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दुर्गेति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी ,जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्व॒ सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्व सदाशिव, जय शंकर | 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अधघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे राप हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय हुयी, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुम-आगारा ॥ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राप ॥ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें चाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका सम्भ नहीं है | 


वार्षिक सूल्य । जय 

आर । जय पातक रे चन्द्र जयति जय। सत्‌-चित्‌आनेंद भूमा जय जय || [ इस लक 
विदेश 207) | जय जय दिश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥| ' बिदेये ८.2) 
(१३ शिल्क्ि) | जय घिराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ ( (३६ शिरकत ) 


...___ उम्रादक-इलुमान्यसाद पोहा७ चिम्मनणज जज 7८ पोद्दार, चिम्मनलछाछ गोस्वामी, पम्॒० ए०, शाल्री 
अद्रकअकायक--घनइयामदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर 





भरीहरिः 
कल्याण-प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन 


१-इस “उपनिपदु-अड्ढ”में चित्रोंसमेत सब मिलाकर करीब ८३० पृष्ठ दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त 
३ बड़े साइजके यन्त्र हैं । रंगीन चित्र जितने सम्भव थे, दिये गये हैं । 
२-जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्ारा आ गये होंगे, उनके अक् जानेके वाद शेष ग्राहकोंके नाम 
ची० पी० भेजी जा सकेगी अत; जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काडे 
तुरंत डाल दें ताकि बी० पी१ भेजकर कल्याण” को व्यर्थंका नुकसान न उठाना पड़े । उनके दो 
पेसेके ख्चसे 'कल्याण” के कई आने बच जायेंगे। आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य खीकार करेंगे | 
३-इस विशेपाहुका अलग मूल्य भी ६७) ही है | अतः पूरे बर्षके लिये ही आहक बनना, चाहिये । 
आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके 
अछ् पूरे वषतक न भेजे जा सकें तो जितने अछ्ढ पहुँचें, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें। 
४-मनीआउड्ड र-कृपनमें अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें | ग्राहक-नंवर याद न हो तो कम-से- 
कम पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें। नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । 
५-पग्राहक-नंवर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा | इससे आपकी सेवामें 
'उपनिपद्‌-अड्ड! नये नंब्रोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंचरकी वी० पी० दुवारा जायगी। ऐसा 
भी हो सकता है कि उपरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम वी० पी० चली जाय । दोनों ही छरतोंमें आपसे यह प्राथंना है कि आप कृपापूर्वक 
वी० पी० लौटावें नहीं, चेश करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाप्-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप 
कल्याण! के ग्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नया ग्राहक न प्रिले तो वी० 
पी० नहीं छुड़ानी चाहिये | 
६-उपनिपद्‌-अछ्ू! सब ग्राहक्ोंके पास रजिस्टडे पोस्टसे जायगा | सब अड्जोंके जानेमें लगभग दो 
महीने लग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्यामें रजिस्टर्ड पेकेट नहीं 
ले पाते । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेपाक्न ऋ्रमसे जायगा । परिश्िति समझकर 
कृपाठ ग्राहकोंको हमे क्षमा करना चाहिये और भैये रखना चाहिये । 
७-जिन कल्याण-प्रेमी महाजुभावोंने 'कल्याण'के नये ग्राहक बनाये हैं ओर बना रहे हैं, उनके हम 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस बार कल्याण-प्रेमी सज़नोंको 'कल्याण'के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफल चेष्टा करनी चाहिये। धर्मपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई है। ऐसे समयमें शुद्ध 
धर्म-सेवा समझकर 'कज्याण'का प्रचार बढ़ानेमें समीको सहायक होना चाहिये । 
८-गीताग्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस” हो गया है | अतः 'कस्याण” व्यवस्था-विभाग तथा 
सम्पादन-विमाग और 'गीताग्रेस' तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम भेजे जानेवाले सभी 
ः पत्र, पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
इस प्रकार लिखना चाहिये । ; 
व्यवस्थापक-- कल्याण, पो" गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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संक्षिप्त पद्मपुराणाड 


पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या ९७८, रद्गीन चित्र २१, छाइन चित्र २४१, मूल्य ४७) 


पुराने पर्षेकि साधारण अड् आधे मूल्यमें 


२१ यें चर्षफे साधारण अड्डू २, ३, ४,५, ९,, 


मी कक कर १०, ११, १२ कुल आठ अक्ढ एक साथ मूल्य १ )रजिस्ट्री- 
२९ वें वर्षके साधारण अड्ड ३, ४, ५ हा 
की पल ९५७, ८, ९, १० कुछ आठ अक्क एक साथ मूल्य १।), रजिस्ट्री 


उपयुक्त दोनों वर्षोके कुछ १६ अड्ड एक साथ रजिस्ट्री ख्चंसहित मूल्य २॥) 
वी किल्याण!, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


77 २३८०2/॥0 ५५, 
पर 57% 93 
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सत्पुण्डरीकनयनं मेघाम वेद्युतास्वरम्‌ । छ्विभुजं शानमुद्राब्य॑ वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपाइनाबीत॑. खुरद्ुमतलाश्रितम्‌ । दिव्यालेडटरणोपेत॑ रत्तपडुजमध्यगम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकल्लोल्ासद्लिमारुतससेवितम्‌ । चिन्तयंइ्चेतसा कृष्णं मुक्तो मवति संखतेः ॥ 
(गो० पू० ) 


* ४ पूर्णनद पूर्णमिद पूर्णाव्‌ पूर्णमुद्च्यत्ते । पूर्णस्य पूर्णमाठाय पृर्णमेवावशिष्यते ॥ 





#..हही पक | > गे. हा 
वेण॒ुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय छोलकुण्डलधारिणे ॥ 
वह्॒वीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने । नम अ्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 


( कप 3] संख्या 4 
चषे २ गोरखपुर, सोर माघ २००५, जनवरी १९४९ | ह 
वषे २३ |; » सार साध २००५, १ पूर्ण संख्या २६६ 
88283288:55:8822288:535-8222828:55:-8&822232822&5--&28828228&55-882322822828 


शरणागति 


यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदा*भ प्रहिणोति तस्मे । 
त* ह ृदेवमात्मबुद्धिम्रकाशं झुम्ुक्षुबं शरणमहं अपदे॥ 
(श्वेताश्वतर० ६.। १८ ) 
जिन परमेश्वरने ब्रह्माको सर्वप्रथम उत्पन्न किया। 
जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेढ दिया || 
आत्मबुद्धिकि विमठ विकाशक अखिल विश्वमे रहे विराज। 
मैं समक्ष उन परम देवकी शरण ग्रहण करता हूँ आज || 
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ओऔपनिषद-बह्मका सर्वातीत और सर्वकारण-खरूप तथा 


“कक 
उसके जाननेका फूल 
(१ 
यो योनि योनिमधितिप्ठ॒त्येकोा 
यसिलिदं स॑ च वि चैति सर्वम। 
तमीशान॑ वर. देवमीड्य 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
योनि-योनि---कारण-कारणके जो है एक अधिश्ाता, 
जिनमें सव विछीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता। 
वे आराब्य बरद ईश्वर है, वे ही देव--अव्येकिक कान्ति; 
उन्हे तत्तमे जान यहाँ मानव पाता हैं शाश्वत थान्ति ॥ 


(२) 
सह्ष्मातियृक्ष्म॑ कलिलस मध्ये | 
. .,  विश्वैस__ स॒श्टास्मनेकरपस । 
विश्वस्य्क प्रिवेष्टितारं 


न्ञात्मा शिव थान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
परम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, हृदयकी गहन गुफाम छिप जाते, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र हें छवि पाते । 
वे ही एक जगत्‌-त्रश् हैं, विविध रूपमे वें आते, 
जान उन्हीं मट्डल्मय ग्रभुको शान्ति सनातन नर पाते ॥| 
(३) 
स एवं काले अआवनस गोप्ता 
न विधाधिपः  सर्वभृतेष यृढः। 
यस्ित्‌ युक्ता बह्मपयों देवताश 
_ . . . पमंत न्ाल्ा सृत्युपाणांश्छिनत्ति ॥ 
में ही। खितिक समय भुवतके सरक्षक, जगके खामी, 
सब॒भतोमे छ्पि हुए हैं, थे ही बन अन्तर्यमी। 
उनका ही अं, देवगण एक चित्त हो बरतें ध्यान, 
जान उन्हें यो मनुज सृत्युके तोड़ डाढता पाथ महान ॥ 
(४) 
घृतात्पं भण्डमिवातिसहर्म 
तात्या शित्रं सर्वधतेषु. शृढमू । 
विश्वस्येक परिवेशितारं स् 
घात्ा देव गुच्यते सर्वपाशः ॥ 
माखनमें स्थित सारमाग-से परम सूक्ष्म जो अतिशय सार, 
रममात्र सेव झरे व्याप्त जो घेरे हुए सकल ससार | 
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सब भूतोमि छिपे हुए हैं. शिव--कल्याणगुणेसे झुक्त 
जान उन्हीं प्रभुको दोता नर संत भवके बन्धनसे मुझ ॥ 
(५) 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां. हंदये सन्निविष्ट। । 
हृंदा मनीषा मनसामिक्प्तो 
य एतदिदुरवतास्ते . मंवन्ति ॥ 
ह्दी द्वेव विश्वकर्मा हैं परमात्मा सबके खामी, 
सब मनु्जेके सदा हृदयमें बसे हुए अन्त्यामी । 
हंदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार 
इस रहस्यको जान गर्य जो जन्‍्म-रुत्युसे होते पार॥ 





ः ४ 
(६) पर 
तमीशराणां. परम महेश्वरं पु 
देवतानां परम च देवतस । पं 
पर्ति पतीनां. परम पर: . 
हिदाम देव अबनेशमीस्यमु॥ - ४ 
इन्द्र आदि छोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जाने रहे, रत 
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव है मान रहे | रा 
पतियोंके भी पूज्य परम पंति जगदीश्वर जो स्थ॒त्य महान, ः 
उन प्रकाशमय परमदेवकी समझा हमने संबप्रधान ॥ रत 
(७) 

न तस्खथ काये करणे च विद्यते पट 
न तत्समथाम्यविकेश् इब्यतें । 72 

परात्य. शक्तिविंविषेष 
खामाविकी 20007 मल ज्ञानवलक्रिया. यी ४ ४ 
ठेह और इन्द्रियसे उनका है. सम्बन्ध नहीं कोई, ४ 
अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रही + कहीं कोई । ४ 
ज्ञानरूप, वलखूप, क्रियामन, उनकी पा शर्फि भारी, 
विविध रूपमे सुनी गयी है। खा्ातता उनमें सारी ॥ हे 
(८) ४! 
न तस्थ कर्थित्पतिरसि लोके रे 
न चेशिता ने च॑ तसत लिझम । दर 
साकार करणाधिपाधिपी ट 


न. चास कब्रिजनिता ने चाधिपः ॥ 


४ » महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति * 
>>. 7 ्फिियक:५5&किस:ससस_िइ2_इि७अससससलसिललसतततततलततततत तल 
वे ही पति, इस जगमें कोई उनका अधिपति शेष नहीं, 
शासक भी न, कहींपर उनका कोई चिह-विशेष नहीं । 
वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवोके अधिनाथ, 
जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सत्र विश्व सनाथ | 


रच बभूतेषु ( 5 ) 

एको देव/ स गृढः 

वेव्यापी शु 

सर्वे सबभृतान्तरात्मा | 
कमाध्यक्ः सर्वभृताधिवासः के 

साक्षी चेता केंब नि्ुणथ्र ॥ 

सब , भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा, 
सबमे व्यापक, सब जीवोंके वे अन्तर्यामी आत्मा। 


लाकर १० १० कक कलर श्टु 
4 ्एं 7 +7२2४8६२. 4००-- 
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कर्मकि अधिपति, फलढाता, सबके ही आश्रय-आवास, 2 
साक्षी हैं, केवल, निर्गुण हैं, चेतन है---चेतन्य-प्रकाश || 5 
(१० ) ५ 


एको वशी निष्क्रियाणां बहना- नल 
मेके बीज॑ बहुधा या करोति। 


शिक्षा 





“  तमात्मस्थ॑ येष्लुपध्यन्ति धीरा- हट 
स्तेपां सुखं शाश्रत॑ नेतरेपाम्‌॥ रे 
जो असर्य निष्किय जीवोके शासक और नियन्ता एक, 

एकमात्र इस प्रकृति बीजको देते हैं जो रूप अनेक। < 
उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते थीर प्रवीन, न्‍ 5 
उन्हें सनातन छुख मिल्ता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन || < ४ 
(्‌ श्र ) डो४ट 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
।  मेकों बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | घट 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ हि 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशं ॥+ ५ ॥ 

चेतन परम चेतनोमें, नित्योमे भी जो नित्य महान्‌, रा 
करते एक अनेक जीवके कर्मफछोका भोग-विधान | ४ 
वे सबके कारण हैं, होता साख्ययोंगले उनका ज्ञान, यु 
पाता मोक्ष सभी वन्धनसे नर उन परमदेवको जान ॥ है 
"5४+-<62-0७-४-५०-. डा 


बे सभी मत व्वेतावतर उपनिषद्फ है, जमे पढे मत बा 7 एप उप्र है, इनमे पहले सन्त्रफी सख्या ४ | ११ दूसरेसे रे 
तककी ४| १४ से ४| १७, छठेसे आठवेंतऊक्ी ६ | ७ से कि ? पूसरेसे पाचर्तें- 

| ७ से ६। ९ और नवेंसे ग्यारहवेंतकक्की 
६११ से ६। १३ है। ७७७४७ 





उपनिषद्‌ 


( पूज्य-श्रीमज्जगहुरु श्रीशइराचाय अनन्तश्रीविभूषित औ्रीमज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर खामी श्रीम्रह्मानन्द सरखतीजी महाराज ) 


धलुर्गृहीत्वीपनिषद महाद्न 
दर ह्युपासानिशित सन्दधीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्क्मविद्याको कहते 
हैं| वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता 
है और वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-सग्रह-ग्रन्थोंकेः लिये भी 
उपनिपच्छव्दका प्रयोग होता है । 
उपनिषद्‌ वेदका ज्ञानकाण्ड है। यह चिरप्रदी्त वह 
शानदीपके है जो खष्टिके आदिसे प्रकाश देता चछा आ रहा 
है और लयपयंन्त पूर्व॑वत्‌ प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाशरमें 
वह अमरत्व है; जिसने सनातनधमंके मूलका सिश्चन किया है । 
यह जगत्कल्याणफारी भारतकी अपनी निधि है; जिसके 
सम्मुख विश्वका प्रत्येक खामिमानी सम्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक 
रहा है और सदा रहेगा | अपोरुषेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप 
यह उपनिपद्‌; शञानका आदिलोत और विद्याका अक्षस्ष्य 
भण्डार है | वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त-- 
“एकम्रेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किन्वन ।! 
( त्रिपाद्दिभूतिमहाना० ३। ३ ) 


--का अतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अल्यना नसे अनन्त 
शानकी ओर, अल्पसत्ता और सीमित सामथ्यंसे अनन्त सत्ता 
ओर अनन्त गक्तिकी ओर; जगहुःखोंसे अनन्तानन्दकी ओर 
ओर जन्म-मृत्यु-वन्धनसे अनन्त खातन्त्रयमव गा-बती भान्ति- 
की ओर ले जाती है | 

उपनिपद्‌ सद्गुरुओंसे ग्रात्त करनेकी वस्तु है। बेसे तो 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया ग्रन्थरूपमें 
उपनिपदोंका कोई भी अध्ययन कर सकता है; किंतु इस 
प्रकारसे किसीकों ब्रक्मविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
अनधिकारीके साधनसम्पत्तिहीन वासनावासित अन्तःकरणमे 
ब्रह्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | जिस प्रकार मलिन वस्यपर 
रग ठीक नहीं चढता ओर जिस प्रकार बजर भूमिमे, जहाँ 
लवी-लबी जड़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुईं है, घान्यबीज 
अड्डुरित नहीं होता और कुछ अड्डुरित हो भी जाय तो 
बवृद्धिद्धत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारीके 
वासनापूर्ण अन्तः्करणमें ब्रह्मविद्याकर उपदेशवीज अद्भुरित 


ना 


न 


ना 


नहीं होता और यदि कुछ अड्डूरित हो भी जाय तो उसमें 
आत्मनिष्ठार्पी इद्धि और जीवन्मुक्तिरपी फलकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसीलिये शा््रोंमि सर्वत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
की सम्यक्‌ परीक्षाका विधान है | श्रुतिका आदेश है-- 
नापुत्नाय दातव्य॑ नाशिष्यायथ दातव्यम | 
सम्यक परीदय ठढातव्यं मास षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यकी परीक्षाका विधान है; 
उसी प्रकार गिष्यके लिये भी गुरुके लक्षणोका स्पष्ट निर्देश 
करते हुए उपनिषद्का उपदेश है-- 
'तद्चिज्ञानार्थ स गुर्मेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोन्निय॑ 
बह्मनिष्ठम्‌ ॥! (मुण्डक० १।२। १२) 
भगवद्गीता भी विधान करती है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रव्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान क्लानिनस्तत्तदर्शिन ॥ 
श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदबेदार्थके जाता और ब्रह्ननिष्ठ 
अपरोक्षनानी तत्त्वदर्शी गुरुकों प्रसन्न करके उनसे उपनिपद्का 
उपदेश श्रवण करनेका विवान है | 





अ्रदण तु गुरो, पूर्व सनन तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येतत्पूर्णवीधस्प॒ कारणम्‌ ॥ 
( शुकरहस्य० ३। १३) 
साधनचत॒ष्टयसम्पन्न॒जिनासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सह्दुरुके 
द्वारा उपनिपत्तत्वका उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियोंद्वारा 
उसपर प्रगाढ मनन करते हुए गुरूपदिष्ट ध्यानादिके अम्यास- 
द्वारा निदिध्यासनपूर्वक “अह ब्रह्मास्पः आदिका निरन्तर 
विचार करते हुए, उसपर निछ्ठार्ढ होकर सम्यक्‌ तत््वज्ञान- 
विज्ञानखरूप परत्रह्मसत्तामे प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है--- 
तह्म वेद ब्रह्मेदव भसवतिः 
- उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमसौभाग्यास्पद 
अमूल्य निवि है । 
उपनिपत्तत्त्वोपदेशके निष्कर्पमे जीव-ब्ह्मेकयप्रतिपादन 
करते हुए पूर्वाचायोने सभेपमे कह दिया है--- 
धजीदो त्रह्मेद नापर ? 
जीव ब्रह्म ही है; त्रह्मसे एथकू नहीं है। उपनिपद्का 
उपदेश है-- 


६ # महान्त विश्वमात्मानं मत्या घीरो न शोचति *# 


>+-+--.._>>ल्‍न्‍++->>स्स्‍्सट् ्चच्च््च्च्य्व्सययययययचच्चय्चप्य्ययच्चस्प्प्चप्यय्यसयचस्स्स्यस्प्य्स्स्स्स्प्प्र 


धर्च साल्विद चह्म' 'तजमसि' 
यह समरत्र ( भासभान दोतप्रपश्च ) वास्तवर्म ब्रक्ष ही 
है। वही ( वक्ष ) तू है | 
यह उपनिपद्के तत््वजानोपदेशका साराश है | इसमें 
निष्ठा न होना ही अजञान है | जीव ब्रह्मसे अमिन्न होते हुए, 
भी अविद्याके झारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी, 
झुठ्ठ बुढ़ मुक्त सच्िदानन्दमय आत्मखरूपकों विस्मृत कर 
अपनेऊों जन्म मरणधर्मा; कर्ता, भोक्ता, सुखदुःखवान्‌ मान 
बेठा है और मिथ्या जगतू्ें सत्यबुद्धि करके स्निर्मित 
कमपाशर्मे खय वेंवक़र जन्म मरण ससुत्तिमं पफँसा हुआ 
अनन्त ढुस भोग रहा है | जीवके सक़छ ढुःखोंके कारण-- 
इस अविद्याक्ी निवृत्तिके लिये उपनिषदोमे जीव-अक्षकी 
_एऊताके प्रतिपादनके साथ साथ जगतके मिथ्यात्वका उपदेश 
भी हुआ है) जिसे धर्वाचायनि-- 
ग्रद्या सत्य जगन्मिथ्या! 
“इन सरल शब्दो्मि स्पष्ट र दिया है। 


ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है | जिस प्रकार 
मन्दान्धकारमे रज्जु द्वी सपरूप दिखछायी देती है। उसी 
प्रकार अविद्यामि निर्मुण निराफार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्गरप दिखलायी देती है | तिस प्रकार मन्दान्धकारके 
कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती, प्रत्युत वास्तविक 
सत्ताटीन सर्प ही प्रतिमासित होता है, उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( परमार्थिक ) सत्तामय ब्रह्म नहीं प्रतीत 
होता और वास्तविक सत्ताद्दीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष 
प्रतीत द्ोता है । वस्तु एक्र द्वी है--जो रज्जु है, वही 
( अ्रमावस्थामे ) सर्परूप है । उसी प्रजार ( ज्ञानावस्थामें ) 
जो ज्रद्य दे वही ( अ्रमावखा, अशानकी अवस्थार्म ) 
जगद्रप है. । जगत्‌फ़ी संत्य-प्रतोति और ब्रह्ममी अप्रतीति 
तयतक होती रखती है। जयतक अगियान्धक्ारक्री निवृत्ति 
नहीं होती | विश्वम्पी प्रकाशद्वारा अविष्ठानका निश्चय होते 
ही स्पष्ट हो जाता दे फ़ि सर्वाधिष्टान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य हे जीर रख्जुम ज'पल्त सर्पफ़े समान अहमम्रे अध्यरत 
जगतू मिथ्या है| 

ट्स प्रकार राहुम्न्नोमे दृशान्तादिके द्वारा औपनिपद- 
जान अलीप्रफार अवण कर निजासु उसपर मनन फर्ते हुए 
_वैंगग्यादि साधन सम्यत्तिके सबगोंगने जगतके सिथ्यात्वक्ी 


पुष्टि और निदिध्यासनादि अन्तग्द्न साधनोके सहयोग 
फि अन्तर साथनोके सहयोगले_ 





जोवब्रद्ीक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वास खात्मानुभूतिमय॒ शानदीपक 
प्रदीत्त कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निद्वत्तिद्वारा 
निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय खगत-सजातीय- 
विजातीय भेदशून्य त्रिकालाबाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है | उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है । इस 
'प्रझार हृढ बोधवान्‌ शानीके लिये अन्य कुछ जातव्य एव 
प्राप्तव्य शेप नहीं रह जाता | कतकृत्य होकर वह नित्य- 
बोधसय निजसवरूपमे प्रतिष्ठित हों सब्बिदानन्दका सर्वत्र 
अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्तिका परमानन्द लाभ कर न्रह्षकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर जाता है | ऐसे ब्रह्म- 
खरूप विशानीके लिये उपनिषद्का निश्चय है क्रि-- 


पु सस्य भाणा उत्फामन्ति! “ब्रद्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।? 
(बृहदा० ४ | ४ ॥5४६,) 
जीव-अद्वेक्य-भान-निष्ठाकी यह चरम सीमा ही ओपनिपद- 


शानकी पराऊाष्ठटा है। 


उपनिषत्तत््व, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवाद्ममसगोचर 


है। श्रुति उसके लिये कहती है--- 


ध्यतो वाचो निवर्सन्ते सप्राप्य मनसा सह ।? 
इसी अवाझानसगोचर परमाद्वितीय निर्गुण परम तत्त्वका 


बोध करानेके लिये उपनिपच्छृतियाँ-- 


“'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते---! 


“ईत्यादिके द्वारा इस नानागुणधर्मवान्‌ इन्द्रियग्राद्य 
(.आब्द-स्प्श-रूप-रस-गन्ध आदिमय ) जगत्मपश्चका अक्षमें 
अध्यारोप करती हैं और फिर इन्हीं इन्द्रियग्रह्म ( एव 
इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित ) गुणधर्मोके निपेधरूपमें उस 
निगुंण निव्य॑पदेश्य निर्विगेष बर्य-सत्ताका परिचय कराती हैं । 
उदाहरणार्थ कठशुति उसे भत्रब्द, अस्पश, अरूप, अच्यय, 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है--- 

४ अद्ववद्मस्पर्शमरूपमब्ययं सर ं ल्‍ 

तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ू * ५ ** «! 
इसी प्रकार माण्ट्क्य श्रुति उसके सम्बन्धम कहती है-- 


नान्त अ्ज्ञ न बहि,प्रज्ष स्तीभमयत'प्रश्ष न प्रश्ञानघन न 


प्र वाइजम्‌ (! 


'अदृष्टसन्यवहायंमग्राह्ममछक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्म- 


 र अपन्ोषशम शान्त शिवस्टैत चतुर्थ सन्यस्ते 


स आत्सा स विजश्वेय 


इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिपदोंमे निपेधरूपमें ही उस 





बा उपनिषद्‌ हि 








७ 
निर्युण निरक्षनके सम्बन्ध उपदेश हुआ है ओर अन्तमे ते चह्यलोफेपु. पगन्‍्तफाके 

श्रुति 'नेति-नेतिः ( यद्द नहीं; यह नहीं ) कहकर उसके «८ पराम्ता. परिसुच्यन्ति.. स्बें ॥ 
सम्बन्धम समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण * (29]२।६ ) 


निर्विशिष अवाद्यनसगोंचर प्रतिपादन करती दै | इस प्रकार 
अध्यागेपके सहांर अहाका परिचय कराती हुईं श्रुतिय्रों 
अध्यायेपित समस्त जगतक़ी वास्तविक सत्ता निरासार्थ ही 
बार-बार उपदेश करती है कि-- 


आत्मैवरेद्द सर्वम? “बहीवेदं सर्वम? 'पेतदात्म्यमिद् सर्वस? 
नह नानाम्ति किल्वन! सुत्यो स स्वत्युमाप्नोत्ि थ इृद नानेव 
पदश्यत्तिः-हत्यादि । 


इस प्रकार अन्यारोपित जपतूऊा सर्ववा अपवाद करती 
हुई श्रुतियों एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्ममत्ताका प्रतिपादन 
करती हं | इससे यह स्पष्ट ही हैँ क्रि उपनिपदोमे यत्र तंत्र 
जगत्‌की यष्टि, स्थिति, छब आदि-सम्बन्धी जा दोतवोधक 
श्रुतियाँ पायी जाती ६, उनका प्रयोजन दतप्रपश्चके प्रतिपादनमे 
नहीं है, किठु शुद्ध ब्रह्मम जगतका अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय नियुण ब्रह्मसत्ताक्री 
सिद्धि ही उनका लय है । 

उपनिपद्के उपदेशक्रममे--- 

“अध्यारोपापवादाध्या निष्प्रपन्च॑ प्रपन्च्यते । 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ है । इसके अतिरिक्त 
तत्वोपदेशका और कोई प्रकार नहीं है क्रि जिसके द्वारा 
( परमार्थटप्थ्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्व रूपमें 
अनादि कालसे चन्थ आता हुआ यह ) जगद्श्रम निश्नत्त हो 
सके ओर जीव अपने वाम्तविक अद्वितीय, अखण्डखरूपमें 
प्रतिष्ठित होकर भाश्वत भान्ति प्राप्त कर सके | 


आानस्वरुप नित्यवाधमय निजरूप आत्माम प्रतिष्ठित 
होकर भाश्वत गान्तिमय हो जाना ही जीवका परम पुरुपार्थ 
है। इस परम पुरुषार्थकी प्राप्ति औपनिपद-जाननिष्ठाद्वारा दी 
होती दे । बिना तत्वनिष्ठ हुए कैवल्यकरी ग्राप्ति नहीं होती; 
यही उपनिपद्का सिद्धान्त है-- 

फ्रते ज्ानान्न मुक्ति 7! 

उपनिपत्तत्वनानकी मद्दिमा वर्णन करते हुए मुण्दक- 

श्रुति कहती है-- 
चेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था * 


घन्यासयोगाद्रतय* झुन्तसपवा! । 


टसी प्रकार कठ-अतियों अपरोन भात्मजानीके लिये ही 
शाब्वत मुख-भान्तिकी ग्रामिका निर्दय करती ई और अन्यके 
लिये उसका सर्वथा निपेव करती हुई ऋहती 


धमात्मस्थ येब्लुपल्यन्ति धीय- 
स्तेपाँ सुर शाश्वत नेतरेपाम? 
£ ** -'तेपां चान्ति शाश्रती चेतरेपास्‌ ।! 


इस प्रकार उपनिपदूका स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीव 
स्थायी मुख भान्तिकी प्राप्ति करना चाहता दे तो उसे 
आत्मानुभूतिके छिये प्रयलगीक होना पड़ेगा, अध्यात्मजी 
ओर बढ़े बिना स्थायी झुग्ब गान्तिकी प्राप्ति असम्मव है। 


इसीलिय सर्वकत्यागकारी वेद जीवकों, ऊर्म, उपासना 
और नानके उपदेशद्वाया अभ्यात्म पथपर आग बढाता दै। 
जो जिस अवस्थाम हैं; उसे उसी अवज्ामे अभ्यात्मकी ओर 


नियोजित करना ही वेढका लथ्य है| वेदके कर्मकाण्ड और 


उपासनाकाण्डका चर्म उद्ध्य है कि जीव अधिकारानुसार 
कर्मोंपासनामे प्रवृत्त होकर अन्तःकरणकी अुद्विद्वारा तत्व- 
शानका अधिकारी बने और परमात्मनिछ्ठाबान्‌ होकर शात्बत 
सुख-भान्ति प्राप्त करे । इस सर्वकल्याणकारी वेदिक उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये ही बेंदमूलक वर्णाश्रम व्यवस्था हे। वर्णाश्रम- 
व्यवस्थाम वेदिक सिद्दान्तोजा सक्रिय व्यावहारिक रूप निप्पन्न 
हुआ है। जगतीतछयर समाज व्यवस्थाका उज्ज्यछ आदश- 
रूप भारतीय वर्णाश्रम वर्म-व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारकों 
उत्तमताके उन्‍्क्रष्ट शिखस्पर रखती हुई उंस ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवों यततान्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखकर 
उसे पूर्णताफ़ी जोर छ जाती दूँ | बेदमूछऊ धर्मशास्त्र बर्गाशरम- 


वबमाका इस प्रकारस विवान ऊस्ता देँ कि जो जिस श्रेणीमें; 
जिस अवस्थाम, जहाँ है; वही अपना वर्म पालन करता हुआ 
खामाविक रुूपस अन्‍्वात्मड़ी ओर बढ़ता जाय | इसीलिये 


उपनिपन्गमूछक भगवद्गीताका उपदेश है कि घम्शास्रके 


अनुसार-- 
प्वे मे रू्मण्यमिरतत सम्िद्धि छमसे नर ॥! 


( १८ । ४५ ) 
कोर--- 


7 ला लग लटक # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति * 7” 


ल्च्स्य्स्स्स््स्य्य््य्प्प्स्प्य्य्प्प्प्प्स्च्स्ल्स्च््प्ल्ल्ल्स्प्स््त्न्सन््स्म्प्स्स्स्स्स्स्ल 9, 4 
खधर्म-पाउन करते हुए अध्यात्मपयाण पे करते 


यशास्रविधिसुत्सुज्य वर्तते कामकारत । 

- न स सिद्धिमवाप्तोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्न प्रमाण ते कार्योकार्यव्यवस्थितों। 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त' कर्म कतुमिहाहँसि ॥ 

(१६। २३-२४ ) 

इस प्रकार कर्मश्षेत्रमे; गासत्रोक्त खघम-पालन ही समस्त 
बेदोक्त जञानका सार और सर्वोच्नतिका मूछ है । इसील्यि 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपकद्वर्म आदिका स्पष्ट वर्णन 
करता हुआ वेदमूलक सनातन ब्मशाज्् प्रत्येक जीवको व्यष्टि- 
रूपमें और समस्त विश्वकी समष्टिरूपमें वेदका यह सनातन 


सन्देश दे रहा है कि यदि सुख भान्ति चाहते हो तो 


स्ल्च्च्ल््ल्््यता 
हुए. अध्यात्मपथपर आगे बढों_। 

भगवती श्रति प्रत्येफ़ जीवकों पत्येक अवखाम अपने 
पवित्र अड्डमे उठाकर अध्यात्ममे प्रतिष्ठित फरनेसो तत्पर है। 
भारतीयों । जागो, श्रुति भगवती तुम्हें जगा रही दै-- 

उत्तिए्त। जाप्मत प्राप्य वराज्निबोधत ॥ 

पत्रित्र भूसण्ड भारतमे तुम्हारा जन्‍म हुआ है) अध्यात्म 
विद्या-अ्रह्मविद्या--तुम्होरे घरकी वस्तु है; उसका समुचित 
लाभ उठासर स्वय झाश्वत सुख-आान्ति प्रात्त ररो ओर ढुस- 
पहडुनिमम्न विश्व सुख भान्तिका परमोज्प्वल पंथ प्रदर्शित 
करो, अन्यथा तुम्होरे हाथम उपनिपदूकी यह ञानराशि 
कलड्लित हो रही है । 


ब्न्नध्स््य्िए्््शक 


'वद्‌ फेन रखित' 


प्रतिक्षण प्रशंसामें 
वह मुक्ति-नम 
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भ्रणय”ः हृद्वीण-नादित तार है। 
जीव-खगकी पॉखुरी दै॥५॥ 


2०0 ॥कीए 085०. 


उपनिपन्महत्ता 
(स्चयिता--विद्याभूषण, ऊविवर) श्रीऑंकार मिश्र प्रणव: व्या० सा० योगगाली, सिद्धान्तगाल्री ) 

उपनिपद्की साधना श्रुतिगान महरूमाघुरी हे ॥ 

श्रुति सत्यताका स्रोत निर्मल मन्द मण्जुल वह रहा है । 

कर पान अस्त शान अविरछ, विद्व प्रमुद्त हो रहा है ॥ 

परिपूर्ण पुण्य पविज्मताकी सत्कियाका फल कहा है। 

जो मोन मुनिःमण्डल महत्ताकी चमत्कत चातुरी है॥१॥ 

यद्द ध्यानियोंके ध्येयः ध्रुतिकी है घवल धुव-घारणा । 

प्रिय पारदर्शी परम पुरुषोंकी अटर घतनपारणा॥ 

प्रश्षकी उत्तरभरी खुख-सारणा । 
उस ईशके केचल्य-ग्रहकी चीथि दुर्ग सॉकुरी 
इसकी अनेक विचारणामं एकताका 
सिद्धान्त वैदिक 'तत््वमसिः का दर्शनीय अनूप 
चितिचिन्तनाका लक्ष्य फेवल जग-अचिन्त्य स्वरूप 
डुलेभय परमानन्द्को यह कर रही अति भातुरी 
सत्य शिव सौन्दर्यमय जो श्रेय-प्रेय चितान है। 
उद्दीथकी है गज गुरु-गम्भीरप्रह्म विधान 
ऋषि याक्षचत्क्य, उपस्ति, चाजश्रवसके आख्यान हैं । 
चुप-भशवपतिकी की्ति-स्वरमें वज रही चर बॉखुरी हैं॥४॥ 
जिसकी महत्तापर कि दार, मुग्ध शोपनहार 
मन सूलछ भानी भूलशंकर हो रहे वलिहार 
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कह 


है ॥२॥ 
ह्दै। 
है॥ 

हे 

द्दे। 
है ॥३॥ 


रूप 


है ॥ 


है। 
है॥ 
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उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ हे 


( लेखक---श्रीकाब्बीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमेजगदुरु ओऔशझूराचार्यजी महाराज ) 


प्राणियोंके वाह्य अर्थका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 
अकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्याएँ है; परत परम 
पुरुपार्थकोी प्रकागित करनेवाली, परमार्थकों दिखलानेत्राली तथा 
परम उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ है। जिससे तत्त्व-जिनासु 
पुरुषोंकी परम गान्ति प्रात होती है, वह परमार्थ कहलाता है। 
क्लेशयस्त जीवोंकि समस्त वलेगोंका, निवारण जिससे हो, 
परम उपकार कहलाता है। 
“तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपद्यत, ।! 
यह ईशावाह्मोपनिपद्धावय एकत्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिषद्विद्यासे युक्त पुरुषके समूल ओोकनागकों उद्घोषित 
करता है| 
भसायामान्रमिद परमए्थतः ।? 
( गौड० आग० १७ ) 


द्वैतमद्वैत 

तथा--- 

'तत्‌ सत्यं स आत्मा तध्वमसि ।? ( छाल्होग्य० ६ ८। ७) 

--इत्यादि श्रुतियोँ उस उपनिपद्धियाकी परमार्थताको 
घोषित करती हैं । 

फिर यह उपनिपकद्धिदा क्लेशोंके पात्र सासारिक 
आणियोंकों हठात्‌ प्राप्त होनेवाले क्लेशोंका उन्मूछन किस 
अकार करती है! इसका उत्तर ध्वेताथव॒तर उपनिषद्‌ देती है-- 
ज्ात्वा देव सर्वपाशापह्ानि, क्षीणे, क्लेशैजन्मस्वत्युप्रहाणि. ? 

(१। ११) 

धपरमात्मदेवकी जानकर सारे बन्धन कट जाते हैं; 
बलेशोंकि श्षीण होनेपर जन्म और झूत्युसे छुटकारा मिल 
जाता हैं । 

दु खोंके मूलका नाग हुए बिना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश 
नहीं बनता । यद्यपि कर्म-उपासना आदि घर्म अथवा खेत- 
घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ न-कुछ दुः्खोंकी 
निद्तत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुन. उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निद्वत्ति तो त्रिविध 
डुशखोंके मूलकी निद्वत्ति हुए बिना समव नहीं | 

दुःखका मूल वया है? विचारक लोग कहते दूँ कि 
डु'खका मूल जन्म है। 

- “न ह वे सशरीरस्य सत श्रियात्रिययोरपद्दतिरखि ।? 

( छान्दोग्य० ९ [ १२। १) 


उ० अऔ० २---३--- 


“निश्रयपूर्वकत जबतक यह दरीर बना हुआ है तबतक 
सुख ओर दुःखका निवारण नहीं हो सकता ।? 

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है | 

तब फिर जन्मका मूल कारण क्‍या है? वे ही तत्त्व- 
परीक्षक उत्तर देते है कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुप्य 
कर्मसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निदृत्ति 
हस्तामलऊवत्‌ हो जाय। अतः मुमुक्षुजनोको दूसरे उपायोंके 
अनुसरणमें सलम नहीं होना चाहिये, परतु इसमें यह 
सदेह उठ भ़ता है कि पूर्वजन्मोमिं और इस जन्ममें अबतक 
क्रिये जानेवाछे कर्मोंका जो मूल है उसका नाश किये बिना 
कर्मविरामका सड्डुल्प केवछ कथनमात्र ही रह जायगा । 


तब सामान्यत* कर्मका मूल क्‍या है ? इसके उत्तरमें 
रायका नाम लिया जाता है । राग और उससे उपलक्षित दोष; 
भय आदिको भी दोप गब्दसे अहण करते है। जिस फ़िसी 
बस्तुमे जबतक राग या द्वेब होता है, तबतक उस वस्तुकी 
प्राप्ति या परित्यागके लिये प्रयक्षरूप कर्म करते हुए. ही छोग 
देखे जाते हैं, जिस प्रकार जबतक भय रहता है, तबतक 
मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत्ष करता ही है । 


इस दोपका मूल क्या है! अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका 
भान होना ही दोषका मूल है; ऐसा बद्मवेत्ता छोग कहते हैं | 
जेसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्का वाक्य हैं--- 


'द्वितीयादें भयं भवति ! ( १ (४१२) 


पनिश्चय ही दूसरेसे भय होता है ।? यदि दूसरी 
बस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय; दवेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसद्भ ही नहीं प्रात्त होगा ।. 
ध्यन्न त्वस्य सर्वमात्मैवामुत्‌ तत्केन क॑ पर्येव, तत्केन 
क जिम्रेत्‌, तत्केन क श्टणुयात्‌, तत्केन क विजानीयाव्‌ ।? 
(२। ४॥। १४) 
धजिस अवस्थामें इसके लिये सब कुछ आत्मा ही 
हो जाता है; उस समय किसके द्वारा क्रिसकों देखे, किसके 
द्वारा किसको सूँघे, किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके 


विजन निन्न अर 
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द्वारा किसको जानेः--यह वात भी वहीं ( बृहदारण्यक ) 
उपनिषद्‌ कहती है। 


तब द्वैतके मानक हेतु क्या है! तत््वपरीक्षक कहते है 
कि द्ैतभानका हेतु मिथ्या शान है और वह मिथ्या शान दी 
समस्त ससारका बीज है; ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योने निश्चय 
किया है । इसका निवारण एकत्वदर्शनहपी औपनिपद 
ज्ञानके द्वारा ही होताहै, इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्या 
प्राणियोंका परम उपकार करती है। ज्ञान ही अशानका 
विरोधी है। द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको 
दूर करनेवाला एकत्वसाक्षात्कारूूप शान ही है। मनोनिम्रह 
और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शाल्लप्रसिद्ध साधन 
एकत्वसाक्षात्कारकी उत्पत्तिमं ही प्रयोजक होनेंके कारण 
पहली सीढीमें आते हैं । 
पत स्वौपनिषद्‌ पुरुष एच्छामि 
--इस 'भुतिवाक्यमें जिसडी जिशासा की गयी है; वह 
उपनिपदूवर्णित बह्मतत्व-- 
“स्व खल्विद बह्म ।! ( छान्दोग्य० ३। १४ । १ ) 
'आनन्दो घह्मोति व्यजानत्‌ १! ( तैत्तिरिय० ३६। १) 
तथा--- 
“विज्ञानमानन्द ऋह्म ।? (बृददारण्यक० ३। ५। २८ ) 


-ईत्यादि श्रुतियोद्यार वारवार गाया जानेवाला परम 
आनन्दघन ही है, अत्त. यह प्राणियोंके लिये परम पुरुपार्थ- 
स्वरूप है | इसका शान करानेवाली उपनिषद्‌ भी प्राणियोंकि 
लिये सहर्सतों माता-पिताओंकी अपेक्षा भी परम प्रियहै, अतएव 
परम उपफार करनेवाली है। 


सहलों माता पिताकी अपेक्षा भी मनुपष्यका परम हित 
चाहनेवाली उपनिपद्‌ विद्या खय ही औपनिषद अह्मतत््वकी 
नित्यता एवं यथार्थताममें इस प्रफार उपपत्ति (युक्ति ) 
प्रदर्शित करती है। कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है 
वह केवछ नाम और रूपको लेजर ही है | 'घट? यह नाम- 
भेद है और "मोदी पेंदी एवं पेटवाला? यह आकारमेद है | 
यही नाम और रूप श्रुतियोमे मिन्न-मिन्न स्थलोपर त्याग देने 
योग्य बताये गये ह--सवंत्र इनको त्यागनेके लिये ही सूचित 
किया गया है | 


“आकाशो थे नाम नामरूपयोर्निवेद्दिता ते यदन्तरा 
सदूचह्म ॥! ( छन्दोग्यण ८। १४११) 


“निश्चयपूवंक आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह 


+- महान्त॑ विभुमात्मावं मत्वा घीरो न शोचति 


करनेबाला अर्थात्‌ उनका आधार है; वे दोनो जिसके भीतर 
है, वह ब्रह्म है |? 
प्ामरूपे ध्याकवाणि।” (छान्दोग्यण ६।३॥ २) 


पे नामरूपफो विशेषल्‍ूपसे व्यक्त करूँ।? तथा-- 
स्वोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदुन्‌ यदास्ते। 


घुद्धि-प्रेरफ परमेश्वर सब रूपोंफी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नार्मोके द्वारा खय दी व्यवहार करता हुआ 
खत है ।? 


मृत्तिका ही घट है; कारण ही कार्य ऐ। नाम भेद 
अथवा आऊार-भेद केयर फाल्पनिक है । अतएव श्रुति 
कहती है-- 

धवाचारस्भण॑ विकारों नामधेय झूत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।? 

( छान्दोग्य० ६। १।४ ) 

(विकार ( कार्य ) वाणीका विछासमात्र है; वह नाम माच- 
के लिये हैं। वास्तवमे वह घटरूप विकार नहीं, केवल मत्तिफा 
ही है--ऐसा मानना ही सत्य है |? 


पमत्तिकेत्येबः इस पदमें (एव! शब्दसे समस्त विक्रारोफा 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट फिया गया है। इस 
प्रकार कारण-परम्पराफा विचार करते करते सबका परम 
कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता है | एकमात्र ब्रह्म ही 
बिना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है. तथा ब्रह्यके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित हैं। यह बात श्रुतिके द्वारा 
तातपयनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वऊ स्पट्टरूपसे 
कह दी गयी है। परमार्थजा ज्ञान और पुरुषार्था अनुभव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोफा परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याओके जाता देवषिं नारदजी भी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गये---इस छान्दोग्योपनिपद्‌की आख्यायिकासे तथा--- 
'स ब्रह्मविद्या सदेविद्यामतिष्ठाम ।? 

“इस मुण्डफ्रोपनिषद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि 
परमार्थरूप परम पुरुषार्थरा अनुभव करानेके कारण उपनिषद्‌- 
विद्या परम उपफारिणी है। 

बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने प्रह्मसजम कहा है-- 

'शास्रदष्टया तूपदेशों चामदेववत।! 

पूव॑जन्मके शाल्लाभ्याससे खतः प्राप्त हुईं ज्ञान- 

इृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है; जैसे वामदेव मुनिने 


# डपनिषदाका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # 








उपदेश किया था । गाज्नदृष्टिका अर्थ है *्तत््वमसिः 
“सो5हमस्मि? आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि । 
वेदोंके पूर्व भागमे अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ज्ञानसे मिन्न कर्ममात्र- 
का वर्णन है | वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें पदृष्टिः 
नहीं कह सकते । सब प्रकारकी उपासनाएँ, भी क्रियासात्र ही 
हैं, दृष्टि नहीं। कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओ- 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ है, इन्हें श्रेष्ठ 
महात्मा पुरुषोने दृष्टान्तपूवंक सिद्ध किया है। वे क्रियाएँ की जा 
सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती 
हैं| उनका अनुष्ठान विकव्पयुक्त है; परतु दृष्टि वस्तुके अधीन 
होती है; अतएवं उसमें विकल्प सम्भव नहीं है | उपयुक्त 
ब्रह्मसूत्रमं भाज्नदष्टिके दृशन्तरूपमें वासदेवका नाम आया 
है | यजुबेंदीय उपनिपद्‌ ( बृहदारण्यक० १ |४ | १०) 
में वामदेवकों ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता है, जो 
उनके लिये सूर्य ओर मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवाली थी । जिस ग्रकार देह-देहीका सम्बन्ध 
होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव 
मुनि सूर्य और मनुके शरीर हैं, ऐसा मानना यहाँ अमिग्रेत 
नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों 
शरीर थे | गासत्ररूप उपनिपदके यथार्थ जानसे प्राप्त होनेवाली 
जो परमार्थदृष्टि है, वह सबमें आत्मदर्शनकों लेकर है; यही 
मानना अभीष्ट है। उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें 
ही बोध होता है। वामदेवके सर्वोत्मा होनेपर ही उनकी मनु 
ओर सूय्यसे अमिन्‍नता होनी सम्भव है | “गास्रदष्टया त? 
कहनेसे छोकदृष्टिका बाध हो जाता है । देह और देही 
( आत्मा ) में अभेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कहीं-कहीं ब्रक्ष 
और आत्मामे विशिष्ट-अद्वैतभावका उल्लेख किया जाता है; 
उस प्रकारके अमेदरूप अर्थका भान तो छोकदृष्टिसे ही 
सम्मव होता है | इस विषयमें यह दृश्ान्त दिया जाता है--- 
“जैसे मे मोटा हूँ, मे श्याम हूँ? इत्यादि । ऐसे खोंगें अरीर- 
में ही आत्मदृष्टि होनेंके कारण देहात्मवादका श्रम होता हैं, 
जो सर्वथा हेय है; यह बन्धनका ही हेतु है। यह बात छोक- 
इृष्टिसे भी सिद्ध ही बतायी गयी है। देह-देह्दीमें अभिन्नताका 
बोध त्याज्य है, क्योंकि यह भोश्षके लिये उपयोगी नहीं है । 
शास्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिपद्‌ ही है, ऐसा उक्त 
ब्रक्षयूत्नसे अभिव्यक्त होता है | उससे मित्न जो शास्त्र है; वह 
तत्त्व-सक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं है | जिस प्रकार “अह 
यै त्वमसिः ( मैं दी तुम हो ) यह महावाक्य है, उसी प्रकार 


श्र 


ध्व वा अहमस्मः यह भी है। ऐसी ही “भगवों 
देवता? इत्यादि श्रुति भी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर अह्मयकों और अह्के स्थानपर 
आत्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें 
देह-देहि-सम्बन्धकी कब्पनाका विरोध करती है, क्योंकि 
उस देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अबध्य ही 
ईश्वर भी शअरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय गरीरका शरीरी ( आत्मा ) माना जाने छंग्रेगा । 
इस तरहकी अनेकों असद्भधत आपत्तियों उठः खड़ी होंगी । 
यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नही है; तो 
यह ठीक नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य भार्गपर खड़ा 
होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेश करता है; उसी प्रकार 
पहले कर्ममार्गपर चलनेवाला साधक कर्मद्वारा अन्तःशुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्यखरूप श्ञानका आश्रय ले उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म ) को प्रात कर छेता है । सारी 
शतियोंका एक ही तात्पर्य है, यह वात कठोपनिपद्ने यमराज- 
के मुखसे कहलायी है। यथा--- 
सर्वे वेढा यव्पद्मामनन्ति .तत्ते प्द॑ संग्रहेण अवीमि, 
ओमित्येतव्‌॥? 
धसम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते हैं 
उस पदको सल्षेपसे तुम्हें बतलयता हूँ | वह ओम है?--इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंकी एकार्थताका स्पष्टवः प्रतिपादन 
किया गया है। माण्ट्रक्योपनिषद्का उद्देग्य एकमात्र 3“कार- 
के अर्थका विवेचन करना ही है। उसमें अ।, उ और म--- 
इन तीन मात्रार्ओके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है-- 
ध्वह ब्रह्म परम जान्‍्त) परम कल्याणमय तथा अद्दैत ( भेद- 
शूत्य ) है । वही आत्मा है |? क्योंकि वह आत्मा सैकड़ों 
उपनिषद्योके द्वार भी एक रूपसे ही जानने योग्य है। जो 
ब्रक्षकोी जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है । 


सारे वेदोंका एक ही तातपये है, जैसा कि 'सर्चे चेदा 
यत्पठमामनन्ति? इस कठोपनिषद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
कहॉतक कहा जाय; श्रुतिके शीर्ष-स्थानमें अवस्थित समस्त 
उपनिपदोंका तात्पर्य एक तत््वमें ही है | यदि पूछो, 
चह तात्पय॑ कहों है ! तो इसका उत्तर यह है कि “प्रणवमे ही 
५ भाव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है | 
:+ 


धत्ते पद संग्रहेण त्रवीमि, ओमित्येत॒व ।! 


श्र & महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरों न शोचति $ 


और उस प्रणवका ताल किसमें है ? अद्वैत शिव-तत्तमे | 
क्योंकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माण्डूक्योपनिषद्‌ प्रगवके चतुर्थ पादके अर्थकाउपसहार करती 
हुईं कहती है--- 

दान्त शिवमझ्ैत चतुर्थ सन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ।! 

जो ज्ञान्त, शिव, अद्वेत ब्रह्म है; उसीको शानीजन 
प्रणवसरूप परमात्माका चहुर्थ पाद मानते हैं। वह आत्माहैः 
और वही जानने योग्य है | 

इसलिये--- 

व व्वो। औपनिषदं पुरुष पच्छामि ३ 


--इस वाक्यद्वारा बृहदारण्यक 7 ए्प्राजशज्ञा __ उ रूकूर छरहरूवर सपिप्सी मिफकेलिये जिसके लिये 
प्रस्ताव किया गया है) 

“चेढास्तेघु यमाहुरेकपुरुषम, 0? 

_दस छोकद्वारा महाऊति फालिदासने जिसका अनुवाद 
किया है; रन 

धस तस्मिन्नेवाकाशे ख्ियमाजगाम उम्रा एमंवर्ता ता 
होवाच किमेंतद्‌ यक्षमिति | सा मद्येति ऐोवाच !? 

इस फेनोपनिपदके प्रसद्धम जिसका ऋष् के नामसे 
उपदेदा क्रिया गया है तथा उपयुक्त माण्ट्रवयोपनियदर्म 
जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसटार किया गया के उस परम 
कल्याणमय अद्दैत ब्रद्यामे ही सम्पूर्ण उपनिषदोका परम ताल दै। 


लक (२८ 

मर मैने 

। ज्योति-पुंज वह पाया मेंने 
रे 5 डायट 
धू ( स्वयिता--अश्रीमागवतप्रसादर्सिहजी ) धंट 
दा रक्त, मांस, हड्डीसे निर्मित काया जिसको छुलूरया था, ;' 
घर समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था। ४ 
शू/ था मेरा संसार मनोरम, ऊुघुतम थे जब जीवनके क्षण, रा 
रा कण-कणको चूमा था मैने, उल्झा था झुन्तलमे यौवन) मई 
रू कितने चार चला नरक जब थी तितली रानी मेरी. र 
पु. नेद लगाया रे मिह्ीसे जब थी नादानी मेरी। . ४५४ 
४८ आज खुलों आँखें, पाता हैं द्ग-दिगन्तमें अन्धकार वन, . ८ 
3) समझ सका हैँ आज, नहीं कुछ भी अपना, थे थे स्वप्रिकक्षण |. मैंईं 
है. दूर हुआ ज्यों ही, भूला वह, जिसको मैंने प्यार किया था. ५ 
श्‌ट उसे देखता नहीं कहीं अब, जिसपर सब कुछ वार दिया था । ३ 
हु आज डर मैं उस मिटीसे एकाकी पथपर जाता हैं, . हे 
पु. जाय मार्ग आधार नहीं छुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हेँ।. मं 
५. मेरे पदचलमें आलोकित हैं ये सारे रवि, शक्षि, उड़गण, 5 
ध८  ढूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वेंधे पाते है जीचन। हम 
हर पद पकड़ ली मेने भी वह, अपना ; मार्ग वनाया हे ट 
5 रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज वह पाया मैने । हर 
-/3पहेंकी2598098४०--- &] 


१ आपसे उस उपनिपत्मतिपाद्य परम पुरुषके विपयमें प्रश्न करता हूँ । 
२ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वितीय «्युरृ" कहा गया है। 


३ वे इन्द्र उसी आकाइमें, जहाँ यक्ष अन्तर्धान 
चनसे श्द्व्ने पृछा-यह यक्ष कौन था ? 


इआ था, एक ख्रोके पास आ पहुँचे । वद ख्नी साक्षात्‌ 


उन्होंने कद्या--«्वे परमक्ष हैं !! क्षाप हिमबानू-कुमारी उमा जौ, 


उपनिषदोंकी श्रेष्ठता 


( श्रीमत्परमहस्तपरिज्ञाजकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित ओऔमज्जगदुरु ओशबूराचार्य स्वामी 
ओऔीअमिनव सच्चिदानन्दतीरथंजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ, काम ओर सोक्ष--इन चार प्रकारके 
पघुरुषा्थोमें परम निःश्रेयलरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य 
है-यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चोरासी छाख 
योनियोमेि बारबार जन्म-मरणकी प्रासिरूप घोर ससारसे पार 
होनेके लिये मनुष्यको परम शान्तिखरूप मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त सतत प्रयक्ष करना चाहिये । मोक्ष अम्ृतत्वरूप है| 
उसकी प्रासिके- लिये मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है, क्योंकि 
मनुष्यके सिवा ओर किसी प्राणीको उस योनिमें रहते हुए, 
केबल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये गाज्ोमे 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है-- 

धजन्तूना नरजन्म  दुरूमतरमस? ८ 

---इत्यादि | अत प्रत्येक मनुष्यकों उचित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन रात प्रयक्ष 
करे। यदि वह ऐसा यत्ष नहीं करता, विपय-भोगोंमें फेंसकर 
राग-देपके वशीभूत हो उन विपयमोर्गोंकी प्रासिके लिये प्रयक्ष 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पेरोंका पश्ु कहना 
चाहिये | 

रब्ध्चा कथचिन्नरजन्म  दुर्लेभ 

तन्नापि पर्व श्रुतिपारदरशेनम्‌ । 
यस्त्वाव्ममुक्ती न॒यतेत मूढधी 
स श्वात्महा सत्र विनिहन्त्यसद्अह्मत्‌ ॥ 

ध्यदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेषसे ) परम दुर्लभ मानव- 
जन्म पाकर उससें भी सम्पूर्ण श्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-शरीरकों पा लेनेपर भी जो मृढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके लिये प्रयज्ञ नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। 
वह अनित्य भोगोंमें फँसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके 
गर्तमें गिरा रहा है ।? 

-ऊत्यादि वचनोंके अनुसार मनुष्य अज्ञानके दारा 
अपनी हत्या द्दी करता है | अतः अपना कल्याण चाइनेवाले 
प्रत्येक पुरुषफा कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य सासारिक विषय-भोगमें न फेसकर आध्यात्मिक 
साधनमें सलभ हो सदा आत्मतत्त्वके बोधके लिये ही प्रयक्- 
ज्शील बना रहे | 

“ओोतब्यो मन्तस्यो निद्ध्यासितब्य, 


--इस श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन---ये तीन साधन बताये गये हैं ) 

पहले-..- 

परीक्ष्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ आह्मणो 

निर्वेदमायाज्नास्त्यकृत 
तद्विज्ञानाथ॑ स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि श्रौश्रिय ब्द्यनिष्ठम ॥ 

“कर्मतः प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताको मलीमोति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय, क्योंकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अकृत ( नित्य आत्म- 
तत्त्व ) की प्राप्ति नहीं हो सकती । वह आत्मशानके लिये 
हाथमें समिधा लेकर बह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही गरणमें 
जाय |? 

--इत्यादि शाज्लवचरनोंके अनुसार त्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण 
लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्तका; जो दम्भ- 
अहड्जार आदि विकारोंसे रहित है, श्रवण करे । वेदके चार 
भाग बताये जाते हैं--सहिता, ब्राझ्ण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । सहिता आदि भागेमि कर्म, उपासना आदि 
मार्गोका उल्लेख हुआ है। उपनिषद्र्मे केवछ श्ञानका ही 
प्रतिपादन है । अतएव उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्यार्कोकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है। इसी विद्याको लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि “सा विद्या या विमुक्तये? ( वही वास्तविक 
विद्या है; जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो ) । 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्र । (गीता १०। १२ ) 
भगवान्‌ कहते हँ--भमैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
हूँ! 

अथ परा यया तदक्षरमधिगमस्यते । ( मुण्डक० ) 

धपरा विद्या वह है; जिससे उस अविनाशी ब्रक्मका 
शान होता है ।? इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको ५मोक्ष- 
दायिनी विद्या? “अध्यात्मविद्यः तथा ५परा विद्या? आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अनर्थोके मूलभूत 
ससारकी निद्गत्ति करती हुईं परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका 
मुख्य कारण बतायी गयी है | इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है । 


कंतेन । 


१७ * महान्तं विश्व॒मात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 





दार्शनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌! शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बतछाते हैं--“उप +नि? इन दो उपसगाके साथ 
धसद? धातुसे क्िपृ! प्रत्यय करनेपर .डपनिपद! इस रूपकी 
सिद्धि होती है। सद्‌ धातुके तीन अर्थ हं--विद्यरण ( विनाश ) 
गति ( ज्ञान और प्राप्ति) तथा अवसादन ( शिथिल करना )। 
इन अथफि अनुसार-- 
उपनिषादर्यत सर्वोनर्थकरससारं विनाशयति, ससार- 
कारणभूतासचिद्या च शिथिरूपति, ब्रह्म व गमयति इति 
उपनिषद्‌ । 
धज्जो समस्त अनर्थोकी उत्रन्न करनेवाले 
ससारका नाश करती, ससारकी कारणभूत अविद्या- 
को शिथिल फरती तथा त्रह्मकरी प्राप्ति कराती है, बह उपनिपद्‌ 
है |? इस प्रकार ब्रह्मविद्याको ही ८उपनिबद्‌? नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह “उपनिपद्‌? नाम सर्वथा सार्थक है। 
“उपनिषद्‌? का दूसरा नाम वेदान्तः भी है। यह वेदके 
भन्तमें है; इसलिये वेदान्त है अथवा बेदका सिद्धान्त--चरम 
तात्पयय उपनिपद्में ही वर्णित हुआ है, इस कारण इसे “्वेदान्तः 
नाम दिया गया है । रहस्पके अर्थमें मी “उपनिपद्‌? शब्दका 
प्रयोग हुआ है। जैसे “इत्युपनिपत्‌? ( तै० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिपद्‌ है--परम रहस्यभूत आत्मतत्तक़ा बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत््व अन्य सब रहस्पोंसे अधिक रहस्य- 
भूत है, क्योकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है| तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके फारण इसे नहीं जान पाता | 
इसके सिवा इस आत्मतत्त्वरूपी रहस्पक्रा ज्ञान हो जानेपर 
ससारमें दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य गेष नहीं रह जाती | 
जैसा कि ब्वेताश्वतर-उपनिपद्‌्म कहा है-- 


(एतज्ज्ञेय नित्यमेवात्म पस्थ 
नात पर वेदितब्य हि किल्चित्‌ | 
छान्दोग्यर्मे भी कहा है--एफ आत्माक़ी भलीमोति जान 


ल्नेपर यहाँ सब कुछ जात हो जाता है।# ऐसा ह्दी अन्य 
श्रुतियों भी कहती है । 


चारों वेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक 
उपनिपद्‌ है। वेद खय अनन्त हैं, अतः उनकी आाखाएँ 
भी अनन्त ही होंगी | शाखाओंफी कारण 
उपनिषदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है। वेदोंक़ी अनेक 
शाखाएँ, इस समय विछ्॒त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 





नर 


# एकस्िनू विज्ञाते सर्वमिद विशत भवत्ति। कि 





बहुत सी उपनिपदे भी आज उपलब्ध नहीं है। उस समय 
एक सो आठ उपनिपदे प्रजाशित द #। उनमे ईश) कैनः 
कठ; प्रश्न; मुण्डऊ, माण्डक्य, तत्तिरीय, ऐतेरेय, छान्दोग्य 
और वृहदारण्यफ--ये दस उपनिपदे ही गम्भीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाली हूँ तथा इन्हींको सब आचायोंने ब्रह्म- 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोमे माण्ट्व्य उपनिषद्‌ 
सबसे छोटी और बृहृदारण्यफ़रोपनिपद्‌ सबसे बड़ी है। सभी 
उपनिपदें सर ओर रोचक ह तथा सभी प्राय. अध्यात्म 
तत्तका ही बोध कराती €। बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 
उपनिपद्मे यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंक़ा भी उल्लेस है) 
तथापि ब्रह् और आत्माके एउत्वफा बोध टी प्रधान रूपसे 
उनका भी विपय है। सय्से अधिक रहस्यभूत आत्मतत््यक् 
बोध करानेके कारण ही उपनिषदोफा खान सब शाख्रोसे 
अधिक ऊँचा है। उपनियदोम प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे 
उत्कृष्ट हे । उपनिपदोम जिस तत्व शानका विवेचन हुआ 
है, उससे आगे एक पग भी अवतक फरोई तत्त्यानी नहीं 
बढ सका हे। ऐसी उपनिपदोंके अपार शानकी निधिसे परिपूर्ण 
होनेंके कारण ही प्यह भारतपर्प आज सत्र देझोगे परम श्रेष्ठ 
है? इस बातकों निष्पश्ष बुद्धि रसनेयाले पाश्चात्य विद्वान भी 
पूर्णतः खीर करते ह। 


इस समय ससारमे भोतिऊवाद ओर नास्तिऊताक़े भाव 
वढ़ गये ६ । इससे शान्तिका जहा दर्शन नहीं होता। यदि 
वर्तमान समयमे तथा आगे भी जगतमे पूर्णछू्पसे वास्तविक 
गान्ति अपेक्षित हे तो उसके लिय्रे उपनिपदोफी ही शरण लेनी 
चाहिये । उनमे बताये हुए साधनोफ़ो ही अपनाना उचित है। 
जबतऊ उपनिपदोके अबण, मनन और निदिध्यासन होते थे; 
तबतऊ देगमें सर्वत्र सुख-भान्तिमयी सपदा सुशोभित होती 
थी | जबसे भारतवर्ष उपनिपदोके उपदेशपर ध्यान न देकर 
पाश्चात््य राष्ट्रीज़ी भोति भोतिज्बाद और नास्तिऊताका 
अन्धानुकरण करनेमे तत्पर हुआ, तभीसे यों दरिद्रता; 
राग द्वेप आदि दोप, अगान्ति तथा हु समय कोलाहलछ बढ़ने 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर 
अपने पूर्वज महर्षियोंके बताये हुए मार्गका आश्रय लें और 
उपनिपदोकी शरण गअहृण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी 
उन्नति और परम शान्ति उन्हें प्राप्त हो समती है । 


उपनिपदोंमें ब्रह्मफा स्वरूप इस प्रफार बताया “7... का खरूप इस प्रकार बताया गयाहै-- है. 


# अडियारसे लगभग 


१७९ उपनिषदोंका प्रकाशन अवतक 
हो चुका है-...सम्पादक 


$ उपनिषदोकी श्रेष्ठता # 


शनि क शक लि ल अ मिशन शक कमि कसम डर शशि शक नी फनी नकद अमर न अम्मी मकर अ कम कक लक 3 मल्‍धाभककामााराकामकाकामकामकममकामकामारवामामकाम्मयामक-वभामकमकााथयमकममामकाभ काम मक्का कम कप नकल पम्प थक ३१७ नायक भा मकहयाजदमामक्या+कथ व 





'सत्य॑ शानमनन्तं बढ्म ।! ( तैत्तिरीय० ) 
- ध्यतो वा इमानि मुतानि जायन्ते येव जातानि जीवनित, 
यठयन्त्यभिसंविद्यन्ति, तद्दिजिज्ञासस्व ।? 

(तैत्तिरीय० ३११। १) 

धर्म सत्यखरूप, शानखरूप एवं अनन्त हैं |? 

“जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म छेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन 

धारण करते तथा प्रछ्यके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते 
हैं, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो |? 

“यत्तददेश्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णमचकछ्लु श्रोत्न तदपाणिपादस । 

मनित्यं बिभरुं सवंगतं सुसूक्ष्म तद॒व्यय॑ " परिपद्यन्ति घीराः ॥! 


( मुण्डक० १।१।६ ) 
“न्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
त्देव अहा त्व॑ विद्धि॥! 
( फेन० १॥ ५) 


'ब्रह्योवेदमस्रत॑ पुरस्ताद्‌ ब्रद्य पश्चाद्‌ मह्म दक्षिणत- 

शवोत्तरेण ॥ः ( मुण्डक० २।२। ११) 

“जितका नेत्रोंद्वारा दर्शन तथा हार्थोंद्वारा ग्रहण नहीं हो 

सकता, जिसमें कोई रूप-रग नहीं है; जो ऑख-कान और 

हाथ-पेर आदिसे रहित है; उस नित्य, विभु) सर्वगत; 

अत्यन्त सूक्ष्म एव अविनागी ब्ह्मतत््वकी धीर पुरुष ही सब 

ओर देखते हैं |!” “जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता; 

जिसकी गक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी- 

को तुम ब्रह्म जानो |? “यह सब कुछ अमृृतमय ब्रह्म ही है। 

आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें और वायें भी ब्रह्म है।? 

उपनिपदोमें जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 

बताया गया है--- 
“ यथा सुदीक्षात्‌ पावकादू विस्फुलिन्ञा, 
सहस्तरश असवन्ते 
तथाक्षराद्‌._ विविधाः सोम्य भावा 
अजायन्ते तन्न  चैचापि यन्ति ॥ 

(सुण्डक० २। १। १) 

'सन्मूछा. सोम्येमा, सर्वा, अजा, सदायतना सलरतिष्ठा 
ऐतदात्म्यमिदं स्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसिः 

( छान्दोग्य० ) 

जैसे जछती हुईं आगसे उसीके समान रूपचाली 

सहसों चिनगारियों निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य | 

अविनाशी ब्ह्मसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते 


सरूपा ॥ 


रश्ण्‌ 


और उन्‍्हींमें लीन होते हैं।? “हे सोम्य ! ये सारी प्रजा “सत्‌? 
रूपी कारणसे ही उत्तन्न हुईं हैं, 'सत्‌ःमें ही निवास करती 
हैं और अन्तमें भी “सत्‌ःमें ही प्रतिष्ठित होती हैं |?? ध्यह सब 
कुछ ब्रद्मरूप ही है। वह ब्रह्म ही सत्य है; वही आत्मा है| 
वह ब्रह्म तू है | 

जीव ओर जगतके सम्बन्धी लेकर उपनिषदोका कथन 
इस प्रकार है--“जैसे मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती 
और पुनः उसे निगल लेती है, जेसे प्रथ्वीसे अन्न आदि 
ओषधियों उत्पन्न होती हैं, जेसे जीवित पुरुपसे ही केश छोम 
आदि उत्रन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर-त्रक्षसे यहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकट होता है।? ( मुण्डक० ) “यह सम्पूर्ण विश्व 
ब्रह्म ही है ! (मुण्डक० ) ध्यह सब कुछ एतदात्मक 
( बह्मखरूप ) है ।? ( छान्दोग्य० ) 

उपनिषदोर्मे “अक्षि? ब्रह्म और “आकाश? अ्रक्मकी 
उपासना आदि साधर्नोंका भी वर्णन हुआ है। आत्मतत्तका 
सुगमतापूर्वक बोध हो; इसके लिये परम सुन्दर; बोधसुरूम 
आख्यायिकाओं और दृशन्तोंका उल्लेख किया गया है | 
इस प्रकार सर्वाज्ज-परिपूर्ण, सवंसुछझम और सबके लिये हितकर 
इन उपनिषदोका आश्रय लेना सबका कर्तव्य है | उपनिपदों- 
के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि बादरायण ( व्यास )ने 
ब्रह्मसुज्ञोका निर्माण किया है तथा श्रीशछ्ुर भगवत्पाद 
आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं। इन्हीं उपनिषदों- 
के सारभूत अर्थका भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनकों गीतामें 
उपदेश दिया है | उपनिपदोंका अभिप्राय सब छोग सुगमता- 
पूर्वक समझ सकें--इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 

ग्न्थोंका प्राकव्य हुआ है । 

' उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्न, गीता--ये वेदान्त-दर्शनके तीन 
प्रखान हैं | इन्हें प्र्मानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिपद्‌ 
श्रवणात्मक, ब्रह्मयत्र मननात्मक और गीता निदिध्यास- 
नात्मफ है। 

उपनिपदो्म मुख्यतः आत्मशानका निरूपण होनेपर भी 
दिजके लिये उनमे जिन कर्तव्योका उपदेश दिया गया है; 
बे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं | तैत्तिरीय उपनिषद्‌- 
में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस लेखके 
अन्तम उन उपदेशोंका स्मरण कराया जाता है--- 

बेदका मलीमोति अध्ययन कराकर आचाये अपने 
शिष्यको उपदेश देते हैं--१ . सत्य बोछो । २. धर्मका आचरण 
करो | ३ खाध्यायसे कभी न चूको | ४ आचार्यके लिये 


श्र 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरों न शोचति # 








2 कफ क क-फतकतक-क ० कक कक ७-क-3-७-क- कक ०-० कट क०७>0>क कलम कक: जानकार +> कफ २पाछक-नड-ज>७०क-4०-क पा क-पम कदम फाटअमकाम थक मक्का आम पान कत्क>क्यपपापकन्कनकान्क न ल्‍यमन्‍मुु 





दक्षिणाके रूपमें वाड्छित घन छाकर दो; फिर उनकी आशज्ञा- 
से गृहस्थ-आश्रम्म प्रवेश करके सतानपरम्पराफो चालू रक्‍खो; 
उसका उच्छेद न करना | ५ सत्यसे कभी नहीं डिगना 
चाहिये | ६ धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । ७, शुभ कर्मेसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्‍नतिके साधनेंसि ऊमी नहीं 
चूकना चाहिये। ९ वेदोके पढने और पढानेमे कमी भूल 
नहीं करनी चाहिये | १० देवकार्य ओर पितृफार्यकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये | ११. ठुम मातामें देवबुद्धि 
करनेवाले बनो। १२. पिताकी देवरूप समझनेवाले बनों। 
२३. आचार्यमें देव-बुद्धि रखनेवाले बनो | १४. अतिथिको 
देवतुल्य समझनेवाले बनो। १५ जो-जो निर्दोप फर्म हं। 
१६ उन्हींका उुम्हेंसेवनकरना चाहिये। १७ दूसरोका नही। 
१८ जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये | १९, 
उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
प्याहिये | २०. श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये| २१, बिना 
भ्रद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये । २३. ला ( सकोच ) पूर्वक देना चाहिये | 
२४. भयसे देना चाहिये | २५. विवेकपूर्वक देना चाहिये। 
२६ इसके बाद यदि तुमको कर्तंब्यका निर्णय करनेमे फ्िसी 
प्रकारकी शह्का हो अथवा सदाचारके विषय कोई शह्ढा हो। 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। २८ जो 
कि परामश देनेमें कुदल हों, कर्म और सदाचारमे पूर्णतया 
सलग्न हों । २९ रिनिग्ध खभाववाले तथा एकमात्र धर्मके 
अमिलाषी हों । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणों- 
में वर्ताव करे | ३१ वैसा ही उनमे तुमको भी वर्ताव करना 
चाहिये । ३२ तथा यदि किसी दोषसे लाड्छित मनुष्योकि साथ 


शिव ओर शक्ति 


गा्यामाााका पका 


वर्ताव करनेमे सन्देद उत्पन्न हो जाय तो भी । ३३. जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राक्षण होँं। ३४. जो कि परामशे 
देनेमे कुशल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया सलग्न हों | 
३५ रूसेपनसे रहित और वर्मके अमिलापी हों । ३६, वे उनके 
साथ जैसा बर्ताव करते हों। ३७. तुम भी उनके साथ बैसा 
ही बर्ताव करो । ३८. यह दास्रकी आजा है | ३९, यही गुर- 
जनोंका शिष्येंकि प्रति उपदेश है | ४०, यह वेदोक़ा रहस्य दै | 
४१. यह परम्परागत गिक्षा है। ४२, इसी प्रकार तुमऊो अनुष्ठान 
करना चाहिये । ४३, निश्चय दसी प्रकार यह अनुष्ठान 
करना चाहिये | 
इस वर्ष कल्यागका विशेषादु “उपनिपद्‌-अ>्ट? रूपसे 
प्रफाशित हो रहा है, यह बड़ा ही उत्तम और योग्य जार्य है । 
जिनासु पुरुषोंको चाहिये क्रि वे उपनिषदोंक्रि तत्ययों समझ- 
कर परम कल्याण प्राप्त करें | 
प्रश्ञानाशुप्रताने स्थिरचरनिकर- 
व्यापिसि््याप्य लोफान्‌ 
भुकत्वा भोगान्‌ स्थविष्टान्‌ू पुनरपि घिपणो- 
क्वासितान्‌ फामजन्यान्‌ । 
पील्वा सर्योन्‌ विशेषान्‌ स्वपिति मधुरभुट्‌ 
भायया भोजयननो 
मायासण्यातुरीय परममरुतसज 
चह्म यत्तन्नतो5स्मि ॥ 
अजमपि जनियोग प्रापदैश्वर्ययोगा- 
दगति व गतिमत्तां प्रापदेंक दानेकम्‌। 
विविधविपयधर्मग्राहि मुग्वेक्षणाना 
प्रणतभयविहन्तू ब्रह्म यत्तन्नतो$स्मि ॥ 





( रचयिता--श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 'मुकुरः ) 


अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, अरणि मैं, 
ज्योतिर्मय 


त्याँ चित्‌: न मे 
परिव्याप्त शिव विश्व-तरणि पक हे 


होती ज्यों डद्भूत अश्नि 
उत्तर-अधरारणि-घषंण दे, 


दोतो. आय्ाशक्ति . विकीरण 
त्यों है शिवतप के मंथन से । ! 


किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है, 


सरोपा| 
जगन्मात्र चिन्मय, 


श॒ुप्त, तन्‍य का रूप 
#7+---**२्-ऋ-आ 3.0... 


एक तत्त के भहा रूप 


दो, 
शिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 


शक्ति और शिवत्तत्त्व-रूप चिति, 


सकरू और 


निष्कल 
निरुपाधिक चिति भासखित होती , कम ब 


थिक चैतन्य रूप में। 
चितिमय है, 


पभकटित रूप, तन्‍य है, 
अन्य है। 


उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सच्ची शान्ति 


( श्रीमत्परमहसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसाल्पुरवराधीश्वर अनन्तत्री सवामीजी श्रीपुरुपोच्ममनरसिंद मारतीजी महाराज ) 

इस समय चारों ओर अनेकों राजनीतिक ओर आर्थिक वादोंका ऐसा भयद्जर जाछ फेछ गया है निसके कारण 
जिन महान्‌ दाक्षनिक वा्दोंने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकों चिन्तनशील एवं विचारशीक बनाकर आव्यात्मिक 
उत्क्ृष्टताकी ओर प्रइृत्त कर रक्खा था; उनकी चर्चा ही बद हो गयी हैं। इसीके परिणामखलू्प आज चारों ओर राग-देप 
ओर हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रवछ प्रवाह वह रहा है एवं समाजकरी भयानक दुर्दझा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही दै | 

बाह्य विज्ञानसे मनुप्यको सच्ची ज्ञान्ति कभी नहीं मिल सकती । उपनिषदुक्त आत्मखरूपके सम्यक जानसे ही 
मनुप्य झोक-मोहसे निवृत्त होकर झाश्रती झान्तिकों प्राप्त होता है । 

'तरति शोकमात्मबिव”, “तन्न को मोह, क शोक एकत्वमनुपच्यत ?, 'ज्ञात्वा शिव शान्तिसत्यन्तमेति? 

“इत्यादि अनेकों उपनिपद्‌-वाक्य तथा तदनुसार चलकर श्ान्तिकों ्रात्त करनेवाले महापुरुषषोके पवित्र जीग्न 
इसके ग्रमाण हैं | 

उपनिपदुका अर्थ है---अध्यात्मविद्या । “उप तथा “नि? उपसर्गपूर्वक सद्‌ धात॒मे क्विप्‌ प्रत्यय जोडनेपर “उपनिपद्‌ः झब्द 
निप्पन्न होता है । जिसके परिगीलनसे ससारकी कारणभूता अविद्याका नाग हो जाता है, गर्मवासादि ढुःखोंसे सर्बथा छुटकारा 
मिल जाता है ओर परब्ह्मकी प्राति हो जाती है; उसीका नाम उपनिपद्‌ है । 

हमें बड़ा सतोप है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण” का यह “उपनिपद्‌-अह्ढ? प्रकाशित हो रहा है। जाता 
है, इस अड्ढके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोंकों अत्यधिक छाम होगा | 

अन्तमे हमारी अपने उपास्य्देवत श्रीराजराजेंश्वरी; चन्द्रचूड; लक्ष्मी-टर्सिहके चरणारविन्दोंमे यही ग्रार्थना है कि 
मुम॒क्षुजनेकि उपनिषद्‌-चिन्तनर्मे आनेवाले समस्त विध्नोंकों दूर करके उन्हें अपने सब्विदानन्द-सखरूपका साक्षात्कार करा दें) 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राज्यकी झुभ स्थापना हो । जय सचिदानन्द भगवान्‌ ! 


+--प्सपअंए 


उपनिषद्‌ - 


( रचयिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) 
निग्गरंण हैं या समुण रूप क्‍या परमात्माका। 
क्या है कारण, खुक्ष्म, स्थूल तन इस आत्माका ॥ 
क्या लीला हे ललित, मोहिनी क्‍या माया हैं। 
किन तत्वोॉले वनी हुई खबकी काया है॥ 
पंचभूत हैं कौनसे, कया, क्‍या इनका काम है। 
सत्य-चेंतनानन्द्का कहाँ और क्‍या घाम है ॥१॥ 
ऐसे-ऐसे गृढ़ प्रश्चष॒ समझाने वाले। 
प्रति पुरुष सम्बन्ध, भेद वतछाने वाले ॥ 
चैंदिक अहानान  खुन्‍मनम भरने वाले! 
मुक्तिमार्गको सर, झछुगमतम करने वाले ॥ 
सभी उपनिषद्‌ धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य है । 
इनके कर्त्ता घन्य हैं, वक्ता श्रोता घन्‍्य हैं॥२॥ 


कक 


| 
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उपनिषद्का तात्पये 


( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपान्नीनी महाराज ) 


प्रत्यकू-्चेतन्यामित्र पखहाको प्रास अथवा व्यक्त कराने- 
बाली, नि.सन्धिवन्धनात्मिफा चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्याक्रो 
गिधिर करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपश्चफ़ों समूलोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताफो 
वोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिपद्‌ है। उसके उत्पादक 
एव व्यज्ञक होनेसे ईशावास्य, केन; कठ आदि मन्त्र ब्राह्मण 
वेदशीर्प अन्थ भी उपनिषत्यदवाच्य होते है | अतएव 
मन्त्र एव ब्राह्मण उमयस्रूप वेदगीर्ष उपनिपद्‌ है और 
वे सब-के-सब ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त 
तथा अस्मय॑माणकर्तंक होनेसे अपोरुषेय वेदखरूप ही हैं | 
( “तुल्य साम्प्रदायिफम! जे० सु ) अतणएव प्रमाणान्तरोसे 
अर्थोपलम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्चानुपूर्वीनिरपेक्षोच्नरि- 
तत्वर्प पौरुषेयत्व न होनेसे पुरुषाभ्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र- 
लिप्सा-करणापाटवादि दोषोंमे असस्वृष्ट अपाससमस्तपुदोप- 
गढ्बाअल्ड उपनिपदोंका प्रत्यकचेतन्याभिन्न परबनह्ममें परम 
प्रामाण्व है। यद्यपि उपनिपददे वेदणीप॑ या वेदसार हूँ तथापि 
वे वेदसे प्रथक्‌ नहीं है । अतएव वे भी परमेश्वरके नि श्वासभूत 
तथा अनादि ही इं | अतएवं वेदफाछ, उपनिपत्काल आदि 
आधुनिक काल्मेद-कब्पनाएँ व्यर्थ एवं निराधार है । पौरुषेय 
वस्तुओमे ही ज्ञान; क्रिया, शक्तिके विकासकी ऊ्पना सम्भव 
है। उपनिपदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिषद्का 
व्यवहार होता है। गीताका भी मूछ होनेसे उपनिषदोकी 
महिमा अल्यन्त प्रख्यात है, यद्यपि जैसे इक्षुदण्डकी अपेक्षा 
भी उसके सारभूत शर्करा सिता आदिकी मघुरताके समान 
उपनिपदोसे भी अधिक मधुरता गीतामे है | अतए्‌व 
उपनिपद्रूप गौओंका अमृतमय दुग्ध गीताको कहा है-- 
सर्वोपनिषदों गावो दोग्घा गोपालनन्दन । 
पाों चत्स सुधीमोक्ता दुग्ध गोतारुत महत्‌ ॥ 
“तथापि कारण होनेसे उपनिपदोका महत्त्व 

अलुपेक्षणीय है । जैसे गौ न होनेंसे ढु्ध एव इ्ुदण्ड न 
होनेंसे सिता शर्करा दुर्लभ है, वैसे ही उपनिषदोके न होनेपर 

गीता भी हुलभ ही होती | यद्यपि कहा जाता है कि उपनिपद्‌ 
तो भगवानके निब्वास है जो कि सावधान-असावधान; सुप्त- 
प्रदुद्ध कैसी भी अवस्थार्म प्रकट होते रहते है, परतु गीता 
पद्मनाभ भगवानके मुखपद्मसे प्रकट हुईं है | तत्रापि योगबुक्त 


परम सावधान भगवानके मुखपद्मसे गीताऊ़ा प्राहुर्भाव है 
इसलिये गीताफ़ी महिमा अधिक है, तथापि भगवानफ़ा 
निःश्वास होनेसे ह्वी उपनिपर्दोकी विशेषता है । मुप्त प्रचुद्ध) 
सावधान-असावधान प्रत्येऊ अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते है; 
इसलिये ही उसमे बुद्धि और प्रयत्तजी निरपेक्षता और सदन 
अक्नन्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरुपाथित श्रम प्रमादादि 
दूषणोंका असस्पर्भ होनेसे उपनिपर्दोका श्वत'प्रामाण्य सिद्ध 
होता है । जीवकी फोन फहे) परमेश्वरके भी प्रयत्ष और बुद्धि- 
का उपयोग उपनिपदोके निर्माणम नहीं हुआ, ्िंतु बह 
अक्ृत्रिम अपीवेय निःध्वासवत्‌ सहज प्रस्ट होते # | हाँ, 
सर्व परमेश्वरफी चुद्धि ओर प्रयक्षका उपयोग उपनिपदोका 
अर्थ निर्णय करनेमे ही होता है । अतएच उपनिपदोके सइज 
एव अक्ृत्रिम होनेसे उनका खतःप्रामाण्य ६, परत गीताओा 
प्रामाण्य उपनिपद्‌-मूछफ होनेसे ही है। भगवान, श्रीकृष्ण 
परमेश्वर ही €, तथापि तन्मुसबरिनि खुत गीताका ईश्वरोक्तल्वात्‌ 
प्रामाण्य नही, किंतु बेदमूलक होनेसे ही है। अन्यथा बुद- 
देवकी उक्तिफो भी ईश्वगेक्तत्रात्‌ प्रमाण मानना पड़ता, 
परत आसितेने वेदविरद्धत्लात्‌ उनकी उक्तिकों प्रमाण नहीं 
माना । वेदसार होनेसे उपनिषदं।मे भी कर्म) उपासना एच 
शानका वर्णन है। तत्सारभूत होनेसे गीतामे भी ये ही तीनों 
विपय वर्णित है | बेद, उपनिपद्‌, गीता--इन सभीका अवान्तर 
तालय॑ ऊर्म और उपासनामे होते हुए भी महातात्यर्य खप्रफाश 
प्रत्यकचेतन्यामिन्न परात्पर परबह्ममें ही है। जन्मना ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैध्य एव अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ पितामहादि- 
परम्रामें उत्पन्न एव विविवदुपनीत ही बेदी और उपनिपदोंके 
अध्ययनका अधिफारी होता है | यह पूर्वात्तर-मीमासामें स्पष्ट 


है। उपनिषदोमे कर्मका दिद्यात्र प्रदर्शन किया गया है | 


उपासना और विशेषतः जानका ही प्रतिपादन किया गया है। 
अतएव॒ नित्यानित्यवस्त॒विवेक, इहामुन्नार्थ फल-भोग-वैराग्य: 
शान्ति, दान्ति, उपरति; तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीत्र 
भुम॒क्षाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिपदोके विचारात्मक 
भ्रवणका अधिफारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहकृत 
भनःस्युक्त निर्दोप चछ्ुसे ही रूपफ़ा बोध होता है, अन्यथा 
नहीं, और तादक्‌ चक्षुसे रूपफा बोध अवश्य ही होता है, इसी 
भकार साधनचतुश्टयसमस्पन्न अधिकारीफो ही उपक्रमोपसहारादि 


+ उपनिपद्का तात्पये # 


१०, 
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बड्विध लिझ्लद्वारा त्रह्ममें तात्यर्य-निर्धारणरूप उपनिपत्‌-अ्रवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है; अन्य किसी साधनसे नहीं | 
यूवोक्त कारणकलापसहित उपनिषत:श्रवणसे अवश्य ही 
अह्मसाक्षात्कार होता है। जैसे ब्ममानकी अमि और गाहंपत्य 
अग्निमे पवित्नता-अपविन्रताका महान अन्तर होता है; वैसे ही 
सनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढकर उत्पन्न जान 
और ब्रह्मचर्य-जत युरुआ्ुश्रपादि झासत्रोक्त नियमेकि साथ 
उत्पन्न जानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्बीय॑ता-वीर्यवत्तरता 
आदिका मद्दान्‌ अन्तर रहता है | इसीलिये सदाचार खधम- 
निष्ठा; तपस्या, उपासना; बअ्ह्मचर्य; गुरु-झश्रुपादि नियमोकि 
साथ अधिकारीकों ही उपनिपदोका विचार छाभदायक होता 
है, अन्यथा नहीं। अनधिकारीकों तो हानि भी हो सकती 
' है| अन अर्धबुदको उपनिपर्दोके महावाक्योंका_उपदेग 
अनर्थकारक होता है--- 
अज्षस्पाल्पप्रबुद्ध्य सर्व बह्मंति यो वढेत्‌। 
महानिरयजालेसु स॒ तेन विनियोजित- ॥ 


उपनिषदोंके महातात्यर्यका विषय अदृश्य अग्राह्म अल्क्षण 
अ्रच्िन्त्य अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिन्त्य 
प्रनिर्वाच्य छीलागक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 
नेल्य, सगुण एवं सीन्दर्य-माधुर्य सोरस्म-सोगन्ध्य-सुधाजल- 
नेधि, अनन्तकोटिकन्दर्प-दर्पदमनपटीयाद्‌ साकार भी होता 
है| सदाशिव, श्रीमन्नारावण, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, उमा 
(मा) सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परत्रह्मके हैँ | इसी- 
हैये उपनिपदर्थनिर्णायक ब्रह्मसृत्नोह्मग विभिन्न आचारयनि 
विभिन्न स्वरूपोसे उसी ब्रह्मका प्रतिपादन किया है | गुरु एवं 
इृएकी तथा भ्रद्धा; ध्यान; परामक्तिकी तत््वेसक्षात्कारमें अत्यन्त 
आवश्यकता होती है। 

ध्यस्त देवे परा भक्ति? 'अद्धामक्तिशानग्रोगादवेहि? 

जिससे अनन्तकोटिन्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति 
एवं प्रठय होता हैं, वही उपनिपदर्थ ब्रह्म है। आकागका 
कारण अहम, अहका भी कारण महान; महानका,भी कारण 
अव्यक्त है | अव्यक्त उपनिपदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमे ही 
अध्यसत होता है | “तदैक्षतः, 'एको5हम? इत्यादिक ईक्षण और 
अह ही महान? और “अइ? है। अह; महान ईक्षण; निद्रा और 
लिव्यक्ष--इन सबका साक्षी, मासक; निर्द्यमान ही उपनिपदर्थ 
क्ष है | उस अखण्डवोधस्वरूप भानकी अत्यन्त अवाध्यता ही 
(/कता, सद्प उसी तत्त्तकी अवेद्त्वे सति अपरोक्षता ही 
/चदपता और सब्चिद्रुप उसी परमात्मतत््वकी स्वोपब्व- 


है 


लक फलनन 





विवर्जितता ही आनन्दरूपता है। सम्पूर्ण पुरुषार्थोका चरम 
लक्ष्य अनर्थवजन एवं आनन्दप्राप्ति है ) निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म है । सर्ववाधावधि 
अत्यन्तावाध्यता ही उसकी अम्ृृतता एव सत्यता है। अभि: 
चन्द्र; विद्युत्‌ दूर्यससे भी सूक्ष्म अन्तरड्ञ प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रियोँ 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन; बुद्धि एवं अहमर्थ हैं, परठु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान न्रानखरूप आत्मा है | जेसे 
दर्पणमानकै अनन्तर तत्स् प्रतिबिम्ब भासित होता है; अथवा 
सोेरादि आल्येकके भानके अनन्तर नील पीत आदि रूप भासित 
होते है; वैसे ही शुद्ध भानखरूप प्रत्यगू बद्धा-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ) ईक्षण, अव्यक्त आदि भासित होते है । 

तमेव सानतसनुभाति सर्व तस्य सास्रा सर्व्िदं विभाति ॥ 


घटादिकी अपरोक्षता मनश्रक्षु आलोकादिसापेक्ष है, 
परंठ ग्रत्यकृकी अपरोक्षता सर्बनिरपेक्ष खतः है| “यत्साक्षाद- 
परीक्षाइ्रह्म” सर्वकारण सर्वाधिष्ठानखरूप प्रत्यक्चेतन्यामिन्न 
पखझसे मिन्न सम्पूर्ण जगत उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादि रज्जुसे मित्र होकर सर्वथा मिथ्या हैं । जेसे 
मृत्तिका ही घट-शरावादिरूपेण। सुवर्ण ही कटक मुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण; जल ही तरज्भादिरूपेण प्रतीत होते है, वैसे 
ही भगवान्‌ भी प्रपश्लरूपेण प्रतीत होते है । आरम्भवाद, 
परिणामवाद भी वत्वनिश्चयके लिये किसी कक्षामें मान्य होते 
है; परत क्षपिवकल्मप विद्वान्‌ वो विवत ही समझता है। 
जगदाकारेण परिणममाना सायाक्रा अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही 
इष्टिभेदसे मायाके कारण ही अतात्विक अतएव असमसत्ताक 
अन्ययामावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्टान कहलाता है| रूपान्तर- 
से चित्तचाश्वल्यके कारण भी उसमें मिथ्या दवत-प्रतिभात 
होता है। वस्ठुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपश्च- 
विश्रम; अज; अनिद्र; अखम्म, खप्रकाग, अपार; अनन्त सद्घन 
चिद्धन आनन्दघन ब्रह्म ही सब कुछ है | जेसे विम्ब-प्रति- 
ब्रिम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी चास्तवर्म वह भेद मिथ्या 
है। बिम्बसे अतिरिक्त प्रतिविम्ब कोई वस्ठ नहीं है । विम्ब ही 
प्रतिब्रिम्बात्मना प्रतीत होता है; वेंसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है। वस्त॒तः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता है | इसी, तरह अहड्लारादि 
उपाधिके कारण ही आत्मामे मिथ्या-कर्तृत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता है जैसे जपाकुसुमादिके ससर्गसे खच्छ स्फटिकर्मे छौहित्य 
प्रतीत होता है । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधिमें रहता 
हुआ भी आकाश वस्त॒तः सर्वथा असज्ञ ही रहता है; तहत 
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गुणों और दूषणोंसे बह छिप नहीं होता; उसी प्रकार देहादि 
उपाधियोंम रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंकि तत्तद्ुणों और 
दूषणोंसे भूषित और दूषित नहीं होता। उत्तत्तिविपरीत- 
क्रमेण सम्पूर्ण प्रपफो अधिष्ठानखरूप प्रत्यग्‌ ब्रद्यमें छब कर 
देनेसे ब्रह्म ही अवशिष्ट रद जाता है, अथवा वागुपलक्षित 
वाह्मेन्ियोंकों मनमे; मनको शानात्मा अहमर्थर्म, उसे अस्मिता- 
मात्रमे, उसे शान्तछ॒द्ध चिंदूघनमें प्रतिसद्दत कर लेनेपर फिर 
शुद्ध अद्वितीय बह्य ही स्फुरित होता है। 
यच्छेद्वाछानसी प्राज्ञ॒तचच्छेज्ञञान आत्मनि। 
ज्ञानमाव्मसनि महति तद्यच्छेच्छान्‍्त आत्मनि॥ 
इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके "एव? से दृढ क्रिया गया है। 
इसीओ 'नेह नानास्ति किज्लनः, 'नान्न काचन सिदा? के 'किल्वन! 
एव 'काचन! से स्पष्ट किया गया है। अचिन्त्यानिर्वाच्च मायाऊे 
कारण सकछ वाढानसब्यपदेशभाक्‌ प्रत्यकू चिति ही सक्ल- 
मनोवन्‍चनप्रपश्चातिगता है। यही उपनिपदोका सार है। फिर 
भी पूर्णरूपेण वर्णाअ्मानुसारी, घर्मानुझान एव परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिषरदर्थवोध एवं तन्रिष्ठा अत्यन्त दुल्भ है। 
इसीलिये--- 


+ महास्तं विश्ञमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति / 


तमेतमाव्मान चाह्मणा ग्रज्ञेन दानेन तपसानाशकेन 
विविटिपन्ति) 

--दत्यादि वचनोद्वाग बेदनेल्छा या इृप्यमाण वेदनमें यज्ञ 
तप दानादिका उपयोग बतलाया गया है। ब्रद्गाचर्य, सदुपासना, 
सठाचार आदिवा पद्‌ पदपर उपनिपरद्दोमि समर्थन मिलता है। 
पश्नामरि विद्या, वेशानर विद्या, दहर-विद्या आदि अनेक 
उपात्तनाओका प्रतिपादन भो ब्रह्ममालात्वारफी छुविधाके लिऐ 
ही किया गया हैं। लय एवं विक्षेप दोनों ही अबस्थाओंमे 
तत्वसाक्षात्कारम कठिनाई पडती है । सुपुसिकी निद्रा एव 
जाग्रतु-खप्तया देतदर्णन अवरद हो; तब निश्चल अनिद्र 
प्रचुद्ध अविक्षित चित्तपर प्रत्यग्नताका सामाल्वार होता है। 
यत्ातिदायसाम्य निर्विरुल्प समाधान अथवा सुपुप्ति-प्रयोध 
सन्धि, वृत्तिमन्धि तथा दण्डावमान दीर्धनिर्निपयतृत्तिपर 
युक्तिसे प्ह्मानुभय किया जा सस्ता है। फिर भी उपनिपन्माना 
पनोथ व््याश्रय ब्रह्मत्रिषयर मूल्जानके नाशार्थ उपनिपकद्विचार 
अत्यन्त अपेक्षित है । परयरासे जो विधिवत्‌ उपनीत नहीं ई 
या उपनयनके अधिकारी नहीं ६, उन्हें गीता, वाशिष्ठ; मागवत, 
विष्णुपुराणादिफे भ्बणद्वारा भी तत्तवोध प्राप्त हो सकता है। 
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] रस-ब्रह्म | 
रु ( र्वयिता--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शालत्री 'राम? ) प 
है; कोई शम-दममें नियममे निसत कोई 5 
रू; जप-तप ब्त-उपवासनामे रत हैं। से 
श्र आखन विछाये पदमासन लगाये दृढ़ प्र 
१ कोई श्वास-चायुकी ही शासनामें रत है ॥ ि् 
र होके यश्ञन्यागर्मे प्रदेच्त सादुराण कोई मे [ 
८ स्वर्गके निवासकी ही बासनामे रत हैं| मु 
५४ कोई शब्दृ-त्रह्म कोई अ्थ-तह्म ढूँढ़ा करें हे 
हे हम रख-बह्मकी उपासनाम रत है॥ पि 
छू चतला रही हक न वेदवानी जिसे ' 

उलूखलमे वॉधा है। ६ 
र परन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव न 5 
का प्याती जिसे प्रणयखुधाका रस राघा है ॥ भट 
पु नचाता चही नाचता निकुञ-बीच जुट 
प्र गोप इस भाँति उसे साथा है ४ 
साधा हट 
गे बेदोंमे न हूँद, उपनिषद्‌ नियद,. घाहे। ि 
है 


मज-सरवस चस एक चही कॉधघा है | 
+-++--- 


अपोरुषेयताका अभिप्राय 


( लेखक--स्व्रामीजी ओअखग्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


बेंद झब्दका अर्थ जान हैं। वेंढ-पुरुपके शिरोभागकों 
'उपनिपद्‌ कद्दते हैं | उप ( व्यवधानरद्वित ) नि ( सम्पर्ण ) 
'यद ( ज्ञान ) ही उसके अवयवार्थ ह | अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो नेंबसे अमिन्न एवं देश, काछ; वस्ठुके परिच्छेद्े 
रहित परिपूर्ण त्रह्म है; “उपनिपदः पदका अमिग्रेव आर्थ 
| इसल्यि जवतक नानके सहूपका ठीक-ठीक विचार न 
कर लिया जायगा; तव॒तक उपनिपद्‌ क्या है, यह बात स्पष्ट 
नही हो सक्रेगी | 
पहली वात--ज्ञान खत प्रमाण है परत'प्रमाण 
नहीं | इसका अमिग्राव यह है कि किसी भी पदार्थका बथार्थ 
निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक्र होगा। सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने श्ञानके आवारपर ही चलता है| किसी भी 
विपयके होने एवं न होनेका निर्गव करनेंमे ज्ञान ही अन्तिम 
कारण होगा | उदाहरणार्थ--विपयकी सत्ता इन्द्रियेंसि, इन्द्रियों- 
वी मनसे, मनकी बुद्धिसि ओर ब्ुढ्धिकी ज्ञानखरूप आत्मासे 
निश्चित होती है | अज्ञानका अनुभव भी जान ही हैं, परत 
आानकों प्रमाणित करनेके लियि क्या ज्ञानसे मिन्न पदार्थकी 
आवच्यकता होगी ? कद्षप्रि नहीं। 
प्रमाता; प्रमाण एज प्रमेषक्री त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही 
अकादित होती है| इसलिये ज्ञानकी सिद्धिक्रे छियरि उनकी 
कोई अपेक्षा नहीं है | था भी कह सकते ह कि इस चिपुर्टीके 
भाव और अमावका प्रकाशक जान ही दे । वे रहें तब्र भी 
ज्ञान है ओर न रहे तब भी ज्ञान ढे। जानके विना उन्हें 
अनुभव ही कोन करेगा | त्रिपुटीमें ज्ञानका अन्वय हैं ओर 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसल्यि जानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानकी निद्धि नहीं होती | नानसे ही 
समस्त प्रमाण) प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध हाते हे | तात्यर्य 
यह क्रि शानका प्रामाण्य खत. है, परत" नहीं | 
इुसरी वात--न्ञान खबग्रकात है। यह कर्ता, करणः 
क्रिया एवं फलठके अधीन नहीं हे | कर्ता करोड़ प्रयत्ञ करके 
भी स्थाणु ज्ञानकों पुरुष-जान नहीं वना सकता | मान्यता 
कतकि अघीन होती है। बह अपनी मानी हुईं वस्तुकों गणेश 


माने, सूर्य माने, बादमें फेरफार कर दे या विल्कुल ही छोड़ 
डा  बइइ सस्ती ततनत83७तनननन«ममन-कमननमनिनानननन---ममनन- मनी" 


१ गत्यर्बक पद भातु । 


ढे---इन सब बातोंमिं खतन्त्र होता है। परंठ यह ज्ञान नहीं 
है, यह तो कर्ताकी कृति है; जिसकों वह स्वय गढ़ता है. और 
बाढमे खतन्त्र मान लेता है। ये मान्वताएँ प्रत्वेक कर्ताकी, 
सम्पठाबकी, जातिकी और राष्ट्रकी अल्ग-अछग हो सकती 
है और होती है परतु ज्ञान सबका एक होता है। स्थाणुको 
मिन्न मिन्न मनुप्य चोर, सिय्राही अथवा भूतके रूपसे मान 
सकते हैं | परतु ज्ञान सबका एक ही होगा कि यह स्थाणु 
हैं। पुरुप-मेदसे ज्ञानमें भेद नहीं हो सक्रता | क्योंकि किसी 
भी युरुपके द्वारा अथवा पुरुषविशेपद्वारा शानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होंती। यहाँतक कि ई-॥र मी जानका 
कर्ता नहीं होता । वह तो खर्य॑ ज्ञानखरूप है । यदि ईश्वर 
ज्ञानका कर्ता हो तो श्ानस्प कर्मके पूर्व ईश्वरमे नानका 
अभाव खीकार करना पढ़ेगा | परठु जञानका »भाव क़िची 
भी प्रमाण अथबा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
वह प्रमाण या अनुभव मी तो ज्ञानरूप ही होगा | अमिप्राय 
यह हैं कि ज्ञान साथन-साध्य नहीं है, सिद्ध है। उसके कारण- 
के रूपमें अनानकी अथवा जानान्तरकी कल्यना नितान्त 
असगत है | इसल्यि ज्ञान स्वयंग्रकाश्न है | 
तीसरी वात--शन कालू-रिच्छिन्न नहीं है | जब हम 
यह सोचने छगते ह कि यह ज्ञान भूत है और यह ज्ञान मविष्य 
है, तब हम मानों यह खीकार कर लेते हेँ कि कालकी धारामे 
ज्ञानका उठय एवं विलय हुआ करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परठ यह क्षण ही क्या है जिसकी प्रथकृताका आरोप 
ज्ञानपर किया जाता हैं। प्रश्न यह है कि काल सावयव है 
अथवा निरवयब १ यदि निरवयव है तो उसमे भूत-भविष्य 
एव क्छा-काष्टा आदिके भेद ही सम्भव नहीं हैं, वह बअक्ष 
ही है| यदि सावयव है तो ज्ञान उसके मिन्न-मिन्न अवयर्बोका 
प्रकाशक मात्र होंगा और प्रकाव्यगत भेद प्रकराश्यऊ॒पर आरोपित 
नहीं किया जा सकेगा। जेसे घट-पठाठिके मिन्न-मिन्न होने- 
पर भी उनको प्रकाशित करनेवाले प्रकाग्मर्मे भेद-कत्यनाका 
कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे दही कछा-कापष्टा आठिख्य कालल्‍के 
अववयबोमे भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक जानमें भेद- 
कल्यनाका अवसर नहीं है| सच्ची बात तो यह है कि काल- 
भेदकी कल्यना ही निमूंठ है। कल्पना करें कि क्या कभी 
काल्का अमाव था या काला अभाव होगा; जिस क्राल्मे 


५ 


श्र 


+ महाल्तं विभ्ुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति / 








हम कालके अमावक्री ऊल्यना करेंगे, वह भी काल ही होगा 
और कालके अभावकी कल्यनाफों निदृत्त कर देगा | अभाव- 
रहित वस्तु निरण होती है। गुणन अथवा विमाजन केवल 
साथ वस्तुर्में हो सकता है, निरणमें नहीं। इसलिये अभमाव- 
रहित कालल्‍्में कला-फाष्ठादिर्प अवयवबके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कल्यना करना नि'सार है | तब ये जो भूत भविष्य 
मालूम पड़ते है वे है क्या १ सविन्मात्र है। कोई भी सवि- 
न्मात्र वस्तु सवितफ़ो परिच्छिन्न नहीं बना सकती | इसलिये 
जान कालपरिच्छिन्न नहीं हैं | 
चौथी वात--ज्ञानमे देश-परिच्छेद भी नहीं है । 
शानमें कालपरिच्छेदका निषेध करते समय यह वात स्पष्ट 
हो चुकी है कि यह जो घारा अथवा ऋ्रमकी सपित्‌ है, यह 
कालनि४ नहीं है, सविन्मात्र ही है। जैसे स्वप्रके पचासों 
वर्ष कालके अवयव नहीं हैं, सबिद्रप ही है, उनमे भूतकी 
स्म्रति, भविष्यत्‌की कल्पना और जञानके द्वितीयत्व सद्दितीयत्व 
की प्रतीति सविन्म्ात्र ही है, वेसे ही यह जो देध्ध्य विस्तार 
की कल्पना हो रही है, सो भी सवित्से भिन्न नहीं है | 


पूर्व, पश्चिम, उत्तर आठिके रूपमें प्रतीयमान देशभेद 
देशनिष्ठ हैं अथवा पृथ्वी, सूर्य, पश्रुप्र आदि ग्रहनश्षत्रनिष्ठ ह९ 
यह स्पष्ट है कि इस भेद-कल्यनाफा कारण भुवादि ग्रहनश्नत्र 
है, देश नहीं | तब क्या अन्यगत भेदका अन्ययर आरोपित 
करना न्यायोचित है श कदापि नहीं | कालके समान ही 
कहीं भी देशका अभाव नहीं है। जिस देशमे देशके अभाव 
की कत्यना की जायगी, वह भी देश ही होगा | अभावरहित 
देग ब््ष है | पूर्व, पश्चिम आदि एव दैध्य॑ विस्तार आदिकी 
कल्पना वस्तुनि४ नहीं, सबिन्मात्र है, ठीऊ वैसी ही जेसी 
सम्न-देशक्री ल्वाई-चौड़ाई | खयप्रफाग शानक़े द्वारा प्रकाशित 


देशभेद जञानका भेदक नहीं हो सकता | इसलिये जान 
देश परिच्छेदसे रहित है। 


पॉचवीं वात--विपयपरिच्छेद भी जानऊ।| परिच्छेदऊ 

नही हैं; सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विपय 
देश काल परिच्छेदके आश्रित है या नहीं! जब भी कोई 
विषय प्रकाशित होगा, अपनेको ज्रिसी-न किसी काछ और 
देशमे ही प्रकाशित करेगा। देश और काल्मेदकी कल्पनाके 
विना विधयऊ़ी प्रतीति ही नहीं हो सऊती | ठीऊ इसी प्रफार 
विपयभेदके बिना देश और कालकी भी प्रतीति नहीं हो 


कालके भेद ही कल्पित हैं, 
आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकल्पित कैसे हो बको 


ये पृथक प्रथऱ प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही दे या और 
कुछ ! यदि ये सन्मात्र ही हैं ते इनमें भेदकी कल्यनाया 
क्या आधार है, फिर तो इन्हें त्रिकालाबाध्य सत्तासे भिन्न 
समझा ही नहीं जा सऊता | और यदि ये सन्मात्रसे मिन्न है 
तो इन्हें नितान्त अमत्‌ ऊहनेमे क्या आपत्ति है ? सत्‌ और 
असत्‌ भाव और अभावषका मिश्रग तो कभी हो ही नदी 
सकता | अब यह ऊत्यना ऊरे जि ये भिन्न मिन्न विपय सत्तावे 
विशेत्र विशेत्र रूप है, परतु यह बात भी निराधार है। विन 
देश काल्फा भेद सिद्ध हुए सत्तामे भेद सिद्द फरनेफी कोई 
युक्ति नहीं हं। सत्ताऊ़ा परिगाम स्वीकार ऊरनेतर भी परिणाम 
की पूर्वाउस्थरा, उत्तरवखा, क्रम आदि अपेक्षित शेगे | इस 
प्रकार तो सत्ताका च्रिकालबाध्यत्य ही ऊट जायगा और झून्य- 
वाद, क्षणिऊविनानवाद अथवा सर्याच्छेदबादफा प्रसद्ध होगा। 
यदि यह ऊत्यना करे जि सत्ताफा एक अञ ते खिर है और 
दूसरे अगमे यह विपयोका आरम्भ फर रही है या उनके 
रूपमे परिणत हो रही ह तो यह अग्यमेदफी उल्पना सर्वया 
उपहासास्पद होगी | जे वस्तु एक अगमे विदीर्ण हो रही है, 
वह दूसरे अममे नित्य नर हो मऊ़ती । अग्मभेद तो अखिद्ध 
है ही | इसलिये सत्तामे पिशेय भो उपपन्न नहीं होता | बिपयो- 
की उसत्ति सतूसे, असतूसे, सदसत्‌मे अथवा उनमे मिन्ने 
किसी भी प्रकार सगत नहीं है| जिनकी उत्तत्ति, स्थिति और 
प्रलय ही अमिद्ध है, जिनका खय अपने अधिष्ठानमे ही 
अत्यन्ताभाव है, ज्ञानके बिना निनकी कल्पना ही नहीं हो 
सकती, ऐसे प्िपयोक़े द्वारा भी जान परिच्छिन्न नहीं हो सकऊता। 


छठी वात--जानमे जातृत्व और नेयत्वक्र भेद भी 
ओऔपाधिक ही है। देश फाछ और वस्तुभेदका निषेष हो जाने- 
पर शानसे पृथक जेयफ़ी उपस्थिति अपने आप ही ऊठ जाती 
है । शषेयके बिना जातृत्यके व्ययह्यरफी सिद्धि नहीं हो सकती । 
भेय और जाता दोनो ही एक दूसरेफ़ी अपेक्षा रखते है, परत 
ज्ञान दोनोंकी, दोनोमेसे किसी एककी अथवा और किसी अन्य- 
की अपेक्षा रक्से बिना स्वत सिद्ध है। यदि शेयरूप विपय 
भी जानसे पूर्व सिद्द है, ऐमा माना जाय तो अननुभूत होनेके 
कारण वह केयछ कत्यना होगी | अनुभवके बिना पदार्थकी 
सिद्धि नहीं हो सती | यह जो भिन्न मित्र विपय ओर इनकी 
समष्टि शेयरूपसे परथर्‌ अतीत होती है, वह क्या जानसे वहिर्देश- 

अथवा ज्ञानके अन्‍्तर्देशमें ? पहली बात तो यह है कि 
शानमें वहिदेश और अन्‍्तर्देशकी कल्पना नितान्त असगत है। 


दूसरी यह कि शेय विषय वहिदेशमें भाननेपर उसके साथ 


» अपीरुषेयताका अभिप्राय # 


श्रे 





शानफ्रा कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि अन्तवंशम ही 
साने तो जञानके साथ व्यापक व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा | यह सम्बन्ध भी जानकी विपयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भत्र नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणामों 
प्रात्त होकर विपयका रूप अहण फ्रता है? ऐसी स्थितिमे 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। यह 
बात तभी खीकार की जा सऊती है; जब कालकी क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रऊाभफ़ शानपर किया जाय; परतु अध्यम्तके 
गुण-दोप अधिषप्ठानकरा स्पर्श भी नहीं ऊर सकते | आदिरहित, 
अन्तरद्दित भानमें विपयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा 
मिन्न-मिन्न क्षण ह ही नहीं । यह भी एक प्रश्न है कि विवय 
सम्पूर्ण शानमे ६ अथवा जशानके एफ अथमे | ज्ञानमे अगता, 
पृर्णता आदि तो ऊल्पित हैं | फिर यदि शानका परिणाम माने 
भी तो क्या उसका फ्रो्ड आकार है जो दूधसे दह्दीके समान 
रूपान्तरित होगा और क्या वह रूपान्तर भी शानस्वरूप नहीं 
होगा १ ऐसी सख्थितिम प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीनों- 
के द्वारा कल्वित एवं केवल विवर्तमान्र होगा | शेय विपयका 
निरासरण हो जानेपर जातृत्तफी कब्यनाफ़ा कोई फारण ही 
नहीं है । 
खातवीं वात--जान हेठफतात्मऊ नहीं है | भानकी 
उत्पत्ति खीकार फरनेपर उसके प्रागमावक्री अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पटलेफी स्थिति बतानी पढ़ेगी। परतु भानके बिना 
उसकी भी स्थिति नहीं बतत्ययी जा सकती | अभिप्राय यह है 
कि शानरा जन्म नहीं होता | अन्तःकरणकी शुद्ध स्थिति अथवा 
निर्तिपयता भी जानकी जननी नहीं है; विचारकी जननी है । 
विचारके द्वारा इच्त्यात्मक शान परिपुष्ट होता है और दृढ होनेपर 
वह अजानका नहीं, अजान-श्रान्तिका निवर्तत होता है। 
प्रक्रिया अन्थेकि अनुसार यह दृत्त्यात्मक शान भी दूसरे क्षणमे 
नहीं रहता है| यह क्षणसहित इसिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी बाधित कर देता है | जब यह स्वय बाधित होता हे तब 
कोई अपना कार्य या फछ छोड़कर बाधित हो और वह शान- 
घृत्तिकी निव्त्तिके अनन्तर रहे; तब्र तो द्त बना ही रहा ) 
इसलिये हेतुता और फलनाऊ़ी कल्पना ही मिटती है | हेतु और 
फल तो कुछ है ही नही; जिनकी जानसे निद्त्ति होती हो | अनजान 
घटके उपादानकारण मझत्तिकाके समान जगत्‌ऊफ़ा उपादान 
नहीं है । वह तो जगतकी व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये कल्पित 
है। अश्ञान है---यह कल्पना भी शानका विदर्त ही है । इसलिये 
ह शानबइत्तिसे अज्ञानका ध्वस नहीं होता; प्रत्युत कल्पना ही 


बाधित होती है । यह निवर्त्य-निवर्तक मावक्री कल्पना 
अविचार दश्मामे ही है। जञानदृष्टिसे हेतुफलात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है । 

आठवी वात-जानमे यथार्थ-अयवार्थ और परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद भी नहीं है | व्यवहारमे जो जानमे यथार्थता 
आदि भेद फ़िये जाते ६; यदि वासतवमें विचार करके देखें 
तो कल्यित व्िपयंगत भेद ही ज्ञानपर आरोपित होते हैं | 
खम्मका हाथी झठा है। परत खम्ममे द्वाथीका देखना झूठा 
नहीं है| भ्हाथी नहीं था? हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही 
स्वरूप है | हाथी देखा ही नहीं था; यह नहीं। दाथीकी असत्ता 
शानकी असत्ताऊी प्रयोजक नहीं हो सफती । अविचार दशार्मे 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप शानपर कर दिया जाता है । 
इसी प्रऊार जानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद घटादि पदार्थामे होता है या उनके जानमे १ 
क्या जान भी कभी अपनेसे दूर होता है | यदि ऐसा मान लें 
धृथ्वीपर घट है और अन्तःरणमे जान? तब भी तो घट- 
शान अपने अन्तःकरणमे ही रहा। उसऊी परोक्षता कहाँ 
हुईं | घट्गत परोक्षताफा ही आरोप शानपर हुआ | यह तो 
छोटी बात है। आश्रयत्य, विपयत्व आदि विभागसे रहित 
अद्वितीय चित्सखरूप भानमें अयवार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रसग ही नहीं है | 

नवीं चात-जान सर्वथा अवाध्य है। जानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है । खय अज्ञान भी शानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। “से अन हूँ? यह भाव भी एक 
प्रफारका जान ही है। शानमें यह प्रफारभेद भी विचार न 
करनेसे जान पड़ता है । ऊहनेफा तात्पर्य यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण जान और अजानका भेद कल्पित है| इसलिये 
अनान जानका बाघ नदी कर सकता | ज्ञानके बाघकी कल्पना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि शानका बाघ जात होगा या 
अज्ञात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक | अज्ञात और 
असाक्षिक्र होनेपर शानका बाघ होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । 
शात और ससाक्षिक स्वीकार करनेपर जानकी सत्ता--जान- 
खरूप सत्‌; अक्षुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता है। 


दूसची चात-शानका खरूप अनिर्वचनीय है। जब हम 
किसी पदार्थका निर्बचन करने लगते हैं, तब्र उसमें हृश्यता; 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते है। कोई भी नर्वचनाईं 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी। इसलिये सन-वाणीका विषय 
भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिर्मेँं विषय-विषयिभाव भी 


श्छ 


> महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति १ 


_... .-स्् ्आऋखख्््््नन+++]7+_->न्‍>7_++++ 


अनिवार्य होगा। यही कारण है कि जानको उत्पाद्य अथवा 
आत्माका समवायी माननेवाछाने उसके जो-जो निर्बेचन फिये 
है, उन्हीकी रीतिसे वेदान्तीछोग उनका निषेध करते द । 
अनिर्वचनीयता मी परमत रीतिसे है । अनिर्वचनीयताका 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह शानखरूपसे मिन्न नहीं 
है। अवाध्यताः म्वयप्रजाशता, अपगिच्छिन्नता आदि जो लक्षण 
हैं, वे अन्य पदार्थमे, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यो न रखें; 
पूरे नही उतर सकते | एक पर-रूप अपरिच्छिन्न स्प्राग 
एवं अवाध्य हो तथा दूमरा खस्व॒रूप, वह मी हो और में भी 
होऊँ, यह बात अनुभूतिफा विब्छेपण करनेपर सिद्र नहीं 
होती । अज्ञेय और अनिर्वचनीय शब्द पर्यायवाची नहीं है । 
विदित और अविदितते व्रिछक्षण अन्य नहीं हो सकता | 
इसलिये अनिर्वेचनीय पद ममत्त निर्नेचर्नोंका निषेव करके 
अनियक्त खात्मार्मे ही विश्रान्ति लाम करता है। 


ग्यारहर्व: वातत--सत्य+ अहिंसा; ध्यान, उपासना, 
परत्व, कारणत्व आदि जानके ही उपलक्षण हैं | मुमुक्ष॒ और 
मुक्तके व्यावहारिक भेदकी सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा 
आदि सदुर्णोके खरूपपर विचार फ्रिया जाय तो किसी भी 
शुणर्मे सत्‌ होनेका निर्देश सब्चितुखरूप आत्माके सामीप्पके 
कारण ही ररते हे । जितना जितना आत्म सामीपष्य जिस जिश 
चृत्तिमें है, वह-वह इत्ति उतना ही उतना अधिक शोघनद्वारा 
आत्मताक्षाक्तारका अथवा अज्ञान निदृत्तिज़ा उपाय है | 
उदाहरणार्थ--सत्य, अहिंसा आदि सत्रुणरूप दृत्तियोंं 
ही ले लीजिये | असत्य रूप दुर्गुण अनेऊरूप होगा। उसके 
आनरण-भाषण आदिकी वृत्तियों मित्र-मिन्न विपयोके एच 
चिन्ताके मारसे ग्रस्त होंगी | इसके विपरीत सत्य दृत्तिके 
ल्यि डर चिन्ता--बनावट या विषय चिन्तनकी आन्रग्यस्ता 

नहीं हगी| मुमुक्षुपुरुप सरह स्वभावसे विपयरहित 

बृत्तिमें कप 
इचतिमें खित रह सकेगा और वास्तवर्म वह आत्मखिति ही 
३ 008३: निदृत्त होनेपर स्ितिके लिये उसे किसी प्रयास- 

..विरपकता नहीं पड़ेगी । इसी प्रकार काम, क्रोष, ल्येम 
दि उजुणकी बत्तियों मी सगर्म एवं सबिषय ही होती है । 
किपके प्रति काम है, किसिपर क्रोध है, क्या चाहिये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए बिना इन दुरुगोकी स्थिति नही हो 
सकती | इसके विपरीत निष्फामता, अक्रोघ एज्र निर्लामता 
आदि दृत्तियों यह अपेक्षा नहीं रखती कि हम किसके प्रति 
हैं। विपयहीन बत्ति अपने आश्रयभूत अत्ययात्मासे अपनेको 
धयक्‌ नहीं दिखाती व | 

ई खाती है--इसलिये आत्मविषयक अशान- 


निवृत्तिफी प्रतियन्‍्यक्तासे रहित होती है । सवरिपय स्थिति ही 
मुमुक्षुक्ों सतसे मित्र प्रतीत दवती हैं | निर्विषय जृत्ति ते 
सद्रुप ही प्रतीत होती द्ै--यही जात्म सामीप्य शानल्प 
आत्माफां उपण्जग है। अमभिप्राय यह » फ्ि ये उत्तियाँ भी 
अम॒त्य, हिंसा आदिफे अमाउरूप होनेके फारण स्वतः भावश्प 
नहीं जानरूप है, अनेक नहीं; अद्वितीय है भ्यान, उपासना 
आदि भी अनेय्विपयक बृत्तियोफ़ी व्यादुत करनेके लिये 
ही है, क्योंकि एक वस्ठुसे एस्तानता ही उनया स्वरूप रे । 

ज्ञानस्वरूप परमात्मामे परोय-करार्णफ्री उत्पनो अथवा 

शक्त भोग्व भदभायरी कपना असगत है ) अतिने-- 

“न तस कश्चिज़निता! “न तम्प व्ार्यम! 'न तदक्षात्ति 
कश्वनः “न तदश्षाति सिश्विन! 

--आदि बाय के द्वारा टसी अर्थता प्रतियादन फियारी। 
इस बातरों ध्यानमे रसक्र जय पार्य-सरण भाव वर्णन 
फरनेत्राली 'पुतिप्रोज़े पटते ४, तय स्पष्ट रूपसे उनया अन्‍य 
अभिप्राय जात होता ह। वथा--- 

१-दहम्य प्रपजमे नित्यतारी आन्ति निश्रारण ऋरनेडे 
ल्यि टसत्री उत्पत्ति प्रत्पक्षा वर्णन २ | 

र-परमाणु, प्रकृति जादि अन्यक्रारणतारा नि्षेष 
करनेके लिये शानस्थरूप परमात्मामे कारगत्मश जत्यागा 
किया गया है| 

३-नि्मित्तज़स्ण और उपादानसाण्णजा भेद मिटनेंके 
लिये ऊर्णनामि; विस्फुलिम्न भादिफे दृशन्त हैं एच एफ 
विज्ञानसे सर्व प्रिजानफी उपपत्ति दियायी गयी दे | “दही 
सत्र हो गया?, थम एजसे बहुत शेझेँ? इत्यादि बचनोद्न 
अमिय्राय उपादान और निमित्त कारणरे भेदकी निदृत्तिमात 
ही है, परिणाम नहीं । 

४-परिणामरा निषेध करनेक़े ल्यि ही परमात्माऊे भद्वितीय 
अज-खरूपता वर्णन फरते हुए ' बाह्माम्यन्तरों ह्मक 
अथात्‌ जो उुछ वायत्वेन अथवा आशभ्यन्तरत्वेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज़ ही हे, ऐसा फद्य गया है और दृश्य 
पपश्की उपपत्तिके लिये परमात्मामे मायाका अध्यारोप विया 
गया है। 
५-नहु तद् द्वितीयमस्तिः पविऊत्पी 
से अध्यारोपित मायात्रा भी अपवाद कर देते है। 'सदा 
स्व! “चिद्धीद सर्वर” "सर्व खल्विदं शर्म? इत्यादि भ्रुतियोँ 
'स्मात्मासे भिन्न और कुछ नही है--यह प्रतिपादन करती हैं। 


सपो न हि वस्तु इन शुतियों 


५५ 








यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुओंके हितार्थ 
अज्ञान-निदृत्तिके लिये ही किया गया है | इसलिये इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान ज्ञानमे ही है। 

परत्व, आन्तरतमत्व आदिका अमिप्राय भी जानखरूप 
आत्मार्मे ही पर्यवसित होता हैं। इन्द्रियोंसे परे पश्चतन्मात्रा, 
तन्मात्रासे परे मन; मनसे परे बुद्धि---इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आन्तर है। वाह्म-बाह्मका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका रुक्ष्य 
है | घुडिसे परे महत्तत्त, महत्तत्वसे परे अव्यक्त और 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्लकी 
विश्रान्ति हैं; यही पराकाष्ठा और परागति है | इस पुरुपसे परे 
कुछ भी नहीं हैं | यह आत्माके एकत्वफ़ा एक उज्ज्वल 
उदाहरण है | उपनिपरद्गत प्रक्रिया भी श्वान्त आत्माकों 
ही ल्यकी अवधि बतछाती है । 

चारहवीं चात--अपरिच्छेद-रूप छक्षणके एकरूप 
होनेंके कारण 'ज्ञान: “आत्मा? श्रक्गः और ५विश्व” आदि 
शब्द पर्यायवाची है ओर एक ही अर्थके बोधक हैं | यथा-- 

१-अज्ञानं ब्रह्म? प्रजान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है | 

२--अयमात्सा ब्रह्म? यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। 

३-“ब्रह्मेबेद॑विश्वमि्द॑वरिष्ठमः यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है। 

४-“सर्व यद्यमात्मा? यह सब जो कुछ है; आत्मा ही है। 

०७-अहमेवेदं सर्वर? में ही यह सब हूँ। 

६-प्रतिबोधविदितं मतम! प्रत्येक शान ही उसका नान है। 

७-कत्स्न" अ्ज्ञानघन एव! सम्पूर्ण प्रजान घन ही है | 

<--विज्ञानमानन्द शरह्मः विजान और आनन्द ब्रह्म ही है। 

गीतामे 'ज्ञान क्षेयम?, श्रीमद्धागवर्तम (विज्ञानमेकमुरुघेव 
विभातिः विप्णुपुराणमें 'शानखरूपमेवाहुज॑गढेतव? इत्यादि 
बचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है 

इत प्रकार उपनिषद्का ग्रतिपाद्र अर्थ “अहम”, 'इद्म 


चेदोंके खुअंग प्रतिमूर्ति है परमात्माकी, 


माक्तक द्वार 


धप्रत्यगाव्म? एवं “विश्व! की ब्ह्मरूपता है| अब यह ब्रह्म 
क्या है; इसको उपनिपद्के मुखसे ही सुन छीजिये--- 

'तदेतद्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म । 
संवोनुभू रित्यनुशासनम ।! 

इसका अभिग्राय है कि जो देश, काल, वस्त॒ु-परिच्छेदसे 
रहित सर्वानुमवखरूप अपना आत्मा है वही अह्म है | 

ध्रत्‌ साक्षादपरोक्षाद्रहझ? “तत्वमसि”? 'अहं बह्मास्मि? 

--इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रष्टा, तुम, 
में, वह आदिके रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं 
पदार्थ-नानकी अपरिच्छिन्न त्रह्म ही निरूपण करते हैं । 
परिच्छेद सामान्यामावोपलक्षित ब्ह्मतत्तमें दच्यता, अनेकता, 
परिणामिता, भनन्‍यता आदिका कथा-म्रसद्भ ख़य ही अनुत्थान- 
पराहत है। यह तत््वका जान नहीं है; तत््वरूप ज्ञान है | 
इसका वेत्ता अहाका वेत्ता नहीं) त्ह्मरूप वेत्ता है | 

जानके इस स्वरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिपद्की 
अपोस्षेयताका अभिग्राय स्पष्ट हो जाता है | शान ज्ञान ही है; 
वह क्रिसी पुरुषकी अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना 
नहीं है। जान खयप्रकाश, सर्वानुमवखरूप, सृष्टि-प्रत्य, 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक) 
अखण्ड, अजन्मा एवं स़तःप्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूत; 
भविष्य; वर्तमान, देश, वस्ठु आदि किसीके साथ नहीं है और 
सब कुछ यही है | यह ज्ञान है; यह जानना है | कुछ भी 
जानना यही है; “कुछ? नहीं जानना है, 'कुछ? भी यही है। 

ऐसे जानका प्रतिपादक, अस्मर्यमाण-कर्तृक, अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्रात्त नियतानुपूर्वीक जो अन्थविशेष है 
उसे भी अपोर्षेय कहते हैँ | वह एकार्थक है, एकात्मक है; 
एक वाक्य है, उसके अवान्तर तात्पर्यर्मं मले ही भेद जान 
पड़ते हों परत परम तालयंमे कोई भेद नहीं है । वेद: 
पुरुपका शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिप्क उपनिषद्‌ है। वह शाखा- 
भेदसे प्रथक्‌ एथक प्रतीयमान होनेपर भी एक ही दै। 
शान अद्वितीय है--यही अपौस्पेयताका अमिग्राय है | 


-उपासनाके उत्तम अगार हैं। | 


मानवीय चयताप हस्लनेके हेतु तात ! विश्वमें ये स्वतः 'रमा? प्रणव-आंकार हैं। रे 


भरे हैं चेदान्तके खिद्धान्त भी इन्हींमे खव, पातक-विनाशनको भागीरथी-घार हैं ॥ 
पठन-मननसे हे होता आत्मज्ञान सदा, अखिल उपनिषद्‌ मुक्तिके ही द्वार हैं॥ ४ 


--छद््मीप्रचाद मिल्ली 'रमा? 





उपनिषद्‌्का अमर उपदेश 
( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीगजगोपालछाचारी महोदय ) 


उपनित्द्के सारतत्त्वको बेदान्त कहते हैं। शान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कर्मों हि पल 
का भाव--यही उपनिपदोंका सथिताथ्थ है। शानका अर्थ प्रचुर कल ल होनेवाला गम्भीर आध्यात्मिक 
शान नहीं, अपितु अनुभव तथा शुरुजनोंके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाली कक 
है। सत्‌ क्‍या है और असत्‌ क्‍या है, महान क्‍या है ओर क्षुढ् क्या है, हमे क्‍या ५ रखना ४ पक ओर 
कया भूल जाना चाहिये--इस वातको जानना आवश्यक है। इसीका नाम धान है और यद धान दमारी समस्त 
क्रियाओका सूत्नरधार होना चाहिये। इससे कर्म अनासक्तिका भाव आता है। एम कर्नब्यसे मुँह न 
मोड़ें, अपितु समस्त प्राप्त कर्म अनासक्त होकर तथा इस चातपर दृष्टि रहते हुए फ़रि, किस बातमें जगतका 
द्ित है और किसमे अहित दहै--करते रहे | हमारी क्रिया खार्थके लिय-अपने छामके लिय न हो। 
भक्ति संकल्पकी इृढ़ता, चिनयशीरूता तथा श्रद्धाफा चह समन्धित रूप दे, जिसके हाय हमारा 
कर्म और हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैं। भक्ति- 
शुन्य कमे अहड्ारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है । 
भगवानके शरण हुए विना शोक एवं विफलतासे छटकारा 


छुटकारा नहीं मिल्ठ सकता और न चित्तकी 
शान्ति ही सम्भव है। आनन्दकी प्राप्ति करमेवालू वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है| 


७००---+ण८० रस्म िकविपुप+-क्‍-२०००००« 


दाशनिक ज्ञानका मूल सोत 


( माननीय प० श्रीगोविन्दवछभजी पत, प्रधानमन्त्री युक्तपदेश ) 


डपनिपद्‌ सनातन दार्शनिक श्ञानके मूल स्रोत है। थे केवल प्रसम चुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं 
अपितु प्राचीन ऋषियोंकी अनुभूतिके फल हैं| उपनिषदोका जनतामें श्रचार करनेक 





करनेका आप जो प्रयक्ष कर 
रहे हैं, उसकी सफलता सब प्रकारसे बाब्छनीय है। 
फ्-त--.-_55च 2344-१0 कन>न्‍म>, 


उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव 


४ * तिक पहुँचा देगा। शोपनहर-बैसे दार्शनिक ४ 

सिपोसि < बदकर फोर भाप्त हुआ है। जिनका वित्त है, पु रा्निककों भी उपनिषदों 
लक है. 2 कई दूसरा भन्ध नहीं मिल सकता । मनुष्य ल्यि 
संयत होते हैं और स इनके अध्ययनसे 


आपके सहयोगी इस विशेषाइको निकालनेके , पइता है। अतः आप एवं 
मैं आपकी सर्वाशमें सफलता चाहता हैँ। जो प्रयतञ कर रदे है, उसका मैं 


गीतोपनिषद्‌की श्रेष्ठ और उसके कारण 


(छेखक---माननीय डा० श्रीकेणसनाथजी काटजू, गवर्नर, वगप्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले “उपनिषद्‌-अड्ढ?मे 
बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्मीर चिन्तनामें छगे हुए छोगेकि 
निवन्ध रहेंगे | ये परम विन लेखक निश्चय ही इन महान्‌ 
उपनिषदरके रिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे | हिंदुअंकि 
विचारका सर्वोच्च सर हमें उपनिषदोंमें प्राप्त होता है । 
डपनिपद्‌ हमारे उत्कृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति है। उन्होंने 
सभी देशेके विद्वान्‌ दाशनिर्कोका आदर एवं सम्मान सहज 
ही प्राप्त किया है, ओर गत दो हजार वर्षोमे उपनिषरदोपर 
सैकड़ों ीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकालमें हमारी जातिके 
जितने भी दार्शनिक्कों एवं आचार्योने प्राचीन सिद्धान्तको 
विद्युद्धरूपम पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है; उन 
सभीने एक या अधिक उपनिपरददोका आश्रय ढेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है। उपनिषदर!र्मे 
हिंदूधर्मका निचोड़ है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-अची और 
उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है। बहुधा इनकी मापा सूत्रों 
जेसी और इनकी वर्णनशैली गहन है । इसीलिये टीकार्भोका 
लिखा जाना आवश्यक था और इसीलिये उनपर इतनी 
अधिक टीकाएँ लिखी गयी । 

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा सस्कृतसे 
अनमिनज्ञ है और जिसकी रुचि दर्शनशाह्षकी अपेक्षा 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है, उपनिषद्‌ कभी- 
कभी गूढ एवं दुरूह प्रतीत होते हैं | मेरे लिये उपनिपदोंके 
रिद्धान्तोकी समझानेकी बात मनमें भी छाना अथवा उनके उच्च 
विचारोंके ओदात्त्यकी प्रशसा करना एक प्रकारसे धृष्टता ही 
होगी | यह कार्य ऐसा है; जिसे विभुत एव विश्व विद्वान्‌ ही 
कर सकते हैं | मेरी जीवन-यात्राका बहुत बढ़ा भाग बीत 
चुका है और हमारे उपनिपत्कालीन प्राचीन ऋषियोंने 
जिन विविध सार्गेंसे एक ही छक्ष्यकों प्रात किया है; उन 
सबको वोधगम्य करनेमे दाक्तिको व्यव करनेकी अपेक्षा मेरी 
चेष्ट उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेक्री रही 
है । भगवद्दीताफ़ों सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिषदोंका सार 
कहकर उसका बखान किया है ओर मेरी चेष्टा यथाद्यक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिकों जमाये रखने एव 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है । 
भनृष्मके जीवनर्मे--यूदि वष्द श्ञान-प्रासिंका सश्ञा सांग 


पकड़े रहे--एक समय ऐसा आता है; जब कि केवल शात्न- 
जञानके अर्जनकी ओरसे उसऊी प्रवृत्ति हट जाती है । यह 
सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जेँचा है। विभिन्न मतवादोंसे और 
कभी-कभी एक ही सिद्धान्तकों अलग-अलग भापामें व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमे सर्यय और भ्रान्ति उप्न्न 
हो जातीं है | इसलिये सार-वस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना 
अधिक निरापद मार्ग है। इसी भावसे उपनिषदोंके साररूपमें 
में अपने करोड़ों हिंदू भाई बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता 
हूँ। उन्हींकी भांति मेरी दृष्टिमं भी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्ना्में प्रशाक्त पथ दिखलानेके लिये पर्याप्त है। 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताको इस प्रकार 
उपनिपदोके साररूपमें खीकार किया गया है | विगत दो 
सहसाब्दियोर्में उसपर सचमुच सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा 
चुकी है। दुर्भाग्यवश उनमेंसे अधिकाश इस समय सर्वथा 
छप्त हो गयी हैं | उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ- 
कालकी सीमाकों पार करके आयी हैं और उनमें इस महान 
उपदेशकी जिस पढ़ता एवं कौशलके साथ विभिन्न प्रफारसे 
व्याख्या की गयी है; उसे देखकर हमारे मनमें सात्तविक ईर्ष्या 
एव श्रद्धा होती है । प्रत्येक मरजीवेने शानके इस महान्‌ 
सागरमें गोता छगाया है ओर वह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य रक्ञ निकालकर लाया है। अबतक भगवद्गीता विश 
पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी, परतु पिछले साठ वर्षोर्में इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विस्तार हुआ है और आज भगवद्दीता 
प्रत्येक्त आसतिक दिंदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है । 
राजप्रासादसे लेकर कृपकक्की कुटीरतकर्में उसका प्रवेश हो 
गया है; और करोड़ों हिंदुओके देनिक जीवनका यह मूलमन्त्र 
वन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राच्य जगतके 
पुरातन ज्ञान-भण्डारकी कुल्ली है; आज भगवानकी ऋपासे 
केवल भारतके ही नहीं, अपितु वाहरके भी अगणित नर- 
नारियोंके जीवनकी वागडोर वन गयी है | 

इस बीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्‌के अंदर जो यह 


चमत्कार हुआ है, उसका क्‍या कारण है ! छोटे छोटे अठारह 
अध्यायोफे इस रूघु-कलेबर भअन्थमें, जिसकी अवतारणा 





३८ + महान्त विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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युदक्षेत्रकी अनोखी रद्नभूमिमें हुई। ऐसी फ़ोन-सी बात छः जिसे 
अखिल विश्वके नर-नारी इसे संसोरंरूप पहैलीफी कुझीके रूपमें 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामे खीऊार कर रहे हैं ! संबंसाधारण॑की 
बुद्धि सूक्ष्म विचारोफ़ों ग्रहण नहीं कर सकती । वह केवल 
मुख्य बातोंफ़ो पकड़ती है और उनसे इृढतापूर्वऊ चिप्ट 
जाती है। कमी कभी थोड़े समयके ल्पि उन्हे छमावने एबं 
भ्रामक वाक्योंद्वारा बहकाया जा सता है। परतु अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुऑपर और सम्पूर्ण सलिद्वान्तेंकि सार- 
तत्वपर ही स्थिर हो जाती है | उपनिपदोके भी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इस गीतामें ऐसी क्‍या वस्तु है, जिसे हमारे इस 
भारतवर्षमें तथा उत्तरोत्तर बढती सख्यार्मं मारतवर्षके बाहर 
भी सर्वसाधारणकी लुद्धिने जीवनके तत्त्वरूपमे आग्रहपूर्वक 
ग्रहण क्या है १ मेरा विनीत मत यह है फ्रि साधारण द्िंदू 
जनता; जिसमें मैं भी अन्तर्भूत हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोको 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें ग्रहण कर रही है। पहला सिद्दान्त 
मृत्युसे अमय हो जाना है। मृत्यु अनिवार्य है, जिसने भी 
जन्म लिया है उसका अवसान मरुत्यु ही है। दरीर नश्वर है 
परतु आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 
और मुत्युका सारा भय ऐसी भूछ है जिससे सदा बचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ शिक्षा तो यह है । दूसरी गिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक श्ान्ति--वह दझान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पशों एवं वाह्मय सुख दु'संसे 
अलिप्त रहता है, अवश्य मिल सकती है, परतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
सर्वेभूतहितके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममें लगे रहना 
है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस क्मके मार्गपर 
चलना कभी कभी जलमें रहते हुए. उससे अछग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है। यह मार्ग सट्डीण॑ अवश्य है, परतु 
साथ ही श्रेष्ठ भी है | यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके लिये ऊर्मफलकी आसक्तिको त्यागरर कर्म करना 
सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हूँ, क्योंकि हम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवश्यकता है | इस उपदेशको भुछा देनेसे हद 
हमने अपनी ख़ाघीनता और खतन्‍्त्रता खो दी थी | 
हिंडुओंकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेमें शॉ्मत 
प्रतीत होता है; छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
हमलोग इस चक्रको भेदुकर उससे मुक्त होना चाहते हैं, 


् 
और कुछ काल पूर्वतक सर्वसाधारण हिंदू जनता इध 
अ्रममे थी कि यह छुटआरग ससार्से अलग हो जानेपर 
ही सम्भव है। चांदे आप ध्यानयोगरा आश्रय लेडर अथवा 
ईश्वरफी उपासनाम लग+२ और उन्हें अपने टृदयके आसनपर 
बिठाकर अलग हों) आप अल्ग तो देते ही ैं और इस 
मुक्तिकी खोजमे ससारकी प्रत्येफ वस्तु नगण्य हो जाती है 
और इस दृष्टिफोगत़ों ग्रहण ररनेमे भय यह है फि देशकी 
पराधीनता अथवा खाघीनताम प्रश्न भी बहुत कुछ गोण 
हो जा सकता है, परदु इस समय्र भगवद्गीताने सर्वताधारण 
हिंदूफी बुद्िक़ो सीचरर सर्बथा एस दूसरे ही नवीन मार्गमें 
लगा दिया है। ध्येय वह्दीया वह्दी रे-मुक्तिकी प्राप्ति 
जन्म-मृत्युफे उस झाश्वत प्रतीत दोनेयाठ चाय भेदन | 
परतु आप उस व्यक्तिगत भ्येषों ससारमभ बने रहकर 
अनवर्त निष्काम कर्ममे लगे ग्टरर प्राप्त +र सफ्ते हैँ । 


मुझे गीताफे अन्य मटान्‌ मिद्दान्तोस विवेचन करनेरी 
आवश्यऊता नहीं है। गौतम बुझने पता लगाया कि जीवनी 
वासना; जीनेरी त्ामना ही दु पाया मूछ ५। 'पामनाओंगो 
जीत लो, और तुम हु.सपर प्रिजय पा छोगे! यह बुद्धफ़ा 
कहना है। उसी भह्यान्‌ सत्यरों गीताके दृढतापूर्ण गिंतु 
सूत्नतदण शब्दोमे वार-थार फद्दा गया है | भगवानुफ़ा भक्त 
वही है जो आसक्ति एवं हामनागे मुक्त है और जिसका 
अह्भार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ दी. भगवान्‌ एक और 
असण्ड हैं तथा समस्त रूपी एवं आहृतियोंमे प्रकट है । 
इस बातो गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामे व्यक्त किया 
है। सच पूछिये तो गीतामे जीवनके एक सर्वाद्पूर्ण दार्शनिक 
सिद्धान्तक़ा समावेश हुआ है, परंतु गीताके उपदेशका मूल 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म | आल्स्प एवं दीर्घयूजताता 
पापकी भोंति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग ही हमारे 
सामने आदझके रूपमे रक्सा गया है, और मैं फिर कहता 
हूँ कि कर्म ही अन्तःफरणकी शुद्धि एवं मकर ही अन्तःररणकी शुद्धि एवं परमपुरुषार्थकी 


प्रासिके साधनरूपमें विधान क्रिया गया -3सिके साधनरूपम विधान किया गया है, उस पुरुषार्थको 
"3 ज्तत विधान किया गया है; उस पुरुषार्थको 
हम मुक्ति कहें; कल्याण ऊह्े अथवा निर्वाण | गीता न होती 


तो हिंदुओंकी प्रदत्ति ऊर्ममान्नकों प्रत्येभनका कारण; सासारिक 
वन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा 
विष्न कहकर उससे घृणा क्रनेफ़ी होती | विश्वके समस्त 
धर्मग्रन्थेमिं, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस 
भस्नपर यथार्थ हृष्टिस विचार किया है और हमें बतलाया-दै 


# चित्त ही संसार है # 


ब् 





कि कर्म बुरा नहीं है; कर्ममें ओर कर्मफलमें आसक्ति तथा 
फलकी कामना ही--जिस फलको प्राप्त करनेंके लिये 
मनुष्यमात्र लालायित रहता है; दोपका कारण है । कर्मको 
कर्मफलछसे अछ्ग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म 
खरूपतः व्यक्तिको ही नहीं; अपितु समाजकों मी ऊपर उठाता 
है | कहा जाता है कि सभी मगवत्पाप्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उल्लड्डन करनेके पश्चात्‌ भी, मनुष्यमात्रकीं ससाररूप इस महान्‌ 
बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए 
बढ़े-से-बड़े क्लेशोंको सहन करना खीकार करते हैं | गीता 
ही कर्मकों आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रद्यता करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
मारतवर्षका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त 


सुदृढ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकलूपसे प्रवेश कर रहा है । 
जिंस किसी परिस्थितिमें हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं, 
यहॉतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कर्त॑व्यका 
पालन करना ही चाहिये | यह सिद्धान्त निश्चय दी हमारे 
लिये सबसे बढ़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा | ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग सपम्राममें जुझनेवाले सेनिकके लिये ही नहीं 
है अपितु प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थिति 
वह हो, जीवनमर साधन करनेका है | निष्कामकर्म हमारे 
राष्ट्रका प्राण वन जाना चाहिये ओर जबतक हमारे शरीरफमें 
यह प्राण रहेगा तबतक हमारी झुृत्यु नहीं हो सकती | 


०५5४7... 
उपनिषदोंमें सनातन सत्य 


( माननीय पं० भ्रीरविशज्छरजी झक्ल; प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-वरार ) 


'कल्याण'की सेवाओँसे प्रत्येक भारतीय छतार्थ हुआ है। “कल्याण'के विशेषाह् भारतीय साहित्य 
और विचार-जगवकी पक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं । उपनिपद्‌ हमारे युग-युगोंकी सबसे मूल्यवान घरोहर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिपद्‌-अड्ढ? अत्येक घर्मे एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थ कल्याणदायी सिद्ध होगा । 

---+>क065--- 


चित्त ही संसार है 


चित्त मेव हि संसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुल्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
चित्तस्प दि प्रसादेन हन्ति कम शुभाद्युभम्‌ । प्रसन्नात्माउ5त्मनि स्थित्वा खुखमक्षयमइनुते ॥ 
,  समासक्त यदा चित्त जन्तोर्चिपयगोचरम्‌ | ययेव॑ त्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत वन्धनात्‌ ॥ 


( मैत्रेयी० ५-७ ) 


चित्त ही संसार है, अतः अयक्षपूर्वक उसको छुद करना 'चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, चेसा ही वह बन 
जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके प्रशान्त हो जानेपर छुमाछुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, ओर अशान्त मनवाछा पुरुष 
जब आत्मामें स्थितिकाम करता है, तब उसे अक्षय आनन्द॒की प्राप्ति होती है। मलुष्यका चित्त जितना इन्द्रियोंके विषयों 
समासक होता है, उतना यदि परव्षर्में हो जाय तो वन्चनले कौन न मुक्त हो जाय । 


भा +++४8-0#889-+7१८ 


उपनिषद्‌ और कतेव्याकर्तव्य-विवेक 


( छेखऊ-माननीय वाबू श्रीसम्पूणौनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युत्तमान्त ) 


भारतीय दर्शनके पाश्रात्य आलेोचफोने इस बातकी ओर 
वराबर ध्यान आइष्ट किया है. क्रि उन विचार-शार्त्रोंमे, जो 
बेदमूलऊ हैं, कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है। 
इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए. भी बोद्धदर्शनकी परम्परा मित्र 
है । उसमें जिस मध्यम सार्गका प्रतिपादन फ़रिया गया है, वह 
यूरोपीय विचारकोंफों खभावतः अपनी ओर खींचता है। 
उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-सब्यूहनका वह बीजक 
मिलता है, जिसके सहारे आजके परितप्त जगत्‌कों शान्ति दी 
जा सफती है | जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्‌में अवतरित 
हुए, थे, उन दिनों सद्धमका एक प्रफारसे छोप हो गया था। 
सहख-सख्यक निरीह पश्चुओंके आलमन और तामस तपसे 
समाजका आत्मा क्षुब्ध हो उठा था | इसफरी ही प्रतिक्रियाके 
खरूपमें मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा छोऊसम्मत हुई । उस प्रारम्भिक 
काल्में न तो ऐसे मन्दिर थे; न किन्हीं देव देवियोंक्ी पूजा 
होती थी । इसलियि भी मध्यम मार्गके उपदेश्कोो प्रश्रय 
मिला । बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया, क्योंकि 
महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगत्‌मे इतने बुद्धों, बोधि- 
सत्वों, देवों और देवियोंको छा बिठाया था फ्रि किसीओ 
मध्यम सार्गपर चलनेका कष्ट फरनेड्री आवश्यर्ता ही नही 
रह गयी। 
इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक 
विचारधारामें चरित्रश॒द्धि और कृत्याकृत्यविवेऊों कभी भी 
महत्त्का स्थान नहीं दिया गया। पूर्वमीमासा कर्मशात्र तो 
? परतु उसको भी पाश्ात््य ईथिक्स विषयक ग्रन्थोंकी भांति 
नहीं कह सकते | (उततव्य ओर ५्यर्मः शब्दोंफो 
समानार्थक मान छेनेपर भी काम नहीं चलता । जैमिनिके 
जितार “चोदनास्श्णो&थ॑: धर्म इसके आगे वह ऊहते हे, 
'ऐदचनादाम्नायस्थप्रामाण्यमः इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
४ हर क घोषणा, विधि बेदमे की गयी हो, वह धर्म 
अमर हर है । यह परिभाया चाहे 
परतु दार्शनिक दृष्टिसे 


828 नहीं है। जिन कार्मोफ़ो वेदने वेध ठहराया है 
उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न बराबर हो समता है कि उनमे 
क्यों फ़िया जाय । भे ही वेद अपौरुषेय हों, ईश्वरक्षत हों. 


परडु ईश्वर आजा क्यों मानी जाय £ यह हो समता है कि 


ईश्वरमें निग्रद्ानुग्दकी शक्ति दो, परतु पुरस्काररी आगा या 
दण्डके भयसे क्रिया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। 
लोकमे भी ऐसे काम प्रगस्त नहीं माने जाते | कर्मप्रिशेषती 
करणीयता या अकरणीयताफ़ा निर्णय उसके स्वस्पके आधारपर 
होना चाहिये न कि ऊतक्े अतिरिक्त फ्रिसी द्वक्तिशालौ 
व्यक्तिकी इच्छापर | ऊणादने इससे अच्छी परिभाषा की है| 
वे कहते ई-- 
यतोध्स्युदयनि ध्रेयनेसिद्धि, स धर्म, । 

(जिस फर्मसे अम्युदय--7हल्योफ़ और परलेफमें कल्याण 
और मोक्षकी सिद्धि हो, वह धर्म ह |! इसछे धर्माचरण 
के परिणामझ्ा परिचय तो मिलना है, परंतु परसनेरी 
कसीटी नहीं दी गयी | यादके विद्ानोने तो शतना भी विचार 
नहीं किया है। जगत्‌ सम्बन्धी अनेक सक्षम और स्थृछ प्रश्नोी 
समीक्षा की गयी, परतु कर्मके सम्बन्धस केदल इतना ही कह 
दिया जाता था क्रि जो आचरण वेदपिद्दित है; बद करणीय है 
और जो निपिद्ध टे बह अररणीय हे | यदि रिसी विद्वान 
किसी ऐसे ऋृत्यके विपयम व्ययस्था ढेनी होती थी जिस 
सष्ट उल्लेप शत्तिम नहीं मिलता तो बह इसी बातका प्रयश् 
करता था कि उसने खर्प-साम्यफ्रे आधारपर वेदमें दी हुईं 
किसी न किसी कर्मदचीम बिठा दे | उसे खतन्त्र विचार 
नहीं कह सऊते। 

ऐसी आलोचनाफा प्रभाव भारतीयोंपर पड़ना स्वाभाविक 
है। आलोचनाऊ उत्तर देनेरी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । विदेशी झासनके प्रभायउने उनके आत्मविश्वासक्ो 
उप्तमाय कर दिया था । अतः जिस फ़िसी वस्त॒ुकी शिक्रायत 
विदेशी करते थे, वह उनकी आँसोंमि भी खटकने लगती थी। 

यह बिल्कुछ ठीऊ हे ऊक्रि भारतीय दर्शनमे सत्कर्म- 
मीमासाऊ़ोी वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिममें 
प्रात्त है, परतु इसमें छजित होनेकी फ़ोई बात नहीं। 
यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी ही नहीं। 
मच्युत एकोपास्थवादी हे | ईश्वर जगत्‌का सष्टा, पाठक और 
सहर्ता है। जगत्‌ उसकी इच्छाफ़ी अभिव्यक्ति, उसकी लीला 


है| वह सर्वथा 'उ्तुममतुसन्यथाउ्तुम? समर्थ है। किसी और- 


की उपासना उसके लिये असह्य है। उसने मूसासे खय कहा 
था कि की तेरा ईश्वर इंष्यांड हूँ? बह और सब अपराधोंको 


+ उपनिंषद्‌ और कर्तव्योकर्तव्य-विवेक 


ढेर 








धक्षमा कर सफ़्ता है' परतु गिके और इनकार) उसके सिवा 
किसी और उपास्यकी सत्ताको मानना या खर्य उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध है | यह तो इन धर्मोका मूलरूप है। 
_ ईसाई-धर्मपर उसके चैश्वव-कालमे ही यूनानी दर्शनका प्रभाव 
पड़ा | इस समन्वयके कारण उसकी कद्वरता बहुत कुछ कम 
हो गयी। वादबिलका वह भाग जिसमें ईसा और उनके 
गिष्य जॉन तथा सेद पालक्े उपदेश अश्लित ६; उदार 
- आत्मनानमूलक वाकयोंसे परिपूर्ण ई। जो ईसाई मं आल्फा 
' और ओमेगा--वर्णमाछाऊा प्रथम और अन्तिम अक्षर हैँ? 
तथा “मे अपने पितासे अभिन्न हँ/-जैंसे वाक्योक्रे अर्थपर 
मनन करेगा वह विद्चिष्ठाइत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
. बन सकेगा । 
इस्छामपर भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर 
व्रास्तीय दर्शनका प्रमाव पड़ा। इसीके फल्खरूप सूफी 
गम्प्रदायका जन्म हुआ | कोई एफी कहता है “हमः अजोस्त? 
उबर कुछ उससे निक्‍्लाह। उपनियदके झब्दोंम प्यवोर्णनामिः 
उनते णहते च! जैसे मकड़ी अपने भरीरसे तन्तु निकालछती 
! और फिर अपनेमें खीच छेती है । फोई सूफी इससे मी 
आगे जाता है। वह “हमः ओस्त? सब्र कुछ वही हे---कहदता 
१। बह ऐसा मानता है कि 'हम बन्दः हम मौछास्तम?-- 
की सेवक भी हूँ और सेव्य भी हूँ |? परतु ईसाई और सूफी 
छावक इस बातको नहीं भूल सकता कि-- 
सत्यपि भेदापगर्मे नाथ तवाह न मामफीनस्त्वम्‌। 
सामुद्रो द्वि तरंद पफ्चन समुद्रो न तारझ.॥ 
दे नाथ | सचमुच भेद दूर होनेपर भी में आपका हूँ; 
आप मेरे नहीं | तरद्ध समुद्रसे निकली है; ऊमी समुद्र तरझसे 
नहीं निकलता |! वह उस पदकी बात नहीं करता) जहाँ 
सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी फ्रिसी (तत्‌? में विलीन 
हो जाती है | 
जिन विचारधाराओंम प्रतीयमान जगत्‌का मूछ कोई 
सर्वेज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता हैं; उनमे सवमावतः 
इस बातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुप्यकों ईश्वरकी 
आनजाफा आँख बद करके पालन करना चाहिये । ऊविके 
ल्यि असहा है कि कोई व्यक्ति उसक्री कृतिकों विकृत 
फर दे | अनन्त ज्ञानसम्यन्न ईशवरने ऐसे नियम बनाये हें, 
बिनके अनुसार मनुप्य अपना कल्याण कर सकता है । यदि 
बह इन नियमेफ़ा पालन नहीं करता, तो वह ईशवरके काममे 
घाधा डालता है और दण्डका भागी वनता दे | उसमे इतनी 


दक्ति नहीं है क्रि इन नियमोफो अपनी बुड्धिके व्रलूसे ढ्ँढ 
निकाले | यह हो सकता है कि यदि वह प्रयत्न होफर ई-थरकी 
घरण जाय तो उसकी बुद्धिमे ईशवरकी बुद्धिकी छाया अवतरित 
हो ओर ईश्वरकी इच्छाड़ी झलक मिलती रहें; परतु यह सब्र 
तभी हो सकता है; जब्र क्रि वह ई-धरचोंदित विधि-निषेषकी 
परिषिक्रे बाहर जानेका क्षण मरके लिय्रे भी दुःसाहस न करे | 
सत्कर्मझा अर्थ ई-वरानाफा पालनमात्र रह जाता है | 


ईसाने कहा है--दूसरोंके साथ वैसा वर्ताव करो) जैसा 
ब्रतांव तुम अपने लिये पसद करोगे | इस आदेशर्म बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायरित्म आ जाता हे, (दूसरा? शब्दका क्या 
अर्थ है ? में अमने साथ केमा बर्ताव पसद करता हूँ---का 
विशद रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ कैसा बर्ताव 
पसद करना चाहिये। ऐसे प्रब्नका यथार्थ उत्तर देनेके 
लिये बर्तावकी कोई-न-कोई कसोटी होनी चाहिये । यही 
कर्तव्यप्रीमासाका उद्गम खान है | पाश्चात््य दर्गनगात्री 
बाइविलकी व्याख्या भले ही न करते हो, परतु उनके ऊपर 
उस वातावरणऊा ग्रमाव तो पड़ता ही है; जिसमे उनकी 
दिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके लिवा उनके सामने यह प्रथ तो 
बराबर ही रहता था और है कि समाजका सश्बालन सुचारुरूपसे 
तमी हो सकता है; जब समाजफ़े सब अद्ध एक-दूसरेके साथ 
यथोचित आचरण करें। यथोचित आचरण क्या है, जाननेके 
लिये उनको सदाचरणकी कसोी द्वेंढनी पड़ी है। इस कसोटी- 
की खोजमें उनकी जगत्‌के खरूपकों पहचाननेका भी यत् 
करना पड़ता है। इसीलिये वह “['#९ 200०! के बाद 
"फ& (४86' (णिव?के बाद 'सत्यम?का नाम छेते हैं| 


भारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वदा मिन्न और विपरीते 
है। भारतीय विचारक ऐस़ा मानता है कि मतुष्यकी सारी 
विपत्तियों, सारी कठिनाश्योका मूठ अविद्या--अज्ञान है | 
जहाँ विद्या है, वही भक्ति है। अतः वह जानकी खोज 
करता है। ज्ञानऊा क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थक्री 
सत्ता है; वह शानका विपय है। यदि ईश्वरका अस्तित्व है 
तो वह भी शेय है। शेयत्वकी दृष्टिसे छोटे से-छोटे कीढ़े- 
मजोढ़ेका वही स्थान है; जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्वानोंने 
अविद्या और जाता तथा शेयक्रे खरूपका विभिन्न प्रफारसे 
वर्णन किया है। इन सबकी पराकाष्ठा गाहर-अद्वैतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है। इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है। 
इसका अर्थ यह नहीं है क्रि जगत्‌ असत्‌ है। यदि किसीको 
पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 


डरे 


सर्य तो मिध्या है; पर रस्सी उत्व है। जगतके मिध्यात्त्ष 
यही जर्ष है| जगत्‌ जगत्‌-रूपसे असत्य है; अक्मसूपते सप्य 
है। महा ईघर नहीं है। दह चेतन नहीं दित्‌ है। न उसमे 
इच्छा है, न सट्टस्प है। न उसमें कोई परिवतन होता है। 
न उससें क्रिया परनेकी उम्भावना है | जिस अज्ञनके मारण 
उसमें ल्‍्गतकी मतीति होती है उसर्न दूर हो जाना मोर है| 
भारतीय दर्शनमें 'पुनर्जन्म' सिद्धान्तक्ष चहुत बड़ा 
स्थान है। अपने कर्म-ठस्तारोंके कारण आणी एक्के वाद 
दूसरे शरीर घारण करता है। उसके छुख दुश्खक्ा कारय 
नी ईंघरकी इच्छा नही, दर खय उसऊा कर्म है। जप 
जीवनका सबसे बडा उद्देश्य, परम पुरुपार्थ नोझ है तो पिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिती खुशामद करनेडी सनी 
ईशरकी ऑख चबदऋुर आजा माननेक्नी आदस्पक्ता नहीं 
रह जाती । बेदादि अन्ध निश्चय ही विधि निरेघड़ी घोदणा 
करते हैं, परतु उनके आदेश उसी प्रक्तरके हैं, जैसे कि 
बड़ा भाई छोटे भाईको देता है। देवगण और ऋषपिगग भी 
जीव हैं। वे भी नीचेसे ऊपर उठे हैं। जो जीव आम 
उनकी आशाओंका पालन करता है, वह शञानरी इृद्धिके साथ- 
साथ उन आशार्भोके औदित्यक्षा खय अनुभव करने लगेगा 
और एक दिन उस पदवीको प्रात्त कर छेगा, जप उत्तत्े क्लिसी 
उपदेधकी आवश्यकता न रह जायगी । वह खब परमर्पि 
सहादेव हो जायेगा । उठ्के सन और झरीरसे तत्कर्म उसी 
भक्तार होंगे; जिस प्रकार कि चादछते अनायात ज्ल्की वृष्ट 
होती है । इतील्यि शत अवखाको धर्ममेर ऋइते हैं। स्थि 
परमात्मकी ओर इन शालोमे संक्त है; वह अस्लाहसे 
चहुत मिन्न है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सरव्यापक 
होते हुए भी कर्मके अटल सिद्धालक्ने कमी भी अशमे 
ह नही सक्तता | उसका दूज्य नाम मायाझ्मतल ब्रह्म है) 
वे. यह अक्नक्ष बह रूए है जिसकी अनुभू| 
सीने परदेके मीतरे होती है. गये 
यह रष्ट है कि इत दिचारशैलोमें अधान खान शान-- 
विदाज़ा ही हो उड़ता है, क्योंकि अदिद्याके दूर होनेंसे ही 
मोज्ञ हो उक्ता हकओ जीब इस अतीयसान जगत 
अपने जीवलके जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्मखतूय 
अर्पात्‌ जजण्ड, अद्दय सत्‌, चिन्मान, अनिर्बचनोय 
पदसे स्थिर हो उक्तता है। अविधाका शक 
हर वैद्याक विनाश विद्यासे हो 
सकता है, नहीं । क्‍से उल्हइन्ते-उत्क४ दयो न हो. 
वह दैतकी उतताको खीहकार करके ही स्थि जा सकता है 


« हात्तं विश्युमात्मा्ं मत्वा चौसे न शोचति « 


और इस इछ्सि जीव और नोभके बीचती दीगरबों इृट 
कसा है। इुछ्ूला मछे ही तोनेरी हो परंतु कोर घुदिमान्‌ 
उससे देंधना पसद न क्रेंगा। शसील्यि एमारे दर्शनोमे 
कर्लव्यगान्प ते प्राधान्य नदी दिया ज्य सस्ता । दस पमियम का 
नाम ल्ते भी रे ते 'सयम'के बाद | 

मोजनुभूति अर्थात्‌ साज्ञातार समाधि हो ं जोर 
समाधिके लिये अभ्यास एवं वैराग्यरी आवध्यक्ता ऐ। 
विद्षित चित प्रतिज्षण इध-उधर भव्फा एिरता ऐ ) स्थिर 
सत्यश अनुभव नहीं रर सकता) ऐसे समुभय्के ल्यि 
चिततें वातनाविरहित करना ऐोंगा । उठोसनिषद्के 
शब्दीमि-- 

प्यद्य सर्दे प्रमुच्यन्ते कामा येइस् हुदि ख्लिता' | 

जध सर्वोज्छुतो भवति (११३॥ ६४) 

इनका दल यह हुआ हि कम र्थि तो जाये परवु निष्माम 
होरुर, पामनाभोजी तुतिके लिये नहीं बर उनके उपशमके 
त्वि। भारतीय दर्शनमें परी सद्य र्पव्य्शाहतक्ता उद्वम- 
खान है| इंसावात-उपनिषय विगेषस्पसे पिचारणीय -- 

ईशा वासमिद्‌: सर्द यरिरुख जगत्या जगव्‌। 

तेब स्यक्वेन सुझीधा सा गृुध, क्स्यस्विएनम॥ 

कन्नेबेट क्‍्मोणि सिजोपिपेस्ठत८ सभा । 

एव त्वयि नान्यभेतो5म्ति न क्‍से लिप्यते नरे ॥ ६-२ ॥ 

पहले द्वितीप रंजिये | इस प्रसार फर्म करते 
हुए वह अर्पात्‌ उनके मुछ दु.स जाया भय आदिके सस्तार 
उसको ल्प्िन फर सरें। मन॒प्य सी वर्ष अर्थात्‌ पूर्णायु 
जीदे | झड़ यजुवेंरे छत्तीमवें अध्यायता चौबीसदों मन्त्र 
इस सौ दर्षडी पूर्ण आधुरा रूप दतलाता ऐ--- 


न्कननक टैब्क- ०७ 


अ्कप्ने चे 


'पररेम शरद" शर्त जीदेम शरद शत« श्णुयाम 
शरद शत अम्वाम शरद दातसदीना जझ्याम शरदः शतम ।! 


“हम सी दर्षृंतक जीते रहे. हमारी शनेन्द्रियों और 
कर्मेन्दियों सौ चर्वतक फ्म करती रहे | ( वैदिक वाद्पें 
चज्जुको उप्र शनेन्द्रियोंत़ा और वाणीसे सब कर्मेस्द्रियोंका 
उपल्ज्ग मानते हैं। ) वो वर्षतक शञानफा सप्लय करते रहें 
( बेदको भुति कहते ह इसल्यि “हम सुनते रहे' का अर्थ है 
हमसे शानकी प्रात्ति होती रहे ) और हम सौ चर्षतक अदीन 
रहें ।? पहल मन्त्र यह चतल्वता है कि कस प्कारका आचरप 
फरनेते मनुष्य कम फल्से अल्ति रह सकता है। समस 
ज्यत्से इंश्वस्स अच्छादित करना चाहिये | ऐसा मानना 
चाहिये कि समस्त जगतमे इंधर भीतर और याहर व्याप्त है। 


#£ उपनिषद्‌ और फतंव्याकतंव्य-विवेक # 


समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है | ऐसी अवस्थार्मे एक 
वस्तुक्ो पसद करने और दूमरीफ़ो नापतद करनेक़ा प्रभ् ही 
नहीं उठ सकता । इसलिये जो कुठ यहच्छ्या प्राप्त हो जाय; 
उसके त्यागके द्वारा अस्ज्ञ भावसे उपभोग करना चाहिये | 
त्याग सक्रिय भाव हैं। हम उसकी व्याख्या आगे चछकर 
करेंगे। अन्त मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोंके 
धनकी लालच मत करो । यह सुननेमें बड़ी स्थूछ सी बात प्रतीत 
होती है, परतु इसका वास्तविक आशय यह है कि मनुष्यको 
चाहिये कि विपयोकी, जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके धन हैं; 
कामना न करे | यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 
इन दोनों मनन्‍्त्रोंकी व्याख्यामात्र है। 


कठोपनिपद्‌की दूसरी वल्लीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 
सम्बन्धर्म एक बहुत ही महत्त्यपूर्ण बात कही है | जिसके बारेमे 
पाश्चात्त्य विद्वानोंको भी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
अन्यच्छेयोन्यदुतैव प्रेयस्ते उसे नानार्थे पुरुष« सिनीत.। 
तयो. श्रेय आददानम्य साधुभवति हीयते3र्थाद्य उ प्रेयो चृणीते ॥ 
(क5० १। २। १) 
श्रेय प्रेयसे मित्र है | इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय 
भिन्न हैं ओर ये मानो जीवकी अलग-अछग प्रकारसे बॉधते 
हैं | जो श्रेयको चुनता है, उसका कल्याण होता है, परठ जो 
प्रेयकों चुनता है; वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है। इसके आगे 
चलकर कहा गया है--- 
पतमक्रतु.. पश्यति बीतशोको 
धातुप्रसादान्महिसानमात्मन ।? 
(कढठ० १। २। २० ) 
जो व्यक्ति फलकी कामनाकों छोड़कर कर्म करता है, 
जो झोकका अतिक्रमण कर गया है; वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुमव करता है। यहाँ “घातुःका तात्पर्य 
अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोसे है। 
अन्त.करणके प्रसादकी प्राप्तिका उपाय पातआ्ललयोग-दर्शनमें 
इस प्रकार बताया गया है--- 
'मैत्नीकरणामुद्तोपेक्षणां  सुखदुःखपुण्याएुण्यविषयेघु 
भावनातश्रित्तप्रसादनम ।? 
चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेके लिये सुखके प्रति मैन्नीका 
अथात्‌ ससारमें सुखकी मात्राको बढानेका; दुःखके प्रति 
करुणाका, अर्थात्‌ ससारमें दुःखकी मात्रा घटानेका, पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ ससारमें पुण्यकी मात्रा बढानेका और 
भपुण्यके प्रति उपेक्षाका; अर्थात्‌ दुराचारीसे द्वेष न करते हुए, 


उु० अ० ५---- 


डरे 





दुराचारको दूर करनेका, सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक और बौद्धिक विभूतियोंक्रों इस प्रयास छंगाना ही 
त्याग है | इस वल्लीका एक और मन्त्र कहता है--- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित । 
नाशान्तमानप्ो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्लुयात्‌ ॥ 
( कठ० १ ।२। २४) 

थजो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ 
वहामें नहीं हैं, जिसका चित्त समाधिमे स्थिर नहीं है, उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता ।? केनोपनिपद्‌र्म कर्मको 
विद्याके आधारों--बर्तनोंमें परिगणित किया है । 

तस्ये तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाद्धानि सत्य- 
मायतनम्‌ | ( केन० खण्ड ४ मन्त्र ८ ) 

भारतीय आचार्योंने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं क्रिया | इस जगत्‌में ब्रह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका 
हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उन सबके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कतंव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते हैं, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे है और न उन सबकी 
किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं, परतु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों- 
के ऋणी, हैं । 

बृहदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे ब्राक्मणका 
सोलहवों मन्त्र कहता है--- 

अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोक' सर यज्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां छोको&थ यदलुब्रते तेन ऋषीणामथ 
यत्पितृभ्यो निप्रणाति यल्रजामिच्छते तेन पितणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयत्ते यदेभ्योह्शनं दृदाति तेन मनुष्याणामथ 
यत्पशुम्यस्तृणो दुक॑ विन्द्ति तेन पकूनां यद॒स्थ गृहेषु श्वापदा 
चया<स्था पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा छोको यथा ह वे 
खाय छोकायारिष्टिमिच्छेदेव « हैव॑विदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
सिच्छन्ति । ह॒ 


ध्कर्ममें छगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका छोक 
अर्थात्‌ आश्रय है | अपने यज्ञ और पूजनसे वह देवोंका छोक 
होता है । अपने अध्ययन और अनुगिक्षणते ऋषियोंका; 
पितरोके लिये बलि देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा 
करनेसे पितरोंका, मनुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्योका, 


रेछ 


तृणोदक देनेसे पश्ुओफा तथा उन कुत्तो; चिड़ियो और 
चाटी आदि छोटे पराणियोंक़ा छोफ हो जाता है; जो उसके 
घरमें रहते हें ओर उसके सहारे जीते है । जिस प्रकार सब 
लोग अपने गरीरक्ा भल्य चाहते हें, इसी प्रशार सब प्राणी 
उसका मला चाहते है, जिसका जान और कर्म इस प्रमरका 
होता है |? प 
जो मनुप्य जगत्मे)ँ जलसे अलिप्त फप्लके पत्ेके 
सउम्रान रहना चाहता है; उसके ढिये पॉच् अध्यायके 
दूसरे ब्राक्मणमे दी हुई कथा रोचऊ होनेंके साथ ही बहुव ही 
उपदेशपूर्ण भी है । एक वार प्रजापतिके तीनों प्रफारके पुत्र 
अर्थात्‌ देव, अमुर और मनुष्य उनकी सेबामे उपखित हुए,। 
उनरी दी्घ॑बालीन अर्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए | उपासर्कोको 
आकागम गम्भीर नाठके रूपमे “दः अश्नर सुन पड़ा। प्द? 
का अथ देवोके लिये दाम्बत “दमन करो? मनुष्यके लिये दत्त 
दो! और अमुरोके लिये दयध्यम्‌ “दया करो था। देव 
और असुर सोतेले भाई दोनो ही प्रजापतिकी सन्तान है; वलवान्‌ 
है, तप कर सकते हूँ अर्थात्‌ बिश्षेपफो छोडकर किसी एक काममे 
अपनी सारी गक्ति लगा सफते हैं और जिस काममे छूग जाते 
है, उसमें प्राय सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते ह। दोनोंमें 
वरावर सबर्ष होता रहता है। बहुधा ऐसा भी होता है ऊक्रि 
असुरगण देवगणऊो जीत छेते हूँ । परतु पराशक्ति फिर देवों- 
को विजय प्रदान करती है | कभी क्रभी ठेवोझो ऐसी विजय- 
पर गर्व भी हो जाता है; परतु जैसा कि केनोपनिपदूफ़ा 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखलाता है; यह अभिमान नीचे गिरानेवात्य 
है। ऐसा नम्नतापूर्वक समझ लेनेमें क्रि उनको पराशक्तिसे ही 
स्कृर्ति मिलती है; उनका कल्याण हैं। सप्तणतीर्मे इस बातकी 
ओर सड्ठेत है कि असुरगण देवीके हाथो मारे तो जाते ₹, 
परठु इस अक्रियासे पवित्र होकर उनऊे देवछोऊसी प्राप्ति होती 
है। यह तो सप्ट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देव और असुर 
कोई भी रहे हों) परत ऐसे दार्शनिक प्रसह्वोमे ये दोनो 
गब्द परा्थमूलऊ और खार्थमूलऊ प्रद्त्तियों और वासनाओं- 
के लिये प्रयुक्त होते हे | परायमृूलऊ प्रवृत्तियों अच्छी हँ 
पर्रतु उनके ऊपर बुद्धिका अद्डुश रहना चाहिये । अन्यथा 
भलाईके खानमें ससारका अहित हो सकता है। इसी लिये 
देवोक़ी “दाम्यतः का उपदेश दिया गया। अपने स्वार्थकी 
सिद्धिमें कभी-कभी सैकड़ों और हजारों व्यक्तियोको घोर हानि 
पहुँचायी जाती है। उतने दापोमें जो सुख मिख्ता है, उसका 
न मिलना ही अच्छा है। और फ़िर विपय सुख तो उस 
फडुवी वस्तुके समान होते हैं, जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये 


* महान्तं विभुमात्मान मत्या घीरो न शोचति 
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चीनी लगी होती है। मुँहनर रखते ही मीठा स्वाद +ड्वेषनमे 
बदल जाता है; इसीलिये असुगेके प्रति पदयध्यम! कर गया 
हैं। प्रदत्त होमेके पहले यह सोच लो ऊ्रि तुम्हारे द्वारा जता 
तथा दूमगेऊा कितना बड़ा अनिष्ट होगा | मनुप्यऊे लिये तो 
“ददत्त' से अन्छा उपदेश हो ही क्या समता दे । तुम्हारा 
जो कुछ है, सब छोफ मग्रहम--परार्थ-सेवनमे अर्पित कर दो। 
देव-विजेता असुर देवीऊे हायसे मारे जाकर देवछोऊो 
प्राप्त हुए.। इसका तालये यह है फि जो प्रदृत्तियों मनुप्यको 
नीचे गिराती है, यदि उनका ठमन फ़रिया जाय तो वद्दी पत्रित्र 
होकर मनुष्यक्रो पायन बनमेमे सठायता देती है | फामयासना 
खत, बुरी चीज हो सकती ८ परतु उन्नमित काम फऊबिकी 
लेखनीम चमत्कार छा देता € भोर मीग नैसे भक्त और 
गिरधरनागरके बीचमे सम्बन्धमृत्र बनता है। ससील्यि शद्मार- 
को “्वह्मानन्दसहोदर कहा जाता है। उसी बातों सामने 
रखफर बार-वार यह उपदेश दिया जाता है कि प्यजमावसे 
कर्म फरना चाहिये |? यनमे बल्पियु्म देवता अवतस्ति होती 
है ओर बल्फिमके वाद उसकी गाक्ति यतमानमे प्रयेश कर 
जाती है । लेकसपरह भायसे, इंझायास्व-्ठपनिफदूफे शब्दोमे 
इंशसे आच्छादित फरके कर्म जरनेसे, अपनी उप्रदतत्तियोंशा 
सार हो जाता हैं ओर जो भक्ति उनझे तृत र्रनेमे लगती 
थी, वह जीवों ऊपर उठानेमे लग जाती है। जो अन्त'क्रण 
इन्द्रियोके पीछे बिग दाइता था; वही अन्तर्मंपत होफर 
आत्ममाक्षात्कारझा साधन बन जाता है | 
उपनिपदाने सत्कर्मोफ़ी सूची देनेझा प्रयक्ष नहीं किया 
है, फिर भी उन्होंने उन एक दो बातोपर बाग्यार जोर दिया 
है; जिनको हम सदाचारक्ा मूल या प्रधान अद्भ फह् सते 
हं। सत्य और श्रह्मचर्य' क्री प्रमसामें सकड़ो बावय मिलते 
हं। छान्दोग्य उपनिपद्के गब्दोमे प्यद यज्ञ इत्याचक्षते महाचर्य- 
सेच तद” जिसको यज्ञ ऊहते है; बह अक्नचर्य ही है। इसी प्रकार 
ऊण्डडोपनिपद्मे ऋषि सत्वकी इस प्रकार महिमागाता है--- 
सत्येन उभ्यलपसा टोप जात्मा 
सम्पसक्षानेन अद्भचर्येय नित्यम्‌। 
अन्तश्दरीरे ज्योत्िमेयों हि शुओ्रो 
य परश्यन्ति यतय- क्षीणदोपा-॥ 
जयति  नानृत 
सत्येन पन्‍था चिततो देवयान । 
येनाक्रमन्त्युषयो. झाप्तकासा 
यत्र तत्सत्यम्य परम॑ मिधानम ॥ 
(३।१। ५-६) 


सत्यमेद 


# उपनिषद्‌ और कर्तव्याकर्तव्य-विवेक # 








“इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको; जिसको क्षीणदोष यति- 
लोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप) ज्ञान और ब्रह्मचर्यक्े 
द्वारा प्राप्त किया जा सक्नता है। सत्यकी ही विजय होती हैः 
झूठकी नहीं | वह देवयान-मार्ग/ जिससे आप्तकाम ऋषिगण 
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही 
खुलता है।? बार-बार यह कहा गया है---'सत्यप्रिया हि देवा. 
देवोंको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
पर निर्भर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे काम 
लिया जाता है | सचाईके अभावमें अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्म हो जाता है| इसीलिये ऋषियोंका आदेश था कि 
यशात्मक कार्मोके आरम्भमें यह सद्लुल्प किया जाय | 
“हृदमहमनृतात्सत्यमुपेमि” ध्यह मैं झृठकों छोड़कर सत्यको 

ग्रहण करता हूँ ।? 

इस प्रकारके वाक्योंके अर्थपर मनन करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कर्मका क्या स्थान है 
ओऔर किस प्रकास्के आचरणकों सदाचरण कहा जा सकता 
है, परत अमीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि 
भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मझी कसोटी क्‍या हो 
सकती है । वह कोन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके अभावमें 
किसी कर्म-विशेषकों सत्कर्म नहीं कहा जा सकता । अन्नानके 
कारण आत्मा अपने ख़रूपको भुछाकर जीव वन रहा है | जिस 
प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचनेके लिये पानीका 
उपयोग करना पड़ता है; उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके 
लिये इस अशानमूलक_ जगतूसे काम लेना पड़ता है | कर्मसे 
तो नितान्त छुटकारा नहीं मिछत धकता, परतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण हो | 
जबतक अजान है; तबतऊ नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते हैं-- 


वेह नानाखि किन्वन, टद्वितीयाद्े भय भवति' 


ध्यहों जरा भी नानात्व नहीं है । दततसे निश्चय ही भय होता 
है।? परठु केवल वाक्योंकी आइत्ति करने या तक करनेसे अखण्ड 
एकरस अद्यय ब्रह्म सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती। उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है | परतु 
थोड़ी देरतक पद्मादि आसन छगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्रासि नहीं« हो 


३५ 


सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थामें भी प्रयक्ञषणील 
रहना चाहिये | दूसरे प्राणियोंसे अभेद स्थापित करना ही इस 
दिशामें यथार्थ प्रयत्ञ है। जिस हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके 
दुश्ख-सुखको अपना दुःख-सुख बना सकता है--उसके साथ 

अनुभूति प्रात्त कर सकता है, उस हृदतक वह अज्ञानकी 
निद्ृत्तिके पथपर अग्रवर होता है। माताको अपनी सन्तानके 
साथ और दम्पतिकों एक दूसरेके साथ मी ऐसी सह-अनुभूति, 
ऐसी अमभेद-भावना हो सकती है; परतु इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबछ भेद-भावना भी छगी रहती है। जितना ही 
एकके साथ अमेद होता है; उतना ही दूसरोंके साथ भेद 
होता है | इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये 
जाते हैं, वे अश्ञानकों दूर करनेमे सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी ड्रबतेकों या 
आगमें जलते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता है; उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है, परतु 
किसी औरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता | उस क्षणमे 
उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आनन्द- 
की झलक मिलती है, जिसको योगी समाधिकी अवस्थार्में प्राप्त 
करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कार्मोकी ओर प्रवृत्ति होने- 
की प्रेरणा देता है ओर ऐसे कार्मोमें छगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता है । इसका फलितार्थ यह निकला कि 


जो काम अभेद भावनाकी ओर ले जाता है; वह सत्कर्म है; 
कतंव्य हैं; करणीय है। जो काम भेद-भावनापर अवलम्बित , 
है और भेद भावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है; दुष्कर्म है। 


पाश्चात्त्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं, वे 
सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 


वेदकी प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशातरोंने 
उपनिषदोंकों ही अपना आधार माना है। इसीलिये मैने यह 
दिखलानेका प्रयत्ञ किया है कि यद्रपि भारतीय दर्जनमें 
कर्मको शानकी अपेक्षा गोण स्थान ही दिया जा सकता है, 
परठ उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं; जिनके 
आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कतंव्यका 
निश्चय कर सकता है | इस पथपर चलनेवाल्ा अपने ढिंये तो 
निःश्रेयतका द्वार खोल ही लेगा; उसके तप-पूत व्यक्तिलके 
प्रकाशमें मानव-समाज भी अभ्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा। 
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उपनिषद्की दिव्य शिक्षा 


( ढेखक--आचार्य श्रीसक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एन्‌० ए० ) 


मानव-चेतना खभावत” उन्द्रिय ओर मनके अनुगत 
होकर विश्व जगत्‌मे परिचय प्रात करनेके लिय्रे ग्यत 
करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमद्य' विकरागग्मील नानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ देशकालाधीन झब्द-स्पर्ण रूप-रस-गन्व विश्विष्ट 
नित्य परिवर्तनश्ील असंख्य खण्ड पदाथोंके ममष्टिरुसमें ही 
प्रनीत होता है। किंतु मानव-चेतनाकी अन्त'प्रद्नत्तिम, जाने 
क्या एक प्रेग्णा है; जिसके कारण विश्व-जगत॒के टस बाहरी 
परिचयसे वह तृप्त नहीं हो सकती | इन्द्रियसमूह और मन 
इस जगतका जो परिचय मानवन्चेतन्यकें सामने उपस्थित 
कग्ते है; वह मानों उसका सच्चा परिचय नहीं दे। उसके 
यथार्थ खरूपका ज्ञान नही है--इस प्रफारकी एक अनुभूति 
मानव-चेंतनाकी सदा-सर्वदा इस जगतका ओर भी नियूट; 
निमृढतर औरनिगृढतम जान प्राप्त करनेके लिये उद्दीत्त करती 
रहती है। जगतके इस वाह्य खण्ड-परिचरयपर निर्मर करके 
मनुप्य कर्म और मोगमम प्रदृनत्त होता है। पर इस प्रकारके कर्म 
और भोगसे उसे झान्ति नहीं मिलती | इसमें उसी अबाघ 
खाधीनताकी अनुभूति नहीं है, पूर्णताका आखादन नहीं है | 
इस प्रकारके ज्ञान, कर्म ओर मोगमे वह अपनेफों पर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता उसकी चेतनामें समी अवथाओंमे 
* अमावबोध) दु खबोध ओर अश्ान्तिकी ज्वान्य बनी रहती है। 
इस अभाव; दुख और अशान्तिकों दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर ज्ञानभृमि; कर्ममूमि और भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता हैं; विश्व-जगतके साथ निविठतर परिचयके लिये आग्रह- 
झील होता है। 
इन्द्रिय और मनक्ा अनुद्र्तन करके मानत्र-चेतन्य जिनना 
दी अग्रमर होता है; उतना दी उस अनुमव होता है कि इस 
मार्गम ज्ञानरी) ऊर्मरी और आनन्द पूर्णता नह हैं । परतु 
इसी अबल्के दारा अर क्रम विकास होता ग्हता है। 
मानद-चेंतना जब पूणरूयसे विकसित हो जाती है, सम्बक्करूय- 
से जातनू और प्रहुद्द हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म 
और मोगको इन्ठ्रिय और मनकी अथीनतासे मुक्त ऊरनेंके 
लिये प्रयास कन्ती है, अपने खल्पभूत चित्‌-ज्योतिके गरकाझसे 
इस विश्व-ज़गवृके ययार्य स्वरुपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त सरने- 
में अपनेकों सह कर देती है | इन्द्रिय-मनोनिरपे 


के निरपेक्ष सम्बसः 
प्रकारने सम्बद्ध मानव चेतनाके अपरोश्ष हा 


शानमें विश्व-जगनुका 


जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? वही इस विश्व-जगतक़ा पारमार्थिक 
स्वरूप है| ऐसा उसे अनुभव होता दे | इस घानमें मानय- 
चेतना और विश्व-जगतके सारे भेद, व्यवधान और विसंबराद 
मिट जाते हैं । मानत्र-चेतनाक्री अपूर्णताकी अनुभूति भी मिट 
जाती है; अपने साथ जगतगी एकात्मताड़ा अनुभव करके 
वह अपने खण्ड, अप्रर्ण और निगनन्दमांवसे मुक्त हो जाती 
है एव कर्ममे खाथीन तथा सम्मोगम आनन्दमय बन जाती है। 
यह जो इन्द्रिय-मनक्की अधीनतासे मुक्त सम्प प्रचुद्ध 
मानव-चेतना है टसीका नाम “अपिचेतना है। दस ऋषि- 
चेतनाऊे दाग विश्व-जगतके अन्तर्निद्दित तत्तक्े सम्बन्धम जो 
अप्रोश्ष अनुभग्रति होती है. उसीफा नाम उपनियपद-नान दें | 
ऋषि चेतनाम जो सत्य प्रमाणित होता है; वही सम्पूर्ण जीव 
और अगनूसा मूल-तत्य आर बथार्थ स्वरूप है । बह ऋषिचेतना 
समस्त जीवों ( चेतन ) झा और जटदा अबाघ मिलनतश्षेत्र है। 
उस ऋपषिचेतनाकी प्रामि हानेपर मनुग्बके छानमी, सखाथीनता- 
की; आनन्दकी और कच्णणऊी प्रर्णता हो जाती है। मन॒प्य- 
की चेतना उस समय देश-कालकी सीमाफा अतिकमग कर, मर्य- 
कारण शक्नलाके वन्धनसे छूटफर राग-देप भय-मावनासे 
ऊपर उठकर सब ग्रकारके आवरण और विश्लेपने मुक्ति 
पात्र विश्व-जगनूके वार्थ खरूपकों देखती है और अपने 
यथार्थ ख़न्‍्पम प्रतिष्ठित होती है । ऋषिगण जब इस अनुभूति- 
की बानें बताते हैं; उस समय इन्द्रिय मनकी ठाख्ुछाम बँधे 
हुए शानप्रिपामु व्यक्ति बढ़े आश्वर्यसे उन्हें मुनते दे; परंतु वे 
सम्बकूल्पसे उनकी घारणा नहीं कर सफ़्ते। दन बातोंको 
वे अस्ष्ट भावसे ज्ञानके आदर्शखूपमे अनुभव करते हैं और 
इस स्थितिक्ों प्रात करनेके ल्वि इन्द्रिय-मनत्ती अधीनतासे 
छूटनेफी साधना करते हू | 
प्राचीन भारतमें निन असाधारण महामानव पुरुषोंने 
ऋषिचेतना आत्त करके अतीन्द्रिय और अतिमानस ज्ञानक्रे 
द्वारा सम्रण जीव-जगतके पारमार्थिक खरुपजों प्रत्वक्ष देखा 
था जिनकी सम्बक्-सम्दुद् चेतनाके सामने परम सत्वने 
अनाइत और अविश्वित्त लूपसे अपने स्वरुपक्ो प्रकट कर दिया 
था, उनकी डिव्य वाणियाँ ही सकलित और सप्रथित होकर 
उपनिपदुअन्यक्ते ूूपसे मानव-समाजसे प्रचारित है | गुद-सिप्य- 
परणराक्े ऋ्से उन वाणियोंक्न तत्त-नानके पिपासु साधक- 


# उपनिपद्की दिव्य शिक्षा * 
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सम्प्रदायमें प्रखार हुआ है | इन्ही सब वागियोक्रा आश्रय 
छेऊर शान-पिपासु,; आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 
साधकाने अपनी खामाविक जशानद्यक्ति। कर्मनक्ति और 
चित्तद्त्तियोंका मलीमोँति नियन्त्र॥ करके अपनी चेतनाफो 
इन्ट्रिय मनकी अधीनतासे मुक्त किया है। और उस मुक्त 
चेतनाके दर उन सब दिव्य वाणियेंकरि अनुसार अपरोक 
अनुभव ग्राप्त करके वे इतकृत्य हुए है। उन साधकेंकि 
जीवनकी कछृतार्थताकी देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर- 
नारियोफी उन वागियेंक्री सलताके सम्बन्धमे सदेहरहित 
दृढ़ विश्वास हो गया | दार्शनिक आचार्योने इन्द्रिय-मनकी 
अधीनता-शज्डूलामें बंधे हुए, प्रत्यक्षादि सब प्रकारके ढोंकिक 
प्रमाणीं और तदनुगत संमम्त युक्ति तऊँको परम तत्त्वके प्रफाशनमें 
असमर्थ पाकर, जीव जगतकों पारमार्थिक परिचय प्रदान करने- 
के लिये उपनिंधद-बाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना; ओर इन्दी 
सब्र वाणियोंका तालसये ढ/ँढ निकालने उन्होंने प्रधानतया 
अपनी मनीप्रा और विचारक्कक्तिका बड़ी निपुणताके साथ 
प्रयोग किया | सम्बुद्ग चेतन तत्तदर्शी ऋषियों की अपरोक्षानु भूति- 
से उत्पन्न ठिव्य वाणियोक़ी श्रद्धापर्वक सुनकर ही जीव-जगत्‌- 
के यथार्थ खरूपका सच्चा शान प्राप्त करनेके लिय्रे मनुप्यकी 
सामाविक जानशक्तिकी नियोजित करना पड़ेगा--इसी देतुसे 
इसफरो धश्रुतिप्रमाण? कष्ट जाता है । भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीपियेंकि 
द्वाग रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति; पुराण, दर्शन; 
तन्‍्त्र ओर महाकाव्य आदि है; सभी इस «श्रुति/के द्वारा ही 
अनुप्राणित हैं और वे समाजक्े सभी स्तर्रोम उस ्रुति? 
की भाववाराफों दी वहन कर रहे दें | 


कहना नहीं होगा कि इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्राप्ति 
और अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोश्न साक्षात्कार 
केवल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यमाधारण महापुरुर्षोको 
हुआ था; ऐसी बात नहीं है। सभी श्॒र्गों और सभी देशॉमें 
सभी प्रकारकी पारिपार्थिक अवस्थाम अनन्य सत्यपिपास 
पुरुषोंके द्वारा सत्यका अपरोक्न साक्षात्कार सम्भव है। भारत- 
में थुग-युगान्तरसे ऐसे असख्य ऋषियोंका आविर्भाव होता रहा 
है। उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 
वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है और उसे विभिन्न भारवोसि 
विभिन्न भाषामें मानव-समाजमें प्रचारित क्रिया है। सभी 
देशो अपरोक्षानुभूति सम्पन्न महापुरुषेनि ऐसा ही किया है | 
भारतीय सस्कृतिफी यह विशेपता दे कि इस विद्याल देशकी 
बहुमुखी साधना और सम्यता उस ऋषिचेतना छब्ब तत्त्वानु- 


भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। भारतका साहित्य और गिल्म) 
विजान और दर्शन) कुल-धर्म, जाति-घर्म और समाज-धर्म; 
_राष्ट्रनीति, अर्थ-नीति, खास्थ्य नीति और व्यवद्वार-नीति-- 
इन सभीक्ा निर्माण और प्रसार उपनिपद्‌-जानकों मानव- 
जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है। उपनिपद्‌ 
ही भारतीय सास्कृतिके प्राणखरूप है | इसीसे भारतीय 
_सस्कृतिकों “आर्य-सस्कृति? कहा जाता है | समस्त वेदीका 
अर्थात्‌ समस्त जञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिपदोर्मे 
समुज्ज्यक रूपमे प्रकट है, इसीसे उपनिप्रद्का प्रसिद्र नाम 
वेदान्त ( वेद या शानका अन्त अथवा भिरोभाग ) है, एव 
वेदान्त दी सब्र प्रकारकी भारतीय साधनाओकी भित्ति है। 
इसीसे जगत्‌म भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं | 
राग द्वेपशुन्य, हिंसा-बुणा-मय विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्त+। जात्यमिमान-सम्प्रदायाभिमान प्रति 
सड्जीर्णताओसे अतीत, शुद्दद्नव्य, शुद्धबुद्धि, समाहितन्वित्त 
फ्रपियोंकी श्रम प्रमादादिज्यान्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय सस्कृति और सम्यता युग-युगान्तरोंमें 
निर्मित हुई है | यही भारतीय सस्क्ृति और सम्यताका प्रधान 
गौरव है। सदस्तों वर्षमासि छगातार यह औपनिपद शान 
भारतीय साधनाक्षेत्रम समस्त नर नारियेंकि अशेष विचित्रता- 
मय जीवनमें सब्र प्रकारके जागतिक ज्ञान, छोकिक कम॑ और 
दृढयगत भावधबाहकों आश्चर्यजनक रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन है। यहातक कि, इस 
देशके राग द्रेपादियुक्त देहेन्द्रिय मनबुद्धि-हृद्यपर भी 
औपनिप्रद आदर्शका असीम प्रभाव है| भारतीय जीवनके सभी 
विभागोमि उपनिषद्‌ चिरक्षीवी है। जान था अनजानमें 
प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव है। 
भारतका सम्पूर्ण वाताबरण ही उपनिपरदके शानादर्णके द्वारा 
सजीवित दै | 
सभी युर्गोक़ी सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें विश्व-जगत्‌फ़ा 
यथार्थ ख़रूप प्रतिमात होता है और इन कतिपय उपनिपद्‌- 
अ्न्थोम वाणीरूपमें वही ख़रूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धर्में 
क्रिश्चित्‌ आभास इस छेखके द्वारा मिल सकता है | 
प्रथमतः हमारे इन्द्रिय मनके द्वार उपलब्ध ज्ञानने इस 
विश्व-जगत्‌फ़ों अनन्त विपमताओंसे पूर्ण देख पाया है। उसने 
समझा है कि विभिन्न खभावयुक्त असख्य पदार्थोक्रे सघर्ष 
और समन्वयसे ही इस जगत्‌का सगठन हुआ है; इसमें 
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इतने भेद हैं; इतने इन्द्र हैं; इतने कार्यफ्रारण-सम्बन्ध और 
इतनी नियम श्ुलाएँ हैं कि जिनका कहीं मी कोई अन्त 
नहीं मिलता, परठ ऋषियोंकी अतीन्द्रिय और अतिमानस 
विज्वुद्द चेतनाऊ़ों दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूलतः 
या तत्ततः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओंके 
रूपमें इन्ठिय मनके सम्भुस प्रतीत होती है--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं; सव॒ एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तत्वके ही विभिन्न रूपों ओर विभिन्न 
नामोंमें आत्मप्रफाश हैं, एकहीसे सबफ़ा प्राकस्य है, एकके 
ही आश्रयते सबकी स्थिति है, एककी सत्तासे ही सब 
नियन्त्रित हैँ और परिणाममे सब एकमें ही विलीन हो 
जाते हैं, एफ़के अतिरिक्त दूसरा कोई खतस्त्र पदार्थ है 
ही नहीं। इस प्रकार वे स्थावर-जद्भम सभी पदार्थोर्मे नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत्त्वको देखते हैं| उनकी चेतनासे 
भेदजान सर्वथा दूर हो जाता है। एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थ खरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है। 
ह्वितीयतः हमारे शानमें जीव और जडफा--चेतन और 
अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सफते | पर ऋषियोंका अनुमव है क्रि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्त्तत* चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सद्वस्तुकी सत्तासे 
विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ है; वही सदूवस्तु चित्‌खरूप है--- 
खयप्रकाश है। दूसरेंके प्रकाशसे जिसका प्रकाग हो) दूसरेके 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको “जडः कहते हैं। 
चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्राण और सत्ता 
है। समस्त विश्व-जगत्‌के मूछमें जो एक वस्तु है; जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे 
ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकाअसे ही जिसका प्रकाश है, 
जो अपनेको ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगतके 
रूपमें परिचय दे रहा है;--वह अद्वितीय तत्त्व निश्रय ही 
कक चेतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमें उस 
एक चंतन्यसवरूपकों ही देखती है | ऋषिगण, एक अद्वितीय 
नित्य चैतन्यमय रसदृबस्तुको ही इन्रियमनके सम्मुख 
विभिन्न जीवों और जड़ पदायोके रुपमें---चेतनाचेतन 
अनन्त विचित्र वस्तुओंके रूपमें लीछा करते देखते हैं| 
चेतन ही जठका यथार्थ ख़रूप है यही उपनिषद्का 
दितीव रा है। है, ही उपनियद 
ठतीयत, हमारे साधारण 


धादि ( आदिवान्‌ ) और जी विषय सलीम: 


९ सान्त ( अन्तवान्‌ ) हैँ | इन्द्रिय- 


% भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


मनऊी अधीनताके पागमें बेंधी हुई हमारी चेतनाक्े सम्मुख 
असीम, अनादि और अनन्त कमी वास्तविक सत्यके रूपरमें 
प्रतीत होता ही नहीं। अपनी जभानरूव्ध ससीमता, सादित्व 
और सान्तत्वका निषेध करके हम असीमत्य, अनादित्व और 
अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कच्पना किया करते हं। इस 
कल्पित असीम; अनादि और अनन्तमे और वास्तविक 
ससीम, सादि और सान्‍्तमें एक भारी भेद है; इस कल्पना- 
का भी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते | अगणित देशफ्राल- 
परिच्छिन्न ससीम, सांदि और सान्‍्त पदार्थोंकी समष्टि ऊल्पना 
करनेपर हमारे लिये देश कालतीत असीम अनादि और 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता। ऋषि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमेँ साधारण जानकी यह' 
असमर्थता नहीं रहती । इस चेतनामे देशकाछातीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समुज्ज्वल- 
रूपसे प्रझ रहता है--अमायउरूपमें नहीं, भावरूपमैं--- 
शानगोचर वास्तवक्रो निषेध करके नहीं, वास्तवसमूहकरो 
कल्पनासे समष्बिद्ध करके भी नहीं, सर्वव्यापी, सबसमें 
अनुस्यूत, सभी भावोंमे लीलायमान, सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड 
स्प्रकराभ वास्तवतम सत्यके रूपमे | असीम ही समस्त 
ससीमका पारमार्थिक तत्व है; अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण 
सादि सान्तका ताचिफ खरूप है, देश काछातीत अपरिणामी 
नित्रिकार एक असण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देश कालाधीन 
परिणामी उत्पत्ति खिति विनागभील अ्त्येझ खण्डपदार्थ- 
मात्रके अदर विभिन्न विचित्र रूपोर्मे लीछा कर रहा है-- 
इस अपरोक्ष अनुभूति--प्रत्यक्ष दर्गनसे ऋषि-चेतना भरपूर 
हो जाती है। उन्हें ससीममात्रमें एम असीम, सादिमात्रमे 

एक़ अनादि, सान्तमात्रमे एफ अनन्त, परिणाम और विकार- 

मात्रमे एक नित्य सत्य, अपूर्णमात्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र 

पदा चमकता हुआ दिखछायी पडता है। ससीम और 

असीमका भेद, सादि और अनादिफा भेद, सान्त और 

अनन्तका भेद, इस दिव्यजानसे--औपनियद शानमे--मानो 

मिथ्या हो जाता है,---वह ज्ञानके निम्नस्तरमे--इन्द्रिय और 

मनके खरमें ही पड़ा रह जाता है। देशफालातीत और 

देश काछाधीन असीम अनन्त एवं ससीम सान्त--नित्य और 


अनित्यका यह पारमार्थिऊ ऐक्य दर्शन 
तृतीय सत्य है| 303 


चद॒र्थतः हमारा इन्द्रिय मनोगोचर साधारण ज्ञान आत्मा 
और अगनात्माके भेदको--मैं और अन्यके भेदको--व्यक्ति 


% उपनिषद्की दिव्य शिक्षा # 


और विश्वके भेढदको--जाता और भोक्ता एवं शेय और 
भोग्य जगतके भेदकों तथा विभिन्न व्यक्तियेंके पारस्परिक 
भेदको कमी अतिक्रमण नहीं करता; परंठ ऋषि-चेतना 
अपने आत्मामे और अन्य समस्त मनुस्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्मामें एवं समग्र विश्व-जगतके आत्मामे पारमार्थिक 
एक़त्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको सभी मनुष्य, 
सभी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपश्ममें, और सब मनुष्यों 
सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपश्लकों अपनेमें देखती है। 
एक आत्मा ही विभिन्न खावर-जज्ञम शरीरोंमें विभिन्न नाम- 
रूपोर्मे, विभिन्न आकति प्रकृतिमे प्रतिमात॑ हो रहा है। 
प्रचुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामें अभिमान और ममता, राग ओर द्वेष; 
शत्रु-मित्रका भेदबोघ, अपने-परायेक्रा भेदभाव; हिंसा-घुणा- 
भय और विषय-विज्ेपके प्रति कामना प्रश्नति कुछ मी नहीं 
रह सकते। इस अनुभूतिके फलखरूप सबके प्रति अहैतुक 
प्रेम और सबके प्रति आत्मबोध सख्वमावसिद्ध हो जाता है। 
यह विश्वात्ममाव और सर्वात्ममाव उपनिषद्का चत॒र्थ 
सत्य है। 

जिस किसी देशर्मे, जिस किसी कालमें, जिस किसी 
पारिपार्थिक अवस्थामें, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि- 
से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी 
अघीनतासे अपनेकों छुड्टा लेता है, उसीकी विश्युद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत॒का और अपना यह पारमार्थिक सत्यखरूप 
प्रकट हो जाता है। यह सत्य ही सनातन सत्य है और इस 
सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके लिये मनुष्यके व्यष्टिजीवन 
और समष्टि-जीवनकोी भीतर तथा बाहरसे जिस प्रगालीके 
अनुसार सुनियन्त्रित होना चाहिये; उस प्रणालीका नाम ही 
सनातन धर्म है । सनातन धर्म विश्वजनीन है, विश्वमानवका 
धर्म है।--विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोकों सत्यद्ृष्टिमें 
प्रतिष्ठित करानेवाला धर्म है। यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक्‌ सम्बुद्द ऋषियोंके 
मुखोंसे विभिन्न छन्दों--विचित्र कवित्वपूर्ण गम्भीरार्थव्यज्ञक 
भाषाके द्वारा उपनिपरदू-अन्थों्मे प्रफाशित है। इन्द्रिय-मन- 
खशद्भधुलित बुद्धिके ऊर्ष्व स्तरमें विश्युद्ध चेंतनाकी तत्त्वानु- 
भूतिको इन्द्रिय मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपासु छोग इन उपनिषरद्-वाणियोंके गूढ 
तात्पर्यके अनुसन्धान पथपर चलना चाहते है उन्हें अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके सतरसे ऊपर छे जानेकी चेष्टा 
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करनी पड़ेगी और ऊपर ले जाकर ही इन वाणियेंके यथार्थ 
तालयको समझना होगा -। केवछ शाब्दिक अथ एव युक्ति- 
तकोके वलूपर उपनिषद्की वाणियोके तात्ययंकरो कमी दृदयज्ञम 
नहीं किया जा सकता। 

सम्यक प्रबुद्द ऋषि-चेतनामें प्रतिमात चरम सत्यको 
ही उपनिषदोके ऋषियोंने ध्रक्ष! कहा है। “त्रक्षः शब्दका 
शाब्दिक अर्थ है--'वृद्दतमः ( बहुत बढ़ा )» जिससे 
बृहत्तरकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती । देशगत, काल- 
गत, गुणगत) शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा) परिधि या शेबकी, जिसके सम्बन्धर्म कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती, पाश्चात्त्य दर्शनमें जिसको 
एगगणार फ्ल्या॥। 055006९ कहा जाता है।-- 
उसीका नाम «त्रह्मः है | “त्रक्नः मानवकी वोद्ध-चेतना 
(पएराश[९ल८ा॥] (४0प्रत०0ध57९55 ) का चरम आदण है; 
समस्त दाशनिक जान ( ?0509#८४ -घ्र0ज्त2०१४० 2 
का चरम अनुसन्धेय है। जबतक इस ब्रह्मको ज्ञानगोचर 
नहीं कर लिया जाता, तबतक बुद्धि कमी तृप्त नहीं हो 
सकती, दार्शनिक-विद्याका अनुशीलन कमी चरम सिद्धिको 
प्रातत नहीं हो सकता | अथ च५ बुद्धि ( 7८९८४ ) 
स्वभावतः ही ब्रक्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती 
दार्शनिक युक्तितरक नि.सन्दिग्धरूपसे कभी भी इस अह्मको 
ज्ञानमे प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, परतु मानव-चेतनामें 
सामथ्य॑ है--वह युक्तितर्कके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिकार्मे उपनीत होकर ब्रह्मका सक्षात्कार 
कर सकती है। उस इन्द्रिय मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुभूतिका, उस ब्रह्मोपलव्धिकी भाषामयी मूतिका ही 
उपनिषद्दोंकी वाणीमें सग्रह किया गया है | 

उपमनिषदोंके ऋषियोंने यह उपलब्ध किया कि “ह्म! 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नहीं है; एक 
अवाब्यनसगोचर अशेय, किंतु आकाह्लणीय तत्त्मात्र ही नहीं 
है;-ब्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्य है| इन्द्रिय मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ और तदद्लीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोका (“यत्‌ किन्न जगत्यां जगत? ) एक- 
मात्र यथार्थ ख़रूप ही है--त्रह्म । ऋषियेंने प्रत्यक्ष अनुमव- 
के बलसे वलवान्‌ होकर ही दृढताके साथ यह घोषणा की-- 
वसर्वे खल्विद॑ बह्य? | विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊँचे 
खरसे पुकारकर उपनिपद्के ऋषियोंने कहा--“अप्वन्तु 
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विदवे जम्ृतस्थ पुत्रा ? देखो, तुम जिस जगतूमे निनाम करते 
हो; उसका यथार्थ खरूप देखो-- 
बरह्येवेदमस्रत पुरखाद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ भरह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोध्च॑ च अस्त बहौवेद विश्वमद वरिष्टस्‌ ॥ 
(मुण्टक० २३१२। ११) 

अमृतस्वरूप (मृत्युरहित, विफाररहित, दु.खदैन्यरहित, 
नित्यसत्य परमानन्दघन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला 
करता हुआ हमारे सामने, पीछे; दाहिने, वायें, ऊपर नीचे 
सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इस विश्वका यथार्य 
खरूप है ओर ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ बरणीय (जीवनका आराध्यतम 
आकाब्लुणीयतम सत्य ) है | समस्त विश्वमे ब्रह्मस्वरूप- 
की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव जीवन परम कल्याण 
प्रतिष्ठित होता है | 

ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तव अनुभव करते 
है--'भहं बह्मारिप! ( मै ब्रह्म हूँ | ) अर्थात्‌ में छुद्र देह- 
विभिष्ट; हुर्बलमनोविभिष्ट, सुख-दु खसमन्वित, देश काछा- 
वस्थापरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ; मै तत्त्वत. ब्रह्म 
हैं, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी है, समी मनुष्यों, सभी 
जीबों और सभी जड पदार्थोकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नहीं है, मुझसे 
बड़ा या छोटा कोई नहीं है; सभी मेरी सत्ताज्ी कुक्षिमें 
हैं, कोई सुख-दु'ख, जय-पराजय और अमाव अभियोग 
मेरा स्पणे नहीं कर सफता। में नित्य शुद्ध-बुद-मुक्ततभाव 
हूँ । सम्यक सम्बुद्धंचेतन उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समस्त विश्व-जगतके साथ अपनी चेतन्यमयी एकताऊा 
अनुभव करके आत्माके परम गौर्वजी प्रतिष्ठा करता है। 
उपनिपदने मानवात्माकी इस गौरव वाणीका समस्त विश्वके 
मानवोंमें प्रचार किया है। 


ऋषियोंने जैसे अपनेफ़ो अक्खलूप अनुभव रतिया, वैसे 
ही सभी मनुष्यों और सभी जीबोमें त्रह्मका दर्शन करके 


को जाग्रन्‌ू करनेका प्रयास किया । ब््न-चेननाक्े जाग्रत 
होनेपर मनुष्यों परस्पर भेद विसंवाद नहीं रह सकता । 
सभी गरीरोमे एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन बुद्धि- 
हृदय अभेदजान एव ग्रेमसे भर जाते हैं । जाति भेद, सम्प्रदाय- 
भेद, उच्च-नीच-भेढ, देयोपादेय-मेद सभी मनसे मिट जाते दें । 
समस्त विश्व ब्रह्मघाम, सच्िदानन्दधाम, सोन्दर्य-माधुय॑- 
सिन्धु बनकर आख्ाद्य हो जाता है। उपनिपद्‌ विश्वके 
सभी नर नारियोंको श्रह्ममावसे भावित होकर प्रेमानन्दमय 
ब्रह्मघामके निवासी होनेके लिये आह्ान कर रहें द । 

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीब, प्र्ये़ पदार्थ और भूत- 
भविष्य वर्तमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी ओर सभी 
पदाथके समष्टिभूत विश्व-जगतके यथार्थ तात्विक स्वरूपको 
उपनिपदोंने जैसे 'सत्य ज्ानमनन्तम? ( सत्य, जान और 
अनन्त ) वतव्यया है, वैसे ही उसे समय? मानकर आख्वादन 
किया है;।--'रसो वे स ।? ब्रह्म रसखवरूप है, परमाखाय- 
खरूप है, परम सौन्दर्य-माधु्य-निकेतन है; परम प्रेमास्पद है | 
यह रसखरूप ब्रह्म ही वेचित्यमय जगतमे विभिन्न रूपोमें प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तकाछ आत्मरमण, आत्मविद्यत, आत्म- 
रमाखादन कर रहा है। विश्व जगत्मे सर्चत्र ही रसका 
विश्वम हे, सर्वत्र ही आनन्दर्री कीड़ा है | विश्वमे जिनने भी 
संघर्ष, जीवन सग्राम, घान प्रतिबात और आपात-बीमत्ततामय 
युद्ध विग्रह प्रति होते हे, उन सप्रमे भी एक अनन्त चैतन्य 
सन रसखरूप ब्रह्मका ही विचित्र ससविछास चलता है-- 
उसीऊा रसअवाह वहता है| उपनिपदूफी दृष्टिमे समी रस- 
मय है सभी सुन्दर है, समी आखाद्य है। आनन्दरूपमें, 
विशानसूपमे, मनरूपमे, प्राणरूपमें, अन्न या भोग्य जड़ 
पदार्थरूपमे भी एक रसामृतसिन्यु ब्रह्मज़ों ही आत्माभिव्यक्ति 

और आत्माखादन हो रहा है ( “आनन्द बहा? "विज्ञान मह्य, 


'मनो चर्म. 'प्राणों बह्म,' 'अन्न बहा सम्बुद्ध 
मत्येफ़को प्रकटरूपसे उन्होंने यही कहा--प्तल्वमसतिः ( तुम चेतनाकी अनमतियें सह हा! ) सम्बुद्ध मानव 
है अनुभूतिमें समस्त विश्व- 
वही ब्रह्म हो )। उन्होंने मानवमात्रके चित्तमे श्रह्म चेतना- के सहित आया है। ७७0 357७७ 
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संसार ऐसे दो प्रकारके पुरुष घिरे हे होते हैं 
१--जिसने जो मॉगा, उसको वही दे देनेवाले । 
*-अय्य कभी किसीसे कुछ भी न मॉगनेवाले । 
न्न््क् पर 


उपनिपद्‌्-रहस्य 


( लेखक---आचार्य श्रीक्षेत्रलल साहा, एमू० ए० ) 


हमलोग पाश्ात्त्य विज्ञानकी वातें सोच-सोचकर आश्वर्यमें 
टब जाते है। इसीसे आज पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डल मुखरित है | सेकड़ों सहर्लों परीक्षाठय 
और सेकड़ों-सहर्सों लेत्रोरेटरियों बनी हैं, अपूर्व अगणित 
यन्त्रसमूह, मुन्दर-सुन्दर एपारिटस स्थान-स्थानपर सजे रकखे 
हैं, विचित्र विद्युदाधार/ विपुर रासायनिक सामग्रियों, प्रकाण्ड 
दूरवीलगयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र---साराश यह 
कि चारों ओर विद्याल विज्ञान-समारोह है। महान्‌ आयोजन है ! 


इस बिजञानयजके धूम्रसे। घूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे ससार परिपूर्ण है; और साथ ही 
भारतवर्ष भी | इस अमझ्ृछ-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमे था और अब भी है। 
यह भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है। ज्ञान-विजानकी 
अति महती सामग्री-सजा है | महान्‌ गमीर विज्ञान- 
विद्यानुशीलन--दिग्दिगन्तव्यापी विभानामियान है | जल-ख्ल, 
जइ-चेतन, चर-अचर; अनिल-अनल, सरित्‌-सागर, ग्रह-नक्षत्र, 
विद्युत-नीहारिका, तद-छता; पश्च-पक्षी, कीट-पतड्ढ) प्राण-मन; 
मस्तिप्क-दुदय, यहाँतक कि अगीरके प्रत्येक स्नायुमें यह 


विज्ञाल विज्ञान-अनुसन्धान प्रचक्तित था; अब भी समाप्त 


नहीं हुआ है---इस भारतवर्पमें । 
इस अनुसन्धानके और इस अनुसन्वानसे उपलब्ध जान- 
विभान और प्रजानराज्यके जीवन्त, ज्वरत्त, अनन्त इतिहास; 
आख्यान, व्याख्यान; वितर्क-वैचार, विवरण-विश्ठेपण है-- 
मारतके वेद, उपनिपद्‌; पुराण; तन्‍्त्र ओर दर्शनादि थार | 
पाश्चात्य विनान है--जडविश्ञान; प्रपश्च-विजान ओर वाह्म 
जयतूका विभान | तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविजान आदि 
जो कुछ है, तभी वह बाह्य विजान--जडविज्ञान है; जिसका 
निश्चित फल है---अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत- 
आलोकका निर्वाण एवं नित्य झत्युके दासत्वकी प्राप्ति । यही 
बाइबिल-कथित ज्ञानवृक्षका फल है। जो खायेगा, उसीको 
मृत्युका फिड्डर बनना पड़ेगा | 
/*परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विंजानविद्या 
हे; चह जडविज्ञान नहीं है; वह है चिद्दिजान; वाह्य वस्तु- 
विज्ञान नहीं है; वह है--आध्यात्मिक विजशान, नित्य तत्त्व- 


उ० आँ० ६--- 


विज्ञान; सच्चिदानन्द-विभान, अम्ृत-विभान, आत्म-विज्ञान; 
ब्रह्म-विज्ञान और भगवद्‌-विजान | वेह है--उष्टि-स्थिति; 
प्रत्य भूर्भुवःखरादि छोक, देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति; 
जन्म जरा-मृत्यु; सुख-दुःख, पाप-पुण्य ओर भगवत्खरूप- 
धाम लीला-परिकर आदिका परमाश्रर्य-विज्ञान, एवं वह है इन 
उपनिपद-पुराणादि भाज्रोंमे ! यहाँ जो “विजान” शब्दका 
व्यवहार क्रिया गया है; सो यह अव्दमात्र नहीं है। फिजिक्स, 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमें. विजान हैं; उपनिषद्‌-पुराण- 
तन्त्राहि' भी उसी अर्थमें विजान हैं । यह कल्पना नहीं है, 
स्वप्न नहीं है । यह सत्य है, अश्रान्त सत्य है। यह परीक्षित 
बस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है; 
व्यतिक्रम है। जिसकी नीति-प्रणालीमे भी अन्यथा नहीं है। 
नियमित नित्यतावद्ध विषय है । यही विज्ञानका अर्थ है।गरभीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विशान इसी अर्थसे 
युक्त है। श्रीमद्धागवतमें वेदको “प्रपग्लनिर्माणविधि! बतछाया 
गया है। अर्थात्‌ वेदमे प्रकृतिके नियर्मोका विचार-विवेचन 
भरा है | अतएव वेदादि गास्र विगानशात्र हैं | 

पाश्चात््य-विज्ञान-परीक्षागार “यन्त्रयोगःकों अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेठ्कीं लेकर चलता हैं ओर यह भारतीय विजान 
विद्ोधित चित्तागार “योगयन्त्र?कों अथात्‌ यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम प्त्याह्ार-स्यान-धारणा-समाधिके उस आश्चर्यमय 
अव्यर्थ एक्सपेरिमेट्फों लेकर चलता हैं; जो अपने निर्मल 
आहछोकसे दर्तों दिशाओंकों उक्लासित करके अचिन्तितपूर्व 
सत्यसमूहकों प्रफाशित करता है--समख्त श्रान्तियोंकों दूर 
करता है। पाश्चात्त्य विज्ञान प्रपश्च-सर्वस्व है अर्थात्‌ इस दृष्यमान 
जगत्‌के अतिरिक्त अन्य किसीके अखित्वकों स्वीकार नहीं 
करता । कठोपनिपद्की भाषामे वह-- 

धअयं छोफो नासिति पर इति मानी? (१।०।8 ) 

--है। भारतीय विनान इस विच्ब-जगत्‌को तामसिक 
सत्य मानता है; तम समझता है, प्रकाश होनेपर भी यह 
अनादनन्त ज्योतिकी ठुल्नामे तमोंबत्‌ है| यथार्थ सत्य 
और ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है |-- 

. 'आठित्यचर्ण ठमस _परस्तात्‌ । (ब्वेताश्ततर० ३ ॥ ८ ) 

---उस सहल्लों सूर्यसहण ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दौख जाती है तो मर्त्प जीव अमृत हो जाता है। 


> महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 








'तमेव्र विदित्वा जतिसत्युमेति ।? ( श्ेताश्रतर० ३। ८ ) 

“भारतीय विज्ञान इस अमृत य्योतिजंगत॒की लेकर 
चलता है | कम से कम दस सहस्त वर्ष हों गये--दात सह 
कहे तो भी क्षति नहीं है। पाश्चात्य इतिहासडी दृष्टि तो 
अल्नन्त हख है | 


इस उपनिषद्‌-निवन्धके लिये यह यल्किश्वित्‌ भूमिका 
है। हों उपनिपद्के काल निर्णयक्री सेई चेश नहीं की 
जायगी, क्योंकि यह वहुत बडा विषय है। एक बृहत्‌ 
न्थर्मे भी उसकी यत्किश्वित्‌ ही आलोचना हो तफती है। 
उपनियदें इतनी प्चीन हैँ कि वे ऐतिहासिक भावनाके अतीत 
है | चपछचित्त पण्डित जो कुछ भी कहे । समग्रतः 
उपनिपदोंके पन्ने उल्डनेपर उनमें एक सुदीरघ विकास- 
विवर्चवारा दृष्टिगोचर होती है। एक महान ए्व़ोल्यूजन है। 
विशाल विजानपट हैं | एफ विचित्र चिद्विद्या चित्रपट 
धीरेधीरे खुछ रहा है| इसका आरम्म होता है 
डान्दोग्योपनिपद्से ! छाल्दोग्योपनिपद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
शासत्रकी मित्तिमूमि है | उपनिप्रदुका क्या उद्देश्य है, 
औपनिपदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली- 
पद्धति है; उपनिपदू-विशानसे उपलब्ध अर्थनियम फ्िस 
अकारके है; और उपनिपद्की अन्वेषणविधि क्रिस्त प्रफार 
आगे चलती है--छान्दोग्योपनिपद्के अध्ययनसे हम इन 
समस्त विपयोकी प्रत्यक्ष घारणा कर सफते है | छान्दोग्यी 
प्रणाली विशेपरूपसे प्रतिोम-प्रणाली है | यह अन्थ एक 
उत्कष्ट परतपटार8 5काणध्पकं 5286९7०९ है। 


एवा सूताना पृथियी रस । प्रथ्चिब्या आपोरस । 
अपासोषधयो रस | (छान्दोग्य० १ १49) 


इस प्रकार अनुसन्धान आरम्म होता है और यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है--- 


शैयासाच्छबल अपये शवलाच्छथाम प्रपच्ये- 
(छान्दोग्य० ८। १३ , १) 
-उत्यादिमें जाकर ] प्रयित्रीके जलरू-वायु तरु लताको 


द्ेंढ-हैंढकर, बार-बार निरीक्षण कर, चित्रपटकी लेवोरेटरीमें 
पुन. पुन. एबसपेरिसेंट कर, आकाश वायु-मेघ विद्युतू-चन्द्र- 
प्-मह नक्षत्र, जीवके देह इन्द्रिय-मन प्राणक्रे कोने-कोनेयें 
बस घुसकर अन्तरके अन्तरतलमे श्यामवर्ण परबह्म परमात्मके 
दर्शन किये थे छान्दोग्यके झरपि-वैज्ञानिसने | 


उनका कया उद्देव्य था, वे क्‍या आविष्कार 


डन बे करना 
चाहते ये, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा है-.. 


अथ यदिदमस्मिन्‌ थह्मपुरे ददरं पुण्डरीक वेद्स दद्दरो5स्मि- 
जन्तराफाशस्तस्मिन्‌ यदुन्तस्तदुन्वेष्टन्य॑तद्दाव विजिज्ञासित- 
च्यमिति | ( छान्‍रेग्यण ८।॥१4१) 


यह मानव-भरीर ब्रह्मपुर है। इसके भीतर एक क्षुद्र 
कमलकुसुमाफार ग्रह है। उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश 
है । उसके अदर एक निगूढ रहस्य है; उसीफो जानना 
होगा | उसीका अन्वेषण करना होगा ।* यह अनुसन्धान 
उपनिपदमें सर्वन्न है। यह है सत्यानुसन्धान, तत्त्वानुसन्धान, 
ब्रह्मानुमन्वान या आत्मानुसन्धान । छान्‍्दोग्यकी परगाली केवल 
प्रतिकोम--इडविट्व ही है | इसके पश्चात्‌ सर्च प्रतिकोम 
अनुलोम, इडविटिव डिडक्य्वि मिश्रित है, किंतु अनुछोम 
प्रधान है । 

छान्दोग्यके पश्चात्‌ छान्दोग्यक्रे समीपवतों राज्यमे 
दृहदारण्यक है| 

आत्मवेदमश्न आसीत्‌ पुरुपधिघ०९३०९ (१।४। १ ) 

स वे नैव रेमेः०८स द्वितोयसैच्डत्‌९)९ ।( १ ।४। ३) 

दे वाव मद्याणो रूपे सूत॑ चेवासूर्त च९१८५८ ( २। ३। १) 

'तस्य हैतस्प पुरुपस्य रूपस्‌ । यथा साहारजन॑ चासो यथा 
पाण्डवादिक यथेन्द्रगोपो यथारन्यर्चियंधा घुण्डरीक॑ यथा 
सक्ृदविशुत्‌ (? (२।३।६) 

'सप्टिसे पूर्ध यह विश्व पुरुषरुपमें था। पुरुष बिल्कुल 
अकेछा था । अफ्लेमे उसे कोई आनन्द नहीं था। उसने 
दूसरेफे सगफ़ी कामना की । परवच्चके दो रूप हें---मूर्त और 
अयूर्त । अर्थात्‌ दृष्य और अदृष्य | परबह्म पुरुषफा रूप 
है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डवर्ण, कभी 
वह इन्द्रयोप ( छाल रगका एफ कीट ) कीटके सदश लाल 
चर्णका अतीत होता है | कभी अग्निकी ज्वालाके चर्णेक्रा) 
कभी कमल वर्णका और फिर कभी अचझल वबिजलीके 
समान चमकदार )ः 

दोरधकालव्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्रात 
कर जुक़े हैं, देख चुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर 
सकते है | छान्दोग्यके परवतों वृहदारण्यककी ब्रह्मोपलन्धि 
की यह परिचय है। अन्वेषणके तीन स्तर हैं--अनुसन्धान 


अबुभव और उपलब्धि | भानाऊाह्ा, शान और विशन। 
कभी-कभी तीनों इत्तियों एक साथ ही चलती हैं--. 


१ ऋषिको कया ओराधाकृष्णके रूपका दूराभास हो रहा था। 


विल्वम्ल कहते ईै--मार स्वय मु मधुरधुतिमण्डल नु माधुयमेर 
पु मनोनयनामृत नु 


# उपनिपद्-रहस्य # ४४ 


कह 








अर्य वायु सर्वेपां भूतानां मधु | अत्य वायो* सर्वाणि 
भूतानि मधु । यश्वायं अस्मिन्‌ वाया तेजीमयोअसूतमयः पुरपो 
यश्चायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजोमयोडसतमय पुरुष | अयमेव से 
ओव्यमात्मा | इत्मसतम्‌ । इृद बद्ोर्ट सर्वम ॥ ( २।५।४ ) 


धायु समस्त भूतोंका मु दे | समस्त भूत इस वायुके 
मधु है | इध वायुके अठर एक तेजोमय पुरुष विराजित हैं; 
उनके अन्तरतर्में एक तेज्ोमयव अम्रतमय पुरुष विद्यमान दे । 
उनके मी ग्राण्वरूप एक तेजोमय अम्ततमय पुरुष ढे) वे ही 
आत्मा ई, वे ही अमृत है; वे द्वी त्रक्म 6 वे ही सव ह ।? 

' ऐसी बात नहीं हैं कि छान्दोग्यमें स्पष्ट प्रकाश नहीं है- 
परत साधारणतः छान्दोग्यकरी किरणें कुछ छायासे ढकी हैं | 
किश्वित्‌ परोक्ष-मावापन्न है | ऋषि और परव्नक्ष परमात्माके 
बीचमें जगत्‌-प्रपश्यफी यवनिका है | यवनिकाका आवरण सृन्ष्म 
और ख़च्छ हो गया है । ब्रह्मज्योतिकी रब्मिराश्ि यवनिकाका 
भेंद करके ऋपषिके नेत्रोर्मे घन-घन प्रकाणित होती दे । ववनिका 
उठी तो दे ही नहीं; कहीं तनिक-सी फटी मी नहीं दे । इसी- 
से बरद्यका कोई भी वैभव साक्षात्‌ रूपमे नहीं दिखायी देता 
है। केवल प्रकाश, अस्कुट स्फटिकीकृत जगतसे बिकीर्ण 
आमाससमूह ही चारों ओर चमक रहा दे | 


ऋषि देख रहे दे कि सूर्य ठेवताओंका मधुभाण्ड हैं 
किरणें मघुकोप ( छत्ते ) ६ जो पूर्व दिद्यासे विच्छुरित हो रही 
है। ऋकके मन्त्र मधुमक्षिका हे | ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण 
पृण ६। यज्ञसे उत्पन्न भक्ति, यज्ञ) तेज) वीर्य आदिकी 
उज्ज्वल छठाक़ों ऋषियोने ठेखा वूर्यके छोद्ितरूपमें | दक्षिण 
दिद्याकी किरणराश्िि दक्षिणका मधुक्रोप दे। यजुःके मन्त्र 
मथुमक्षिका दै। यजुर्बदोक्त यज्ञ मथुपूर्ण पुष्य हे | सूर्यकी 
शक्ल ज्योतिगणि ऋषियोंके देह-मन-प्राणक्री दीप्ति दढे। यन 
सम्पादनजनित ब्रक्षवर्चंस है। पश्चिम दिल्लामें यूय-किरणेंकी 
कृष्ण प्रमा दे। उत्तरमें और मी घनतर क्ृप्ण वर्ण है। 
(छान्दोग्य० 3 | १। ४ ) । यय-ज्याति अम्नतमय दे | बसु- 
गण यूर्वका छोद्धित वर्ण अमृत-रस पान करते ६ | ठेवगण 
अमृत्तको देखकर ही तृत्त होते ६ | आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- 
वर्ग किरणोम परिप्छत अमृतका पान करते ६ | मदद्रण घन- 
कृण्णय्योति अमृत पान करते हैं | इस प्रकार व्रिमिन्न रूपसे 
नाना प्रकारसे प्रतिविम्बित, विकीर्ण, विच्छुरित और विश्षित्त 
हुई ब्रह्मग्योति ऋषियोंके देइ-मन-प्राग और अन्‍्त्ददयमें 
अविरत झाँकी दे रही है। यह कल्पना नहीं है, कब्रिल नहीं 
है। शानवन विनानदीस अनुमव ह । दिव्य उपलब्धि दे | 


ऋपियोंने ब्रह्मप्रतित्रिम्ब-यभाको, सुस्म्य अतीन्द्रियग्राह्य इन्द्र- 
धनुपकी वर्गच्छटकरों जैसा-जसा देखा है; वैसा-वसा ही लिखा 
हैं| यह सब्र तत्त आ्रकृत इन्द्रियगोचर नहीं होंता | भ्यान- 
धारणा और समाधिके मार्गसे प्राप्त होता है-- 
ते ध्यानयोसाजुगता 
देवात्मदात्ति 


अपन्यन 
स्वगुणर्निंगूडहाम ॥ 
(इवेताश्तर० १।9 ) 

दिव्यगक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मश्कक्ति त्रिगुणमय भूतसमुदाय- 
के द्वारा आच्छादित हो रही है | उसीकी विच्छुरित विभाकों 
ध्यानदश्टिके द्वारा ऋषियोने देखा था | 

हम उपनिपत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी बात कहते है। 
छान्दोग्यके बाद बृहृदारण्यक हे | बीचमें 'ऐतेरेयः और ध्यक्षः 
हैं| छान्‍्दोग्यकी दृष्टि समप्रि-दृष्टि है, विश्व-दहष्टि हे; अखण्ड 
ज्ञानसम्यत्‌+ अविमक्त भाव वेंमव हे | उद्गीथोपासना, सामो- 
पासना; प्राणोपासना; मथुविद्या, गायत्रीविद्या; पद्माहुतिविद्या, 
ठहरविद्या--इस प्रकार छान्दोग्यक्रें ऋषिने जिस क्रिसी भी 
विज्ञान-विपयक्रा अवछम्बन किया है, उसीमें समग्रता छा दी 
है | उसीको विश्वआह्वी बना दिया है। मातृ-गर्भसे जो सनन्‍्तान- 
की उत्पत्ति होती है; उसके पीछे जो ब्रक्षमाव है। उसके 
अनुमवके लिये मदर्पिने एक विराट मावशद्ुलाफा आविष्कार 
किया दै | 

निगृढ़ सम्बन्धयुक्त पॉच वज है; पॉच आहुति हैं। 
नक्षत्र्लोक अम्रि है, सूर्य उसका समिध्‌ दे | ठेवगण श्रद्धापूर्वक 
सृदक्ष्माहुति रसपूर्ण स्तिग्ध अमूनके द्वारा यज्ञसम्पाठन करते हैं । 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रसाविदेवताका जन्म द्वोता है। 
पर्जन्य अर्थात्‌ सलिल ओोपगशञ्क्ति अभ्नि है; वायु उसका 
समिव्‌--यत्ञक्राप्ठ दे। देवतायण उतमें राजा सोमक्री--जों 
चन्ठग्क्ति है उसीकी आहुति देते ६, वही इप्टिका कारण होता 
है | पृथित्री अम्नि है; सब॒त्सर अर्थात्‌ पडुऋतु समिघ है | 
देवता वर्षाकी आहुति देकर यज्ञ करते हूँ | उससे अन्नडी 
उत्पत्ति होती दे | पुरुष अग्नि दे । वाकू समिघ्‌ है, देवतागण 
अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैँ | ज्जी अग्रि है। पुरुष 
समिघ्‌ दे | ठेवतागण शझुक्रसिश्वनलप आइहुति देकर यश्ञ करते 
है, उससे शिश्चुक्री उपत्ति होती दै। (५ | ५--८ ) यह 
दर्शन; विशन ओर कवित्व है 


ऐतग्य उपनिषद्का ब्द्मज्नान असीम आकाझसे उतरकर 
नीचे नहीं आता । यहाँ दष्टिका दिद्डमण्डल सीमावद्ध हो गया 


छ४ 
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है। ऋषि परमपुरुषके उष्टिलीला-तत्त्वको देर रहे हैं | विराट 
पुरुषके आविर्भावको देख रहे हैं। 
'सो&दुभ्य एवं पुरुष समुद्धत्यामूछेयत | 
(ऐत्तरेय० १। ३ ) 
प्रम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल बेद-विद्या विभावित 
अखिल सृष्टि शक्तिसमन्वित विराट पुरुष अनन्त विस्तारबाले 
कारण-सलिलसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है। यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है; आविष्फारकी बात है | जानकी बात 
है। अनुमानकी बात नहीं है, प्रत्यक्षकी बात है। भूतेन्द्रिय 
देवतामयी त्रिविध सष्टिहै । अभि वाक्‌ मुख, वायु-प्राण-नासिका, 
आदित्य दृष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमसे समष्टि पुरुषके अद्ज- 
प्रत्यज्ञजी उपत्ति होती है। विश्वमे चश्षुशक्ति एफ है। वही शक्ति 
समी चक्षुओकी--सभी आँखोंफी सृष्टि करती है । इसी प्रकार 
अवणशक्ति/ प्राणशक्ति; वाक्दाक्ति प्रभाति एक-एक शक्ति समष्टि- 
रूपिणी है। शक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है | समष्टिशक्ति; 
व्यष्शिक्ति; इन्द्रियादिकों उद्धावित करती है। ऋषपिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि दृदयका प्राकव्य देखा | तदनन्तर छूदय और 
मनसे आत्माफा आमास प्राप्त किया। पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावों-रूपोमे आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा । 
बस, अज्ञान दूर हो गया। अब संज्ञान, आश्ञान, विज्ञान; 
प्रश्ान, मेघा, घूति, मति, मनीषा) स्मृति, सद्ढल्प; क्र ओर 
काम आदि आत्माकी रब्मियाँ दृष्टिगोचर होने लगीं | 
छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनदृष्टिसे नक्षत्र नभोमण्डल्मे 
शिशुका जन्म देखा था; ऐत्रेयके वैजानिकने प्रथिवोंके घर घरमे 
शिश्ुुक्रा जन्म देखा । केबल गर्म नहीं, माताी गोदमें कुमार- 
का हँसता हुआ मुख देखा | दम्पतिफी प्रीति देखी | 
सा भावयिन्नी भावयितव्या भवति 
कि हे ( ऐतरेय० ४ ३ ) 
परतु उनको ब्रक्द्वृष्टि 
रचयिता भ्रीबादरायण कहते हैं-. 332 मे 
अ्रद्ारश्स्त्कर्पात्‌ ।! (४।१।५) 
हि बट अन्तरमें भी यही बात है--- 
यद्िद्वेद्‌ प्राणि जद्म॑ व 
तकाज्ञानेप्र प्रश्नाने प्रतिष्ठित॑ **०* 20: हर स्थावर सर्वे 
पशरपनिषदू् मिलती है ( ऐेतरेय० ५। ३ ) 
ओर शान विज्ञान | दोनोंका बिक दल ह के 
उत्तरके बाद उत्तर है। जीवगण कहाँसे आते हैं १ प्रजापतिने 








# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति १ 
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सर्वप्रथम रयि और प्राणकी रष्टि की | प्राण आदित्य है या 
आदित्यमे है | रयि चन्ठ्रमा है या चन्द्रमामे है। उत्मत्तिकी 
बात सक्षेपसे कहकर ऋषिने उत्क्मणकी अर्थात्‌ जीवनान्तर्मे 
जीवगतिफी बात कह्दी । दूसरा प्रश्न है--अजाकी रक्षा कौन 
करता है! जीवनी भक्ति कौन देता है ! इन्द्रियाधिपति 
देवता है। प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ है। समी प्राणके अधीन हैं | 
आदित्य; चायु; अग्नि; इन्द्र; चरुणादि देवता जीव-जीबनकी रक्षा 
करते हूं। प्राण कद्ेसि आता है ! जीव देहमे क्रिस प्रकारमे रहता 
है! प्राणमे कौन-कीन-सी क्रियाएँ हैं | प्राण अपान समान-उदान 

व्यान फोन क्‍या करता है ! नाड़ीजाल्के साथ प्राणफा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । तदनन्तर जागरण, स्वम) सुपुप्तिका प्रसंग है | 

ऋषिऊफी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी हे । 

सनो है वाव यजमान इृष्टफफलमेवोदान स एन 
यजमानमहरह॒मतद्य ग॒सयति | ( प्रदन० ४ । ४ ) 

इसके पश्चात्‌ ऑफारका प्रसन्न है और तद्भावनाके 
द्वारा किस प्रकार फोन फोनसे छोक़ जय किये जाते हैं । 

माण्डक्योपनिपद्स विज्ञान और भी अन्तरतर और 
अन्तरमृंखी है । ४“फरार एवं आत्माकी बात है । 

'स्वेमोद्टार पुव !? 'सर्व॑ छोतड्रह्म । अयमात्मा ग्रद्दा ! 
सोथ्यमात्ता चतुप्पात्‌ ।? 'जागरितस्थानों बहि:प्रश. ९? 'स्वपन- 
स्थानोबन्तअज्ञ॒॥* 'सुपुप्तस्थान' एकीभूत प्रज्ञानधन 7! 
नान्त-प्रज्ञ॑ न बहि प्रज्ञ न प्रश्ञानधनम्‌ ।? 'एकात्सम्रत्ययसार 
प्रपश्लोपशम शान्तं शिवमद्वेत चतुर्थम्‌ ।? 

._ भात्माक्ी यह तुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्दालक 
ब्वेतकेतु-सवाद और नारद सनत्कुमार-सवादम जिस आत्म 
तत्तपर विचार ऊ्रिया गया है वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 
युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेटका प्रवाह चल रहा है। 
अम्युपगम सिद्धान्तफ़ो अहण करके महर्पिंगण सुदूरगामी 
अनुमान प्रमाणके पथपर चल रहे हें | बहिज॑गत्‌, अन्तर्जगत्‌ 
ओर तदन्तर्गत जो कुछ भी है; सबकी पूरी पूरी खोज की है 
333 आत्मतत्त--ब्रह्मतत्तको समझा है | उन-उन 
जान्यॉस्कि माण्टक्यादिके सिद्धान्तमे बडा भेद है। 


स य एपोडणिमा ऐतदात्म्यमिद सर्च: 
म। तत्‌ सत्य 
स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो । ( छान्दोग्य० ६।८।७) 


“वह जो यह अणिमा है, एतदरूप ही 
सत्य है, आत्मा है और ब्वेतकेतो | वही द्‌है | ल्‍ मर 


पाक मित्र है... रा इ्यके इब हिदा्ली 


# उपनिपद्‌-रहस्य ” ४2५ 
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सुपुप्तस्था न; ** प्रज्नानवधन एुदानन्द्रमयी छाननद आुक 
चेतोमुम्त्रः । ( माण्दूवथ ० ५) 
धुपुमस्थान प्रशानवन कै; एकमात्र आनन्दमय हीं दें, 
प्रकाह्ममुत्य है और आनन्ठका भोक्ता दे | 
और प्रश्नोपनिषद्म तो दै-- 
एप द्ठि द्रष्टा स्मष्टा ओता श्राता रसय्रिता सन्‍ता बोदा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुपः स परे अक्षरे आत्मनि संग्रतिष्ठते । 
(्‌ प्रथ्न० ४ | % ) 
“यह टेखनेबाला, स्पर्ण करनेबात्य, मुननेत्राछा। सूँचने- 
वाढा; स्वाद चम्बनेबात्य, मनन करनेवात्य, जाननेवाल्य, 
कर्म करनेबाद्य विज्ञानात्मा पुरुष हें | बह अविनात्ी 
परमान्मामें प्रतिष्ठित है |? 
विज्ञानासियान अनुमान उपमान-अब्द-प्रमाणादिके पथसे 
खोंज-खोजकर--ठेख-देखकर बहुत दृर अग्ममर द्वों आया 
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा दे समीपमें, अन्तर्दद्मम | 
तैत्तिरीयोपनिपद्म इलका अनुमव प्राप्त होता है | पहले ही 
देखनेम आता दे कि ऋषि अपनी उपलब्धि-छब्य सम्यद्ाओऑफो 
सजा-सनाकर विशपरूपसे समझ ले रहे हद | २८७।४४०हा 
हो चुका है | 72०४77:7४290०7 हो रहा है] शिक्षावल्लीके 
श्पमें क्षि सदसा ठिव्यज्ञानके व्योमयानपर चढकर असीम 
आकाद्यर्म एक चक्र व्याने हैं | अपूर्व सुन्दर दे | 
शआकाशदारीर ब्रह्म । सत्यात्मा प्राणागम॑ मन- 
आनन्दस | शान्तिससद्धिरसतम्‌ ।? ( नेत्तितीय> # ।&49 ) 
द्वितीय वल्लीम ऐसी द्वी और भी मनोरम वात 
कट्दते है--- 
सत्य॑ ज्ञानमनन्त ब्रद्म । यो वेद निद्वित गुद्ाया परमे 
ब्योमन । सी5इनुते सर्वान कामान सद्द बह्यणा विपश्चिता ।? 
( तैत्तितियव> ? । १ ।£ ) 
छान्दोग्योपनिपद्म वेदान्त-विद्याका झुम आरम्म दे। 
शरीमकरागवतर्मे उसकी परम पवित्र परिसमासि है। इस 
बातको जिन्होंने नहीं समझा है। उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण द्वी रह गया है । वेदान्तवर्त्म सहजयोननव्यापी दे । 
काल-ऋमानुसार विजशान-विकादय-विवर्तकी आनुमानिक अग्न- 
गतिके प्रसन्नम यहाँ पॉच उपनिप्रदोकी यत्किशित्‌ आलोचना 
गयी है | तेचिरीयकी वात चल रही है। इसके बाद 
ड्ट कढ़ फिर केन, तदनन्तर ईंणथ। तत्पश्चात्‌ क्रमश, 
म्ण्डऊ, व्वेताशवतर और कीपीतकि | काछू तथा तल्वोपलब्धि- 
के क्रमसे ये बारह ६ | खूब सम्भव हें ये सबसे प्राचीन ६ | 


क्रमण, ये नाना मार्गेल श्रीमकागवतके राज्यकरी - ओर 
अग्रसर हुए £ | 
इनके अतिरिक्त जो रामताण्नी; गोयास्तापनी, नागबणाप- 
निपद्‌; रामरदस्थोपनियद; काव्यमिर्ठ्रों पनियद) पं्मयह्ोपनिपद; 
क्ृण्णोपनिपद, यूर्वापनिरद, दन्तात्रेगोपनियद, ब्रृहदजाबाछोप- 
निपद, मुक्तिकोयनिय्द) गर्भापनिपद्‌ आदि उपनिपद्‌ हैं; उनके 
कालक्रम या क्रवविकासथाराफा निरुपण करना बहुत कठिन दे । 
छान्‍्दोग्य, ऐतेग्ब और गर्भ--दन तीन उपनिय्रदोम गर्भ- 
विपयक नानका क्रमविकास स्पष्ट है। इन सब्र उपनिप्रदाकों 
साम्प्रदाविक समझकर जो छोंग इनकी अबज्ञा करते हे 
उनके अतिपाण्डित्यफी ग्रयता हम नहीं करत । सभी 
उपनिप्रद्‌ स्वाभाविक विकासकी बारी परड्कर चले है । 
थे उपनिष्रद्‌ नाना प्रकारस विश्ाद्व पुगण सादित्यफी ठप- 
क्रमणिका और भृमिका बने हुए; हैं | पुराण और उपनिपदूका 
सम्बन्ध आगे चछकर दिखाया जायगा | 
तैत्तिरीय-ठपनिपद्‌म मिलता हैं--- 
मो5दनुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्रिता ।? 
(२+।१।१४१) 
डपनिपदूम यह नयी बात दे। आत्मवित्‌ निर्मुण निर्विकार 
निर्विक्त आत्मा हो जाता है। “अद्भव्ित्‌ ब्ह्मेंच भवति ॥? 
आान्त भित्रमद्नतम? तत्त दो जाता हैं| “निर ज्षन, परम सास्य- 
मुपेति !? परत श्रुति वहाँ इसकी ही बात कद्द रदी है | परबह्म- 
के साथ मिलकर व समम्त करामनाभीके काम्बका उपभोग 
करते ६, मिन्द्वान दसी जीवनमे परब्रक्षफी छृठ्यद्भम क्रिया 
हैं; किंतु क्षण-कालके लिये कीन जानता दे कि झुश्न ब्रह्म- 
ज्योतिके राप्यम बेठकर ऋषपिने रुपब्रद्धफे ससराज्यकी एक 
झलकऊ फ़िस झुमक्षणम देख पाया था। मुण्ठफरायनिपद- 
में है 
तद्विज्लानेन परिपश्यन्ति घीरा आनन्दरूपमसत यद्‌विभाति !! 
( २१(२।७) 
जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे ई 
वह अवाइमनसगोचर अबर्ण ब्रक्ष नहीं है। रूपवर्ण-रसमय 
भगवान दे | तैत्तिरीय श्रतिने इस रसब्रक्षके आमासकों और 
मी स्पष्ट कर दिया दे। 
'रसो वे स,) रस झोचाय॑ छव्ध्था5डननदी भवति |? 
(?। ७) 
परव्रह्ष रसब्रद्म दे | रसत्रह्म रुपब्रत्म है। जिस छक्षम 
रूप-रस हूँ; वह अनन्तकाब्ततक आनन्द-प्रेममय जीवनयायन 
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करता है। उसका सीमाहीन धाम है । चिंदानन्दमय सुख- 
दु ख है अर्थात्‌ लीला है | वह लीला पुरुषोत्तम है। 
दिंतु ऋषिफा चित्त सर्वे खल्विद भरद्माः भावनामय है | 
अत वे विश्वववनिकराफो छिन्न नही कर पाते हैँ। सद्विदा- 
नन्‍्दमयकी स्वरूप शक्तिके तरड्रविछुस वैचित्यकी वर्णच्छटा 
देखकर भी वे उसे दृदयमे धारण नहीं कर पाते हैं, विंतु 
पूर्ण दर्शन या नित्य दर्शनकी आशाका भी त्याग नहीं करते 
है | ऊठोपनिपद्मे कहा है-- 
यमेचैप घृणुते तेन कम्यस्तस्मैष आत्मा विवृणुते तनू८ स्वाम्‌ ॥ 
(१।२। २२ ) 
मेरी अपनी कुछ भी सामथ्य नहीं है। वे कृपा करके 
यदि मुझे बरण कर छेते हैं; यदि कृपा करके उस सऊू 
सुन्दर सन्तिवेश अमृत्तोज्ज्वल तनुकी मेंरे नेत्रोमि प्रकाशित कर 
देते है तो मैं झृताथे हो जाता हूँ ।! ऋषिका यही मनोभाव 
है। कठोपनिपद्के शेप (२॥ २। १३ ) एक गूढार्थ- 
पूर्ण बात है--- 
नित्यो&नित्याना.. चेत्तनश्रेतनाना- 
सेफो बहुना यो दिदुधाति कामान्‌। 
इसे देखफर रासपश्चाध्यायीका एक इलोफ स्मरण हो 
आता है--- 
कुत्ता तावन्तमात्मान यावतीर्गोषयोषित् । 
रेसे स भगवास्ताशिरात्मारामो४पि छीऊूया ॥ 
(१० |३३| ३० ) 
ब्रद्मशानानुश्ीलनसे ऋषियोफा चित्त जितना ही ख़च्छ 
होता चछा जा रहा हे, उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 
रस रब्मियों आ आऊर उनके नेत्रेमि झलक दिखा जा 
रही हैं। 
केवल जानसे उस शगरज्षित आकाशफा आभास नहीं 
मिलता । झनुरागका स्पर्श आवश्यक है। ऋषियोंके द्व्द्य 
कभी भी अनुरागशत्य नहीं हैं । केनोपनिपद्के त्रद्मानु- 
सन्धानमें अनुरागकारग. छग गया है | 
थ्ोच्स् श्रोत्न सनसो मनो यदू 
चाचो ६ वा स 3 प्राणस्र प्राण: । 
(१।९१) 


यह अचुरागफ़ी भाषा है । केनोपनिषदृका शान 'विद्युद्ध 


केवल जानम! नहीं है। शानकी शुभ्न वाष्पपर प्रेमकी रवि- 
रव्रिम पड़ जानेके कारण यहाँ 


इन््रधनुपफा वर्ण प्रस्फुटित 
पु 
हो उठा है । ब्रह्म अश्ब्द, अस्पर्श, अरूप, अच्यय, अरस 


# महान्त॑ विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति 


नहीं है । ब्रद्य यहाँ त्रद्यवादी देवताओंके नयनगोचर होता है ) 
इतनेपर भी वह अपरर्व, अजेय है । 
तद्दैपां बिजज्नी तेभ्यो ह प्रादुबभूव । तम्न व्यजानन्त 
किमिद॑ यक्षमिति । ( केन० 2 0३) 
यह लीलाकी प्रभात किरण है | उपनिपद्‌ पुराणके उस 
खर्गकी ओर अव्याहत गतिसे बढा चला जा रहा है जहाँ 
शुप्फ शान शोमा-रुपमामय दिव्य जीवन तरद्ोमि उछछता 
रहता है। 
ब्रद्दा आमास देकर देचताओंफों मुग्ध करके अन्तर्घाने 
हो जाता है) परतु ब्रक्षकी योगमायाश्कक्ति अपनी रूप- 
लावण्यमयी मूर्तिकों प्रकट करके देवताओके अशानान्धरारकों 
दूर कर देती दे । इन्ह् देखत्ते ई--- 
तस्मिन्नेवाकाशे>८» बहुशोभमानाम्‌ उमा हैमबतीम । 
(१। १२ ) 
दुर्गायसशतीमे चण्ड-मुण्ड अभ्बिकाके सुमनोद्दर रूपको 
देखते हैं--- 
तत्ती5म्बिका पर रूप बिश्नाणा सुमनोदरस । 
द॒दु्ग चण्डो मुण्दभ्ा न्नब्मु 
(५। ८५९) 
पुराण उपनिष्रदृका ही व्रिकृतित रूप है। उपनिपद्‌ 
सत्तेज तरुण सुन्दर त्रह्मनान महीरह हे और पुराण विदृद 
श्यामगाखाग्रतान पलबित पुष्पित फलित प्रेमभक्ति-फल्पतर है। 
उसमें भारतका जान विज्ञन-दर्भन भक्ति, .प्रेम-साधना 
असण्ड और अव्याइत हे। जो लोग पुराणफी अधःपतित 
युगऊा साहित्य समझते हैँ वे वस्तुत, जानहीन और 
कुर्तस्काराच्छन्न है। इस कुसस्कारका तत्त्व और इतिहांत 
हम जानते है| 


छन्दोग्य-उपनिपद्‌ गायत्री नामक कार्य अह्के प्रसड्नमे 
कहता है--- 
तावानस् सद्दिमा ततो ज्यायांश्र पूरुष. [ 
पादोध्स्थ सर्वा सूतानि त्रिपादसासृत दिवि ॥ 
(३।१२।६) ' 
उपनिषद्‌ और पुराणका सम्बन्ध-रहस्थ इस मन्जर्म छिपा 
है। परक्षका एक पाद यह विश्वभ्ुवन है और शेप तीन पाद 
उसके खरूपान्त्गंत है, उसकी निषाद्दिभूति हैं । ही > 
विभूति निपाद्धिभूतिके आक्राशमे सूह््म चाप्पकीपमॉति 


लछहरा रही है | उपनिषद्‌ एफपादिभूतिभूत विश्वमण्डल्में 
भूत विश्वमण्डलमं 
निपादिभूतिके छिन्‍के हुए. किरण-कणोंके अनुसन्धानों 


उपनिषद्‌-रहस्य # 





सल्ग्न है | उपनिषद्में त्रिपाद्धिभूतिका प्राक्त्य नहीं है। 
लपनिपद्म त्रिपाद्िभूतिके किसी भी भावव्ग आविष्कार नहीं 
हुआ है। धाम, छीला, परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतवा 
उपनिपद्म नहीं है | कोपीतक्ति-उपनिपदमे अह्मछोक्कफा 
अर्थात्‌ हिर्ययर्मछोंकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है, किंतु वह 
भी एकपाद्विभूतिके अन्तर्गत हैं। वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्दिनूति नहीं हैँ । खर्य 
लीला-पुरुपोत्तम गीताके वक्ता हैं; पर गीता भी एकपादू- 
विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है । कारण, गीता उपनिपद्‌ 
है। भगवान्‌ स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अम्ृताभर 
हर हो गये हैं | इस रहस्यफ़ो गोपन नहीं रकखा गग्ग है । वे 
कहते हैं---'कालो5स्मि छोकक्षयक्रत” अत्व श्रीकृप्ण नहीं 
हैं| विश्वव्यापारमे और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशमें ब्रह्मका 
अन्वेषण करनेमें उपनिप्रद्‌ नित्य संलख्णम हैं | पुराणका 
प्रतिपाद्य है. त्रिपाद्दिमृति | एक्रपाद्दिभूति अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापार भी पुराणमें है, किंठु पुराणका रुक्ष्य है--.लीला, 
धाम, परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्दिभूति, भक्तानुग्रट, नीति-घर्म; 
जीव-जीवनक कर्तव्य, मक्तितत्व और मोक्षविनान । 
उपनिपद्‌म जिसका आभास प्राप्त होता है; पुराणमे वह 
विस्तारित और विकसित हो गया है ) उपनिपरद्से-- 
य पुकोश्वर्णो बहुधा शक्तियोगा- 
इृ्णौननेफाब्रिद्विता्थों दधात्ति। 
( ब्वेताइवत्तर० ४ । १ ) 
उपनिपद्में वह प्रधानतः अवर्ग है | उसने जो विश्व 
ओर परव्योमर्मे शत-सहल दर्णविछसित व्यापारका विधान 
क्रिया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुगणोमें है 
मार्यां तु प्रकृति विद्यास्सायिनं तु महेखरम।! 
( ब्वेताश्वतर० ४ | १० ) 
और--- 


अजासेकां लोटितशुकृकृप्णास! ( खेताश्वतर० ४ | ५) 
--यभ्ति आभासमात्र उपनिपदमे है | मार्कण्डेब-चण्डी 
आदियमें हम पाते हैं इस विपयका विद्या विस्तार और 
विजञान-विमावना । ऐतरेय उपनिषदने खष्टितत्वकी जो 
संक्षिप्त व्यज्ञना दी है, श्रीम्वागवतके तृतीय स्कन्‍्धके पंञ्चम- 
घष्ठ आदि अध्यायोंमें उसीका स॒विस्तृत वेजानिक वर्णन है । 
पाश्चात्य वेजानिकोकों इधर ध्यान ठेना चाहिये | पुगण 
माइथोडॉजी ( ॥8५580०825 ) नहीं है । पुराण उपनिपद्का 
उच्चतर विकासस्तर है । 
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कसस्कार सर्वत्र छात्रा है । जान; विजान और दर्शनके 
राज्यमें भी सर्वत्र ही कुमस्कार है--वहाँ भी श्रान्ति-भतका 
भय है | “उपनियदकी दृष्टिमे श्रह्म ही एकमात्र सत्य कै 
जगत्‌ मिथ्या है |? ऐसी जो एक थधारणा हैं यह एक बुरा 
कुसस्कार है। वृहत्‌ मिथ्वा है। जगत्‌ मिथ्या ह--यह वात 
उपनिपदके ऋषिने कमी अ्रमसे भी नहीं लिखी । परमेश्वर 
पखेह्मने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
खुजन किया है | इसके अतिरिक्त कोई दुमरी बात 
श्रति देवियोंने कमी नहीं सुनी । उपनिषद्से आँखे मूँदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सऊते हैं-- 
ध्तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश" समभूत">८»८ स्‍? 
व तपस्तप्वा इंदु४ -सर्वमस्गजत यद्विंद किन्न । 
ठ्त्स्र्ट्टा तदवानुप्रावशत्‌ ॥ %५सत्यमभवत्‌।)। यददिद कन्च ॥! 
(तंत्तितीय० २ 8 ]१ ) 
धतञ्नलानिति शान्त उपासीत ।? 
( छान्दोग्य० 3 | १४। १ ) 
धदेवासिस्तदाठित्यसदुवायुन्तदु चन्द्रमा ।? 
(ब्वेताश्वतर० ८।२ ) 
इस प्रफार सेकड़ों सहल्लों शुति-बचन जगतऊ़ी सत्वताकी 
साक्षी दे रहे हैं| जगत्‌ मिथ्या है, यह बात श्रुति नहीं कहती। 
महान्‌ आचार्य श्रीमड्डराचार्यके मायावादकी आलोचना- 
का यहाँ स्थान नहीं हैं । आचायकी अपनी वाक्यावलीस हां 
मायावाद-खण्डनके अख्तर भरे पड़े हें | पण्डितेका दूसरा यह 
कसस्कार है कि “केवल जगत्‌ ही मिथ्या नहीं है; जीवात्मा भी 
मिथ्या है? | यह एक उत्कट मिथ्या हैं। “तत्वमतिः---एव 
ध्लामरूपे चिहाय)९)८०८पराव्परं पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ 
( मुण्डऊ्रोपनिपद्‌ ४ । ८ ) 
_.-इत्यादि श्रति-वाक्योंके दोनों प्रकारके अर्थ हों सऊते ह 
किंतु जीव और त्रह्मका पार्थक्य अर्थात्‌ द्वेत। उपनिपद्मे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुनः-पुन. उपदिष्ट है । 
ध्रूथगात्मान॑ अरितार च सत्ता 
जुष्टस्ततस्तेनामइतत्वमेति हर? ( २१।5 ) 
भोक्ता सोग्य॑ प्रेरितारं च मत्ता 
सर्व प्रोक्त ब्रिविध बह्ममेतत्‌ ।! (१॥ ४१२) 
( ज्वेताश्वतर० ) 
भोग्य जगत्‌ मोक्ता जीव ओर प्रेरणकर्ता परमात्मा 
परह्म--ये तीन विभाव त्रह्मके ही छे 
श्रीवादरायणने वेदान्तसृत्रमें सनिर्वेन्वरूपसे पुन-पुन' 
घोषणा की है कि जीव और ब्रह्म एक नही ह। 


4, 


“सर्व खल्विद॑ ग्रह्मः । 


घट 


दव्यपदेशान! (१।१।१८) 
शक तु जेदुनिदेशए्त्‌ 0 (०893) 
जीव और ब्रह्म तक्दत, एक होकर भी, अगागी होकर भी 
बस्तुत, विभिन्न है. मावत, विभिन्न हैँ. | आत्मन, नैगुण्य 
निर्मक्त जीव) सर्वभृतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता । श्रीवादरायणने अह्मासूत्रमे इस तत््वपर 
स्पष्टनपसे विचार किया है | मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता हैः 
इत्यादि बातोका उल्लेसमात्र भी न ऊरके उन्होंने इस वातपर 
विचार किया है कि 'मुक्त जीवके ठेह रहती है या नहीं!-- 

“तन्वसावे सन्ध्यवदुपपत्ते. ! (४ । ४ ॥ १३ ) 

--सुक्त जीवझा जीवन कमी खम्मवत्‌ होता है, कभी 
आग्रद्तू | जब स्वभवत्‌ होता है तब स्वरूपदेद अप्रफट 
रहता है और जब जाग्रद्नत्‌ होता है तब प्रकट रहता है । 

'सावे जाग्रदूबत! ( ४ 7४। १४) । 

--तिके तातपयफो ब्रह्मसूत्रम निश्चितरूपसे स्पशक्षरोंमे 
लिपिवद्ध किया गया है । ब्रह्मतचमे नगन्मिथ्यावादका खण्डन 
झिया गया है-- 

'आत्मकृते परिणासात्‌ ।! ( १। ४ । २६ ) 

'तदनन्यत्वमारम्भणदब्दादिम्य ” (२ । १। १४) 

--इल्यादि सूत्र देखें | म्त्तिका जैसे घठमा कारण है, 
सुवर्ण जेसे अलछट्टारका कारण है; वैसे ही ब्रह्म जगतूफ़ा कारण 
है। जब कारण सत्य है; तब कार्य भी सन्‍्य है। ब्रह्म सत्य 
है | जगत्‌ सत्य है । ब्रौद्धेनि ब्रह्म एवं आत्माफ़ो असत्य 
समझा था; इसीलिये उनका जगत्‌ भी असत्य--सून्यमय हो 
गया। 

वआूस्य तस्वम्‌ । सावो विनज्यति 0 

--उपनिपद्‌-दर्शन विशुद्धाद्वेतदर्शन है; इस बाते 
भाचार्य श्रीशक्डरके अनुयाय्रियोंके अतिरिक्त अन्य ऊिसीने भी 
नहीं माना। आचार्य श्रीरामानुऊ विभिशद्वैतवादी है। परमेश्वर 
जीव और जड--परतहा इन तीन वेभवोंसे सम्पन्न हैं | 

“त्रय यदा विन्द॒ते चह्ममेतत्‌ ।! 'त्रिविध॑ बह्ममेतत्‌ ।? 

“यही श्रुतिप्रतिपादित है | निम्बार्र द्वेतादैतबादी हैं । 
७0 १4.4 पक 30, । भ्रीमध्वाचार्य और गौड़ीय 
कम वाद स्थापना की । ब्रह्म, माया; 
बीच: कम और काछ--ये पॉच तत्त्व भिन्न होकर भी अमिन्न 
९' अभिन्न होरर भी भिन्न हैं | यह चिन्तातीत विश्वरहस्थ है। 

केनोपनिषद्‌र्म भी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है | 


« महान्ते विश्ुम्त्मानं मत्या घीरा न शोचति ' 


यह पहले ही का जा चुका है। ईशोपनियद्‌ और श्वेता 
अतरोपनिपद्‌ सम्पूर्ण सिद्धान्ककें शेलशिखरपर समारूढ ह। 
यहाँ समस्त समीक्षाओक्ा अस्बीक्षा। आदि समाप्त हो गया 
है। क्षिगण यहाँ जान-विशानसस्छिन्नसशय होकर तत्व- 
विमानपर विचरण ऊर्ते है। वे तत्वगानके सीमाओेपपर आ 
पहुँचे हैं । जो कुछ जाना जाता दे। सब जान चुके है; प्रात 
कर चुके है) देस्प चुके ह। जानामियानकी समात्ति कहदों हैः 
यह भी जान चुके है-- 

धअचिन्त्या सु ये भावा न तास्तकेण योजयेत' 

यह समझ चुके है-- 


ध्यस्थामत तसय मत सतं यस्य न चेद स' 
(क्रैनेे० २। १६ ) 


जो कहते है कि हम बअह्मतत्यफ़ो ठीक नहीं समझ 
सके हैं, वे टीऊक समझ गये ₹; और जो कहते है फि हमने 
ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नही समझे ₹ । यह जानीक्ी 
बात है। भगवद्विपय कुछ भी नहीं समझा जाता--यह 
मर्खकफी बात है । उसने भग्रवत्कृपाफा स्पर्ण नहीं पाया है । 
भगवद्दिपय सारा समझा जा सक्‍्ता है यह भी मिथ्या 
कथन है। 

अनेजदेक॑सनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुवन पूर्वभर्पतः 


 इशोपनिषद ४) 
एब-- 


एफो देव सर्वभूतेपु गृढ सर्यज्यापी सर्चभ्ृत्तान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष सवंभूत्ताधिवास साक्षी चेता फेयलो निर्गुणश्र ॥ 
( इ्वेताश्तत्ततर० ६ । ११ ) 
५ [झल्थादि वचन इंशोपनिपद्‌ और दरेताश्वतरोपनिपदमे 
सबंत्र है। उपनिपद्का ज्ञानाभियान यहाँ अन्वेप्रण समाप्त 
करके तत्त्वदर्शन और सिद्धान्तफ़ी भूमिपर आरोहण कर चुझ 
है। छान्दोग्यका-- 
'अस्य छोरुस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच! 
(छान्दोग्य० १।९। ६) 


इत्यादि काछ और भाव दोनोके ही दूरत्वसे बहुत 


दूर रह गये है। 
खवेताश्वतरोपनिषद्‌ अतुलनीय है । इसके अनेऊ कारण 
हैं। विश्ुद्ध अद्वैतवाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीव 
महवाद आदि समस्त कल्पनावाद ब्वेताश्वतरके सुदृढ़ 
विज्ञानगात्रसे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं | 'या ते रत 
शिवा तनू ? प्रशृति वाक्य उपनिषद्की शान-तरणीऊों पुराणके 
तटपर पहुँचा देते हैं। श्वेताश्वतरका ब््ष रद्र, हर, गिरीश/ 


+# उपनिषद्म शानकी पराकाष्ठा # 


शिव हो गया है ) गीता-उपनिषद्का भी र्वेताश्वतरसे घनिष् 
सम्बन्ध है | गीताके भाव, तत्त्व, विन्यासविधि, 'सर्वेन्द्रिय- 
शुणाभासम्र? आदि वाक्य एवं तत्वदर्शन अधिकागर्मे खवेताश्वतर- 
से अभिन्न हैं। बवेताश्वतरमें सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका 
है। 'तमेकनेमिम? ब्लोक और--- 
<सथूछानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही खगुणबंणोति |? 
( खेताश्रतर० ५। १२ ) 
, “इत्यादि साख्यतत्त्व है। र्वेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 
भातक्षल्योग-दर्शन एवं गीताके ध्यानयोगक्रा आमास है। 
'भक्तिके बिना कोई भी शान अन्‍्तर्में उद्धासित नहीं होता; 
यह भहावाक्‍्य श्वेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है । 


कोषीतकि-उपनिपद्के उज्ज्वल राज्यमें प्रवेश करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणका शोमा-सौन्दर्यसमन्वित असीम 
ठेश अब अधिक दूर नहीं है । गोपाब्तापनी और ऋृष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्धागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल 
देते हैं | रामतापनी उपनिपद्का उद्देश्य शान नहीं है; भक्ति 


४९ 


है। यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ है। साधन-भजनके उपदेशसे 
पूर्ण है। मन्त्रमयी उपनिपद्‌ है। इसका पथनिर्देश तन्‍्त्रकी 
ओर है। 

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है। सकाम याग-यश्ञ 
क्रियामयी है । औपनिषदिक साधना विश्वप्रपश्चर्में सगुण- 
निर्गुंण-द्वेताद्वेत-ब्रह्मानुसन्धानात्मिका है । पोराणिक साधना 
भगवद्धावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है; अमृतरूप 
रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके। परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके। नित्य-प्रेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका 
अनुसन्धान करनेमें सलझ है । तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी 
विद्या है। तन्त्रमे अध्यात्म, योग) कर्म शान भक्ति, मुक्ति 
सभी कुछ हैं | तन्त्र सिद्धिकामी है। तान्त्रिक गक्तिसाधक 
है-मन््रत्वविद्‌ है । हिंदू-शास्र--हिंदू-धर्म॑ आश्चर्य 
अपरिमेय है , इसका आदि-अन्त नहीं है । यह अगाघ अपार 
शान-विज्ञान-दर्शन-प्रेम भक्ति पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्रात 
करना चाहते हो तो आओ) कूद पड़ी इस दिव्य सुधा-सलिल- 
सागरमें । यही अम्रृत-मरण है ! 





उपनिषद्में ज्ञानकी पराकाष्ठ 


( लेखक--महामद्दोपाध्याय शासतररल्ाकर प० श्रीअ० चिन्नस्वामी शास्त्री ) 


जगत्स्थित्तितयोद्भूतिहेतवे. निखिलास्मने १ 
सचिदानन्दरूपाय परस्मे बद्मणे नम. ॥ 
धससारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर छयके कारण तथा सबके 
आत्मा सच्चिदानन्द्खरूप परबह्मको नमस्कार है |? 
इस जगतमें सभी सुख चाहते हैं; दुःखके त्यागफी इच्छा 
करते है। उसमें भी निरतिशय सुखमे सबका अविक प्रेम 
होता है | यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किसी प्रकारसे भी 
की हुई इन्द्रिय-त॒प्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता 
माननेवाले तथा इस इन्द्रिय तृप्तिके साधनभूत विपयेकि उपभोग- 
में ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विपयोंकी प्रासि 
करानेवाली अति महान धनराशिका किसी भी उपायसे अरज॑न 
करना ही आत्यन्तिक पुरुषार्थ समझते हैं और उससे बढकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं | घनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमें गिना जाता है, वही सब जगह अगुआ हो जाता 
है। उसकी कही हुईं सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं । 
उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है--ऐसा छोग मानते हैं; 
परठु प्राचीन कालमें हमारे महर्पिगण विपय-मोगकों अति 
-तच्छ समझते थे तथा उसके साधनभत घन-अधिफारादिको तृणके 


समान मानकर आत्मज्ञानको ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी प्रात्ति- 
के लिये द्वी निरन्तर यक्ञ करते रहते थे । 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी 
उसी वेदादि शासत्रानुमोदित मह्षियोंके छारा ससेवित प्राचीन- 
तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते हैं । महर्षिछोग छोकिक 
विषयोंके विजानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थके साधनरूप पारमार्थिक 
आत्मजश्ञानकों अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे । इसीके द्वारा उन्होंने 
सम्पूर्ण ख्वर्गादि छोकोंपर विजय प्रात्तकी थी और परम 
श्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त क्रिया था। अपनी उस्म्रेक्षा गक्ति 
( अत्यन्त विवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्रास तेजले परम कल्याणके 
पथपर जहॉतऊ वे पहुँच सके थे, दूसरे छोग उसकी कब्पना 
करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते | इस बातको पाश्चात्त्य देशों- 
के विद्वानोंने मी आश्रचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो खीकार 
किया है | इस प्रफारका आत्मशानजनित गौरव, (जो हम 
भारतीयोंको प्रात्त हो सका था; हमारे उपनिषद्‌-अन्थेकि 
अनुगीलनसे ही उपलब्ध हुआ था। 

यद्रपि वेदोंके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) में तथा वेदोंका 
ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्यार्मिं भी आत्मखरूप 


० छा टपपपननपसनपकपअभऋपनपन<ऋअगपनऋग>ऋगरभऋगगनऋनगननऋरऋग््त्न्नननन 


और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन क्रिया गया है तथा कर्मे- 
काण्डवी जो कुछ और जितनी भी अदृत्ति है; वह सत्र आत्मा 
और उसकी नित्यताका अवलम्बन लेकर ही है; तथापि वैदिक 
कर्मफाण्ड आदिके द्वारा आत्माड़ी नित्य, निररतिशय) आनन्द- 
समय, प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका शान नहीं हो सझता । केबल 
आत्माडी नित्यताका प्रतिषादन करनेमात्रसे कमकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मिता 
और एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध भी पढ़ता है। 
अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदकी औपाधिक 
बतलाना; जीवात्मा और परसात्मार्मे भी वास्तविक भेदका 
अमाव वतठलाना; आत्मावी अखण्ड चिदानन्देक-रसरूपताका 
अलुभव कराना--आदि सब कुछ उपनिषर्दोक़ा कार्य है। 
इसीमें सारी उपनिषदोंका, विशेषत “ईशायास्य'से लेकर 
धदैंव॒ल्य! पर्यन्त द्वुदश उपनिषदोका परम तात्पय है। आचार्य 
शहर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमें इसी अभिप्रायको 
अभिव्यक्त किया है--- 
सैन्धवघनवद्‌ अनन्तरमवाह्मम्ेकरसं प्र्मेति विज्ञान 
सर्वस्यसुपनिषदि प्रतिपिपदयिषिलोर्थ ७"* *'तथा सर्वे- 
शाखोपनिषत्सु च ब्रद्देकत्वविज्ञार् निश्चितोध्थः । 
पु ( घृहदारण्यक० ११३४१ १०) 
तथा(- हा 
इष्यते च सर्वोपनिषदा स्ोत्मैक्यप्रत्तिपादकत्वम। 
(माण्डूबय० १॥ ३) 
ध्क्ष नमकके डलेके समान अन्तररहित ( व्यवधानगूत्य 
अविच्छिन्न) है; वह वाह्ममेदसे रहित है अर्थात्‌ बाहरते कुछ 
और मीतरसे कुछ--ऐसा नहीं है तथा सवंदा एकरस है। 
सम्पूर्ण उपनिपद्मे इसी विज्ञानका प्रतिपादन करना अभीश है | 
“इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उएनिषदोंयें भी पहमफी 
एक़ताका विशान? ही सिद्धान्तभूत् अर्य है|? 
सारी उपनिपदे सबके आत्माकी एजतारा ही प्रतिपादन 
करनेवाली हैं, यही मानना अभीष्ट है। 
इस भाष्यपर बिदृति लिखते हुए आनन्दगिरि कहते हैं-- 
उपकमोपसंदारैकरूप्यादिना सर्वासासुपनिषदा सर्वेधु 
देंद्ेपु जअत्मक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम्‌ | 
“उपक्रम और उपसहारकी 
से 5 खेल धर रखते हए परी मनन छह 
फरनेमें तत्पर हैं |? इस विपयमें अर्थात्‌ जीवात्मा 


# महान्ते विभुमात्मार्च मत्वा घीरो न शोचति “ 


और परमात्माड़ी एकता तथा सब जीवीकी परस्पर ैननननल्बक्‍्न्न्ल्अब्नन्ब्नलअ्नन्न्ट्नननतन- न पता सवा सा जीवोकी परताए पत्ते 
प्रतिपादनस और आत्मा अखण्डानन्दरूप, च्िन्मव एव 
एफरस है--दुस तथ्यके वर्णन इन सभी उपनिषदोका 
कण्ठखर एक है| इस चिपयकी ठेफर उनमें तनिक भी मत- 
भेद नहीं है। यह बात नीचे उद्घुत किये हुए, चचनेंसि 
स्पष्ठतः जानी जा सकती है-- 

यस्तु संचोणि भूततान्यास्मन्पेवाजुपदयति । 

सर्वभूतेपु चात्सान ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(ईश० ६९ 

प्जो सब सूतोंफ़ों आत्मामे ही देखता है तथा सब भूर्तों- 
में आत्माको ही देखता है; वह इस सर्वात्ममावके दर्शनके 
कारण किसीसे भी घृणा नहीं करता |? 


यद्वाचानम्युदित... येन वागस्युथ्ते । 
तदेव ब्रह्म व्व॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
(कैन० १। ४) 


'जो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता | जिसके द्वारा 
वाणी अमिव्यक्त होती है; उसे ही ठुम ब्रह्म जानो । अशानी- 
जन जिस देश कालादिसे परिच्छिक्ष वस्तुफ़ी उपासना करते हैं: 
यह ब्रह्म नहीं है|! 

एकी बशी. सर्चेभूतान्तरात्मा 
एक रुप बहुधा थ. करोति। 
तमरत्सस्थ येश्जुपश्यन्ति. धीरा- 
स्तेपां सुर शाखत नेतरेपास, ॥ 
(कठ० २३॥। ६२ १२३) 
ध्जो एक, सबको अपने वशर्भ रसनेवाल्ा और सब 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपको ही नाना 
रूपोमे व्यक्त ऊस्ता है--अपनी बुद्धिमे खित उस आत्मदेव 
को जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते ६, उन्हींको शांत 
सुखी प्रासि होती है; दूसरोफ़ो नही 

अद्गुषमात्र॒ पुरुपो ज्योतिरिवाधूमकः । 

इशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उख्ा, ॥ 

(कठ० २३ १। ११) 
(वह पुरुष अद्भुएमात्र तथा धूमविहदीन ज्योतिके समान 
है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवा है; सब्र॒का शासक 


है, वही आज है और वही कल भी रहेगा !! 
परमेवाक्षर प्रतियद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 


छोहित॑ छुअ्मक्षर चेदयते यस्तु सोम्य।स स्वेश सो 
भवतति। (प्रश्ष० ४ १० 3 


# उपनिषद्म शानकी पराकाष्टा # 


हे सोम्य | वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविहीन, शरीर- 
रहित, छोहितादि गुर्णोस्ते शृत्य, शुद्ध एवं अविनाशी पुरुष 
(आत्मा ) को जानता है, वह उस परम अक्षखह्मको ही प्राप्त 
होता है | वह सर्वनत्न और सर्बरूप हो जाता है |? 
हिरण्मये परे कोशे विरज॑ ब्रह्म निप्कलम। 
यच्छुअ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तथदात्मविदो विदु, ॥ 
गे ( मुण्डक० २) २। ९) 
धव्ट निर्मेंठ तथा निप्कल (अवयवरहित ) ब्रह्म हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) परम कोशमे स्थित है | वह झुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय॑ पदार्थोक्रा भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व 
है, जिसे आत्मजानी जानते है ।? 
नान्त प्रक्ष॑ न वहिप्यज्ञ नोभयत/्मज्ञं न प्रशानधन न 
घ्ज्ञ नाप्रज्षम | अद्ष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममठक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेकात्मग्रत्ययसारं प्रपद्चोपशमं॑ शान्तं शिवमद्गे्त चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ( माण्डूक्य० ७) 
ध्वह अन्तःप्रन अर्थात्‌ तेजसखरूप नहीं है; वहिःप्रश 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं है। अन्‍्तर्बहिःप्रश्ञ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
और खमकी अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है; प्रशानघन 
अर्थात्‌ स॒पुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रत्॒ अर्थात्‌ एक साथ सब 
विपयोका ग्रशाता, निरा चेतनरूप नहीं है | अग्रश्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नहीं है| वह दृष्टिका विपय नहीं; व्यवहारका 
विपय नही, उसे हार्थोद्वारा अहण नहीं किया जा सकता | 
उसकी परिभाषा नहीं हों सकती। वह अचिन्त्य है; अनिरवचनीय 
है, जाग्रदादि सभी अवस्थारमे एकात्म-प्रत्ययरूप है, प्रपश्च- 
कृत धर्माका वहों अभाव है, वह झान्त है; शिव है; अद्वेत 
है---ऐसे उस परम तत्वकों ज्ञानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद 
प्रानते है । वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है |? 
स्‌ यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक.। 
(तैत्तिरीिय> २। ८ । ५) 
“वह जो यह पुरुषमें ( पश्चक्ोआत्मक देहमें ) हैं, और 
वह जो आदित्यमे है---वह एक है |? 
यह्छिच्चेद ग्राणि जद्गम॑ च पतत्रि च यज् स्थावरं॑ सर्वे 
तठाज्ञानेत्र॑ प्रज्ञाने प्रतिष्ठित॑ अज्ञानेन्नों छोक* अज्ञा प्रतिष्ठा 
प्रज्ञान भद्दा | (ऐेतरेय० ३ । ३ ) 
“जो कुछ यह जद्भम जीवसमुदाय है; जो पक्षी है; जो 
यह स्थावर जगत्‌ है; वह प्रनानेत्र है अर्थात्‌ म्रज्ञामे दृष्ट होता 
है | प्रजानम ही प्रतिष्ठित है। छोक अज्ञनेत्र हैं; प्रश्ञा ही 
उसकी प्रतिष्ठा है । प्रजान ही ब्रह्म है ।? 


प्र 


ऐतदात्म्यमिद॑ सर्व॑ तत्सत्य॑ स आत्मा तत्तमसि 
इवेतकेतो । (छान्दोग्यण ६। <८। ७) 
हे ब्वेतकेठ ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य है; 
यह आत्मा है, वह तुम हो |? 
यर्सिन्‌ पतन्च पतन्चजना आकाशश्र अतिष्ठित,। 
तमेव मनन्‍्य आत्मान विद्वान त्रह्मास्रतोआछतम्‌ ॥ 
( बृहदारण्यक० ४ | ४। १७) 
तदेतद्‌ ब्ह्मापूनमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा बहा 
सर्वानुभू, । (बृह्दारण्यक० २। ५। १९ 
“जिसमें पॉच पश्चजन (गनन्‍्धव, पितर, देवता, असुर 
ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद ) तथा 
अव्याक्ृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म 
मानता हूँ | उस ब्ह्मको जाननेवाला में अमृत ही हूँ |? “वह 
यह त्रह्ष पूर्व और अपर--कारण और कार्यसे रहित है, अन्तर- 
विजातीय द्रव्यसे शूत्य है ओर अबाह्मय है (बाह्य आदिके 
भेदसे रहित है )) यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाढा 
ब्रह्म है |? 
निप्कल निप्क्रिय* शान्तं निरवर्य निरअ्ननस्‌ | 
अम्ृतस्थ॒ पर« सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम ॥ 
( इवेताश्रतर० ६। १९ ) 
तमात्मस्थ॑ येअ्नुपद्यन्ति धीरा- 
स्तेपां सुख॑ शाश्वत नेतरेपाम्‌ ॥ 
( इवेताशबतर० ६ | १२ ) 
ध्जो कछा अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्क्रिय है; शान्त/ 
निर्दोष और निलेप है; जो अम्रतका सर्वोत्तम सेठ है ओर 
जिसका ईंधन जछ चुका है; उस धूमादिद्वत्य अम्िके समान 
दीप्तिमान्‌ है ।? ८ठसकों जो घीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
में स्थित देखते है उन्हीको भाश्वत सुखकी प्रासि होती है; 
दूसरोंको नही |? 
यत्पर श्रह्म सर्वात्मा विश्वद्यायतन महत्‌ | 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 
(केवस्य० १। १६ ) 
“जो परब्रह्म सवका आत्मा, विश्वका महान्‌ आयतन; 
चक्ष्मसे भी सूध्ष्मतर ओर नित्य है, वट त॒म्ही हो; तुम्ही 


वह हो |? | 
यहाँ इन थोडे-से वचरनोंद्वारा दिग्दर्शनमात्र कराया गया 


है | इन उपनिपदोमे इस प्रकारके अर्थवाले सेकड़ों वचन हैं; 
जिनका परम तात्पर्यख़रूप एक ही अर्थ है---/एकरस अखण्ड 


ण२ 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति 





जानन्दखवरूप ब्रह्म और आत्माकी एफताऊ़ा निरूपण करना )! 
उनमे ध्यानयोग उपासनादि तथा सुष्टिमें अनुप्रवेशादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परतु उनऊा मुख्यतः प्रतिपादन 
नही हुआ है; प्रकृत अर्थकरो अभिव्यज्ञित करनेंके लिये ही 
उनका प्रतियादन हुआ है । इनका सुख्य प्रयोजन है--भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । _ 
यद्यपि छोऊमे एक सो आठ उपनिपर्दे प्रचलित हे और 
मुक्तिकोपनिषद्मे भी वे नाम छे छेऊर गिनी गयी है तथापि उनमें 
उपयुक्त बारह उपनिपदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वापादेयता है। 
इनमें बतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदे अनुवाद 
करती है | दूसरी कुछ उपनिपदे ऐसी भी हैं जो देवता- 
विशेषका नाम लेकर उसके स्वरूप-माहात्यादिका निरूपण 
करती हूं, परतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोंकी कोटि आऊर सर्वत्र तथा सर्वजनोंमें आदर नही 
प्रात करतीं, परतु ये द्वादश उपनिषदे साम्प्रदायिक विपयोमे 
तनिऊ भी न पढ़कर सबके लिये उपादेय बनती है। केवल 
जखण्डेकरस, निर्शुण; क्रियाफारक्से झृत्य, पर; एक, सर्वात्मा, 
सब्चिदानन्द्घनमें परम तात्पर्य रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
और सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है। वस्तुतः अखण्ड- 
आनन्देकरसख॒रूप ब्रह्म ही उपनिपद-प्रतिपादित तत्त्व है, 
ऐसा श्रुतिने ही कह्दा है। बृहृदारण्यक-उपनिपद्म कथा है कि 
महाराज जनकने “कोन सर्वश्रेष्ठ जहवेत्ता है? यह जाननेके लिये 
एक सहख गोदानकी शर्त की | उस समय भगवान्‌ यागवलवयने 
उन सहसों गौओंको अपने अधिकारमें कर छिया, इसपर 
राजसमाममे बैठे हुए विद्वान कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
प्रश्न करने छगे | उममे एक शाकल्य भी था। उसके अनेक 
पका उत्तर देनेऊे पश्चात्‌ अन्तर्मे मह्षिं थाजवलवयने भी 
उससे पूछा--- 
'त॑ ल्वोपनिषर्द पुरुष एच्छासि, त देन्‍्से न विवश्यसि 
सूधों ते चिपतिप्यत्तीति ? ( बृहदारएण्यक० ३।९। २६ ) 


आकब्य । मैं तुमसे उस उपनिषद प्रतिपादित 
शा ड त॑ पुरुषफो 

पडता हूं; यदि मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो हुग्हारा 
सिर गिर जायगा |? कक 

शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था 
ने बन पड़ा, इस कारण उसका 
को कहकर अन्तमे ओऔपनिपद 
खोल है | 


) अतः उससे उत्तर 
सिर गिर गया | इस आख्यायिका- 
पद पदके अर्थत्री भ्रतिने खय ही 


“वेज्ञानमानन्द बहा रातिरदातु; परायणम्र्‌ (? 
( इह्दारण्यक ० ३१९॥२८ ) 


थ्रह्म विजानानन्दस्वरूप है; वह घन देनेवाले यजमानरी 
परम गति है |? यहाँ भगयान्‌ गद्टूसाचार्यगी अपने भाष्यमें 

कहते ह--- 

“अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाग्ात्मत्य स्प्रेनेवात्मना 
व्यवस्थितो थे ओपनिपद पुरुष. अशनायाविवर्जित, 
उपनिपत्स्वेष विशेयो नान्‍्यममाणगम्य त॑ सवा विद्याशिमानिन 
पुरुष पृच्छामि इति ३१! 

“विज्ञान विज्ञप्ति: चिज्ञानं तथानन्द न विपयविज्ञानवद्‌ 
दु खानुविदधम । कि तहिं मसन्‍्त शिवमतुझमनायासं 
लित्यतृप्मेकरसमित्यर्थ ॥? 

पहृुृदयादिफों ही आत्मा माननारूप जे उपाधि-पर्म 
है, उसको अतिक्रान्त उरनेवाला अपने आत्मरूपसे ही व्यवस्यित, 
छुघा-पिपासा आदि धममे,से वजित, उपनिपदोम ही जाननेयोग्य 

तथा दूसरे प्रमाणोके द्वारा जाननेमे नहीं आ सफनेवाला जो 
ओऔपनिपद पुरुष है; उस पुरुपऱे विषयमे में विद्याका अभिमाव 
रखनेवाले तुमसे पूछता हैं ।? 

“विजत्ति ( वोध ) का ही नाम विज्ञान हे, वही आनन्द 
भी है। ब्रह्म विज्ञान विषय विज्ञान भाँति दुःससे व्याप्त नहं 
है। तो फिर कंसा है! प्रसन्न, कल्याणमय, अनुपम, आया 
रहित, नित्यतृतत ओर एकरस है । ऐसा इसका तालय॑ है। 

५. इसे सन्‍्दर्भके द्वारा यह स्प्टकपसे शात होता है हरि 
पूबनिर्दिश आत्मस्वरूप एकमात्र उण्निपदोक्ि द्वाक ही प्राप्त 
होने योग्य है। अतएब उसको औपनिपद पुरुष कहते है। 
यहाँ 'शिव? शब्द समुणब्रह्मका चाचक नहीं है; वलि 
माप्इक्योपनिपद्म उल्िसित 'शान्त शिवसद्वैत चतहु 
मन्यस्ते” इस वावयगत शिवा ही पुनः निर्देश यहाँ भाषण ह 
कारने फ़िया है। वहाँ माण्ह्वयोपनिपद्स “श्िवम्‌? पढ़े 
हारा समुणबक्कके उपादानकी छेशमात्र भी गन्‍्ध नहीं है 
वयोंकि 'वह अद्वेत है? यह बात आगे स्पष्टकूपसे कही गये 
है। इसका विवरणभाष्य करते हुए. कहा गया है--'हिर । 
परिशुद्ध परमानन्दवोधस? अर्थात्‌ पदिवःका अमिप्राय 
'परिश॒द्व परम आनन्दमय बोध |? 
देते पार इन मुख्य मुख्य उपनिषदोका खतः प्रतीर 
होनेवाछा अमिप्राय नित्य, शुद्द, चुद्ध, मुक्त, निर्गुण, एकरत। 
निरतिगय अखण्ड-आनन्द्खरूप, अद्दैत आत्माका बोष 
जो जा भादि तथा अन्यत्र मे 
रुप » वह भी अन्‍्वेततत्तके साफ 


ही ह; न कि परम तात्पर्यरूपमें | अतएव किये 
अप्रगण्य विद्वानने कहा है-- 


“ डपनिपदूम शानकी पराकाष्ठा $ 








“ठस्माद्‌ वहन पह्यन्त्या बहुसिर्मापमाणाया अपि पति- 
ब्रताया हृदय स्वपतावित्र वहुमिवेचमैरितस्तों नीयमाना- 
वासपि भगवतीनामुपनियर्तंं नित्यनिरतिशयाखण्डानन्द- 
चिद्घनस्पात्मैकच पुव हदयमवरनिएते? इति। 

“जित ग्रकार बहुतसे पुरुषोंकी ओर देखती और बहुतोसे 
बातें करती रहनेपर मी पतित्रता ख्रीका हृदय अपने पति ही 
लीन रहता है; उसी प्रकार अनेकों वा््योद्वारा इधर-उधर 
टठ्गायी जानेपर भी भगवर्ती उपनिपरद-विद्याक्रा दृदय नित्य; 
निरतिशय अख़ण्ड-आनन्द-चिद्घनस्प आत्मेकल्म ही स्थित्त 

रहता है |? उस प्रकारकी एकात्मरूपमें जो अवस्थिति है, वही 
मोक्ष है । उसीको त्रह्मसाक्षात्कार कहते ई । और वही 
अप्नयह्त्तिरुप परम परुपार्य है ! उठी खितिकों व्थ्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है--- 
सर्वमूतस्थमात्मानं सर्वभूृतानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुत्तात्मा सर्वन्न समान ॥ 
(गीता 5 । २९) 
ध्वत्र समृष्टि रखनेवा्ा योगयुक्त पुरुष सब भूत्तेर्मि 
आत्माकों और आत्मामें सब भूत्तोको देखता है ।! और उसी 
सर्वात्ममावरम स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेकों सर्वरूप 
देखते इ---“अहं मनुरभव॑ सूर्यश्व? मे मनु हो गया और सूर्य हो 
गया। न केबल एक महर्पि वामदेवको दी ऐसा ज्ञान हुआ; 
बल्कि अन्य महर्पियों तथा साधारण मनुप्योर्मे भी जिसको 
ऐसा शान हुआ दे; उसने भी अपनी सर्वात्मताका शी दर्दान 
किया है| आज मी वेसा जानी युरुप बेसी द्वी स्थितिमं आ 
[सकता है। यह बात मगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है--- 
तद्व्मष्येतर्हि थ एवं बेदाई 
अद्मास्मीति स सर्व भवति। 
( इहृदारण्यक० १।४। १० ) 
४इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता हैं अयात्‌ 
के ही ब्रह्म हूँ? ऐसा जो अनुभव करता है वह यह स्वरूप 
हो जातादै। ? गीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 
बहवोी ज्ञानतपसा पृता मद्भावमागता ॥ 
(गीता ८ १० ) 
जान और तपस्यासे पवित्र हुए. बहुतेरे महात्माजन मेरे 
खस्पको प्राप्त हो चुके ६ |? इस प्रकारके व्यत्मवाश्षात्कारकी 
प्राप्तिसे ही पूर्वकाछमें महर्पित्ग सब प्रकारक्ी आसक्तिवोंका 
त्याग करके सन्यास अहण करते थे | यह श्रति ही कहती है-- 
५ एुतं वे तमात्मान बिदित्वा ब्राह्मणा पुन्रैषणायात्र वित्तै- 
प्रणायात्र छोक्पणायाश्र व्युव्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति 
( बृदददारण्यक० 34५०॥ २१) 


ण्र्‌ 





तमेतं वें आत्मानं स्व तत्च॑ चिदित्वा ज्ञान्वा अयमहसस्ति 
पर श्क्म सदा सवंससारविनिमुक्त नित्यतृह्स? इति। 
( भादुरमाच्य ) 
#“बोऊ-मोह-जरा-मृत्यु-मूख-प्यास आदिसे रहित उस इस 
आत्माकों ही जानकर ब्राह्मणलोग पृत्रेषणा, वित्तेषणा तथा 
लोकैपणासे ऊपर उठकर मिन्नाचयसि विचरते ह---मिक्षाजीवी 
संन्यासी हो जाते € उस इस आत्माको--अपने तात्विक 
खरूपको सदा सपूर्ण संसार-घर्मेसि रहित नित्यतृत्त परब्र्मके 
रूपमें जानकर “यह में हूँ“---ऐसा समझकर---ऐसा “तमाव्मान 
विठित्व? पर श्रीशड्डर मगवत्मादका भाष्य है | भगवान्‌ 
याज्ववलक्यने इसी आत्मतत्वका उपदेश अपनी पत्नी भेत्रेयीदे 
किया था--- 
स शप नेति नेत्यात्मा, अम्रृद्यो न हि ग्रह्मतेज्जीयों न 
हि शीर्यंते। अलझे न हि सज्यत्ते 
तथा-- 
यत्र सर्वमात्मैवामृत्‌ तत्‌ केन कं पण्येत्‌-इत्यादि । 
( वृह्दारण्यक० ४ । ० । १५ ) 
ध्वह यद "नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश किया जानेनराह्म 
आत्मा अगृह्य है--परहण नहीं किया जा सकता | अविनाकी 
है-.विनष्ट नहीं शों सकता | असइ् है--आसक्तिमे नहीं फ्ड़ 
सकता |? तथा “जहाँ सव कुछ आत्मा ही हो गया) बहा 
किससे किसको देस्ते |? 
इसी आत्मतत्वका उपदेश भगवान, वेवखत धर्मराजने 
अपने प्रिय दिप्य नचिकेताकों साम्रह आत्मतत्त्वकी जिन्चासाके 
उत्तरमें दिया है--- 
सर्वे चेदा य॒त्पटमासनन्ति तपाथसि सर्वाणि च यद्दुदन्ति । 
यहठिच्छन्तों श्रद्मचय चरन्ति ततते पद संग्रहण त्रवीस्योमित्येतता 
(कठ० १ ॥२। १५) 
सम्पूर्ण वेद जिस पदका श्रतिपादन करते हैं, सारी 
तपश्चर्याँओंकों जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है; जिसकी 
इच्छा करते हुए मुमुक्षुजन अह्मचर्यका आचरण करते ६, उस 
पढकों में ठमसे सक्षेप्म कहता हूँ; “ओम? यही वह पढ है |? 
अत्यन्त गहन; अत्यन्त दुर्लम, अतिनियूढ आत्मतत्वका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिपदोकों रहस्थात्मक माना गया 
है तथा उन-उन अन्थोमे वैसा कद्ा भी गया हैं | तात्पर्य 
यह है कि रहस्पके अर्थ्में ८ठपनिपद्‌? शब्दका प्रयोग प्राव- 
मिन्न-मिन्न उपनिपद्अन्थर्मि देखा गया है | उपनिपदोर्मे 
नाना प्रकारकी जो अनेर्की आख्यायिकाएँ गुरु-शषिप्य-संवादरूप- 
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मैं; विद्वानेंके पारस्परिक प्रश्नोत्तके रूपसे तथा उपदेशरूपमे 
प्रात्त होती हैं; उन सबका उद्देव्य है ब्क्मविद्याकी सर्व- 
श्रेष्ठता तथा सवपिक्षा अधिक उपादेयताऊा प्रतिपादन करना | 
अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोर्मे वेराग्य उत्पादन कर 
ब्रह्मविय्याकी ओर खत'* उन्हें उन्मुख करना उनका रुश्ष्य है। 
अतण्व वे आख्यायिकाएँ सत्य है या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं फरना चाहिये। इसीलिये भिन्न मित्र 
स्थलॉपर कहते हैं-.- 

आउख्यायिक्ा तु विद्याग्रहणविधिप्रदुर्शनाया विधिस्तुत्यर्धा 
ध राजसेवितं पानीयमसितिवत । 


तथा-- 
विद्याप्राण्युपायप्रदर्शनायैंचास्यायिका । 
आख्यायिका तो विद्याग्रहणक्री व्रिधि प्रदर्शित ऊरनेके 
लिये तथा विधिकी प्रशसा करनेके लिये है। जैसे किसी जलको 


भेष्ठ वतानेके लिये यह कह दिया जाय फ्रि यहॉका पामी तो 
->-्ञ्य्४-ा 


राजा भी ग्रहण कर चुके हैं। इसके सिवा; विद्याकी प्राप्तिका 
उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती 
है। इसी प्रकार उन उपनिपदोम पश्चामि-विद्या, दहर-विद्या, 
सवर्ग विद्या, प्राणाम्रिहोत्र विद्या आदि विद्याओमें तथा मनुष्य- 
से लेकर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी 
श्रेष्ठा और कनिछ्ठताका कथन) जीवफी विश्व तैजस प्राश 
इन तीन अवस्थाओंका निरुपण करना और गुरु-मिष्योके 
वश-वर्णन आदि विपरयेमि भी वही दृष्टि रसनी चाहिये | 
सर्चंदा अनादि अविद्याके विलासमे विकसित तथा किया, 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या 
प्रपश्चको विद्याके द्वार तिरोहित करफे नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त; 
सच्िदानन्देऊ़रस अद्वेत अहमके रुपमे अवखित होना ही परम 
पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्तिम ही पुरुषड़ी कृतछुत्यता है--इसके 
प्रतिपादनके लिये ही उपनिपदे प्रवृत्त होती £ै, यही निगृूढ 
रहस्य--तत््य उपनिषदोभि वर्णित है | इस प्रकार उनमे सब 
कुछ उत्तम ही-उत्तम है। 


ब्रह्मविद्या 


( छे०--भ्रीमजगहुर औरामानुजसम्प्दायाचार्य आचार्यपोटाधिपति आराषवाचार्यनी खामी महाराज ) 


अनन्त अप्रौरुपेय वेदवाद्मययका शानऊाण्ड 
उपनिपत्साहित्य, जिसके बलपर अध्यात्मवादियोंने 
की 


ल्ज् 


है बह 
घोपणा 


तत्कमें यन्‍्न वन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 


कर्म वह है जो वन्धनके लिये न हो और विद्या 
वह है जो वन्धनसे मुक्त कर दे। ऋषियोने इसी विद्याके 
प्रकाशमें अनन्त सच्िदानन्द परव्रह्मका साक्षात्कार किया; 
कराया और इस विद्या ््नविद्या कहर परमतत्त्व ( ब्रह्म ) 
के साथ रहनेवाछे उसके सम्न्धकों भी स्पष्ट कर दिया। 
प्रतिपादनपद्धति, विशेष शातव्य, परम्परा, आदिके भेदसे 

उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो विविध उपनिषदोमिं 
तथा एक ही उपनिषदके विविध भागेंगि होकर 
साधुकोंके छिये प्रत्यक्ष भी हुए, तथापि म्रह्मविद्याके इन विविध 
सुपेंकि अन्तस्ततमें रहनेवाली जरूपगत एकता मिट न सकी 
मत्युत सुखिर बनी रही | इसका श्रेय था भीमासाकी बडे 
पद्धतिके लिये, जिसने इन सभी नक्षविद्याओका--अह्मविद्याके 


विविध रूपोंका समन्वय किया था 
। इसी 
छेकर ब्रह्मसूफारने  ! देतिका आश्रय 


प्‌ मुख मानी जानेगली 
की चर्चा की और उनके मसला विदेश को 
जिहड़म इृष्टिसे अवलेकन करनेपर $-सहिदा 


( छा० » २--आनन्दविद्या ( तै० ), ३-अन्तरादित्यविद्य 
( छा० ), ४-आजऊामविद्या ( छा० ) ५--प्रागविद् 
( छा० ) ६-गायत्री-प्योतिर्तिया (छा० ) ७-इन्द्रमाण- 
विद्या ( छा० को० ), ८-आ्ाण्टिल्यविया ( छा०, वृ० अखि- 
सम » ९-नाचिकेससविद्या ( कड० ), १०-उपसोततल- 
विद्या (छा०) १ १-अन्तरयामिवरिद्य। ( श्रृ० ), १२- 
अक्षरविद्या ( मु०), १३--वैदबानरविद्या ( छा* ) 
(४--भूमविद्या ( छा० ) १५-पगाग्य॑क्षरविद्या (बू० )| 
मा क लव ( ० ) १७-दहरविया 
२ 5 त० » १८-अल्लुपप्रमित विद्या ( क०, इवे० ) 
१६-देवोपास्थव्योतिविधा ( बृ० ) २०-मघुविद्या (छान 
*तेवर्गविद्या ( छा० ), २२-अजाझ्नरीरकविद्या ( '्वे० 
० ) र२३-वालकिविद्या ( कौ०, वृ० » २४-मैत्रेयीविक्ष 
। गज "५ वरिगरादिषरीरकिया, २६-पश्माम्रिविद्य 
०; बू७० ); २७-आदित्यशाहरना मकर विद्या |) 
२८-अक्षिखाहन्नामक विद्या ( बृ० ) पल 
( छ० तै* ), ३०-ईशाबास्यविद्या (ई० ), ३१-उपल्ि 
कहोलविद्या ( ३० ) और ३२-व्याह्मतिशरीरकविदया--े 
बचीस विद्याएँ हैं 


ये विद्याएँ हमशः बताती है कि ( १) परत्रह्म अप 


* अह्मविद्या # 


जद 





सड्डत्पानुसार सबके कारण हैं; (२) वे कल्याणगुणाकर , 


वैमवसम्पन्न आनन्दमय हैं, ( ३) उनका रूप दिव्य है, 
4 ४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं; (५) वे 
चराचरके प्राण हैं; (६) वे प्रकाशमान हैं, ( ७ ) वे इन्द्र, प्राण 
आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 
स्ति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं; ( ९ ) समस्त ससारको 
लीन कर लेनेकी सामथ्य उनमें है; ( १० ) उनकी नित्य 
स्थिति नेत्रमें है; ( ११ ) जगत्‌ उनका शरीर है; ( १२) 
उनके विराट रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अद्भ बनऊर रहते 
हैं, (5३२) खर्ल्ोक, आदित्य आदिके अज्जी बने हुए वे 
चैश्वानर हैं; ( १४ ) वे अनन्त ऐञ़वर्यसम्पन्न हैं; ( १५ ) 
थे नियन्ता है, ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोंके मोग्य है; ( १७ ) 
वे सबके आधार हैं, ( १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय- 
अ विराजमान हैं; ( १९ ) वे सभी देवताओके उपास्थ हैं, 
( २० ) वे वसु; रुठ्र, आदित्य, मझ्त्‌ और साध्योंके आत्माके 
रूपमें उपास्य ६ (२१) अधिकारानुसार वे सभीकरे 
उपासनीय हैं, ( २२ ) वे प्रकृतितत्वके नियन्ता हैं; ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्य है, ( २४ ) उनका साक्षात्कार 
कर छेना मोक्षका साधन है, ( २५ ) ब्रह्मा) रुद्र आदि-आदि 
देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्रा्त होते हैं, ( २६ ) ससारके वन्धन- 
से मुक्ति उनके अघीन है; ( २७ ) वे आदित्यमण्डरूस्थ हैं, 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं, (२९ ) वे परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
हैं, ( ३० ) वे कर्मसहित उपासनात्सक शानके द्वारा प्राप्त 
डोनेवाले हैं; ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते 
है अन्य भोजनादिविषयक नियम भी और (३२ ) 
व्याह्मतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय हैं | 
यह दृदयक्धम कर लेनेपर परत्रह्मके खरूप; रूप, गुण; 
विमव आदिके सम्बन्धमें उठ सकनेवाली सभी शड्ढाओंका 
समाधान हो जाता है| संगुण-निर्मुण, भेद-अमेद; द्वैत-अद्वैत; 
'नित्यविभूति-लीछाविभूतिकी उल्झनें भी सुल्झ जाती हैं, 
किंतु धथक्‌-प्रथक्‌ ब्ह्मविद्याओंम परत्रह्मके प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम- 
-करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मोलिक स्वरूप सदेहके कारण वन 
सकते थे; इसके लिये गेषावंतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मदत्रके 
लिड्भूयस्त्वाधिकरणमें तेत्तिरीयोपनिषद्के नारायणानुवाकको 
उपस्थित करते हुए लिखा है-- 
। परविद्यास अक्षरशिवशम्भुपरबद्मपरज्योतिपरतस््व- 
' अरमात्मादिशव्दनिर्दिष्टम उपास्य॑ वस्तु इृद्द ते एव शब्दे. अनूथ 
 अस्य नारायणत्व॑ विधीयते । ( श्रीमाष्य ) 


ब्रह्मविद्याओंमें जो अक्षर, शिव; अम्भु। परब्रह्म 
परज्योति; परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्ही झब्दोंमें 
यहाँ ( नारायणानुवाकर्मे ) उपास्यथ परमतत्वका निर्देश करते 
हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ 
ही--- 

अतो वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशव्द- 
वाच्य॑ ज्ञान चेदान्तवाक्येर्विधित्सितम । 

--लिखकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाले शानकों वाक्यार्थजान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान; उपासना आदि जब्दोंका वाच्य 

ठहराया है| इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारकों पाग्च- 

रात्र आगम और भगवद्गताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन; 
ट्छ्कू, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका बल भी प्राप्त हुआ था। 
कहना न होगा कि जहाँ पाश्वरात्र आगमने शानकाण्डको 
आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भमगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदवाब्ययका विनियोग किया तथा गीता- 
चारयने जान-कर्मानुण्हीत भक्तियोगका उपदेश देकर जानकाण्डके 
उपासनात्मक खरूपको जाग्रतू किया, वहों महर्पि वोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमासा, देवतमीमासा और ब्रह्ममीमासाका 
सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परअह्मकी 
उपासनाकों परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके अहममीमासाकी 
प्रधानता स्थापित की । इस प्रकार ब्ह्मविद्याओका जो मौलिक 
उपासनात्मक खरूप सामने आता है, उसको साध्यमक्ति समझ 
लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओंके 
मोलिक स्व॒रूपके अन्तमूत सिद्धभक्तिका सदेश भी श्रीरामानुज- 
मुनीन्द्रने दिया है। शरण्य-परमतलके माहात्म्यके रूपमें 
यद्यपि प्रत्येक अह्मविद्यामे इस सिद्-भक्तिकी झांकी दिखायी 
देती है, तथापि पृथक न्यासविद्या ( तै० श्वे०) के रूपमें उसे बह 
खतन्त्र स्थान भी मिल्ठ है; जो वत्तीसों ब्रह्मविद्यारईसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी गअह्ण करता है। यही “न्यास- 
विद्या? है | परमगुह्मतम वह गरणागति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष- 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ और कइृतकृत्य हो जाता है । 
अन्य विद्यारओके रूपमें ब्रह्मविद्या ब्रक्षको प्राप्त करानेवाली 
विद्या है, परतु न्यासविद्याके रूपमें वह परबह्मकी अपनी 
दयामयी विद्या है; जो साधनकी सारी कठिनाइयोंको दूरकर 
और सारी बाधाओंकों मियकर अकिश्वन अनन्यगति साधक- 
को खय परबह्मतक पहुँचा देती है | उपनिपद्‌-अड्डके लिये 
मद्नलाझासन करते हुए हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना! करते 
हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरण देकर समस्त ग्राणियोंका 
परम कल्याण करें। 


अत चीस पकने लूँ" क- “5. 


उपनिषत्तल 
( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवक्ारा लिखित ) 


सम्पूर्ण बेद तीन भागोमें विभक्त हैं। यथा--उपनिषदू- 
भाग) मन्त्रभाग और ब्राद्षणमाग | उपनिषद्भाग वेदके 
ज्ञानकाण्डका प्रकाशक है। इस मन्वन्तरमें वेदकी ११८० 
शाखाएँ आविर्भूत हुई । इतनी ही सख्यामें उपनिषद्‌। 
ब्राक्षण और मन्नभाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप- 
निषदोम वेदकी यह सख्या पायी जाती है। कलिफालके 
प्रभावसे इस संख्यामैसे सहखाश भी इस समय नहीं मिलता 
है । उपनिषदोके ठुल्य ग्रन्थ पुराणोंमे भी मिलते हैं। जैसे 
फ़ि महामारतमें श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोका सार 
कही जाती है । 
वेद अनादि है। सष्टिके आरम्भमें हमारे ब्ह्माण्डमें 
जितना चेद प्रकट हुआ है। उसकी स्थिति सदा हमारे ज्राह्ष- 
सर्गमं बनी रहती है ) इमारे सृत्युलोकरूपी भारतवर्षमे 
वेदोंका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। सष्टिकी 
प्रारम्मिक दक्शामे महर्षियोंके अन्तःकरणोंमे वेद ज्यों का त्यों 
सुनायी देता है; जैसे रेडियो-यम्त्रद्वारा हजारों कोर्लोके शब्द 
ज्यौं-के त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियेकि अन्तः- 
करणोंमें श्रुतियों अपने ख़रूपमें यथावत्‌ प्रकट होती हैं। 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके दृदयोमे वेद आविभूत होते है; 
वे ही महर्षि कहलाते हें । कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यों न 
शो; बह मन्त्रद्रण न होनेसे महर्षि नहीं कहझा सकता। वेद- 
मन्त्रोंके द्रण ही ऋषि अथवा महषिपद-वाच्य हो सकते हैं। 
शालेमिं ऐसा प्रमाण मिलता दै कि प्रत्येफ सत्ययुगमे 
सम्पूर्ण बेदोंफ़ा आविर्भान मोक्षभूमिरूप भारतखण्डर्म हुआ 
करता है ओर प्रत्येर कलियुगमें वेद का हवस होते होते इस मृत्यु- 
लोकसे वेद ब्रह्मलोऊमे॑ चले जाते हैं । यही वेदके आविर्माव 
और तिरोभावका रहस्प है। वेदका खरूप समझनेके लिये 
सयसे पहले देश-फालफा ज्ञान अवश्य होना चाहिये। वेदके 
साथ अनादि-अनन्तक़ारु और ब्द्माण्डरूपी देश तथा ब्रह्मके 
सहृश सत्‌; चित्‌ ओर आनन्दभावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; उसके समझे बिना वेदका खरूप ठीक ठीक समझमें नही 
जाता। बरद्षका खन्‍खरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण 
सीमासाशाज्न कहता है कि चेद भी तीन भारवोसे पूर्ण हैं और 
प्रक्षकी खभावरूपिणी प्रकृति जब भिगुणमयी हैं तो शब्द- 
प्रन्रुपी वेद भी त्तीन शुणोंसे पूर्ण हैं। वेद निभावात्मक 


होनेके कारण वेदका मल्त्रमाग/, श्राह्णरभाग और 
उपनिषद्भाग भी उत्ये त्रिमावात्मर है और उनकी प्रत्येक 
श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारण 
स्मृतिशात्ष कहता है कि जैसे चावछ। दुः्यम और 
शकरा--तीनों मिल्फर परम पवित्र सुमिष्ट परमान्न बनता ऐः 
वैसे ही प्रत्येक भुति त्रिभावात्म होकर सत्र प्रकारके 
कल्याणका कारण होती है। अतः जब्रतक निमाव-रहस्य 
और चिगुण रहस्यका शान साधकको नही होता ओर जबतक 
शिक्षा; कल्प) व्याफरण; निदक्त, छन्‍द और ज्योतिप---ये छ+ 
वैदाह्न तथा न्यायदर्शन और वेशेपिक-दशन--ये दोनों 
पदार्थवाददर्शन, योगदर्शन और साख्यदर्शन--ये दोनों 
साख्यप्रवचनदर्शन और बेदके कर्मफाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
शानकाण्डके त्तीन मीमासादर्शन--इस प्रकारके सात वैदिक 
दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं फरता और 
साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तर्ुखइत्ति 
नहीं प्राप्त कर छेता, तबतक वेदा्य समझनेमे साधक समर्थ 
नहीं होता । 

उपनिपद्‌-शन प्राप्त करनेके लिये सष्टिशान और देश- 
कालफा शान प्राप्त करना अत्यावश्यऊ है। सष्टिके साथ जो 
काला सम्बन्ध है, उसके विपयमे जैसा सुन्दर; विस्तृत और 
अलोकिफ वर्णन वेद और शाख्रोमें पाया जाता है, वैसा और 
कहीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । हमारे इस मृत्युकोर 
भारतवर्षकी आयुके निर्णय करनेमें अनेर पदार्थ विद्यासेवी 
( साइटिस्ट ) विद्वानोने अनेक प्रफारकी कत्पनाएँ की हैं । 
उन्होंने उष्टिफी उत्पत्तिके विषयमें, मनुष्य सध्टिके विषयर्मे, 
वेदके आविर्भावके विषयमे ओर इसी प्रकारसे नाना देश और 
नाना पर्वत आदिकी सष्टिके स्तरोके विपयर्म नाना कल्पनाएँ 
भी की हैं। किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोफी ही गणना 
की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंतु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोंकी मिलानेपर एक 
कोतुक-सा मालूम होता है। सनातन धर्मके प्राचीन अन्थोमिं 
एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करलेमें इस प्रकारकी गणना 
पायी जाती है कि १०० भुदिका एक पर; ३० परका एक 
निमेष, १८ निमेषोंकी एक काष्ठा, २०काष्टाओंकी एक कला, 
१० कछाओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण, ३० 


# उपनिपत्तत्व # 


क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है | 
इसी सख्यासे मानवरवर्ष-गणना की जाती है| इस हिसाबसे 
१७२८० ०० मानववर्षोका सत्ययुग, १२९६००० मानववर्षों- 
का जेतायुग/ ८६४००० वर्षोका द्वापरयुग और ४३२००० 
वर्षोका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षोका महायुग 
होता है । ७१ महायुगोका अर्थात्‌ २०६७२०००० वर्षोंका 
एक मन्वन्तर होता है और ८६४००००००० वर्षोका ब्रक्मा- 
का एक दिन रात अर्थात्‌ एक कल्प होता है। 
३११०४०००००००००० मानववर्षा्म एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते ्ह । ६८६६२४०००००००००००००० मानव- 
वर्षोमिं एक विष्णुपद्धारी बदल जाते ई । इसी प्रकार 
ए४ड७८९७६००००००००००००००००००० मानववर्षोंकी 
भगवान्‌ दिवकी आयु समझी जाती है; जो ब्रह्माण्डका प्रल्य 
करके ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-भाण्डोद्री 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक चुटिके शिवजीके पॉच करोड़ निमेष 
होते है। इससे एक ब्रह्माण्डके लय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है । इससे यह तात्पर्य है कि जगदम्बाकी एक 
श्रुटिमे एक त््माण्डका सम्पूर्ण प्रठय हो जाता है | जैसे ब्रह्मा- 
विष्णु महेशरूपी त्रिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सष्टि होती है और उसमे ब्रह्माण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
पुल्नौंकी एकत्र करनेमे समय छगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव जीवोंका प्रठयय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं | उसके बाद 
भी परमाणुपुज्ञोंके बिखरनेमें समय छगता है। खष्टिके और 
प्रठयके सब कार्य जिस सम्यर्मे हों, उस समयऊो ब्रह्माण्डक्री 
आयु कह सकते हैँ और वह त्रह्माण्डकी आयुका काल 
भीजगदम्बाकी एक चुटि समझी जा सकती है | # 
श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोर्मे १४ भन्वन्तरोंक़ा सक्षित्त 
वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक 
मन्वन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैँ | उस 


प्रमय भूछोक, भुवर्लॉफ और खर्लेंक--ती नें के बड़े-बड़े पदधारी 


# ( १ ) चतुयुंगतदस्नाणि दिन पेतामद भवेत । 
परितामदसएल्लाणि विष्णोश्व घटिका मत्ता ॥ 
विष्णोद्ादशल्शाणि कलार्ष. रौद्रमुच्यते । 

(देवीमीमासा भाष्य, उत्पत्तिपादयूम्र ४ ) 
(२ ) चत॒युगतदल्लमाणि बरद्मणपो.. दिनमुच्यते । 
पितामइसइस्नाणि विष्णोरेका घटी मता ॥ 
विण्णोद्यांददालक्षाणि निमेषपार्थ महेशितु । 
दद्य कोट्यो मदेशानां ओऔमातुस्लुटिख्पका ॥ 


( शक्तिदस्त ) 


ण्ड 





3" 





, न ० पेज समीर जक "०3०. कली कर दमन चजमक-ीडनन आम अमन पड पन्‍ननत कह अमिफनत के... कन्‍नक “क 


सब देवता बदल जाते हैं | कर्मके चालक देवता, जानके 
चालक ऋषि ओर स्थूछ शरीर आदिके सश्चालक पितृगण, 
जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हैँ; इनके जितने बड़े-बढ़े 
पदधारी हूं, वे सब प्रत्येक मन्पन्तरमे बंद जाया करते हैं | 
इस कारण भूः, शव, स्वः--इन तीनों छोकोंकी शब्लछा और 
सम्यता आदियें बड़ा अन्तर पड़ जाता है | प्रत्येक मन्व्रन्तरमे" 
जो परिवततंन होता है, वह भृ३, हुव5 ख.रूपी त्रिकोकममं होता 
है। मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रय नहीं होता, खण्ड-प्रतय 
होता है और देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते है | ये 
सब बातें प्राचीन आरके वेद और शाझ्लोसे मछीमॉति 
प्रमाणित हैं| इन सब कालके विभार्गोकी सख्याके देखनेपर 
देवीजगतके माननेवाले विद्वान्‌ तो आनन्दित होते ही हें, किंतु 
जो देवीजगत्पर आस्था न भी रखते हों, वे विद्वान 
भी प्राचीन आर्योके कालके सम्बन्धके इन हिसाबोकों देखकर 
चकित हुए बिना न रहेगे । उपनिपदों के देश-काल-जान प्राप्त 
करनेके लिये आज्रोक्त दो मर्तोका जानना परमावश्यक है | एक 
ध्योगी-मतः और दूसरा “्वेष्णब-मत ।? योगी-मतमें--एक 
अद्वितीय ब्रह्मसे ब्रझाण्डकी ख॒ष्टि होती है और पुनः उसीमे 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है | यह मत अद्वेतवादका पोयक है |: 
दूसरा मत बैष्णब-मत्त कहता है | उसके अनुसार खष्टि प्रवाह- 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है । ब्रंक्षाण्ड कितने हैं; इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित ब्रह्माण्डेंकि 
बीचमे एक गोलछोंऊ-धामका होना यह मत मानता हैं। उस 
गोलोकधाममें. अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायफ श्रीक्ृष्णचन्द्र 
विराजते ६ और वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते है क्ि पूर्णाववार श्रीक्षण्णने 
भक्तेकि ऊपर कृपा करके इस महारास-महोंत्सवका नमूना 
ब्रजगोपिकाओंक़ी दिखाया था | ऐसे दूसरे मतवाले जब 
अनादि अनन्त यृष्टि प्रवाहको मानते हैं तो ख़त, ही अद्वेत- 
वादियोंकी तरह वे मुक्ति नही मानते है। उपनिपर्दों मं अधिकतर 
पहले मतका ओर कही-ऊही दूसरे मतका आमाम मिलता है। 
जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है, तब उस्र 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुद्न प्रकृति माताफ़ी आकर्पणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सू#म छोफीकी उत्पन्न 
करते हैं | उ समय 7क ब्ह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विप्णु और भगपयान्‌ गिवका आविर्भाव नहीं रहता 
है। उस समय चादे देवलोकसमूह हों अथवा हमारा मझुत्यु- 
लेक हो, इन सबका केवछ गोलक बनता है। इसी दशाफो 
प्राकृतिक सृष्टि कह्दते हैं | क्योकि ये सत्र ब्रह्मप्रकृति त्रिगुण- 
मयी जगदम्बाके खामाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोंलऊ- 


बन जाते है। उस समय उनमे जीवॉका वास नही रहता। 
इस विपयर्म पुज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और आजऊलके 
थदार्थविद्या ( साइस ) के विद्वजन दोनो एक्मत हैं। 
पदार्थ विद्यासेदी ( साइटिस्ट ) भी साधारणतः यद्दी कहते 
हैं कि हमारी पृथयिवी पहले जीववासोपयोंगी नहीं थी। इसी 
जीववासोपयोगी बननेसे पहलेकी अवस्थाऊा नाम प्राकृतिक 
खष्टि है। उसके अनन्तर सर्वगक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रह्मा विष्णु महेशरूपी त्रिमूर्तिका आविर्भाव होता है. और 
अगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छाशक्तिसे जीव-सष्टिका प्रारम्भ ऊरते ह 
और देवसंष्टि प्रारम्भ हो जाती है; उसीको “त्राक्षी सष्टि! कहते 
# | उसके अनन्वर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सष्टि- 
को केवछ अपनी मानसश्क्तिसे उत्पन्न करते ६, वही “मानस- 
व्यप्रिः कहती है। यह संष्टि भी देवताओफी ओरतसे ही होती 
है | उसके अनन्तर स्त्री पुरुषके सयोगसे जो खष्टि होती 
है, वह “वैजी-सष्टि! है। यही चार प्रफारझा सष्टिपक्रण 
है, जो प्राचीन वेद और श्ाज्रोमे पाया जाता है। 

देदके मन्त्रमाग और आराह्षणभागक्रे सब सन्त्रोंमि यद्यपि 
त्रिमावात्मक तीन प्रफारके प्रयोग हो सकते हैँ, परतु उपनिपरदों- 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति +£ 
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में, जो वेदके शानकाण्डके प्रकाशक है? इन तीन भावोंका 
अद्भुत रहस्प प्रऊाणित है। दृहृदारण्यक आदि उपनिपदकि 
पाठक दसऊो अच्छी तरहसमझ सफते है। यद्यपि इस समय केवल 
१०८ के छगमंग उपनिपदअन्थ मिलते | शेप सहलाधिक 
लुप्त हो गये है तो मी जो उपनिपद्‌-प्रस्थ मिलते हे) ये 
परमानन्दप्रद हैं | पश्चम वेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवरदू- 
गीताके पाठ फरनेसे भावुक भक्त यह समझ सफते इ फ़ि 
वह जिन उपनिपदोफा सार कही जाती है। उनकी शान- 
गरिमा कैसी है | उपनिषदोके द्वारा फाछ जान) चतुर्दशभुवन- 
रूपी देश-जान) देवी जगतऊ़ा विस्तृत ज्ञान) देवपदधारियोंका 
शान; सब वैदिक दर्शनाफ़ा जान और ऊर्मका शान) जो 
कर्म ब्रह्मफे सचिदानन्दभावके त्यागका कारण ह्वाता है; उसका 
रहस्य तथा अन्तिम बैदिक़ मीमासाकाा सिद्धान्त, यथा-- 
जगत्‌ ही ब्रह्म है, ब्रक्ष ही जगत्‌ कै; जीय ही ब्रह्म हे इत्यादि 
आध्यात्मिक रहस्पपूर्ण समी सिद्धान्त मिलते ह और बदिक 
उपनिपदोमे सब प्रसारके जानका बीज कैसे पाया जाता है। 
इसका दिग्दर्शन श्रीमद्भगवद्गीता ऊराती हे; जिसके महत्त्व- 
के विपयमे साग सतार एफ्मत हे । यही उपनिषत्तत्त्त है। 
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ओपनिषद-सिद्धान्त 


( श्रीशीस्वॉमीजी श्रीविशुद्धनन्दजी परिज्ाजक ) 


विश्वके समस्त मानत्र समाजफ़ी नव चेतना ठेकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान फरनेका श्रेय हमारे ओऔपनिपद- 
सिद्वान्तफ़ी है। उपनिपरदद साक्षात्‌ फामघेनु हैं । ब्रह्मयूत्रोंफी 
रचना इन्हींके आधाए्पर हुईं है तथा श्रीमद्भगवढ्ीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हीका परम भुर हुस्धा- 
खत है । मारतवर्पफे जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय है, सबके 
आधार ये ही तीन ग्रन्थरत्न है; जो “प्रानत्रयी्के नामसे 
अख्यात हैं | सभो सम्प्रदायो--अक्वेत, विभिष्टद्वत, शुद्धाद्वेत, 
द्वैतादेत, देत और भिवाद्दतादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
है। इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही सभी सम्प्रदायाचायोने 
अपने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या फरके परम 
अत्यका अनम्वेषण फिया है। 


उपनिपदोक प्रादुर्भाव वेढके अत्युच्च गीरप॑स्थानीय मास- 
से हुआ है, जिन्हे प्राय, वेदान्त, ब्रह्मविद्या या आम्नाय- 
असख्तक कहते हैं | वस्तुतः उपनिषद्‌ ही ब्ल्लविद्याके आदि- 
खोत हैं | उनसे निफछक़र ही विविध वाड्मबके रूपमें 


विक्रेसित हुई ज्ञान-ग्धा जीयोंके पाप त्तापफो शमन करती है। 
जिनके मन्त्रेंक्े पाठमात्रसे ही छदय एक अपूर्व मस्तीफा 
अनुमव फरने छगता है, उन उपनिपदोकी महिमा पर्णन 
करना सूर्यको दीपक दिसानेके समान है। हमारा उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त अक्षविद्याके जिज्ञासुओंकों आत्मत्न होनेज़ा भादेश 
देता है; न फ्ि अशेपविद्या-महार्णवसम्पन्न केवल शाखज्ञ 
होनेऊ़ा | क्योंकि केवछ शालज्ञ होनेसे सदतिचक्ररप ओक- 
समुद्रक्रो पार नहीं किया जा सऊता, इसके लिये तो अनुभव- 
युक्त आत््मवेत्ता होनेड़ी ही आवश्यकता है | श्सीलिये 
उपनिषदर्मि अनेफ़ आख्याविकाद्यारा सृष्टि प्रप्का निरसन 
करके जिजासुओंकी बुद्धिमें अमेद-जान खिर फरनेके लिये 
'एकमेवादितीयम? 'इठ सर्वे यदयमात्मा? 'उद्रमन्तर छस्ते, 
जथ तस्य भय भ्वति! आदि अनेऊ श्रुतियोंसे अमेददर्क्षीकी 
प्रशसा और भेददर्शीकी मत्सना की गयी है | 

अद्देत वेदान्त प्रक्रियानुसार जीब अविद्यारी तीन झक्तियों 
पमछ; विक्षेप और आवरण! से आइत है। इनमें मलू--..- 


*# औपनिपद्‌-सिद्धान्त < 
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अन्त.करणके मलिन सह्कारजनित दोपेंकी निदृत्ति निष्फाम- 
कर्मसे होती है; विछ्तेप ( चित्तचाश्वल्य ) का नाग उपासनासे 
होता डै और आवरण ( खरूप-विस्मृति ) का नाश तत्त्वनान- 
से होता है; अर्थात्‌ चित्ते इन त्रिविध दोर्षेकि लिये 
उपनिपदोर्मे अछग-अछग ओपधियों बतायी गयी है, जिनसे 
न्तीन ही प्रमरकी गतियों होती हैं | सक्रामऊमी छोग धूममार्ग- 
नसे खर्गादि छोमोकों प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
जन्म छेते हैं और निष्फामकर्मी उपातक् अचिरादिमार्ग- 
से अपने उपास्यदेवके छोऊमें जाफर अविफारानुसार प्सालोक्य, 
नसामीप्य, सारूष्य या साथुज्यः मुक्तिविशेष ग्राप्त करते हैं। 
इन दोनों सफाम और निष्कामकर्मियोंसे भित्र जो तत्तजानी 
शोते €, उनके प्राणोफ़ा उत्कमण--तोफ्रान्तरगमन नहीं होता 
अर्थात्‌ उनके शरीर अपने-अपने तत्त्वोर्म छीन हो जानेसे 
उन्हें केवल्यपढ प्राप्त हो जाता है | 


अस्त) इस प्रकार हमारे अनादि उपनिपद्‌ उस परब्रह्म- 
के खरूपका विशद और स्फुट निरूपण कर हमारी दूुदय- 
भूमिकों इस योग्य बनाते हे कि निससे उसमें तत्वजानरूप 
अड्डर झीघ्र ही प्रस्फुटित हो जार एव फ्रिसी भी कल्याण- 
कारिणी विद्याफ़ी ग्रहण करनेके लिये मनुप्यफ्ों हतने सत्य, तप) 
“सेवा; त्याग; श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
यह वात उपनिपरदोकी आख्यापरिसाअद्धारा प्रदर्शित 
की गयी हैं। इतना ही नहीं; बल्कि ब्रह्मनिष्फ्ती अभय-प्राप्ति 
निरूपणके साथ-साथ त्रह्मके सर्यान्तर्यामित्व और सर्यगातऊत्व- 
का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्तेक आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता 
अनेक खलोंमें दिखछायी गयी है । तालय॑ यह है कि 
सअधानतया उपनिपरदोका लक्ष्य ब्रह्मविद्या-उपलनब्धिकी ही 
ओर है; इ्सीढिये तत्वजान एवं तहुपयोगी कर्म और 
'उपासनाओंका विद्वद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है| 


अह्यविद्याके प्रसादसे समत्वदर्शन होता है | अजानकी 
आन्थियोंका भेदन होकर समस्त सदझायोक्रा विधात हो जाता 
है एच कर्मचाध्वल्य सुसयत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जाता 
है। ब्रह्मविद्यासे दी मिथ्यानुभूतिका नाथ होकर स्यप्रजाश 
अवादमनसगोचर चेतनानन्दरसेक्थन विज्ञानस्वरूप परआद्य- 
का साक्षात्कार होता है | बह्मवियारूप अमृतपानका अकथनीय 
मदत्व है; जिसने इस अमृततत््वका पान फ्िया, वह निहाल 
दो गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्तव्य । ब्रह्मवेत्ता- 


की दृष्टिम सारे प्रयश्व प्रसारका विलय होकर सच्चिदानन्द- 
खख्प हो जाता है, उसे असत्‌ जड ओर दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता | उसकी दृष्टिमें तो द्रश, दृश्य और दर्शन- 
रूप त्रिपुटीफा भी विछ॒य हो जाता है; वह एक निश्चल, 
निर्वाध, निष्कक ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है | 
उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते है, वे अन्य छोगोंकी दृष्टिमे 
ही होते ६ । बद्मवेत्ताकी दृष्टिमे तो न कोई कार्य है और न 
कोई फरनेवाला ही | क्योंकि तत््र्णा छोगोकों जल और 
वीचिमे अन्तर नहीं दीखता। वह मिनत्नत्न तो वाह्मदर्गी लोगों 

भी दृष्टिमे ही प्रतीत होता है, जिसते प्रेरित होकर वे कहते 
३ फ्ि जल्मे तरज्ढें उठती है, फ्रिठु जलने उन तरद्न-वीचियोंको 
कब देखकर उनकी गणना की है ? कहनेका ताल यह है कि 
(एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छो डकर उत्पत्ति, प्रठय, बद्ध) 
साधक) मुम्क्षु और मुक्त आदि किसी भो प्रफारका व्यवहार 
ही नहीं है ।? ब्रह्मतत्य अत्यन्त ही दुर्दर्श है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवह्ास्म॑ ही रत रहनेवाले विपयो जीयोंफी दृष्टि इस 
व्यवद्यरातीत छज्यतक पहुँचनो अत्यन्त कठिन है | जिन 
वेठके पारगामी मुनिज्ननोंके राग, देष, छोम, भयत्र ओर 
क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुकी कृप्ासे सर्वया 
निवृत्त हो गये हैँ, उन्हीड्ी टस प्रयग्चातीत अद्वयपदका बोध 
होता है| इस विशुद्ध तत्वका बोच हो जानेपर वह महृत्मा 
सर्ववा नि&न्द्व और निर्भय हो जाता है एब स्व॒ति, 
नमस्कार और सधाफारादि कर्म श्रेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा- 
लाभ-सन्तुष्ट दो जाता है। फिर बाहर-भीतर---प्तृप॑त्र एक आत्म- 
तत््वको ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्त्व- 
च्युत नही होता । यही बोधस्थिति है, इसीके लिये जिजासुओं- 
का सारा प्रयत्ञ होता है ओर इसी स्थितिक्रों प्राप्त होनेपर 

प्राणी कृतक़त्य होता है । कहनेका तातर्य यह है कि 

“औपनिपद दर्शन ही सम्यग्दर्शन है; जिसके प्रखादसे भव- 

भयऊा निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी ग्राप्ति होती है |? 

इस विश्युद्ध दृष्टिको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवनका परम 

उद्देश्य है। एव गहनत/मे अनुप्रविष्ट हुए इस औपनिषद-सिद्धान्त- 
को प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है | इसे प्रात्त न करना ही सबूसे 

बड़ी द्वानि है | अत इस प्रस्तुत उपनिषद्‌-अझ्टसे इड दृष्टिफो 

पानेके लिये प्र-्येक कल्याणकामी पाठककों प्राणपणसे प्रयक्ष 
करना चाहिये, जिससे वह उपनिषद्के महान्‌ और यूढतम 
सिद्धान्तफ़ों धारण करनेकी श्वमता प्रात्त कर सके | 
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उपनिषत्तत्न 
( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


सर्ववेदान्तप्रतिपाथ परब्रह्म ही डपनिपर्दोफ़ा चरम तत्त्व 
है, किंतु इस तत्वकों हृदयद्वम करना अत्यन्त दुरूह है। 
विना अषधिफारीके तत्वका साक्षात्कार भी नहीं होता | 
इसीलिये उपनिपदोमे सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है | 


यर्प ठेवे परा भक्तियंथा देवे तथा ग़ुरी। 

तस्मैते कथिता छाथो प्रकादइन्ते महात्मन ॥ 

“आचार्य॑वान्‌ पुरुषो चेद', 'नावेद्विन्मनुते त चुहन्तम?, 
धतहिज्ञानाथस॒गुस्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठरः 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रन्नेव सेवया | 

उपदेक्ष्यन्ति ते क्लान ज्ञानिनस्तेश्वदर्शिन, ॥ 


--आदि उपनिपन्मन्त्रों एवं गीताके दब्दोर्मि तत्त्वज्ञान- 
प्राप्तेिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी बतलाये गये हैँ। श्रीमद्धागवतमे बतत्यया गया 
है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवानके गुणोके 
बार-बार श्रवण फरनेसे भगवंद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोपों- 
का ञीघ्र ही उपगमन होता है। इस तरह इन अमझल- 
जनक वस्तुओंके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोंकी नित्य 
सद्भति प्राप्त करनेसे भगवानमें नेष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती 
है। ऐसी परिस्थितिमं कामादि दोपेंके शान्त पड़ जानेपर 
निर्विन्न चित्तमे केवल सत्त्गगुणकी स्थिति होती हैं, और 
चित्त प्रसन्नताको प्राप्त होता है | इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्षमन 
पुरुषके छुदयमें मगदद्धक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विजान 
उदय होता है-..- 

श्ण्वता खकथा कृष्ण पुण्यश्रवणफीतेन । 
हथन्त स्थो हमद्राणि विधुनोत्ति सुहत्सताम ॥ 
नष्टप्रायेप्पभद्वेपु. नित्य भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमछोके. भक्ति्वति नेछ्ठिफी ॥ 
तदा रजसमोभावा कामलोमाठ्यश्व ये। 
चेत पएुतैरनाविद्ध, स्थित सच्चे प्रसीदत्ति ॥ 
एव प्रसन्नमसननसो भगयद्धक्तियोगत । 
भगवत्तत्वविज्ञान मुक्तसझस  जायते ॥ 

( श्रीमद्भा० १॥ ६। १७-२० ) 

तत्तशानत़ी फलश्रुतिमं कहा गया है कि आत्मार्मे ही 


ईश्वरके दर्शन होनेपर दृदयक्री अन्थि उठ जाती हैं; सारे समझ 
विलीन हो जाते है और सारे ऊर्म नष्ट हों जाते इ-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते सवंसशया | 
क्षीचन्ते चास्य फर्माणि दृष्ट पुवात्मनीखरे ॥ 
(श्रीमद्गा० १।२॥ २१ ) 
* यही बात कुछ अन्तर मुण्टफ्रोपनिपटके द्वितीय सण्डमे 
कही गयी है । 

धतत्व॑ फिसः---तत््व वया है-इस जिजाससे यदि उपनिपद।- 
का आलोडन या श्रवण मनन जिया जाय तो प्यद्दों ब्रश्नके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है? ध्यथार्थत. बह ब्रद्म दी सत्य 
है? और 'एम्मान्र वी है? यहीं तत्व उपलब्ध होता हे । 

“ईशावास्यमिद < सर्व यत्किद्य जगत्या जगत!, “'यस्मि- 
न्सदौणि भूतान्यात्मैचाभूद्विजानत 4 तत्र फो मोइ क. शोक- 
एकत्वमलुपव्यत !, 'ऐतदात्स्थसिदर सर्वस से आत्मा 
तत्वमसि इवेतकेत्तोः, “ओमिस्येतदक्षरमिद स्व तस्पोपन्या-- 
ख्यानम?, 'सर्वे येतह्रह्म जयमात्मा अदा? 'सर्च खम्विद बहा? 
'नेह नानास्ति किन्नन!, “सत्यो, सम्त्युमाम्नोति य इृह नानेद 
पश्यतिः, 'एुको देव सर्वभृतेषु यूढ़ ?, 'द्वितीयाईँ भय सवत्तिः 

--आदि श्रुतियों इस तच्चरकों स्पष्टत प्रतियादित करती 
हैं। और--- 

धवासुदेव सर्वमिद्म/, 'सम॑ परश्यन्दि सर्वत्र), “यो माँ 
पश्यति सचेत्र” 'सकलमि्मह च चासुददेंव?, 'एक रह 
आत्मा पुरुष घुराण ?, “सरित्समुद्राश्र हरे शरोरसः 

सर्वेभतेपू य पर्येज्ञगवद्धावमात्सन | 

भूतानि भगप्रत्यात्मन्येप. भागवतोत्तम, ॥ 
“आदि वचनेंसि अन्यत्र भी यही ऊह्ा गया है | कुछ 
लोग--- हर 

'ज्ञाक्ष द्वावजाबीशनीशौ” “क्षर प्रधानमस्ताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एक”, “अजामेकां लोहितशुछुकृप्णा 
वह्नी श्रजा जनयन्ती सरझूपास्‌ [? 

“आदि शुतियोज्ो सिद्धान्त मान बैठते हें, कितु यों 
रिद्धान्ततः तत्त्वनिरूपणकी बात नहीं है | ऐसे तो उपनिषदंमें 
नचिकेता, यमराज, जनक याज्ञवल्क्य आदि जितनोंके नाम- 
आये हैं, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्ही शब्दोंकी 
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आुनरुक्तियों मिल जानेसे उन्हें ही तत्व नही कहा जा सऊता। 
यही कारण है कि विशिशद्वेतसम्पठायात्रणी भगवान्‌ 
औओरामानन्दाचार्यने भी श्रीमुरसुरानन्दजीके “तत्व किम! इस 
अश्षके उत्तर -- 
विच्च॑ जात यतो5द्धा यदवित्मखिक लीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
सूर्या यत्तेजसेन्दु सफलमविरत. भासयत्येतटेप । 
अद्ञीत्या वाति बातोश्वनिरपि सुतरू याति नैवेखरो ज्ञ 
साक्षी कृटस्थ एुको वहुशुभगुणवानव्ययो विश्वसर्ता ॥ 
इस प्रकार ही तत््ठका निरूपण किया है | इस उलोकर्मे 
स्पष्ट है कि--- 
थतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
ध्त्ययन्त्यभिसंविशन्ति । तद्दिजिज्ञासस । तदूबह्मेति। 
(तैत्ति_त ३  १। १) 
तसनुभाति सर्व तत्य भासा सर्वंरसिदं विभाति। 
( इवेता० ६। १४ ) 
यदादित्यगत तेज्ञो जगद्भधासयते5डखिलम । 
यब्रन्द्रमसि यच्चाझ्नी तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 
(गंता १५७ । १२ ) 


सलमेव सार 


तथा-- 
भीपास्माद्यात पवते । भीषोदेति सूर्य, । भीषास्मा- 
अस्निश्रेन्द्रत्न रत्युर्धावति पत्चम' | (तैत्ति० २।८११) 


एवं य. सर्वेत्षञ स सर्ववित? 
--आदि मन्‍त्रोका ही भाव व्यक्त किया गया है| 
इसपर आजकलके कुछ उपनिय्श्चित्तन करनेवाले 
चेदान्तियोंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने 
सो इन लक्षणोंकों श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है; किंतु वह ब्रह्म 
तो अचतार नहीं लेता; क्योंकि वह आकाणशकी मोंति सर्वत्र 
व्याप्त है; सबदेशीय है--- 
'इंश्वरों नावतरति व्यापकत्वाद्‌ जाकाशवत? 
इस अनुमानसे ईश्वरक्ा अवतार बाधित होता है; 
किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृश्टान्त ही; 
क्योंकि आकाण भी वायुरूपमे अवतीर्ण होता है एव पुनरपि 
'उसका तेज, जल और प्रथ्बीरूपमें अवतरण होता है। 
'सर्वेपनिपद्रपी गोओंके दोग्धा श्रीगोंपालनन्दनका कथन 
है के में अज, अव्ययात्मा एव सभी नूतोंका ई-्वर होता हुआ 
नी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँ?--- 
अजोथ्पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीध्वरोषपि सन्र्‌। 
परकृत्ति स्ामघिषाय ससवास्पात्मसायया ॥ 
(गीता ४ । ६ ) 
यह बात अवदय है कि भगव्रानक्रा आत्ममायामय 
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शरीर तंथा जन्म-कर्म सावारण देहधारियोकी भॉति नहीं 
होता। श्रीमद्भागवतमे तभी तो भगवानके समी सरूपोंको 
मायातीत, अनन्य सच्िदानन्दरूप, अठुल माहत्म्ययुक्त तथा 
सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है--- 

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेऋरसमूर्तय । 

अह्यृष्भूरिमाहात्या अपि झ्युपनिषद्स्शाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा०ण १० । १३। ५४ ) 

तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मजान एवं 
वेराग्य हवा हो गया-- 
ब्रह्म जो निगम नेति ऊहि गावा । मय वेज घरि की सोह आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोत १ थक्तित होत जिमि चद चकोरा ॥ 
तांते प्रभु पूछ सती भाऊ | कहहु नाथ जनि करह हुराऊ ॥ 
इन्हहि बिकोज़त अर्ति अनुरागा | वख्बस अ्रह्मसुखहि मन त्यागा॥ 

---इत्यादि उद्बार उनके मुखसे हठात्‌ निकल पड़े | यह 
दशा उनकी कई बार हुई। वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिठ्कर तो इनकी द्णा देखते ही बनती थी। 
गोखामीजी विभोर होकर लिखते है-- 
जासु ग्यान गवि मद निधि नासा ५ बचन किरन मुनि कमर विकास ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह वढाई॥ 
विषई साधक छिद्ध, समाने । त्रिविध जीउ जग बेर बस्ाने ॥ 
राम सनेह सप्स मन जासू १ साधु समों बढ आदर तासू॥ 
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनवार जिनु जिमि जरुजानू॥ 

यही बात भागवतर्मे भी-- 

नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित 


न शोभते ज्ञानमर निरक्षनमम्‌ । 
(श्रीमद्ा० १।५॥ १२ 

---आदि चल्लोकोंमे दर्शायी गयी है | 

इसपर कुछ लछोंग--- 

सायाख्याया कामधेनोर्जविशी. वत्सकाबुभी । 

यथेच्छ पिवता द्लैत तत्व त्वद्गैतसेव हि॥ 

( माया नामकी कामघेनुके जीव, ईश्वर दोनो बछड़े हैं। 
यथेच्छ द्वेतकों दोनों ही पी लें, पर तत्त्व तो अद्वत ही दे |) 
इत्यादि वचनोंको पढ़कर भगवानके सगुण खरूपसे घुणा 
करने लग जाते है, पर उन्हे समझ रखना चाहिये क्रि द्वेत 
तमीतक मोहजनक होता है; जबतक जान नहीं होता | जब 
विचारद्दारा बोधकी प्राप्ति हो जाती है; उस समय भक्तिके 
लिये कल्पना किया गया दैेत तो अद्वेतकी अपेक्षा भी सुन्दर 
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# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति * 
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है। यदि पारमार्थिक अद्दैत-चुद्धि रहते हुए भजनके लिये 
द्वेत-चुद्धि ग्वखी जाय तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियोसे 
भी वढकर है--- 
हैते॑ सोहाय बोधाआग जाते बोथे मनीषया। 
भकक्‍्त्यर्थ॑कल्पित द्वेंतमद्वैलादपि सुन्दरम 0 
अद्वत परमार्थी हि. द्वैत्त भसजनदेतवे । 
ताइशी यदि भच्तिश्वेत्सा तु मुक्तिशताधिका॥ 
कुछ लछोगोंका कहना है कि मधुसूदन खामीने भाना है 
कि अवतार नहीं होता, झितु भक्तकी भावनासे विधुर- 
परिमादित कामिनी-साक्षात्कारके सम्रान श्रीकृष्ण आदिका 
खरूप दिखलायी पडता है, किंतु यह कथन ठीऊ नहीं; 
क्योंकि गीता (४ । ६ ) की टीकार्मे उन्होंने मगवदवतारको 
बहुत प्रयक्षसे सिद्ध किया है और--- 
कृष्णम्रेनमवेहि ल्वमात्मानसखिलात्मनास | 
जगद्धिताय सोध्प्यन्न ेहीवाभाति मायया॥ 
अहो भाग्यसहों भाग्य नन्‍्दग्ोपप्रजीकसाम 
यन्सिन्न॑ परमानन्द॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ 
--आदि भागवततके सलेकीकी सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त 
किया है। इतना ही वर्यों १ तत्त्वविषयक प्रश्नपर तो वे 
स्पष्ट कहते € कि मैं श्रीकृष्णसे बढ़कर और किसी तत्त्वको 
नहीं जानता--- 
वशीविभूषितरराज्षवनीरदासात्‌ 
पीतउबरादरुणविम्बफछाधरोष्ठातू. | 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
करृप्णात्परं॑ किसपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
अधिक वया; अद्वेत्सम्प्रदायाग्रगण्य भगवान्‌ अद्ढर भी 
कहते हू कि जिसने अ्ह्ाज़ों जद्भुत। अनन्त अह्याण्ड 
दिखलाये, वत्सोसहित सभी गोपोकों विप्णुरूपमें दिखलाया; 
भगवान्‌ अट्टर जिनके चरणावनेजन-जलकों अपने मस्तकपर 
धारण करते ६; वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्मा; विष्णु, गिव--इन तीनोसे 
परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है--- 
प्रह्माण्डानि बहूनि पहुजमवान्‌ अत्यण्डमत्यजभुतान्‌ 
गोपान्वत्सयुतानदर्शयदज॒ विप्णूनशेपाश्च. ये । 
शम्भुयेच्चरणोदुक स्वशिस्सा घत्ते च सूतित्रयात्‌- 
कृष्णोध्य घरथगरिति को5प्यविक्तत सच्चिन्मयो नीलिमा | 
आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि 'ऐ, सखि ! सुन; मेने श्रीनन्दके ऑगनमें एक विचित्र 
फौतुक देखा है |? सुखी पूछती है कि प्वह क्या ? भगवदमनके 


आनन्दसे आह्ादित हुईं गोपिझा उत्तर देती है कि--सकले- 
वेदान्तप्रतियाद्य त्रह्म वहों गोधूलिस सना हुआ दृत्य कर 
रहा है-- 
ध्यणु सखि कोतुकमेफ नन्‍्दनिकेताइने समया दुएस्‌ । 
गोधूलिधृसराड्री नृत्यति. वेदान्तसिद्धान्त ॥ 
इसो प्रकार एक अन्य प्रेममरन भक्तके छृदयोहार हैं ); 
वह कहता हें--- 


वृन्दारण्यनिविष्ट चिलुठितमाभीरधीरनारीसि । 
सत्यचिदानन्दघन ब्रह्म नराकारमालम्वे ॥ 
में बन्दावनमे अविष्ट परम बुद्धिमती आमीर- 


नारियोके सड्धमे छठित नराफार सब्चिदानन्दधन अह्ायका 
अवलम्बन लेता हूँ---अरण ग्रहण करता हैं । जय ऐसी बात 
है तभी तो भ्रीज्माजी भी कहते है कि तजमे फरीटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्यकी बात दै, क्योंकि उस 
भ्रीचरणक्मलछकी रज, जिसे सर्वदा श्रुतियों द्ँढती हैँ; यह 
सहज ही उपलब्ध होती है--- 
तद्धरिभाग्यमिह जन्म किसप्यटव्या 
यहोकुले४षपि कतमादभिरजो5सिपेकस्‌ । 
यज्ञीवितं तु निखिले भगवान्मुकुन्द- 
स्वयापि यत्पदरज श्रुतिम्ृग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० | १४। ३४ ४ 
यहाँ धअद्यापि वत्दरजः श्ुत्तिसृग्यमेवः यह पद ध्यान 
देने योग्य है | ब्रह्माजीका ताल है यहाँ श्रुतिरूपा गोपियोंसि । 
वे अब इस बातकों समझ चुके हे कि श्रुतिप्तिपाथ यह 
ब्रह्म ही यहाँ ब्रजमे अवतीर्ण हुआ है; और इसकी प्रतियादिका 
भरतियों मी यहाँ गोपिफारूपमे अवतरित हुई हैँ । सर्वे ठै 
देवतापाया” यह प्रसिद्व है | इस विपयमे उपनिपदोफा ही 
प्रमाण देखनेयोग्य है | 
उपनिपदे कहती ह कि एक बार भ्रीरामचन्द्रजी ऋरषि- 
मुनियेकि दर्शनार्थ जझ्छमें गये | महाविष्णु, सच्चिदानन्द- _ 
लक्षण सर्वाज्ञसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
चनवासी मुनि विस्मित हो गये । उन ऋषियोने उनके शरीर- 
सर्मक्री कामना प्रफट की | भगवानूने अन्यावतारसे उनकी 
इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया--- 
श्रीमहाविष्णु. सच्चिदानन्दछक्षण . रासचन्ड दा 
स्वोद्नसुन्दर सुनयों वनवासिनो विस्मिता चूत । हें 
होशुनोंडवचमवतारान्वै गण्यन्ते आलिज्ञमो भवन्तमित्ति॥ 


उन सभी देवताओं तथा ऋषियोफी प्राथना खीकृत- 


#:. उपनिषत्तत्त्व #- 








हुईं। वे सभी कृतक्ृत्य हो गये । काल्यन्तरमे भगवाऩा 
प्राकव्य हुआ । भगवानका खरूपभूत परमानन्द ही नन्‍द हुआ; 
ब्रह्मविद्या यशोदा हुईं | ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुई खर्य 
निगम ही वमुदेव हुए, वेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा 
गोअंकि रूपमे अबतीर्ण हुईं। भगवानक़े मनोहर सस्प्शके 
निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यप्टि हुए, भगवान्‌ रुद्र सप्त- 
खरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्शद्ध होकर श्रीहस्तमें 
सुगोभित हुए. और पाप द्वी असुर हुए-- 
यो नन्‍द' परमानन्द, यशोदा सुक्तिगेहिनी । 
गोष्यो गाव ऋचस्तस्यथ यप्टिका कमछासनः ॥ 
वंशस्तु भगवान्‌ रुद्रो शज्नमिन्द्रस्वघो5सुर' । 
इसके अतिरिक्त वेकुण्ठ गोकुछ्वनके रूपमे अवतरित 
हुआ, तपस्वीगण इक्षेकि रूपमे अवतीर्ण हुए, क्रोध छोभादि 
देत्य हुए, तथा मायासे विग्रट धारण फरनेवाले साक्षात्‌ भ्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए । श्रीमेपनाग बलराम हुए. और 
शाश्वत ब्रह्म दी श्रीकृष्ण हुआ | सोलह हजार एक सौ आठ 
पक्षियेकि रुपमे श्रक्मरूपा वेदोंकी ऋचाएँ तथा उपनिपदे 
प्रकट हुईं--- 
गोकुछझ बनबवैकुण्ट॑ तापसास्तत्र ते हुमा. । 
लोभक्रोधादयो देत्या' कलिकालतिरस्क्ृत ॥ 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायात्रिअह्रघारण* । 
दोपनागो5भवद्वामः कृष्णो ब्रद्मेव शाख्रतम्‌॥ 
अष्टावप्सद्े है शताधिक्य. स्वियस्तथा । 
ऋचोपनिपद॒स्ता थे ब्रह्मरूपा ऋच खिय- ॥ 
यहातिक कि द्वेप ही चाणूर महलरूपमें अवतीर्ण हुआ, मत्सर 
ही अजेय मुप्टिक हुआ, दर्प कुबलयापीड़ हाथी तथा गर्ब वकासुर 
राक्षस हुआ । दया रोहिणी माताके रूपम अवतीर्ण हुईं, धरा 
सत्यभामा हुईं, महाव्याधि अघासुर बना तथा कलि कसरूपमे 


अवतीर्ण हुआ | गम मिन्न सुदामा हुए सत्य अह्ृूर हुआ , 


तथा दम उद्धव हुआ एव सर्वदा सस्पर्श पानेके लिये साक्षात्‌ 
, भगवान्‌ विष्णु ही शह्मुरूपमें अवतीर्ण हुए-- 
हेपश्राणूरमछोइय मत्सरो. झुष्टिकोडजयः । 
दर्प, कुपछयापीडों गयों रक्ष, गो वक ॥ 
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वे । 
अघासुरो महाव्याधि कलि. कस. स भूपति' ॥ 
शमी मिन्न सुदासा च सत्याक्रूरोद्॒वो दम । 
यः घ्डू- स स्वयं विष्णुलेद्रमीरूपो ज्यवस्थितः ॥ 
इसी प्रकार आगे चलऊर कहा गया है क्रि जिस प्रकार 


द्रे 


भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्षक क्षीरसमुठ्रमें क्रीडन करते थे, 
वैसा ही आनन्द छेनेके लिये उन्होने क्षीरसमुद्रको दधि-दुग्धके 
भाण्डोंमे स्थापित किया एव शक्रठटभञ्जन आदि छीलाएँ रची। 
गणेशजी चकरूपमे अवतीर्ण हुए, खय वायु ही चमर हुए 
एवं अग्निके समान प्रकराशवाले तलवाररूपमे स्वथ भगवान 
महेश्वर आविभूंत हुए. | श्रीकष्यपजी उदछूखल हुए; देवमाता 
अदिति रज्जु हुईं | इस प्रकार भगवानके सप्रस्त परिकरके 
रूपमें वे ही सत्र देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते है; इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं 
करना चाहिये । सर्वगनुनिरबहिणी साक्षात्‌. कालिफा गदा- 
रूपमे अवतीर्ण हुई और भगवानऊ़ी वेष्णवी माया शाह 
धनुपरूपमे उनके करकमलमे आ विराजी । शरद-ऋत 
भगवानके सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रक: हुआ । श्रीगरुड़जी 
भाण्डीरवट हुए, तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचचर 
गोपाल हुए | भक्ति इन्दा हुईं। 
दुग्धोद्धिः कझृतस्तेन भपम्नसाण्डो दधिग्रहे । 
क्रीठते बारकूफो भूत्वा पूव॑वत्सुमहोद्धों ॥ 
सहारार्थ च॒ धात्रुणा रक्षणाय च संस्थित' । 
यत्ल्रप्ठुमीश्वरेणासी त्तचक् प्रह्मरूपछक | 
जयन्तीसम्भवी वसुश्रमरो धर्मसंशितः ॥ 
यसर्यासी ज्वलनाभास खन्नरूपो महेश्वरः | 
कद्यपोरूखल' ख्यातो रज्जुमातादितिस्तथा ॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विच्ुधा जना' | 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशय ॥ 
गदा च काछिऊा साक्षात्सवैशन्रुनिवर्हिणी । 
घलु' शाज्ँ खमाया व शारपत्कार' सुभोजन, ॥ 
गरुडो वटसाण्डीर श्रीदामा नारदों मुनि. । 
बृन्‍्दी भक्ति क्रिया चुद्धिः सर्वजन्तुप्रफाशिनी ॥. 
इस तरह--- 
धनन्दाद्या ये घ्जे गोपा. याश्रामीपा च योपित- । 
वृष्णयो वसुदेवाया देवक्यादय थदुद्तिय' ॥ 
सर्वे वे देवताग्रायाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई--- 
ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही; 
जो उपनिपदोका चरमतत्त्व है; श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोंसे 
विवक्षित है | वेदोमिं भी-- 
“दृदं विष्णुदिचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम?, त्रीणि पदानि 
विचक्रमे विष्णुगोपा जदामभ्यः । अतो धर्माणि धारयनह, 
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अ्रजापतिश्ररति गरमें अन्तरजायमानों बहुधा विजायते,? 
“ीलग्रीवा शितिकण्डा! 
--आदि बहुतसे मन्त्र भगवानके सगुण खरूपक्ी सिद्ध 
ब्रते है | श्रीनीऊण्ठ सूरिने तो श्रीहरित्रशयर्तरके विष्णुपर्बके 
कई अध्यायोंकी टीकामे वेदोंमे अजलीलाओों दर्शाया है एच 
सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है क्रि यह लीला वेदके अमुक सनन्‍्त्रका 
उपबृहण करती है | 'फल्वाग” के गत वर्षके ४-५ अडश्ञोमे 
बहुत कुछ लिखा भी गया है । सच्ची बात तो यह है ऊक्रि 
वेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणोंकि अभ्ययनसे ही लगाया 
जा सफता है--अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनमिज् पुरुष तो 
उनका अनर्थ ही कर डालता है-- 
विशेव्यल्पश्न॒ताद्देदी सामय अहरिप्यति । 
इस तरह स्पष्ट है क्रि जो उपनिपदोंफ़ा तत्त्व है, घही 


पुराणेतिहामो तथा सभी सजनोक़ा भी परमाराभ्य तत्त है । 
सभी योगी मुनि उसकी ही वन्दना ऊरते ह# । अज्यादि सभी 
देवतागण सर्मदा उसीता भ्यान करते हैं। श्रुनियोँ 'नेति- 
नेतिः ऊहकर सर्वदा उसीका यम्मोगान करती हैं| उसमे ससार- 
में कोई भी वस्तु न तो मिन्न ही है ओर न अभिन्न द्वी । 
तस्माद्निन्न न आभिन्‍नमाभिमन्‍न न वै विभ्ु । 


और यदि व्यानसे देखा जाय तो उयनिपदोम ही नहीं; 
प्रयुत सम्पूर्ण मन्त्रतराद्मणात्मक वेद) सम्प्र्ण पुराण तया 
रामायण एवं महाभारतके आदि; मन्य और अवसानमे सर्वत्र 
ही वह गीयमान है--पद समीका चरम तत्व है-- 

चेदे रामायणे पुण्ये पुरागे भारते तथा । 

आदी मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वन्न गोयते ॥ 


>---्मन्श्क्ीस्स्ट8जव 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ और बद्यसृत्र 


( छेखक्-ओ० प० श्रोजोवनशइरनी याशिक, एम्‌ू० ००, ए्ल-एल० वी० ) 


पूज्यपाद भगव्रान्‌ आद्य शड्ढराचार्यने सन्‍्यास-आश्रमके 
दस सम्प्रदाय स्थापित किये प्रत्येक सम्प्रदाया अपना एक 
विभेष उपनियद्‌ कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे 
अह्यजानप्राप्तिकी चेश अनुयायी करते हैं । भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने ब्रह्मतज़में यावत्‌ उपनिषदोकी मीमासा की है, ऐसा माना 
जाता है | इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मयूत्रफी 
“गणना प्र्थानत्रयीर्मे होती है, सभी उपनिपदोंफा पठन तथा 
सनन कंदाचित्‌ सम्भप्र न हो, इसीलिये सम्परदायोके लिये 
विशेष विशेष उपनिषदोंकरी प्रधानता स्वीकार की गयी है | 
परत ब्रह्मसूजकी समझनेंके लिये सभी उपनियदफा यथावत्‌ 
जान होना आवश्यक माना जाय तो वेद्व्यासज्ञीफ़ी अमर-कृति 
"बहुत अभमे अगम्य हो जाय । किंतु बात ऐसी नह | विचार- 
पूर्वक देखनेसे पता चछता है ऊफ्लि वेदव्यासजीने एक ही 
उपनिषद्को आधाररूप स्प्रीझ़ार कर उसीपर अपने सूत्रोंकी 
रचना की है। वह आधार है कृ्णयजुपेंदीय तैत्तिरीयोपनियद्‌, 
जिसमें वेदान्तसिद्वान्तोका पूर्णरूपेण सम्राविश है | वेदव्यासजी- 
की दृष्टिस इस उपनिपद्का कितना महत्त्व था, इसी वातसे 
स्पष्ट हो जाता फ्रि उसको केचछ आधार बनाकर ही सूत्रो- 
की रचना नहीं की; बल्कि आदिसे अन्ततऊ प्रत्येक यून्नफो इसी 
उपनिपद्पर अवलम्बित रखा | 


इस उपनिपद्‌्मे तीन वल्लियों है जो चीक्षा, ब्न्मानन्द 


और भगु नामसे प्रसिद्ध हं | प्रथम बल्लीम उपासना और 
शिष्राचारकी जिक्षा शिष्यमें दी गयी है और अन्य दोनोंमें 
ब्रह्मविद्याक निरूपण और ब्रह्मप्राप्तकि उपाय वरुण और 
उनके निनासु पुत्र भगुके सवादरूपसे बताये गये ६ । 
भय अपने पिता वरुणसे विद्या प्राप्त कर शहस्थाश्रमर्में 
प्रवेश करते है । गरहस्थोचित धर्मफा पालनकर देव-ऋण॥ 
ऋषि-ऋण ओर पित्त ऋणसे मनुप्य उक्मण होता है और 
समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है। अन्य धर्मकायों- 
के साथ शम-दमादिफा साधन और सख्वाध्याय प्रवचनादिरूपी 
तप घरमें रहकर होते हं। अन्तमे ये ही ब्रह्मजे जाननेके साधन 
होंगे । प्रथम वल्छीके अन्तमें समावर्तनफ़े समय गिष्यको गुर 
जो उपदेण देकर विदा ऊरते है, उससे बढ़कर उपदेश शहस्थ- 
के लिय्रे हो नहीं सकता । भारतीय सभ्यता और उसके 
आदर्शकी अपूर्व झँकी उसमे मिलती है-- ॥ 
सत्य चढ। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद | आत्वार्याय 
ज्ियं धनमाहत्य अजातन्तु सा व्यवच्छेत्सी । सत्याश्र 
असदितिश्यस्‌ । धसान्न श्रमद्ति्यम्‌। कुशलाजञ्न प्रमद्तिब्यम्‌ 
न अमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रतचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । 
देवपितृकायोस्या न प्रमदितव्यप्तू | मात्देवो भव । 
पिठदेवी सव। आायेदेवो भव। अतिथिदेदो भव ***"१ 
( तैत्ति० १। ११। १-२ 


# लेत्तिरीयोपनिषद्‌ और बरह्मसखझ + 


द््‌ 





और अन्तमे कहते है कि यह उपदेश है, वेढका रहस्य 
है और आजा हैं | इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये। 
ऐसा ही आचरण क्ग्ना चाहिये। 

वेदाध्यवन शुरुकुछमे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले गहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साधन-घाम ओर 
तग्रेभूमि बन जाता है | संसास्‍्में छिप होकर और उदठीमे 
यावत्‌ सुख माननेवालेकी गति दूसरी होती है । आदर्क्ष रहस्य - 
के लिये ऐसी झड्ढा न्ीं रहती ओर यह मी एक भ्रामक 
कल्यना है कि हिंदू-वर्म अधिकारमेदका विचार किये बिना 
मनुष्यकों सासारिक क॒र्तव्यसे विमुख करता है। धर्मपरायण 
आदर्श रहस्थकों छुख अनित्य और दु.ख अनिवार्यकी मावना 
बराबर दृढ़ होती जाती है | जो ससारमे निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह निष्फ चेश रहती है कि दुःखसे निहत्ति 
हो तया सुख खायी हो, जौर नच्चे ब्राक्षणकं सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिनासा होती है ' निर्वेद हुए, व्रिना अक्षय 
सुख या आगनन्दकी खोज आरम्म नहों होती । तीनों एघ्रणाओका 
त्याग और कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगतम प्रवेश होता है। 
सेन्यासकी झान्तिका वही अधिकारी वनता है; जिसक्री विवेक- 
बुद्धि जागती है ) क्योंकि “अनित्यम्‌ अचु्ख लोकम?की मावना 
तमी दृढ़ होती हैं| इस प्रकार ससार-सुखले अतृत रहकर 
एक अमावका अनुभव कर झूगु अपने पिताके पास जगलमे 
जाता है और जिस ब्रह्मकी केवछ चर्चामात्र वेदाध्यवनके समय 
सुनी थी, उसको मली प्रकार जाननेंके लिये प्रग्न करता है । 
जबतक पूर्णरूपसे जिज्ञासा झान्त नहीं होती, भूगु बार-बार 
अरण्यको जाकर ग्रइन करते हैं । ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
लोटकर उनका जाना सूचित नही किया गया । इश्चारा है कि 
वे मी त्रक्षप्रापकि पन्‍्चात्‌ अरण्यवासी- शहत्यागी हो गये। 
सूज्नकारने पहले ही सूज्रर्म बड़ा चमत्कार दिखाया हैं। तीनो 
वल्लियाँवा ध्यान रखकर भूगुके निर्वेदककी ओर स्लेंत कर 
अन्तिम ध्येवतकक्की वात कह डाली है ओर एक सूत्रमे रचना- 
चातुर्यसे अनुबन्धचतुष्टय मी दर्जा दिया है| केवल चार 
शब्दोंकि छोटे सूज्ञमे इतनी बातोंकों समाविष्ट कर मानो गागरमें 
* सागर भर दिया है । सत्र हैं-- 

“अथातो ब्द्यज़िनज्ञासा 


चली सूत्रके पद अनुवन्धचतठ॒ुष्टय 
१ झीक्षावल्ली ञअथ अधिकारी 
२ बद्मानन्दव॒ल्ली झत प्रयोजन 
३ ब्रह्म विषय 
भगुवल्ली 
कि जलिजासा सम्बन्ध 


उ० अ० ९-- 


ब्रह्मविद्याका अपिकारी कोन होता है ? जो मगुजीकी 
तरह वेंढाध्ययनके उम्चात्‌ शहस्थाश्रमके वर्मोका यथावत्‌ 
पालन कर; घरमे हीं रहकर खाध्याय-प्रवचनरूपी तेप और 
शम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त दोकर सासारिक सुखोंकी 
अनित्यताका अनुभव कर छेता है ओर कसी अक्षय वस्तुकी 
खोजमे घरसे निवलकर स्णगी अह्मजानीके पास जाता हैं और 
47रिप्रस्नेन सेल्या? त्रह्मप्राति करता हे | सूत्रमे “अथ? दाब्द 
जिम्तका अर्य धझनन्तरः भी है | इन सद अवस्थाओंकों और 
जिशासुके अधिकारकों चूचित करता हैं। प्रथम वल्ली प्ञथः 
में उम्रा गयी ! 

त्रह्मानन्दवल्छीमें प्रयोजनकी बात कही गयी है | झगुको 
अरण्यमें जानेंका प्रयोजन है अक्षय वस्ठुकी खोज | जो पदार्थ 
सुख-दु.खसे भी परे है या विलक्षण है। “बह्मविदाम्ोति 
परम? । यदि ससारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे तृप्ति 
दवों जाती तो “फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य दरतुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता | अमावके अनुभवने 
धपरम्‌ की जिज्ञासा जाग्रत्‌ की ओर उप्तकी उपलब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । ग्थृतः झब्द इन्हीं मावोका सूचक होकर 
व्रह्मानन्दवल्लका साररूपहैं । 

ब्रह्म भवपय हैं जिसका निरूपण किया गया है-- 

सगुर्वें वारुणि । वरुण पितरमुपससार। अधोद्दि सगवों 
बद्येत्ति (तेत्ति_ ३११।१) 

इस प्रकार भ्रु अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रक्षका 
बाघ करानेकी प्रार्थना करते हैं| जिन्नासाक्रा विषय स्पष्ट ही 
त्रह्म है | तह्को पूछा क्‍यों १ वेदाष्ययनके समय कुछ चर्चा 
सुन चुके ह। शिष्यमावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित 
ही है साथ ही दो बातें मी लक्षित हैं कि केवल स्वाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्राप्त नहीं हो सकी । खाध्याव 
ओर प्रवचन सहावक अवच्य हैं ओर साधनरूपसे वराबर 
खीकार करने पड़े । मगुको पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्था 
करनी पडी | परठ यह “उपनिषद्‌ःकी बात है | गुरुके समीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती है; केवछ तप और 
स्वाध्यायसे नहीं । 

पसम्बन्धः भी भ्गुवल्छीमे स्पष्टत. दिया हुआ है और 
वह हैं पिता-पुत्र अथवा गुरु-गिष्यका | उपदेश तीन भावेसि 
दिया जाता है---कान्तमात्र, सखिभाव और प्रभुमावसे | यहाँ 
प्रमुभावका उपदेद्य आह्य है । सत्नकारने 'जिजासा? शब्द दिया 
है, क्योंकि व्रक्षप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। कर्मका 


दै६ 


> महास्तं विश्ुमात्मान मत्वा थीरा न शोचति * 


्-->>-ःवञऑबअबझ्झ-झच््ल्‍ल्‍चऔआ!्ि/ख):झ::ख:भ््ः८ः्:ल्‍अल्‍ल्‍चल्‍-ल्‍बख्लच्च्७््च्च्चखच्च्््च््वलच््य््ख्ल 


फूल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थक्री प्रास्िकी 
ज्ञात है। ब्रह्मके विषयमे चिकोर्णरी स्थान नहीं केवछ जिजासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिपत्ष और अ्रवण-मनन निदि- 
ब्यासनकी दी आवश्यकता है। कर्म क्षेत्रमे---णहस्थाश्रममे ही 
समाप्त हो चुका और ब्रह्म तो सुख-दु,ख--अर्थात्‌ कर्म- 
फलसे अतीत या परे है; जीवन्मुक्तावस्थामें सुख-दुःख तमान 
हो जादे हैं और विदेहमे दोनों नहीं रहते । 

प्रथम सूत्रकी वाक्य्पूर्तिम 'मवतिः शब्द जोड़ना चाहिये। 
भाव यह है कि जिजासा उत्न्न नहीं की जाती, खत द्वोती 
है यदि विधिव्त्‌ गरहस्थाश्रमका निर्वाद्द हो तो । 

जिजासा होनेपर प्रश्न होता है फि त्रह्म क्या है ? उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- 

यतो वा इसमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि 


जीवन्ति । यठयन्त्यभिसविदान्ति ।  तद्विजिज्ञासख । 
तद़ल्लेटि,। (तैज्ति०ण 5१8 १) 


इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया---“जन्सायस्य 
यत । इसकी वाक्यपूरति करनेपर सून्रका रूप होगा-- 
“'यत जन्मादि अस्य सवति तदूत्ह्य सत्य भवति? । 
यूष्टि स्थिति; प्रवय और मोक्ष जिससे होते हे वह ब्रह्म 
है, 'जन्मादि? का यह अर्थ हुआ । जगत्‌के साथ देहघारी 
या जीवका भी विचार इसमे आ्राह्म होना उचित है, वर्योफि 
यदि केवल “यठायन्ति? ही कहा होता तो लय हो अथे होता। 
जगत्‌ त्रह्ममे लीन होकर पुन. प्रकट होता रहता है और 
जीवोका भी यही हाल है कि प्र्यके बाद फिर सृष्टिमे आते 
है । साथमे 'अभिसविशन्तिः शब्द भी दिया गया है। 
उपनिपद्‌ इस शब्दको देकर भोक्षकी सूचना देता है। मुक्त 
जीव पूर्णरूपसे ब्रह्मम सदाके लिये लीन हो जाते हैं; 
बहाविद्धद्लव सवतिः? । केवछ लीन होना परम वस्तु नहीं 
है और चाहिये “वह्मविदापोति परम? गीतार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने*इसी बातकी कहा है--- 


ततो सा तथ्वतो ज्ञात्वा चिशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


है (१८ । ५५ ) 
और समुद्रमँ नदियोंके समा जानेड़ी उपसा देकर 
“अविशन्ति? पढ दिया है | 


'अस्य! बब्दका अर्थ सूत्रकारके जनुसार है प्रत्यक्ष जगत्‌, 
जो इन्द्रियोद्यरा अनुभवमें आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्ष 


ब्रह्मसे विछक्षण है | सूचित यह कर दिया कि 
असित्वमें इन्द्रियाँ साक्षी नहीं हो सकतीं | कक 


क् 


ध्यत ? का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगत॒का निर्मिन 
और उपादान कारण है। वही सब कुछ बन गया है और 
वह भी अपने ही लिये । आप ही करनेवाला, आप ही बनने- 
वाला, अपने ही लिये और अपनेसे द्वी--० सर भाव “यतः? 
झब्दग व्याऊरणकी दृष्टिसे भी आ जाते ४। खष्टि; स्थिति 
और प्रल्य ग्रकृतिम निरन्तर होते रहते हैं, अतण्व सत्य दे; 
परतु ये विफारी सत्य है और ब्रह्म अविकारी सत्य है ! 
वास्तवमें सत्य तो वही है जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा 
एकरस हो । वैचित्रय यही है कि ब्रह्म सदा अविकारी होते 
हुए, और रहते हुए भी इस विफरारी जगतूक़ा अधिष्ठान है; 
अततएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रद्मका तट लक्षण बताया सुष्टि 
आदि | उसका सम्बन्ध कहकर उपनिपदने सवरूपलछक्षण कहा 
है-.-'सत्य ज्ानसनन्तं ब्रह्ा! । इस प्रफार व्यातजीने दूसरे 
सूत्रमे तटस्थ लक्षण ओर तीन ख़रूपलक्षणोंमेसे 'सत्यम! 
को कह दिया | अब रह गये दो ख्वरूपलछक्षण 'ल्ञानम! ओर 
“अनन्तम? । उनको अगले दो सून्नो्मे क्रसे कहते है । 

तोसरा सूत्र है--'शाख्थयोनित्वाद? जिसका रूप वाक्यपूर्ति 
पर होता है-- 

शासयोनित्वाद्‌ तद़॒ह्म ज्ञान भवति ॥! 

इस सूत्नका आधार उपनिषद्वाक्य है-- 

भीपास्माह्मयात पवते। सीषोदेति सूर्य ।भीपास्माठग्नि- 
श्रेन्द्रश्न । सत्युधोवति पत्चम इति | हर 

(तंक्ति० २ । ८ । १) 

“उस ब्रह्मके भयतसे वायु चलता है । इसीके भयसे 
सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि, इन्द्र और पॉचवों 
मृत्यु दोड़ता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सुष्टिफा जासनकर्ता 
है। वह सब तत्व और उनके देवताओंफ़ी जानता है। वह 
जशानस्व॒रूप है, मनुष्य ज्ञानी है; परतु वह शानखरूप या ज्ञान 
है। मनुष्यकों तामस ज्ञान हुआ तो वह अश्ञानी कहा जाता 
है। इस प्रकार अज्ञानीकों भी ज्ञान तो रहता ही है; परत 
ब्रह्म जानी नहीं, शानस्वरूप है ) सष्टिका काये उसके शासनसे 
होता है, वह खय नहीं करता। सष्टिमे जो नियमका पालन 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है। 

खत्पछक्षण “अनन्तम! भी उपनिषद्ने बताया है । 
उसके आधघारपर व्यासजीने चौथा सूत्र वनाया--५्तत्त समन्व- 
यात्‌ ।? जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर खरूप वना-- 

'समचचयात्‌ तत्तु बह्य अनन्त सवतिः 


अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है, क्योंकि समी सृष्ट पदार्थोर्मे 


# उपनिपदोका सारसर्वस्व ब्रह्मसूच # 


हि 








वह निश्चय ही भी प्रकार अनुस्यूत है | इस सूत्रका आधार 
उपनिपद्का निम्नाछ्लिंत वचन है-- 

तस्पाद्दा एतस्मादात्मन आकाश सभूत | आकाशा- 
हस्यु । वायोरशि । अग्नेराप, । अदुभ्य- एथिवी। प्रथिष्या 
ओपधघय । ओपधीम्योउन्स्‌। अन्नात्पुरुपः । स वा एप पुरुपो- 
इन्तरसमय. । तस्थेदमेव शिर. | अय॑ दक्षिण, पक्ष. । अयमु- 
सर पक्ष, | अयमात्मा | इद पुच्छ अतिष्ठा। ह॒ 

(तैत्ति०ग २ ।१। १) 

ब्रह्मसे आकागादि सथ क्रमसे निकछे और खष्टि हुईं। 
और यष्टि होनेके साथ ही त्रह्म भी सष्ट पदार्थोमि प्रविष्ट होता 
गया | “तत्सृष्ठा तठेवाजुम्रविद्यतः| और अन्तमे त्रहासे त्रह्ममें ही 
पहुँच गया । अर्थात्‌ चक्रव॒त्‌ व्यापार चछा और जेसे चक्रका 
अन्त नहीं वैसे ही सष्टिमें अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरा कर प्रतिठठित रहा | अतएब वह अन्तरहित या अनन्त है। 
और आत्मा ही त्रह्म है; यह भी उपनिपदने वता दिया | सूचमे 


धम्र? पढ आया है, वह भरी प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है | अर्थात्‌ सश्टिके अद्ग प्रत्यद्में तक्न समाया हुआ 
है| कणमे अल्य और पर्वतमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे | ओर वही ब्रह्म आत्मा है| भ्रगुवल्लीकी मिश्रा दो 
सूत्रोंमि आ गयी | 

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिपद्की तीनों वल्लियोंकों प्रथम 
चार सूत्रोर्मं बॉधकर वेदव्यासजीने रख दिया | ब्रह्मजिनासा 
क्यों और किसको होती दै; उतका कौन अविकार है और 
ब्रह्मका तटस्थ और स्वरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया । जैसे उपनिपदने त्रह्मप्राप्तिकी सुक्कि बतायी है; उसीके 
आधारपर आगे भी सूत्र है | 

क्रेचल चतुःयूत्री ही नहीं, समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
तैत्तिरीयोपनिप्रदूपर अवल्ूम्बित हे और इस उपनिपदमें ब्रह्म 
शानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोंका समावेश होनेसे व्रेदव्यास 
भगवानलें इसको इतना महत्त्व ढिया दै ! 





उपनिषदोंका सारसवबंख बह्मसत्र 


( ठेखक--प० श्रीक्ृष्णदत्तजी भारहाज एमू० ००, आचार्य ) 


“उपनिपद्‌! शब्दका मुख्य अर्थ दै उपासना | इस 
विश्वके उदय, विभव और ल्यकी छीलामें छीन परमात्माके 
निरतिगय ऐशश्वयंसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि मुनियोक्री भक्तिमाव- 
भरित भावनाओंके शब्दचित्रोंके समुदायका नाम ह्वी उपनिपद्‌ 
है | प्रसद्धतः अन्यान्य विपयोक्रा भी समावेश यद्यपि 
उपनिपद्‌-अन्थेमि है, तथापि मुख्य प्रतिपाद विपय उपासना 
ही है। ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मर्पियोंने उस परमतत्त्व- 
का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन 
करना चाह्या गो अपने उस अलोकिक देवताकी वाइमणी 
आराधनाम वे लोकिकर पदावीका द्वी प्रयोग फर सफे। 
परमेद्बरकी ऐकान्तिक और आत्बन्तिक डिव्यताकों प्रकट 
करनेके लिये उन्हे अपने कोपमे प्राण, ल्योति और आकीश 
जेंसे शब्दोंसि बठकर गब्द न मिल सके, अतर्व उन्हीं पर्दोके 
प्रयोगसे उन्हें सन्‍्तोंप झरना पढ़ा; किंठ सावारण जनताने 


प्राणादि झब्दोंक़ा छौकिक अर्थ करना प्रारम्भ किया तो 
आवबध्यकता इस बातकी हुई कि इस प्रफकारके विरोधका 
परेहार फ्रिया जाय | ऐसे-ऐसे सगयास्पद स्थछोका परमात्म- 
परक अर्थ दिखानेके ल्यि एवं ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
गद्भार्भोके निरासके साथ-साथ सत्तसिद्धान्तके निरूपणके लिये 
कृष्णद्वेपायन वेढव्यासजीने एक सृत्रमयी रचना की | उसी- 
का नाम ब्रह्मयूत्न है। वेदान्तसूत्र ओर भिक्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैं| गीतोकी रचनासे पूर्व ही इन सृत्रोंका निर्माण हो 
चुका था| इन सज्नोफो उपनिपर्दोका सार कहना युक्तियुक्त 
है | विमिन्न आचायने अपने अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूत्न- 
पर भाष्य फ्िये है नो सभी अपने-अपने दृष्टिको्णोसे उपादेय 
है | पुराणमिरोंमणि श्रीमद्मागवत ब्रह्मसूत्र-प्रतिपादित 
अर्थका ही समर्थक है, जैसी फ़ि सृक्ति है-- 
आथोड्य अह्मसूत्राणाम ! 


--.-.-2८--कैपु२-पमकन->नयाण 





१, लोकवत्त लील्र्कवल्यम्‌ । (अक्षायूत्न ?। १। 99 ) 


२ अत एवं प्राण । 
३ ज्योतिश्चरणामिष्णनात्‌ । 
४, आऊाशसछिन्वात्‌ । 


(अह्मयूत्न २ । ६ ।२» ) 
(बह्मयून्न १ । ३५ “५ ) 
(अद्वासृत्र १ । १ २३ ) + 


५, श्रद्यायत्नपट्रैदचेव हेतुमद्धिविनिश्चिते | (गीता १३। ४) 


उपनिषदोर्मे भेद ओर अमेद-उपासना 


( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
४» पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिप्यत्ते ॥। ( बृद्दारण्यक० ५। १।१ ) 


८्वह सब्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण हे, क्योंकि उस 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ( ससार ) प्रकट हुआ है, पूर्ण ( ससार ) के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करके 
उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण त्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता दै |? 


हिंदू-शाज्जोंका मूल वेद है; वेद अनन्त जानके भण्डार 
हैं, वेदोंका शञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है; वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंम ब्रह्मके 
खरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी 
प्रासिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोके लिये 
विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है। उनमें नो 
प्रतीकोपासनाका वर्णन है; उसे भी एकदेशीय और स्व- 
देशीय--दोनों ही प्रकारसे कर्नेको कहा गया है। ऐसी 
उपासना स्त्री, पुत्र, धन; अन्न, पश्च आदि इस लछोकके 
भोर्गोकी तथा नन्‍्दनवन; अप्सराएँ और अमृतपान आदि 
खर्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
किया गया है एवं साथ द्वी परमात्माकी प्राप्तेके लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ. बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस 
छोक और परलोकके भोगोंकी प्रातिके उद्देश्यते की जानेवाली 
डगसनाओंके सम्बन्धर्म यहाँ कुछ लिखनेफा अवसर नहीं 
है । उपनिषदोंमें परमात्णकी प्राप्तिविषयक उपासनाओंके 
जो विस्तृत विवेचन हैं; उन्हींका यहां बहुत सक्षेपमें कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

उपनिषदोंम परमात्माकी प्रासिके लिये इष्टान्त, उदाहरण, 
रूपक, सकेत तथा विधि निषेधात्मक विविव वाक्योंके द्वारा 
विविध युक्तियोंसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे 
किसी भी एक साध्नके अनुसार सल्म होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुष्यमे परमान्‍्माऊी प्राति हो सकती है | उपनिषदुक्त 
सभी साधन १ भेदोपासना, और २ अभेदोपासना--इन दो 
उपासनाअंके अन्तर्गत आ जाते है। भेदोपासनाके भी दो 
प्रकार है। एक तो वह, जिसमें साधनमें भेदभावना रहती 


है और फलमें भी भेटरूप ही रहता है, और दूसरी वह, जिम्नमे * 


भाधनकालमे तो भेद रहता है, परतु प्लमे अमेद होता है | 
पहले क्रमण हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं | 


भेदोपासना 


भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं-- 
१ साया ( प्रकृति )) २ जीव और ३. मायापति परमेश्वर | 
इनका वर्णन उपनिपर्दोम कई जगह आता है| प्रकृति जड 
है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान और 
परिणामी है। जीवात्मा ओर परमेश्वर--दोनों ही नित्य 
चेतन और आनन्दसवरूप हैं; किंतु जीवात्मा अल्पश है और 
परमेश्वर सर्वज्ञ हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, 
जीव अश है और परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता है और 
परमेश्वर साक्षी हैं एवं जीव उपासऊ है और परमेश्वर उपास्य 
हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके 
लिये उपदेश मी देते हैं | 

इस विपयमे केनोपनिप्द्में एक इतिहास आता है। 
एक समय परमेश्वरके प्रतापले स्वर्गके देवताओंने असुरॉपर 
विजय प्राप्त की । पर देवता अशानसे अभिमानवश यह 
मानने लगे कि हमारे ही प्रभावले यह विजय हुई है। 
देवताओंके इस अजानपूर्ण अभिमानको दूर कर उनका द्वित 
करनेके लिये खय सद्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताओंके 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए । यश्षका परित्चय 
जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अभिको भेजा। 
यक्षने अन्निसे पूछा--'हम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्थ॑.- 
है ? उन्होंने उत्तर दिया कि “मै जातवेदा अग्नि हूँ ओर चाहूँ 
तो सारे अल्माण्डफ़ो जलरः सकता हूं ! यक्षने एक तिनवा 
खखा। और उस जलानेकों कहा, फ्रिंठु अमि उसको नही जला 
सके एवं छौटकर देवताओंसे बोले--मैं यह नहीं जान सका 
कि यह यक्ष कौन है।? तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए 
वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूछा कि 'तुम कौन हो 
और तुम्हारा क्या सामथ्य है? उन्होंने कहा--ैं मातरिश्वा 
इायु हूँ और चाहूँ तो सारे अज्माण्डको उड़ा सकता हूँ ।? 


# उपनिषदोर्म भेद और अभेद-उपासना + 


६९, 








तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्‍्खा क्रिंतु वे उसे 
उडा नहीं सके और लछोटकर उन्होंने भी देवताओँसे यही 
कहा कि मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है ? 
तत्यश्रात्‌ ख़य इन्द्रदेव गये; तब यक्ष अन्तर्धान हो गये | 
तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाझशमें हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने बतलाया कि “वह 
ब्रक्ष था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय 
मानने छगे थे |? इस उपदेशसे ही इन्द्रमे समझ लिया कि 
“यह ब्रह्म है ।? फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान 
गये । इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना) इसलिये इन्द्र, अग्नि 
और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ 
भी बल) बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है । 
गीतामे भी श्रीभमगवानले कहा है--- 
यचद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजों5शसम्भवम्‌ ॥ 
(१० | ४१) 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त 
और दक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको दू मेरे तेजके अशकी ही 
अमिव्यक्ति जान |? 
इस प्रकार उपनिषदोमें कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराफाररूपसे, कही सगुणरूपसे और कहीं नि्ंणरूपसे भेद- 
उपासनाका वर्णन आता है| वहाँ यह भी बतलाया है कि 
ड॒पासक अपने उपास्थदेवकी जिस भावसे उपासना करता हैः 
उसके उद्देश्यके अनुसार ह्वी उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। 
कठोपनिषदमें सगुण-निर्शुणरूप ऑकारकी उपासनाका भेद 
रूपसे वर्णन करते हुए यमराज नचिकेताके प्रति कहते हं-- 
एतद्देवाक्षर प्रह्म एत्तदयेवाक्षरं परम । 
एतह-येवाक्षर ज्ञात्वा यो यद्च्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बन5,.. श्रेठउसेतदाऊम्बदन परस्‌ । 
एतदालम्बन ज्ञात्या ब्रह्मलोीके महीयते ॥ 
£(१।२। १६-१७ ) 
ध्यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परबह्म है, 
इसी अक्षरकों जानकर जो जिसको चाहता है; उसको वही 
मिल जाता है । यही उत्तम आलम्बन है; यही सबका अन्तिम 
आश्रय है। इस आहूम्बनको भलीमोति जानकर साधक ब्रह्म- 
लोकमें मद्दिमान्त्रित होता है | 
इसलिये ऊल्याणकामी मनुष्योंको इस दुःखरूप संसार- 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परसेश्वरको प्राप्त करनेके लिये 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थकि लिये 
नहीं | वे परमेश्वर इस शरीरके अदर सबके द्ृदयमें निराकार- 
रूपसे सदा सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न जाननेके 
कारण ही छोग दुःखित हो रहे हैं | जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता है; वह उन्हें जान छेता है ओर इसलिये सम्पूर्ण 
दुश्खों ओर शोकसमूहोंसे निद्वत होकर परमेश्वरको प्राप्त कर 
लेता है। मुण्डकोपनिषद्में भी बतलाया है-- 


दवा सुपणों सयुजा सखाया 
समान॑ वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्‍्य, . पिप्पर्ल स्घाद्वस्य- 
नश्षज्षन्यो अभित्ाकदीति ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषों निमझो- 
इनीशषया छोचति सुद्यमान,। 
यदा पद्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति चीतक्षोक ॥ 
सदा पद्यः पदयते रुक्मवर्ण 
कर्तारसीशं पुरुष ग्रह्मययोनिस्‌ । 
तदा विद्वान, छुण्यपापे विधूय 
निरक्षन' परम साम्यमुपैति ॥ 
(३। १। १-३१ ) 
“एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही इक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं; उन दोनोंमेंसे एक तो उस बक्के 
कर्मरूप फर्लोका खाद छे-छेकर उपभोग करता है, 
दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है | इस शरीररूपी 
समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिरमे 
डबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुमव करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है, किंठ जब कभी 
भगवानकी अहैठुकी दयासे भक्तोद्दारा नित्यसेबित तथा 
अपमेसे मित्र परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता है, तब सर्वथा शोकरहित हो जाता है तथा जब यह 
द्रष्ठ ( जीवात्मा ) सबके जासक, अह्ाके भी आदिकारण, 
सम्पूर्ण जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परमपुरुषफो 
प्रत्यक्ष कर लेता है; उस समय पुण्य पाप--दोनोंसे रहित होकर 
निर्मल हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर 
लेता है |? 
वह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंसे रहित होकर 
भी इन्द्रियोके विपयोको जाननेवाल्य दे । वह सबझी उत्पत्ति 
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या कक 


और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है । उस सर्वश 
सर्वृव्यापी, अकारण दयाह और परम प्रेमी द्ृद्यस्थित निराकार 
परमेश्वरकी स्त॒ुति-प्राथना करनी चाहिये | उस भजनियोग्य 
परमात्माकी शरण लछेनेसे मनुष्य सारे दुःख, केश, पाप और 
विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको 
प्रात्त करता है। इसलिये सबकी उत्तत्ति; स्थिति और प्रलय 
करनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वाधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म-से-सूहम 
भौर महान्‌ से महान्‌ उस सर्वसुद्दद्‌ परमेश्वरको तत्त्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके छिये सब प्रकारसे उसीकी शरण 
लेनी चाहिये | 

इ्वेताश्वतरोपनिषद्मं परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है; उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ 
दिये जाते हैं-- 


सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वेस्थ॒प्रश्मुमीशानं सर्व शरण बृहत्‌ ॥ 
(३। १७) 


“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोको जाननेवाला है तथा सबका 
स्तामी; सबका शासक और सबसे बढ़ा आश्रय है; उसकी 
शरण जाना चाहिये |? 

अणोरणीयान्मद्दतो महीया- 
है नात्मा गुह्याया निहितोथ्स् जन्तो । 
तमक्रतु पर्यति ' वीतशोको 
धातु... असादान्महिसानमीशस ॥ 
| (३॥ २०) 

“वह सूक्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी दृदयरूप गुफामें छिपा हुआ है, सब- 
की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कपासे जो मनुष्य उस सकल्प- 
रहित परमेश्वर और उसकी महिमाक्रों देख लेता है, वह 
सब प्रकारके दु.खोंसे रहित होकर आनन्दखरूप परमे-्वरको 
प्राप्त कर लेता है |? हे 

और भी कहा है- - 

माया तु प्रकृति विद्यान्मायन तु महेश्वरस्‌ | 

तस्थावयव्मृतैस्तु॒॒ व्याप्त सर्वैमिद॑ जगत्‌ ॥ 
यो योनि योत्रिमधिति४स्पेको यरिसन्रिद स च वि चैति सर्वम्‌। 

तमीशानं चरद॑ देवमीठर्य निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेत्ति ॥ 
(४। १०-११ ) 
माया तो प्रकृतिकों समझना चाहिये और महेश्वरज़ो 


# महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 





जु छा का 


मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रक्ृतिके 
ही अद्जभूत कारण-कार्यतमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यात्त हो 
रहा है। जो अकेला ही अत्येफ योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; 
जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रल्यफ़ाहमें विलीन हो जाता हैः 
और सृष्टिकाल्मे विविध रूपोंमे प्रकट भी हो जाता है; उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक; स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमे-्वरको 
तत््वसे जानकर मनुध्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप 
शान्तिफ़ो प्राप्त हो जाता है ।? 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्थ मध्ये विश्वस्र स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्पैक॑ परिवेधितारं ज्त्वा शिव शान्तिसत्यन्तमेति ॥ 
(४। १४) 
“जो सूक्ष्मले भी अत्यन्त सूह्ष्म, दृदयगुहारूप गुद्मस्थानके 
भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
घारण करनेवाला तथा समस्त जगतूफ़ों सब ओरसे घेंरे रखने- 
वाल्य है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरकों जानऊर 
मनुष्य सदा रहनेवाली द्ान्तिको प्राप्त होता है ।? 
एको देव स्वमूततेपु गृह. सर्वब्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्ष, सर्व॑भूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ 
एको घशी निष्क्रियाणा बहूनामेक बीज॑ बहुधा य. करोति 
तमात्मस्थ येश्नुपदयन्ति धीरास्तेषा सुस शाश्वत नेतरेपाम॥ 
(६ । ११-१२ | 
“वह एक देव ही सब ग्राणियोमिं छिपा हुआ सर्वन्यापी 
और समस्त आणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; वही सबके 
कर्मोका अधिष्ठाता/ सम्पूर्ण भूर्तोफा निवासस्थान, सबका 
साक्षी; चेतनखरूप, सर्वथा विज्लुद्ध और गुणातीत है तथा 
जो अकेल्य ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवॉंका शासक है 
और एक प्रकृतिरूप वीजकों अनेक रूपोंमे परिणत कर देता 
है, उत् दृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर 
अनुभव करते हैं, उन्हींकों सदा रहनेवाला परमानन्द प्रात 
होता है; दूसरोंफ़ी नहीं ।* 
यो ऋ्माण विव्धातति पूर्व यो थे चेदाश्न प्रहिणोत्ति तस्मे । 
त५ह देवमास्मबुद्धिअकाश मुसुक्षवँ शरणसह अपये ॥ 
(६। १८) 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मकों उत्पन्न 
करता है और जो निश्चय ही उस त्क्षाफ़ों समस्त वेदोंका शान 


प्रदान करता है; उस परमात्मविषयऊ बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
सयकल परमेश्वरवी मैं मोक्षडी इच्छावारः साधक शरण 
हूँ ।? 


* डपनिपदाोम भेद और अभेद-उपासनां # 








जिसये साधनमे भी भेद हो ओर फलमें भी भेद हो, 
ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर क्रिया गया, अब साधनमें तो 
भेद हो, किंतु फलमे अमेद ऐसी उपासनापर विचार किया 
जाता है | 

शास्तनेमें भेदोपासनाके अनुसार चार प्रफारफी मुक्ति 
बतलछायी गयी है--१. सालोक्य, २. सामीप्ण- ३, सारूप्य 
ओर ४. सायुज्य | इनमेसे पहली तीन तो साधनमे भी भेद 
और फलमे भी भेदवाली है, ऊिंतु सायुज्य-मुक्तिम साधनमे तो 
भेद है, पर फलमे भेद नहीं रहता | भगवगनके परम ध्ममे 
जाकर वहाँ निवास करनेकी “सालोक्य? मुक्ति कहते हें; जो 
वात्सत्य आदि मात्से भगवानकी उपासना करते ईँ, वे 'सालोक्य 
मुक्तिको पाते है । भगवानके परम धाममें जाकर उनके समीप 
निवास करनेको “्सामीप्यः मुक्ति कहते ४) जो दासभावसे या 
माधुर्यभबसे भगवानकी उपासना करते हं; वे सामीष्यः 
मुक्तिको प्राप्त होते हे। भगवानके परम घाममे जाकर 
भगवानके जेसे स्वरूपवाले होकर निवास करनेको ५सारूप्य? 
मुक्ति कहते है, जो सखाभावसे भगवानकी उपासना करते हैं, 
वे धसारूप्य मुक्ति पाते हैँ | इन सब भक्तोमे सष्टिकी उत्पत्ति; 
स्थिति और पालनरूप भगवत्मामथ्यंके सिव्रा भगवानके सब 
गुण आ जाते है। भगवानके स्वरूपमे अमेदरूपसे विीन हो 
जानेको 'सायुण्यः मुक्ति कहते है । जो शान्तभावसे (जानमिश्रित 
भक्तिसे ) भगवानऊ़ी उपासना करते ४, वे 'साथुज्य? मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं तथा जो वेरसे; द्वेपसे अथवा भयसे भगवानकों 
भजते है; वे भी 'सायुज्य? मुक्तिको पाते हैं। जिस प्रकार 
नदियोंका जल अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्ठमें मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है; इसी प्रकार ऐसे साघक भगवानमें छीन 
होकर मगवत्स्वरूप ही हो जाते हं। इसके लिये उपनिपदोंमें 
तथा अन्य झास््रॉमि जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते है। 
कठोपनिपद्‌मं यमराज नचिकेतासे कहते है-- 

यथोदक छुछे छुछमासिक्त ताइगेव भवति। 

एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवत्ति गौतम ॥ 

(२।१।१ १५) 

“जिस प्रफार निर्मल जलमे मेघोंद्वारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है; उसी प्रकार 
हे गौत्तमवंशीय नचिकेता ! एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है---इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 
प्राप्त छो लाना हे व्यशान परमेश्वरमं मिलकर तद्गुप हो जाताहै [? 


ह 


मुण्डकोपनिपद्मे भी कहा है-- 
स वेदेतत्परम ब्रह्म धाम यत्र बिर्व॑ निहितं॑ भाति शुअम। 
उपासते पुरुष ये छाकामास्ते झुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा,॥ 
(३।२।१) 
धवह निष्काम-माववाला पुरुष इस परम विशुद्ध 
( प्रकाशमान ) ब्ह्मघामको जान छेता है, जिसमे सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित हुआ प्रतीत होता हैं, जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुपफ़ी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान 
रजोवीर्यमय इस जगत्‌्को अतिक्रमण कर जाते हैं |! 
यथा नद्य* स्यन्दमाना समुद्रेडस्त गच्छन्ति नामरूपे विद्यय | 
तथा विद्वान्नामस्पाहिमुक्त, परत्प्परं पुरुषमुपेति दिव्यम॥ 


सयो ह वे तत्परमं॑ ब्रह्म वेद त्रह्ीय सवति नास्थाबरह्म- 
वित्कुके भवति । तरति शौक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
विमुक्तो&मतो भवति । (३।०२। “-९ ) 

“जिस प्रऊार बहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर 
समुठ्रमे विलीन हो जाती हैं, वेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माऊ प्रात हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी जस 
परत्रह्म परमात्माको जान लेता है; वह महात्मा ब्रह्म ही हो 
जाता है, उसके कुलमे ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता; 
वह शोकसे पार हो जाता है; पाप-समुदायसे तर जाता है, 
हृदयकी गॉठोंसे सवंथा छूटकर अम्रत हो जाता है अर्थात्‌ 
जन्म मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्तरूप हो जाता है |? 


जो मनुष्य माया ( प्रकृति )) जीव और परमेश्वरको 
मित्र-सिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है, क्योंकि शाक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती है एव जीव भिन्न होते हुए; भी 
ईश्वरका अञ होनेके कारण अभिन्न ही हैं, इसलिये प्रकृति 
और जीव--दोनेंसे परमात्मा मिन्न होते हुए; भी अमिन्न ही 
हैं | वह पुरुष भेदरूपसे साधन करता हुआ भी अन्तर्मे 
अमेदरूपसे ही परमात्मा़ी प्रात्त हो जाता है। यह बात भी 
शास्रोमें तथा उपनिपदर्मे अनेक स्थानोंमें मिलती है। 
लेसे:ल 

ज्ञाज्ञों द्वावजावीशनीशा- 
बजा होका भोक्तृभोच्यार्थयुक्ता । 

अनन्तश्रात्मा विश्वरूपी हाकर्ता 
न्नय यदा ,विन्द॒ते अद्यमेतत्‌ ॥ 










अधानमम्ताक्षर हर 
पक्षरात्मानावीशते ठेच एक । 
तस्वाभिध्यानाद्ोजनात्तत्वमावा- 


क्षर 


विश्वसायानिद्धक्ति ॥ 
( छ्वेत्ताइनर० १ | ९-१० ) 

पर्चझ और अल्यक्, सर्वतमर्थ और असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हें तथा मोगनेवाले जीवात्मा- 
के लिये उपयुक्त भोन्‍्व-सामयीसे युक्त ओर अनादि प्रक्वति 
एक़ ठीठरी शक्ति हैं ( इन तीनोमें जो ईश्वर-तत्त्व है, वह 
झेप्र दोसे विलल्षण हैं) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त, 
सम्पूर्ण रूर्णेवाछा और कर्तापनके अमिमानते रहित है। जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति--इन तीनोको 
ब्रह्मरूपमें प्राप्त कर लेता है ( तब वह सब प्रक्तरके वन्धनों- 
से मुक्त हो जाता है )। तथा प्रकृति तो विनाशशील है; 
इसको भोगनेचाला तीवात्मा अमृतम्बरूप अबिनाशी है, 
इन विनाझशील ज्ड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोंछो एक 
ईश्वर अपने शासनमे रखता है, इस प्रकार जानकर उसका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा 
तन्‍्मय हों जनेसे अन्तमे उसको प्राप्त हो जाता है, फिर 
समस्त मायाकी निद्वत्ति हो ज्यती है। 

यहाँतक भेदोगासनाके दोनों प्रकारोंकी उपनिषद्के 
अनुसार सल्षेपम् वतलाकर अब अमेदोगालनायर विचार 
क््रदे 


ख्यश्रान्ते 


| 


2| 
/॥' 
| 


अभेदोपासना 
अमेद-उपाठनाक़े भी प्रधान चार भेद हैं। उनमेंसे 
पहले दो मेद प्तन्‌' पदक्तों और बादके दो भेद पत्वम्) पद- 
को लक्ष्य करके सल्षेपमे नीचे बतलाये जाते हें--- 

« इस चराचर जगत्‌में जो कुछ प्रतीत होता है। सब 
ब्रह्म ही है, कोई मी वस्तु एक सबच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
मिन्न नहीं है । इस प्रकार उपासना करे | 

२ वह निर्णुण निगकार निष्किय निर्विकार परमात्मा 
इस क्षणभ्लुर नाशवान्‌ जड दृष्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत 
है---.इस प्रकार उपासना करे | 

है जड़नचेननः खावर-जज्ञम सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 

त्रहम जे और वह ब्रह्म मे १7 ग् ० 
एक अह्म हैं ओर वह ब्रह्म में हूँ। इसलिये सब मेग ही 
खरूप है---इस प्रकार उपासना करे | 

४. जो नाशवान्‌ क्षणभद्ठुर मायामय दृश्यवर्गरे अतीत, 
निराकार, निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दधन निर्विशेष पख्रह्म 


ड पे 
- महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति 


परमान्मा हैं, वह मेरा ही आत्म है अर्थात्‌ मेरा हो खरूप 
है-..इस प्रकार उपासना करे । 

अब्र इनको अच्छी प्रफार समझनेके लिये उपनिषदाक्के 
प्रमाण देकर कुछ दिसारसे विचार क्या जाता हे । 

(१ ) सर्गके आदिम एफ संचिदानन्दबन ब्रढ्म ही ये । 
उन्होने विचार क्या कि "मैं प्ररुद होऊँ और अनेक नाम- 
रूप घारण फरके बहुत हो जाऊँ? पखोडक्ममयत । बहु स्या 
अजावेयेति' ( तेचिरीणेपनिपद्‌ ३ | ६ ) इस प्रकार वह ब्रद्ष 
एक ही बहुत लपोर्मे हो गये | इसलिये यद जो छुछ भी 
जड चेतन; स्थावर-जड्म नगत्‌ है; वह ण्रमात्माक़ा ही खरूप 
है। श्रुति कहती है-- 


भ्रह्मंवेदमस्तं पुरनतादइह 

पश्चाइह्म दइक्षिणतश्नोत्तरेंण्ट । 
सघश्रोष्द॑ तु पअ्सत  थह्े- 

वेद विश्वसिद वरिष्टम्‌ ४ 


( भुण्डक० २१२१ ११ ) 


धयह अम्ृतखरूप परत्रह्म ही सामने हे, व्रक्न ही पीछे 
है, ब्रह्म ही दायी ओर तथा यायी ओर नीचेकी ओर तथा 
ऊपरको ओर भी फैला हुआ है. यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही हैं | 
सप्राप्येनम्पयो जशानत्प्ता 
कृतात्मानो बोतरागा 
ते सर्वग स्वत पआप्य धौरा 
युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
( ऊुम्क० 3|२३ ५ ) 
पर्वया आसक्तिरहेत और विश्वुद अन्नःकर्णवाले 
ऋषिछोग इस परमात्माको प्रर्णतया प्रात्त होफ़र शानसे तृत 
एव परम शान्त हो जाते हें, अपने-आपको परमात्माम संयुक्त 
कर देनेवाले वे शानीजन सर्वन्यापी परनात्मामों सब ओरजसे 
प्राप्त करके स्वेलूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हैं 
सर्व होतदू भह्मायमात्मा ब्रह्म सोध्यसात्मा चतुप्पात्‌। 
( माप्ड्स्य० २) 
क्योकि यह सब-का-सब जगत्‌ परम्ह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोचाला आत्मा हे, वह आत्मा भी परब्रह्म 
परमात्मा है ॥? 


अद्यान्ता ॥ 


। शी... ;; 


सब खल्विद अ्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत। 
( छान्दोयोपनिषद्‌ ३। १४ । १ ) 


.त#8............................................-  ख्््््््स््स्स्ड्ििडिडिट्आिि्स्खचख लि सि्टिट्ट्ट्ि्स्ल््थ्थिट्च्च्स्भिट्ट्ट्द््पााध्य्स्स्प ८८ ४ एर०म तप ला ८.० जरन्‍यतप सर्ामजम 








# छपमिषदांम भेद कौर समेद-हपासता # ७ई 
ध्यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है; इसकी उत्पत्ति; ज्ञानप्रसादेन विज्ञुद्धसत्त- 
स्थिति और छय---उस ब्रह्मसे ही है---इस प्रकार समझकर स्ततस्तु त॑ पइयते निष्कर्क हैक | ) 
345१॥ ८ 


झान्तचितच हुआ उपासना करे |? 

(२) ध्तत्‌? पदके छक्ष्य ब्रक्षके खलूपद्ा, जो कुछ 
जड-चेतन; खावर-जज्ञम चराचर संसार है; वह सब ब्रह्म 
ही है; इस प्रकार निरूपण किया गया | अब उसी ध्ततः 
पदके ल््ष्यार्थ ब्रह्मके निर्विशेष खरूपका वर्णन क्या जाता 
है। वह निर्गुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभद्ठुर नाशवान्‌ जड दृ्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत है। 
जो कुछ यह दृस्यवर्ग श्रतीत होता है, वद सव अनानमूलक 
है। वाखवर्मे एक विज्ञानानन्दधन अनन्त निर्विशेष त्रह्मके 
अतिरिक्त और कुछ मी नहीं है । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह इस जनन्‍्म-सृत्युहूप ससारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञन आनन्दघन अक्कों प्राप्त हो जाता हैं। यह वात झात्नों- 
में तथा उपनिपद्दोमें अनेक जगह बतलायी ययी है | 

कठोपनिपदर्म परअक्कके खवरूपका वर्णन करते हुए यमराज 


कहते हैं--- 


अवाब्दमस्पर्दामरूपमन्यय 

तथारस नित्यमगन्धवच्चध॒ यव्‌ । 
अनाचइनन्त मइत. पर घुवं 

निचाय्य तन्‍्म्ृत्युमुखाअमुच्यते ॥ 


(२१।4३।4 १५ ) 
“नो शब्दरहित स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और 
गन्धरहित है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि; 
अनन्त ( असीम ) महत्तत््वसे परे एवं सर्वया सत्य तत्त्व हैः 
उस परमॉत्माकी जानकर भनुष्य म्ृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है |? 
मनसेवेदमाप्ततव्य॑ नेइ नानाख्ति. किचन । 
सत्यो. स झत्युं गच्छति य इृद्ट नानेव पस्यति ॥ 
(२।१॥। ११ ) 
ध्यह परसात्मतत््व शुद्ध मनसे ही ग्रात्त किये जानेयोग्य 
है, इस जगतूमें एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मित्र-मिन्न 
भाव कुछ भी नहीं है, इसल्यि जो इस जगवमें नानाकी माँति 
देखता है; वह मनुष्य म्ृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
वार-चार जन्मता-मरता रहता है |? 
मुण्डकोपनिषद्म भी कहा है-- 
न चक्ुबा ग्रद्यते नापि बाचा 


नान्यैडेंवेसपससा. कर्मणा 


छठ आ० है७--- 


दा। 


ना 


ध्वह निर्यण निराकार परत्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसे 
न वाणीसे ओर न दूसरी इन्द्रियोंसे ही अहण करनेमें आता 
है तथा तपसे अथवा कमोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता, उस अवववरहित परमात्माकों तो विश्वुद्ध अन्त,- 
करणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मल्तासे देख पाता है [? 

तैचिरीयोपनिपद्र्मे भी कहा है-- 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाम्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं 
त्द्म । (२।१।१) 

“द्यशनी परबद्मको प्रा्त कर छेता है, उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कहीं गयी है---ब्रह्म सत्य, ज्ञानखरूप 
और अनन्त है ।? « 

(३ ) पवत्‌? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब ध्त्वम? पदकी उपासनाका प्रकार बतछाया जाता है | 
जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जन्नम प्रतीत होता है, वह सब अहम 
है और जो ब्रह्म है; वह मैं हूँ | इसलिये मनुष्यकों सम्पूर्ण 
भूतोंमें अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपकों और आत्मामें 
सम्पूर्ण भूतोंकी ओतमग्रोत देखना चाहिये | अमिप्राय यह है 
कि “जो भी कुछ दे; सव मेरा ही खरूप है? इस ग्रकारका 
अम्यास करनेवाल्य साधक शोक और मोहसे पार होकर 
विज्ञान-आनन्दघन अक्षखरूपकों प्राप्त हो जाता हैं | यह बात 
शा्रोर्में तथा उपनिपदोंमें जगह-जगह मिलती है। गीतामें 
कहा है-- 

सर्वस्ृतस्थमात्मानं सर्वेभूत्तानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वन्न समर्द्शन ॥ 
(६। २९ ) 
धसर्वन्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाठा तया सबर्म समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ओर रम्पूर्ण भू्तोकों आत्मामें 
कल्पित देखता है |? 

ईश्ावास्योपनिपद्मं मी कहा है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येचान्ुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते॥ 

यस्मिन्‌ू सर्वाणि मृतान्यात्मेंवाभूद्विजानतः 

तत्र को मोइ* क* शोक पकत्वमनुपस्यतः ह 
(६७) 


क्ड # महान्त विभुमात्मां मत्या घीरो त छोजति # 





परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंकों आंत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमं देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूततों- 
को अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे घुणा नहीं 
करता--सबकों अपना आत्मा समझनेवाला किससे केसे 
घुणा करे ९ 
इस प्रकारसे जब आत्मतत््वको जाननेवाले महात्माके लिये 
सब आत्मा ही हो जाता है; तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबरमें 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यकों कहाँ मोह है 
और कहां शोक है अर्थात्‌ सबमें एफ विशान आनन्दमय 
परअक्ष परमात्माका अनुमत॒ करनेवाले पुरुषके शोक-मोह 
आदि विकार्रोका अत्यन्त अभाव हो जाता है !? 
इस विषयका रहस्य समझानेंके लिये छान्दोग्य-उपनिषद्‌में 
एफ इतिहास आता है। अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र 
ख्तकैतु वारद वर्षकी अवस्थामे गुरुके पास विद्यालाभके लिये 
गया और वहोँसे वह विद्या पढकर चौबीस वर्षकी अवस्था 
होनेपर घर लौटा । वह अपनेको चुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्रभावसे द्वी घरपर आया तथा उसने बुद्धिके 
अभिमानबच्य पिताऊो प्रणाम नहीं किया। इसपर उसके पिताने 
उससे पूछा--- 
श्रेतकेतो यन्‍्नु सोम्येद मह्दामना अनूचानसानी स्तब्धो- 
इच्युत तमादेशसप्राक्षय। येनाश्षुत८ श्ुत भव॒त्यमत मतमविज्ञात्त 
विज्ञातमिति। (६।१। २-३ ) 
है इवेतकेतु ) हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत हो रह्दा है; सो क्या तूने वह 
आदेश आचार्यसे पूछा है, जिस आदेशसे अश्रुत श्रुव हो जाता 
है; बिना विचारा हुआ विचार्सर्म आ जाता है. अर्थात्‌ बिना 
निश्रय किया हुआ निश्चित हो जाता है और बिना जाना 
इुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है |? 
इसपर श्रेतकेतने कहा कि “भगवन्‌ | वह आदेश कैसा 
है! तब उद्दालक बोढे-- 
यथा सौम्यैकेन स्ृत्पिण्डेल स्व रुन्मय विज्ञातःस्था- 
द्वाचारम्भण विकारो नामघेय॑ मत्तिकेत्येद सत्यम्‌ | 
(६।१।४) 
'सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 
सृत्तिकामय पदार्थोका शान हो जाता है कि विकार केवल 
वाणीके आशभ्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवर मृत्तिका 
है! 


यथा सोस्यैकेन छोहमणिना सर्व छोहसय विज्ञात 

स्याद्माचारम्भण विकारो नामघेयं लोद्दसित्येच सत्यम्‌ | 
(६।१। ५) 

'सोम्य । जिस प्रकार एक लोइहमणि (सुवर्ण ) का 
शान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; 
क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है। सत्य केवल 
सुबर्ण ही है !? 

यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्द का््णीयस विज्ञात<, 
स्राद्माचारम्भण चिकारो नामधेय॑ फ्ृष्णायसमित्येद सत्यमेव*« 
सोम्य स जादेशो भवतीति । (६।१।६) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक नख़निकृन्तन ( नहृज्ञा ) 
अर्थात्‌ लोहेंके जानसे सम्पूर्ण लोहके पदार्थ जान लिये जाते 
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है; 
सत्य केवल लोहा ही है, हे सोम्य | ऐसा ही वह आदेश है |? 

यह सुनकर श्वेतकेत बोला-- 

न दे नून भगवन्तस्त पुतदवेदिपुर्यद्ध येतदवेदिप्यन कथ 
मे नावक्ष्यज्ञिति भगवा<स्वेच मे तद़॒वीस्विति तथा सोम्येति 
दोवाच। (६।१।७) 

“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते ये | 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे 
अच्छी तरह बतलाइये ।? तब पिताने कह्ाा--५अच्छा सोम्य | 
बत्तलाता हूँ |? 

सदेव सोम्येद्सम्र आसीदेकमेयाद्वितीयम्‌। 

(६।२।१) 

'हे सोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सतू ही था !? 


इसपर श्वेतकेतुने कह्दा--'हे पिताजी | मुझको यह विषय 
और स्पष्ट करके समझाइये (? उद्दालक आदुणि बोले-...“ है 
सोम्य । जैसे द्दी मथनेसे उसका सूक्ष्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर 
तैर आता है। इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
यूदम सार अश मन वनता है | जलका सूक्ष्म अश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अश वाक्‌ बनता है | असल ये मन. प्राण और 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलर्मे 
एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं | सबका मूछ कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय और अधिष्ठान है। सतके कार्य नाना प्रकारकी 
आइतियों सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं। यह सत्‌ 
अणुकी मींति बूक्ष्म है; समस्त्र जगत॒का आत्मारूप है | हे 
र्वेतकेतु | वह “उत्‌? वस्तु तू ही ऐ--.तत्त्वमसि ।९ 


« डपनिषदोंमं भेद और भभेद-ठपासना १ 


श्वेतकेतुने कह्--“'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? 
पिता आरुणिने कह्द--“अच्छा, एक व”-बृक्षका फल तोड़कर 
ला ! फिर तुझे समझाऊंगा !? ब्वेतकेतु फछ ले आया। 
पिताने कह्ा--“इसे तोड़कर देख, इसमें क्या है !? श्वेतकेतुने 
फल तोड़कर कह्दा--“भगवन्‌ | इसमें छोटे-छोटे बीज हैं |? 
ऋषि उद्दालक वोले--५अच्छा; एक वीजको तोड़कर देख; 
उसमे क्‍या है !? ख्वेतकेतुने ब्रीजकोी तोड़कर कहा--“इसरमें 
- तो कुछ भी नहीं दीखता |? तब पिता आरुणि बोले--५५है 
सोम्य ! तू इस बट-बीजके सूध्षम तत््वकों नहीं देखता, इस 
अत्यन्त सूक्ष्म तत्वसे ही मद्दान्‌ वटका बृक्ष निकलता है| बस, 
जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बढ़े भारी वटके बृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म मत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल 
जगत्‌का आधार है । दे सोम्य ! मैं सत्य कह्दता हूँ; वू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख | यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है; वह सत्‌ 
है और यही आत्मा है । हे श्वेतकेतु | वह 'सत्‌? तू दी 
है--तत्वमसिःः ( ६। ४२ ॥ ३ )। 
इस प्रकार उद्दालकने अनेक दृष्टान्त और युक्तियोंसे 
इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया है; किंतु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दशनमात्र कराया गया है । पूरा वर्णन देखना हो तो 
: छान्‍्दोग्य-उपनिपद्मे देखना चाहिये | 
उपयुक्त विषयके सम्बन्धमे बृहदारण्यक-उपनिपदर्म भी 
इस प्रकार कहा है--- 
ब्रह्मा वा इठमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेतू ॥ अह 
ब्रद्मास्मीति। तस्मात्तत्सवेमभवत्तदो यो देवाना प्रत्यतुध्यत स 
एवं तदभवत्‌ तथर्षीणा तथा महुप्याणा तद्धैतत्पइ्यन्नृ पिरवा सदेव 
पतिपेदे&दह मनुरभवध्सूर्यश्तेति । तदिदमप्येतहिं य एव 
चेदाईं बहद्मास्मीति स इृदु८ सर्व भवति तस्य है न देवाश् 
नामृत्या ईंशते । आत्मा झोषा:५ स सचति। ( १ ।४। १० ) 


“पहले यह ब्रह्म द्वी था; उसने अपनेको ही जाना कि 
के ब्रह्म हूँ? । अतः वह सर्व हो गया | उसे देवोमिंटे 
जिस-जिसने जाना वढ्दी तद्गरप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्येमिंसे भी जितने उसे जाना; वह तद्गप हो गया। 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--मैं 
मनु हुआ ओर सूर्य भी? | उस इस ब्रह्मको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता है कि «में ब्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो 
जाता है | उसके परामवर्मे देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि 
वह उनका आत्मा ही हो जाता है |? 

हपर्युक्त विषयका रहस्य समझानेके छिये बृहदारण्यक 
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उपनिषद्मं भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याशवल्क्यके 
दो स्त्रियों थी--एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । मर्डर्षि 
याशवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीसे कह्दा--मैं 
इस ग्हस्थाभ्रमसे ऊपर सन्यास-आश्रममें जानेवाल्य हूँ; अतः 
सम्पत्तिका बेंटवारा करके ठुमको और कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है |? मैत्रेयीने कहा--'भगवम ! यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जय तो क्‍्या,म उससे किसी प्रकार 
अमृतसख्॒रूप हो सकती हैँ !? याजवल्क्यने ऊह्दा--नहीं) भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जेसा जीवन होता है; बैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा | घनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं ।? 
मैत्रेयीनेी कह्दा--“जिससे में अम्ृतस्वरूप नहीं हो सकती, उसे 
लेकर क्‍या करूंगी?! श्रीमान्‌ | जो कुछ अमृृतत्वका साधन हो, 
वही मुझे बतलायें ।! इसपर यागवल्क्यने कह्ा--“घन्य है ! 
अरी मैत्रेयी | तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी 
तू प्रिय बात कद रही है | अच्छा; मैं ठुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा | तू मेरे वाक्योंके अभिप्रायका चिन्तन 
करना |? 

याशवल्क्यने फिर कद्दा--. « 

“न वा अरे सर्वेस्य कामांय स्व प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्च प्रियं सवति। आत्मा वा रे द्वष्टन्यः ओतब्यो 
मन्तज्यो निद्ध्यासितव्यों मैन्नेय्यात्मनो वा अरे दुर्शनेन 
श्रवर्णन सत्या विज्ञानेनेद< सर्व विदितम ।? (२ ।४। ५ ) 

“भरी मैत्रेयी | सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय दोते हैं | यह 
आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। हे मेत्रेयी | इस आत्माके ही दर्शन, भ्रवण; 
मनन एवं विज्ञानसे इस सबका शान हो जाता है |? 


तथा-- 
“इद बह्बेंद क्षत्रमिमे छोका इमे देवा इमानि भूतानीद्‌*, 
सर्व यद्यमात्मा ।? (२।४।६) 


हे मैत्रेयी | यह ब्राह्मणजाति; यह क्षत्रियजाति, ये छोक; 
ये देवगण, ये भूतमण और यह सब जो कुछ भी है; सब 
आत्मा ही है |? 

#५ का 

“य्न हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर जिप्नति तद्तिर 
इतर पद्यति तदितर इतर श्शुणोतरि तद्तिर इतरमभिवद्तति 
तदितर इतरं मनुते तदितर इतर विज्ञानाति यन्न वा अस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तस्फेन क॑ जिघेत्‌ तस्केन क पर्येत्तत्केन कर 
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* महान्व विभुमात्मान मत्वा चोरों न शोचति * 








श्णुयातत्केव. कमभिवदेत्तककेव क मन्वीत तत्केन क॑ 
विजानीयात । येनेद८ सर्वे विजानाति तं केन विजानीया- 
द्विज्ञातास्मरे केद विजानीयादिति!!_ (२। ४। १४) 
"जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) द्वेत-सा होता है, वर्दी अन्य 
अन्यको रुँघता है; अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यको 
सुनता है; अन्य अन्यका अभमिवादन करता है; अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है, किंतु जहाँ 
इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है, वहोँ किसके द्वारा किसे 
सूघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किस- 
के द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है; उसको किसके द्वारा जाने ! हे मैत्रेयी । विशाता 
को किसके द्वारा जाने ? 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चौथे 
अच्यायमें यह प्रसज्ञ विस्तारसे आया है; यहां तो उसका कुछ 
अश्य ही दिया गया है | 
(४ ) जो नाशवान्‌) क्षणभष्लुझः सायामय दृश्यवर्गंसे 
रहित निराकार, निर्विकार, नित्य, विशानानन्दघन निर्विशेष 
परत्रक्ष परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खरूप है, इस प्रकार उस निराकार निर्विगेष विज्ञानानन्दधन 
परमात्माको एकीमावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता 
है। श्रुति कहती है-- 
यो5कामो निष्कास भाप्तकाम आत्मकामों न तस्थ प्राणा 
उत्कामन्ति भद्गीव सन्‌ मद्माप्येति । 
( इहदारण्यक० ४। ४ | ६ ) 
ध्जो अफाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम देता 
है, उसके आणोका उत्तमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता दै |? 
इस विषयका रहस्य समझानेके लिये--.. 
वृहृदारण्यक उपनिषद्में एक इतिहास मिलता है। 
एक वार राजा जनकने एक वड़ी दक्षिणावाछा यज्ञ किया | 
उसमें कुद और पाश्वाल देशेकि बहुत-से ब्राह्मण एकनरित 
हुए | उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि 
इन त्राक्मणेमिं कौन सबसे बढकर प्रवचन करनेवात्य है, अपनी 
गोशालामें ऐसी दस इजार गौएँ दान देनेके छिये रोक'हीं, 
जिनमेंसे प्रत्येकके सींगोमें दस-दस पाद सुवर्ण बेंघा था और 
उन आझ्र्णेसि कहा--“पूजनीय आ्मणो ! आपमें जो त्रक्षिषठ 
हों; वे इन गोओोंको के जायें ।? ब्रादर्णोने राजाकी बात सुन् 


ली; किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ | तब याशवल्क्य- 
ने अपने व्रह्मचारीसे उन गौओंफ़ो ले जानेके लिये कहा | बह 
उन्हें ले चछा | इससे वे सव ब्राक्षण कुपित दो गये और 
जनकके होता अश्वलने याजवल्क्यसे पूछा--“याशवल्क्य | हम 
सबर्मे क्‍या तुम ही ब्रक्षिए हो ? याशयत्य्यने कहा--प्रक्षिए- 
को तो हम नमस्कार करते ई, हम तो गौओंकी ही इच्छावाले 
हैं ।? यह सुनकर क्रमश, अश्वल, आर्तभाग और अुज्युने 
उनसे अनेकों प्रश्न किये ओर मदहृपि याशवल्क्यने उनक 
भलीमोति समाधान किया | 

फिर चाक्रायण उपस्तने याजयल्क्यसे पूछा--थहै 
याजवल्क्य | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा 
है; उसकी मेरे प्रति व्याख्या रो ।? याशवल्क्यने कहा-- 


एप त भात्मा सर्वान्तर' कतमो याश्वल्क्य सर्वान्तरो 
य भ्ाणेन प्राणिति स त आस्मा सर्वान्तरों योब्पानेनापानिति 
सतत अत्मा सर्वान्तरो यो ब्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सवोन्तरो य डदानेनोदानिति स ८ आत्मा सर्चास्तर एष ते 
आत्मा सर्वोन्तर, । (३।४। १) 

“यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है|? उपस्तने पूछा-- 
“वह सर्वान्तर कौन-सा है ?* याजवल्वयने कद्या--जो प्राणले 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर कै; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्या सर्वान्तर है; जो 
उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? 

उपस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है। तब 
याजवल्क्य पुनः बोले--- 

( *'सर्वोच्तर । न इसप्टेद्रशर पश्येन॑ घुतेः श्रोतार५, 
अ्थुया न सतेसेन्तार मन्‍्वीथा न विज्ञात्ेविज्ञातारं विज्ञा- 
नीया. । एप त जात्मा स्वोन्तरो&तो5न्यदात॑ ततो होपस्त- 
श्राक्रायण उपरराम ।? (३|॥४। १) 

“बह तेरा आत्मा सर्वान्तर है | तू उस दृष्टिके द्रशको 
नहीं देख सकता, श्रुतिके श्रोताफो नहीं सुन सकता, मतिके 
सन्ताका सनने नहीं कर धकता, विशातिके विशाताको नहीं 
आन सकता। तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न 
आते ( नाशवान्‌ ) है? यह सुनकर चाक्रायण उपस्त चुप 
हो गया | 

सअथ ह्ैद कट्ठोकक* कौपीतकेय, पत्रनच्छ याज्वल्क्येति 
होताच यहेव साक्षादपरोक्षाहह्म य्‌ आत्मा सर्वान्तरस्त में 
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ब्याचह्ष्वेत्येष त आत्मा सर्वोन्तर" | कतमो याज्ञवल्क्य सर्वा- 
न्तरो योह्शनायापिपासे शोक मोह जरां झत्युमत्येति । 
(३।५११) 

“इसके पश्चात्‌ कौषीतकेय कहोलने 'है याशवल्क्य |? 
( इस प्रकार सम्बोधित करके ) कह्ा--“जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो |? इसपर याशवल्क्यने कहा--“यह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ।” कहोलने पूछा--“यागवल्क्य ! वह सर्वान्तर 
कौन-सा है।? तब याशवल्क्यने कह्--“जो छुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) )? 

फिर आरुणि उद्दालकने याशवल्क्यसे कहा--“यदि 
तुम उस सून्न और अन्‍्तर्यामीको नहीं जानते दो और फिर 
भी ब्रह्मवेत्तादी खभूत ग़ौओंकी के जाओगे तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायगा |? यागवल्क्यने उत्तरमें कह्दा--'मैं उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको जानती हूँ । 

है गौतम | वायु ही वह सूत्र है; इस वायुरूप सूतके 
द्वारा ही यह छोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुंये 
हुए हैं।? तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालमने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहा । 

याशवद्क्यने कहां-- 

ध्य, पृथिव्यों तिषतन्‌ एथिव्या अन्तरो य एथिवी न वेद 
यर्य पथिवी शरीर यः एथिवीमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्त- 
स्थित: ।१ ह (३।७१३) 

जो पृथ्वीमँ रहनेवाला पथ्बीके भीतर है; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती) जिसका (ृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता है; वद्द त॒म्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है । 

तथा-- 

'अदष्टो द्रष्टाधभुत' ओओतामतो मत्ताविज्ञातों विज्ञाता 
नान्योइतोउस्ति * विज्ञत्तैष त आउ्मान्तर्याम्यम्टतो5तो 5न्यदात॑ 
ततो ड्ोहालक आएुणिरुपरराम ।! (३। ७। २३ ) 

ध्वदद दिखायी न देनेवाल्ा किंत॒ देखनेवाल्य हैः सुनायी 
न देनेवाला फिंतु सुननेवाला है; मननका विषय न होनेवाला 
किंतु मनन करनेवाला है और विश्येषयया शात न होने- 
वाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह ठ॒म्दारा 
आत्मा अन्तयामी अम्रत है। इससे मित्र उब नाशवान 


है.।? यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निद्ृत्त 
हो गया | 

तदनन्तर वाचक्तवी गार्गनि तथा शाकल्य विद्ग्धने 
अनेकों प्रइन किये; जिनके उत्तर याशवल्क्यजीने तुरत दे 
दिये। अन्तमें उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब में तुमसे 
उस ओऔपनिषद पुरुषको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 
स्पष्टया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? 
किंतु शञाकब्य उसे नहीं जानता था; इसलियि उसका मस्तक 
गिर गया | 

फिर याश्वल्क्यने कहा--“पूज्य ब्राह्मणगण | आपमेंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रझन करे अथवा आपसे मैं 
प्रश्न करूँ ।? किंठ उन ब्राक्षणोंका साइस न हुआ। 


इस विष्रयका रहस्य समझानेके लिये बृहृदारण्यक- 
उपनिषद्मे और भी कहा है-- 

सवा एप मद्दानज आत्माजरो5मरो5झतो5भयो ब्रद्माभयं 
वे बद्मामय< हि ये ब्रद्ा सवति य एवं चेद। (४ ४। २५) 

“बह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय 
एव ब्रक्ष है, निश्चय द्वी ब्रह्म अमय दै; जो इस प्रकार जानता 
है, वह अवश्य अभय ब्रह्म दी दो जाता है !? 

यह (त्वम? पदके लक्ष्या्थ समस्त हृश्यवर्गसे अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रक्षकी उपासनापर सक्षित्त विचार 
हुआ | 

ऊपर बतलायी हुईं इन उपासनाओमेंसे क्रिसीका भी 
भलीमॉति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यों परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। पहले साधक भेद या अमेद--जिस भावसे 
उपासना करता है; वह अपनी रुचि; समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है। परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानकों प्राप्त करना है; तो वह 
चाहे जिस भावसे उपासना करे। अन्तमें उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही है। गीतामें भी भगवानले बतलाया है-- 

यत्साख्ये” झप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते । 

एक साखझ्य॑ च योग व यः पशन्‍्यत्ति स पदयत्ति ॥ 

(५।५) 

“शानयोगियोंके द्वारा जो परमघाम प्रास किया जाता 

है, कर्मगोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किबा जाता है। इसलिये 


द 


जो पुरुष ज्ञाननोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता 
है, वही यथार्थ ठेखता दे )? 

खोर भी कहा है-- 

ध्यानेनाव्मनि परश्यन्ति केचिदास्मानमात्मना । 

अन्पे सास्येन योगेन कर्मयगोगेन चापरे॥ 

( १३ ॥ २४ 2 

८उस परय्मात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई यृहम 
बुढ्धिसे ध्यानके द्वारा दृदयमें देखते हैं; अन्य कितने ही 
शानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मय्रोगके द्वारा 
देखते हैँ अर्थात्‌ प्रात्त करते हें ।? 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाजजोंमे जितने साधन बतवप्रे 
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हैं, उन सबका फछ--अन्तिम परिणाम एक ही है और वह 
अनिर्वचचनीय है; जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता । जो कुछ भी बतलाया जाता है; उससे वह अत्यन्त 
विक्षक्षण दे । 

इस प्रकार यहाँ दरुगुण-निर्युणरूप सबिदानन्दधन 
परमात्माकी भेदोपासना एवं अभेदोपासनापर बहुत ही सक्षेपते 
विचार किया गया दै । उपनिषदुक्त उपासनाका विषय 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है। स्थान-सझ्लोचसे 
यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। सुरुचि-सम्पन्न 
जिजासु पाठक इस विषयकों विशेषरूपसे जानना चाह तो वे 
उपनिषदौगं ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन 
एवं घारण कर जीवनकी सफल करें | 


अत त+-<स्मआप पदक 0०... 


ईशोपनिषद्में 'शक्तिकारणवाद' 


( लेखक---भ्री २०८ खामीजी मद्धाराज 


स॒ष्टिके आदिकालसे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति- 
की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहा है। उसीका परिणाम घार्मिक 
जगतमें विस्तृत मिन्न-मिन्न सिद्धान्त एव पन्यमेद हैं। प्रारम्भ- 
कालमें प्रत्येक पन्‍थर्में अनेकता देखनेमे आती है | पर जब 
सतत अम्याससे राग द्वेष, आम्रइ-अहक्लार आदि अजशानजन्य 
दोष निइच हो जाते हैँ तथा वास्तविकता झलकने लगती है; 
तब भेढभावका मूल्य जाता रहता है ओर सर्बं्च एक तत्त्वका 
ही अनुगम होने लगता है | इस प्रसज्धको वेदिक साहित्यके 
मूर्थन्य उपनिपद्‌ अन्थोंमे जिस प्रकारसे उपस्थित किया गयाहै। 
वेसा अन्यत्र कही भी मिलना अत्यन्त दुलेभ है। 


सनातन काल्‍से ही तत्वशानियोने परमतत्वकों मिन्न-मिन्र 
नाम रूपोंसे अनुभव किया है एवं उसीके अनुतार चलकर 
उन्होंने सिद्धि पाप्त की है, क्योकि चरम लक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम 
तत्वफी उपलब्धिमें है और उसीमें अक्षय सुख एवं शान्ति 
है। पिता, बन्धु, सस्ता आदि भार्वेकि आलम्बनसे जिस प्रकार 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते दें, वेसे द्वी मातृभाव- 
से भी उसे प्राप्त करते हैं; इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
है जो कि सनातन कालसे ही इमारे देशमें प्रचलित है और 
कृपा, दया; करुणा; स्नेह आदि भावषोंकी अभिव्यक्तिके लिये 
उपासनामागेमे अपना श्रेष्ट स्थान रखतो है। खामी भीरास- 
तोशजीने अपने अमेस्काकरे एक न्याम्व्यानमें इसे बद्ढे ही 
भुन्दर शन्दोंगे यो कहा है. 
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८इस देशमें आप सब ईशन्वरकी उपासना पिताके 
रूपमें करते हैं; जो कि स्वर्ग्म रहता है, पर हिंदुस्वानमम पिता- 
के ही रुपये उसकी उपासना नहीं होती है, वल्कि उसे माता- 
के रूपमें भी पूजते हैं| भारतीय भाषामें (माताजी? यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द है। यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय 
ईब्वरतत्त्व है |? * 


शक्तितत * 
नाम-रूपसे व्यक्त समी पदार्थो्मे शक्तितत्त्व धर्म या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रहा है; इसीसे पदार्थका परिचय होता है 
और उसका व्यवद्दार किया जाता है। यह तत्व परम सत्ता-- 
ब्रक्षमे अपरथक्‌ लूयसे विद्यमान है। उपनिषद्के ऋषियोंने 
बतलाया है--'देवात्मग्रक्ति खग्ुणे्निंगृढहाम? वासतवर्में यह 
तत्व देवकी स्वरुपशक्ति है ) देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
में धारण किये हुए है | यद पदार्य शक्तिके सिवा मिन्न नहीं 
हो सकता। इतीलिये आचायंप्रवर भ्रीशद्भरखामीने कहा दै-- 
श्रितः घबत्या थुक्तो दि सबवति घक्त' प्रसविंध 


# ईशोपनिषद्म 'शक्तिकारणभाव” # 


खरे, 
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मन चेदेव देवों न खंछु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
( सौ० छ० ) 
शक्तियुक्त ब्रह्म दी कार्य करनेमें समर्थ होता है; अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर सकता | ब्रद्यवाद निरीह; निष्क्रिय, 
निरञ्षन आदि लरक्षणोवाले परम तत्त्वको वतलाता दे; परत 
ऐसे लक्षणोवाले तत्त्वसे यष्टि-कार्य नहीं हो सकता; न उससे 
सष्टिका सकल्प द्वी बन सकता है, न उसमे आविभभाव-तिरोभाव 
ही हो सकते हैं | अतण्‌व झक्ति-पदार्थको दी जगत्‌का कारण 
मानना पढ़ता है । इस मतमें ब्रद्दा जीवको भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमें अद्भीकार कर लिया गया है । इस प्रकार 
सारा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता है-- 
धसर्व शाक्तमजीजनतः ( वदृबूच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है। “ईशावास्य- 
मिदम? इसी अमिप्रायका चोतक दै | इसलिये शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसज्ञत सिद्धान्त है | “वदेजति तन्‍्नेजति? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ ब्रद्यवादसे ठीक सद्नत नहीं रूग सकता; क्योंकि 
५एजु कम्पनेःका अर्थ क्रियापरक द्वी है। निष्किय ब्क्मवाद- 
में यह असम्भव है | इसकी यथार्थ सक्नति शक्तिकारणवादसे 
ही लग सकती है | इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका अर्थ भी समझना 
चाहिये | द्वैत-विशिष्टाद्वेतवादोंमे तो शक्तिपदार्थ माना ही 
जाता है | शक्तिवादके सर्वया विपरीत मायावादमे भी इसे 
मानना ही पड़ा है। खामी श्रीविद्ारण्यने कह्दा है-- 


वस्तुध्मी नियम्येरन्‌ शबक्‍त्या नैव यदा तदा। 
अन्योन्यधमंसाझकूयाद्विप्कवेतू. जगत्खलु ॥ 
( प० द० ३।३९ ) 
धवस्तुघर्मकोी नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो 
परस्पर अन्योनन्‍्य धर्मका सकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा |? 
शक्तिपदार्थ खसत्ताश्ृत्य मिथ्या द्ोकर जगत्‌का नियामक 
कैसे हो सकता है, यह एक विचारणीय बात इस मत्में है । 
-शाक्तरिद्धान्तमें शक्तिपदार्थ खतन्त्र सबच्चिदानन्द्खरूप माना 
गया है। इसीके अनुसार ईशोपनिषद्‌का अर्थ कैसे सगत होता 
है, इसे यहों बताते ड्‌ | 
उपनिषद््थ-संगति 
काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस 
उपनिषद्म एक ह्टी तर्वका प्रतिपादन हुआ है | यद्यपि दोनों- 
के पाठोर्मे शब्दकृत अनेक भेद हैं तथापि मौलिक अर्थमें भेद 
नहीं है | उपक्रमोपतद्ारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्भ 


करके उसीम उपसंहार किया गया है। 'ईशावास्यमिर्द सर्वम? 
इस मन्त्रमें 'ईद्वाया आावास्यम? ऐसा अ लेनेसे “ईशा? परा- 
शक्तिरूप परत्ज्षका अमिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है। 
इसी पराशक्तिका यह सारा ससार वासस्थान है। इसमे त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है; उसके असादरूपसे दी 
भोग्य-वस्ठुओंका ग्रहण कर मुमुक्षुको अपना निर्वाह करनी 
चाहिये । 'ददाति प्रतिगह्माति'के अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त 
होती है। यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसद्दारमें 'योअसाव- 
सौ घुरुषः सोड््मस्मि? ( १६ ) इस मन्त्राशके द्वारा पराशक्तिमें 
ही उपसद्दार किया गया है। 'तो5हम? यह पराशक्तिका वाचक है | 


सकार, शक्तिख्प. स्याद्धकारः शिवरूपक । 
उमयोरेक्यमादाय पराशक्तिरुदीयते ॥ 


इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है। प्रथम मन्‍्त्रमे जो 
तत्व कद्दा गया दै उसे जान लेनेपर ससारमें कर्म करते हुए 
भी साधक निर्लिप्त रहता है; यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है । तीसरे 
मन्त्र आत्मशानकी आवश्यकता बतायी गयी है। चौये- 
पांचवें मन्त्रोंमे परमात्माका खरूपलक्षण बताया गया हैः 
छठे-सातवेंमँ आत्मज्ञानका फल शोक-मोहकी निदृत्तिरूप 
कहा गया है। आठवेंमें जगत्‌के सम्लालक सगुण रूपको बताया 
गया दै। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्‍्त्रोंका है | झक्तिका 
निर्देश प्रायः ज्ीलिज्न शब्दोसे ही होता है; परतु यह नियम 
नहीं है कि पुँछिद्ड, नपुसकलिज्ञका प्रयोग उसके विषयर्म 
वर्जित हो। कवि कालिदासने कहा है-- 
न त्वमम्ब पुरुषो न चाज्ञना चित्खरूपिणि न पण्ठतापि ते । 
नापि भर्तुरपि ते त्रिकिद्निता त्वां बिना न तद॒पि स्फुरेद्यम्‌ ॥ 

इसलिये इन उक्त आठों मन्त्रोंमें पुँछिज्ञ, नपुर्सकलिज्ञ 
शन्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विरद्धताका आपादक 
नहीं दो सकता । 

दूसरे वर्णकर्मे विद्या-अविद्या) सम्भूति-असम्भूतिके रहस्व- 
का वर्णन छः मन्त्रोंम किया गया है। निर्देश तथा अर्थके 
अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है। शेष तीन मन्त्रोंमें उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्वमें पयंवसान किया गया है; 
एवं अद्वैतकी सिद्धिके लिये जीव-तस्वका अमेद “अस्मि? 
क्रियापदसे बताया गया है | अन्तिम मन्त्र्मे क्रममरक्तिके प्रापक 
मार्ग ( देवयान )रो बताया कै जो मध्यमाधिकारियेंके लिये 
कहद्दा गया है। ईशा) विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति; 
सो5हम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेकों पदोंका प्रयोग उक्त अर्थको 


0 
निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता है; जिससे ईशोपनिपद्का ताले 
दाक्ति-कारणवादस? स्पष्ट हो जाता है| 
विद्या, अविधा, सम्भूति, असम्धूति 

८विद्या-अविद्या' आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रेंकि 
अर्थ उपनिपद्के भाष्यकारोंने भिन्न मित्र रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये हैं । कोई समुच्चयवादके अनुसार; कोई 
क्रमममुच्ययके अनुसार; तो कोई कुछ) तो कोई कुछ | सम्भूति- 
असम्मूतिका भी अर्थ ऐसे ही क्रिया गया है---कोई विश्ञानवाद- 
के खण्टनमें करते हैं, तो कोई प्रतिमा पूजनके निषेधमे । इन 
अथॉपर दृष्टि डालते ६ं तो इनका अमिप्राय समझना एक 
दुरूद्द कार्य प्रतीत होता है । “छलितासइरूनामके 'सौमाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाके ख़नामघन्य आचार्य भास्कररायने 
(विद्याविद्यास्सरूपिणीर इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहों देते ६; जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 
सकता है--- 

विद्या चाविद्या च॑ यस्तद्वेदीसय<, सह । 

भविथया रूत्यु तीर्ला विद्ययास्तमदनुते ॥ 


इति श्रुती प्रसिद्धे विद्याविश्वे, विदा स्वात्मरूप ज्ञानम्‌ 
गविद्या चरमवृत्तिरूप शान तदुसभय खरूपसस्था, | उक्त 
व वृष्ठज्नारदीये--- 
तस्त्र शक्ति परा विष्णोजेगत्कार्यपरिक्षमा । 
सावाभावसखरूपा स्रा विश्वाविद्वेति गीयते ॥ 


इति देवीमागवतेईपि अक्षेव सातिदुष्परापा विद्या- 
विद्याखरूपिणीति । तम्नैव स्थलान्तरे 'विद्याविद्येति देब्या 
है रुपे जानीहि पॉथव । एकया मुच्यत्ते जन्तुरन्यया नध्यते 
पुनरिति । यद्दा घिणेव चरसतृत्तिरूपं ज्ानम्‌, अवियदया 
भेदआ्रान्तिरुप ज्ञान खपरणद्यात्मकं शानम्‌। स्वपदस्थात्म- 
वाचिस्वात्‌ स्व॑ शातावास्मनीति कोशात, एतत्वय॑ रूपमस्या,। 
यरूं घ लेटे... 
आल्तिर्विधा पर चेति शिवरूपमिद प्नयम्‌। 
अर्थेदु भिप्नरुपेषु विशान आन्तिरुच्यते ॥ 
जात्साकारेण . संवित्तिधेवियेति क्थ्यते । 
विकत्परद्वित तरद॑ परमित्यम्रिधीयतते ॥ 
इति। 
अर्थात्‌ 'विद्रा चाविया चा इस मन्त्र्मे विद्याविद्य 


बन 





# मदात्त॑ पिझ्ुमांस्माय मत्या घीणे न शोचति # 


__................>ल्‍्य््््य्््यस्््ल्य््स््््््लच््ल्ल्स्पप्पप्सस्सपतत 


प्रसिद्ध है। विद्या खात्मलप शान और अविद्या चरमब्रत्तिरूप 
“अहँ ब्रह्मास्म' का शान--ये दोनों जितके खरूप हैं, उसे 
विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष शान भी वेदान्तमें इसकी 
सजा है। वृहन्नारदीयमे कहा है---“उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्काय्य करनेमें समर्थ है। वह भाव-अभमाव रूपवाली विद्या- 
विद्या शब्दसे कही जाती है।? देवीमागवरतमें भी कहा है---“वह 
हुष्पाप्य पराशक्ति अ्क्ष ही है। वह विद्याविदात्वरूपवाली है।? 
वहीं दूसरे स्थलपर कहा है---'है राजन! विद्याविद्या दो रूप देवी- 
के हैं; एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूध्रेसे बैंधता है । अथवा 
विद्या दी चरमदृत्तिरूप शान है। भेद-श्रान्तिरूप ज्ञान अविद्या हैः 
“ख? परअह्य शान--ये तीनों जिसके खरूप हैं 'खखः्पद आत्मा- 
का वाचक है |? लिझ्नपुराणमैं कहा है-“भ्रान्ति; विद्या और पर--- 
ये तीन रूप शिवके हैं। पदार्थामि भेदबुद्धिरूप जो शञान है; वह 
८प्रान्ति? है। आत्मांकार अनुभव “विद्या? है, विकल्परद्दित तत्त 
धर? है |? इन पुराण-बचनोंसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसज्ञोपर पुराणोंमे 
व्याख्यान किया है-- 


पम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके चोतक 
हैं। उत्तरगीतामें इसी रूपमे माना गया है। जिस तरह 
परोक्षापरोक्ष शानका साइचये है; ऐसा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचर्य अमिप्रेत है | ऐसा अर्थ माननेपर खाभाविक 
अर्थतंगति लग जाती है| लिझ्नूपुराणमें शानके जो तीन भेद 
कह्टे गये हैं; उनकी सयति इस उपन्रिषद्मोे बैठ जाती दै। 
आठ मन्त्रतक तत्त्त-शान; छः मन्त्रेमिं विद्याविध्ाका शान 
और शेष अविद्यामे ही पर्यवसित हैं । 


उपसंहार 

सह्षित्त रुपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्मतिपादित जो क्रम 
यहाँ बताया गया है; उसका समन्वय वेदान्तवाक्योंमें मी है; 
जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-अन्थ एवं तन्‍त्रोंमे 
माना गया है। उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे मलीमौँति 
परिचित हैं | इस सकेतमात्से यद्यपि सर्वया समाधान होना 
अशक्य है; तथापि विचारकोके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट 
हो जाता है, जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा | 5 शम्‌। 
प्रेषक---प० आखाशकरजी श्रिषाठी, औीपीताम्बरापीठ 


“डक 240 ३-- 





ब्रह्म और इेश्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार 


( लेखक-दीवानबद्दादुर श्री के० एस ० रामस्वामी शास्त्री ) 


आज दो ऐसी घारणाओंका अस्तित्व देखनेमे आ रहा है; 
जिनसे हिंदत्वके अन्त.प्रासादमें भी ढरारें पड़ गयी हे | उनसे 
हिंदलकी अखण्डता संत्रस हो रही है । वहाँ उन्हींकी 
समीक्षा करनेका विचार है | पहली धारणा यह है कि 
ओऔगड्राचार्यके अद्दैत-बेदान्तने हिंदूघरममे एक्र नये सम्पदाय- 
को जन्‍म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनो अदड्ध उपनिषद्‌: 
अह्ासुज्न और गीतामेसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं 
दसरी वारणा यह है कि हिंद-दर्शनके अद्वेत, विशिष्टदत ओर 
द्वैत--ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं, और हिंदूधर्मका 
कोई अविक्ल रूप नहीं है वर कई बेमेल मान्यताओंका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है | शक्तिहीन और अब 
अखिलहीन राष्ट्रसड्ड (,2820०९ ०६ ४४०75 ) के ही 
समरूप यह एक दुर्वल घर्मसड्ठ दै | पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है। ये दोनों धारणाएँ विल्कुछ झूठी है । सम्मदाय और 
श्रुति दोनों अद्वैत-बेंदान्तका पूर्णरूपसे अनुमोदन करते हू 
और. अद्वेत, विशिष्टादत एवं द्वैत--ये तीनों ही किसी 
अखण्ड और एक ही वर्मके विभिन्न अड्ड है; ठीक उसी तरह, 
जैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा--ये त्रिमूर्तियों वास्तवर्म तीन 
रुपोवाली एक ही मूर्ति है ( कालिदास कुमार्सम्मबमे कहते 
है---एकच मूर्तिविभिदे त्रिघा सा? )। इस एक मू्तिकी 
सबसे सुन्दर अमिव्यक्षना आयद मगवान्‌ दत्तात्रेयके 
सम्मिलित रूपमें हुई है । 
पहले पहली वारणाफों कसौंटीपर रखते हैं। वासबिक 
बात तो यह है कि श्रीशक्वराचार्यनीने खय सम्प्रदायके 
अनुगमनमे विशेष गौरब माना है | वे कहते ह-- 
असम्परटायवित्‌ सर्वेशाखविदपि भूखेचदुपेक्षणीय | 
ध्सम्प्रदयकी न जाननेवाल्य सब झाखल्रोका पण्डित भी 
मूर्खके समान उपेक्षणीय है।? अपने तेत्तिरीयोपनिपद्के 
भआपष्यारम्भम वे कहते ह--- 
यरिसि ग्रदभि पूवें पदवाक्यप्रमाणत | 
च्याख्याता स्वैचेद्रान्ताम्तालित्यं अगतो5स्म्यहम, ॥ 
पूर्चुकालमे जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और गमाणोक्रे 
विवेचनपूर्वक इन सम्पुणे वेदान्तों ( उपनिपर्दों ) की 
व्याख्या की है; उन्हें में सबंदा नमस्कार करता हूँ । उनके 


उ० अ० ११--१२४-- 


कथनानुसार सजजोमे श्रुतिका सार है और उनके भाप्यमें 

प्रस्थानन्रयक्री सम्प्रदायगत व्याख्याकों ही प्रकट किया गया दै। 
धबेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ू सूत्राणाम्‌ ।? 

( यन्नमाध्य ) 

प्तदिद गीताशासत्र समस्वेदार्थसारसंग्रहभूते दुविजश्ञेयार्थम? 

( गरीतामाष्य ) 

फिर श्रीमड्डराचार्यने बार-बार इस बातकों आग्रह- 

पूर्वक्त कहा है कि ई-धरविषयक जानका एकमात्र एव 

सर्वश्रेष्ठ आधन श्रुति है | इसका अनुकूछ तकतसे समर्थन आध 

होना चाहिये तथा जिनासुको अनुमव, अवगति अथवा 

साक्षात्कार आदि नामोंसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी 

इसमें शक्ति होनी चाहिये । वे वेदोंकों खत'प्रकाश ओर 
खत प्रमाण मानते थे और इसकी घोषणा भी करते थे | 

ध्वेदस्प हि निरफेक्ष स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिव रूपचिषये ॥? 


जड्डरके मतमें निर्मुण ब्रह्म ओर संगुण ब्रह्म एक ही वस्तु- 
के दो रूप हैं | खल्म-दृश्सि वे निर्युण है और जगतूके 
सम्बन्धसे वे सगुण हैं। अपने खरूपलक्षण तथा तटठस्थलक्षणके 
मिद्धान्तद्वारा चे एक अनन्त, सनातन आनन्दतत्पमें देतकी 
उद्धावना किये बिना मी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ 
हुए. है । निम्नलिखित श्रुतिवाक्योसे इस विपयका यथार्य 
निर्णय हो जाता है। विगिशद्वेती अथवा देती इनकी किमी 
और प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सकते । 
यत्र व्वस्थ सर्वमात्मैवाभूतू तत्‌ केन क पर्येत्‌ 
* क्रेन क॑ विज्ञानीयात्‌ | 
( बुहृदारण्यक० ४। ५। १९५) 
“जहों इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; वहाँ किसके ० 
द्वारा किसे देखे * और कितके द्वारा किसे जाने ।? 
वाचारम्भण विकारों नामघेय झत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
( छान्दोग्य० ६। ११४ ) 
“विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य 
तो केरल झत्तिका ही है |? 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यदू विजानाति 


<रे्‌ 


# महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


ल्स्ल्स्ल्स्ल््स्ल्स्स्स्स्स्स्य्स्स््स्ल््स्स््ल्ल्च्य्य्ल्ख्य्च्््लय्च्य्््ल्च्ल्ल्स््ल्््््ि्स्स््स्य्स्ल्स्च्सा 


स भूमाथ यत्रान्यत्पद्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्‌ विजानाति त्तदल्प 
यो वे भूमा तदसतमथ यद॒ल्प तन्मर्त्य॑म्‌। 
(छान्दोग्य० ७ | २४। १ ) 


“जहों कुछ और नहीं देखता; कुछ और नहीं खनता तथा 
कुछ और नहीं जानता--वह भूमा है, किंदु जहों कुछ और 
देखता है; कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है, वह 
अत्प है| जो भूमा है; बही अमृत है और जो अल्य है; 
वही मत्ये है |? 

हृद« सर्वे यद्यमात्मा । 

( बुहृददारण्यक० २॥। ४। ६, ४ | ५ । ७ ) 
प्यह सब आत्मा ही है)? 


आत्मैवेद सर्वम । ( छान्दोग्य० ७। २५। २ ) 
आत्मा ही यह सब है |? 

भ्रद्मौवेद': सर्वम्‌। ( नृ्सिंह० ७। ३१) 
धत्रह्म ही यह सब्र है |? 


सदेद सोस्येद्सम आसीदेकमेवाहितीयस । 
(छान्दोग्य० ६। २ | १) 
'ददेसोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अप्वितीय सत्‌ ही था।? 
तदेव बह्मध्व॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासते। 
(केन० १।५। ८ ) 
“जउसीको तू ब्रद्ा जान | जिलकी लोक उपासना करता 
है, वह अहम नहीं है ।? 
प्रक्षप्न अहा । 
“प्रश्ञान ही अह्म है |? 
तप्वससि। 
(छान्दोग्य० ६॥ ८] ७, ६।० । ४, ६ । १४। ३ ) 
“वही तू है |? 
अयमात्ता ब्रह्म । ( इहदारण्यक० २। ५। १९) 
ध्यह आत्मा ही ब्रह्म है (ः 
अह ब्ह्मास्मि । ( शहदारण्यक० १ । ४। १० ) 
'से ब्रह्म हूँ ।? 
इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि बाद्रायणके 
_ अक्षसूत्र इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगतका 
खष्टा; पाठक और रहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे 
प्रेरित एवं नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्रमेँ तबतक घूमा 
-. करता है जबतक कि ब्रह्मलोकमे पहुँचकर अनाइत्तिको नहीं 


(शु० २० २। १) 


प्राप्त हो जाता | पर वे आत्मा एवं परमात्माकी आत्यन्तिक, 
घास्तत्रिक) आन्तरिक एवं नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते 
हैं और इस बातकी घोषणा करते हैँ कि जगतकी ग्रातिमासिक 
सत्ता ब्रह्मफी पारमार्थिक सत्तापर अवलम्बित है तथा मूलतः 
दोनों एफ ही हैं । 

तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिस्य, | (अक्ष० ?२। १।१४ ) 

-सूत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्यमें श्रीगड्धराचार्य- 
जी कहते ह--- 

तस्मादूु यथा घथ्करकाद्याकाशानां सहा- 
काशानन्यत्वमू, यथा. च मुगमृष्णिकरोठकादीनासू- 
पराठिस्यो3नन्यत्व दृष्टस्ररुपलात्‌ स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌, 


एव्मस्य भोग्यसोक्त्रादिप्रपल्चजातस्य ब्रह्म- 
व्यत्तिकेणाभाव इति द्वश्ब्यम । ** * * सूत्रकारो5पि 
परमाधोतसिप्रायेण तदनन्यल्वसित्याह । **  * 


अप्रत्याख्यायेव कार्यप्रप्न परिणामग्रक्रिया चाश्रयति। 

इसलिये जैसे घटाकाग, ऊरफ्राक्थ आदि महाऊाणसे 
अभिन्न हैं; जैसे जल-सी भासनेवाली मृगतृष्णा ऊपरसे अभिन्न 
है; क्योकि उनका खरूप दृष्टिगोचर होऊर नष्ट हो जाता है 
और वे सत्तारहित है; उसी अ्क्रार यह भोक्तु; भोस्ये आदि 
प्रपश्न॒ अहयसे मित्र नहीं है, ऐस। समझना चाहिये । 
सूजकार भी परमार्थक्रे अभिप्रायसे '्तदनन्वत्वम्‌०? ( कार्य- 
कारणका अनन्यत्व--अभेद है ) ऐसा सूत्र फहते है | ** 
और कार्य प्रपश्चका प्रत्याख्यान किये त्रिना परिणाम प्रक्रियाका 
आश्रयण करते हैं। 

श्रीमगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--. 

क्षेत्रशं चापि मा विद्धि स्क्षेत्रेीष भारत। ( १३।२ ) 

है अजुन । तू सब क्षेत्रोंमें श्ेत्रम अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
मुझे ही जान |? 

अहमात्मा गुडकेश सर्वेभूतताशयस्थित | (१०।०२० 

'हे अर्जुन! मै सब भूतोंकि हृदयमे स्थित सबका आत्मा हूँ? हा 

अनादिमतर त्रह्म न संत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३। १२ ) 

(वह अनादिवाल परमन्नह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न 
असत्‌ ही 

अनादित्वाश्षिगुंणत्वात्परमास्मायमब्यय, | ( १३१३१ ) 

है अर्जुन । अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा शरीरमे स्थित होनेपर भी वासतवमें न 
ते कुछ करता है और न छिप्त ही होता है )१ 


# ब्रह्म और ईश्वरसम्वन्धी औपनिपद्क विचार * . ८३ 


इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मफी सत्ताकों स्वीकार करते हुए 
भी जितक्री खीकृति हमें काट, देगेल, शोपेनहर ब्रैडले, 
बोसैन्के प्रद्ृति पश्चिमी विचारकोंके दर्शनोंमे भी मिलती है; 
श्रीगड़रकों सगुण त्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाक्ी खीकार 
करनेरमे कोई कठिनाई नहीं हुईं। वास्तवमे वे भगवानके 
सबसे बढ़े भक्त हैं। “भज्र गोविन्दम हरिमीडे! आदि अपने 
भक्तिपूर्ण स्तोन्नोंमे ही नहीं; वर अपने प्रकरण अन्थेमिं भी 
उन्होंने इस सत्यको नि््नान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है। उनके 
प्रबोध सुधाऊरमें श्रीकृष्णफा परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन और 
स्तवन है। उसी प्रन्थमें वे आगे चछकर जानमार्ग और 
भक्तिमार्गका अन्तर बतलछाते हुए कहते हे फ़ि दूसरेक्री अपेक्षा 
पहला मार्ग दुर्गम और जटिल है; पर दोनोंसे जिस जिस 
आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्त, 
भेदरहिंत, परम और सनातन हैं | श्रीकृष्ण ही मूर्तश्रह्म भी 
हैं और अमूर्त॑त्रक्ष भी । इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते हे; या कैवरल्य ) 
मुर्त चेवासृत हें एवं ब्रह्मणो रूपे ॥१६५९॥ 
इत्युपनिषत्तयोर्वा दो भक्तो भगवदुपरदिष्टों । 
कलेशादक्लेशादा मुक्ति स्मादेतयोर्मध्ये ॥१७०॥ 


श्रुतिभिमहापुराणे, सगुणगुणातीतयोरैक्यम्‌ | 
यद्मोक्त गूढ़तया तदृहँ वक्ष्येअतिविशदार्थम ॥१९४॥ 
भूतेप्वन्तवोसी ज्ञानमय. सच्चिदानन्द । 
प्रकृते. पर, परात्मा यदुकुलतिछक स्र एवायम्‌ ॥१९५॥ 


यद्यपि साकारो&्यं तथेकदेशी विभाति यदुनाथ.। 
संगत. सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्द, ॥२००॥ 
धमू्त ( साकार ) और अमूते ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मके रूप हैँ--ऐसा उपनिपद्‌ कहते हैं, और भगवानने भी 
उन दोनों रूपोके ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासऊमेदसे ) 
दो प्रकारके भक्त बताये & | इनमेंसे एफ अव्यक्तोपासकको 
क्लेशसे और दूसरे व्यक्तोपासऊको सुगमतासे मुक्ति मिलती है ।? 
'श्रुतियों और महापुराणोंने जो सगुण और निर्मुणक्री एकता 
गूढभावसे कही है; उसीको में स्पष्ट करके बतछाता हैँ. । जो 
शानस्॒रूप, सच्चिदानन्द, ग्रकृतिसे पंरे परमात्मा सब भूतोर्मे 
४0 स्थित है; ये यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण वही 
|| है 
“यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से 


दिखायी देते हैं, तथापि सर्व॑व्यापी, सर्वात्मा और सच्िदानन्द- 
खरूप ही हैं ! 
इसको मैं गीताके इन दो प्रसिद्ध ब्छोफोंकी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हैँ । 
ते आप्लुवन्ति मामेव सर्वश्वुतहिते रताः॥ 
झलेशो5घिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तत्रेतसाम्‌ । 
( १२५। ४-७५ ) 
थे सम्पूर्ण भूतोके ह्वितमे रत योगी मुझको ही प्राप्त होते 
हैं । किंतु उन सच्विदानन्दघन निराकार ब्रह्ममें आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोके साधनमें परिश्रम विशेष है |? 
ब्रद्यणों हि. प्रतिष्टाहमस्ततस्याव्ययस्सय  च। 
शाश्वतस्य च घर्मस्स सुखस्थेकान्तिकस्म च ॥ 
( १४ । २७ ) 
धउस अविनागी पर्ह्ाका और अमृतका तथा 
नित्य धर्ममा ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( श्रीकृष्ण ) हूँ (? 
इस छोटे से लेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोड़ेमे 
ही निराकरण करके सन्तोप करना है| जैसे त्िमूर्तियोँ एक- 
दूसरेके प्रति विरुद्ध ओर सघर्षशीरू नहीं हे; उसी प्रकार 
अद्वेत; विगिष्ठद्नेत एव द्वैत भी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नहीं है। त्रिमूतियोंके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंमे वर्णित कुछ कथाओका 
प्रयोजन अन्धानुगमन और कद्दरताको प्रोत्साहन देना नही, 
वर एक ही सचिदानन्दधन भगवानके विभिन्न रूप॑मिसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए रूपविशेषमें 
भक्तिकों घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
क्थाओंफों इसलिये नहीं लिखा है फ्रि छोग उन्हें पढफ़र 
आपसमें सरफोड़ी करें; या एक दुसरेफों बुरा-मछा कहे और 
ललकारते फिरें । उन्होंने तो कैव्ठ उसी चविचार-बीजको 
विभिन्न रुपेमि विस्तारके साथ पलत्नित फ़िया है, जिससे प्रेरित 
होकर डपनिपदोंके दरष्टा ऋषियोंने केनोपनिपद्मं यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य ठेवताओंकों परतब्रह्मफा ज्ञान उमाने 
कराया था। ब्रह्मजी एकताको ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका था--एुक सदू विप्नरा बहुधा बदन्तिः ( एक ही 
सत्यको विद्वान्‌ छोग अछ्ग-अछग पुफारते हैं ) । निमूर्तियों- 


मे व्यवहारको लेसर जो भेद है, वह उनकी तात्विक एकता- 


का बाघ नहीं करता । यह बात बैसी ही है, जेसे वायसराय 
और गवर्नर-जनरलके कार्य अल्ग-अछग होते हुए. भी वे इन 


८४ 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति <« 
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पदोके अधिकारीकी एकताकों नहीं मिठाते था जैसे जिल- 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अछग-अछग होते हुए 
भी इन पर्दोपर आसीन एक ही अधिकारीकी एक़ताकों नहीं 
नष्ट करते । 
मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैत, विभिष्ह्नेत एव दैत 
सिद्वान्तोंकी एकता भी अक्षुण्ण दै। यहाँ भी श्रीकृषष्णफी 
वाणी सदाफी भांति हमे समन्‍्वयकी कुझली प्रदान करती है--- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज़न्तो मामुपासते। 
एकत्वेन प्ृथक्स्वेन बहुधा विश्वतोम्लुसम्‌ ॥ 
(गीता ९। १५) 
“दूसरे जानयोगी मुझ निगगुण निराकार ब्रह्मका जानयञ्- 
के द्वारा अमिन्नमांवसे पूजन ऊरते हुए, भी मेरी उपासना करते 
हैं, और दूसेरे मनुष्य बहुत प्रफारसे स्थित मुझ विराद्रूप 
परमेश्वरफ़ी प्रथगभावसे उपासना करते है |? सायुय्य और 
केवस्यके स्वरूपमें फोई भेद नहीं है। विभिशक्वेतीफी विदेह- 
मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराजरण नहीं करती | दैती 
तब भूल करता है, जब वह नित्यवद्ध और नित्य ससारी 
जीवोफी बात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी है, परतु 
इतना तो हम समझ सकते हैं क्रि जबतऊ प्राकृत गरीरफा 
अध्यास बना है, तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध 
सात्तिक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा; अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरज्ञनः 
परम साम्यमुपेति ) | किंतु इन अवस्थाओंका अनुभव 
असमप्रशात समाधिमें निष्पन्न होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा- 
की अविकल एकाकारताके अनुभवका निराफरण नहीं फरता। 
श्रीरामकृष्ण परमहसके शब्दोंमिं ताछाबमें छोड़ देनेपर विल्कुल 
भीग जानेपर भी कपड़ेकी गुड़िया अपनी आहृतिकों बनाये 
रकखेगी, परतु चीनी अथवा नमऊकी गुड़िया अपने मिन्न 
आफारफो तो खो ह्वी देगी, वह तड़ागर्मे घुछ मिलकर उसीमे 
विलीन भी हो जायगी | 
मेरी समझसे निम्नाक्लित दो प्रसिद्र इछोफ़ हमें उस 
घरातलपर पहुँचा देते हैं जहोसि हम, जिन्हें आजकल छोग 
परस्पर प्रतिकूछ, विरोधी और विनागी समझते हैं, उनमें 
सामझस्प, समता और एफ़ताका अवलोकन कर सफते हैं | 
इृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पर्येद्‌ बह्ममय जगत्‌ | 
देहलुद्धवा तु दासो४६ जीवब्ुदधथा त्वदंशक, । 
आत्मदुद्धूथा त्वमेवाहमिति मे निश्चिचता मति ॥ 


ऑसॉमे जानाज्ञन लगाऊर ससारकों प्रह्ममय देखना 
चाहिये ।? 

'देहबुद्धिसे तो म॑ दास हैँ, जीवबु द्विसे आपका अब ही 
हैँ और आत्म घुडिसे में वह्दी हूँ जो आप ६। यही मेरी 
निश्चित मति है ।? 

इसीलिये तो ब्रह्मवूत्फे अध्याय दो, पाद तीनमें आत्मा- 
की परमात्मासे प्थता और उसपर निर्भरता बताऊर चत्नफार 
फहते है--- 

'आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च !! ( ४ । १। ३ ) 

इस सूत्रपर भाष्य ऊरते हुए, श्रीगष्टराचार्यजी अन्त्में 
फहते हैं--- ह 

'स्मादात्मेत्येवेख्ने सनो दघीत ॥? 

इस फारण यह मेरा आत्मा ही है, इस प्रफार ईश्वरमे 
मन लगाना चाहिये |! 

इस दृष्टिफोगक़े द्वारा सूत्रफारने बादरिफ्ी इस मान्यता- 
का कि मोक्षकी अपस्थाम जीयात्माफ़ा मन और इन्ठियेंसि 
सम्बन्ध छूट जाता हे; जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
उस अवस्था भी बना रह सकता है; समन्वय किया है। 
बादरायण कहते हं कि परमानन्द दो ग्रकारफ़ा अर्थात्‌ उसय- 
विध होता है। 

अभाव॑ वादरिराह खोबम ॥ ४।४। १० ॥ 
भाव॑ जैमिनिर्विकल्पामसननात्‌ू. ॥ ४।४॥ ११ ॥ 
हादशाहवदुभयबिध बादरायणोइत्त ॥ ४७। ४। १२ ॥ 


श्रीश्राचार्यजी इसपर अपने भाष्यमे स्पष्ट कहते हँ--- 


“बादरायण घुनराचार्योज्त एवोभयलिद्ठ श्रुतिदर्शनादु भय- 
विधत्व॑ साधु सन्‍्यते यढा सशरीरता संकल्पयति, तदा 
सद्रीरो भवति, यदा त्वशरीरता तदाइशरीर इति। सत्यसं- 
कल्पत्वात्‌, संकल्पपेचित्याश्य ।! 

'परतु बादरायण आचार्य इसीसे उभयलिज्ञफी 'ुति 
देसनेसे उमय प्रफारकों साधु--उचित मानते हे | जब- 
सशरीरताका सक्लुत्प करता है, तब सदरीर होता हे और जब 
अद्ारीरताक़ा सब्डृल्प करता है तब अशरीर होता है, क्योंकि 
उसका सझृल्प सत्य है और सह्डत्पका वे चित्र्य है? 

ऐसे प्ररणोके रहते हुए हमारे मध्यकालीन शव अर्वाचीन 
सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये। हमे वास्तविक, 


अवःठ, समग्र, प्रगतिशील महान्‌ हिंदूधर्मफा शान प्रात्त कर 
उसीका अनुगमन करना चाहिये। 


एए#अ2:0:22::3....... 


पाश्चात्त्य विद्वानोंपर उपनिषदोंका प्रभाव 


( लेखक---श्रीयुत वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ८० ) 


उपनिपदोंके सिद्दान्त इतने गृढ़ और सार्वभौम हैं कि 
उनका विद्वानोपर, चाहे थे फ्रिसी देशके निवासी और किसी 
भी धर्मके अनुयायी बयों न हो, गहरा प्रभाव पड़ा है| सिसी 
गूसरे धर्मग्रन्थफ़ो इतर धर्मावलम्बियोंसे ऐसा हार्दिक और 
अक्ृत्रिम आदर नहीं प्रात हुआ है | हमे यह स्मरण 
एवना चाहिये कि उपनिषद्‌ हिंदुओंके सर्वश्रेष्ठ घामिक अन्य 
हूं । प्रत्येक हिंदू, चाहे वह वैण्यव, शेष, जाक्त आदि क़िसी 
पम्प्रदायत्ा क्यों न दो, उपनिपदोत्तों समसे प्रामाणिक अन्य- 
के रूपमें अबच्य स्वीफार फरता है। प्रत्येक हिंदुके धार्मिक 
विश्वातत्र आधार वेद दे। वे अपोब्येय हू, अतएब उनमें 
भ्रम एव प्रमादवी तनिक भी सम्मावना नहीं करी जा सकती | 
और उपनिषद्‌ वेदोके सारभाग दे। वेदोंके 'सहिता? एव 
ध्याह्मण? भागेमि अधिकतर छोटे-मोटे देवताओफा और बहुत 
थोढ़े खलम परत्रद्यया डल्लेस है, परठु डपनियद्‌ तो परत्रह्म+ 
उनके खरूप, जीवान्माऊे ख़ल्‍प, ब्रद्मसाक्षात्कारके उपाय 
तथा ब्रक्षसाक्षात्मारके बाद जीवात्माकी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पड़े हैं । विदेशी विद्वान्‌ उपनिषदोम बहत-से ऐसे प्रशनो- 
का समाधान पाकर चम्ित रह गये हें, जिनका उत्तर अन्य 
धर्मों तथा दर्शनोंमें या तो उन्हें मिल्ला ही न था और यदि 
मिला भी तो बहुत अतसंतोपजनक रूपमे | उदाहरणार्थ--त्रक्ष 
अथवा ईश्वरका स्वरूप कया है ? जीवात्मा फ्रिस तत्त्वसे बना 
है ! ससारफी रचना किस तत्तसे हुईं है ? जीवकी खर्ग या 
नरक्‍मे स्थिति जितने काल्तक रहती है ! उसके बाद फ़्या 
होता दे ? देहकी रचनाके पूर्च भी देद्दीफ़ा अस्तित्व था क्या ! 
कुछ लोग जन्मसे द्वी मुसी और कुछ जन्मसे ही दुखी क्‍यों 
होते दे ? ये तथा इसी ढगऊे कई अन्य प्रश्न ऐसे ह॑ँ जो सृध्म- 
दृष्टिसे दर्शनझासत्रका अभ्ययन फरनेंवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
में अवध्य उठते दे,। वेदान्तदर्गनमे इनका इतना पूर्ण 
चेनानिक एव सतोपप्रद "उत्तर है क्रि जिसका प्रत्येफ जिनासु- 
के मनपर प्रभाव पढ़े बिना रह नहीं सकता । 
वेदान्तदर्शनफी मद्दिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों- 
में सबसे पहले थे--अरबदेगीय विद्वान अल्बेरूनी | ये 
ग्यारहयी शताब्दीम भारतमें आये थे। यहाँ आफऊर इौन्होंने 
सस्कृत भापाका अध्ययन किया और उपनिपदोकी सारस्वरूपा 
गीतापर ये लट्टू हो गये। यह ज्ञात नहीं फ्ि इन्होंने 


डपनिपदोफा अभ्ययन किया था या नहीं; पर गीताकी जौ 
प्रणमा इन्होंने की है; उसे उपनिपर्दोंकी ही तो प्रशसा 
समझनी चाहिये । 


मुगल सम्राद गाहजहोंका य्ये्ठ पुत्र दाराशिफोह अपने 
भाई औरगजेबके समान कद्दर मुसलमान नही था । उपनिपर्दों- 
की कीर्ति मुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई 
उपनिपदोफा फारसीसे अनुवाद करा डाछा। इस फारसी 
अनुवादका फ्रामीसी भाषामे पुन. अनुवाद हुआ | इस फ्रासीसी 
अनुवादकी एफ प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान शोपेनहरकै 
हाथ छगी । समस्त विदेशी विद्वानोंमे इन्होंने इन ग्रन्थोकी 
सतसे अधिक प्रशसा की हे। वे कहते है--थसम्पूर्ण विश्व्मे 
उपनिपदोके समान जीवनको ऊँचा डठानेवाला कोई दूसरा 
अध्ययनया विपय नहीं है । उनसे मेरे जीवनको शान्ति मिली 
है। उन्हीसे मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी ।? शोपेनहरके इन्हीं 
बब्दोफ़ों उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है--शोपेनहर- 
के इन शब्दोके लिये वदि फ्रिसी समर्थनकी आवश्यकता हो 
तो अपने जीवनभरके अभ्ययनके आधारपर में उनका प्रसन्नता- 
पूर्व समर्थन करूँगा |? उपनिपदोमे पाये जानेवाले भद्भुत 
मिद्धान्तीफा उल्लेष्त करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है--“ये 
सिद्धान्त ऐसे हूँ जो एक प्रफारसे अपोस्पेय ही है । ये जिनके 
मस्तिप्फकी उपन्र हैं; उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन हैं ।? 
वेद मनुष्यरचित नहीं ६---अपितु अपौरुषेय हैं----इस मान्यता- 
का केसा अनूठा अनुमोदन है। पाल डायसन (एश्पां 
70०0550॥) नामऊ जर्मनीके एक अन्य विद्वानने उपनिष्दोका 
मूल सस्कृतमें अध्ययन करके उपनिपद्‌ दर्णन ( ?॥॥]050 9859 
० धार एफ०गा३805 ) नामक अपनी म्रसिद्र पुस्तक- 
का निर्माण किया । उन्होंने लिसा है कि उपनिपदोके भीतर, 
जो दार्भनिक कलना है; वह भारतमें तो अद्वितीय है ही; 


3 *बु॥ धा6 राणे० ऋणकोपे, धा०70 38 ग0 हापएए 8४७ 
ढाल गाया छ5 थीा॥ा ० पी पएंफश्याएइतेह 853. फैलशा 
धार 8०४८० "० 79 वाल ह॥& क्र ऋ पाल हणे॥०७ ०६ 
गा तेल्णा) ? 

2 पृ हालह0 ऋठ्ावेह छत हिलातफुलॉपघरएए एटवुपाएठते 
प्राए॥. ९णाक्‍्धाब्राणा 2 एण्पोत क्रमाणहीर हुएए७ ता 88 8 
गरठख्योध ० रु आईहवठ्यड हाएतेल !! 

3 *५क#गञा०्श,. 8फ़ष्णाापरादा... ए0णालकुपणा3. ४080 
०ाए्रप्रगत78 लय वा्वए्तोीर फ० ध्ाते 40 #० ॥र6ए० ग्राद्या * 


<दि्‌ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 








सम्भवतः सम्पूर्ण विश्वमें अतुलनीय है। डायसनने यह भी 
कहां कि काट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिपदोने 
बहुत पहले ही कल्पना कर ली थी तथा सनातन दाशैनिक 
सत्यकी अमिव्यञ्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोंसि 
बढकर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमे कदाचित्‌ ही कही 
हुई हाँ !--( उपनिषद्‌ दर्शन ?07080909 6[ ६॥९ 
ए92॥क्‍5805 ) मैव्डानेलने लिखा है---५मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमें पहले पहल बृहृदारण्यक उपनिपदमें ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तत्वको ग्रहण ऊरके उसकी यथार्थ व्यज्ना हुई है | 
फ्रासीसी दार्शनिक विक्टर कजिन्स छिखते हैं, जब हम पूर्चकी 
और उनमें भी गिरोमणिस्वरूपा भारतीय साहित्यिक एव 
दार्शनिक महान्‌ कृतियोक्रा अवछोकन करते है, तब हमे ऐसे 
अनेक गम्भीर सत्योका पता चलता है; जिनकी उन निष्कर्पो- 
से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
रुक गयी है, हमे पूर्वके तत््यज्ानके आगे घुटना टेक देना 
पढ़ता है. | 

जर्मनीके एक दूसरे लेखक और विद्वान फ्रेडरिक श्छेगेल 
लिखते हँ---'पूर्वीय आदर्शवादके प्रचुर प्रफागपुञ्नकी तुलनामें 
यूरोपवासियोंका उच्चतम तत््वजान ऐसा ही छगता है, जैसे 
मध्याह-सर्यके व्योमव्यापी प्रतापफी पूर्ण प्रखस्तामे ठिमटिमाती 
हुई अनलगिखाफ़ी कोई आदि किरण, जिसकी अखिर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब |? 





3 ॥एचरा०8०ीलण ९णाएव्कृपणाडउ.. पराव्वुष्चीर्त.. बच 
गित8, 07 ए०एाएफ्8 जाजो।एएट थे३० उए0 हा ऋण्लोह ९ 


2 "फास्णाबी एोएण्फ्राणएरं. फ्रपा।.. गछ8.. 8त0०पता 
लिएाते प्रा0प० ठेल्लाशच६० बाते. 8 पर 5फ्‌लल्डागता धाणा 
गा. पाल वेण्कंशा6 ०९ पाल णाणशागएक्घागहु *$गणज्ञो०तह०. ०६ 
पा6 डै।ण४ ? 

3 छा्ोीणणा ०7 कइ0ेा6 39 हपाशाल0... बाते 
ब्रेथीशाले; लपाः०8४९१ (० पाल गछ घायल वा घा6 प्रक्षण5 
रण पं्रण्णा पाणाहाप 7त्न धरा सिलावबंबलदा$दो, 6 ण्बमाइवव ! 


4 जाला २० 76809 छाल एण्चणला गाते एग्रो030एञत6व 
प्राणाप्राश्य6 छत ॥6 9, ब्र०१० थे) 05० ०६ जता, 
०... 0१800ए0०७ धाल० प्राधा। पताछ 80 एार्णणाए। बाते 
अगला पा० 8एणा 3 ०००७ का ६१0५. 7०४6 ह] 
अगली पार एंचातफृष्या हल्ग्राए8 धरद्न5 807 0शभ08. 80फफ्ण्पे 
पर छ० बा० 6णाडफ्याप्ल्त ६० फल्याते. ६॥७ म्याठ0 05९ 
फाढ एज्री05०फाएर ० धाल पाता? 


5 "फरदा पाल ]00068 एगा०30505 ० पाह ऊंपातफष्याह 
घ्कूकलाह व ०णप्राकदााबणा जया धा० बापातबा हा ०६ 
ए०ण्टाव] वए०्शाशा व[:& ॥. . 6७०]९ शःण्णनादा छा: 


उपनिषदोके उदात्त विचारोंसे प्रभावित होनेवाले यूरोपके 
अत्यन्त अर्वांचीन लेसफरोर्म ऐल्ड्रज्ञ टक्‍्स्लेफा नाम उल्लेसनीय 
है। उनका गाव्वत दर्मन (?टाणा॥।। ?)॥0509॥5 ) 
उनकी खीय अवगतिके अनुसार सनातन धर्मफी ही एक 
व्याख्या हे । उपनिपदोफे तत्वमति!ः---इन भब्दोने उन्हें 
अत्यन्त प्रभावित किया है। इनमें उन्हें जो विचार और 
जो आदर्श मिला है, वट फ़िसी अन्य दर्शनगात्रम नहीं 
प्राप्त हुआ । 

पाश्चात््य विह्ानीद्वारा उपनियर्दाफी प्रअसाक्े विप्रयमे 
इस एक बातकों समझ लेना आवच्यक है। ययपि उन्होंने 
आत्माकी सा्ंमीम सत्ता आदि सत्य मिद्वान्तोंफ़ी सरहना करी 
है पर कुछ विद्वानोने उपनिषर्दोके ऊई अब तथा उपनिपर्दों- 
के अज्ी वेदोंके भी कितने मागोफ़ी नहीं समझ पाया है। 
इसमे कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि वेदेंकि सम्बक्‌ 
जानके लि केवल बुद्धि ओर विद्वत्ताकी ( जो यूरोपीय विद्वाना- 
को प्राप्त हे) ही आवध्यतता नही दे, वर आध्यात्मिक साधना 
एव वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानेकि 
पास अभाव है ) अपेक्षित हे । उन्हें बैदिऊ सस्कृतिकी परम्परा- 
का परिचय नहीं है, और उनके अपने कुछ ऐसे प्राकल्पित 
विचार है; जिनके बन्धनमे पे मुक्त नहीं हो पाते | कुछक्ी तो 
कर्मकाण्डोके प्रति बड़ी अपधारणा है तथा पशोऊे प्रति तो ओर 
भी । वैदिक देवताओंक़ी सत्तामे उन्हें स्वामात्रिक ही थिधास 
नहीं हो सकता । वैदिक देवताओं एव यजोक्ते प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होंने उयनिपदोके द्रष्ा ऋषियोंस भी 
कर डाला हे। यद्यपि उपनिपदोमे वैदिक देबताऔफा उल्छेत 
भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट ढिफ़ता हे कि बजोंके अनुशानसे 
खर्गक़ी प्राप्ति हो सकती है और उनका निष्फाम आचरण 
करके मनक्रो झुद्द एवं भगवत्माक्षात्कारके योग्य भी बनाया जा 
समता है। फिर भी, अनेक यूरोपीय विद्वानोफा कथन दफ़ि 
उपनिषदोके ऋषियों क्र वेदिक देवताओं ऊ़ी सत्ता अववा वैदिक 
यनोंकी फलवत्तामे कोई विश्वास नहीं था । ऐसी उत्तियोसि 
वेदोंक़ी निर्श्रान्त सत्यताके सिद्धान्तकों धक्का छगता है, जहोसे 
वेदिऊ तत्तजान और हिंदू धर्मका प्रारम्भ होता है। ओऊ 
इस बातक़ा है कि आधुनिक भारतीय विद्वानोंने भी, पाश्रात्यों- 
के इन बिचारोकी ब्रिना यवार्थताफी उचित परीक्षा किये ही 
युनरादइत्ति की है। अतएव अपने उपनियदोफा झान प7-+-__ज अपने उपनियदोका शान प्राप्त 
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करनेके लिये हमें पाश्चात्त्य विद्वानेंके पास नहीं जाना चाहिये। 


गशुरुकी सहायता लेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 


इस कामके ल्यि हमे श्रीणमकर एव भीरामानुज आदि महान. विश्वविद्यालयेंमिं नहीं, वर प्राचीन परिपाटीके अनुसार शिक्षा 


आचायेकि ग्रन्थौका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे 


देनेवाली मारतीय सस्याओंमे उपनिषदोका जान प्राप्त किया हो । 


-०9 2252५... 


उपनिषदमिं ओदार्य 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य एमू० ए० ( कलकत्ता ) पी-एच्‌० डी० ( लीडेन ) डी-लिट्‌ू ० ( रदन )) 


ध्राक्मण! नामक कर्मकाण्डविपयक् धार्मिक ग्रन्थ है। 
कर्मकाण्डकी पविन्नता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देध्य 
है। उनमे यज्ञोंके अनुष्ठानकी विधियों तथा वस्तुतत्ततकी 
प्रास्नीय, पौराणिक धार्मिक अथवा दार्णनिऊ व्याख्या दी गयी 
है। इनमेसे ब्राह्मणॉंका पहला विपय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
जानकाण्ड | पिछला भाग ब्राह्मणोंके अन्तर्मे आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया है। आरण्यकीका अध्ययन वानप्रस्थाश्रमर्मे बनमें 
जाकर करनेका है; गॉवॉर्मे नहीं--जहाों ब्रह्मचारी अपनी 
दिक्षा आरम्म करता है तथा ग्रहस्थ अपने सासारिक 
ऊतव्बोका पालन करता है | वास्तविक ब्राह्मणग्रन्थोंके प्रतिपाद् 
विपयसे इन आरण्यफोंका मुख्य विषय मिन्न है। आरण्यकों- 
में यज्ञानुण्टानी विधि और कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है। 
इनमें तो यर्जों और उनके करानेवाले ऋषियोंके दार्शनिक 
सिद्धान्त आधिदेंविक एच आध्यात्मिक निरूपण है | 
प्राचीनतम उपनिपदर्मेंसे कुछ तो इन्ही आरण्यककि अन्तर्गत 
हैं और कुछ उनके परिभिष्ट खरूप हैं | ओर बहुधा आरण्यकों 
ओऔर उपनिपरदोंके बीचक्री सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन है | 

येही गन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदौफि अन्तिम भागके नाममे 
असिद्ध हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेसे 
अधिकाणकी रचना पीछेक्री है और समयक्री दष्टिसे उनका 
स्थान वैदिक कालके अन्तर्मं पड़ता है । दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्यों तथा आधिदेविक एव दार्णनिक सिद्धान्तोफा आरण्यों 
और उपनिपदोंमें प्रतिपादन हुआ है; उनका अध्ययन- 
अध्यापन खाभाविक ही गिन्ला-कालके अन्तिम भागमें होता 
था। तीसरे; वेदपाठके अन्तमें इनके पाठकों एक पवित्र और 
चार्मिक कर्तव्य माना गया है। चोथे, पीछेके दार्गनिकोंकों 
उपनिपदोके सिद्धान्तोमें वेदोंका अन्त नहीं, वर उनका चरम 
तात्पय दिखायी दिया । 


“आरण्यफों और उपनिप्रदोकी भाषा प्राचीन छोकिक 


सस्क्ृतसे बहुत मिलती-जुलती है | वेदों और ब्राह्मणोंकी माति 
इन्हे खरसहित पढनेका विधान नहीं है। भाषाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिपदोका स्थान ब्राक्मणो एवं सूत्रग्रन्थोंके मध्यमें 
* आता है। 
कालकी दृष्टिसे उपनिपर्दोकों चार वर्गोंमे विभक्त किया 
गया है। जो इनमे सबसे पुराने हैं, उनको तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० बर्ष पहलेऊा माना जाता है, क्योंकि वोद्धधर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोंकी आधाररूपमे मान लिया है। कालकोी 
दृष्टिसे सबसे प्राचीन वर्गमें आनेवाछे उपनिपद्‌ हैं,-- 
बृहदारण्यक) छान्दोग्य; तैत्तिरीय) ऐतेर्य ओर कौपीतकि-- 
ये गद्यम हैं; जिसकी शैी ब्राह्मणोकी शेलीकी भांति ही 
अपरिष्क्ृत है | दूसरी श्रेणीमें कठ, ईश) श्वेताश्वतर, मुण्डक 
और महानारायणज्ों ग्िना जाता हैं। ये सब्र पद्यमय हैं। 
केन-जिसका कुछ अथ गद्ममय है और कुछ पद्ममब--इन 
दोनों श्रेणियोंके बीचकरा है। इनमें उपनिपदोंका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवस्थामे नहीं है वर विकसित होकर स्थिर हो 
गया है| तीमरी श्रेणीके प्रइन; मेत्रायणीय और माण्ट्क्य 
उपनिपदों की भापरा फिर गद्यमय हो गयी है, पर पहली श्रेणी- 
के उपनिपदों जैसी अपरिष्कृत नहीं है ओर प्राचीन लौकिक 
सस्कृतके अधिक निकट है । चौथी श्रेणीमें परकाछीन 
अथर्ववेदीय उपनिपदोकी गणना है| इनमेंसे कुछ गद्यर्मे है 
ओर कुछ पद्ममे । 
सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी सख्या दो सोसे 
अधिऊ है; वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १) सामान्य वेदान्त-उपनिपद्‌+ जिनमे 
वेदान्तके सिद्धान्तोंका वर्णन है; (२) योगकी शिक्षा 
देनेवाले योग उपनिपद्‌+ ( ३ ) सन्यासकी प्रगसा करनेवाले 
सन्यास उपनिपद्‌) ( ४ ) विष्णुके महत्त्वका प्रतिपादन करने- 
वाले वैष्णव-उपनिपदू; ( ५) गिवके महत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शैव उपनिषद्‌) (६) भाक्तोंके झाक्त-उपनिषद्‌ तथा 
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इतर सम्प्रदार्योके अन्यान्य उपनिषद्‌, इनमें सर्वसमन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपायेंसे ये सभी ब्रह्मचियाफा ही उपदेश 
करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान 
है ही। इन उपनिषदोंमेंसे कुछ गद्यमय हैं, कुछमें गद्य पद्य 
दोनोंका मिश्रण है और कुछमे पुराणोंक़ी गेलीके श्लोक है । 

प्रथम श्रेणीके ऐत्रेयोपनिषद्‌्मं तीन छोटे छोटे अध्यायोंमें 
उपनिषदोंकी शिक्षाफा साराश दिया गया है | पहले अध्याय- 
में ससारफी उत्पत्ति आत्मासे ( जिसे ब्रह्म भी कहा है ) 
मानी गयी है। और सनुष्योंको आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है । यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर है; 
पर उपनिपदूरम विराट युरुषका जन्म उस जल्से होना बताया 
गया है; जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है। मानव शरीरमें 
आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थल बताये गये हे--- 
इन्द्रिय, मन और हृदय, जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्‌: 
सप्न और सुषुसिनामफ अवस्थाओंमें वर्तमान रहता है। 
दूसरे अध्यायमें आत्माके न्रिविध जन्मका वर्णन है। आवबा- 
गमनका अन्त मोक्षम होता है | परमधाममम शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष है। आत्मस्वरूपफा निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमें “प्रशान? को अक्ष कहा है। 

उपनिषदकि सिद्धान्तोंमे जो नये से-नया विकास हुआ 


» भ्राय, उस सबका साराश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार 
प्रकरणोंमें प्रस्तुत कर दिया है | 


जैसे यूनानी दार्शनिऊ प्लेटोने पामेनिदीजकी शिक्षाओं- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रकार गौड़पादके 
सिद्धान्तोंको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सत्ता है तो श्रीशइराचार्यकों। 
श्रीशक्लराचार्य ( ८०० ई० ), जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
भूष्यकी रचना की है, गोविन्दमगवत्पादके शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गोड़पाद प्रतीत होते हैं । शह्ठरका मत मुख्य 
रूपसे वही है) जो गौड़पादका है और बहुतसे विचार तथा 
रूपकः जिनकी झलक गोड़पादके अन्थमें मिलती है, शह्डरके 
भाष्योमें बार-बार आये हैं। 

गोड़पादकी फ़ारिफाके चारों प्रफरण उपनिपदोफी 
श्रेणियोंकि रूपमें गिने जाते हैं | पहछा प्रकरण तो 8 
से माण्ट्ूक्योपनिबदका ही उन्दोवद्ध अनुवाद है। उसमें जो 
विलक्षण बात ऊही गयी है, यह है फ़ि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रफ़रफ़ा परिणाम ही है, अपितु यह बह्मफा खमाव 
ही है-टीऊ उसी प्रफार, जैसे य्योति स्वरूप यूरयकी फिरणें 
सूरतसे भिन्न नहीं होती । दूसरे प्रकरणझा नाम वेतथ्य- 


प्रकरण है, उसमें जगतूफ़ो सत्य माननेवाले सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। जेंसे अन्धफ़ार रहनेपर रज्जुमे 
सर्पफा भ्रम होता है; उसी प्रकार अश्ानरूप अन्षकारसे 
आइृत आत्माओरे भश्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है | तीसरा 
अद्धेत प्रकरण है। घटाकाश और महाफाशके दृष्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माक़ी एफताफो समझाया गया है | अन्थकारने 
खष्टिफी उपत्ति और नानात्मवादके सिद्धान्तका खण्डन 
किया है। 'सतो जन्म? सम्भव नहीं, वयोडि ऐसा होनेसे जो 
पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, और “असतो 
जन्म? भी सम्भव नहीं) क्योंकि जो वन्ध्यापुन्नकी भाँति है 
ही नहीं, उसफा जन्म कहोंसि होगा। अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अलातगान्ति! हे। इसमे सष्टिफी उत्पत्ति और नानात्व- 
की ससारमें कैसे धतीति होती है, इसको समझानेके लिये एक 
नये ढगऊ़ी उपमाऊ़ा प्रयोग क्रिया गया है, यदि एक छड़ीको, 
जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तो 
उस जलते हुए छोरम विना फ्रिसी वस्तुका सयोग फ़िये 
अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रऊट हुए बिना ही अनल्रेखा 
अथवा अनल-ूतत बन जायगा | उस अनलरेखा या दृत्त- 
का अस्तित्व केवल विज्ञाममे है | इसी प्रकार जगवके 
असख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र टे और वह विज्ञान एक है | 

आत्माके ख़रूपफा निरूपण ही उपनिपदोंका मुख्य 
विपय है। ऋग्वेदके पुरुपसे आत्मातक तथा सष्टा पुरुष 
प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगत्‌के निर्विशेप कारणतक जो विफ्रासकरी 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है; उपनिपदोक़ा आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है| 


उपनिएदेकि सिद्धान्तोंफ़ा उपदेश करनेका अधिफारी 
फिन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदारता- 
का सड्लेत मिलता है। ऊतिपय अपवादोंकों छोड़फर यशोफ्रे 
ऋत्विज तथा बेदिक मन्त्रेंकि ऋषि प्राय. आह्मग ही होते थे, 
किंतु उपनिपदोफ़े अनेक खलोंसे यह सिद्ध होता है फ्रि 
वेदिक फालके बौद्धिक जीवन एज साहित्यिक क्षेत्रसे क्षत्रिय 
जातिका घनिड्ठ सम्बन्ध था | जैपीतकिक्राह्मण (२६। ५) 
मे अतदंन नामके राजाक़ा बज्ञोके विपयते ऋ!त्वनोफे साथ 
मन्षोत्तर होता है। चतपथब्राह्मगमे राजा जनक बारबार 
उल्लेख आया है, वे अपने भाज्रीय ज्ञानसे सारे ऋतिय नोफो 
चकित कर देते ह। वह स्थल, जहाँ जनऊ ऋत्विज बने हुए 
रवेतकेतु; सोमझुष्म एव याजवल्क्यसे अभिद्दोत्न विधिफे विपयमे 
अ्ष करतेहैं, सुप्रसिद्ध एव उपदेशपूर्ण है। तीमोमिसे कोई सतोप- 
जनक उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी यानवत्वयफ्री जनकसे 
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सो गोएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने यजके अर्थपर सबसे 
गहरा विचार किया है; यद्यपि जनकके कथनानुसार अभिदोत्रका 
वास्तविक अर्थ अमी यानवल्वयकों भी नहीं खुल पाया था | 
उपनिपद्के अनुसार राजा ह्वी नही; वर स्त्रियों भी, यहाँ- 

तक कि सन्दिग्ध वर्णके लोग भी साहित्यिक एवं दार्शनिक 
प्रतिदन्द्दिताओंमे भाग छेते थे और बहुधा शानकी पराकाश्ठा- 
को पहुँचे रहते थे । उदाहरणार्थ--बृहदारण्यकोपनिपद्मे 
गागी विस्तारपूर्वक याजवल्वयसे समस्त जगतके कारणके विपय- 
में प्रघन करती है। यहाँतक कि याशवल्क्यको कहना पड़ता 
है-'गार्गी | अतिप्रश्न मत करो, प्रश्षकी सीमाको मत छॉवो, 
कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय | सचमुच परमात्म- 
त्वक्के विपयमें किसीकों अतिप्रश् नहीं करना चाहिये |? 
यालाके पुत्र सत्यकामकी कथा और मी तक्त्वपूर्ण है। उसने 
पनी मासे पूछा-“मै एक ब्राक्षण आचार्यके यहाँ त्रह्मचारी 
कर रहना चाहता हूँ, परठु वे निम्न जातिके शिप्योको अहण 
हीं करते । मा! में किस गोन्रका हूँ !? माताने उत्तर दिया- 
उत्स | मुझे तो गोत्रका पता नहीं । युवावस्थामे जब मैं 
रिचारिकाइत्तिका अवलम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 
भी तुम मेरे गर्भभे आ गये थे । अपने गुरुसे कहों कि तुम 
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सत्यकाम जाबाल ( जबालाके पुत्र ) हो |? आचार्य गौतम 
हारिद्रुमत अपने भावी भिष्यक्री इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और बवोले--एक सच्चे ब्राह्षणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कह सकता | सोम्य | जाओ; समिधा छे आओ । 
मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा | तुम सत्यसे विचल्ति नहीं हुए. हो |? 
उपनिषदोंमें यह बार-बार आया है कि पराविद्याकी प्रासिके 
लिये ब्राह्मणछोग क्षत्रियोंके उपसन्न हुए, हैं | उदाहरणार्थ- 
शवेतकेनुके पिता गोतम ब्राह्मण परतत्वविपयक्र उपदेशके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते है | 

इस प्रकार जब कि; ब्राह्मणलछोंग अन्वश्रद्वाते पेरित होकर 
यज्ञके अनुशानमें छगे थे, इतरवगगे।के छोग उन महत्तम प्रमोपर 
विचार करने छगे थे, जिनका उपनिषदोर्मे जाकर बढ़ी 
सुन्दरतासे समाधान हुआ है । मानव-चिन्तनाके इतिहास 
उपनिपदोंका बड़ा महत्त्य है। उपनिषदोंके गूढ सिद्धान्तोंसे 
लेऊर ईरानके सूफी मततऊ, नवप्लैटानिकों तथा अलेक्जैंड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकलछ ५्छोगोस”के सिद्धान्ततक 
और ईसाई रहस्यवादी एरवार्ट एबं ठालरके उपदेशोतक और 
अन्ततोगत्वा १९वीं शताब्दीके महान्‌ रहस्पवादी जर्मन विचारक 
शोपेनहरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही धारा अनुस्यूत है । 


उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद 


( छेखक--प० ओरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशासत्री ) 


“वेदान्तसार/में सदान-द योगीन्द्रने छिखा है--- 

चेदान्तो नाम उपनिषञमार्ण तदुपकारीणि शारीरक- 
गूनत्नादीनि च । 

अर्थात्‌ मुख्य और गौणके भेदसे ५्वेदान्तः शब्दके दो 
परर्थ हँ--“वेदका अन्त वेदान्त है?; इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
दान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद्‌ है और उपनिपद्के 
अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमे सहायक शारीरकसूत्न 
आदि तथा उपनिषदर्थ-सग्राहक्क भागवत-गीता आदि गौण 
अर्थ है। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिपद्को ही जानना चाहिये | 

वेद-भाष्यमें आपरतम्ब ऋषिका यह वचन उद्धुत है--- 

“सन्त्रत्राह्मणयोवेंदनामघेयम ।! 

अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण--इन दो भागोंमें वेद दिमक्त 
है। इन दोनोंका अन्त उपनिपद्‌ है। कोई उपनिपद्‌ मन्त्र 
भागके अन्तर्गत है और कोई ब्राह्मणभागके । झुक्ल यजुर्वेदीय 
पराष्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अछ ईशावास्पोपनिपद्‌ है और 


कृष्ण यजुर्वेदीय ज्वेताश्वतर-सहिता (जो अप्राप्य हैं) का 
शेप भाग च्वेताश्वतरोपनिपद्‌ है । सामवेदीय कौथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पश्चर्विश ब्राह्मणके अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हैं और झुक्ल यजुर्वेदीय काण्वसहिताके शत- 
पथव्राह्मणके शेप छः अध्याय बृहृदारण्यक्रोपनिपद्‌ है| इसी 
प्रकार सभी उपनिषपदें वेदके अन्तिम भाग हैं | यहाँ अब यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिपददें वेद है। वस्तुत« 
उपनिपदे वेद और वेदान्त दोनों हैँ | इसीसे उपनिषदोंका 
इतना महत्त्व है | 

मन्त्रभागीय उपनिपदोंमें मन्त्रस्वर और ब्राह्मणभागीय 
उपनिपदोंमें ब्राह्मण-खर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता है । खर-विशेपके अनुसार ही अर्थ- 
विशेष किया जाता है | आचाय॑ झ्करने ऐसा ही किया है | 
यही शिए-प्रणाछली भी है | प्रायः सारे वेदिक-साहित्यका आर्य 
खराधीन ही होता है | खरसुक्तिवादी एक वेदिक सम्प्रदाय 
भी है। 


"९० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति + 


बेदान्ताचायोंने आगे चलकर वेदान्तशाजकी तीन 
प्रथानोमें विभक्त किया है--श्रुत्ति; स्घति और न्याय । 
उपनिषद्माग श्रुति म्रशान है भागवत) गीता; सनत्युजात- 
सहिता आदि स्मृति प्रस्थान हैं और ब्रह्मसूत्न आदि न्याय- 
प्रस्थान हैं । | 

वेदका जानराण्ड होनेसे उपनिषद्कों ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है | ब्रह्मविद्या हीं पराविद्या वा श्रेष्वविद्या है । उपनिपर्दो- 
मे जो ब्रह्मविपयक विज्ञान प्रतिपादित फ्रिया गया है। वही 
पराविद्या है। शेप कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है। इसे 
कर्म-विद्या भी कहते है। कर्मविद्या तत्काल फल नहीं देती; 
कालान्तरमें उसका फछ मिलता है। ऊर्मफलछ बिनाशी भी 
होता है। इसके विपरीत त्रह्मविद्या तत्काल फल देती है और 
यह फू अविनाझी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। 
यही ब्रह्मविद्या मुक्तिफा एकमात्र फारण है। कर्मविद्या मुक्ति- 
का कारण नहीं है, हों, प्रह्मविद्याती प्राप्तिमें हेतु अवश्य है| 
इसीलिये कहा गया है कि, “जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत््वज्ञान 
नहीं जानता, वह परमात्माको नहीं जान सकृता?--- 

'नावेद॒बिन्सनुते तं॑ चूहन्तम।? 

“जो वेदका शाता नहीं है, वह उस ब्रह्मको नहीं समझ 
सकता |? उपनिपद्‌ वेद है, यह पहले ही कहा गया है | 

भ्रीशाह्रराचार्यके मतसे अद्वैतवाद ही सारी उपनिषदोका 
तात्पय है | एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है । दृश्यमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नहीं है; सपनेमे देखे गये पदार्थड़ी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा और बअक्ष एक ही लें; दो नहीं | यही 
उपनिष॑त्तसिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तफ़ों एक छोफादमें कहा 
गया है--- 

श्ोकार्देन अवक्ष्यासि यदुक्त अन्थकोटिमि । 
चरह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो तरहोव नापर, ॥ 


परतु शड्भराचार्यसे विरुद्ध मत रखनेवाले वैष्णवाचार्य 
कहते हैं कि 'द्वैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अद्वैतवाद तो 
नवीन सिद्धान्त है; जिसके जन्मदाता शब्इराचार्य हैँ | इनके 
पहले अद्वेतवाद था ही नहीं |? परत बात ऐसी नहीं है | 
अद्वेतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके 
असिद्न 'नासदीय सूक्त'्मे अद्वेतवादफा ही उल्लेख है; वहाँ 
द्वे तवादका तो ऊहा नाम लेश भी नहीं है। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६। २। १) ओर बृहदारण्यक्ोयनिषद्‌ (४। ४। १९ ) 
में स्पष्ट ही अद्वेतवादका वर्णन है | साख्यवूज़ों ( १। २१-२४ 
और ३। २। ८ और १९ ) में अद्दैतवाद ही वेदान्तमत 
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साना गया है । 'स्थाययूत्र'के 'तदत्यन्तविसोक्षोंब्पवर्ग ? 
सूत्रके भाष्यमें भी अद्ेतवाद ही वेदान्त सिद्धान्त स्वीकृत 
हुआ है| कविवर भयभृतिकी भी-- 
कुको रस करुण एवं. विवर्तमेदात ।? 
तथा-- 
वद्यणीव चिवर्ताना फ्रापि विप्रलय- कृत ॥! 


--अनेक अक्तियोंमे अद्नेतवादका सिडान्त ही उपलब्ध 
होता है। पुराणेमि तो जहाँ फही भी वेदान्तका उल्लेख है) वहों 
अद्वैतवादके तिद्धान्तका ही प्रतिपादन हैं | प्यूत-सहिताः और 
ध्योगवासिएः--जैसे प्राचीन अन्थोमि अद्वैतववाद मरा पड़ा दे । 
धमैपधचरितः ( २१। ८८ ) में तो चुढफों भी “भद्दयवादी' 
कहा गया है । द्ान्तरक्षितके 'तत््व-सग्रहः ( ३२८ । १२९ ) 
में अद्वेतवादका उल्लेस है) दिगम्बराचार्य सामन्तभग्रने 
“आसप्मीमासा? ( २४ छोक ) में अद्वेतवादकी चर्चा की है| 
स्थानसफोचके कारण इस प्रफारफी उक्तियोका यहाँ अधिक 
उल्लेख नहीं किया जा मफता । मुख्य बात यह समझिये कि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त ह और अनेक आचायोके 
मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त दे । 

परतु अद्वेतवादके विशेधी अपने पक्षके समर्थनम 
ऋठोपनिपद्का यह मन्त्र उपखित फरते ६-- 

ऋत पिचन्ती सुकृतल्य लोके 

गुहा प्रविष्टो परमे पराछें । 
छायातप ब्रह्मविटों बढन्ति 

पत्चाम्यो थे च त्रिणाचिकेता ॥ 

“इस द्वारीर्स एक अपने कर्मफा फल भोग करता है 
और दूसरा भोग कराता हे। दोने! ही हृदयाराश और 
बुद्धिमे प्रविष्ट ट | इनमे एक ( जीवात्मा ) ससारी हे, दूसरा 
( परमात्मा ) अससारी है। इसीलिये अ्रह्मणाता और शहस्थ 
इन दोनोंक्ो छाया और आतप ( धूप ) के समान विलक्षण 
कहते हद |? 

अद्वैतवादके खण्डनम दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है--- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिपस्वजाते । 
तथोरन्य,  पिप्पछ . स्वाद्ृत्य- 
नक्षजनन्यो अभिचाकशीति ॥॥ 
( मुण्ठक० 3 १। १) 
अर्थात्‌ 'तहचर और सखा दो पक्षी एक इृक्षका आश्रय 
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करके रहते हैं | इनमेंसे एक नानाविध फठका भश्नण करता 
'डै और दूसरा कुछ नहीं खाता; केवछ देखता दे 
इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता हू कि यह झगीर वृक्ष हे 
ओर जीवात्मा तथा परमात्मा पश्नी ह | मुख दुःख-भोग ही 
कल भक्षण हैं । 
द्वेतवाटी कहते ह कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
है, परस्पर भिन्न --टस विपयमे उक्त ढोनो मन्त्र अमस्य 
अमाण है । दतवादके समर्थनभे इन मन्त्रोसे बढकर उत्कृष्ट 
अमाण नहीं मिल सकता--फिंसी भी उपनिपदूम इन मन्‍्त्रोकि 
समान द्वेतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं हू । अवच्य ही ऊपरसे 
डेखने उुननेमे ऐसा ही विदित द्वाता है, परतु जरा गहराईमे 
उतरकर चिदार करनेपर जात होता ह कि घन मन्त्रोमे न तो 
द्वैतवादका समर्थन ही हैं, न अद्वृतवादफा खण्ठन ही 
है। क्यों और केसे ? नीचेकी पहदक्तियाँ पढफर पाठक ही 
निर्णय करें| 
अद्वेतवादी भी द्वेत प्रपश्लफ़ा स्वोच्नत, अपलाप नहीं 
ऋरते | वे भी भार मानते दें, शुरू शिप्यरूपसे आत्मविया- 
का अनुगील्न फरते है, सत्त्व शुद्धिफे लिये कर्म करते ६ और 
चित्तकी एफाग्रताके लिये उपासना फरते है। वे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव ब्रह्मा आयाधिक भेद स्वीकार ऊर्ते दे 
ओऔर आत्मसाक्षात्कार्के लिये योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
ऋग्ते है । वे केयलछ दत-प्रतश्च की सत्यता और पारमाथिकताफो 
स्वीकार नहीं करते । वे ऊद्दते इ-यह द्वेत प्रपश्च व्यावहारिक 
ओर मायामय है तथा अद्वत ही पास्मार्थिक सत्य हैं !? 
इसलिये अद्वेतवादियाके मतसे भी उपनिषदोम द्वैत-प्रपश्चफा 
उल्लेख हो सकता है। परत “द्वेत-प्रपश्न सत्य हैं? ऐसा उपदेश 
किसी भी उपनिपदुका नहीं ह | हें, द्वैत प्रपश्चका मायामयत्व 
उपनिपदोम ही अवशध्य द्वी उपदिष्ट ह। उपनिपदूका स्पष्ट 
ही आदेश टै--मायाद्वाग परमेश्वर अनेक न्पोम दृष्ट 
होते ६-- , 
«न्द्रो मायाभि पुरुरूप इंयते |? 
क्ठोपनिपदुके 'ऋत पिबन्तों? मन्त्रम आत्मा) उपाधि- 
अदसे, जीवात्मा और पर्मात्माके रूपमें। भेद प्रतिपादित 
किया गया हे--जीवात्मा ओर परमात्मा वस्तुतः मिन्न €; यह 
नहीं कहा गया है | इस मन्त्रम भेदका सत्यतावोधक कोई 
भी दत्ठ नहीं है। इस मन्त्रका प्रमइ् ठेंनसे बात स्पष्ट 
दो जायगी | 
मृत्युने नचिकेताफ़ीं तीन वर देनेफा वचन डिया था | 


९१ 


इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम वरमे पिताड़ी अनुकूछता 
मॉगी और द्वितीय वरमे अम्रिविद्याके ढिये प्रार्थना की । 
दोनों वरोके मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की; 
पकृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोंसे मिन्न 
है कि नहीं !? मृत्युने अनेक प्रछोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वर-्पार्थनासे निव्तत्त होनेका अनुरोध किया, परतु 
नचिकेता क्रिसी भी प्रतोमनमें नहीं आये--उन्होंने एक भी 
नहीं सुनी । नचिफेताकी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी 
बड़ी प्रभसा की भोर “आत्मजान होनेपर परमपुरुपार्थ सिद्ध 
हो जाता है? यह भी कहा। नचिकेताने कहा--“आत्माका 
यथार्थ खरूप क्या हैं” इसके उत्तरमे मृत्युने आत्माकी 
देहन्द्रियमिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ खरूपकी 
व्याख्या की | “आत्मा वयोकर अपने यथार्थ खरूपकों जान 
सकता हैः; यह, भी सृत्युन बताया । नचिकेताक़े प्रश्नके उत्तर- 
में “ऋत पिबन्तो? मन्त्र मृत्युकी उक्ति है। 
नचिकेताने पूछा था जीवात्माफ़ा विषय | तब झृत्यु 
परमात्माफा विपय केसे कहने छगते ? यह तो अप्रासब्धिक 
होता । जीवात्माक़ा यथार्थ स्वरूप परमात्माके यथार्थ ग्वरूपसे 
मिन्न नहीं द/ जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं; केवछ 
उपाविभेदसे, घठाकाश, मठाक्राभ आदिकी तरह ढोनोंका 
भेद माछूम पड़ता € | जीवात्माफा ससारीपन अविद्याक्षत है, 
अविद्ाके अभावके कारण परमात्मार्मे ससारीपन नहीं है-- 
इन्ही अभिप्रायेंसे नचिकेताके जीवात्मविपयक प्रश्नके उत्तर- 
में मृत्युने जोबात्मा ओर परमात्माक़ी वात कही | नचिकरेता- 
का प्रभ्न यह है-- 
येय प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये- 
अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। 
एतद्टिय्यामनुशिश्स्व्वयाहं 
वराणामेप बरस्तृतीय ॥ 
( कढठ० १॥ १॥। २६ ) 
कफोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माफा अखतित्व रहता है और कोई कहता है; नहीं। 
यह भारी सथय है| तुम्हारे उपदेशसे में इसे जानना चाहता 
हैँ । यह मेरा तीसरा वर हे ।? 
इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविपयक्र 
एक और असद्भधत प्रश्न केसे कर वेठते ! मृत्यु तो इसी प्रश्न- 
को जटिल समझते ये। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट प्रश्न केसे किया जा सकता था १ झत्युने 


्र्‌ 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति « 
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उक्त प्रश्षत़ों ही सुनकर उत्तर देनेमें बड़ी आनाकानी की । 
सृत्युमे स्पष्ट ही कहा--प्यह दुर्विज्ेय है; देवोफ़ो भी इस 
विपयमे सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करो--दूसरा वर मोंगो |? इस तरह मृत्युने 
उत्तर देनेमें बड़ी आपत्ति की; प्रछोमनतक दिसाऊर अन्य 
बर मॉंगनेका बहुत तरहसे अनुरोध क्रिया | परठु नचिकेता 
जरा भी विचल्ित नहीं हुए. उन्होंने स्पष्ट ही कहा---/जिस 
विपयर्म देवता मी सन्दिद्ान हैं और जो दुर्विजेय है; उस 
विप्रयमे तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न॑ 
इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा। इसल्पयि चाहे यह 
बर कितना भी दुर्विनेष हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं 
मॉग सकता ।? 

मृत्युने नचिकेताजी दृढता और लोमझून्यता देखकर 
उनकी) उनके प्रश्नकी ओर आत्मतत्वज्ञानकी प्रशसा की | 
अनन्तर नचिकेताने आत्माक़ा परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा। 
आत्माऊे यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रफारान्तरसे, 
पूर्व प्रश्नका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि खरूप होनेपर मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अखतत्व 
नहीं रह सकता और देहादिसे मिन्न होनेपर मरणानन्तर भी 
आत्माका अस्तित्व रह सऊता है। परतु नचिकेताकी यथार्य 
आत्मसखरूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयऊ प्रश्न है; यह कल्पना 
नितान्त अलीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विशेय कहकर 
उत्तर प्रदान करनेमे ही जब फ्रि आपत्ति करते हैं, तब 
नचिकेताका एक अन्य दुर्विजेय प्रष्न कर बेठना असम्भव 
है-यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस 
प्रकार नचिकेताफ़ो उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही हैं, मिन्न नहीं; मृत्युको यही अभिप्रेत है। आगे 
दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भर्म मृत्युने कहा है--- 
सर्वे वेदा यरपदसामनन्ति तपा८सि स्वोणि च यद्‌ बदन्ति । 
यदिच्छन्तो ऋरद्मचर्य चरन्ति तत्ते पद « सम्रद्ेण ग्रवीस्योमिस्येतत्‌ 

( क5० १।२॥ १५) 

(जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद करते हैं, जिस 
पद-ग्राप्तिक साधन सारी तपस्थाएँ हैं और जिस खानकी 
प्राम्िके ल्पि ब्रह्मचर्यफा पालन किया जाता है, में सक्षेपसे 
वही पद कहता हूँ | वह है ऑफार ।* 


ऑफऊार ईश्वर नाम और प्रतीक है। शतिका यही 
मत हैं। योगी याजवल्क्यने कहा है--- हक 





धाच्य; स ईश्वर भोन्‍को वाचक प्रणव स्छत, 0! 


धरणव वा औंकार परमात्माऊ। प्रतिपाठऊ है|? ठीऊ ऐसा 
ही योगदर्गनम पतजञ्ञलि ऋषिने भी फ्रह्य है--तस्य बाचक 
प्रणब । आगे चलकर मठुने जीबात्मा और परमात्माकी 
अभिन्नता दिसायी ८ | यद्दी उचित उत्तरका क्रम है | 

यदि नचिकेताने जीवात्मविपयक प्रव्नका उत्तर पानेके- 
पहले द्वी परमात्मव्रिपप्क्र असद्धत फ्रन किया होता, तो 
मृत्युने जीवात्मविषयक उत्तर देनेफे बाद परमात्मविपयक 
उत्तर दिया होता। तब यह केसे सम्भत्र था कि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी बाते कट दी जाती ओर प्रथकर रूपसे 
जीवात्माक़ा उच्लेसतऊ नही होता ? 

आगे चल्फर तो श्सी उपनिपद्म द्वत-वादका सण्डन 
भी है-- 

सनमेवेदसाप्तत्य नेह नानासि किश्वन। 

रुत्यो स झुत्युं गच्छतिय इह नानेय पह्यति ॥ 

(२।१। ११) 

'शात्र ओर आचार्यके द्वारा सुसस्कृत मनमे ही ब्रद्म- 
की प्राप्ति होती है । इस ब्रह्म अणुमात्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्ममे भेद या नानापन देसता कै वह बार-बार 
मत्युक्ो प्राप्त होता है! 

कठबल्लीफों द्वेतववाद अभीएट रहता, तो यहाँ उसका 
खण्डन क्यों क्रिया जाता १ परस्पर-विरोध कैसे उपध्यित 
होता १ इसलिये यह निप्फर्प निकला क्रि कठोपनिपदका 
प्रतिपाद्य अद्वेतवाद है, द्वेतवाद नहीं । है 

मुण्डफोपनिपद्फा “दवा सुपर्णा' मन्त्र भी द्वैतवादफा 
प्रतिपादक नहीं है। यह भी 'ऋत पिबन्तोः की तरह ही 
है। ५द्वा सुपर्णाः मन्त्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 
“अकास्य? प्रमाण तो वया होगा, साधारण प्रमाण-फोटिस भी 
नहीं आता। आश्चर्य है कि दवेतवादी धीर-गम्भीर शैलोसे 
इसपर विचार नहीं करते | 

वस्तुत यह मन्त्र अन्त"ररण ( सत्त ) और जीवात्माका 
प्रतिपादक है। "पैद्ठि रहस्यन्नाक्षण में इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है--- 

पतयोरन्‍्य पिप्पल स्वाइत्तीति सत्तम्‌ अनश्नज्नन्थो- 
5भिचाकशीत्यनश्नज्नन्योइसिपश्यति क्षेत्रजसावेती.. सप्व- 
क्षेत्र्माविति ।? 

अर्थात्‌ 'तयोरनन्‍्य पिप्पल स्वाइक्तिः से सत्व वा अन्त - 
करणका फछ भोवतृत्व ऊहा गया है | “अनइनजन्नन्योडभिचाक- 


$: उपनिपद्‌ और अद्वेतवाद *% 


शीतिः से जीवात्माको द्रण्ट कहा गया है । इसलिये यह मन्त्र 
जीवात्मा और परमात्माका नहीं--अन्तःऊररण ओर जीवात्माका 
अतिपादक है। 
इसी ब्राह्मणमे आगे चलकर कहां गया है--- 
'तदेतत्सत््वं येन सं पदयति ॥ अथ योथ्य शारीर 
खपबद्रष्टा स क्षेत्रक्षस्तावेती सच्चक्षेत्रज्ञावित्ति रे 
५जिसके *६द्वारा खप्न देखा जाता है उसका नाम 
सत्त्त वा अन्तःकरण है। जो “जारीर? वा जीवात्मा द्रष्ट है, 
उसका नाम क्षेत्रश है ।१ अचेतन अन्त ऊरणफऊा भोक्तृत्व केसे 
सम्भत्र है। इसका उत्तर गह्राचार्यने यों दिया है--. 
ननेय॑ श्रुतिरचेतनस्य सच्वस्यभोक्तृत्व॑ वष्ष्यामीति 
अवृत्ता किन्तरहिं ? चेतनस्य क्षेन्नज्ञस्थाभोक्तृत्व॑ त्रद्मस्तमावतां 
च चक्ष्यासीति । तदर्थ सुखादिविक्रियावति सच्चे भोक्ठव- 
सध्यारोपयति |? 
अर्थात्त्‌ अचेतन अन्त-करणका मोकठृत्व बताना मन्त्रका 
उद्देश्य नहीं हैं । चेतन क्षेत्रजका अभोक्‍तृत्व और ब्रह्म- 
स्वमावत्वका प्रतिपादन करना ही मन्‍्त्रका लक्ष्य है। इसी 
अभोक्तापन और ब्रह्मकी खमावताक़ों समझानेके लिये क्षेत्रनके 
उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्त-करणमें 
मोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योकि अन्त.करण और 
क्षेत्रशके अविवेकके कारण श्षेत्रज्षमे कर्तृत्व और भोवतृत्वकी 
कल्पना की जाती है। सुखादि विकारेसि युक्त सत्तत (अन्तःजरण) 
में चित्मतित्रिम्ब पतित होनेपर चितका भोकतृत्व मालूम पड़ता 
है। फलतः वह अविद्याजन्य है; पारमार्थिक नहीं । 
कदाचित्‌ यहाँ यह ल्खिनेकी आवश्यकता नहीं कि 
बेदमन्त्रोका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता; 
सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और 
इस दिद्यामें जरा-सी भी त्रुटि कितना बड़ा अनंर्थ कर सकती 
है। वेदवेत्ताओंके मतसे जो वावय जीवके ब्रह्ममावका 
बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोघक मालूम 
पड़ जाता है---अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये 
वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालने कह है-- 
“बिप्लेत्यल्पश्रुतादू चेदी सासय प्रहरिष्यति ।ः 
अल्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है क्रि 
यह मुझे मार डालेगा । वेदशोने ओर भी कहा है--- 
“पौराप्यापराम्ट्ट शब्दोज्न्यां कुस्ते मतिम्‌ 0 
धपूवापरकी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ- 
बोधका कारण होता है |? 


कि 


एक बात और । वन्ध्यापुत्र, कूर्मरोम, गशश्रज्ञ वा 
गगन-कमलिनीके समान दौत-प्रपश्चकों अद्वेतवादी तुच्छ वा 
अलीक नहीं कहते | वे केवछ इतना ही कहते हैं कि 
शजैसे मनुष्यके निठादोषके कारण खश्ममे देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, बेंसे ही अविद्यारूप दोपके कारण जाग्रद- 
वस्थामें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ परमार्थ 
सत्यः नहीं है, परत पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी 
ससारी पढार्थाकी व्यावहारिक सत्ता और सम्ममें देखे पदार्थों- 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है | सपनेमें देखे पदार्थ 
जैसे खप्नकालमें यथार्थ मालूम पडते हैं, वैसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवहार-दगमें यथार्थ ज्ञात होते हैं। बह्मवादियोंने 
कहा भी है--- 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रसाणत्वेन कल्पित । 
छोकिक॑ तद्देवेद प्रमाणं त्वात्मनिश्रयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी 
देह-मिन्‍न आत्माके जञानके पहले सत्य विदित होती है| इसी 
तरह सारी छोकिक वस्तुओंके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतऊ बे सच्ची मालूम पड़ती हैं। 'ज्ञाते द्वेत॑ न विद्यतेः---- 
आत्मतत्त्वशान होनेपर छत नहीं रहता | 
निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दशामें अद्वेतवादी भी 
जीवेश्वर-भेद, द्वत-प्रपश्ल॒ तथा परमात्मा और जीचात्माका 
उपास्य-उपासक भाव खीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओने 
ठीक ही कहा है--- 
मायाख्याया. कामघेनोव॑त्सो जीवेश्वरावुभो। 
यथेच्छ पिबता द्वुत तत्व त्वद्गैतमेव हि ॥ 
धमाया नामकी कामघेनुके दो बछढ़े हैं--जीव और 
ईइवर | ये दोनों इच्छानुसार दुतरूप दुग्धका पान करें, 
परन्ठु परमार्थ-तत्त्त तो अछेत ही है ।? 
पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोके उदाहरण ससारमें 
भी देखे जाते हैं) जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी लोग बाध्य दोकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते हैं। यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है; 
पारमार्थिक नहीं। अगले मन्त्र्मे इस बातकों बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया है--- 
यत्न हि द्वैतसिंद सव॒ति तदितर इतर पहुयति। यन्न 
त्वस्थ सर्वमास्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ॥ 
“जबतक द्वेत रहता है; तबतक एक दूसरेको देखता 


९ 


» महास्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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है और जब ऊि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कौन 
किसको देख सकता है ?? 

मुख्य बात यह है कि अद्देतवाद और व्यावहारिक 
द्वैतवाद--दोनों ही वेदसम्मत हैं | इसलिये उपनिपदोमे 
उपास्य उपासऊ-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश 
रहना कुछ विचित्र वात नहीं है। इससे अद्वेतवादकी कोई 
हानि भी नहीं है। व्यावहारिक दतावस्था माननेंके कारण 


उपनियदोंके दैतबादी वास्येक्रि द्वारा अद्वेतवादका खण्डन 
नहीं हो सकता । व्यावहार्कि दैतावखा अद्वेताव्थाकी 
विरोधिनी हो ही नहीं सकती । 

फुछतः अद्वेतवादके सम्बन्धम द्वेतवादियोंकी आपत्तियाँ 
निर्मूल है और उपनिपदोंके अनुमार अद्वैतबाद ही परमार्य 
सत्य है। किसी भी उपनिपदके किसी भी मन्त्रसे देतयाद 
परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता । ५ 


>ौ--+अ्क्ल्दल-ड82...- 


उपनिषदोंका नवीन वेज्ञानिक तथ्य 
( लेखक-पण्डित श्रीरामनिवास्ती शमों ) 


बस्तुका तत्त्वतः नाग ( 8 0॥78007) नहीं होता, 
अपितु उसऊा रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंतु वैदिक ऋषियोंकों आजसे बहुत पहले इसका पता 
था। वे इस बातकों अच्छी तरह समझते थे कि वस्त॒का 
आविर्भात्र और तिरोमाव ही होता है; न फ्रि नाझ 
( ॥पणधाध्धगा ) | उनकी भापाक़ी 'जगी? और “मर 
धातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं, क्योंकि इनका अर्थ क्रमशः 
आविर्माव और तिरोमाव ही है। किंतु इसमे एक विशेष 
और विलक्षण बात भी है; वह यह कि वेदिऊ ऋषि न केवल 
तत््वत अपितु स्वरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओका नाश नहीं 
मानते थे। न केवल व्यष्टि समूहका प्र॒त्युत समष्टि समूहका भी | 
यह सत्य प्मारायण और महानारायण उपनिपद्‌ःके निम्नलिखित 
प्रवचनसे पूर्णत* स्पष्ट होता है-- 

सूर्योचन्द्रससो घाता यधथापूर्वमरल्पयत्‌ । 
दिब॑ च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो ख्॒ ॥ 

अर्थात्‌ विधाताने सूर्य, चन्द्रमा; चुलोक, प्रथि्री और 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्च सृष्टि क्रमके अनुसार ही की है | 

उपनिपत्राण श्रीमद्धगवद्गीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि 
बस्तुतः सृष्टि नयी नहीं बनती और न नष्ट ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है ओर व्यक्तसे अच्यक्त | उसके अपने 
शब्द इस प्रकार हैं--- 

जव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 


(गीता २ । २८ ) 


९ एथिवीजलतेजोवायुगगनरूपेपु गन्धादिविशेषवस्तुषु जन्तुपु 
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छान्दोर्प उपनिपद्‌ भी इसी सत्यके 
तरह स्पष्ट करता -- 
* प्राकृतिक शक्तियों युलोफख अमैमें परमाणुरूप साहित्यफा 
हवन फरती रहती €, जिससे इस मि.सीम आक्रा आउणमे 
नित्य ही आह्ादजनक विश्व ब्रहाण्हों और वरस्तुओंका 
प्रासथ्य होता रहता है। प्रत्येफ वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूममे आती रहती है। यह बृहदू्‌ यज्ञ परमात्माक्ी. 
ओरसे प्रकृति प्रवाटम सदेव होता रहता है |" 

यह सृष्टि क्रिन किन तत्वों और साधनोंसे अव्यक्तसे 
व्यक्त दग्ममे आती है--दूसकी रुपकालद्धार-सम्मत सक्षिप्त 
उपनिपत्तालिफा इस प्रफार है-- 


प्रफारान्तरमे इस 


संक्षिप्त तालिका 
१ झुलोऊ *** अग्नि कुण्ड 
२ घुलोकस्प शक्ति * * प्रथमाप्मि 
३ आदित्य * समिधा 
४ हवनीय द्रग्य * परमाणु 
७५ हवन-फऊर्ता देवता प्राकृतिक झक्तियों 
६ अध्वर्यु * परमात्म-तत्त्त 
७ चसन्त-फऋतु * घृत खानीय 
< ग्रीफ-फऋतु ** समित्सानीय 
९ शरदू-ऋतु *** हवि 
१०. यज्ञ-नाम * प्राकृतिक 


यहाँ यह कहते हुए भाश्चर्य होताहै कि यह उपनिपदात्मक 
किंतु व्यक्ताव्यक्तविपयक विश्व दुर्लत सत्य इस समय भी 
भारतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है। आज भी सन्ध्या- 


वन्दनके समय फ्ोटि कोटि कण्ठोसे हा 
दुहराया जाता है--- अधमर्प॑णमें इस प्रकार 


९ छा० खण्ड ४। महामहोपाध्याय श्रीआरयमुनिद्त-भाष्य। 


*# डउपनिपदोका नवीन वैज्ञानिक तथ्य # 


5 सूर्याचन्द्रससी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 


विवज्च प्ृथिवों चान्तरिक्षमथी स्व ॥ 


इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनिपद्दाव्यय 
आज भी वैज्ञानिक ससारकों यह बता रहा है कि व्यप्टि और 
समष्टि विश्व न केवल तत्वतः अपितु खरूपतः भी नाझ- 
रहित है । 

परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके 
बैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमें यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंठ 
यह जानकर थोडा सनन्‍्तोप होता है कि इस सत्यके सक्रिय 
मर्मको जाननेवाले व्यक्ति अभी सर्वथा नाम-गेप नहीं हुए है। 
आज भी गिरि-गुहाओंमे ऐसे लोग मौजूद हैँ जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षकों खय भी समझते ओर दूसरोकों भी समझा 
सकते हैं, ऐसे ही महात्माओंके एक खर्गीय द्विष्य श्रीस्वामी 
विश्वुद्धानन्दजी परमहस भी थे | उनका भी यह विश्वास था 
कि वस्तु खरूपतः भी विनश्वर नहीं है। न केवल विश्वास; 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दूसरे प्रकारके फूलोमे 
परिणत कर दिखाया भी करते थे | वेशानिक द्ब्दोमें इसी- 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि--- 


उनमे एक प्रकारके फूलकी तिरोहित कर उससमेंसे अव्यक्त 
नवीन फूलकों व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्य था | यही नही; 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और 
विलोमज दोनों म्रफार्रोकी क्रमशः विकासात्मक और लयात्मक 
प्रक्रिओंको भी अच्छी तरह समझते ये। साथ ही वे 
अनुलछोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे | इस विषयपर उनके अपने दंव्द 
इस प्रकार है-- 

धवत्म । वस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकार- 
का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूबसे दही, 
दद्दीसे नवनीत और नवनीतसे घृत उत्पन्न होता है, परतु 
घुतमे नवनीतः नवनीतर्मे दही और दहीमें दूधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते हैँ | वास्तविक योगी या वैदिक विजान- 
वेत्ता इन अद्ृष्ट उपादानोंकों बरिछोम प्रक्रियासे घुतकों नवनीत- 
में, नवनीतको दहीमें और दहीको दूधर्मे परिणत कर सकता 
है| इतना ही नहीं; अपितु योगी दुग्धकों भी विलोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-रागिर्मे भी परिवर्तित कर सकता है |? 

सवामीजी ऐसा कहते ही न ये; प्रत्युत वे योग्य अधि- 


१ श्रीक्रीविशुद्धानन्दमसज्ञ । मदहयमहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ 
कविराजऊत । 


रण 


कारियोंकों कभी-कभी इस विलोम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह सत्य केवल वेदिकृू ही नहीं है, अपित दार्शनिक भी 
है । इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यकों आजसे बहुत पहले 
हमारे दर्शनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश 
की थी। महर्पि पतञ्लिने भी अपने पातज्जछू-दर्शनके कैवल्य- 
पादमें इस विपयकों इस तरह स्पष्ट किया है-- 

नजात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है, 
किंतु वह क्‍यों और केसे होता है? इस विपयको उन्होंने 
निम्नलिखित सूत्रद्वारा समझाया है--- 

वनिमित्तमप्रयोजऊ प्रकृतीनां वरणसेदस्तु तत क्षेत्रिकवत्‌।? 

तात्पय यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
खरूय प्रकृतिकों प्रेरित नहीं करते; वे तो केवल प्रकृतिस्थ 
आवरणको ही दूर कर सकते है; परतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर ख़त, अपने विकारों--विमिन्न रूपोंमें परिणत 
होने छगती है। उदाहरणके लिये रजतमे जो खर्ण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आइत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त 
है; किंतु यदि खर्ण-पकृतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
और -स्वर्ण-प्रकृति-धारामं विकार उत्पन्न करेगी | 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त खर्ण प्रकृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमें बदछ जायगा | इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादे प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है; अपितु प्रकृति खय भी अपनी लयोन्मुखता और 
विकासोन्मुखताके कारण क्रमशः अनन्त विकारों और वस्तुओं- 
में विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको 
महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 


भनिमित्तमप्रयोजक  प्रकृतीना वरणमभेदस्तु तत 
क्षेश्निकवत्‌। नद्ठि धर्मादिनिमित्तं तम्योजक भवति प्रकतीनाम | 
न कार्यण कारण श्ाचर्त्यंत इति | कथ तहिं ? वरणसेदस्तु 
तत क्षिन्निकवत्‌। यथा क्षेत्निक केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं 
पिप्छावयिपु सम निम्न निम्नतरं॑ व नाप पाणिनापकर्ष- 
त्यावरण्ण त्वासा मिनत्ति तस्मिन्भिनने स्वयमेवाप केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्म अकृतीनासावरणधर्म भिनत्ति 
तस्सिन्सिनने खयमेव प्रक्रतय स्व स्व॑ विकारमाप्छावयन्ति |? 

महामारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


|>+>->-_-+न 


१ मम गो ना द्वारा समथित और उदाह्त । 





| 





इस उपनिश्दात्मओ सस्पक्ा संस्छतन ऋच्लोंसे मी समन 
द्ता # | निम्न पद्रन्वण्ट टल्के ठिखि्ञन £ | 
वस्पर्मानक्षण अपि सूर्वकान्ता 
सखकीयनेश्ोटमिलवाद दहनिति [? 


अमप्रश्वानेपु तपोवनपु 
गृढ हि दाहात्मऊप्रम्ति तेज ॥* 
अथवति सकल मणिम अब्यक्त नेत्र सूर्य क्रिसओ सउ्स: 


6, 


से व्यक होता है बैस ही आन्ति प्रधान नरोब्नमें ठाशइत्मक 
तन अव्यक-अयमस्थाम रहता हू | 

टैमाग युगगन्याहित्य भी इस सत्यका साक्षी ४ | उसमे 
ने कपल ग्राक्तिक विकासफ़े व्यक्तान्यक्त भावों ही प्रसझश 
डाव्य गया 6, थत्युत यह भी बताया गया है कि योग बल- 
रुप निमित्तकों प्राहकर वाल्यावस्था, युवावथा और ब्म- 
बसा भी एक दूसगीम परिणत हो जाती ह। साथ ही आऊार- 
अकार और रुप-रग भी एफ दूसरेस परिणत किये जा सकते 
है। फटा जाता कै चीनके छामा छोग इस समय भी ऐसे 
परीक्षण किया कग्ते है । श्रीमत्ती नीछ अपने यात्रा-इ त्तान्तमें 
लिपती ह-- 

के चुपचाप बैठी हुई छामाफ़ो देखती रही। उनमें 
क्रिती तरहक्ी इरऊ़त नहीं थी ओर वह जडवत्‌ अतीत होते 
थे । मैंने देखा क़रि धीरे धीरे उनकी आकृति बदछ रही है, 
उनके चेषग्पर श्रियों पेदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा 








नत परञ्छ हो रहा है जो मेने उनमे कभी नहीं देसा था | 
उन्होंने अपनी आँखें खोलीं ओर प्रिंस आश्वर्यसे कॉप उठे | 

“मलोग जिस आदमीको देख रहे थे; वह डाल्गिके 
गोनचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे हम 
नहीं जानते थे। बडी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुँह 
खोत्त और डालिंगसे मिन्न वाणीम बोछा |? 

“ट्सके बाद उसने वीरे-धीरे अपनी ऑसे बद कर हीं, 
फ़िर उनकी आकृति बदलने लगी और डालिंग छामाके 
रूरम आ गयी ।! 
इसारी प्रान्तीय मायाओमे भी हमें दस सत्यके प्रफारान्तर- 
होने हैं, ग्राय छोंग कहा करते ह--- 
ह् ड्डे ] 
| 
सबमें सो हमसे और हममे सो सबमे | 

इन वाक्योक़ा यही अमिप्राय है ऊ़ि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
बलुमे मौजूद है। अन्तर केवछ इतना ही है फि एक वस्तु व्यक्त 
है बिंदु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्त॒ुएँ (प्राकृतिक विफार-मेद ) 
विद्यमान ह, परढु वे नेमित्तिक ( [72८6८य ) उपायोंसे 
स्वग्रक्ृतिबञ व्यक्त हो उठती है, किंतु इसका यह भाव 
कदापि नहीं है कि नैसित्तिक उपाय स्वय अव्यक्त बस्तुऑंका 
रूप धारण कर लेते है। इसलिये फ़ि वस्तु-प्रकृतिमे स्वत 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है, किंतु है वह पुरुष-साभ्य | 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक | इसी रहस्यको 
ऑग्ल-माषामें एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है--- 

एक दाल्था।ए6-९४५३९८5 ४४९ 6 70ए€त 
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साधुका सभाव 
नान्तर्विचिन्तयति किशस्विदपि प्रतीप- 


| माकोपितो5पि खुजनः पिशुनिन पापम्‌ | 
अकेंहिपो5पि हि मुखे पतिताअमागा- 


स्तारापतेरसतमे 
पु चुगली ख़ानेवाले दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिलानेपर भी साधुपुरु 
मनन नहा छाते । राहु धवन्द्रमाऊा सहज विद्वेबी है, किंतु चख्रमाक्रो सुधा: 


वर्षो ऊरती हैं । 


व कराः किरल्ति ॥ 
7 उसके विरुद्ध अमच्नलमय प्रतिशोधकी बात अपने 
मयी किरणें उसके मुखमें पढ़कर भी अमृतकी ही 





हि 


उपनिषद्‌ और रामानुज-वेदान्तदर्शन - 


( छेखक--वैदान्ताचाय प० ओऔरामकृष्णजी शास्री, वी० ए० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो 
ये वेदके सहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जेंसे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्मोपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं, वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मशान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है | बेदके 
अवशिष्ट भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवग्रशंसा आदिके 
रूपमें अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मशान कराया गया है | 

उपनिपदोके अर्थकों भछीमॉति समझानेके लिये ओर 
उपनिषदोंके वर्णनीय बिषयकों एक तकंपूर्ण तथा वेशानिक 
रीतिसे क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसून्नोंका 
प्रणयन किया । इन ब्क्षसूत्रोको वेदान्तदर्शन कहते हैं और 
बेदके उत्तर भागकी मीमासा होनेके कारण इनको उत्तर- 
मीमासा भी कहते हैं | साथ ही ब्रह्मकी मीमासा होनेके कारण 
इन्हें ब्रद्ममीमासा मी कहा जाता है। 


ब्रह्मसूत्नोंके अर्थकों स्पष्ट करनेके लिये और बहामसूत्रों तथा 
उनके विषय उपनिषद्‌ या श्रुतियोंका परस्पर सामझस्य दिखलाने- 
के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मय॒न्नोंपर भाष्योंकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिषदोके प्रतिपाद्य विषयकी अवगत कराया 
गया है और तक्षसूत्र उन अर्थोंके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों- 
का वास्तविक अर्थ ब्रह्मय॒त्रों में निहित है, किंतु सक्षिसरूपसे है। 
उस अर्थकरो विस्तृत कर देना मात्र भाष्योंका कार्य है। इस 
परमंपरासे भाष्य उपनिषदोंके ही अर्थकों दार्शनिक रीतिसे 
क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं । इन माष्योंका निर्माण करनेसे पूर्व 
आच्चायोने उपनिषत्मतिपादित तत््वकी विभिन्न रूपसे देखा है, 
जैसे श्रीशझ्डराचार्यजीने अद्वेतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
विशिशक्धेतरूपसे और शभ्रीवल्लभाचार्यजीने शुद्धाह्वैतरूपसे 


आदि | 


उसी तत्त्वको अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे 
अपने-अपने माष्योमें प्तिपादित किया है और उस तत्त्वका ब्रह्म- 
सूत्रोंसि सामझस्य दिखलाया है। इस प्रकार श्रुति, सूत्र और 
भाष्य--ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके 
अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं--जेसे शाड्रुर- 
बेदान्त, रामानुज बेदान्त, माध्ब-वेदान्त और वल्लछम वेदान्त । 
इन्हींको क्रमगः अद्वैत-बेदान्त, विशिशद्वेत-वेदान्त, दवैत-वेदान्त 
और दाद्भाद्वेत-बेदान्त कहा जाता है। इन्‍्हींमे “दर्शनः शब्द 
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जोड़कर इनको शाह्डर वेदान्तदर्णन या शाइ्डर-दर्शन आदि 
कहा जाता है | इन्हीं दर्शनोमेसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है। 

यहाँपर हमें केवल यह दिखाना है कि उपनिषदोंमें 
और रामानुज-वेदान्तदर्शनमे सामझस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिषदोंकोी रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार लगाया 
गया है। 

उपनिषदो्म सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिलती 
हैँ----निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने- 
वाली, अभेदवादिनी तथा भेदवादिनी । निशुंणप्रतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक श्रुतियोर्में परस्पर विरोध प्रतीत होता है | 
इसी प्रकार अभेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियोंमें भी 
परस्पर विरोध दीखता है ) इनका परस्पर सामझस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदर्शन है। 
। जो नियुणप्रतिपादक श्रुतियों हैं | जैसे-- 

“निष्कठम? “निरक्षनस! 'निर्मुणमः “अप्रतक्येमः 
“अविज्ञेयचः! "एप आत्मा अपहतपाष्मा विजरो विरृत्यु- 
विशोको ४विजिघिस्सो5पिपास: ।? 


--आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परअहममें काम, क्रोध, 
लोभ; मोह) ईर्ष्या; द्वेष राग; शोक, बुभुक्षा, पिपासा, जरा, 
रुत्यु आदि हेय या त्याज्य शुण या विशेषण नही हैं, (गुण 
शब्द विशेषणमात्रका द्योतक है चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः वह नियुंण था निर्विशेप है | जो समग्मुणप्रतिपादक 
श्रुतियां हैं, जेसे--- 

'परास् शाक्तिविंविधेव श्रूयतते 

सामाविकी ज्ञानबलछक्रिया उव।? 

“सत्यकास. सत्यसझ्ूल्प. “कविमेनीषी” 'सो5कामयतः 
धसर्वेगन्धः सर्वरस/ 

“आदि | इनका यह तात्पय है कि परबह्ममें शानवलैश्वर्य, 
वीय॑, शक्ति) तेज; सोशील्य, मार्दव, आजव, दया, क्षमा; 


. औदार्य, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सर्वलोकशरण्यत्व, सत्य- 


कामत्व) सत्यसड्डल्पत्व आदि असख्येय, अनन्त कल्याण गुण 
हैं। इस प्रकार परस्पर सामझस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें 
ब्रह्मका खरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रक्ष एकमात्र अनन्त 
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ज्ञानानन्दखरूप, समस्त त्याज्य दोपोंसे स्वथा शल्य एवं अनन्त फ़िंठु यह ब्रह्म है। यही भात्र 'सोष्हमस्मिः, “भह मह्मास्सि!, 


कल्यागमय गुणोसे युक्त है | 

जे अद्वेत वा अमेदऊा प्रतिपादन फरनेवाली श्रुतियों हैं; 
जैसे--- 

“'पुकमेचाद्वितीयस! 'नेह सानास्ति किल्नन! 'शान्त 
शिवसद्देतम? 

--आदि | उनका तालर्य है कि चिदचिद्विशिष्ट ब्रक्मको 
छोड़कर और कुछ भी नहीं है। चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्कके शरीर है और 
ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं, उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विगिष्ट रहता है, क्योंकि चिदचित्यदाथकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कहीं-न-कही रहेगी और 
जहाँ उनकी सत्ता रहेगी; चहों ब्रह्म मी अवध्य रहेगा, क्योंकि 
वह अनन्त है, सर्वदा सर्वत्र विराजमान है| इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मस्पसे प्रविष्ट रहता है और चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्‍्न्रण करता है, जिस प्रफार जीव अपने शरीरका 
करता है | जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने 
शरीरऊा प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके, किंसु ब्रह्म 
खतन्‍त्र और अनन्त जान तथा शक्तिसे युक्त होनेंके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार भरीरविशिष्ट 
आत्माको देवदच आदि नामोसे पुकरारते हैं और प्पुण्यवान्‌ 
देवदत स्वगंफो जायगा? आदि-आदि प्रफारसे आत्माफ़ा 
निर्देश करते हैं; और झरीर आत्माका विगेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एफ़ताके व्यवहार आता है | उसी प्रकार 
चेतनाचेतनगरीरक ब्रह्म एफ ही हुआ | विश्प्यसे विभेषण 
प्रथक्‌ नहीं गिना जा सक्ता। यहाँ यह चड्ढा नहीं ऊरनी 
चाहिये कि गुण ही त्रिमेपण होता है, चेतनाचेतन तो द्रव्य 
हैं; वे विभेषण केसे हुए; क्योंकि विशेषण उसीझो फहते हैं 
जो विवेष्यलसे पएथक्‌ रहनेमे असमर्थ हो। न वही ग्ढा 

करनी चाहिये कि गरीर भोगायतन होता है, क्योंकि वसतुतः 
दइरीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने शरीरीसे अपृथर रहते 
हुए उसके द्वारा घारित, नियन्त्रित किये जाते हुए, शरीरीफा 
सर्व॑तोमावेन शेष हो । 
चैतनावैतनको ब्रह्मफ़ा शरीर श्रुतियों ही कहती हैं, जैसे-- 
'यस्मात्मा शरीरस! “यस्य एथिवी शरीरम धयस्याक्षर शरीरसः 
“आदि | इस प्रकार सक्छ विश्व ब्रह्मम अरीर होनेके 
। रा गम ह्द कह्दा जाता है इसौल्यि भगवती श्रुति कहती 
के 'सब खस्विद बहा! अर्थात्‌ सर्वकों पृथक मत समझो, 


पतखमसिः आदि श्रुतियोंका है कि जिस प्रकार शरीरको गरीरी- 
के द्वाग निर्दिए्ठ होना पड़ता है; उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
ब्रह्मफा दरीर होनेके कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता स्थापित 
नहीं रख सकता, किंतु उसे यही कहना पड़ेगा ऊि मैं ब्रह्म हूँ। 
इस प्रकार अमेदवादिनी श्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिद्विशिष्ट 
ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है | एकमात्र वही है। 
मेदवादिनी श्रुतियों; जैसे-- 
जोक्ता सोग्यं भेरितार व मत्वा? 
धन्ित्यो5नित्याना चेतनश्रेतनानाम्‌? 
--आदि हे। वे चेतन, अचेतन और ब्क्ष--दन तीनो 
तत्तोंक़ा प्रथक प्रथक्‌ निरूपणमात्र कर देती है, जिससे ब्रह्म 
और उसका झरीर सुविधासे समझा जा सके । इन तीनेकि 
सम्बन्धको शयस्यात्मा दरीरम? आदि घटक श्रुतियों बतछाती 
हैं और अभेदवादिनी भुतियों चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको 
बतढाती है। अत' तीनो प्रसरकी श्रुतियों (--द्ेतपरक; घटक, 
अंद्वैतपरक ) का सामझस्प हो जाता है। और पूर्तोक्त चारों 
प्रफारक्ी श्रुतियों भी इस प्रकार रमानुज दर्शनमे समझस हो 
जाती हें। सत्य ज्ञानमनन्त म्रह्मः श्रुति अ्रह्मखरूपको 
उपस्थापित करती है। सगुण निगगुंग, भेद-अभेद बतलाने- 
वाली श्रुतियोफा सामझस्पय भी वहीं हो जाता है, तब यह 
निप्फर्ष निकलता है कि सत्य, अनन्तज्ञानानन्देऊस्वरूप, 
अखिलहेयप्रत्यनीक, सफलूऊल्याणगुणसागर, चिद्चिच्छरीरक 
एक परह्ष दी वस्तु तत्व है। इससे अतिरिक्त सब्र मिथ्या 
है। पूर्वोक्त गुणविभिष्ट सूह्मचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कारण है 
ओर पूर्वोक्त गुणविगिष्ट स्थूछचिदचिन्छरीरक ब्रह्म कार्य है। 
कारण ओर कार्यमे अमेद ही इस प्रकार हुआ। अतणव 
दोनों विशिष्टो--यूबव्मचिदचिह्विशिष्ट ब्रह्म और स्थूलचिद- 
चिह्दिशिष्ट शरक्ममे अद्वेत होनेके कारण ब्रक्षकों विशिष्टद्दैत 
और तत्मतिपादक सिद्धान्तज़ो विशिष्टहवत-सिद्धान्त कहते हैं। 
जो चेतन अपनी इस स्थितिकों समझ लेता है, उसे 
जानी? कहते हैँ । जो समझकर अपने अन्‍्तर्यामीकी और 
आइ्ष्ट द्वोता है, उसे “भक्तः कहते हैं। वही अपना उपाय 
समझनेवात्म “दारणागत या पपन्नः कहछाता है। दरणागति 
ही प्रभुको समझनेके लिये, उसे प्राप्त करनेके लिये एकमात्र 
उपाय है। शरणागतिा यह तात्पर्य है कि शरणागतिको भी 
उपाय न समझऊर केवल प्रमुके चरणारविन्दोंको प्रभुपदकमलछ- 
सेवाकी प्रातिफ़ा उपाय समझना | प्रभुचरणकैड्डय ही प्राप्य 
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सद्भत है। गुरुकी स्थिति पसुसे, मित्रसे सर्वथा भिन्न है। एक 

अर्थमे गुर प्रभुसे भी बढ़ा है | कवीरजी तो स्पष्ट कहते हैं--- 
गुर साहब दोनों खडे, काके ला पड 
बढिहारोी गुरुदेवकी, जिन साहव दियो दिखाई 0 


७-पफिर तत्त्वातत्त्वदर्जी गुरुकी कृपासे ही तो हम तत्वकी और 


अतत्त्वकों देख सकेंगे---जान सकेंगे, अतः गुरुफी कक्षा इस 
ससारमें सबसे ऊँची है ।गुरुसे ही हमें “उपनयनः द्वारा माया- 
विषयक ( ससारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है ओर गुरुसे ही 
हमें ८उपनिषद्‌? द्वारा भायातीत शान प्रात द्वोता है। कहा 
भी है--“बिन गुरु होइ न शान ।? उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
ध्समित्पाणिः श्रोत्रिय बअह्ननिष्ठमः इत्यादि । इसीको लक्ष्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी अज्जुनको लोक शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया। 
उपदेश्यल्ति ते शत ज्ञा ४॥ 
(गीता ४। १४ ) 
अर्जुन | तू उस तत्वशानको तत्वदर्शी जानी 
गुरुअकि समीए जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्वारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए प्रात कर ।? इस जकार वे अवद्य तल्ले तत्- 
शानका उपदेश करेंगे | वस्तुतः गुरु-कृपासे सब कुछ सुलुम 
है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है। 
बिना गुरुकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती; और बिना 
प्रमुकी कृपा तत्त्व्ञान नहीं मिलता | उपनिषद्का स्पष्ट 
प्रवचन है--- 
यम्ेबैष चृणुते तेन लम्यस्तस्येष 
” आत्मा चिद्ृणुते तनूझ स्वाम्‌॥ 
( कढ5० १॥२। २३ ) 
अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही 
इसे प्राप्त कर पाता है| उसीके लिये यद्द अपने यथार्थस्वरूप- 
को प्रकाशित कर देता है। 


यात्री 


भ्वर कोई परंरस कारण 


छक्का क्षक्षाश (40. 


घुद्बुद वीचि 


८-इस ग्रकार हमने देखा कि गुरुकी महिमा अनन्त है। 
उपनिषद्‌-बाद्यय अनेक तदर्शी गुदओके वाक्य ही तो हैं 
जो कि मिन्न भिन्न कालमें भिन्न-भिन्न रीतियोसे उसी एक 
तत्वशनका उपदेश कर रहे हूं | हमे गुरूपदेशके समान 
श्रद्धापूवंक औपनिपदिक वाक्योक़ा अनुऔलन फरना चाहिये। 
इतस्ततः उठी हुई शक्लाभंके उत्तर भी अद्धापूर्वक उन्‍्हींमें 
इतस्ततः खोजने चाहिये। अथवा फ्रिमी जानी शुरुसे उन 
शह्लाओंफा निवारण करना चाहिये । यदि श्रद्धा है तो अवश्य 
ही शाक्लाऑफा समाधान होता जायगा--यह मेरा दृढ़ विश्वास 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दृढ़ आश्वासन डिया 
गया है-- 

श्रद्धाचोाछभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय, | 
ज्ञानं रूव्ध्वा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ४ । १९ ) 

जान परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि अश्रद्धावान्‌ 
है; तो अवश्य तत्वज्ञानत्री प्राप्त करता है। श्ञानजों प्राप्त 
करके वह शीघ्र ही परम झान्तिकों भी पाता है |? 

९-साराश यह फ्रि उपनिपद्‌ू-वाझयसे पाठकोंका 
सम्बन्ध गुरु शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये । शद्बाएँ उठे, फोई 
चिन्ता नहीं | थैयंपूर्यक श्रद्धासमन्वित होकर उनका समाधान 
प्रात्त करनेफी उत्कण्ठा रखे, समाधान अवध्य प्राप्त होगा-- * 
शीघ्र ही प्राप्त होगा। श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिपद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ शुरुवाक्य हैं | इसी- 
को नि.श्रेयत वाक्य भी कह सकते है। यही परा विद्या है | 
यह जात्मानुभव प्रमाण है । इसको जानकर फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रहता। यही जानना परम प्रयोजनरूप मोक्षका 
साधन है। 


एै 
त्वमेव सर्वेश्‌ | 
(रचविता---श्रीभगवतीप्रसादजी जिपाठी, विद्यारद, काव्यतीर्थ, एम्‌०ए० "एल. एल० बी०) 

न तुस्दीं। भवसागर केचट पोत तुम्हीं पतवार तुम्ही हो। 
दशक हृश्य तुम्हीं नटनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो ॥ ट 
व्यष्टि समष्टि अहंकूति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, चिचार तुम्हीं हो । 
जाभत खप्त सुषुप्ति तुरीय अकार उकार 
ल पुकारते कोई तुम्हें शिव पे हज महा वतलाते। 

म्नह्म तुम्हें उहराते ॥ 
शकर एक ही राम कभी घनदयाम स्वरूप तुम्दीं बन जाते । 
सवाह यथा जल एक अनेक सुवरूपमें पाते ॥२॥ 


पट 


जंः 
मकार तुम्हीं हो ॥१॥ र 
2 
0 


$ का 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्राक्मणमे अजुनको अपनी भगवद्गीता सुनायी और यों अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सारे समारफो वह दिव्य उपदेश प्रदान किया। 

गीताऊा मूल खोत महाभारत नामक महाऊाव्य है, जो 
एक प्रफारका विश्वकोश है । 

गीता महाभारतकी मुकुट मणि है। गीता विश्वसस्कृतिकी 
कुजी है, और गीताके प्रकाशक स्वय भगवान श्रीकृष्ण हैं | 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है। यह एक उपनिषद्‌ 
है; श्ञानका उज्ज्वल प्रदीप है | यही ब्रद्मविद्या है; योगशात्न 
है एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है | यह श्रीकृष्ण 
और अजुुन ( नारायण और नर) का संवाद है। गीता 
मनुप्यकों भगवानऊ़ा साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमे 
सरसता एवं सरलता प्रवाहित फरती है। अर्जुनके व्यष्टि 
चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खय श्रीकृष्ण ही 
” सामने उपस्थित हो जाते हैं। समस्त जीवात्माओंके सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण प्रथिवीके लिये 
स्का द्वार खोल देते है और बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, 
देश या स्री-पुरुषके भेदके जीवमात्रकों अपने राज्यमें प्रवेश 
करनेकी अनुमति प्रदान करते हैँ | गीताऊी सर्बतोमुखी शिक्षा, 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे छोगोंक़ी उन्नतिक़ी ओर ले जानेवाली 
ज्योति है। श्रीकृष्ण जगद्गुरु हैँ । वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकाशके केन्द्र हैं | 

यद्रपि गीता ऊपरसे जगत्कल्याणकी भावनाफ़ो छेकर 
लोकसग्रहका निष्फाम सेवाके सिद्धान्तके रूपर्मं उपदेश देती 
है, तथापि उसका दृद्धत ध्येय भगवत्माप्ति है । अतण्व गीता 
मानवताऊी भगवत्तासे ऊपर स्थान नही देती, और न उसे 
भगवानके स्थानपर ही बिठाती है। गीताक़ी दृष्टिमें मानव- 
सेवा माधव-सेवा नही है, वर वह माधव सेवा ही मानव-सेवा 
मानती है। भगवत्पाप्त पुरुष ही मनुष्योंक़ी यथार्थ सेवा कर 
सकता है। मन, वाणी और कर्मसे दिव्य तत््वका अनुभव 
एवं अभिव्यज्ञन ही जीवनका लक्ष्य है; वही जीवात्माका 
गन्तव्य स्थान है | 


कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुड्ठान, केउछ समाज-सेवा) 
छोकहितके फार्य; झाव्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रफारके अन्य 


कष्तर- उरन कमा, 


सिद्धान्त गीताकी सावेभोम-शिक्षाक्ों विकृत और सीमाबद्ध 
कर देते हैं | भगव्त्‌-स्वरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र 
है, समाज-पूजा नहीं । 

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने और अपने सवधर्मका जान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एबं अपने 
खधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशोंसे बड़ी सहायता मिलती है | अपने खरूपके 
अनुकूल होनेके कारण खधर्म ख्भावरूप होता है और 
अपने वास्तविक स्वरूपफा अमिव्यज्ञक होनेंके कारण वह 
सहज होता है। खधमंमे सर्वश्रेण. भगवत्ता है और उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है। वह भगवानकी मुरलीके खर में स्वर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यफ़ो पूरा करता है और इस प्रकार मर्त्यक्रोकर्मे 
दिव्यताकों उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनकों 
भगवानफ़े एक दिव्य मधुर सल्जलीतमें परिणत कर देता है; 
क्योंकि वह विश्वात्मा सभी देशों और सभी जातियोंके 
मनुष्योमं समान रूपसे व्याप्त है। 

गीता भनुष्यकी इन्द्रियोफ़ो उसके अधीन करके उसे 
उनऊा खामी बनाती है। उसका यह स्वामित्व नष्ट न होने 
पाये; इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 
हुए नियमोंका हृढतासे निरन्तर पालन करे। इस प्रकार 
चलनेवाले मनुप्यमें एफ उज्ज्वल सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
झलऊकती है। उसके कर्मोमें योगियोंका-सा, उपासनामें 
देवताओंका सा एवं शानमें ऋषियोंका सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है । गीता बाह्य उपरामताकों धार्मिकताके 
रूपमें नहीं सजाती । प्रकृतिमे अचलता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएफ बादलसे नहीं टपक पड़ता। वह 
यन्त्र भी नहीं है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यक्ी पूर्तिके 
लिये होता है, जिसके लिये उसे भगवदीय दाक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता है। जिन प्रभोको हल करनेमें मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है; उनपर गीता प्रचुर प्रफाश डालती है | 
वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नेतिक, मानसिक 
एव भौतिक नियमोका निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तेज एव प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा है। 


इस सार्वभीम थात्षके विचारप्र्ण अध्ययनसे अ्टिताका 
मूल तत्व प्रकट होता है । श्रीकृष्ने अज्ुनके अगानननित 
मोहका नाग करके उसके सकुचित खजन-अभिमानकों दूर 
कर दिया । युद्धारमम-जेंसे अवसरपर अपनेकी भगवदीय 
न्यावकी प्रतिष्ठा निमिच न मानना ही उनका अज्ञान था। 
श्रीकृष्ण अर्जुनके भय, शोक, अमर्प) द्वेघ। कामना और राग 
आदि उन दोरषोक्रो हर लेते है। जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। 
वाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
कर भगवानने अर्जुनके आध्यात्मिम आधारकों सर्वया 
परिवर्तित कर उन्हें अहिंसाकी प्रतिमू्ति बना दिया। इस प्रझार 
केवल भगदानके आश्रित होकर, बिना किसी पुरस्कारकी 
आशाके तथा उनके प्रति आत्मसम्पंणकी भावनामे स्थिर 
हुआ अर्जुन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; क्योकि गीतामे उसकी क्रियाएँ अब अहृद्टारके 
विंपैले दशसे मुक्त हो गयी हैं। अहिंसा और अमरता गीतार्मे 
साथ-साथ चलती हैं | कूटस्थ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात्‌ 
ससारमें रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे बिल्कुल निर्ल्सि 
रहना ही वह अमर जीवन है | इसी स्थितिमे अफ्मर्मे कम 
और कर्ममे अक्मंका त्रिशान प्रकय होता है | 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आात्मतत्र है, जो समल जशानका 
केन्द्र एवं परिधि दोनों है। जगतकी छोकिकताके मोहक 
खरपके परे दृष्टि डालना; अपने खरूपके, अपनी स्वाभाविक 
चरित्रगत विभेषताओके, सहज प्रद्नत्तियोंके सम्बन्ध्मं विचार 
करना, नेंसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामझस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वधीम 
इृष्टिसे विचार करना; विशाल मानवताके घरातल्पर सद्धे 
होकर सुख दु.खका अनुभव करना और अपने अदर 
मगदत्तत्वकी अभिव्यक्त करना सीखों | यही मानव-जातिके 
प्रति भीकृप्णका सनातन सन्देश है| इस प्रकार गीता धर्म 
और भध्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीबनसे वियुक्त नहीं करती। 


ससारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मौतिक- 
वादपर अवलम्बित वर्तमान बैजानिक दृष्टिकोशसे उसन् हुई 
कृत्रिम जीवनंचाॉफा अनुगमन धर्मके उच्चतर आदर्माजे 
पीछे ढकेछ देना ओर सुखकी सृगतृप्णाके पीछे दौड़ना है। 
धर्म व्यापारवी वस्तु नही है। धर्म विनिमयका सिद्धान्त नहीं 
: पड़े बजारमे होनेवाल मानदीय सौदा, नहीं है। धर्म तो 
जीवनको दिव्य बनानेफा एक शक्तिशाली साधन हे । धर्म ह्दी 
बह यक्ति है जो दिनके पक्राशसे भी तनऊर चलती है, जब कि 


# महान्त॑ विभुमात्मानं सत्वा घीरो व शोचति १ 





अन्य समस्त विज्ञान सत्रिके अन्पतारमे भी ऑर्से बचाते 
हुए टेंढे मेंढे मा्ांसे छिपफर चढते हैं | धर्मफी अधिदेवता ही 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपाइन करके मानव" 
जातिकी समयाओंका निश्चयात्मक समाधान करती हे । वह्दी 
अल्यैफिफ जगतसे परेफा तत्व दे और वह्दी मनुप्यके 
भीतर रइनेवाली वस्तु है। पर्मझा बाह्य रूग केपल छिलका 
और भूसी है। यथार्य आध्यात्मिक जीयन सनातन तत्यमे 
खित और अनन्तम प्रतिष्ठित हे। वह सदा अमर और नित्य 
वर्तमान है। वह सर्वदा पूर्ण है; जय कि अनित्य एव क्षणभन्लुर 
प्रातिभातिक जीवनकी स्थिति दस परिवर्तनशीछ झगतूमे है; 
वह प्रकृति एवं मनतऊ पद्म डबा हुआ है । अतएव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमें ही जीना है । 
धर्म ही स्तोका सतपना है; जानियों झा घान है और वल्पानोंका 
बल है। यही परावर झान्ति दे: यही व्यक्तियों एव राष्ट्रीफी 
पीड़ा यन्त्रणारी महोंपथ दै। यह समारऊों) सारे राष्ट्रों एव 
समस्त जातियोंक़ी मनुप्पेकि परस्रर भ्रातृत्य तवा संगवानके 
पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्मभावनाऊकी ओर छे जाता है | 
सक्षेपमें आजके विच्छिन्न एव श्रान्त जगतके लिये यही एक 
ध्रुव आशा है। ससारके घावोफ़ो केवल यही निश्चितरूपसे 
भर सफता है। 


कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रके प्रयेक अक्षरके पीछे 
एक एके हिसाउसे श्रीकृण्ने चौरीस गीताएँ कह्दी हैं; 
परत उनमेंसे केयछ मगयद्गीता तथा उत्तरगीता ही ससारमें 
प्रसिद्ध हो पायी | भगपद्गीतासा ससारऊी प्राय, सभी मापाओंमें 
अनुवाद और व्याख्या दो चुत है । 


गीताके आध्यात्मिक अर्थ वाह्यावर्णोफ़े आइम्बरपूर्ण 
त्याग नहीं हैं। सयारक्ध चरम तत्व मानत्र है। मनुष्यके 
चरम तत्त्त भगवान्‌ हैं । और भगवानका चरम तत्त्व है-- 
पे? एवं पर? के त्यागद्वारा; सदसद्विवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सत्ताके अपरोश्ानुभड्फे द्वारा उनकी प्रात्ति। 
आत्मत्तल ( जरहातल ) का जान, मित्तरी भूस मनुष्यकों सदा 
बनी रहती है, उसके क्षुद्र अहद्स्‍ारजी सीम[मे नहीं ठहरता | 
अहझ्ारी जीव उमको ग्रहण ही नहीं कर सस्ता । वह अहद्टारके 


परे है । सभी साधनों और फलछाके अन्तर्गत भी है तथा उन 
संवका चरम फछ भी यही है| इसझौी प्रतीति होती है 
एउुसकी अनुभूतिमें, उस नैसर्गिक एबं विशुद् शानकी 
अवख्में) जो अन्तरतम एवं अपरीक्ष हे, जहाँ जाननेफा 
अर है बही बन जाना और वही बन जाना द्वी जानना है | 


3 
* जौवात्मा ओर परमात्माकी एकता १ 


प्रतिदिन प्रातःझ़छ एवं सायकाल गीताके एक या 
दो ही छोफॉंके भावफा मनन; चिन्तन एवं ध्यान मनुप्यके 
जीवनमे दिव्य सुधाधाराका सश्जार करानेमें बहुत बढ़ा निमित्त 
बन जाता है । 

यदि इन पक्तियोफ़ो पढ़कर फ्रिसीके मनभे भगवानके 
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लिये तीम्र छाल्सा जाग उठे और वह सच्चाईके साथ विस्तार- 
पूर्व भगवद्वीताके गम्भीर अध्ययनमे छग जाय तो इस क्षुद्रं 
लेखफ़े उद्देश्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्त्वोपदेशक और मार्ग 
दर्णक बने । 


गा जज 9-2 ७७० 


जीवात्मा और परमात्माकी एकता ' 


( लेसफ्ू--प० अअधरिक्रप्णनी क्षा। व्याफरण-पेदान्ताचार्य, वेद-शासत्री, साहित्यालप्नार ) 


[ तत्वमसि ] 


८उपनिषद्‌) घब्दक्रा अर्थ है---उप समीप॑ निषीदति 
प्राप्नेति-ति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत ब्रह्मा साक्षात्कार हो; वह हुआ उपनिपद्‌ । 
पत्ममसिः इस उपनिपद्‌ मद्ायाक्यमे “'तत्‌, त्वम, असिः 
शब्दत्रयकरा सम्मितण है ) प्ततू” अर्थात्‌ बह परवाचक 
शब्द दे, 'त्वम? (तृ) यह स्ववोवार्थक है। (असिः ( हो )-- 
यह शब्द प्तत्‌ः और “त्वम? दोनोफी एकता प्रतिपादऊ है। 
जद॒त्‌-भजहवत्‌ भागत्यागके भेदसे ल्क्षणा तीन प्रफारफी होती दै। 
मिममें फद्दे हुएकफो छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोक़ा 
अहृण किया जाय उसे जहल्लक्षणा ऊहते ६ै। यथा “गद्भाया 
यनदत्तस्तिश्तति! यहाँपर गद़्ाक़ो छोड़कर तन्न(्ख णदका बोध 
होता है । जिसमे ऊद्दे हुए और उससे सम्बन्ध रफनेवालेका 
भी ग्रहण हों; उसे अजहल्लक्षणा कहते है। यथा--“कराकेम्यो 
दधि स््यताम!--अर्थात्‌ की भोसे दद्दीडी रक्षा कीजिये | यहाँ 
काऊातिरिक्त जीवमात्रका भी बोध होता है । भागत्यागल्क्षणा 
उसे कहते हैँ; जिसमे उपाधि छोड़कर सत्यागका ग्रहण हो | 
यथा 'अय मनुप्य, स एबः--यह मनुष्य वही है। इसमे 
मनुप्यमात्रका अहण होता है । भूत और वर्तमानकालिक 
उपाधि त्याय्य दे । 

अब ५तत्‌५ '्त्वमः “असिःमे 'सोथ्य देवदत्तःके 
समान भागत्यागलक्षणाक्री ही प्राप्ति होती है; -क्योंक्रि 
शुद्ध सखगुण, और मलिन सत्तगुण+ इन्हीं 
उपाधियोंसे जीवात्मा और परमात्माके भेद कल्पित हैं | 
अर्थात्‌ घुद्ध सत्वगुणम पड़ा हुआ ब्रिम्ब मायाक़ो खाधीन 
करनेसे ट्रिण्यगर्मताफ़ों प्राप्त होकर जगतफ़ा उपादान 
कारण है | इसी निमित्त उपादानात्मफकी ्तत्‌ ब्रह्म? 
कहते ६ | फिर वही बिग्ब जो कि सलिन सच््वगुणमें पढ़ता 
है; अविद्याके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा क्मोसे 


दूपित होनेसे ध्यम्‌ः जीव अब्दसे व्यवद्वत होता है | 
इन परस्परविगेधिनी शुद्ध सत्च ओर मलिन सच्चरूप 
उपाधियोंक़ी छोड़ देनेसे 'व्वम! (जीव ) तथा तत्‌ ( ईश्वर ) 
की एफ़ता होती है। पुनः झुद्ध सत्तगुण उपाधिरहित ईश्वर 
और मलिन मत्त्वगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द 
परत्रद्यामं ही ममावेश होता है | इस प्रकार माया और अविद्या- 
रूपी उपाधिफो त्याग करके ही असण्ड सच्चिदानन्द तत्त्वमसि? 
इत्यादि वेदान्त-महावाय्यसे छक्षित होता है, इस प्रकार 
जीवात्मा और परमात्माफ़ी एफता होती है | 
मायाविद्ये . विहायेवसुपाधी . परजीवयो. । 
अखवण्ड सचिदानन्द सठावाक्येन रूक्ष्यते ॥ 

इस एताकी प्रक्रिया या है--- 

आत्मा वा भरे द्रष्टव्य- श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्य आत्मसाक्षात्कार, कर्तब्य, | 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तत्व- 
मत्यादि वाय्योका अर्थाध्ययन कर चित्तमे स्थिर रखना 'अवण? 
अब्दसे ऊथित है| शुत पदार्थक्रा सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना “मनन? दै। मनन और अ्रवणद्वारा निरसन्देह हुई 
चित्तफी एकाफार बृत्तिफो (निदिध्यासन! फहते हैं--- 

ताभ्या निर्विचिकित्सेध्थें चेतस, स्थापितस्य यत्‌। 

एकतानलमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यत्ते ॥ 

जब पवनरद्दित दीपकके तुल्य ध्येयमें ही चित्त हो, ध्याता 
और ध्यानका शान न रह जाय, उसे समाधि कहते हैं | 

समाधिका दूसरा नाम 


ध्यावृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येगेकगोचरम्‌। 
निवातदीपवच्ित्त समाधिरभिधघीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम धर्ममेघ भी है; क्योंकि इससे घर्म- 
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की सैकक्‍्डों घाराएँ निकली हैं। ममाधिने नश्धित कम नष्ट 
होते हैं तथा निर्मल धर्मक्री चृद्धि होती है | प्रथम समाधद्वारा 
परोत्च ब्रह्णान होता है. तदनन्तर अपनेक्ष ऋकूचान हवा 


है। सद्युदओकी इणसे नहावाक्ष्योद्दारा ग्रात्त परोक्ष ज्ञान 


+- भहान्त॑ विभुमात्मान॑ मत्वा धीरो न शोचति “- 










कर सका वी मा सनम जद पेजक फमनमपक मान भम मल... के नये शक पथ आ कमान जा का 


अपगिनह्य समग्पर्ण पानकोकी जलयर भस्म गरता है | अगरोन 
शान तो इस संतारते उतने मजानरूप्री अन्दकारतों नष्ट 
करनेचाला दर्य ही है। त्स रीतिसे पत््वममिः आदि दाह्यो- 


द्वारा जीवा्मेक्यजी अप्वनिभति होती है । 


८-70 उन 


पाश्चात््य पण्डितोंपर उपनिषदका प्रभाव 


( लेलक--अऔीराममे हल अनूवर्ती पी-एच्‌० द।०« 


वैदिक साहित्यके खाथ पाश्वान्च जातिजा प्रथम परिचय 
होता है उपनिय्तोके द्वारा। सम्राट भझाहज्होंके स्येष्ठ पुत्र 


(९ 


घर्मसम्बन्धी उठारताके लिये भारतके 
उन्होंने हिंद तथा झुमत्मान-धमके 
की थी और व्मल्वि उन्होंने 
फारतीर्म म्जमा उछ नामर एक पन्‍न्थज्ञा भी 
निर्माग किया था | सन्‌ १६४० ईखीमे जब ठारा कम्मीर- 
में थे तब उन्हें सर्वम्यम उयनियपदोत्री महिमादा पता 
छ्या। उन्होने काश्मीसे कुछ पण्डितोडों बुद्यया भोर उनमी 
सहायताते पचास उपनिप्रदोक्ता फारसीम अनुवाद किया । 
१६५७ ईस्ब्रीम यह अनुबाद पूरा हुआ | इतके प्राय तीन 
वर्षके बाद सन्‌ १६५९ ईस्वीमें औरगजेबके द्वारा दागशिक्षेद 
मारे गये 
अक्बरके राजचकाल्में भी (१५५६--१०८५) दुछ 
उपनिपदोक्ा अनुवाद हुआ था, परवतु अक्षर अथदा दारा- 
के द्वारा सम्पाठित इन अनुवादोके प्रति सन्‌ १७७५ इस्वीसे 
दलेनक कली भी पाश्चात््य विद्वानत्री दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई। अयोध्याके नवाव सुजाउद्योला्नी राजसमाके फरासी 
रेजिडेंद श्री एम० गेंव्छि (0 6६॥0)) ने सन्‌ १८७ में 
प्रतिद्ध यात्री और जिन्दावलाके आदिप्काग्क्र एक्वेटिक डुपेरन 
( 3पृपथ्धों 0प79थ८८००० ) को दाराशधितेदके द्वारा 
सम्यादित उक्त फारती अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी । 
एंक्वेश्लि डुपेरंनने कईसे एक दूसरी पाण्डुलिपि श्रम की 
और दोनोंको मिलकर फ्रेंच तथा लैटिन भागामें उस फारडी 
अनुवाददा पुन. अनुवाद क्या । छेव्नि अनुवाद 
“सन्‌ १८०१-२ में 'भोपनेल्तः ( 00फ़ाधं:॥४६ ) नाम- 
हे प्रकाशित हुआ | फ्रेंच अनुवाद नही छपा । 
__ डक लैटिन अलुवादके ग्रमाचित होनेएर पााल्व 
# *[0]ुपा३-एाँ 3300308 - ( एसियासिकर 
बछकतचाके द्वारा प्रकाशित १९२५ ) 


रे द्व 
दाराशिकोद अपनी धर्मस 
सि ।उ 


इतिहासमे प्रसिद्ध दूँ 


समन्वयके लिये विशेष 


ह 
ऋायायश दगाछ, 


पुरामरत्ल, विधाविनेद ) 


पण्वितोन्नी दृष्टि धधर हुछ आउ्गित तो हुई: जिंनु अनुवाद 
जा अनुवाद हानके द्ारुग दृहट सदा अध्यष्ठ और दुवाघ | 
गया था कि उसझ्ञा मर्म समझरर स्खास्वादन रूरना सहज 
नहीं था। इसी समय सास्खत क्षेतके अज्ालजर्मी एक 
तृत्मद्नी दार्थनित्त “गैपनेसत पी भालेचनाम लगे और 
सम्भीर अध्यद्मावक्े साथ दुर्वोच्य मायारे झंठिन परदेसी 
फाइक्र उन्होंने अन्तवाहिनी प्रीयूषवागता भाविष्पार 
रित्रा । ये मदाणप थे--जर्मनीके मुप्रमिद्र दामनिक 
श्रीअर्यर गपेनदर  ( परापाहा 5ला०तफुगआवादर )। 
(उन्‌ १७८८--१८६०) शोपिनहरने बहुत फठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुवादज अध्ययन सिवा भर मुक्तरुप्ठने यह घोयणा 
दी कि मेग अपना दार्भनिज् मत उपनियद्के मृछ तस्वोके 
द्वारा व्शेपरुपसे प्रभादित दे |! इस प्रसज्ठम मनीपी झोपेन- 
हरने उपनिपद्रे मह्य और प्रमादक्ते सम्बन्ध जो कुछ 


कहा है, वह विशेषरूपसे “यान ढेने योग्य हे--- 
थम समझता हूँ कि उपनियद्के द्वारा बेंदिक साहित्यके 


छाथ परिच्रतर छम होना बतमान शताब्दी ( १८१८ ) का 
सबसे अधिर परम ल्पम हैं जो इसके पहले सिन्‍्ही भी 
भदाब्दियास नहीं मिय | चचे भागा है. छोदहदीं शताब्दी- 
मे और लाहित्यके पुनरभ्युदवसे यूरोपीय साहित्वकी जो उन्नति 

थी, सत्दत-साहित्वज्ञ प्रमाव उसकी अपेक्षा कम फल 
उसन करनेवाला नहीं होगा | यदि पाठक पाचीन भारतीय 
दिद्यार्मे दीलित हो सकते और गम्भीर उदारताके साथ ड्से 
अहण कर सज् तोस जो कुछ कहना चाहता #। उसे वे 
अच्छी तरह समझ सकेगे। उपानपद्म सअत्र क्तिनी सन्दरता- 
के साथ वेदेंके भाव प्रसश्षित है। जो कोई भी उक्त फारसी 
लेटिन (एलडाइपन,बतह5 2 अनुगदका ध्यान देकर 
अभ्ययन करके उपनिपद्की अनुपम भाष्थाराते परिचित 
होगा, उरसीड़ी आत्मा गम्भीरतम प्रदेशकक्रम एक हलचल 
उच जावगी। एक एक पक्ति क्तिना दृढ़, सुनिर्दिट्ट और 


# पाश्चात््य पण्डितापर उपनिषद्का प्रभाव # 








सुसमझजस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गमीर; मौलिक ओर गम्मीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो 
रहा है; सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पवित्र ओर ऐकान्तिक मार्वोसि 
ओतप्रोत है | १८ »६ 9८ सोरे प्रथ्वीमण्डलमे मूल उपनिपद्‌- 
के समान इतना फलछोत्यादक ओर उच्च भावोद्दीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे शान्ति प्रदान की 
है और मरणमे भी यह शान्ति देगा |? 

जिस देशमें उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था; 
उस देशमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयक्ष व्यर्थ होगा और 
निकट भविष्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्धर्म शोपेनहरने 
कहा था-- 

“मारतरम हमारे धर्मकी जड़ कभी नहीं गड़ेगी | मानव- 
जातिकी ५पुराणी प्रजा? गैलिलिकी घटनाओँसे कभी निराकृत 
नहीं होगी । वर मारतीय प्रजाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान और विचारमें आमूल परिवर्तन छा देगी |? 

उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुईं | सामी विवेकानन्द- 
की अमेरिकन शिष्या ध्सारा बुलः ( 58779 5पणो)] ) ने अपने 
एक पत्र॒में लिखा था कि “्जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, 
इग्लेंडके प्राच्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
ही बेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं |” । 

सन्‌ १८४४ में बर्लिनमें श्री शेलिंग ( 508९४ ) 
महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-मालाको सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात््य पण्डित श्रीमैवसमूछर (१(४० ४४९८०) का 

३२ एछाणए ७एछलए इथॉटा०० ०७७ ०णणट्टाण्यों. ते 

ध्प्रशो्ठ फ्राणाए्|ग8 बरएा४०, घाते प०७ भर06 728 ऊछलणर४१०0 
फरर 8 छोड बात तीर थात ढकछए९8६. हा वृत्च पा6 
अआएणे& ऊऋण्गोत प्राएाण8 78 घ्र० धए१9, थ्डठ०्कां, पा ०६ ६6 
ः्णड्टाणबों8, 80 फदालीटाथें बात 8० शेल्एश्नणणढछ्ठ घ8 घोल ० 


घ6 0घ्फ्णलेकाशा, व फच्चठ- ए>टछएए. धार 80306 ० ग्राज 
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2. 7 ता ०ए: सशाप्वाफ कक्ष गए बातें ग्रल्एटए 
शछोट 7००0... 776 ऊद्राणाएर७ आहतेत्या ० धार प्रस्णा्प 
2806७ भागी ्रटए९७ण 76 एण्शा९त इछातें० फर (४०७ ढरथगरा8 
एंब्घरट, 05%. छ० .णाएबरच, पिदाइए अधते0तछ क्यो 
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ध्यान सबसे पहले सस्क्ृत साहित्यकी ओर आईइष्ट हुआ । 
उपनिपदके सम्बन्धर्में विचार आरम्भ करते ही उन्होंने 
अनुमव किया कि उपनिपदोंका यथार्थ मर्म समझनेके लिये 
पहले उनसे पूर्चरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार 
करना आवश्यक है। इस प्रफार उपनिषदोंसे उन्होंने वेद- 
चचकि लिये प्रेरणा प्राप्त की । शोपेनदरके बाद अनेकों 
पाश्चात्त्य विद्वानंने उपनिपदूषर विचार करके विभिन्न प्रकार- 
से उसकी महिमा गायी है। किसी-किसीने तो उपनिषद्को 
धसानव-चेतनाका सर्वोच्च फल? बताया है।' 

उपनिषत्‌-प्रतिपादित वैदान्तिक धर्म ही देर सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--त्रहुतसे मनीषियोंने ऐसी भविष्य-वाणी 
की है। शोपेनहरने “उन्नीसवीं शताब्दी?के प्रथम भागमें 
लिखा है---६ 38 त९ड४धगाटत 500९7 07 [8&(८० ६० 
98९००7४72९ ६४९ 42777 ०६ ८86९ 9७९०८” विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कहा है--“चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का ब्रह्मजान समस्त प्रथिवीका धर्म बनने लगा है। प्रात+- 
कालीन सूर्यक्री अरुण किरणोंसे पूर्वदिशा आलोकित होने 
लगी है, परतु जब वह सूर्य मध्याह-गगनमें प्रकाशित होगा, 
उस समय उसकी दीपसिसे समग्र भूमण्डल दीसिमय हो 
उठेगा |! 

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमें उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहसों 
वर्षोसे हमारे जातीय जीवनमे जो दोष-दौ्ब॑ल्य आ गया है, 
जिसने हमको नितान्‍्त निर्वीर्य बना डाला है; उसको हटाने- 
में एकमान्र उपनिपद्के महान्‌ वीरय॑प्रद सत्य ही समर्थ हैं। 
ध्मारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
मे खामीजीने कहा है-- 

धबन्धुओ | खदेशवासियो | मै जितना ही उपनिषदोकों 
पढता हैँ, उतना ही तुमछोगोंके लिये ऑयू बहाता हूँ । 
हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त 
तेजखिताको ही हम अपने जीवनमें विशेषरूपसे परिणत करें। 
शक्ति।--बस; शक्ति ही हमें चाहिये; हमें शक्तिकी विशेष 
आवश्यकता आ पड़ी है। हमें कोन शक्ति देगा | »< १८ % 

उपनिषदे शक्तिकी महान्‌ खानें हैं | उपनिषद्‌ जिस 
_शक्तिका साग्चार करनेमें समर्थ है; वह ऐसी है कि सम्पूर्ण है कि सम्पूर्ण 


] 'एकशण्मशीष॒ 7 एऋल्डब्य्त धा6० एड़ाण्डधत8.. 88 
प्राढ. मगाद्टएल्ड2. फन्‍क्बव॑णट ्॑॑] पाठ. मप्च्राब्त.. गापत,. पा 
लढतज्शभोइल्ते चाधतेत्ण ० ताले ग्रीपरारत शाला! 
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जगत्‌को पुनर्जीवन, भक्ति और शौर्य॑-वीय प्रदान करनेमें 
समर्थ है | जगतकी समसत्र जातियों, समस्त मतो और सभी 
सम्प्रदायोंके दीन; दुर्बछ दुखी ओर पददलित प्राष्रियोंको 
पुकार पुकारकर कह रही है कि 'सभी अपने पेरोपर खड़े 
होकर मुक्त हो जाओ !? मुक्ति या खाधीनता--दैहिक 


+ महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता-- 
यही उपनिपद्का मूल मन्त्र है। जगत्‌मरमे यही एकमात्र 
शात्र है जो उद्धार (587ए22:०7 ) की बात नहीं कहता; 
मुक्तिकी बात कहता है। यथार्थ बन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता- 
से मुक्त होओ |? 





उपनिषदमिं वाकूका खरूप 
( छेखक--प० श्रीरामसुरेशजी त्रियाठी। एम्‌ू० ५० ) 


वाणी चेतनाक़ी अमर देन है | वाणीके बिना जगत्‌ सूना 
है, जीवन पह्ु है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्भर हैं | सभ्यता और सस्कृति इसकी गोदमें 
फूलती फलती हैं । वाणी केवछ विचारोंके विनिमयका ही 
माध्यम नहीं, अपितु विश्वर्में जो कुछ सत्य है; शिव है; सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यक्षक है| इस वाणीफी दूसरी प्राचीन 
सजा वाक्‌ है। वाकके विषयमे उपनिषदोंमें मधुर उद्दार 
तथा युक्तिपूर्ण विचार भरे पड़े हैं। साथ ही इसके भौतिक; 
देविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे 
देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी मी एक बार चकित रह 
जाता है| 
उपनिषत्‌-काढीन वाकके खरूपकी पीठिका वेदोंमे ही 
तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहस्यकी कोटियें 
डा दिया गया था। जलूमें, थलमें, ओषधियोंमें----सबसें 
देवी सत्ताको परखनेवाले वैदिक ऋषि वाक॒की अनुकरणमूलक 
( 07०078/०9०९४८) या भनोराग-व्यज्ञक (परश- 
76९४०7४] ) केसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌- 
को देवोंने पैदा किया--- 
“देवीं वाचसजनयम्त देवा. [? 
( ऋक्सहिता, निरुक्त ११। २९ में उद्धृत ) 
इस वाकके चार विभाग है--- 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ।? 
( ऋकतहिता १ | १६४ । ४५ ) 
महाभाष्यकार पतज्ञलिने इन चारसे नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपातका ग्रहण किया है | वाकके परा; परयन्ती, 
मध्यमा और बैखरी रूपका सकेत भी इसी मन्त्रमे माना जाता 
है। ब्राह्मप्रन्योमे चार प्रकारके विभागज्ो दूसरे रूपोंमें भी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरक्त १३। ९ )। ऋग्वेदके 
दसवें मण्डलके १२५वें यूक्तकी द्रष्टा धवाकः नाम्की एक्र 


बिहुपी है। वह अम्भण महर्पिकी पुत्री थी। उसने खः 
अपनी ( वाककी ) स्व॒ति परमात्माके रूपमें की है | इस् 
पृक्तमें वाकके अलौकिक रूपफी झलऊ है। पर साथ ही वैदिव 
ऋषियोंने वाकके लौकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है | 
बाकसे निष्णात व्यक्तियोफी प्रचुर महिमा गायी गयी है। 
धवाकूक़ी कोई देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नह 
सुनता । पर कुछ छोय वाकूफ़ो निकट्से जानते है और उन 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वेसे ही खोल देती है जैसे कोई 
सुसजित, उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपको अपने पतिके सामने 
डाल देती है ! ( ऋकत॒हिता १०| ६१।४ ) विशद्युद्ध 
वाकके व्यवहार करनेवाल्षेके बारेमें निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद्ध 

सक्तुमेबय तितठडना.. घुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचसमक्रत। 

अन्ना सखायः सख्यानि जानते 

भद्देपों. लक्ष्मीनिंहिताधियासि ॥ 
(ऋकसहिता १० ।६१। ३२ ) 

“जित तरह चलनीसे सत्तूको झुद्द करते हैं, उसी तरह जो 
विद्वान्‌ ज्ञानसे वाणीकों झुद्ध कर उसझा अयोग करते हैं, वे 
लोकमें मित्र होते हैं, मित्रताका सुख़ पाते हैं, उनकी वाणीमैं 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मन्त्रके तृतीय पाद- 
की व्याख्या पतझ्नल्ि, दुर्गाचार्य; सायण और नागेशने मिन्न- 
मिल रूपसे की है, जिसे उनके अन्थोंमें देखना चाहिये । 


वेदोंमें वाकके जो खरूप मिलते हैं, वे उपनिषदो्मि 
विकसित रूपमें देख पढ़ते हैं । वैदिक कवियोंकि दृदयमें जो 
भावना उठी) वह अब्दोंके रूपमें बाहर आ गयी । वहाँ बनावट 
नहीं, अतः किसी वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। 


उनकी अधिकाझ समस्याएँ दन्द्रमय जीवनके वाह्यसुपसे सम्बन्ध 
रखती हैं; जीवनसे परेक्ी केवछ उनमे जिनासा है। सत्यकी 


# उपनिषदोम 


ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिभज्ञानके द्वारा है। 
उपनिषद्के ऋषियोके सामने बाह्य-जीवनकी समस्याएँ नहीं 
थीं | उनका मुख्य उद्देश्य सत्ययी खोज था। अतः उनकी 
विचारपरम्परामें तारतम्यक्रा सौइव है । उनकी रहस्यानुभूति- 
तकमें तकंकी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनकों गति 
देनेवाले अन्न, प्राण मन आदि जो कुछ हैं, उन सबके 
याथाथ्यंकी बारी-बारीसे समीक्षा की है | उपनिषदोंमें वाकके 
खरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपसें 
उपनिषत्‌-कालीन वाक्‌ शब्दकी व्युत्यत्ति वही है, जो वेदॉमे 
देख पड़ती है अर्थात्‌ वाक्‌ वह है, जो बोली जाय ( वाक्‌ 
कस्माद्‌) वचेः--निरुक्त २।२२। २, ) । जिस-किसी भी शब्द- 
को वाक्‌ कहते हैं ( यः कश्न शब्दः वागेव सा--बृहददारण्यक 
उपनिषद्‌ १॥ ५ । ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ३। ५ ) 
के “वाक्‌ सन्धि;; जिह्या सन्‍्धानम? यह वाक्य वाक्‌ और जिहा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा है। उपनिषद्के ऋषियों- 
ने इस जिह्ा-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका भी सद्जेत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
बादके उपनिषदों और तान्त्रिक ग्रन्थो्में बीज, बिन्दु, नाद 
आदिके रूपमे और व्याकरण-दर्शनमें स्फोटके रूपमें किया 
गया है। 
यह वाक्‌ छोक-यात्रामे अद्वितीय सहायक है। जनकने 
याशवल्क्यसे पूछा---“जब सूर्य अस्त हो जाता है; चन्द्रमाकी 
चांदनी भी नहीं रहती; जब आग भी बुझी रहती है; उस 
समय मानवको प्रकाश देनेवाली कौन सी वस्तु है'” उत्तर 
मिला “वह वाक्‌ है। वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशक है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४। ३। ५ ) । ध्यदि वाककी सृष्टि न 
होती तो धर्म-अधर्मका शान न होता; सॉच-झठका पता न 
पवलता, कौन साधु है और कोन असाघु है; कोन सहृदय है 
और कौन अनुभूति-झृत्य है---इसकी जानकारी न होती । वाक्‌ 
ही इन सबकी सूचित करती है। वाकूकी उपासना करो? 
( छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७। २ ) | “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्ववेदका शान वाकसे ही होता है | इतिहास, पुराण 
और अनेक विद्याएँ वाक्से ही जानी जाती हैं। उपनिषद्‌, 
छोक; सूज़्, व्याख्यान और अनुव्याख्यान वाकके ही विषय 
हैं। जो कुछ हवन किया गया; खाया गया; पीया गया--ये 
सभी वाकसे ही ज्ञात होते हैं। इस छोकका, परछोकका: 
सम्पूर्ण भूतोंका शान वाकसे ही होता है |? ( बृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ | १। २ ) | ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक्‌ है 


| 


खरूप # १०७ 


( सर्वेधा वेदाना वागेवायतनम्‌--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२॥४। ११ )। 

उपनिषदोंमें वाक्‌ और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यज्ञना है। बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह 
एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविशनके भाषाकी उत्पत्ति- 
विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 
आश्रित हैं| हेस ( छ०४६८ ) और मैक्समूछर ( ॥॥४> 
](ध।८० ) इसी मतके समर्थक हैं। प्राचीन आचार्योर्म 
भर्तृहरिका भी यही मत है । “ससारमें ऐसा कोई शान (प्रत्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके? ( वाक्यपदीय 
१। १२४ ) । पतज्नलिके “नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! ओर . 
कालिदासके “वा्गर्थाविव सप्ृक्तो? में मी वाक्‌ और विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है | उपयुक्त प्रश्चका उत्तर यदि 
उपनिषदोंमें द्वेंढा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
देंगे । पहलछा यह कि विचार अथवा श्ञान वाक॒की सहायताके 
बिना भी सम्भव है। ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो - 
वाकसे परे हो । जब उपनिपद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हैं कि 'चेदाहमेतं पुरुष महान्तम? में उस परम पुरुषकों जानता 
हूँ और दूसरे क्षण यह कहते हैं कि 'नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषद्‌ ६ | १३ ) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि शानकी गहराईतक वाणी- 
की पहुँच नहीं । यह भी कहा गया है--- 

चाग्वे मनसो हसीयसी | अपरिमिततरमिव हि मन । 
परिमिततरेव वाक्‌ | ( शतपथब्राह्मण १। ३। ६ ) 

अर्थात्‌ वाक्‌ विचारसे हछकी है । विचार असीम-सा है, 
जब कि वाक्‌ सीमित-सी है। समाधानका दूसरा पहल्लू यह 
है कि वाक्‌ और विचारका घना सम्बन्ध है | सष्टिक्रममें 
मन और वाकके; विचार और चाणीके परस्पर सक्रमणका 
उल्लेख उपनिषदोमें मिलता है (स मनसा वां मिथुन 
सममवत्‌--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १॥।२।४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक्‌ घेनु है, प्राण इसका ऋषम 
(सॉड़ ) है और मने ( विचार ) इसका वत्स हैं ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५। ८ | १) । वाक और विचारके परस्पर 
सहयोगकी अनिवायेता देखकर ही कहा गया था-- 

घाल मे सनसि प्रतिष्ठिता, सनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । 
( ऐतरेय उपनिषद्‌, अन्तिम अश ) 

अस्तु; उपनिषद्‌ वाक्‌ और विचारके सम्बन्धको, उनके 
असम्बन्धकी और वाकके मूलमें स्थित मानसिक क्रियाको 
अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 


१०८ 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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उपनिपदोमे वाकके कलापक्षकी भी अभिव्यञ्ञना है। 
वाऊ ख़य एक प्रफारकी अभिव्यक्ति है | प्रमावान्वित 
अमिव्यक्तिका नाम कछा है। अतः जब वाकूक्ी अमिव्यक्ति 
सवेदनभील हो उठती है, जब वाक्‌ आह्ादकवा; माधु्यभाव 
या सच्चोद्रेककी जगानेमें समर्थ होती है; उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता है, जिसके मीतर रस और वाहर सौन्दर्य छहराता 
रहता है। वाककी सौन्दर्य-मीमातामे कहा गया-- 
वाच ऋग्रस , ऋच साम रस, साज्न उद्बीथो रस । 
(छान्दोग्य उपनिषद्‌ १॥ १। २) 
वाकूक़ा रस ( सोन्दर्य ) ऋक्‌ ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( लय-नाद-सौन्दर्य या समरसता ) है । सामका 
रस उद्गीथ है। (उद्गीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छान्दोग्य 
उपनिषदूरम उद्गीयसे प्रण॑यका अहण किया गया है ।) 
भाव यह है कि वाकका सौन्दर्य छन्‍्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है। तब वाक्‌ ऋक, छन्‍्द, इ्छोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है | कविता वाकका निष्पन्द 
है। गीतोंर्मे एक समरसता ( एक सतुलून ) देख पड़ती है, 
जिससे उनऊा सौन्दर्य कविताके क्षेत्रमें बढ जाता है। साम- 
शानमें केवल स्वरोंका ही सामझस्य नहीं छाना पड़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सौन्दर्यका भीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पढ़ता है | कविताके वाह्य और आशभ्यन्तरिक 
शु्णोंका गीतोंमें ख्रमावतः समन्‍्त्रय हो जाया करता है | गीत 
कविताके श्रज्ञार हैं । उद्गीय गीर्तोका परिपाक है। यह गीत 
( साम ) के आह्यदक खरूपका चोतक है। आह्ादकतामें 
माधुय॑ और माधुर्यमें रस है | रसफ्ा ही नाम आनन्द है | 
अतः वाक॒के कला पक्षकी विश्रान्ति आनन्दर्म ही होती है। 
उपर्युक्त बातें वाकके मौतिक खरूपको सामने रखकर 
कह्दी गयी हैं | उपनिपदोर्मे वाकूड़्ी अधिदेवत व्याख्या भी 
मिलती है | प्वाक्‌ ही यजका होता है, वही अग्नि है, वही 
मुक्ति है; वही अतिमुक्ति है? ( वृहदारण्यक ३ | १। ३ )। 
धवह दैवी वाक्‌ है, जिससे जो कहा जाय, हो जाता है? ( बृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ १। ५। १८) ५वाक्‌ ब्रह्मका चतुर्थ पाद 
है? ( छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ३ | १८ )। 
इससे कुछ और गहराईमे उतरकर उपनिपदके ऋषियों- 
ने वाकके उस खरूपके भी दर्शन फ्िये हैं, जिसे हम 
रहस्यात्मक कह सफते हैं। यहाँ वाक्‌ न तो एक साधारण 
नोटठचालकी वस्तु है और न जञानका असाधारण साधन है। 
वह साधारण असाधारण दोनोसे ण्रे है । वह युह्ष्म है | नित्य 
है। अनन्त है | सम्पूर्ण बिद्वका विकास वाकसे हुआ है। 


बृहदारण्यऊ-उपनिषद्मे उल्लेख है कि वाकृके द्वारा सृष्टि 
की गयी । 

स॒तया वाचा तेवात्मना हृदं॑ सर्वससजत्‌ । 

वाकसे सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है-- 

वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे । आचार्य शह्डर-जैसे 
दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन फरते हे । “हम 
सभी इस वातको जानते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता 
है, उसके वाचक अब्द उसके मनमे पहले आते ये 
वादमे वह उस कामको करता है । इसी तरह या 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमे मी वैदिक भव्दोंका आमार 
हुआ, पीछे उन शब्दोके अनुरूप वस्तुरओकी उन्होंने रचन 
कीः-- बेदान्तसूत्र १ | ३ | २८ पर शाट्टरभाष्य ) 
वाकूके रहस्यात्मक खख्पका निर्देशक प्रणव है| प्रणव वाक्‌ 
का मूल तत्त्व है। वाकका सम्पूर्ण वैमत्र प्रणषका विछास है | 
जो उद्गबीथ है, वही प्रणव है। जो प्रणव है, वही ओम है। 
धयह ओश्म्‌ अक्षर है। यह सब कुछ--भूत, भविष्य और 
वर्तमान--ओंकार हीं है और जो इन तीन कार्लेसे परे है 
वह भी ओम ही है ( माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ १ | १) । इतनी 
दूर आ जानेपर उपनिपद्के ऋषियोंको यह कहनेमे कोई 
उलझन न रही ऊक्रि 'वाकू ही परम ब्रह्म है? ( थ्वागू वै 
सम्राट्‌ परम ब्रह्म? वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ४ | १॥२)। 

वाक॒का यह रहस्यात्मर रूप अवश्य ही दैनिक व्यवहार- 
के वाकसे दूरका जान पड़ेगा | परतु विचार करनेपर ऐसा 
लगता है कि वाऊको जो यह उच्चतम आसन दिया गया है, 
वह साधार है। इस गतिशील स्सारमें किसी भी पदार्थका 
सत्य जगत्‌के किसी दूसरे पदार्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं 
जा सकता) क्योकि वह मापक पदार्थ खय॑ गतिशील है | 
अन्त्म हमें वहोतक जाना पड़ेगा; जहोसि सभी गतिशील 
पदार्थोको---जगत्‌को गति मिलती है | वह, जहोंसे सभी गति 
पाते हैं, अवश्य ही जगतूसे तठस्थ होगा, साथ ही स्थिर भी 
होगा । पर गति देनेके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हो 
जाता है। और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ 
उस स्थिर विन्ुसे अपना नाता जोड़ सकता है। जगत्‌से 
तटस्थ होनेका अमिप्राय यह नहीं कि जयतकी कोई सीमा है 
और स्थिरविन्दु उससे कहीं परे है। गतिशीछता ही जगत 
है और उसमें जो तटरथ है, वही स्थिर-विन्दु है । दूसरे 
शब्दोंमें प्रत्येक परिवर्तनशीर पदार्थमें कुछ ऐसा है जो 
अपरिवर्तनभील है | यही अपरिवर्तनशील्ता उसका स्वर 
विन्दु है। चादे कोई इसे शक्ति, एनर्जी, चिति या ब्रह् कहे; 
इससे उसके रूपमें कोई अन्तर नहीं आता | पर बात यहीं 


# चेष्णब-डपनिषद्‌ # 
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समाप्त नहीं होती । हम यह भी देख सकते हैं कि उस 
परिवर्तनशीलछ वस्तु और उस स्थिर-विन्दुर्में कोई तान्िक भेद 
नहीं है। केवल इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमें है 

और दूसरा विकृत रूपमें | यदि उसकी विक्ृतिको परिशुद्ध 
कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है | 
अमी कछतक इस चिर्अतिपादित सिद्धान्तकों केबछ 
दार्थनिकोंकी कल्पना समझा जाता था। परतु आजका मौतिक- 
विशान यह सिद्ध कर रहा है कि मोतिक पदार्थ ( मैटर ) को 
शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है। (अणु 
बमः इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है | साथ ही यह भी 
ध्यान देनेक्नी वात है कि वहं स्थिर-विन्दु या यों कहिये कि 
यह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थम अपरिवर्तनीय और अबिनागी 
है, दो नहीं हो सकती । दो पदाथोंकी शक्तियोंमें मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है, पर खभावका ( नेचरका ) 
भेद नहीं हो सकता । अस्तु, ध्यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक 
इृढ़ सिद्धान्त है ओर इसी इृष्टिसे वाक्‌ भी ब्रह्म है। वाक्‌ 
सूक्ष्म ब्रह्मसे सिन्‍न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता । 
स्थूछ जगत्‌ त्रह्मका विवते है। स्थूछ-जगत्‌ वाकृका विकार 





है, क्योंकि रूप ओर नाम एकहीके दो पहलू हैं | उनमें 
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कोई भेद नहीं । अतः वाक्‌ और बक्चर्मे भी कोई भेद नहीं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोंमे जहाँ जीव और 
जगत्‌ू-सम्बन्धी अनेक यूढ़ तथ्योका विवेचन है; वहों वाकपर 
भी प्रकाश डाला ही गया है। अवच्य ही विचार-शैली मित्र 
होनेंके कारण और वाक॒का सुख्य विषय न होनेंके कारण 
किसी एक स्थानपर वाकृपुर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिलती | 
फिर भी जहॉ-तहोँ जो विचार विखरे पड़े है, उन्हींके सहारे 
हम 'देख रहे है कि उपनिषदोमि बाकके प्रायः प्रत्येक अद्भपर 
दृष्टि डाडी गयी है । छोक-जीवनमें वाक॒का जितना महत्त्व 
उपनिषद्के ऋषियोंने दिखायाहै, उससे अधिक कोई क्या कह 
सकता है। उनके लिये वाक्‌ केवल जिह्ा-व्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है। वह देवी है। आजका मौतिक-विशान 
ध्वनि (साउंड) के अनेकानेक व्यापक रहस्पोंका उद्घाटन- 
कर हमारे जीवनमे प्रतिदिन नया रूप-रद्ध डाल रहा है। 
भाषाविनान वाकके नित्य-नवीन विश्लेषणमें निरत है। पर 
उपनिषदोमि जो वाकूका खरूप है; उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों 
है | वाकुकी उपासना होती आ रही है और होती रहेगी । 
ध॑विन्देय देवता वाचसम्ग॒तामात्मन, कछाम? । ( भवभूति ) 
हम आत्माकी कछाखवरूप आाश्वत देवी वाक॒को पावें । 


वेष्णव-उपनिषद्‌ 


( छेखक---प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचाये ) 


सारतीय घम्म तथा दर्शनके विकासका अनुशीलन हर्मे 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिपदोंमे 
संकेतरूपसे निहित हैं । वैष्णव-घर्मके मूलरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदोर्मे ही बिखरी हुई है, परंतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते हैं। 
इन्हीं-उपनिषदोंका संक्षित्त परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है। 

वैष्णव-उपनिषद्‌ सख्यामें चोदह हैं ओर इन सबका 
एक रुम्पुटमें प्रकाशन थियासोफिकल सोसाइटीने अड्यार 
( मद्रास ) से किया है| अक्षर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश 
इस पकार है-- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌--इस उपनिषद्में सात खण्ड 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको व्यक्तरूपकी आ्रासि । इसमें 
ध्आनुष्टमी-विद्यार के खरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय 
किया गया है। इसीके बलपर परमेष्ठीको दर्सिहका दर्शन होता 
है और वे जगतकी सष्टिमं समर्थ तथा सफल होते हैं | 


२. कलिसन्तरणोपनिषद्‌---इस उपनिषद्‌र्म नारदजी- 
के पराथना करनेपर हिरण्यगर्मने कलिके प्रपल्नॉकी पार 
करनेवाछा उपाय वतलाया है| यह उपाय है भगवानका 
घषोडश नामवाला मन्त्र--- 

हरे रास हरे रास राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है| जीव षोडश कछाओँसे 
आइत रहता है। इसीलिये उसकी अत्येक कलाको दूर 
करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ बतलाया 
गया है। 

इति पोडशक॑ सामना कलिकल्मपनाशनम्‌ | 
नात परतरोपाय सर्वेवेदेष॒. इश्यते ॥ 
इति पषोडशकलादुतस्थ  जीवस्थावरणचिनाशनस्‌ । 
तत. प्रकाशते पर चह्वा मेघापाये रविरस्मिमण्डलीवेति॥ 

ह- कृष्णोपनिषद्‌्--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोटा 
है। इसमें श्रीकृष्णकी मगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन क्रिया 
गया है। मगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तेके ऊपर अनुग्रह करनेके 
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लिये दी समग्र वेकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतलपर 
अवतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है| भ्रीकृष्के जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये 
इस उपनिषद्की महृती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो खय॑ 
शाश्वत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविंका गोपिकाएँ. तथा सोलह 
हजार एक सौ आठ रानियाँ उपनिपद्की ऋचाएँ ही हैं--- 
अष्टावष्टसदसे दे शताधिक्य खियस्तथा | 
ऋचोपनिषद्सा ये ब्रह्मरूपा ऋचः खिय, ॥ 


४० गरुडोपनिषद्‌---इस खल्पकाय उपनिषदू्मे गारडी 
विद्याके रहस्यका उद्घाटन है। गरुडके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विशिष्टता है | 


५. गोपालतापिनी-उपनिषद्‌--इस ग्रन्थके दो भाग 
हैं---( क ) पूर्व; (ख ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय 
हैं जिनमें गोपाछ कृष्णके अष्टादह्य अक्षरबाले मन्त्रके रूप; 
फलछ तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है। उत्तर- 
तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योका वर्णन है। मथुराके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषद्‌में गोविन्दकी बड़ी द्वी सुन्दर स्तुति उपरूब्ध 
होती है--- 

नमो विज्ञानस्पाय. परमानन्दरुपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नस ॥ 
श्रीकृष्ण रुक्सिणीकान्द गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्न मामुझ्धर जगदूगुरो ॥ 


& त्तारखारोपनिषद्‌--इसमें तारक भन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है। भगवान्‌ नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेश कथन है| 


७... जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिपद्---यह 
उपनिषद्‌ वैध्णव उपनिपर्दोमें सबसे बड़ा है। महत्त्व तथा 
विस्तार दोनोंकी दृष्टिमं इस उपनिपद्को गौरव प्राप्त है। 
इसमें आठ अध्याय हैं | प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नारायणसे ब्रद्मररूपकी जिज्ञासा की और इसी जिशासाकी 
पूर्तिकि लिये इस उपनिषद्‌का उपदेश है। त्रक्षके चार पाद 
बताये गये हं--( क ) अविद्यापाद, ( ख ) विद्यापाद, 
(ग) आनन्दपाद और (घ ) हुर्यपाद | प्रथम पादमें 
अविद्याका ससर्ग रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विश्वुद्ध रहते हैं । विद्यापाद तथा आनन्दपादम अमित तेज:- 
प्रवाइके रुपमें नित्य वैकुण्ठ बिराजता है और यहीं तुरीय 


ब्रक्ष अपने समग्र तेज तथा बैमवके साथ खत रहते हैं। 
अन्य अध्यायोंमं साकार तथा निराफार शब्दोंकी व्याख्या 
है। ब्रह्म खतः भपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार होते 
हुए भी निराकार रहता है और इन दोनेंसि भी परे वर्तमान 
रहता है। महामायाका द्वी यह जगत्‌ विछास है और अन्‍्तर्मे 
यह जगत्‌ मह्दाविष्णुमें लीन हो जाता है। पश्चम अध्यायमें 
मोक्षक उपायका कथन है। मुक्ति तत्त्वज्ञानके छामसे ही 
होती है और उस ज्ञानका परिपाक भक्ति तथा वैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है। पछ अध्यायमें ब्रह्माण्डके खरूपका 
परिचय कराया गया है तथा बिप्णुके विभिन्न रूर्पोकी 
उपासनासे भिन्न भिन्न छोझोंकी प्राप्तिफा निर्देश क्रिया गया 
है। सत्म अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है। अन्तिम 
अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट फ्िये गये हैँ 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपश्चयफा उपशम होता 
है। इस उपनिषद्के मूछ सिद्धान्त पुरुषसूक्तमे उल्लिखित 
हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य वैण्णवदर्शनोपर इस 
उपनिपद्का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार 
अचित्‌ तत्वके तीन प्रफारोंमें प्रथम भेद है--छुद्धसत्व और 
यही शुद्धसत्व॒ त्रिपादूविभूति, परमपद, परमब्योम; 
अयोध्या आदि अब्दोंके द्वारा व्यवह्वत होता है| ( द्रष्वव्य 
मेरा भारतीय दर्शन ५० ४७२-४७३ ) 


<. दत्तात्रेयोपनिषदू--इसमें दत्तात्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रोंके वर्णन तथा विधान- 
का कथन है। दत्तान्रेयके मन्त्रके बीजडी भी विशिष्ट व्याख्या 
है। उपनिपद्‌ छोटा ही है। 


५ नारायणोपनिषद्‌---यह उपनिषद्‌ परिमाणमें बहुत 
छोटा है | इसमे चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अशक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है | 


१०. जुलिहतापिनी-डपनिपद्‌---इस उपनिषद्के - 
दो खण्ड हैं--पूर्व और उत्तर | इसमें हर्सिहके रूप तथा 
भन्नका विस्तृत वर्णन है। उसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य 
इसमें विस्तारसे उद्घाटित किया है | इस प्रकार तान्त्रिक 
उपनिषदोर्मे यह उपनिषद्‌ महत्त्वपूर्ण तथा महनीय है| इसके 
ऊपर शड्टराचार्यकी भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक 
आद्य शह्लराचायकी रचना माननेमें सकोच करते हैं | दरलिंह- 
के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्मम उपनिषद्में विस्तारके 
साथ जरिया गया है। उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं जिनमें 


*# ब्रह्मका ससरण करो और आसक्तिका त्याग करो # 


निर्विशेष ब्रक्षके खरूपका प्रामाणिक विवेचन है | अष्टम खण्ड 
ठुर्य ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समाप्त हुआ 
है। नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है। इस प्रकार यहू अन्य अद्वेततत्त्वके सिद्धार्न्तोकी 
जानकारीके लिये नितान्त प्रोौढ तथा उपादेय है । 


११. रामतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो खण्ड है जिनमें 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 
है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमणः उद्धार तथा 
लेखनप्रकारका वर्णन है | रामका पदक्षर मन्त्र यन्त्रमे किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस 
विधिसे किया जाता है, इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादइन 
है । योगीलोग जिस परमात्मा्में र्मण करते है वही रामः 
शब्दके द्वारा अमिह्िित किया जाता है--- 


रमन्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासी परं॑ बघ्ह्मास्िधीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है--रा और इसीके भीतर देवत्नय 
तथा उनकी शक्तियाँका समुच्बय विद्यमान रहता है। रेफसे 
ब्रह्माका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पर्य माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी 
शक्तियाँ---सरखती; लक्ष्मी तथा गोरी इस बीजमे विद्यमान 
रहती हैं. *- 
तथेव रामबीजस्थं॑ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा मूत्तेय स्थु. शक्तयखतित्न एव च॥ 


तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलरूब्ध 
होता है। उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके 
फलका निर्देश है | प्रणवका अर्थ (राम'में बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोंका भी यहाँ 
निर्देश मिलता है। राम-मन्त्रके साहात्म्यकों प्रतिपादन कर 


१११ 








यह उपनिषद्‌ समासत होता है। “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीःकी 
व्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दवन? नामक ग्रत्यकारने भी बड़ी 
सुवोध टीका इस अ्रन्थपर लिखी है| यह टीका मूल अन्थके 
साथ सरखती-मभवन ग्रन्थमाछा (न ० २४ )में काशीसे १९२७ ई० 


* मे प्रकाणित हुई है। 


१२. रामरहस्य-उपनिषद्‌ू---इस उपनिषद्का विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मत्रं 
तथा विधानोंका विवेचन | राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्याप्त वर्णन यहाँ 
मिलता है । इसके अतिरिक्त सीता; लक्ष्मण; भरत, झनुन्न 
तथा हनुमानके मन्‍्त्रोंका भी वर्णन है| राम-मन्त्रके पुरश्चरण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है | 

१३ वासुदेवोपनिपद्‌ू--इसमें वासुदेवकी महिमा 
बतलछाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है। 
बेप्णवजनोंके मस्तकपर विराजमान त्निपुण्ड, ब्रह्मादि देवतात्रय, 
तीन व्याह्गति; तीन छन्‍्द; तीन अग्नि, तीन काछ, तीन अवस्था; 
प्रणयके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बतलछाया गया है। वासुदेव 
जगतके आत्मखरूप हैं | उनका व्यान प्रत्येक भक्तकों 
करना चाहिये । 

१७४. हयशञ्रीवोपनिषद्‌--हयग्रीव भगवानके नाना 
मन्त्रोंके उद्घधारका प्रकार इस छोटे उपनिषद््मं विशेषरूपसे 
किया गया है ) 

वेष्णब-उपनिषदोंका यही सक्षिप्त वर्णन है। इसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेष्णबमतके नाना 
सम्प्रदायोमे जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका 
मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं उपनिषदोंके 
आधारपर ही पिछले मतोंका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः 
वैष्णवमतके रहस्मोंको भलीमोति जाननेके लिये इन पग्रन्थ- 
रवोंका अनुगीलन नितान्त आव॑श्यक है। 


“---*>क#0-<“-- 
ब्रह्मका सरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 


अहो छु चिन्न॑ यत्सत्य धह्या तद्‌ विस्ट्वतं नुणाम्‌ । तिष्ठतस्तव कार्येघु सास्तु रागाजुरअना ॥ 


अहो । यह बढ़े आश्रयक्री बात है कि जो परत्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं; उन्हीको मनुष्योंने भुला दिया है। 
अए्ड । न्प्योसि रूपों ग्व्नेणण भी तुम्हारे मनमें रागालुस्कषना--उन कर्मोमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 
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ओऔपनिषद आलमतत्त 


(छेखक--याशिक प० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचाये, वेदरल ) 


(१) बाडमय) सानवकी विशेषताओं ( आदर्श ) पुञ्न 
है। आहार-विहास्पर्यन्त ही अपनी चर्याकों सीमित न करते 
हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना; उसके लिये सतत प्रयत्न 
करन मानव-जीवनकी एक विशेषता है | यह उसकी जन्म- 
जात कछा है | वाद्मयर्मे इसी कलाझा सझुछन रहता है। 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
हैं। वह कला साहित्यिक हो) आल्क्लारिक हो) भौतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो; मानवके जीवन-विकासमे पर्यायेण 
आवव्यक है । प्रत्येक कलाका अपना बाड्मय अपने विषयर्म 
अवश्य सराहनीय है; तथापि अध्यात्मविवेक-कलापूर्ण वाआय- 
का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी 
रद्भभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो) दीप-ज्योतिके 
समान इस अध्यात्मसे ही आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश 
प्रात्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगतूफ़ा कोई भी 
व्यवहार “में? इस आत्मतत््वके बिना नहीं चल सकता। 
जगतके किसी मी देश एवं कालका उच्च़ेटिका दाशनिक 
हो; चाहे 'आत्मानं सतत रक्षेदः कहनेवाला कोई महाखार्थी 
व्यवहारी पुरुष हो, दोनों आत्मसापेक्ष है। इसीलिये 
अध्यात्म--वाब्यय किसी भी. देश-काछका हो प्रशसनीय है; 
सबके लिये आदरणीय है, सप्राह्म है, शेय है| उपनिषद्‌- 
वाद्यय यह एक ऐसा भद्भुत वाक्यय है जो अध्यात्मका 
प्रकाश देनेवाला है। इस दिशार्मे विश्वकी यह अद्वितीय 
च॒स्तु है | इस बातकों सभी विद्वान्‌ मानते हैं | बस) हम यहों 
उपनिषद्‌्के उसी अध्यात्म-तत्त्तका दिग्दर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं । 

( २ ) उपनिय्रदोका क्या विष्रय है या होना चाहिये, 
इसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि इस वातको समी जानते 
है तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय पह्म? है। 
और मुख्य प्रयोजन “त्रह्मजानः है; जिससे कि ब्रह्म-प्राप्तिरूप 
मोक्ष मिलता है। उपनिषद्‌ शब्द---उप-उपसर्गपूर्वक तथा 
नि उपसर्गपूर्वकक 'पदूछः विशरणगत्यवसादनेषुः धाठुसे 
निप्पन्न है; यही अर्थ बतलाता है। निशेषतया आत्मतत्त्वके 
समीप पहुँचा देनेव्राली विद्या, इस अर्थमें उपनिषद्‌ शब्द 
यथार्थ है। 


विवाद यदि है तो केवछ इस विषयमें ही कि--चह 


ब्रह्म क्या है; ब्रह्म शब्दका अर्थ क्‍या लिया जाय अथवा 
उसका लक्षण क्या किया जाय ? इसका कारण यह है कि-- 
कम? शब्द जिस प्रकार उलझी हुईं वर्णमालते बना है, 
उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्ध?म भी गुथा हुआ है । 

हम” शब्द निम्नलिखित अर्थेमे व्यवदत है--- 
परमात्मा, जीव) जगत्कारण, जड-प्रकृति, परमाणु, शब्द 
और विद्या । 

धअथाती ब्रह्मजिज्ञासा! “जन्मायस्र यतन प्तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम --- 

यहाँ “क्म? शब्द परमेश्वरवाचक है | 

मम योनिमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दृधाम्यहम । 

(गीता १४ । १ ) 

यहॉपर जड प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें “ब्रह्म! शब्द 
मतमभेदसे माना जाता है। “ब्रह्म एबेद्मम्र आसीव? येहॉपर 
जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म शब्दार्थ है । 

'सर्वेपामेव दानानां महादान विशिष्यते ३१ 

यहाँ विद्या, शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है। उपनिषर्दोर्मि 
“जगत्कारणः इस अर्थमें ब्रह्म शब्द लेना उचित है ( यह 
वाक्य शेष आदि प्रमाणसे सद्भत है )। 

इसपर भी शह्ढा अवश्य है कि 'जगत्‌-कारण जड 
प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा ?? इसका समाधान 
भी अति सरल है | उसी ब्रह्मके बारेमें वहीं मिलता है--- 


'तदेक्षत वहु खा प्जायेय? अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा की 
कि मै सृष्टि करूँ? इस प्रकारकी इच्छा किवा सनन जड- 
प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः “ब्रह्ष” शब्दसे चेतन आत्मा 
लेना ही उचित है। “अयसात्मा श्रह्मः इन समानाधिकरण 
शब्दोंका मी यही खारस्थ है। ] 


« यही चेतन आत्मा खयप्रकाश है । इसे ही ब्रह्म; 
ओपनिषद पुरुष किंवा उपनिषत्मतिपाद्र आत्मतत्त्व कहते हैं। 
इस उपनिषत्यतिपाद् आत्मतत्वके स्वरूपके विषयर्मे उपनिषदो- 
के आधारपर ही वादियोंके अनेक मत हैं । उनपर सप्रमाण 
समालोचना करते हुए, हम कुछ लिखना उचित समझते हैं, 


जिससे उपनिषत्मतिपाद्य आत्मतत्वका वास्तविक स्वरूप 
स्कुट हो सके । 


# ऑऔपनिषयद्‌ आत्मतरद # 


११३ 





(३ ) औपनिषद आत्मतत्त्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 


विप्रतिपत्तियों उपस्थित की जा सकती हैं-- 

१-औपनिपद आत्मतत्त्त गरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विलक्षण 
है या नहीं ! 

२- ड़ विभ्वु किंवा अणु ? 

३- 3५ परिणामी सावयव कि वा नहीं र 

 । शानादिका आश्रय कि वा तत्सखरूप ! 


जगत्‌का उपादानकारण किंवा निमित्त १ 


६- न अद्वितीय ही कारण; कि वा अनेक 
अन्य भी १ 
७- १9 का जीवसे भेद कि वा अमेद ९ 


१, आत्मतत्च शरीरादिसे विलक्षण 
पू्व॑पक्ष -- 
“ुपन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समा, ।' 
( इश० २ ) 
.कर्म करते हुए ही सैकड़ों वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
हुए यह श्रुति बतलाती है कि “जीवन ही सब कुछ है और 
मरनेके वाद कुछ नहीं हैं।! इसलिये इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन; जो कि प्रूथिव्यादि जड़तत्वोंके समुदाय- 
में 'किण्वादिभ्यो मदश्ाक्तिवतः है; बहुत समयत्रक रहें । 
यदि गभरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह 
विद्यमान हो, तो फिर सेकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या भद्त््व ? जब कि दृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है। 
शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यों उपाय करें; यदि 
आत्माका कुछ बिगढ़ता न हो । 
“देतद्वेतस्तदेतत्सवेम्योड्ज्ेम्य. तेज. समुद्धृतम॒, 
ख्विया सिद्नति सास्यैतमात्मानम्‌ अन्नगतं सावयति ।? 

( ऐतरेय० ) 
धवीयंखरूप आत्मा स्रीमें सिश्चित होता है और स्त्री 
उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पाछती है ।? 

. 'सस्यभिव मत्य पच्यते? ( कठोपनिपद्‌ ) 
अथ चैन नित्यजातम! (गीता २ । २६ ) 
जात्तस्प हि घ्रुवो रूत्यु्॑ंवं जन्म” (गीता २। २७ ) 
उपर्युक्त वचनॉसि भी यही शात् होता है कि आत्मा 

भौतिक तत्त्व है; शरीरादिसे विलक्षण नहीं है | 
उत्तरपक्ष--कुब॒॑न्नेवेह” इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्यये 
नहीं है। आत्मतत््वको समझकर पुत्रैषणादिको छोड़कर ससार 


उ० आ० १५--- 


गा 


से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मञ 
पुरुष यज्ञादि शुम कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण 
करे। यही तात्पर्य है | रेत-सिश्चनकों प्रथम जन्म एव 
उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है। वह आत्माके प्राकय्यके 
अवच्छेदक शरीरके सम्बन्धर्में है; भात्मार्में औपचारिक 
कथन है | 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रश्नोत्तरमे किया है--- 
नय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येड्तीत्येके नायमस्तीतिचैके ।! 
( कठोपनिषद्‌ १ । १। २० ) 
भमनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ” इस प्रश्नका 
उत्तर यमराजने यही दिया क्रि--- 
तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥! 
न जायते म्रियते वा विपश्रि- 
ज्ञाय कुत्तश्विन्न बभूव कश्रित्‌। 
अजो नित्य शाश्रतोह्य पुराणो 
न॒हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
( कठोपलिषद्‌ १। २। १७७ १८ ) 
यहाँ यही आत्माका लक्षण बतछाते हुए, सिद्ध कर दिया 
कि झरीरादि भौतिक तत्व सब विनाशी हैं | वे आत्मा 
नहीं है, क्योकि आत्मा अजर-अमर है। अर्थात्‌ वह “जायते! 
आदि पडभावोसे रहित है। 
इन्द्रियेम्य परा ह्ार्था अर्थेम्यश्ल पर मन । 
मनप्स्तु परा बुद्धितुद्धेगत्सा महान परः॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १० ) 
वह आत्मा इन्द्रिय, पृथिव्यादि विषय, अन्तल्‍करणादि' 
सबसे मिन्न है | शरीरसे खुतरा विलक्षण है। 
२, आ० आत्मतत्र विश्व 
पूब॑पक्ध--भरीरादि विल्क्षण आत्मा अणु है। ऐसा 
सम्प्रदायाचार्यादि मानते हैं। उनका आशय है कि--- 
“अणोरणीयान? ( कठोपनिपद्धू १ | २। २० ) 
यह आत्माका खरूप है। 
अद्जुष्टमात्र पुरुषो5नन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । 
( कठोपनिषपद्‌ २ । ३। १७) 
सर्वेभूतान्तरात्मा तमात्मस्थम ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ | ० । १२ ) 
इन श्रुतियासे आत्माका परिमाण अह्लुष्ठमात्र ही मालूम 


होता है। 


णुको चशी 
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धवालाग्रशतमागस्थ! ( ब्वेताअतर० ५। ९ ) इस मन्तमे 
आत्माका अणु पर्मिण स्पष्ट ही बतताया है। एब अणु 
परिमाण आत्माका तत्तहोकगमन भी सम्भव है । अत, आत्मा- 
का प्रस्मिण अणु है-- 

उत्त्पक्ष---'अणोरणीयान? इस सन्त्रवर्णम जो “अगुसे भी 
जणु ऐसा आत्माका स्वरूप कह हैं; यह उसकी स्तुतिमात्र है; 
परिमाण निर्णय नहीं । 

अणिमा महिसा चेव गरिसा रूघिमा तथा। 


शित्व 


प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व चशित्व चाष्टसिछय ॥ 
ये अष्टसिद्धियों आत्मामे वतछायी गयी हैं। इसीलिये 
आगे 'महतो महीयानः ( बड़े से-बड़ा ) यह वाक्य-अभेष भी 
सगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा। जो 
अणु है व महान्‌ केसे ? यदि माना जाय तो परिमाणभेदसे 
आक्तामे भी भेद माना जायगा; जिससे कि आत्माफों अनित्य 
मानना अनिवार्य हो जायगा | अस्ठु, अद्भु छविमान्रस्वरुपका जो 
कथन है वह लिड्ढठ शरीरादिके तात्पयंसे है । आत्तमामे 
ऑपचाग्कि है। इस प्रकार विपक्षका वाघन करके खपक्ष- 
( विभुत्व ) साधवार्य अतियोंको प्रमाणरूपेण देते हैं-- 
एप सर्वेयु भृतेपु युढोत्मार ( कठोपनिषद्ध ८ | ३ । ९२५) 
यहाँ बतलाया गया हैं कि प्रच्छन्नतवा सर्वभृतोम आत्मा 
स्थित है । यह बात विना आत्माके विभु माने नहीं घटित हो 
सऊती हैं । इसलिये आत्मा विभु है। 
इशा वास्यमिद« सर्व यत्किश् जगत्या जगत्‌ | 
( ईशोपनिषद £ ) 
साग जगत परमेश्वंग्ण ( ईग्ा ) व्याप्त है--आच्छादित 
दे ( वास्यस्त ) | 
+एत्स्मादात्मन जाकाश सम्मूत |? 
आत्मासे विभु आकाश प्रकट हुआ | अणु आत्मासे 
प्रिम्ु आक्रणमका होना सम्भय नहीं है । 
“अयसात्सा ब्रह्मः 'एकमरेवादहितीयम! 
त्रह्म धब्दका ही आर्य व्यापक हें | ब्रह्मपटामिधेय 
आत्मा अणु कसा ! अद्वितीयता तथा एकताके बिना विभुताका 
सम्भव नहीं है | 
'तमाहुराथ पुरुष महान्तस? ( चेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
उस पुम्पफो अनादि ओर महान्‌ कहा है| 
'अम्थूछमनण्वहस्वम! ( रहदारण्यक० ) 


» महान्त विभुमात्मान मत्वा चीरो न शोचति * 
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यहाँ अणुताका भब्दभः प्रतिपेध भी मिलता है। अत 
ओपनिपद आत्मा अणु[नहीं; प्रत्युत विश है, सर्वान्तर्यामी है। 


३, आत्मा परिणामी तथा सावय्र नहीं 


पुर्ंपश्च--कायाफार परिणामी आत्मा है। यह सावगव 
होनेपर भी कथख़ित्‌ नित्य ही है । उनका कहना है फ्रि जिस 
पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हो, उस परिधिमे ही वह पदार्थ 
मानना उचित है) आत्माके शानादि गुणोफ़ी उपलब्धि 
यदि गरीरावच्छेदन ही है तो गरीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये | न अणु ओर न बिभु । अवयबोमे सकोच-विफास 
होता है; अत, चीटीकी आत्मा हरित भरीरमे व्याप्त हो सकती 
है और हस्तीकी आत्मा चौंटीम भी । ये उपनिषद्कों प्रमाण 
न माननेवाले कुतारऊिकोमेंसे है । ( जैन ) 

उत्तपक्ष--यह सिद्धान्त युकत्या और श्रत्या दोनोके 
विरुद्ध है | सोच विकास ये परिमाणमेद एक वस्तुमे सम्भव 
नहीं। यदि माना जाय तो आत्माकों उत्पाद विनाशशाली 
मानना पडेगा ) जिससे कृतहानि और अक्तताभ्यागमरूप दोष 
आ सकेंगे। 


अवस्थान्तरापत्तिकों परिणाम कहते है| नित्य आत्माका 
अवस्थान्तर प्राप्त कग्ना भी समत नहीं है। उपनिषदोगे 
कूटखता बतायी है । 

धुत तत्‌ः ( कठोपनिपट ) 

“न जायते स्रियते वा०” ( कठोपनिपद्‌ ८ । २। ८८ ) 

पअविकार्यो3्यमुच्यते! (गीता २। २५ ) 

इस प्रकार ओपनिपद आत्मतत्त्व आत्मा परिणामी किबा 
सावयव भी नहीं है, यही ठीऊ है । 


४. आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 

पुबपक्ठ--न्यायादि ढर्व्ननेमिं आत्माका यही मुख्य रूक्षण 
माना गया है कि आत्मा वही है जो शानाधार है। आत्या 
खतन्‍्न द्रव्य है, उसमे ममवायसे जान; सुख, दुःख, इच्छा 
आदि चत॒र्दभ गुण उल्न्न होते है और कार्यक्रारणभावके 
पोर्चापय नियमके ( रपाह05 ण॑ ९8घ४४४०॥ ) अनुमार 
युक्ति भी सद्भत है । प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, परमाता--इनमे 
भेद आवश्यक है | इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो 
घटविपयक ज्ञान आत्मा है या पटविषयक ? यह प्रश्न 
निरुत्तर रहेगा | 

थय सर्वज्ष स्ववित? इस श्रुतिमे “स्तन शब्दका यही 
आर्थ है कि श्स्वेपद्रार्थविषयक शानवान? | यहाँ आधारका 


#“ ओपनिपद आत्मतत्व 2 
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बाव अनिवार्य है। इसी प्रकार “अखुखम्? इस श्रुतिका « 


भी “आत्मा सुखभिन्न हैं. यट अर्थ मानना चाहिये | 
उत्तरपक्ष--आत्मा ज्ञानखरू्प ही हैं। भानभिन्न सभी 
हा ली 3 ६४ 
पदार्थ जड़ होते ह और आत्माकों जड़ मानना महामूर्खताका 
लक्षण हैं | उपनिपर्दोंस कहा ह--- 


“अन्नार्य पुरप स्वयंज्योतिः ( बृहढारण्यकीपनिपद्‌ ) 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मा. ( तत्तिरायोपनिपद ) 
अग्रमात्मा ब्रह्म सवोजचुभू! . ( बृहदारण्यफोपनिषद्‌ ) 
“विज्ञानमानन्द तह्म? (्‌ ग ) 


टन वाक्योमें आत्माफ़ों ज्ञानखरूप कहा है | “विज्ञानम? 
टस बाक्यमें विभेषेण शान जिसका हैः इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
म्वरशास्त्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। 
इसलिये औपनिपद आत्मा ज्ञानखरूप है. यह मानना उचित 
है| घटविपयक विजान आत्मा है किवा पटठविषयक ? इस 
प्रक्षा। यही उत्तर हे फ्रि--सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रद्याः 
( तैत्तिरीय० ) यहॉपर सभी पढ लक्षणइत्तिसे स्वार्थततर- 
व्यावृत्त वस्ठुखरूपके वोधक है । 

जान जब्द शानेतरव्यावृत्त अक्षक्‌ बोधक है | अति 
ब्रह्म अज्ञानरूप नहीं है अथवा सर्वविपयक्र गानकों आत्मा 
कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं हैं; क्योंकि प्रत्येक सर्वन 
इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाविपरिच्छिन्न हैं । एव 
जञानके साधन जो कि अन्तःरणदइत्त्यादिक हैं, वे सन्निहित 
नद्दी होते; जिस विपयके लिये सामग्री होती है उस विपयम 
जान अवच्य ही होता है | 

५, आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण 

पूर्वपक्त--यतों था इमानि भूतानि जायन्ते य्रेन 
जातानि जीवन्ति यत्ययन्त्यभिसविशलन्ति तद ब्रह्म ।? 

--त्यादि श्रुतियेंसि जगत्‌का कारण “त्रह्मात्मतत्त्वः हे, 
यह अवगत हुआ । यहाँ यट शड्ला हो सकती है कि घटकी 
मृत्तिकोके समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति 
कुछालके समान निमित्तफारण है ? उचित यही होंगा कि 
उसे धनि्मित्त-कारण? माना जाय | क्योकि उस ब्रह्मके विषय- 
में उपनिपद्‌मं कहां गया है कि--“स पक्षत ईक्षातक्रे 
( प्रश्नोपनिपद्‌ ) ( उष्टिकी उसने इच्छा की ) | इच्छा तथा 
मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त कारणका ही लक्षण है | 
आदान कारणके गुणधर्मेकि कार्यमें अनुद्धत्ति पायी जाती हे । 
यदि चेतन आत्माकों जगत॒का उपादान कहा जाय तो जगतम 
कुछ भी जढ़ न द्ोकर सब चेतनम्वरूप द्वी होना चाहिये | 


उत्तरपक्ष--यह टी है कि ईक्षण करनेवाला ब्रह्म जगत- 
का कारण हैं; किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो गुणधर्मके 
अनुवतंनका प्रश्न है बह बिवर्त माननेसे समाहित हो| सकता 
हैं| जगत्‌ अविद्याक़ा परिणाम है और ब्रक्मात्मतत्तका विवर्त 
हं। किसी निश्चयात्मक बस्तुका यदि अन्य रुपसे भान होने 
छगे तो उसे “विवर्त! कहते हं। जिस प्रफार र्ज्जुका सर्याफार 
भान होता है। उपाठानके शानसे कार्यफरा भी ज्ञान सरलो 
होता हैं, यह बिपय आत्माके सम्बन्धमे भी उपपन्न दै । 
उपनिपदूम प्रश्न किया गया है कि-- 
'करिसन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिद्र विज्ञात भवति | 
“किसके ानसे यह सब्र जाना जा सकता है |? 
इस ग्रश्ञका उत्तर यही दे कि-- 
आत्मनि खब्बरें दृष्टे श्रुते भते बिज्ञाते इृढ४ सर्व 
विदित भवतीति । 
आत्मतत्वके श्रवण-मननादिसे यह सर्त्॑ जगत्‌ जात हा 
सत्ता हैं। यह भान बिना आत्मानुवृत्ति ( आत्माव्यतिरेक्रिता ) 
के नहीं हो सकता, और अव्यतिरिकिता आत्माफ़ों उपादान 
माने बिना नहीं आ सकती । अत* आत्माकों उपादान मानना 
भी आवश्यक है| 
६, ओऔपनिपद आत्मा ही केबल जगत्कारण 
जो भी यह कार्यज्ञाठ दिखायी दे रहा हैं इस सबका 
क्रारण वह एक आत्मा ही है ओर कोई अन्य उसे अपेमित 
नहीं दँ | ऐतरेयोपनिपद्मे कहा गया हे कि--- 
« | आत्मा वा इढमेक एवाग्र आसीत , नान्यत्किन्नन 
मिषत्‌ । स हक्षत लछोकान्नु रुज़ा इति । 
(१।८०।4१५) 
ध्यह सारा जगत्‌ प्रवंम आत्मा ही था; अन्य कोई 
ओर तत्त्व नहीं था, उस आत्माने अपनी इच्छासे छोकका 
सर्जन किया [? 
इससे यह सिद्ध हं कि सष्टिके मूलम एक ब्रह्म तत्त्व 
ही रहा है | सर्व जगत्‌ उसका विवर्त हैं; इसलिये उससे 
विरूप दे । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य सासा सर्वंरसिदर विभाति ॥ 
( कठोपलिषद ) 
यह एक कारणवाद युक्तिसज्वत भी ६, दर्शनशास्त्रका 
उद्देश्य मूलतत्त्वका परिचय करना ही है, वयाक्ति मानव- 
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की यह स्वामाविक प्रद्तत्ति हे कि वह अनेऊोमे एकता - 


देसना चाहता है। जनेऊ वस्तुआफा भी फ़िंसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है । उठादहरणके रूपसे देखिये--- 


गम, शिव, यज्दत्त, देवदत नामक व्यक्ति जब हमारे 
सम्मुस आते ६ तो हमारे अन्तस्तलमे प्रश्न उपखित होता है 
कि ये मिन्न ही € कि वा फ्सी रूपसे एक भी है! 
उत्तर मिल्गा--थे सब पुरुष है|? इसी प्रकार सीता; 
साविन्नी, गोमती, रम्मा आठिमें भी श्ढा होगी। फलतः 
स्ीरूपसे उन्हें एफ मान सकते है । इन ञ्री पुरुपसमुदायम 
भी मनुष्यत्वन एकता मिलती है। यह मनुप्यसमूह, दूसरी 
मोर पश्चसमूह, अन्य पश्षिसमूह और कुक्कुरसमूह---इनमे 
यदि %द-अड्डा हा तो उसका समाधान है--'ये सब सजीव 
ह!; अर्थात्‌ प्राणिललेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक कहेंगे । 

इस ओर आत्मा है कुछ जड़ पदार्थ भी हैं, इनमें 
भेदाभेद पिचारमे ही समस्त दार्थनि्ोक़ा मस्तिष्क स्फोट है 
कोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडेके लिये 
एक प्रकृति-तत््व पथकू मी मानते है; किंठ उपनिषद्की 
पिचारधारामे---इसमे सनन्‍्तोप करना उचित नहीं माना गया 
तथा जड ओर आत्मा--इनमे भी एकताफा अनुमव चाहा 
भर सफ्छ जडफो भी “आत्मैवेदमम् जासीतः कहकर आत्मामें 
समाविष्ट किया गया । इस प्रकार आत्मा एक ही मूल कारण सिद्ध 
हुआ यह श्रुति सिद्धान्त ही नही; बल्कि युक्तियुक्त भी है । जेसा 
फि पूर्व आत््माफ़ों कारण सिद्ध किया जा चुका है। छोक- 
व्यपद्वारम भी यह भ्म्यूनतम कारणवाद”ः (॥.७9७ ० 
एगशाणगाए ० ८४४४९५) तथा खष्टिफी मितव्ययिता 
(.89 7० €९००7०गा9 ० 7४076 ) प्रसिद्ध ही है| 
दम जिसी कार्यरी उर्लात्ति यदि खल्प कारणोसे कर सके तो 
अधिक एउन्रित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते | 
प्र्युत ऐसा ऊरनेवालेफों 'अविद्वाव! कहते ई | 


इस प्रकार सात्मतत््व ही केबल जगत्‌का उपादान माना 
जञाव) यह श्रुतिसम्मत ही नहीं, प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है। 
७, आत्मा और जीवमें अद्वैत 
उपनिष्तू्रतियाथ आत्मतत्त्कका उसके फार्यनूत जगत्से 
तया जीउसे भेद है अथवा अमेद १ इस दिशामे उपनिफ्तू- 
सिद्धान्त ते यही दे फ्रि आत्मतत्त और जीवृतत्त्त---इनमे 


भेद्र नहा है हर जगन्‌ भी उसमे वस्तुत भिन्न नहीं है। २ 


इस >ज्पियमे महान मतभेद हैं-- 


पृर॑पक्ष--कुछ दार्शनिक प्रत्येक गरीरमे मिन्न-मिन्र 
आत्मा है और ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं | उनका कहना 


है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामे एक काल- 


में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण केसे आ सकते हैं | 
कुछ अन्य दाशनिक ईश्वरकों मानते हुए भी आत्माथीसि 
उसी प्रकार मित्र मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर 
भिन्न हैं। मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि-- 
हवा सुपणों सयुजा सलायाः (३।१।१) 
यहॉपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही “हि? शब्दका 
प्रयोग किया गया है। 
“निरक्षन” परम साम्यमुपैतिः 
आत्मा निरक्षन होकर परमेश्वरकी समानता प्रास करता 
है। वह समानता दो भिन्न तत्वोके ही व्यवद्ारमें आा 
सकती है। 
ऋत पिवन्‍तो सुकृतस्य छोके 
गुदां प्रविष्ठो परमे पराणें । 
छायातपो ब्रह्मचिदों बदन्ति 
पद्चाञ्नयो ये च ब्निणाचिकेता, ॥ 
( कठोपनिषद १।३। १) 
ससारमे सुकृतके फछका पान करते हुए यथपि जीव 
और ईशर--ये दोनों ही फछ पान नहीं करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण 'पिबन्तौ? कहा है। 
छाया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात्‌ जीव ससारी 
ओर ईश्वर अससारी है--ऐसा ब्द्मश्जन कहते हैं | इस 
अर्थमें जीवेश्वर-भेद स्फुट बतलाया है | 
भर >८ भ८ 
इसी प्रकार अन्य उपनिषदोमें भी अनेक प्रकारसे 
आत्मतत्त्वका निर्देश है | 
१ कर्ता भोक्ता ससारी पुरुष है । 
२ साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है | 
३ 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, नेति नेति? 
आदि वचनोंसे बोध्य अससारी आत्मा | ( ऐतरेयोपनिषद्‌- 
शाह्लरभाष्यके अनुसार ) 
भर 


2 | 
३. विश्व-जायरितावस्थामें जिसकों वाह्मका शान होता है। 


(साण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
तेंजस-लप्नावस्थामें जिसको आध्यस्तरका शान होता है। 


( माण्डृवयोपनिषद्‌ 


* ओऔपनिपद आत्मतर्व # 
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रे प्रा्न-सुपुस्तावस्थामे जिसे कुछ भी भान नहीं होता है । 
( माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) 
४ तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्वन अन्तर्यामी चतुर्थ है | 
( माण्डक्योपनिपद्‌ ) 
नव कि आत्माके ये भेढ उपलब्ध है; तो एकात्मवाद 
( अद्देत ) कैसे समझा जाय ! यदि कहा जाय कि--- 
तत्सत्यस्‌ ** * स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो” 
इस छान्दोग्योपनिषद्मे ततू-त्रह्मके साथ त्वम? पदार्थ 
जीवका अमेद बताया है, तो द्वेत कैसे माना जाय १ ठीक 
है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श 
करता है और ०तत्त्वमसि”का प्रसज्ञसे यही अर्थ होगा कि---हे 
बवेतकेतो । तू सत्य है तेरे बिना यह गरीर आदि सब शून्य 
हैं । अब अद्वैत कैसे माना जाय ? 
यदि कहा जाय कि--एकमेवाद्वितीयम्” यहाँ अद्वितीय 
तत्त्वका उल्लेख है, तो फिर जीव मिन्न कहाँसे रहेंगे १ यह भी 
ठीक नहीं । यहाँ "एक? शब्दसे एक जातीय भी ले सकते हैं; 
जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायमान हें न कि एक 
ही मृत्तिकासे समस्त घट बनें | यह अनुचित भी है, क्योंकि 
एक ही मृत्तिकासे नाना घट केसे बन सफते हैं ! 


उत्तरपक्ष---पूर्वोक्त विषय उपनिपत्‌-सिद्धान्तके प्रतिकूल 
है तथा आपातरसणीय भी है। जो हमें प्रति शरीरमें 
आत्मभेदका अनुभव होता है वह शरीरके भेदसे ही है; जैसा 
कि एक द्वी आकाशके घट, मठ आदि उपाधि-मेदसे भेद 
ब्यवद्दारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है। 

जो यह कहा गया क्रि विपरीत गुर्णोका समावेश 
कैसे ! उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निर्गुण है | सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामें प्रतिफलित 
होते हैं। आत्माके लिये कहा गया है कि “असब्लो हि स. 
-( वह असच्नन्शुणादि धर्मरहित है । ) बृहृदारण्यकोपनिषद्‌में 
कद्दा है कि--- 

'कामो विचिकित्सा द्वीर्घीरिस्येतत्सवे मन एवं ।? 

इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं, 
सुख-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं | 

“दा सुपर्णाः आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वर-मेदकी 
कल्पना बतलछायी है; वह भी औपचारिक है; वास्तविक 
नहीं है । 

कर्ता, ईश्वर, अससारी; प्राण; विश्व, तेजस, तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दद्याएँ हैं, न कि इन 
नामवाले कोई भिन्न आत्मा हें | 
सत्सत्यमः** * “० “* स जात्मा 
--का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते है, वह टीऊ नहीं 
है, क्योंकि उससे नप्रकरणसद्भति नहीं बेठती । 
तत्‌ सत्यम--बह त्रह्म सत्य है ( असत्यव्यावृत्त है )। 
स आत्मा-वही ब्रह्म आत्मा है | तख्वम-तुम भी बही ब्रह्म 
हो, तत्‌ गब्दसे विशेषणवाचक्र सत्यका परामर्श करना 
अनुचित है । इससे जीवब्रह्येक्य सिद्ठ है | 
“एकमेवाहितीयम? यहाँ “एक? शब्दका अर्थ प्केवल्यः 
है, जो कि “सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदझृत्यः अर्थमे 
आता है| यदि पूर्बोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानास्ति 
किल्लन! इत्यादि वचन भी असच्चत होंगे | निम्नलिगित 
वाक्योंसे भी अद्वैत कर्यित है--- 
यथाग्ने छुद्रा स्फुलिड्ठा व्युच्चरन्ति, एवसेचा- 
स्मादात्मन सर्वे आत्मानों व्युच्चरन्ति |? 
( बृद्ददारण्यकीपलिपद्‌ ) 
प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्त्व है और उसीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद है । 


ठत्वमसि ।? 


देव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
“ऐेततदात्म्यमिद सर्वम्‌ ।! (9) 
अद्द बद्मास्सि (? (५१) 
५ 'श्यमात्मा ब्रह्म ।? - (39१) 
इन वाक्योंसे जीव और ब्रद्यकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है । 
* र् ९ 


“नेति? 'यतो बाचो निवतन्ते? आदि वाक्योंसे भी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्त्व दी प्रतिपाथ है । जैसे--एक अपराधी 
मुग्ध-पुरुपसे उसका स्वामी कह दे कि ध्तुझे घिक्कार है; तू 
मनुष्य नहीं है |? यह सुनकर मुग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विशके पास जाकर अपने खरूपके सम्बन्धमें 
पूछने-छगे कि “कृपया मुझे बतलाइये मैं कोन हूँ |? वह 
विज पुरुष उसकी मुस्धतापर मन ही मन हँसकर उससे 
कहेगा कि--मै क्रमणः तुझे समझा दूँगा |? इतना ऊहकर 
वह विज्ञ पुरुष मुग्ध पुझुषको समझावेगा कि प्तू घट, पट; 
प्रथिवी, शरीर आदि नहीं है, न पाप्राण है; न जछ है और 
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न तेच हैं अर्थात्‌ व अमनुष्य नहीं है !! इस प्रकार विन 
पुम्पद्वाग अमनुष्य प्रतिपेघरूपसे 'तू मनुष्य है? यह समझाया 
ना सकता है. किंतु वह मुस्ध पुरुष यदि समझदार होगा 
तभी समझ सकेगा न कि सुस्धावखामे | 

टमी प्रकार 'नेनिः आख्र ससारकी दृष्यु सकल वस्तुओ- 
का प्रतिपेव करते हुए ब्रह्मखस्पका परिचत कराते हैं | 
जिंतठु इन वाबगोसे आत्माववोध अन्तःझुद्धि होनेपर ही होगा, 
न कि उस मुस्थ युरुपकी तरह जिसे ८तृ अमनुप्य नहीं? यह 


कहनेपर तो कया, किंतु “तू मनुप्य है? यह क्हनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता; अपवित्र रहनपर | 

इस प्रकार पूर्व ग्स्‍ा-ममाधानेंसि ऑपनिपद आत्मतखका 
सक्षिप्त परिचय कराया जा सऊता हैं। बस्तुत वह अससारी; 
अनिर्वचनीय अद्वितीय हैं । लेसके क्लेवरब्रंड्कि भयसे 
इस विपयको यहां समास्त किया जाता है। यदि इस लेखके 
द्वारा पाठकीफा किश्विन्मात्र भी छाम होगा तो लेखक अपना 
परिश्रम सफल समझेगा | 





उपनिषदोंका महत्व और उद्देश्य 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्डया, वी० ए० ) 


वेदोके कर्मफाण्ड-भागक़ी तो गीताने अग्रशंस्त-सी ही की 
है ( श्रीमक्गवद्गीता २। ४२-४५३ ९ | २०-२१ ), परतु 
उपनिषर्दोंसि ही तो गीताकी उत्तत्ति हुई है--वह उपनिषद्‌- 
रूपी गायोंका दूध है और जैसा कि गीताक़े प्रत्येक अध्यायकों 
ममाप्त करनेवाले शब्दोसे सूचित है; गीता ख़य भी एक 
उपनिपद्‌ है| उपनिषर्दोके अनेक मन्त्र प्रायः ज्यों के त्वो 
गीनामें गुस्फित हैं । 

अग्ाव्वत, जड, परम्वरूप सासारिक पदार्थोकोी छोड़कर 
धाश्षत, विजानधन आनन्दसय; निजखरूप आत्माको 
पहचाननेका और उससे तन्‍्मय हो जानेका जो दिव्य और 
सनातन ज्ञान आदिस कालमे उद्भूत---अवत्तरित---हुआ था; 
वह उपनिपदोमे निहित है। उपनिपर्दोफा लक्ष्यहै---'भाक्मान 
विद्धिः---आत्माकी-अपने आपको जानो-पहचानी | जो इस 
आत्माकों नहीं जानते और उसके खरूपसे विमुख रहते है। 
4 आत्मधाती है, उनकी अधोगति होती हे--- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तससावृता | 

तास्ते प्रेत्पाभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना, ॥ 

( ईशावास्योपनिषद्‌ ३ ) 

आत्मजानकों ही विद्या माना है और शेपको अविया | 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर छोकिफ सुख भछे ही प्रात 
दे जायें; परतु अनन्त और वास्तविक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विद्यासे ही उपल्ब्ध दो सकता हैं | जो विधासे रहित है, 
बंद न तो ख्वय ऊल्याण पथपर चल सता है और न दूसरोका 
एी मार्ग प्रदर्शन कर सकता है--- 

आअविश्यायामन्तरे वर्तेमाना 


स्वथ धीरा पफ्डितम्मन्यमाना । 


दुन्‍्द्रम्थभाणा. परियन्ति सूढा 
अन्पेनेव नीयमाना यथान्था ॥ 
( कठोपलिषदू १॥ २१५) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सफती है जो सच्ची और 
ह्वर्दिक हो; मिथ्या या कपस्पूर्ण ( छ/००१४०४ ) होने- 
पर तो वह विद्या ( या विद्यामास ) अविद्यासे भी अधिक 
अनर्थकारिणी हो जाती है-- 
अन्ध तम प्रविशन्ति य्रेड्विद्यासुपासते । 
ततो भूय इंव ते तमो थ उ विद्यायाधरता: ॥ 
(्‌ ईशावास्योपलिषद्‌ ९) 
विद्या श्रेय हे और अविद्या ग्रेय है | प्रेयसे श्रेय अधिक 
उपादिय है। जो विधा ओर अविद्याकी मिन्न-मित्र सिद्धियोंको 
समझता है और अपने उच्चतर एवं एकमान्न रूष्य आत्मो- 
पलच्धिसे ब्युत नही होता, चह दोनोंका सदुपयोग करके 
छाम उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे मृत्यु अर्थात्‌ लौकिक 
कष्टोको दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है--- 
अविश्वया रूत्यु तीर्वा विद्ययाम्रतमरजुते। 
( श्शावात्य० १४ ) 
परतु यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अमृतत्वक्ी प्राप्ति 
ही रखना चाहिये और अन्य मत्र कामनाओंकों हेय ही 
समझना चाहिये | 
पराच कामाननुयन्ति. वाछा- 
स्ते रत्योयैन्ति वित्ततस्थ पाशम्‌। 
अथ घीरा अख्ृतत्व बिब्ित्वा 
शृवसपुवेप्यिष न पआर्थयन्ते ॥ 
( कठोपनिषंद्‌ २ | १ | २ | 
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यदा सर्वे अ्रमुच्यल्ते कामा य्रेइस्य हृदि श्लिता । 
अथ मर्न्योस्खतो भवस्यत्र अरह्म समानुते ॥ 
( कठोपनिप २ ।3 | १४ ) 
आत्माक लिये शगीर है, न फ़ि द्वगैरफे लिये आत्मा | 
भरर तो आन्माफ़ी गति ( ऊर््बंगति या अवोगति ) के 
स्थि एफ साधन है | टसका उपयोग बग्नेबाछा इससे 
भिन्न है | ५ 
आत्मान८ रथिन विद्धि शर्रर८ रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारधि विद्धि मन प्रग्नहमेव ता 
नजिफेता, जाबाल आदिकी अनेऊ फ्थाओसे उपनिपदो- 
की ध्रभावकता और भी अधिक बढ़ी हुई हैं। ये मुन्दर, 


सरल और हृढ्यस्पर्गी कथाएँ जिस सात्तिक प्राचीन कालकी 
घटनाओंका वर्णन करती हैं; उसे मानो हजारो भौर छाखो 
वर्षकि व्यवधानकों दूर करती हुई ऑस्बकि सामन ले आती 
हैं ओर उसकी पव्रित्नताक़ी सुगन्ध छदयमें भर देती है । 

उच्च आन्यात्मिक ज्ञानके विपयवाले हानेपर भी 
उपनिषदकि अनक वाक्य निम्नस्तरके देनिक जीवनके छिय 
भी अत्युपयोगी हैँ | 'तेन त्यक्तेन मुझीथा मा गृधर 
कस्पस्विद्धनम? 'मा विहिपावह” आदि वचनेंके अनुसरणकी 
वर्तमान जगत्‌के हित, सुख तथा सरक्षाके लिये फ्रितनी 
आवश्यकता है; यहद्द सूर्य प्रऊकाशबत्‌ इतना सुम्पष्ट है कि 
इसको बतानेफी आवश्यकता नहीं है | 





उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका रचनाकाल.. 


( हेख--म्थो ० भू०प० श्रीश्द्धनागयणनी डिवेटो ) 


मस्कृून साहित्यम उपनिषद् ग्रस्थाफ़ा स्थान बहुत ऊँचा 
/ है | यहाॉतिक कि बढ़े मिरोभागके मामले उपनिपरदोका 
, परिचय दिया जाता है और अभ्यात्मजानके लिये उपनिपद्‌- 
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन € | बेदास्तयत्र भीर श्रीमह्गगवद़ीता 
आदि समस्त मीताएँ उपनिपदोके ही ज्ानरत्ोसे 
परिपृर्ण # | अवच्य दी हमार उपनिषद्‌ अ्न्थोम सबसे अधिक 
मान उनसे उयनिपदोका है नो सहिता अथवा बाशणरूप बेदाके 
अन्तर्गत है, किंतु उन उपनिष्रदोका भी मान हें; निनके 
मल वेद और ब्राह्मणफ़े उपलब्ध भागामे हमको वर्तमान 
समयम नहीं मिलते और बदानुयायी पोराणिक साहित्यमें 
जिनके प्रमाण मिलते है । ये सब्र उपनिपद्‌ ग्रन्थ, सस्कृत- 
साहित्यम हम भारतीयोके ज्ञानफाण्टके भण्डार माने जाते # | 
हमार उपनिपद्‌ प्रन्थोका इस प्रकार मान देखकर किसी 
«. चाठुकारने अक्बरके समय “अल्छापनिपद! नामक्री एक 
' छोटी सी पुम्तिका लिखी थी जिसमें अर्थी और सम्कृतकी 
मिश्रित भापामे दस गद्य ट और रसछ, महम्मठ, अकबर 
आदि अब्द भाये है, क्रिंठ इतन स्पष्ट प्रमाणेकि हेते हुए भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्वानके मुजसे उसकी गणना 
वैदिक साहित्यम कराके मुसब्मानाके पुष्टीफरणक्री नीतिमे 
चाहुफारी दोहगयी गयी ह--यह क्रितन आश्चर्यकी बात है । 
इतना ही नहीं; हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्थाकी ओरसे अडा हटाने 
के अभिप्रायस प्रो० मकक्‍्समूलर जैसे विद्वाननें. एक 
“मकस्थापनिपद्‌? नासकी पुम्तिका रची थी और छोगेकि आपत्ति 


करनेपर प्रोफेसर साहबने छिस्बा था कि हमन मजाकके तौरपर 
इसकी रचना की है। प्रोफेसर साहबका वह पत्र “सरस्वती! 
मासिक पत्रिका ( प्रयाग ) में छा था | सम्मवत देसी 
प्रकार दूसरे चाठुकार/ सजाक़ी अथवा अपने वार्मिक मतके 
समर्थनमे उपनिपरदूनामसे ऊुछ पुम्तके लिखनेकरी चेष्टा करने- 
वाले ओर भी हुए हा अथवा भविष्यम हो, जिनकी रचनास 
लागाफी उपनिपद्‌ ग्रन्थीके विपयम सन्देह हो। अतएवं कयरछ 
उपनिपद्‌ नामपर नहीं--उसके आधार ओर ज्ञानोपदंअपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्रन्थ वस्युत 

डपनिपद्‌-ग्नन्थ है. अथवा चाढुकारों और बृताकी कपोल- 
कब्यना है। 


जिन उपनिपद्‌ अ्न्थोका हमारे सम्कृत साहित्यम सर्पाच 
स्थान है और जिनका अस्तित्व हमारे वैदिक साहित्यमे 
उपलब्ध है, आज हम उन्हीं उपनिपद्‌ ग्रन्थोके रचना काछपर 
विचार करना चाहते ह₹ । मेत्रायणीगाखाम अपाणिनीय 
अब्दोकफो देखकर कुछ छोगोक़ा मत है क्रि वह आखा पाणिनि- 
के पूर्वकी है । अतएव मेच्युपनिपद्‌ भी पाणिनिक पूर्वकालकी 
है, फिंठु भाषातत्वके विद्वानाके दस मतसे हम सहमत नहीं कि 
फ़िसी अन्धसे अपाणिनीय गब्दके प्रयोगसे उसको हम 
पाणिनिसे पूर्वफा ग्रन्थ मान लें, अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके समयकों हम पीछे हटानेकी चेष्टा करे, फ़्याक्रि 
मस्कृत-साहित्यमें न ज्ञाने कितने आधुनिक ग्रन्थ भी ऐसे हे, 
जिनमें अपाणिनीय शब्ठोके प्रयोग अविकतासे मिलते ह | 





अवश्य ही मैव्युपनिपद्‌ (६। १४ ) मे प्यौतिप सम्बन्धी 
प्घाद्य अविष्ठाईम'के रुपमें दक्षिणायनक्रा वर्णन आया है, 
जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मकरका आरम्भ ) होता था | स्व० वा० लोऊमान्यतिलने 
गीतारहस्य ( प्ृ० ५५२ ) मे लिखा है कि 'मेब्युपनिपद्‌ 
इमाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कमी न-कभी 
बना होगा। क्योंकि छोकमान्यके मतसे वेदाइ्न ज्योतिष- 
फालका उदगयनः मैत्युपनिपद्‌ कालीन उदययनऊी अपेक्षा 
लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था। ज्योतिर्गंणितसे 
यह मिद्ध होता है कि वेदाड़ ज्योतिपमे कही गयी उदगयन 
स्थिति ईसाई सनके छगभग १२०० या १४०० वर्ष पहलेकी 
हैं? ( गीतारहस्प पृ० ५५२ ) | साराम यह कि लोकमान्यके 
मतसे मैत्युपनिपद्‌ ग्रन्थ रचनाक़ाछ) ईसासे पूर्व कम से-कम 
४२०० वर्ष सिद्ध होता हैं। 


मैन्युपनिपद्‌ अन्थमे अनेऊ स्थलोमे छान्‍्दोग्य, बृहृदारण्यक; 
तैत्तिगीय, फठ और ईशावास्य-उपनिपदोके वाक्य तथा छोक 
प्रमाणार्थ उद्धुत किये गये दें | अतणव यह खयमसिद्ध हैं कि 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तेत्तिरीयँ फठ और ईगावास्य 
उपनिपद्अन्ध ईसाके पूर्व १२९०० १४०० वर्ष ( मैन्युपनिपद्‌ 
तन्‍्थ रचनाकार ) के भी बहुत पहलेके हैं । अवश्य ही 
ज्गैतिपगणितके भनुसार लोकमान्यतिरूफने जो समय निश्चित 
किये है, वें समय बस्तुत निश्चित ही है---यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि आधुनिक गणितर्जोकि मतसे ज्योतिपकी वही 
सिति जो मन्युप्निपद्‌ ग्रल्थमे कही गयी है--आधघे धनिष्ठासे 
उत्तरायगका आरम्भ, ईसासे पूर्व जिस प्रफार १८८० १६८० 
वष पूर्व हुई होगी, ठीक उसी प्रफारकी स्थिति ईसासे 
२०८८० २७१६८० वर्ष पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी 
२६००० २६००० वर्ष पूर्च होती रही है। अतएव हम इस 
बातऊों साननेके लिये बाध्य नहीं कि हमारे वेदिक साहित्यके 


» महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति १ 


गिरोमाग उपनिपद्‌ ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्षम 
ही रे गये है। अवद्य ही जिन पाश्चात्त्य विद्वानेकि 
धर्म-पन्थानुसार मानव सष्टिफा आरम्भ ही ईसासे पूर्व छगभग 
४००० वर्षसे माना जाता है, वे उपनिपद्‌-भ्रन्थोके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम काल ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिपद्‌- 
ग्न्थौंका रचनाकाल मानें तो इसमें आश्वर्यकी वात नहीं है, 
किंतु वैदिकधर्मके माननेवाले मारतवासी हम जिनके सष्टिका 
आरम्मफाक इस समय विक्रम सवत्‌ २००५ के 
१९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है; और जिनके 
सिद्धान्त ज्योतिषके गणित सह चतुरयुगीय कल्पके आधारपर 
किये गये हैं, अपने उपनिपद्‌-प्रन्योका रचनाकार नही) 
आविर्मावकाल उस समयको सानेंगे जो मघा-नक्षत्रसे 
दक्षिणायन और आधघे वनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायगफा समय 
वर्तमान सूष्टिम ( जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके हैं और 
सातवें मन्चन्तरके अद्दाईसवें कलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा | 


साराश यह फ़रि हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्योका रचनाकाछ, 
आधुनिक गणितजोंके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता है 
और यदि पुरातज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्त्य विद्यानोफ़ों अपने 
मानव-सष्टिफालके आरम्मकाछफी च्रुटि विदित हो गयी और 
बैदिक सष्टिफी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह बात 
मान छेंगे कि हमारे वेदिक साहित्यके शिरोमाग-उपनिपद्‌ अन्थो 
का रचनाकाल शताब्दियोंमे नहीं गिना जा सकता । हम 
आजा करेंगे कि पक्षपात और धर्मविरोधी भावनाकों त्यागकर 
ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान दंगे 
कि उपनिषद्यन्थोंके समय निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठाद्धके 
उत्तरायगक़ी न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठादके उत्तरायण- 
को माननेके लिये क्या कोई अ्माण है ! और यदि नहीं तो, 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये । 


“3: <०--- 


, ओपनिषद सिद्धान्त 


त्रह्म, समुण, नि्मुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विभु, विश्व, विश्व आधार ॥ 


प्रणब, यन्न, यभेश, सव प्रकृति, पुरुष, पर, बेद । भेद्रहित, नित भेद्मय, खंयुत 


स्वरूप, चुचि, सर्वृप्रय, 


नाम-रूप-लीला विविध 


ञ्‌ 


भेदाभेद ॥ 


य, शाश्वत, सर्वात्तीत। शुद्ध सत्त्त,युनित्रिगुणमय, यद्यपि त्रिगुणातीत ॥ 
नारायण, नराखिंह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल | खूर्य, शक्ति, गणनाथ, शिव, रुद्र, खयस्थभू, 


तत्व एक वेदान्त | वाणी-मन-मतिसे परे औपनिषद्‌ 


5 काल॥ 
सिद्धान्त ॥ 
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वेदों और उपनिषदोंमें मांस-भक्षण ओर अश्लीलता नहीं हे 


( लेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री धराम! ) 


वेद अपौरुषेय हे--परमात्माके निःध्वासरूप हँ। वे 
शानके अक्षय एवं अगाध भण्डार हें। वेदवेद्य परमात्मा 
और बेद दोनो ही “त्रह्मः नामसे प्रतिपादित होते हेँ | वेद 
शानमय हैं और जान ही ब्रह्मा खरूप है | अतः वेढ ब्रह्मसे 
मित्र नही हैं। तब्रह्मके लिये विधान, आनन्द) सत्य ए 
अनन्त आदि विश्ेषण प्रयुक्त होते है; ये सभी वेदमे भी 
गतार्थ हो जाते ह। यद्यपि ब्रह्म निर्विशिप है---अनिर्व॑चनीय है, 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके स्वरूपके सम्बन्धर्मे कुछ ऊहने- 
को प्रस्तुत होते हैं, तब हम उसे सविशेष कर ही देते है | यह 
ब्रद्षकी न्‍्यूनता नहीं; हमारी अपनी असमर्थता है। जेसे 
ब्रह्म अनवद्य और अनामय हे; वेसे ही वेद भी हें; अतः 
वेदमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो मनुप्यके लिये परम 
कल्याणमयी न हो। जब ब्रह्म ही गानत और शिवरूप है 
तब उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है १ वेदका 
शिरोभाग है उपनिपद्‌, जो केवल शानप्रधान होनेसे 
शानकाण्डर कहलाती है। वेदोफ़ा अन्त अथवा वेदोंका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिपद्को वेदान्त गात्र भी कहते 
है | जीवमान्रके अफ़ारण सुद्धदू परमात्माने अपने खरूपभूत 
बैंदिक जशानका आलोक इसीलिये प्रकाशित फ़रिया क्रि सब 
लोग इस तमोमय जगतूसे निकछकर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बढें | असत्से सतूफ़ी ओर और मूत्युसे अम्ृतपदकी 
ओर प्रगति कर सके । ! 

इतनेपर भी कुछ छोगने वेदोपर लाब्छन छगानेकी 
चेष्टाएँ की हैँ, उनपर दोपारोपणका दुसाहस किया हे। 
उनकी समझर्में वेढसि मास-भक्षणक्री प्रवृत्तिकों प्रोत्साहन 
मिलता है और वेदोंमें उन्हें अइछीलता भी दिखायी देती 
है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है क्रि प्रकाशमे तम नहीं रह 
सकता | फिर भी, जब हम प्रकानमे खड़े होते हैं तो हमें 
वहाँ अपनी ही छाया दीख पड़ती है | निर्मल जल या खच्छ 
दर्पणमें निकटसे देखनेपर हमे अपने ही प्रतिबरिम्बका दर्शन 
होता है। यदि हम उस काली छाथाऊ़ों भी प्रकाशक अद्भ 
तथा प्रतिबिम्बकों भी जल और दर्पणफा अवयवविशप 
मान लें तो इससे हमारे ही अशानका परिचय मिलेगा, इससे 
उन प्रकाशादि वस्तुओँकी निर्मछतामें दोप नहीं आ सकता । 
यही दशा उपर्युक्त आरोपोंकी भी है। वेदोंमें न मासकी 


ड० औ० १६-- 


विधि है, न अश्छीलताक़ा नग्न चित्रण ही | यह सब हमे 
अपने परिवर्तित दृष्टिफोणके कारण दृष्टिगोचर होता हैं | 
जेसे सब प्रफारकी आसक्तियोंके त्यागपर्बवक्ः भगवानके 
अनन्यगरण होनेसे ही श्रद्धा भक्तको उनके यथार्थ तत्त्वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है; उसी प्रकार 
मत-मतान्तरोंके आग्रहसे रहित हो भक्तिमावसे वेद भगवान: 
की शरणमे जानेसे ही वेदके यथार्थ तत््वकी उपलब्धि हो 
सकती है| 'यमेवेप बरणुते तेन छभ्य ---'वेद अथवा भगवान्‌ 
खय ही दया करके जिसे अपना ले; उसीकों वे प्राप्त होते 
हैँ ! अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शा््रोंका 
अध्ययन प्र छेनमात्रसे अहक्लारवग कोई वेदके यथार्थ 
तत्वकों पूर्णया नहीं जान सकता--“न मेघया न 
बहुना शरुतेन ।? 

मनुष्योमें अनेक प्रकृतिके छोग होते हैं; गीतामे उनको 
दो भागोमे विभक्त किया गया हे--एक दैवी प्रकृति और 
दूसरी आसुरी प्रकृति--- 

हो भूतसगगों छोकेडस्मिनू देव आसुर एवं च। 

भयक्रा अभाव, अन्तःकरणकी खच्छता, तत्त्वशानके 
लिये व्यानयोगम निरन्तर स्थिति, दान, इन्द्रियतयम, यश; 
स्वाध्याय, तप, सरलता; अहिंसा; सत्य; क्रोधका अभाव; 
त्याग; गान्ति; चुगठली न खाना; समस्त प्राणियॉपर दया; 
अलोलुपता, मृदुता; छजा; अचश्चलता, तेज; क्षमा; धृति) 
शौच; कही भी बेरभाव न होना तथा अमिमानका अमाव-- 
ये सब देवी प्रकृतिके छोगोंमि विकसित होनेवाले सदगुण हैं । 

आसएुरी प्रकृतिके छोग इनसे सर्बथा विपरीत होते है। 
कौन-सा काम करना चाहिये और फोन-सा नहीं--हम किसमें 
लगें और किस कार्यसे अछग रहें--इन सब बातोंकों वे 
बिल्कुल नही समझते । शोच, सदाचार और सत्य तो उनमे 
रहता ही नहीं | वे जगत्‌को बिना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ 
मानते है । इसके मूलमे कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है---इन सब बातोंकों वे नहीं स्वीकार करते | उनकी 
समझमे केवल काम ही इस जगत्‌का हंतु है और यह ह्नी- 
पुरुषॉके सयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है | इस मिथ्या शान- 
का आश्रय लेनेसे उनका सत्खरूप आत्मा तिरोहित-सा हो 
जाता है, वे अव्पबुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले 


१२४ 


+ महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धौरों न शोचति # 
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क्रररर्मी बन जाते हैं और जगत्‌के विनाशमे ही कारण बनते 
है | वे अपने मनमे ऐसी ऐसी कामनाएँ. पालते है; जो कमी 
पूर्ण न हो सके । वे दम्म: मान और मदसे उन्मच होते हैं 
ओऔर मोहबश मिथ्या सिद्धान्तोंक़ों ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे 
सयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओंमे वे रहते हैं । तदा कामोपभोगमे 
सलूग्न होकर--इतना ही सुख है--ऐसा मानते रहते हैं। 
सैकड़ों आगाके बन्धर्नोमे बेंघकरः काम क्रोषपरायण हो; 
काम भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसचय करना चाहते 
है| आज यह पा लिया, कछको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा, 
इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो 
जायगा | अमुऊ झत्रुक़ो तो मार डाछा और दूसरे जो 
बचे हैं, उनका भी सफ़ाया करके छोड़ेंगा । मेरी गक्ति 
किसीसे कम नही है--में ईश्वर हूँ; मै भोगी हूँ, मैं सिद्ध 
बल्वान्‌ और सुखी हूँ। धनी और जनताका नेता हूँ; 
ससारमे दूसरा कौन है जो मेरी बराबरी कर मके। मैं 
इच्छानुसार यज) दान ओर आननन्‍्दोपमोग करूँगा। ये 
ही सब उनके मुखसे निकले हुए. उद्गार है। वे अपने ही 
बढ़प्पनजी डीग मारनेवाले, घमडी तथा धन और मानके 
मदसे उन्मत्त होते हैं, और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यज्ञों- 
द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहड्लार, बल) दर्प, 
काम और क्रोषका आश्रय ले अपने और दूसरेके गरीरमें 
स्थित अन्‍्तर्यामी परमेश्वरसे देप करते ओर उनऊी नित्य 
निन्‍दा फरते हैं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आसुरी योनि और नरऊमे पड़ते हैं | ( गीता अध्याय १६ ) 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्राय. ऐसे आसुरी 
प्रकृतिके लोग ही मास और अइ्लील सेवनक्ली रुचि रखते 
हैं और अधिकागमे ऐसे ही छोगोने अर्थका अनर्थ करके 
सर्वत्र मद्य, मास और मैथुनकी प्रत्नत्तियोफ़ो प्रसारित करने- 
की चेष्टाएँ की हद ।# कहा जाता है, वेदोंमे यशके लिये 

£ यह सत्य ऐ कि शधरके कुछ परम आदरणोय आचायों 
और महानुभावोंने भी किन्‍्हीं-किन्हीं शब्दोंका मासपरक अर्थ किया 
है। श्सका प्रधान कारण यद्ध है कि उनमेसे अधिकाश परमार्थवादा 
मद्रापुरुप थे। गूए आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विपयोंपर विशेष 
इृष्टि रफकर उनका विश्द अर्थ कर्नेपर उनका जितना ध्यान 
था। उतना छोकिक विषयोपर नहीं था। श्सीसे उन्होंने ऐसे 
विपयोका बद्दी अथ लिख दिया जो देशकी परिम्बितिविशेषज्रे कारण 
उस समय अधिकाणम प्रचलित था । 











पशुहिंसाकी विधि है। अतः वेदोंका मान रखनेके लिये कुछ 
लोग 'चैदिकी हिंसा द्विंसा न भवति ।? वेदविहिंत हिंसाका 
नाम हिंसा ही नहीं है, ऐसा कहां करते हैं । परंत हिंसा 
हिंसा ही है, फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदोंकी तो यह 
स्पष्ट आजा है--“सा हिंसात्‌ सर्वा भूतानि |? ( किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे। ) फिर वैदिकी हिंसा क्या वस्ठु है | 
जगतके प्राणियोंको कष्ट देनेवाले दस्युओं; आततायियो तथा 
पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है, वह हिंसा 
नही, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता है; 
निरपराधको नहीं । “दस्युताः “आततायीपन” अपराध हैः 
अत, इनके लिये दण्डका ओऔचित्य है, किंतु उन भेड़- 
बकरे आदि पश्मुओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया 
जाय | वह भी यशके नासपर | थज परसेश्वरकी आराधना 
है | परमेश्वर विश्वके पाछक और शिवरूप हैं | अतः विश्वके 
सरक्षण ओर कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरकी यथार्थ 
पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरप्राध पशुके रक्त-माससे 
परमेश्वरकों तृत्त करनेकी कल्पना कितनी बीभत्स है। 
यह तो-- 
सामत्मपरदेदेघषु. प्रहिषन्तोअम्यसूयकाः । 

--के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है। यह ईश्वद्धोह ही 
जिनकी प्रकृति है, उन असुरोने ही समय-समयपर वेदोके अर्थोंको 
बदलनेकी चेश की है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌र्मं प्रथम अध्यायके 
तृतीय ब्राह्मणमें कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुन्‍्नौं-- 
देवताओंने 'वाक्‌? आदि प्राणोसे कहा, 'तुम हमोरे लिये उद्गान 
करो |? उन्होंने वैसा ही किया। तब असुरोने समझा कि इस 
प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने 
उन वाक्‌ आदिको पापसे विद्ध कर दिया--पाप्मना- 
विध्यन्‌ !? इससे उनमे असत्य-भाषण आदिका दोष आ 
गया । जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने सस्कार डाल 
सतते है, उन्होंने अन्थोंमें कुछ मिलानेकी -चेष्ठा की हो तो 
क्या आश्चर्य । इसीलिये कहा जाता है कि मास खानेकी 
प्रवृत्ति सनुष्यमें खामाविक नहीं; यह तो निशाचर्रोके 
प्रयक्षमे हुई है--- 

सासाना खादन तदम्रिशाचरसमीरितम । 
महाभारत अनुगासनपर्वमे कहा गया है कि प्राचीन 
कालमे सनुष्योकि यज्ञ-यागादि केवछ अन्नसे ही हुआ करते 
थे | मद्य-मास॒ आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूर्त॑ असुरोंने चला 


# वेदों और उपनिपदोम मांस-भक्षण और अइलीलता नहीं है +# 


शश्रे 





दी। वेदमे इन वस्तुओंका विधान नहीं है।# असुर 
शब्दका अर्थ है---आणका पोषण करनेवाला । जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे समी असर हैं। आसुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ-लिखकर विद्वान्‌ हो जानेपर भी देहा- 
सक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते । वे शात्र इसीलिये 
पढते हैं कि शासत्रका मनमाना अंर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सके । अतः गास्त्रसे वे यथार्थ शानकों नहीं ग्रहण 
कर पाते । केवछ शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दूसरोंको भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। महर्पियों तथा मेघावी 
महात्माओने वेदार्थकों समझनेके लिये भी कुछ पडतियों 
निश्चित की हैं, उन्हींके अनुसार चलकर हमे श्रद्ापूर्वक 
वेदार्थकों समझनेका यक्ञ करना चाहिये। भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमें स्थित होकर ऋृपापूर्वक 
वेदके सत्य अथकों प्रकट कर दें | मगवानऊ़ा आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है | 
ऋग्वेदमे लिखा है---“यशेन घाच पद्वीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यज्ञके द्वारा ही स्थान पाती है। अतः वेदका 
जो भी अर्थ किया जाय, वह यशर्में कहीं-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो--यह ध्यान रखना आवश्यक है। वेदार्थके 
ओऔचित्यकी दूसरी कसौटी यह है--- 
चुद्धिपूर्वा वाकप्रकृतिवेढे । ( वैशेषिकदशन ) 
, अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्त्र- 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो--बुद्धिमें 
बैठने योग्य हो; इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 
है। साथ ही यह भी देखना उच्चित है कि हमने जो अर्थ 
किया है, वह तकंसे सिद्ध तो होता है न ? हमारा अर्थ तकंसे 
असजन्जञत तो नहीं ठददरता १ निरुक्तकार कहते हैं--अ्रपियोकै 
उत्क्रमण करनेपर मनुष्योने देवताओंसे पूछा--“अब हमारा 
क्रुपि कौन होगा ? कौन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके 
बताबेगा ? तब देवताओंने उन्हें तके नामक ऋषि प्रदान 
+ श्रुयत्ते हि पुरा कबल्पे नृणा म्ीहिमय पश्ञु । 
यैेनायजन्त यज्वान पुण्यलोकपरायणा ॥ 
(महा० भनु० ११५। ५६ ) 
छुरा मत्ययान्‌ मधु भांसमासव इसरौदनम्‌ । 
धूर्त॑प्रवर्तित श्लेतन्नेतद्‌ वेदेपु कल्पितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० २६५। ५९ ) 





किया |?% अतः तक॑से गवेपणापूर्वऊ निश्चित किया हुआ अर्थ 
ऋषियोंके अनुकूल ही होगा | स्मृतिकार भी कहते हैं--- 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नापर. । 

'जी तकसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है, वही 
धर्मको जानता है; दूसरा नहीं !! अतः समुचित तकंसे 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणकरा तीसरा मार्ग है। चौथी 
रीति यह है क्रि इस बातपर दृष्टि रक्खी जाय कि हमारा 
क्रिया हुआ अर्थ शब्दके मूलधाठुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योंकि निरुक्तकारने धातुज अर्थकों ही ग्रहण किया है । 
पतञ्जलिने भी अपने महामाष्यमे इसकी चर्चा की है--“नाम च 
घातुजमाह निरुक्ते !! इन चारो हेठुओकों सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी। 

प्रकृति ख़मावत, निम्नगामिनी होती है, अत! प्रकृतिके वश- 
में रहनेवाले मनु प्यक्री प्रव्नत्ति ख्मावतः विपयभोगकी ओर होती 
है। शाज्न ईश्वरीय जान हैं, वे मनुष्यकी उच्छूडुल प्रदत्तिको रोकने 
और उसे घर्म एव सदाचारमे प्रतिष्ठित ऊरनेके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं। वेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी हैं, अतः उनमें 
कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यकों अनर्गल 
विपयमोग एवं हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो । 
वह तो असतूसे सतकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है | 
अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद 
हिंसात्मफ या अनाचारात्मक कार्यके लिये आदेश नहीं दे 
सकते । यदि कही कोई ऐसी बात मिलती है तो वह अर्थ 
करनेवालोंकी ही भूछ है | प्रायः यजमे पश्च-वंधकी बात 
बतायी जाती है| परतु यश्ञके ही जो प्राचीन नाम मिलते 
हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ स्वथा अहिंसात्मक 
होते आये हैं | “व्वरः शब्दका अर्थ है हिंसा | जहाँ घ्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो; उसीका नाम “अब्बरः है। यह “अध्वरः 
शब्द यजफ़ा ही पर्याय है । अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता । प्यजः बातुसे प्यजः बनता है । 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सद्धतिकरण और ढान । इनमेसे 
क्रिसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं ग्रात्त दोता । गो- 
यणमे गायोंकी पूजा ही होती है, जहां असुर सदासे गाय आदि 
पद्मुओंकी मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्‍्त करते आये हैं, 
वहीं देवयजमे गौओंको “अष्न्याः ( न मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओंके वश गोपूजक हैं। 
# मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानम॒वन्‌ को न ऋषिसवतीति | 

तेभ्य एत तकॉक्रप प्रायच्छन्‌ ( निरुक्त २। १० ) 
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वैदिक यजोमि तो मासका इतना विरोध है कि मास 
जलानेबाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः चितामि ही मास जलानेवाली होती है। 
जहाँ अपनी मृत्युते मरे हुए मनुष्येकि अन्त्येष्टि-सस्कारमे 
उपयोग की हुई आगका भी बहिष्कार है; वहाँ पावन वेदीपर 
प्रतिष्ापित विशुद्ध अभिमें अपने मारे हुए. पश्चके होमका 
विधान कैसे हो सकता है ! आज भी जब वेदीपर अग्निकी 
स्थापना होती है; तो उसमेंसे थोड़ीसी आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है । इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद 
( मास-भक्षी या मास जलानेवाी आग ) के परमाणु 
न मिल गये हों | अतएव “कऋष्यादाशं त्यकत्वा! ( क्रव्यादका 
अश निकालकर ही) होमकी विधि है।ऋग्वेदका वचन है-- 
क्रव्यादमरिनं प्रद्धेणोसि दूर॑ं यमराशों गच्छतु रिप्रवाह । 
इह्दैवायमितरों जातवेदा ठेवेम्यो हज्यं चहतु प्रजानन्‌ ॥ 
(ऋ० ७६१२१ ५९) 
की मास खाने या जलानेवाडी आगको दूर हृगता हूँ; 
यह पापका भार ढोनेवाली है; अतः यमराजके घरमें जाय । 
इससे मिन्‍न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वश अग्निदेव हैं; 
इनको ही यहोँ स्थापित करता हूँ । ये इस हविष्यको 
देवताओंके समीप पहुँचायें, क्योंकि ये सब देवताओंको 
जाननेवाले हैं |? 
थजुवेदके अनेक मन्‍्त्रोंमि भगवानसे प्रार्थना की गयी है 
कि वे हमारे पुत्रों, पश्चुऑ--गाय ओर घोड़ोको हिंसाजनित 
मृत्युसे बचाचे--- 
मा मस्तनये सा नो गोषु सा नो अइवेषु रीरिष ।! 
कुछ मन्‍्त्रेंके वाक्‍्याश इस कार हैं-- 
पछन्‌ पाहि, गां सा हिंसी., अजा मा हिंसी , जबिं 
भा हिंसी. । इसमें सा हिसीहिपाद पशुस, सा हिंसीरेकाफ 
पश्चुम्र, मा दविसाव्‌ सवो भुतानि । 
धपश्ञुआंकी रक्षा करों ।? प्गायको न मारो |? बकरी- 
को न मारो ।? 'मेड़क़ो न सारो ।? “इन दो पैरवाले प्राणियो- 
को न मारो ।? “एक खुरबवाले घोड़े गधे आदि पश्ुओंफो 
न भारों ।? ५फ्रिसी भी ग्राणीफी हिंसा न करो |? 
ऋग्वेदमं तो यहोतक ऊहा गया है क्लि जो राक्षस 
मनुष्य, घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके वूध- 
को चुरा लेता हो, उसका मस्तक काट डालो-- 
ये पौस्षेयेण क्रविषा समदक्ते यो अइ्येन पछुना यातुधान । 
यो अध्य्याया भरति क्षीरमग्ने तेपा शीर्षाणि हरसापि बश्च ॥ 
(८।४१।८। १६ ) 
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अब प्रशन होता है कि वेदमे यदि मासका वाचक था 
पशुद्दसाका बोधक कोई गब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी कैसे उस तरहका अर्थ निकाछ सता था इसके 
उत्तरमें हम महामारतसे एक प्रसज्ञ उद्धृत कर देना चाहते 
है । एक वार ऋषियों तथा दूसरे लोगोमें 'अज? शब्दके अथ- 
पर विवाद हुआ | एक पक्ष कहता था 'अज्ञेन यहच्यम' का 
अर्थ है “अजन्नसे यज करना चाहिये । अजका अर्थ है-- 
उत्पत्तिरहित, अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चछा आ 
रहा है; अतः वही “अज! का सुख्य अर्थ है, इसकी उत्तत्तिका 
समय किसीको शात नहीं है, अतः वही अज है |”? दूसरा पक्ष 
अजका अर्थ बकरा करता था। पहला पक्ष ऋषियोंका था | 
दोनों राजा वसुके पास निर्णय करानेंके लिये गये । बसु अनेक 
यह कर चुका था। उसके किसी भी यशमे मातका उपयोग 
नहीं हुआ था | वह सदा अन्नमय यश ही करता था; परठ 
स्लेच्छोंके ससर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोंका दूेषी बन गया 
था| ऋषि उसकी वदली हुई मनोइत्तिसे परिचित न थे | 
वे विश्वास करते गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका। 
उसने पूछा “किसका क्या पक्ष है !? जत्र उसे मादम हुआ कि 
ऋषिलछोग (अजःका अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके 
विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा 'छाग्रेनाजेन 
यश्व्यम्र्‌ ।? असुर तो यह चाहते ही थे। वे उसके प्रचारक 
बन गये; परत ऋषियोंने उस मंतकों ग्रहण नहीं किया; 
क्योंकि वह पूर्वाक्त चारो देतुओंसे असज्ञव ठददरता है। 

सस्कृत-वाआयमें अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 'शब्दाः , 
कामपैनव ” यह्‌ प्रसिद्ध है। उनसे अनन्त अरथोंका दोहन होता 
है । परतु कौन-सा अर्थ कहाँ लेना ठीऊ है; इसका 
निश्चय विवेजशील विद्वान ही कर सऊते हैं। कोई यात्रापर 
जा रह हो और सवारीके लिये 'लेन्धवः छानेफ़ा आदेश दे 
तो; उस समय नमक छानेवाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता 
है, वहों सिन्धुदेशीय अश्व ही लाना उचित होगा । इसी 
प्रकार भोजनमे सेन्धव डालनेझा आदेश देमेपर नमक ही 
डाला जायगा, अश्व नहीं। इसी प्रकार वेंदके यज्र-प्रकरणमे 
आये हुए भब्दका वहोँके सान्तिक वातावरणके अनुरूप ही 
अर्थ ठीक हो सऊता है। जहाँ दवा बनानेके लिये 'प्रस्थ 
कुमारिकामासस? की आशा है, वहाँ सेरभर धीकुआरका 
गूदा ही डाछा जायगा । कुमारी-कन्याफ़ा एक सेर मास 
डालनेकी बात त्तो कोई पिच्माच ही सोच सकता ह्लै |[ 


यशमें पश्च बॉधनेकी बात आती है | प्रइन होता है; वह 


का 


-_ 


वेदों और उपनिषदोम मांस-भक्षण और अइलीलता नहीं है # 


रश्रज 








पशु क्या है १ इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है---“कतमः प्रजापति. ?? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पालन करनेवाला कौन है १ उत्तर मिलता है-- 
'पश्चुरितिः--पश्ुु ही प्रजापाछक है | तात्यये यह कि जो 
पदार्थ या शक्तियों प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें पश्च 
कहा गया है। इसीलिये भिन्न-भिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें 
चर्चा की गयी है| “नु्णां घ्रीह्चिमय* पश्ु!ः---मनुष्योंके यज़में 
अल्नमय पश्चुका उपयोग होता आया है । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा” देवताओंने यशसे ही यज्ञ क्रिया था; उनका यजश्ञमय 
पश्मु था। निरक्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते हुए, यास्काचार्य- 
ने लिखा है--“अपस्लिः पछुरासीत॑ देवा अलभन्तः “अग्नि 
ही पशु था; उसीको देवता प्राप्त हुए ।? इतना ही नहीं; 
अम्नि, वायु और चूर्यको भी 'पश्ुः नाम दिया गया है-- 
अभि. पशुरासीत्तेनायजन्त । वायु. पशुरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूर्य: पशुरासीत्तेनायजन्त । 
“अबध्नन पुरुष पछुम! इस मन्त्रमे पुरुषको ही पशु कहा गया 
है। वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओंकी भी चर्चा है-- 
सप्ताआासन्‌ परिधयश्धि.सप्त समिध: कृता, । 
इसके दो अर्थ किये जाते हैं---शरीरगत सात घाठु ही 
सात परिधि हैं और पॉच न्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, दस 
प्राण और एक मन--ये ही इक्क्रीस समिधाएँ: हैं, इनको 
लेऊर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओंने “शरीर-यज्ञ” किया। 
इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक्‌ सृष्टि हुई। 
दूसरा अर्थ सजल्लीत-यशपरक होता दै। उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्कीस मूछनाएँ ही समिधाएँ हैं | नाद 
ही वहाँ पशु है। इनसे “सद्भीत-यज्ञ” सम्पन्न होता है। 
इसी प्रकार यदि विवेककी साथ रखते हुए, वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर देंगे, जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय । जहाँ 
हृथर्थक शब्दोंके कारण भ्रम होनेक्री सम्भावना हो सऊती है, 
वहाँ बहुतेरे स्थरॉपर स्वय वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर 
दिया है-- 
धाता घेनुरमवद्‌, वत्सोइआास्िल !! 
( अधवेबेद (८ । ४ ॥ ३२ ) 
अर्थात्‌ धान ही घेनु है और तिल ही उसका बछड़ा 
हुआ है | अथर्व॑वेदके ११५॥ ३। ५ तथा ११। ह३ | ७ मन्त्र- 
में कहा है---चावलके कण ही अश्व हैं। चावल ही गो हैं । 
भूसी द्वी मगक है| चारर्लोका जो च्याममाग है; वह मास 


है और लाल्मांग ही रुघिर है# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया 
गया है | 

इन सब प्रमार्णोसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमें. जहाँ कहीं 
भी अश्व, गो; अजा, मास, अस्ि और मजा आदि दाब्द 
आते हैं, उनसे अब्का ही ग्रहण होता है, पद्चुओं और उनके 
अवयवोंका नहीं | 'शतपथ ब्राह्मण” आदिमें भी ऐसे स्थलॉका 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवछ पीसा हुआ सूखा आया 
“लोग? है | पानी मिलानेपर वह “चर्म? कहलाता है | गूँघनेपर 
उसकी “मास? सज्ञा होती है। तपानेपर उसीको “अखि? कहते 
हैं | घी डालनेपर उसीका “मजा? नाम होता है| इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता है, उसका नाम “पाक्तपश्ञ? होता है। 
अथव॑बेदके अनुसार त्रीहि और यव क्रमगः प्राण और अपान 
हैं।। “अनड्वान? भी प्राणका नाम है। अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जौको ग्रहण किया जा सक्ता है। मीमासासूज्ञ्मे तो पशु- 
हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है--- 

मांसपाकप्रतिषेधश्न तद्वत्‌ । (१२। २। २) 

ध्यश्षमें जेसे पशुहिंसाका निषेध है; उसी प्रकार मास- 
पाकका भी निषेध है|? 'घेचुवच्च अश्वदृक्षिणा! (मीमासा० 
१० | ३। ६५) “गौकी भाँति घोड़ा भी यजर्मे दक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमें छाया जाता है |? 

अपि वा दानमात्र स्थादू भक्षशव्दानभिसम्बन्धनात्‌ 
(मीमासा० १० | ७। १५) 


“अथवा वह केवल दानमान्नके लिये ही है, क्योंकि गौकी 


# अश्वा कणा यावस्तण्डुला मशकास्तुपा । 
श्याममयोष्स्य मासानि लोहितमस्थ छोहितम्‌ ॥ 

+ ध्यदा पिष्टान्यय लोमानि भवन्ति । यदाप्र आनयत्यथ 
त्वगू भवति । यदा स यौत्यथ मास भवति | सतत इव दि तह 
भवति सततमिव हि मासम्‌ | यदा शृतोध्थास्थि भवति। दारुण श्व 
तहँ भवति। दारुणमित्यस्थि। अथ यदुद्धासयन्नमिधारयति त॑ 
मब्जान ददाति। एवा सा सपद यदाहु* पाक्त पशुरिति । ऐतररेय 
श्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता दै--पस वा एप 
पशुरेवालम्यते यत्युरोडाशस्तस्य । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। 
ये तुषा सा त्वक्‌ । ये फलीकरणाछ्तद्‌ अस॒गू यतिपिष्ट तन्मासम्‌ | एव 
पशुनां मेघेन यजते | इस मन्‍्त्रमें पुरोडाशके अन्तर्गत जो अन्नके 
दाने हैं, उन्हे अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, डकड़ोंको सींग 
और, आटेकी मास नाम दिया गया है । 

| भराणापानौ ज्ीह्यिययों अनडवानू आण उच्चते। 

( अथवबेट ११ | ४। ८9) 


जज 5।ण 


श्श्द 


+ महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
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ही मॉति अश्वके लिये भी कहीं पमश्नण? शब्द नहीं आया 
है|? ( तात्पयये यह कि मनुष्यके भोजनमें केवछ अन्नका ही 
उपयोग होता है; गौ और अश्व आदिका नहीं । ) आश्वकायन- 
सूत्रमे स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री साससे वर्जित होती 
है--.'होसिय॑ च मांसवर्जम्‌।? कात्यायनका भी यही सत है--- 
“आहवनीये मांसप्रतिषेध ।? 


उपयुक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यजमें मासका उपयोग 
कभी शिष्टपुरुषोंद्यर खीकृत नहीं हुआ | कुछ छोग बलि; 
आहम्म, मधुपक और गोप्न आदि शगब्दोंसे पश्चु-हिंसाका 
अर्थ निकालते हैं, परतु प्राचीन साहित्य या मध्यकाछीन 
साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं खीकृत 
किया गया है। बलिवेश्वदेवमे जो बलि दी जाती है, वहाँ 
किसीफी हिंसा नहीं की जाती, अपितु सम्पूर्ण विश्वके प्राणियों- 
को तृत्त करनेकी भावनासे उन्हें अन्न और जल अर्पण किया 
जाता है | वलिका अर्थ किरण और कर ( टैक्स या छूग़ान ) 
भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें प्वल्िः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है और वह भी मासमक्षी लछोगोंके अपने व्यवहार- 
से | बलिका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत है। इसी प्रकार ८आल्मनः 
भब्द भी स्पर्श और आत्ति-अर्थमें आता है। मीमासासून 
(२। ३। १७) की सुवोधिनी टीकार्मे लिखा है “आलम्भ- 
स्पा्शों भवत्ति? अर्थात्‌ स्पर्शका नाम आहुम्म है। यज्ञोपवीत 
और विवाह-सस्कारमें 'हृद्यमारूमते? का प्रयोग आता है| 
वहाँ गुर शिप्यके और वर वधूके दृदयका स्पर्शमात्र ही करता 
है--छातीमें छुरा नहीं भोऊता । (स्पर्श'शब्द दानके अर्थमे 
भी आता है। महाकवि कालिदासने “गा कोटिश; स्पर्शयता 
घटोन्ली.” इस पद्ममें “स्पर्शयताःका प्रयोग “ददताःके अर्थमें 
ही किया है। महाभारत अनुशासनपर्वमें स्पर्ग-बजकी चर्चा 
देखी जाती है| पहले जब अवर्पण होता था तो छोग पश्ु- 
स्पर्ग यज करते थे # | यही पश्ञुका आल्म्मनः या '्सपशः 
कहलाता था। आजकल भी छोग अन्न और पश्च आदि 
छूफर ब्राह्मणोंकों देते हैँ | यह उसी आलम्मन या स्पर्भयन 
का एक रूप है'। पशुका ही आहुम्भन ( छूकर छोड़ देना 
या दान देना ) अधिक प्रचल्तित था, अत. जहाँ अन्नफा 
स्पर्श, दान या हवन होता है, उस यजमे अन्न ही पश्षु है, 





# यदि द्वादशवपाणि न बृषिष्यति वासव | 


स्पशेयश॒ करिष्यामि. विधिरेष सनातन ॥ 


यह रूपक दिया गया है। दमसीलिये महामारत अनुशासनपर्व- 
में कहा गया है--- 
'्रूयते हि घुरा कल्पे दृणा म्ीहिसय- पशु. ।! 
इसी प्रकार मधुपक भी सर्वथा हिंसारहित और निर्दोप 
है। तीन भाग दही, एक भाग दाहद और एक भाग घीको 
कंसिके पातन्रमें रखनेपर उसकी “मघुपर्कः सज्ञा होती है। 
अधुपर्कः नाम ही मधुर पदार्थोका सम्पक सूचित करता है। 
अब रही “गोधष्नोइतिथि> की बात | इसका अर्थ छोग भ्रमवश 
ऐसा मानने लगे हैं करे अतियिके लिये गाय मारी जाती थी, 
परतु बात ऐसी नहीं है। हन्‌ धातुका प्रयोग हिंसा और गति 
अर्थमं होता है। गतिके भी भान, गमन और प्राप्ति आदि 
अनेक अर्थ हैं| इनमेसे प्राप्ति अर्थक़ो लेजर ही यहाँ 'गोष्नफा 
प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गौकी प्राप्ति हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोप्त' कहलाता है। व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षि पाणिनिने अपने एक सून्नद्वारा इसी अमिप्रायकी पुष्टि 
की है। वह सूत्र है--'दाशगोष्नौ सम्प्रदाने! (३।४॥७३) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमें “दाश? और ५गोष्नः शब्द सिद्ध 
होते हैं। यदि यहाँ चत॒र्यीमात्र ही अभीष्ट होता--अर्थात्‌ 
अतिथिके उद्देश्यसे गायको मारना ही सूचित करना होता 
तो 'सम्पभदाने! न कहकर "ततस्मे? इस विभक्तिप्रतिरूपक 
अव्ययका ही प्रयोग कर देते, परतु ऐसा न करके “सम्पदाने? 
लिखा है, इससे यहाँ दानार्थ्ी अभिव्यक्ति सूचित होती है । 
अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिको ही “गोष्नः कह 
सकते हैं | पू्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी 
थी। आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमे घरपर पधारे 
हुए. वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है। आयुर्वेद- 
में जो मासप्रधान ओपधियों हैं, उन्हें मी द्विजोंने कमी नहीं 
खीकझृत किया था; अतण्व चरकने लिखा है--द्विजोंकी 
युष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और दूध ही औपध है+ | मास 
तो ध्यक्षरक्ष पिशाचाज्नस!--( यक्ष, राक्षस ओऔर पिशा्चे- 
का भोजन है ) | यजके नामपर की जानेवाली हिंसा लक्ष्य 
करके विष्णुशमनि पश्चतन्त्रमे लिखा है कि प्यदि यही खर्ग- 
का मार्य है तो नरकमे कौन जायगा !| अतः यही मानना 
# दिजानामोपधीसिद्ध घत.. भासबिवद्धने । 
सितायुक्त प्रदातव्यगन्येन पयसा भृशम्‌ ॥ 
(चर॒क चि० ८ । १४५९ ) 
+ वक्षारिछत्वा पशून्‌ हत्वा ऋृत्वा रुपिरकर्ृमम्‌ । 
यथेव गम्यते खर्ग नरके फ्रेन गम्यते ॥ 


4- बेंदों और उपनिपदोम मांस-भर्षण और अच्लीलता नही है >- 





१५७ 


्ज्ल्ं्ज््ज्््््ज्ज्ंस्सनन्न्न्न्ििन्स्िसिस एन नमन जननन्‍न सन न ननननल्‍ पलपल जन सटल पक लचल लता 


चाहिये कि वेदों ओर उपनिषदोर्मे यज्ञ अथवा भोजनके प्रसग- 
में जहों कही भी 'पशुःवाचक जब्द आये है; उन सवका अर्थ 
अन्न अथवा ओपध है। 

उदाहरणके लिये वृहृदारण्यक उपनिपद्के (६। ४। १८ 
वें) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये | वहों सुयोग्य और विद्वान 
पुन्न उत्तन्न करनेंके लिये दम्पतिको ओक्ष अथवा आपभके 
साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है | 
प्रायः मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी बनती है। 
मूँगकी खिचडीकों “मुद्गौदनः ओर उड़दमिश्रित खिचढ़ीको 
पापोदन? कहते है। इस “'माषोदन? को समवतः किन्ही मास- 
प्रेमियोंने 'मातीदनः कर दिया है | यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहों /मारौदन? ही पाठ है; तो भी उसका 
अर्थ वहाँ औपध या अन्न ही है| यह बात पहलेके 
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। औक्ष या आर्पम- 
मिश्रित ओदनके लिये “माषोदन? या 'मासोदनः नाम आया 
है, यही मानना प्रकरणसक्भत है। अब औक्ष या आर्पमका 
ताले क्या है, यह जान लेना आवश्यक है । “उक्षाः और 
पुषमः नामक औषध ही यहाँ “भौक्ष! और “आर्पभ? नामसे 
प्रतिपादित हुआ है; उन्षा ऋषमभका पर्याय है और सोमकों 
भी उक्ष कहते हैं। “क्रषभ? एक प्रफारका कन्द है; इसकी 
जड़ लहसुनसे मिलती-जुलती है | सुश्रुत और भावपग्रकाश 
आदियमें इसके नाम, रूप; गुण और पर्यार्योका विशेष विवरण 
दिया गया है। इस अड्डके बृहदारण्यकमे, जहाँ वह प्रसन्न है, 
कुछ प्रमाण भी उद्घृत कर दिये गये हैं| ऋषमके# वपमः 
बीर) विषाणी; गोपति, इप, >श्छली, ककुआन्‌ आदि जितने 
भी नाम आये है, सब द्पम या बेलका अर्थ रखते हैं । इसी 
श्रमसे कुछ छोगोंने वहाँ “व्पभ मासः की बीमत्स कल्पना 
की है; जो 'अ्स्थ कुमारिकामासम? के अनुसार “एक सेर 
कुमारीकन्याकें मास? क्री कल्पनासे ही मेल खाती है। 
वेद्यक-प्रस्थोर्मे बहुतसे पश्चु-पक्षियोंकि-से नामवाे ओपघ देखे 
जाते हैं | उदाइरणके लिये बपम ( ऋषमकन्द )3 थान 
( अन्थिपर्ण या कुत्ता-बास )) मार्जार (चिता )) अश्व 
( अश्वगन्धा )) अज ( आजमोदा ); सर्प ( सर्पगन्धा ) 


मयूरक ( अपामार्ग ) मयूरी ( अजमोदा )» कुक्कुटी 


# ऋपषसो गोपतिवोरों विंपाणी धूर्थरों दृप । 
ककुआन्‌ पुम्ननों वोढा खड़ी धुर्यश्व भूषति ॥ 
( राजनिषण्ड ) 


( ज्ञाल्मली ), मेष ( जीवशाक ); नकुछ ( नाकुछी बूटी )) 
गौ ( गौलोमी )3 खर ( खरपर्णिनी )) काक ( काकमाची ) 
वाराह ( वाराहीकन्द ) महिप (गुग्गुछ) आदि शब्द 
द्रष्वव्य हैं | यह भी सबको जानना चाहियें कि फर्ोके गूदेको 
ध्रास: छालको धवर्म७ गुठलीको “अस्थि: मेदाकों 'मेदः 
और रेशाकों “स्नायु? कहते हैं ।# 

बेदों और उपनिषदोपर अब्लीलताका भी आराप छगाया 
जाता है; परतु पद्मयघ ओर माससम्बन्धी आरापाझी मोंति 
यह आरोप भी निराधार है | पहले अच्छीछता क्या है; यह 
समझ लेनेफी आवश्यकता है | एक आदमी जब सम्य-समाजमे 
कहीं अपने गुप्ताड्ों या इन्द्रियों को दिखाता या निर्लजतावग 
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब अश्छीक समझा जाता 
है। परतु एक रोगी मनुप्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा 
होता है; तो उसकी यह क्रिया अश्लील नहीं समझी जाती | 
बैद्यक या डाक्टरीके ग्रन्थोमे, जहाँ प्रत्येक अवयवका--गुप्त 
अज्ञका भी स्पष्ट वर्णन होता है; वह अइलील नहीं माना 
जाता । एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयोंका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है; उस समय उसकी वह वात अच्छील 
नहीं समझी जाती । क्रिया एक ही है, पर कहीं चह दोपरूप 
है और कही ग़ुणरूप । अतः यदी निष्कर्ष निकछता है कि 
खरूपतः अब्छील कार्य भी माव और दृष्टिकोणफी शुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है और सखरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे 
दूपित हो जाता है। शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीकी 
स्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं, उसके सृध्ष्म॑-से- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढना पड़ता है; पर वह कभी 
अग्लील नहीं माना जाता | इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं| 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌्म छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमे 
स्लियेंके गुप्ाज्ञोंकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है, 
परतु वह गर्भाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है | यदि वही ठीक तरहसे न द्वो तो 
अच्छी सन्त्रान कैसे हो सकती है ! प्रकरणके अनुसार वहाँ 


_लिखी हुईं सभी वार्तोका महत्त्व बहुत वढ जाता है । मनुष्य है। मनुष्य 


# सुश्रुतमं आमके प्रसज़मँ आया दै-- 

अपक्ये. चूतफले खाय्वस्थिमब्ान 
पकवे त्वाविभृता उपलब्यन्ते ॥ 

“आममके कच्चे फल्में सहटम होनेके कारण लायु, हड्डी और सब्जा 
नहीं दिखायी देतीं, परठु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हैं । 


सूध््मत्वान्नोपलम्यन्ते 









कामान्ध होकर विवेक खो बठते और मर्यादाक़ा त्याग करके 
पद्ुवत्‌ आचरण करने छगते है । इससे जो सन्तान उत्तन्न 
हेंती £ै) उनमें भी वैसे ही दुर्गुण भर जाते हैं । अतः 
वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी सस्कारोंको करना 
चाहिये, इसीसे श्रेष्ठ मानवक्री) जो अपने बल) पोरुष, जान 
और विजानसे ख़य अपने जीवनफ़ो सफल करता है ओर 
मसारकी बड़ी भारी सेवा करता है; उत्पत्ति हो सकती है। 
बेदोंमे जो कुछ कहा गया है; वह सब जगतूके कल्याणके 


५ महान्त॑ विश्ुमात्मा्न मत्वां घीरो न शोचति + 









लिये ही दै । वेदोंके तात्य्यपर विचार करनेवाले विद्वानोंको 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-वेदाज्ञोंकि 
अनुशीलनपूर्वऊ महर्पियोंद्याय निर्धारित शैलीके अनुतार 
बेदरूपी कामघेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करे | 
बेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं । वहां रसोद्रेकके लिये 
सरस रूपकोंका आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थलोपर 
अश्लीलताका आरोप न करके यथार्थ मर्मको समझनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


-००५२४४१५..... 
उपनिषद्में युगल खरूप 


भारतफे आर्य-सनातनधर्ममे जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
है, सभी विभिन्न नाम-रूपी तथा विभिन्न उपासना पद्धतियोंकि 
द्वारा वस्तुत' एक ही गक्तिसमन्वित भगवानकी उपासना 
फरते ६ | अवश्य ही फ्रोई तो दाक्तिकों स्वीकार करते हैं 
ओऔर फोई नहीं ऊरते। भगवानके इस दाक्तिसमन्वित रूप- 
फो ही युगल-स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक 
भगवानऊो सर्वशक्तिमान्‌ बताते हें ओर साफारवादी भक्त 
उमा महेश्वर, ल्थ््मी नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मद्ठडलमय म्वरू्पोमे उनका भजन करते हैं| महाफाली, महा- 
लश्मी, महासरखती, दुर्गा; तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, 
गधा आदि खरूप एक ही भगवत्स्वरूपा गक्तिके हैं, जो 
लीन्वैचित्यकी सिडिके लिये विभिन्न रूपोंमे अपने-अपने 
घामविशेषमे नित्य विराजित €। यह शक्ति नित्य शक्तिमान- 
करे साथ है ओर भक्ति है इसीसे वह शक्तिमान्‌ है। और 
इसलिये वह नित्य युगलस्वरूप है।पर यह युगल्खरूप वैसा 
नहीं ६, जैस दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण खतन्त्र व्यक्ति या 
पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों । ये वस्तुत. एक होकर 
ही एथक प्रथरू प्रतीत हाते है। इनमेसे एकका त्याग कर 
देनेपर दूसरेफ़े अस्तित्वा परिचय नहीं मिलता। वस्तु 
और उसी द्वाक्ति, तत्व और उसका प्रफाद्य, विशेष्य 
और उसके विभेषणसमृह, पद और उसका अर्थ; सूर्य 
और उसका तेज, अम्मने और उसमा दाहकत्य--इनमें 
जैसे नित्य युगल्भाव विद्यमान है, वैसे ही अयमें भी 
युगलभाय है। जो नित्य दो होफर भी नित्य एक है और 
नित्य एक दोपर भी नित्य दो ह, जो नित्य भिन्न होकर भी 
नित्य अभिन्न * और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य मिन्न 
९ जो एकम ही सदा दो ६ ओर दोमे ही सदा एक हे | 


जो खरूपत, एक होकर भी द्वेधभावके पारस्परिक सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं | 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपोंमे ही जिसके स्वरूपका प्रकाश होता है, जिसका 
परिचय प्राप्त होता है ओर जिसकी उपलब्धि होती है। 
वेदमूछक उपनिषद्मे ही इस युगल खरूपका प्रथम और 
स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ जिस परम तत्त्वका 
वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो खरूप हैं--एक 
सर्वातीत” और दूसरा “सर्वकारणात्मकः | सर्वकारणात्मक 
स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्रास होता है और 
तर्वातीत खरूप ही सर्वकारणात्मक खरूपका आश्रय है। 
सर्वातीत खरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-कारण- 
शद्भूला ही द्वट जाय, उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष 
आ जाय । फिर जगत्‌के किसी मूलफा ही पतान छगे। 
और सर्वकारणात्मक ख़रूपफो न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कही नहीं मिले | वस्तुतः ब्रक्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन 
दोनों खरूपोंफ़ों लेजर ही है| उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न 
ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम ओर परमतर्व एक, अद्वितीय, 
देशकाल अवस्था परिणामसे सर्ववा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द- 
सखरूपको देखा, वही उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य गक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त 
विचित्र रूपोंमे प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही 
समस्त देशों, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं और समस्त 
परिणामोके अदर छिपा हुआ अपने खतन्त्र सच्चिदानन्दमय 
की अपनी नित्य सत्ता; चेतना और आनन्दकी मनोहर 
झांकी करा रहा है। ऋषियोंने जहों देशकारू - 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोको परत 


है 





# उपनिषद्म युगल खरूप २६ 


यह नहीं है? (नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर 
यह अनुभव किया कि--वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी 
देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्र है, न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण 
और हाथ-पैर आदि हैं |? प्वह न भीतर प्रशावाल्य है; न 
बाहर प्रज्ञावाल्य है; न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाल्रा है, न प्रभान- 
घन है; न प्रज है, न अग्रज्ञ है, वह न देखनेमें आता है, न 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़में 
आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न ) है, जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ 
कहा ही जा सकता है| जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपद्यसे 
रहित है, जानत, शिव और अद्देत है?ः--- 
यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णमचक्कु श्रोत्न.._ तद॒पाणि- 
पष्दम्‌। (मुण्डक० १।१।६) 
नान्त प्रश॑न बहि-अर्चध नोसयत-अज्ञ॑ न प्रज्ञानधन 
न भ्रज्ञ नाप्रकृम्‌। अदृष्टमब्यवह्ययंसआाह्ममरूक्षणमचिन्त्य- 
मब्यपदेश्यमेकात्मअत्ययसारं अपब्ोपशम झान्त॑ शिव- 
26528 





( माण्ड्क्य० ७ ) 
किसी भी दृश्य, ग्राह्म, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने 
योग्य और घारणामें छानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी 
सम्बन्ध या साहश्य नहीं है। इसीके साथ, वहीं, उसी ध्षण 
उन्होंने उसी देश-काछातीत, अवस्था-परिणाम-झून्य, इन्द्रिय- 
मन-बुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्तास्वरूप 
अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त देशोंमें नित्य 
विराजित देखा ओर कहा कि---“घीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूततों- 
के कारण परमात्माको देखते हैं?-- 
नित्य विम्च॒ सर्वंगत सुसूक्ष्म 
तद॒ब्यय यद्भूतयोनिं परिपर्यन्ति घीरा. ॥ 
(सुण्डक० १। १4 5) 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि “जब वह द्रश् उस 
सबके ईश्वर, ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके खश्ल; 
दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषों देख लेता है, तव वह निर्मल 
द्वदय महात्मा पाण्व्पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो 
जाता है--- 
यदा पदुय. पर्यते रुक्मवण 
कर्तारमीश पुरुष झह्मययोनिम्‌ । 


उ० ७४० १७४---१८--- 





तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरक्षनः परम॑ साम्यमुपेति ॥ 
( मुण्डक० ३॥ १॥३ ) 
यहातक कि उन्होने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूत झक्तिफा भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुर्णोसे छिपी हुईं है। 
तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक 
(काछ, स्वभाव, नियति, अऊस्मात्‌) पद्ममहाभूत, योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही है--- 
ते ध्यानयोगाजुयता अपश्यव्‌ 
देवात्मशक्ति खगुणेनिंगृढाम्‌ । 
य कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 
( ओेताश्रतर० १। ३) 
ऋषियोने यह अनुमव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सर्तकारण-कारण, सर्वंगत, सबमें अनुस्यूत ओर सबका 
अन्तर्यामी है । वह सृक्ष्मातिसूक्ष्म, भेदरहिंत, परिणामशूत्य 
अद्दय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है। उन्होंने अपनी निर्भ्नात्त निर्मेल दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्त्व है; वही विश्वकृत्‌ है, वही विश्ववित्‌ है ओर 
वही विश्व है। विश्वमें उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐशये) 
अनन्त शान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व-सजनकी 
लीला करके विश्वके समस्त वैचिन््यको, विश्वमें विकसित 
अखिल ऐशश्वरय) जान और दाक्तिको आलिज्ञन किये हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊध्वर्मं विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रष्ट 
ऋषियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
कहा--थसोम्य | इस नामरूपात्मक विश्वकी खुष्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही थाः--- 
'सदेव सोम्येदम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥? 
(छान्दोग्य०ण ६। २। १) 
परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तऊण्ठसे यह भी कह दिया 
कि “उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया--इच्छा की कि मैं 
बहुत हो जाऊँ; अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ-- 
तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय इति! ( छान्दोग्य०ण ६।२॥ ३ ) 
यहाँ बहुतोंको यह वात समझमें नहीं आती कि जो 
ध्बसे अतीत” है, वही ध्सर्वरूपः केसे हो सकता है, परतु 
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औपनिषद-दृष्टसि इसमे कोई भी विरोध या असामझस्प नहीं 
है। मगवानका नित्य एक रहना) नित्य बहुत से रूपोंमे अपने 
आखादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोमे अपने- 
को आप ही प्रकट करना एज़ सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है। कामना, ईक्षण 
और आखादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते है। भगवान्‌ वस्त॒तः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही 
करते हैं और न उनकी सहज नित्य खरूप-स्थितिमें कभी 
कोई परिवर्तन ही होता है । उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्ासे बहुत्वकी अवस्था- 
में, अथवा अद्वेत-स्थितिसे द्वेतस्थितिमे चलकर जाते हैं। 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालफा कोई भी प्रभाव नहीं है 
और इसीलियि विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थार्मे जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और 
सरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता । अवस्था भेदकी कल्पना 
तो जड जगत है। स्थिति ओर गति, अव्यक्त और व्यक्त, 
निवृत्ति और प्रवृत्ति, बिरति और भोग, साधन और सिद्धि; 
कामना और परिणाम, भूत ओर भविष्य) दूर और समीप 
एवं एक और बहुत--ये सभी भेद वस्त॒ुतः जड-जगतके 
सकीर्ण धरातलमें ही हैं । विज्ञद् पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सर्वथा भेदत्य है। वह विश्वुद्ध अमेद भूमि है। वहों 
स्थिति ओर गति, अव्यक्त और व्यक्त, निष्कियता और 
सक्रियतामें अमेद है | इसी प्रकार एक और बहुत, साधना 
और सिद्धि, कामना और भोग) भूत भविष्य वर्तमान तथा 
दूर और निकट भी अमेदरूप ही हैं। इस अभेदसभूमिमें 
चैतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिज्ञन 
किये नित्य विराजित हैं | वे चलते हैं और नहीं चलते, वे 
दूर भी है, समीप भी है, वे सबके भीतर भी हैं और सबके 
बाहर भी है--- 
तदेजति तन्‍नेजति तदूदूरे तद्दन्तिके । 
तद॒न्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्मयत ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ५ ) 
वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हुए ही अपनी 
वैचित्यप्रसविनी कर्मशील्ा अच्न्त्य शक्तिके द्वारा विश्वका 
सुजन करके अनादि अनन्तकाल उसीके द्वारा अपने विश्वातीत 
खरूपकी उपलब्धि और उसका सम्भोग करते रहते हैं ॥ 
उपनिषद्रम जो।यह आया है कि वह ब्रह्म पहले अकेल था, 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति : 


वह रमण नहीं करता था। इसी फारण आज भी एकाऊी पुरुष 
रमण नहीं करता । उसने दूसरेफी इच्छा की उसने अपनेको 
ही एफसे दो कर दिया वे पति पत्नी हो गये । 


प्स थे नैव रेमे तस्मादेकाफ़ी न रमते स हितीयमैच्छत्‌ 
डक स॒इससेवात्मान हेधापातयत्तत, पतिश्न पक्की 
चाभवताम। * ( बृहदारण्यक० १। ४। ३) 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व वे अकेले थे 
और अकेलेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे 
मिथुन ( युगल ) हो गये। क्योकि काल्परम्पराके ऋमसे 
अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहीं है । वे 
नित्य मिथुन ( युगल ) है और इस नित्य युगलत्वमे ह्वी उनका 
पूर्ण एकत्व है। उनका अपने खसरूपमे ही नित्य अपने दी 
साथ नित्य रमण--अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त शान, अनन्त 
ऐश्व्य ओर अनन्त माधुर्यका अनवरत आख्ादन चल रहा 
है। उनके इस खरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और 
आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशॉमें 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सुजन) 
पालन और महारका लीला प्रवाह चल रहा है| इस युगल 
रूपमें ही ब्रक्षके अद्वेतखरूपका परमोत्क्ृष्ट परिचय प्राप्त होता 
है। अतएव श्रीउमा-महदेश्वर, श्रीछृक्ष्मी नारायण, श्रीसीता-राम 
श्रीराघा-कृष्ण, श्रीकाली-रुद्र आदि सभी युगल खरूप नित्य 
सत्य और प्रकारान्तरते उपनिषत्‌-प्रतिपादित है | उपनिषद्ने 
एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमे, स्थितिशील और 
गतिशीलूरूपमें, निप्किव ओर सक्रियरूपमे, अव्यक्त और 
व्यक्तरूपमें एवं सच्चिदानन्द्घन पुरुष ओर विश्वजननी नारी- 
रूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया हैं। परतु यह 
विषय है बहुत ही गहन | यह वस्ठुत, अनुभवगम्य रहस्य 
है। प्रगाढ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी इन्द्रमयी सीमाका 
सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है---तभी सक्रियत्व और निष्क्रियत्व 
साकारत्व ओर निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं 
बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ 
धर्वाज्ञीप मिलनका रहस्य खुलता हं--तभी इसका यथार्थ 
अनुभव प्राप्त होता है। 


यद्यपि विश्वुद्ध तत्वमय चैतन्य राज्यमें प्राकृत पुरुष और 
नारीके सहश देहेन्द्रयदिगत भेद एवं तदनुकूछ किसी 
लोकिफ 
लोकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि-- 
जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकृत मन बुद्धि एवं इन्द्रियों+ छारा 
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उपासना करनी पडती है, तब प्राकृत उपमा ओर प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पडती है | प्राकृत पुरुष और प्राकृत नारी एप 
उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
खरूपगत युगल-भावकी समझनेका प्रयक्ञ करना पड़ता है। 
वस्त॒तः पुरुपल्पमें त्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव 
है, और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त छीछा 
वैचित्यमयी खरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुपमूर्तिमे 
भगवान्‌ विश्वातीत-है; एक है ओर सर्वथा निष्क्रिय हैं, एव 
नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी, वहुप्रसविनी, छीछाविलासिनी 
रूपमे प्रकादित है। पुरुष विग्नहर्म वे सच्चिदानन्दखवरूप हैं 
और नारी-विग्रह्मं उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हकि 
चेतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आखादन है। अपने इस नारी-भावफे सयोगसे ही वे परम 
पुरुष जाता, कर्ता और भोक्ता हैं,--खजनकर्ता, पालनकर्तो 
और संहारऊर्ता हैं। नारीमावके सहयोगसे ही उनके खरूपगत; 
खमावगत अनन्त ऐश्वये, अनन्त वीर्य, अनन्त सोन्दर्य और 
अनन्त माघुर्यका प्रकाद् है, इसीमे उनकी भगवत्ताका परिचय 
है । पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते है और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेकों ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारंमि छीछारूपमे प्रकट करके नित्य 
चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि और सम्मोग करते हैं--इसीलिये 
ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वदक्तिमान; सर्वलोकमहेश्वरः घडेश्वर्यपूर्ण 
भगवान्‌ हैं। सब्विदानन्दमयी अनन्त-वैचिन्र्यप्रसविनी लछीलछा- 
विलासिनी महाद्यक्ति ब्रह्मकी वरूपभूता हैं, ब्रह्मके विश्वातीत, 
देशकाछातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दखरूपके साथ नित्य 


कैसे ? # 
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मिथुनीमूता है | ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता और 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमें, असख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपमे एवं असख्य प्रकारके रस-- 
आनन्दके रूपमे विरूसित करके उनको आखादनके योग्य 
बना देना इस महाभक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महागक्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके सरूपगत चितकी सेवा 
करती रहती हैं । उनका यह शक्तिरूप तथा झक्तिके समस्त 
परिणाम ( लीछा ) और कार्य खरूपत. उस चित्तत्त्वसे 
अभिन्न है | यह नारीमाव उस पुरुषमावसे अमित्र है; यह 
परिणामगील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र छीलाविछास 
उनके कूट्स्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उमयभाव 
अमित्र होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिट्न किये हुए. एक 
दुसरेका प्रकाश, सेवा और आखादन करते हुए, एक दूसरेको 
आनन्द-र्समे आप्ठटावित करते हुए, नित्य-निरन्तर ब्रह्मके 
पूर्ण खरूपका परिचय दे रहे है। परम पुरुष और उनकी 
महाभक्ति--मगवान्‌ू और उनकी प्रियतमा भगवती 
मिन्नाभिन्नर्पसे एक ही ब्रह्मखरूपमे खरूपत, प्रतिष्ठित 
हैं | इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य 
आखादनमय हैं | यही विचित्र महारास हैं जो अनादि॥ 
अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषदोने ब्क्मके 
इसी खरूपका और उनकी इसी नित्य छीछाका विविध 
दार्शनिक अब्दोंमे परिचय दिया है ओर इसी खरूपकों 
जानने, समझने, उपलब्ध करने और सम्भोग करनेकी विविध 
प्रक्रियाएँ; विद्याएँ ओर साधनाएँ अनुभवी ऋषियोकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुईं हैं ।# 
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जाऊें केसे ? 


कट ( स्वयिता--श्रीप्रवोध, ब्री० ए.० ( आनस ); साहित्यरज्न; साहित्याल्छ्लार ) घट 


प्र इंगित पानी दुर क्षितिज से, जाऊें कैसे १--हूँ निःसस्वर ! डॉ 
रू पथ में झंझावात, शत-दात विद्युत्‌ के कट्ठघात भर 
है छ्लुद्र क्रोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात है 
हि &ु और अति भीषण कफोछाहल ! धर 
प्र अगणित हैं इस कठिन मार्गमे विज्न-सरित, गिरि, वन, द्रू-दल, धर; 
४४ इन सरिताओं में कूछ कहाँ !--केवछ है आदवत्त ४2 
और ये निद्धर प्रखस्तर धार, जो बहती हैं खल-लल |! | 
2 किसी भमॉति चल गिरूँ उपल-सी छ ढेँ प्रिय पद्‌ पिघल-पिघल ! € 
छू, जन्म-मरण से परे उसी क्षण हो जाऊँ निश्चल [| ] 

कै +++*>प>4-++- 





# आचार श्रीअक्षयकुमार वन्थोपाध्यायके एक निवन्थके आधारपर । 


उपनिषदोंसे मेंने क्या सीखा ? 


( लेखक--प० श्रीदरिसाऊजी उपाध्याय ) 


उपनिषदोसे मैंने यह सीखा क्रि सब्रमे एक ही आत्मा समाया हुआ है। अतः मुझे सबके साथ समान भावसे 
ब्तना चाहिये, परतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं | यह आत्म बिकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे ही प्रात 
हो सकती है | इसकी पहली सीढीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर ओर दूसरोके प्रति उदार और महनगील रहना आवद्यक 
मालूम होता है | अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिसा है। इस तरह आनन्‍्मतत्वड्ी प्राप्ति 
लिये तप और अहिंसा अनिवाय हो जाते हैं । 


आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्या हो ? आत्मस्थ कैसा व्यवहार करे ? इसका सही उत्तर आत्मस्थ ही दे 
सकता है। साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमे पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये और कैसे रहना चाहिये। इतना अवश्य है कि वह मनुप्य समाजके बनाये नियमेसे परे हो जाता है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियर्मोका पालन नहीं करेगा | बल्कि यह कि वह उन्हें अपने लिये बन्धनकारक 


नहीं समझेगा | बह उसके लिये नियम नहीं रहेगा, स्वभाव हो जायगा | वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनमें ओतप्रोत रहेगा । 


उपनिषदोने जो हमें दिया है वह समारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था| उसी आत्मतत्त्का 
हम सदेव स्मरण करें; मनन करें; ध्यान करें और उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें । 





उपनिषद्‌की व्युत्पत्ति और अर्थ 


( छेखक--प० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, बी० ०० ) 


'धदूक विशरणगत्यवसादनेषु? धातुके पहले ८उपः और पनिः ये 


दो उपसर्ग और अन्त 'क्षिपृ? प्रत्यय लूगानेसे 
उपनिषद्‌ शब्द बनता है। ५ 


“उपनिषद्यते--आप्यते अद्यात्मभावोइनया इति उपनिपद्‌ ॥! 
इसका अर्थ है--जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद्‌ कहाती है | उपनिषदोग 
$ पदोर्मे 
अथवा ब्रह्मविद्याका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन क्रिया हुआ है जिससे उपनिषद्फो अध्यात्मविद्या भी कहते हैं। 
ब्रक्षके प्रतिपादक बेदके गिरोभाग अथवा अस्तर्म होनेसे ये चेदान्त या उत्तरमीमासा भी कही जाती है | अह्जान, आत्मशान, 
बडी पक 008६ शब्द हैं। वेदके अज्भभूत सहिता, ब्राह्मण, आरण्यकमेसे ही ब्रद्मजानप्रति- 
श्यकू कर उनको “उपनिषद्‌? नाम्र दिया गया है| अकेले में ्ं 
१०८ उपनिषदोकी गणना हुई है | 3०७०७ 2 022 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ-- 


'धर्मे निषत्‌ स्थान 
हे कप पक जग पल धर्म रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌” छिखते हैं, इसके अनुसार ८उपनिषत्‌ः शब्द 


“ जअकीए४22४६४६--- 


ण्‌ ९ 
कृर्याण-माग 
(्‌ लेखक--श्रीयोगेन्द्रनाथजी दी० एस सी० ) 


कठोपनिपद्में कहा है-- 
अन्यच्छेयोधन्यदुतैब प्रेय- 
स्‍ते उसे नानार्थे पुरुष<सिनीत । 
तयो. श्रेय आदठानस्यथ साधु- 
भ॑वति द्ीयते<र्थाद्य उ यो दणीते॥ 
( १।२।१) 
पथ ्रेय और श्रेय दो प्थक्‌-प्रथक्‌ मार्ग है; ये दोनों विमिन्न 
कल देनेवालें साधन मनुप्यकों बन्धनमें डालते हैं। प्रेय 
छोकोन्नतिका मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है | 
इनमेंसे श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता हैं, प्रेयक्रो 
अहण करनेवात्य पतित हो जाता है | 
दूरमेते. विपरीते . विपूची 
अविद्या या उ चिझ्रेति ज्ञाता। 
विद्यामीप्सिन॑ नचिकेतसं मन्ये 
क न त्वा कामा बहवो३लोछुपन्त ॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमाना 
स्॒य॑ धीरा पण्डित सन्‍्यसाना । 
बन्द्रम्यमाणा  परियन्ति मूढ़ा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्घाः ॥ 
न॒साम्पराय प्रतिमाति बाल 
पमायन्त वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अय छोको नास्ति पर इति सानी 
पुन॒ पुनवेशमापग्यते में॥ 
( कढठ० १। २ ।४-६ ) 
थ्ये दोनों मार्ग एक-दुसरेसे विपरीत, विरुद्धार्थवृत्क और 
दूर हैं । वे अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं। 
तुम नचिकेताकी मे विद्याका चाहनेवाला मानता हूँ | ठुमकों 
बहुत-सी कामनाएँ अलोमित नहीं करती हैं। अविद्यामे पड़े 
हुए अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवाले छोग उच्टे रास्तों 
पर चलते हैं ओर वे मूढ अन्धेके द्वारा छे जाये जानेवाले 
अन्घेकी भांति भठकते रहते हैँ | वनके मोहसे मूढ, प्रमादपूर्ण; 
विवेकर॒हित पुरषको परकोककी वात पसद नहीं आती | 
यही छोक दे। परलोक कुछ नहीं। ऐसा माननेवाल्ा बार-बार 
सृत्युके बशर्म आता है ।? 
ईद्ोपनिषद्के ११ वें मन्त्रमे कहा है--- 


विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेंदीमय८ सह। 
अविद्यया झूत्युं तीर्तवाँ विद्ययाद्ततमइनुते ॥ 

जो विद्या और अविद्या इन दोनोंकों साथ-साथ जानता 
है, वह अविद्यासे मृत्युकों तरकर जानसे अमरताको प्राप्त कर 
लेता है।? 

प्रत्येक कल्याणपथके पयिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय- 
का साधन वन जाय | जिस मनुप्यको हस्द्वार जाना है, उसे 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सघ जाय और यदि वह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके 
उद्देश्यकी पूर्तिका बाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम- 
के प्रठोमनोंकों त्यागकर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा । इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें घन-समग्रह 
इत्यादि छोकोन्नतिके मार्गकी केवछ साधन समझना चाहिये | 
ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युत 
हुआ। अत घन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका 
ही साधन बनाना चाहिये। जो छोग विपयभोगकी दृष्टिसे 
केवछ लोकोन्नतिकों अपना लक्ष्य बना लेते हैं और श्रेयकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुश्खोंकी अत्यन्त निवृत्तिरूप 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं । 

इस सम्बन्धर्मं एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है | एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
गुरुके पास आया | गुरुने उसको अनधिकारी समझकर उपदेश 
नहीं दिया, परत वह आग्रह करता ही रहा | एक दिन उसे 
साथ छेकर गुरु घूमने गये । रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गाँव 
दिखायी दिया । गुरुजीकों प्यास छगी | युवक गॉवसे पानी 
लाने गया । कुऐपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी। 
युवकको उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके रूपपर 
मोहित होकर ग़ुरुके प्यासकी बात भूछ गया और उस युवती- 
के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा | वह अविवाहिता थी; अतः 
उसके पिताने युवककों योग्य समझकर उसका विवाह युवकके 
साथ कर दिया। विवाहके वाद वह ग्रहस्थ बनकर वहीं 
रहने छगा | क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए । युवतीका पिता 
मर चुका था। कुछ समय बाद नदीर्मे बाढ आनेसे आमर्मे 


१३७ 
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पानी आ गया । चारों ओर तो जल ही जल था । उसने अपनी 
ज्ली और तीनों वच्चोकों छेकर प्राण बचानेके लिये गाँव- 
से बाहर निकलने प्रयज्ञ किया | पानीफा वेग बढता ही 
जाता था । बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक एक 
करके उसके तीनों पुत्र और स्त्री पानीमें बह गये । वह बड़ा 
दुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाऊर उस स्थानपर 
पहुँचा, जहँसे गुरुजीके लिये जछ लेने चला था । वहाँ 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया "मै अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार 'प्रेयके मार्गपर? चल दिया था |! 
प्रेयकी साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ ससार- 
से गया। जीवनभर छूट-ससोटसे एकन्रित धनके कोयको 
सृत्युके समय अपने सामने जमा ऊराकर लाल्सापूर्ण दृष्टि डालता 
हुआ वह निराश होकर ससारसे चला गया। मृत्युने बलपूर्वऊ 
प्रिय वस्तुओसे उसको अछग कर दिया । इधर कणाद ऋषि 
के हुए खेतसे कण कण अन्न बीनकर जीवन निर्वाह 
करते थे। जब राजा धनकी भेंट लेकर जाते तो कहते ये क्रि 
इसे दरिद्रोंकी बॉट दो। प्रेयको त्यागऊर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्या होगा | यही कणाद ऋषि वैशेषिक-दर्शानके 
रचयिता ये । 
यमाचार्यने उपयुक्त मन्स्रोमें नचिकेताफ़ो तपका स्वरूप 
बतलाया । तपका जीवन प्रलोभनोंसे बचकर चलनेका है, प्रेय- 
से लगातार युद्ध करनेका है। प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी 
गति ऊपरको हो सकती है | नचिकेताके तीसरे वरके उत्तर- 
में यमराजने प्रछ्ेमन देते हुए, उसे पुत्र; पौच्, घोड़े, हाथी, 
खुबर्ण, चक्रवर्ती राज्य मॉगनेकोी कहा, ससारमें दु्लभ-से दुर्लभ 
कामनाओकी पूर्ति करनेका वचन दिया, परतु नचिकेताने 
“भोगोसे मनुष्य कमी तृप्त नही हो सकता और भोग विनाशी 
है?--यह समझकर तुरत सबको ठुकरा दिया। उस समय यमने 
मरनेके पश्चात्‌ जीवकी वया गति होती है, इसका उपदेश 
दिया । परतु इस उपदेशसे पूर्व यमने नचिकेताके तपस्वी--- 
अधिकारी होनेऊकी पूरी परीक्षा कर लछी। 
अनन्त नित्य और पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही श्रेय है। प्रत्येक 
मनुप्यकी खाभाविक इच्छा सुसप्राप्तिकी होती है, परदु 
सुख क्या है! नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्रश्न ( छान्दोग्य 
उपनिपदरम ) फिया-- 
“सुर्ख सगको विजिज्ञासे? इति। 








(७१२२। १) 
“भगबन्‌ | में सुखका खरूप जानना चाहता हूँ? बहुत ही 
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ठेढा प्रश्न है । बच्चा सिलेना देखकर रोता हे । जब 
खिलोना मिल जाता है तो समझता है फ्रि मै सुसी हो गया । 
परतु कुछ ढेर खेलनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊब जाता है; 
ओर वह सिलोनेको फेंककर रोने लगता है | अब उसे 
उस खिलोनेमे सुख नहीं मिलता । बस्तुतः सिलेनेम सुफ 
समझना उसऊा बाल्पन ही था | सिलौनेमे असली सुख 
नहीं था | दर्सी प्रकार धन आदि ससारके पदार्थोका 
हाल है | फिर प्रश्न होता है फि तो फिर पसुस् यया है !? 
सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 
यो वे भूमा तत्सुख नाल्‍पे सुवमस्ति। थभूमैच सुख 
यूमा स्वेच विजिज्ञासितब्य दृति । 
(छान्दोग्य० ७।२३। ६१ ) 


'भूमा ही सुख है, अल्प मुप्त नहीं है। थूमाऊो दी 
समझना चाहिये |? नारदने फिर पूछा, प्रहाराज | भूमा क्या 
है |? सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 


यत्र नान्यत्पह्यति नान्यच्छुणोत्ति नान्यदू विजानाति 

स भूसाथ यत्नान्यत्यद्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यदू विजानाति 
तदव्पस्‌। यो वे भूमा तदस्तमथ यदल्पं तन्मरत्यम। 
(छान्दोग्य० ७। २४। १ ) 


'भूमा वह है, जिसमे अन्यक्रो नहीं देखता, अन्यको 
नहीं सुनता, अन्यग्रे नहीं जानता। वह अस्प है जहाँ अन्यको 
देखता है, अन्यकों सुनता है, अन्य जानता है| भूमा ही अमृत 
है। अल्प ही दु.ख है ।? ससारमें दो प्रकारकी मनोशतियों फे 
मनुष्य है--एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओमे सुस देखते हू । 
दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदा्ोकी निःमारता और 
डुःख परिणामताको देखफर नित्य असपण्ड सुसरूप भृमाको 
चाहते हैं। जो लोग अनित्य पदाथामे सुख मानते हैं, 
उनको कभी स्थायी सुस्त नहीं मिलता । क्षणिक सखके 
वाद हुःख आ जाता है। ससारमे प्राकृतिक पदा्थासे सुख- 
मातिड़ी आशा इसी प्रकार है। इसमे एके बाद दूसरी, 
दूसरीफे बाद तीसरी--इस तरह सुस्त प्राप्त करनेबाली 
वस्तुओकी खोज होती रहती है। अभी एफ पुरुष हजार 
रुपयोंक़ी प्राप्तिमे सुख समझता हे । उसकी प्राप्तिप दस 
दजारमें सुख समझता है। होते होते उसको लाखों फ्रोड़ोकी 
प्रात्िके पश्चात्‌ मी सुख नहीं होता । एक 
भोजनका आनन्द ले रहा है इतनेमे बज 

इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी 
अलछुक्ा समाचार मिलता है | अब उसे मोजनमे कोई आनन्द 


# कल्याण-मार्ग *# 


नहीं रहता | यही अल्प है। भूमाम पहुँचकर सुख क्षणिक 
नहीं होता। वहां किसी भी अन्य वस्तुकी प्रासिक़ा सनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता | वह सुख किसी अन्य बस्तुसे 
चाधित नहीं होता । भूमा्में ही सतत शान्ति है । भूमा ही 
श्रेय है। अब्प ही प्रेय है। 
मारदजीने प्रश्न किया; “भूमा किसके सहारे हे ९ 
सनत्कुमारने उत्तर दिया।'भूमा अपनी महिमाम ठहरा हुआ है।? 
य भी कह सकते है। बह किसीके आश्रय नहीं है। ससारमे 
जो, घोड़े, हाथी, सोना; नौफर आदिके आर्थहीमं महिमाको 
हछेते हैं; परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित है । यह महिमा 
कैसी १ भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है । भूमा ही अमृत है 
सनत्कुमारजी कहते है--भूमा ख़य अपना आधार है। 
वही नीचे है; वही ऊपर है, वही पीछे दे, वही आगे है। वही 
दायें-बायें है । वही सब कुछ है | अब यदि इस भूमाकों “मे 
कहकर पुकारो तो ऐसा कहेंगे कि 'मै ही नीचे हूँ, में ही ऊपर 
हूँ, मै ही पीछे, | ह्दी आगे; में दी दायें; में दी बाये छ्दू ॥ 
में ही सब कुछ हूँ ।? ( छान्‍्दोग्य० ७ | २५। १ ) 
अर्थात्‌-- 
अथात आत्मादेश पएवास्मैवाधस्तादाव्मोपरिष्टदात्मा 
यश्रादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेढ'५ 
सर्व॑भिति | स वा एप एवं पह्यन्नेवं सन्‍्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्द स खराड्‌ भवति 
सस्य सर्वेपु छोकेपु कामचारों भवति। ज्थ य्रेथन्यथातो 
विदुरन्यराजानस्ते क्षर्यल्ञोका भवन्ति तेपा«% सर्वेषु छोकेप्च- 
कासचारो सवति। 
(छान्दोग्य० ७9।२५। २ ) 
“अब यदि उसको “आत्मा? कहकर पुकार तो कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे है; आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे ह्रै, 
आत्मा ही आगे है । आत्मा ही दायें हे; आत्मा ही बायें है । 
आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रफार जानता है; वह अपने- 
हीमें रमण करता है; अपनेह्वीमे खेछता है; अपने ही साथ 
आप रहता है| अपनेम ही आनन्द लेताहै | वही खराद है। 
सत्र लोकोमें उसकी कामना पूरी होती है; परठु जो छोग 
उसके विपरीत भावना रखते हैं; उनका किया-फराया नाझऊो प्रासत 
होता है । उनकी भावनाएँ कही पूरी नहीं होतीं । उनको 
कही झुख प्रात नहीं होता ।? 
यहाँ भूमा; श्रेय, आत्मा झब्दोंसे एक ही तात्पर्य है । 
प्राकृतिक जगतको अपने कार्यका ध्येय बनाना “अल्यता? है; 


श्र५ 


प्रेय है और आत्माकों ध्येय बनाना भ्रूमापन है । इन दोनोंका 
समन्वय करते हुए आत्मोत्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है। 

बृहृदारण्यक उपनिपद्मे याजवल्क्य ऋषि मैत्रेयीको 
उपदेद् देते हुए कहते हैं--- 

नचा अरे पत्यु कामाय पत्तिः प्रियो भवति | आत्मनस्ठ 
कामाय पति श्रियो सवति | न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 

>९ >८ ५ > भर 

न था अरे सर्वरुष कामाय स्व प्रिय सदति । आात्मनस्तु 

कामाय सर्व प्रिय भवति। आत्मा था भरे व्रष्टव्य, ओतब्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेणि आत्मनि ख्लु अरे हृ्टे 
श्रुत मते विज्ञाते इृद*« सर्व चिदितम्‌ । 

“अरी मैत्रेयी ! पतिक्रे लिग्रे पति प्थारा नहीं होता, 
आत्मक्रे लिये पति प्यारा होता है। सत्रीके लिये स्त्री प्यारी 
नहीं होती, आत्मकि लिये स्त्री प्यारी होती है | 

>्८ भ८ >< >८ ८ 

सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यारा 
होता है। इसलिये है मेत्रेयी । आत्माफ़ो ही देखने, सुनने; 
सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है |? 

मनुष्यको अपने जीवनके सब विभागोमे कार्य करते हुए. 
आत्माको ही भ्येश्र बनाये रखना चाहिये। परंतु यह ध्येय 
बने कैसे ? मनऊी प्रशत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो कैसे ! 

(२) 

प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोके 
होते हुए भी मनुप्यकरी आत्मोन्नतिकी ओर प्रद्त्ति नहीं होती । 
जिनका इधर ध्यान जाता भी है, वे भी सफठ नहीं होते हैं । 
साधकऱों परमपदकी प्रासिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहोसे 
करना चाहिये | सनत्कुमार बतछाते है-- 

जाहारणुद्ो सच्चशुछ्धि सभ्वशुद्धों धुवा स्टृति स्छति- 
छामे सर्यभ्न्यीना विप्रमोक्षस्तस्मे स्ुदितकपायाय ततमसस्पारं 
दर्शयति भगवान्‌ सनत्कृपारस्त«स्कन्द इृत्याचक्षतरे तथस्कन्द 
इत्याचश्षते । (छान्‍्दोग्य० ७। २६ । २) 

“आहारके झद्ध होनेपर अन्त.ररणकी झुद्धि होती है 
अन्त-करणके शुद्ध होनेपर स्मृति दृढ हो जाती है और स्मृति- 
प्राप्तिपर द्वदयकी समत्त गोठें खुल जाती हैं । मगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने ( राग द्वेघरूप ) दोष मल दिये ( विनष्ट कर दिये )| नारद- 
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को अन्धकारका परलछा किनारा दिखा दिया । उस सनत्कुमार- 
को छोग स्कन्द कहते हैं ।? 
सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्षका मूल कारण आहार बताया 
है। भरीरकी सबसे पहली आवच्यकता “आहार? अर्थात्‌ 
भोजन है । जैसा मोजन मिलेगा, वैसा ही शरीर बनेगा, वेसा 
ही मन बनेगा वैसी ही बुद्धि होगी | यदि भोजन झुद्ध होगा 
तो बुद्धि झुद्ध होगी। बुद्धिके शुद्ध होनेपर शह्ढलारूपी गोंठि खुल 
जाती हैँ । सत्यपर विश्वास और श्रद्धा इृढ होती है और मोक्ष- 
की प्राप्ति हो जाती है | 
भोजनसे ही मन बनता है। जेसा भोजन होगा वैसा ही मन 
होगा, वैसा ही खमाव होगा | डारविनका कथन है कि भमुझे 
किसी भी प्राणीफा भोजन बताओ; और में उसका खभाव 
बता दूँगा ।” इसी सिद्धान्तकों उन्होंने खय्ोत ( जुगनू ) आदि 
कीर्ड़ोफा उनके भोज्य पदार्थोद्वारा खभाव बताकर पुष्ट किया है 
यदि हमारा भोजन मनको चश्चल करनेवाला होंगा तो हमारी 
गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी। मास मद्य तथा 
अन्य मादक द्रव्योंके सेवनसे तमोगुण बढता है; और विचार 
भी मलिन होते हैं । मन भी अशान्त रहता है। अनेक प्रफार- 
के भारीरिक और मानसिक रोग पीछे छग जाते हैं । अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन ऊरनेवाला मनुष्य ब्रह्मचयेका साधन कभी 
नहीं कर सकता | मास इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर खार्थी कामी और क्रोधी (708४६॥०72(० ) 
हो जाता है | वास्तवर्म जिस भोजनसे ब्रक्मचर्यकी सिद्धि हो, 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते हैं--- 
“अद्वच्येंग. तपसा देवा झूत्युमुपाप्तत |! 
“्र्वाचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत छेते है।? ब्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपढ़ेफो छोड़ देता है; इसी प्रकार त्रह्मचारी अपने 
शरीरकों छोड़ देता है। परतु साधारण छोगोंकी अवस्था 
एक बोझसे छदी गाड़ीके समान है जो दूँ चूँ करती हुई बड़े 
कष्टसे धीरे-धीरे बढती है। उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निकलतठा है| 
. भोजन शुद्धिमं ईमानदारीसे कमाये हुए, अर्थसे प्राप्त 
भोजन भी समिमत्ित है। वह भोजन जिसमें एक मनुप्यने 
केबल अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात्‌ आजीविफा 
मी झुद्ध हैं और अपनी आजीविकामेंसे यथायोग्य भाग अपने 
परिवार व्यक्तियों अथवा आश्रितोंफ़ों देकर तसश्चात्‌ शेप 
भागफ़ों स्व4 अहण करे | यही यनदिए्ट अमृतभोजन है। गीता- 


मे कहा है कि “जो केवछ अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे 
तो पाप खाते हैं [? ईशोपनिषद्मे कहा है-- 
सवा गशृध. कस्यस्विदनम !! 
धक्रैसीके धन और भोगफ़ों छोमबद्य मत छो |? 
किसीके भागफों छलसे ख़य ग्रहण कर लेना ही चोरी है। 
योगदर्शनमें बताया है क्रि चोरी न फरनेवाली प्रद्ृत्ति--अस्तेय- 
की प्रवृत्तिकों सिद्ध कर लेनेसे सब रक्नोंकी प्राप्ति होती है । 
अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूरंक उपाजित 
की हुई वस्तु ही खाओ। 
गुद्ध आहारके सेबनसे अन्तःजरण झ॒द्द होता है | जब 
अन्तःफरण झुद्ध होगा तो भगवत्‌ कथा कदने-सुनने और 
उसके अनुकूल आचरण करनेमे भी मन लगेगा। चालाऊ 
मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चलता हे और जिसका मन विपयोर्मे 
लगा रहता है, अपने अन्त,करणकों बिगाड़ छेता है। ऐसे 
मनुप्यफो भगवत्‌ चर्चाम फोई आनन्द नहीं आता | परमपदकी 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढनेके समान है; जो 
शनेः दनैः सदाचरण करनेसे हो सकती है। 
(३) 
बृहदारण्यक उपनिपद्के पश्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है। प्रजापतिकी तीन सतान “देव”; 'मनुप्यः और 
“असुरः उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये। प्रजापतिने तीनो- 
को एफ अक्षर पदश्का उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 
“इसका अभिप्राय समझ लिया ” देवताओंने उत्तर दिया 
“हमने यह समझा है फि--- 
दास्यत इति न आत्यथ इत्ति। 
( इहदारण्यक० ५७५। २। १ ) 
ढम--इन्द्रियोंफ़ी दमन करो |? प्रजापतिने उत्तर दिया कि 
“ठीऊ समझ गये ।? मनुरयोने उत्तर दिया--“हमने समझा है--- 
दत्त इति न आत्थ इत्ति। 
( इहदारण्यक० ५। २०१२ ) 
“दान करो )? प्रजापतिने कहा 'हाँ, तुम भी 
पक !? फिर असुरोंसे पूछनेपर उन्होने उत्तर दिया--- 
हमने यह समझा है कि--/दयध्वम्‌ इति? दया करो |! 
प्रजापतिने उनको भी सही बतल्ाया | इस प्रकार तीन गिक्षाएँ 
मिलीं | “दम, दान और दया? अर्थात्‌ इन्द्रियोंका दमन 
करो, दान करो और दया करो। 


ससारमें तीन प्रक़ारके मनुष्य हे | देव, मनुष्य और 


ञ् 
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असुर | तीनों प्रजापतिकी सतान हैं | परतु अपने सस्कारोंसे 
(कर्मेके द्वारा ख़भाव बन जानेंसे ) देव श्रेष्ठ हैं, मनुष्य 
साधारण हैं; और असुर निकृष्ट हैं | जेंसे सस्कार पूर्यजन्ममें 
होते €, वैसा ही ख़भाव इस जन्ममे होता है | परतु जो ईश्वर- 
के उपदेशकों मुनते है, उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हो जाया करती है । असुर इसी उपदेश प्रभावसे मनुप्य 
बनता है और मनुग्य देवता बन जाता है। 
असुर वे हैँ जो अपने छाभक्रे सामने किसी दूसरेके छाभ- 
की परवा ही नहीं करते | खार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
है। अपने छामके लिये वे दूसरोफ़ों मारने-छटने अथवा अन्य 
प्रफारसे हानि पहुँचानेमे जरा भी सड्जोच नहीं करते | वे 
प्रकृतिमेंसे अपने छाभके लिये हिंसक पश्चुओंके उदाहरण इफट्ठे 
कर रखते हैं, जो दूमरोंकी हानि करके अपना पेट भरते ह | 
एक कसाई चार पेसेके लिये बकरे या गायफों मार डाल्ता है 
और उसके मासफो प्रसन्न होकर बाजारमे बेचता है| यह है 
कसाईका असुरपन | एक मनुप्य जीभके खादके लिये एफ 
पक्षीकी गद्न मरोड़ देता है। यह है उस मनुष्यका असुरपन। 
रावणने सीताहरणके समय कब सीताजीके क्ट्रोंकी परवा की 
थी। भरी समार्मे द्रौपदीको अपमानित करके दुर्योधनने 
असुरपनका ही परिचय दिया था। इन क्रूर दृदय पग्राणियोंकि 
लिये “दयाःसे बढफकर उत्तम और कोन उपदेश हो सकता 
है ! इनका मानसिक रोग ही निर्दयता है। ये दूसरे प्राणीको 
अपने-जैसा नहीं समझते | इसका उपचार दया है। जब “दया? 
का भाव उदय होगा तो ऊसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी | 
डाकूका पर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ सकेगा। 
इसके उदाहरण महात्मा बुढके जीवनरमें मिलते हैं। महान 
घातर्ऊों और डाकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पक हुआ ओर 
महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस “दःकरा उच्चारण किया और 
उनका जीवन झुद्ध हो गया | 
_ साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते, परतु वे दूसरेके 
कष्टोंको दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते | उनका मत है 
“प्रत्येफ मनुष्य अपने लिये है ओर परमात्मा सबके लिये।? उनकी 
मनोदृत्ति बहुत सकुचित रहती है | यदि उनमे थोड़ा-सा कष्ट 
उठाकर दूसरोंके कष्ट दूर करनेका खभाव आ जाय); तो दया- 
का भाव सार्थक हो जाय | दूसरोके कष्ट दूर करनेके भावसे 
हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हम बिज्ञालताके भाव 
आ जाते हूँ | यही यज्ञ है। इसीके प्रभावसे मनुग्य देवता 
बन जाते ६ | 
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शतपथ ब्राह्मणमे कहा है--- 

देवाश्व वा असुराश् | उसये प्राजापत्या' परुप्रधिरे। 
ततोउसुरा अतिमानेन एवं 'कस्मिन नु वय जुहुयास” इति 
स्वेषु एव आस्येपु जुह्वत चेर । ते अतिमानेन एवं परावभूवु- 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य ह एतत्‌ मुख यत्‌ अति- 
मान । अथ देवा अन्योन्यस्मिन्‌ एवं जुह्नत चेरुः। देवेभ्य 
प्रजापति आत्मानं प्रढदों। यज्ञों € एपाम आस, यज्ञो € 
देवानामन्नम ॥ 

( शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १। १-२ ) 

प्रजापतिके दोनों पुत्र देच और असुर आपसमे लड पड़े। 
उनमें असुर अति अभिमानी थे । वे कहने लगे हमें औरोंकी 
क्या परबा है । इसलिये वे अपने ही मुँहमे आहुतियों डालने 
लगे | इस अभिमानके कारण वे परास्त हों गये | अभिमान 
नहीं करना चाहिये । यह पराजयका मूल है। देवता अपने 
मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमे आहुतियाँ डालने लगे | 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके भेंट 
कर दिया | उनफा यज्ञ हो गया | यज्ञ ही देवोका अन्न है। 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है । अपने सवार्थ- 
को छोड़कर दूसरेका उपकार करना द्वी य है । 

दया जब एक कश्षा और आगे बढ जाती है तो वह दान- 
के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियोंके कष्टोंको दूर कर सकें। कहीं धनका देना दान है; 
कहीं विद्याका देना दान है| कही अन्य शारीरिक सहायता 
देना दान है। रोगीफो ओपधि देना दान है। भूखेकों अन्न 
देना दानहै । परतु दान वह है जिसमे अन्य लोगोंके कल्याण- 
की भावना हो । दान इस प्रफारसे दे कि लेनेबाल्य भी ऊपर 
उठे; पतित न हों जाय | यही भावना उस दानकी है, जो 
देवोंने किया | इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुटियों दूर हुईं, 
लोगोंके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियों कम हुईं। क्रमश. 
उनका सघटन दृढ हुआ ओर समाज बलवान हो गया । 
अझुर इस कामको न कर सके । उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा 
कि 'सारे भोग मैं ही भोगूँ, सबका स्वामी मैं ही बनेँ |? वे ऐसा 
ही करने लगे । प्रत्येक अछुर सब भोगोंकों खवय ही भोगकर 
दूसरोंकी वश्चित करने लगे | अछुर परास्त हो गये | असुरोंका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। 
प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ खय ही हड़प लेना चाहता है। 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे परामबको प्राप्त होंगे । 

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्‍यों, आजफा प्राय* 
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*. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति #£ 
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सारा मानव-समाज बड़े वेगसे इसी असुरभावकी भोर दौड़ रहा 
है। व्यक्तिगत सकुचित स्वार्थने उसको महान्‌ लक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा | गीताके 
१६वें अध्यायमे वर्णित असुर मानवके लक्षणोंक्रा मिलान 
करनेसे आजका मानव समाज उसमें प्रायः पूरा उतरता है ।] 
दया और ढानओे पश्चात्‌ एक च्रुटि णेप रह जाती है। 
यह है इन्द्रियनिग्रह । देवता अपने देवत्वके पदसे दसीके 
अमावमे गिर जाता हैं। एक फामी युरुपफा कहीं मान नहीं 
होसा। जब इन्द्रियों अपने विषयसे प्रथक्‌ होने छगती है तो 
उनकी अन्तर्दत्ति हो जाती है। गीताके १६ वे अध्यायमें 
कहा है--- 
ब्रिदिध नरकस्पेद द्वार नाशनसात्मन । 
काम क्रोधसतथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयत्यजेत्‌ ॥ 
(२१) 
पकाम, क्रोध और लछोम तीनों आत्माके नाशक और 
नरफके द्वार हैं | इसलिये इन त्यागना ही चाहिये )? 
य्‌ शास्तरविधिमुत्सृज्य च्तते कासफारत | 
न स सिद्धिमवाप्तोत्ति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६। २३ ) 
'जोवेद शात्रविहित विधिफी छोड़कर (कामनासे प्रेरित 
होकर ) मनमाना काम करते है, उनको न तो फलकी सिद्धि 
होती है, न सुख मिलता है; न मोक्षकी ही प्रासि होंती है।? 
(४) 
जअयो धमेस्कन्धा यज्ञोध्ध्ययन दानमिति अथमस्तप एव 
द्वितीयो ब्रह्मचायौचार्यकुरूबासी तृतीय । अत्यन्तमात्मान- 
माचायकुछेडदडसादयन्‌ ॥ से एते पुण्यछोका भवन्ति; 
अद्मरसंस्थो5्मृतत्वमेति ( छान्दोग्य० २। ०३। १ ) 
धर्मके तीन भाग हैं| यज, स्वाध्याय ओर दान मिलकर 
अथम स्कन्ध या भाग होता है। तपस्था ही दूसरा भाग है। 
आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता, है यह 
तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं, परतु 
इनमेसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है | 
यज्ष 
यज्के सम्बन्धर्मे मुण्डफोपनिपद्म उपदेश है--.. 
यदा लेलझायते हासि समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत ॥ 
“जब अभि भलीमोति जलायी जा चुके और उसमे ढौ 
उठने लगे तब उसमें घी, सामग्री आदिकी आहुतियों श्रद्धा 








पूर्वक देनी चाहिये। क्योंकि हचनक्ो जलानेबाली अग्नि 
“हव्यवाहन? है। अर्थात्‌ हविफों सक्ष्म करके वायुमण्डल्में 
फैला देती है। इससे वायु शुद्ध होकर रोगके फ्रीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं, ओर खास्थ्यड़ों छाम पहुँचता है। यजके रमायनवात्र 
((एक्य्ाषए/. के अनुप्तार &॥0९॥९ ०८४ नामऊ वायु 
( ७०४5 ) पेंदा होती है, जो गेमोक़ो दूर करनेवाली तथा 
खास्थ्यवर्द्र होती है। 

आश्वलायन गह्मसूजमे यज्के ये छाम बतलाये हे--- 

5४ अर्यत इष्म आत्मा जातवेदस्तेन इभ्यम्व वर्धस्व च 
इद्य चर्घम चास्मान्‌ प्रजा पशुमिर्महावर्चसेन अतन्ताथेन 
समेघय स्वाहा । ( ८।?०। १२ ) 

'है अम्नि | तू प्रज्ल्तित होकर हमओ्रो प्रज्यकछित कर | तू 
बढ ओर हमको भी बढा प्रजया अर्थात्‌ सतानसे, पश्च भोते, 
आत्मजानसे तथा अन्नसे | यजमे इन चारों पढावाकी प्राप्ति 
हो जाती है |? 

यजमे हृव्य पदार्थ सृद्मम होकर रोगं।को नाश करते हुए 
पुष्टिदायक पदार्थोसे गरीरफ़ो पुष्ट फरते हैं । पहले हलप्राईं 
कमी भी दुबले नहीं देखे जाते थे | स्योंकि थे करढाईफ़े पास 
बैठकर असली घीऊी वाप्पफो बराबर अहण फरते रहनेसे 
पुष्ट हो जाते थे | यह है घोके। वाष्पफा प्रभाव । जब यह 
वाष्प अन्य ओपधियों तथा सोम्य पदार्थाके बाप्पसे युक्त होऊर 
शरीरमें प्रवेश करेगी तो उसके लामत्ते शरीर तथा भस्तिष्क 
पुष्ट होगा और मन ज्ञान्त होगा । इनके चान्त होनेपर 
उपयुक्त छाम अर्थात्‌ सनन्‍्तान, पश्च आदि ऐश्वर्यंथाली 
पदार्थोंकी प्राप्ति होती ही है। 

मुण्डफोपनिपद्मे कहते हैं-- 

यस्यापिहोत्रमदर्शमपौर्णमास- 

न मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिचर्जित च। 
अहुतसवेश्वदेवमविधिना.. हुत्त- 
सासप्तमास्तस्य लछोकान्‌ हिनस्ति ॥ 
काली कराली च भनोजबा घऋ॑ 


सुछोहिता था च॑ सुधूम्रवर्णा | 
स्कुलिम्लिनी विश्वर्वी ॑॑ देवी 

लेलायमाना इति सप्त जिहा ॥ 
एवेशु. यश्वरते. आजमानेषु 


यथाकारू चाहुतयो शाददायन । 
ते नयन्त्येता, सूर्यस्थ रइ्सयो 


यत्न देवानां पत्तिरेकोईघिवास* ॥ 


न 


+ कल्याण-मार्ग # 


एश्लेहीनि तसाहुतथव सुबर्चस 
सूर्यस्थ रश्मिभियंजमान वहन्ति | 
वाचमसिवदन्त्यो<रचयन्त्य 
एप व घुण्य सुकृतो अह्यलोक' ॥ 
( ६ ।२। ३-६ ) 
ध्यज कई प्रकारके ह । अम्निद्दोत्र जिसका नित्य 
साय और प्रातः करनेका विधान है । दूसरी दर्ग्न-इष्टि, जो 
अमावस्थाको की जानी हैं, और पोर्णमास-इप्टि नो पूर्णिमाफो 
की जाती है | तीसरी चातुर्मास्यडष्टि जो वर्षाआ्रतठुम की 
जाती है | चोथी आगमग्रयण-टष्टि, पॉचब्रों अतिथि-यज्ञ 
छठा वेच्चदेवयन है| जो णहस्थ इन यर्जो्ों नहीं करता; 
उसके सात छोक नष्ट हो जाते ६ | काठी, कराछी, मनोजवा; 
सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्कुलिद्विनी, विश्वस्ची--त्रे अग्निकी 
सात जिहाएँ है । जो छोग इस प्रसार प्रदीत्त अग्निमें 
आहुतियों देते हं, उनकी आहुतियोकों सर्यक्री किरणें उस 
स्थानपर पहुँचा देती 6 जहोँ ठेवोके पति अर्थात्‌ त्रह्मका 
निवास है । ये आहुतियाँ सर्यकी किरणकि साथ चछती हुई 
मानों यजमानकों बड़ी मीठी बोलीमें प्रुण्यकोफ्की ओर 
बुलाती हैं | तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धांके साथ यज करनेसे 
जीवन पवित्र होता है और परछोक बनता है |? 


अध्ययन 


तैत्तिरीय उपनिषद्म शिक्षाका विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित किया हैं | उसमें खाव्यायके विप्यमे लिखा है--- 
फ्रात॑ व स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च  खाध्यायप्रत्रचने 
च। उमश्व स्वाध्यायप्रवचने च। शम्रश्र स्वाध्यायप्रवचने 
च। अग्नयश्व ख्वाध्यायग्रवचने च | अगिनहोन्र च॑ 
स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्र स्वाध्यायप्रवचने च । 
सान्ुवप॑ च॒ ख्वाध्यायप्रवचने च ॥। प्रजा चउ॑ 
स्वाध्यायप्रवचने. च । ग्रजनश्व॒ स्वाध्यायग्रवचने च॑ ॥ 
अजातिश्र स्वाध्यायप्रचचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
शारथीतर । तप इति ठपोनित्य” पीरुशिष्टि | स्वाध्याय- 
अबचने एवेति नाफ़ो माहल्य | तद्धि तपस्तद्धि तप ॥ 
(६॥]%42) 
धऋत अर्थात्‌ खष्टिके नियर्मोकों वानी विज्ञान 
($0०८४८८ ) को पढो-पढ़ाओं | खाध्याय कहते है स्वय 
पढनेकों एवं प्रवचन कहते € दसरोंके पंढानेफ़ों | तपके 
साथ पढों-पढाओं । तप कद्दते ह सात्चिक अमको । इन्द्रियोंको 
बद्धमें रखते हुए. पढों-पढाओ | चज्ञान्तिपूर्वक पढो-पढाओं | 
अग्नि (भक्ति ?०फ़छ्य'ं अर्थात्‌ मीतिक विनान एव 


भ्रियाँ 
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इजिनियरिंग ) को परढो-पदामी । अग्निहात्रकों करते 
हुए. पढो पढ़ाओ । अतिथिकरी सेया करते हुए! पढ़ो-पढाओं | 
मनुष्यमात्रके कल्याणपर विचार करते हुए. पढो-पढाओं | 
प्रजा अर्थात्‌ सत्साधारणके हितका व्यान करते हुए पढ़ों 
पढ़ाओं। प्रजन अर्थात्‌ सन्तानबृद्धिक़ी सम्रस्यापर विचार 
करते हुए पढों पढाओ | इसके अन्तर्गत केव्रछ मनुष्यकरी 
नहीं वर पद्मु-पश्षी तथा बक्षादिक्ी उत्पत्ति तथा बृद्धिके 
नियम भी आ जाते ह | अपनी जातिके हितकी कामनासे 
पढ़े । राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यमापण सबसे बड़ी 
चीज है| सत्यमापण कभी न छोड़ना चाहिये | पौरुझिष्टि 
आचायका कथन हैं कि तम्र मुख्य हं। तपपर ब्रक ठेना 
चाहिये | मुद्ल आचार्यके शिष्य नाऊ स्वाल्याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते है ।? 

स्वाध्यायसे मस्तिप्क्रद्धिेकि साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होती है । जेसा मन सोचता है, वैसा बोछता है । जैसा 
बोलता हैं, वैसा करता है ) दूसो, पुराना अनुभव बरावर 
प्रात्त होता रहता है और हमें क्षेत्र मिलता है कि उन 
अनुभवॉर्मे हम इृद्धि कर सके | जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नहीं है, वहाँ पेतूक अनुमत्र न प्राप्त होनेसे क्रमगः शान- 
वृद्धि रुक जाती है। यही ऋषि-ऋण है; जो तीन ऋणमिसे 
एक है, जिसके पालनार्थ हम यज्नोपवीत धारण करते हैं । 
गृहस्थियोकों प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा खाध्याय करते रहना 
चाहिये । कमी छोड़ना नहीं चाहिये | 

दान 

धर्मफी तीसरी शाखा दान है | उपनिपदोंमें कहा है-- 
श्रद्धया ठेयम्‌ | अश्वद्धया देयम्‌ । श्रिया ठेयम्‌ । द्विया 
देयम्‌ । भिया देयस्‌ | संविदा देयम। 

“थ्रद्धासे ठेना चाहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये। 
सौन्दर्यसे ढेना चाहिये। छोंक छजासे देना चाहिये। मय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे ढेना चाहिये। सबिदा अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक 
दो ।? अर्थात्‌ जेंसा ऊपर कहा जा चुका है फ्रि मनुण्यमात्रके 
कल्यागफी समझकर देना चाहिये | ढान पापोक़ी ब्वद्धि 
करनेवाद्य न हो | 

वर्मका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात्‌ इन्द्रियवमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है | 
तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचार्यक॒छमें नियमित 
समयके लिये निवास करना [ ग्रदस्थ अपनी सन्तान तथा 
अन्य बालकोंकों श्िक्षादान कराकर इस नियमका पालन 
कर सकते हं | 


१४० 
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आध्यात्मिक मार्गम अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे 
चलना चाहिये । और अपने अढर दया; दान और 
इन्द्रियदमनकी मावनाकों बढ़ाना चाहिये । निरन्तर 
यज करते हुए. अध्ययनकी भी वराबर करते रहना 
चाहिये | भाह्यरह्वड्धिछ यन और दान कर्म है जिनको 
प्रथक्रछे कर सकते हैं | दया खय आहारथुद्धिसे पेंदा 
होने लगती है | आहारका प्रमाव इन्द्रियद्मनपर पढ़ता है। 
दूसे अध्ययन मनोविचारोंको भी भ्रुद्ध करता है । 
स्वामी दयानन्दमे जब वयालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोपर प्रग्न करते हुए, पूछा कि महाराज 
आपने यह ऊँची स्थिति किस साधना और क्रिस उपायसे 
प्रात वी है |? तो उन्होंने वडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
/इसका उपाय बड़ा सरल है। में कभी अपने सनकी खाली 
नहीं रहने देता | में हर समय किसी-न किसी काममें लगा 
रहता हूँ । कमी बेदभाप्य, कमी वेदाइ्डप्रकाश लिखना, 
कमी दर्भक्रोंके प्रबनोका समाधान; ऊभी शास्त्राथ और कभी 
पत्रोत्तर ल्खिवाता हूँ । जब कोई ओर काम नहीं होता तो 


ऑकारका ( भगवन्नामका ) जाप कर रहा होता हूँ । काम 
आता होगा तो मेरे मनकी ड्योढीकों बंद पाकर लौट जाता 
होगा ।! अत* मनको खाली न रखना सबसे उत्तम 
“प्रह्मचये करा साधन हैं. । 
दन साधनोंकी अपनानेसे मनुष्यका कल्याण होता द्लै 
और राष्ट्रका भी कस्याण होता है । एक विद्वान घर्मात्मा 
योगी राष्ट्रकी गनिविधिकों बदल देता है। ऐसे पुरुष देवता 
हो जाते है | जिनमें दिव्य गुण हो वह देवता हैं | धन्य है 
वह राष्ट्र जहां ऐसा देव-समाज प्रमुख हो । जहाँ असुर अर्थात्‌ 
खाथी; क्रूरफर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियोंका प्राधान्य हैं 
वहीं कष्ट है; दु.ख दे और निश्चित परामत्र है । हमारे राष्ट्र 
नेता, हमारे राज्यके सूतवार इमी उपनियद्‌ धर्मों पालन 
करते हुए राष्ट्रकी परमोन्नत दद्यार्मे पहुँचा सकते हे । 
व्रद्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति? | वेद कहता हैं कि 
धह्यचर्य और तपसे राजा गष्ट्रक्री रक्षा करता है ।!? धर्मके 
इन नियमोपर चलना ही ब्रह्मचर्य है; तप है | ये ही नियम 
महाराज जनऊती तरह व्यक्तिको विदेह बना सकते हैं । 


+->ै€६:-- 
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( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा ) 
यही सब उपनिषदाका सार | 
सार-रूप केचल ईश्वर है, 
क्षणभक्कुर ठुलेम मानव-तन, विषय सभी निस्सार। 
वरवस इस मनको वहदामें कर, करो आत्म उद्धार ॥ २॥ 
भू-मण्डलके कण-कणमें है, 
सबमें ज्ञीव समान जानकर, करो तुल्य-वयवहार ॥ ३ ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार। 
अहंकार-परिहार न जवतक, नहीं करम्म-निस्तार ॥ ४ ॥ 
सत्य-शोध ही भक्‍-रोगोंका, एक मात्र उपचार । 
आत्म-बोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके ढार॥५॥ 
द्ेही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। 
यही देह-देही-विधेक ही, देता पार उतार॥ ६॥ 
है खरूप-विस्मृति ही माया, और ब्रह्म ओकार | 
कम एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७॥ 
हुआ हर हि व्यापार न मेरा, नाम-रूप-आकार। 
वहां ब्रह्म हूँ, सत-चित-खुलका पायावार ॥ ८॥ 


+->-२०-२१७कल-चक- 


यह संसार अखार ॥ १॥ 


विभुका ही विस्तार। 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


( लेखक--प० श्रीरामकिदृरजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च शिखरका नाम है--केछास 
( आनन्दका निवास स्थान) | सचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करता है। यह है भगवान्‌ भूतमावन जिवकी. 
क्रीडास्सली | इस शिखरके ही एफान्त श्ान्त प्रदेशमें एक है 
विद्याल वठ-उक्ष) जिसे भगवान्‌ शिवकरा विश्रामस्खठ कहा 
जाता है। पर यह विश्राम गब्द भी है साफरेतिफ ही--- 

से सुख घाम राम अस नामा १ >मिझ को ठायक विशमा॥ 

--मानकर द्ाम्भु विश्रामके मिस यहाँ आकर प्रमु-प्रेममे 
सनन्‍्मय हो उनके नाम-रूपका स्मरण करते रहते हैं | 

एक दिन श््राइंगेखर अपने गणँ;से बिना कुछ कहे ही 
चटकी सुशझ्ीतछू छायामें व्याप्रवर्म ब्रिछा सहज ही जा 
विराजे। गिरिराज-नन्दिनी भयानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
होनेपर भी भगवान्‌ गियके चरणोमे जाकर प्रणत हुईं | परम 
ऋृपाल महेदाने उनके मानरद्दित प्रेमको देखकर उनका सत्कार 
करते हुए, वैठनेकों आसन दिया। शेलजाके छद॒यमें पूर्वजन्मसे 
ही एक सदेद् गूँज रहा था । उसको पृर्ण रीतिसे निह्त्त कर 
लेना ही उन्हें डचित जान पड़ा। प्रम्रेशड़ी आजा पाकर 
उन्होंने प्रश्न क्रिया--प्रमु ! मैने वेदवक्ता मुनिर्योके मुखसे 
अक्षका जो वर्णन सुना है, उसमें उन्हें व्यापक, विरज, अज, 
अकल, अनीह और अमेद आदि नामोंसे सम्बोधित किया 
गया है| क्‍या ऐसे ब्रह्मफा अवतार सम्भव है ? 


ब्रह्म जे व्यापक विस्‍्त अज अकझ अनीह अभेद १ 
सो कि देह घरि होट नर जाहि ने जानते बेद ॥ 
हो, त्रेलोक्य पालक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमे 
होता है। यह मेने ऋषियोंके मुखसे सुना है । परत ब्रह्मका 
अवतार तो चुद्धिमे न आनेवाली वात है। उपनिपर्दोमे भी 
विशेषरूपसे निर्शुण निर्विगेषका वर्णन आता है; यह भी मेंने 
सुना है | क्या उपनिपत्‌-कथित निर्गुण-निर्विभेप श्रझ्म और 
रुवशणिरोमणि राममें कोई भेंढ नहीं? आखसिऊोंके लिये 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्मुण अह्मके 
वर्णनकों ही विशेपरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है; तब सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय माव कुछ समझर्में 
नहीं आता | राम ही ब्रह्म है, क्या यह आपका खतन्त्र मत 
है ! आपसे बढकर वेदार्थका शाता और कीन है ! 


तुम्द त्रिमुदन गुग बढ बद्ाना | आन जीव पॉवर का जाना ॥ 
अस्त । 
प्रभु जे मुनि पसमास्थवादी कहुहि राम कहेँ जछू अनादी ॥ 
रामु से। अूघ नृपति सुत सोई १ की अज अगुन अरुछनति कोई ॥ 
जा अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहहु वुशाह नाथ मोहि सोक ॥ 
अपर्णाक़ी छलूतरिद्ीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योंकि इसी मिससे उन्हें प्रभुके गुणानुवाद गानेका एक 
छुअवसर प्राप्त हो गया । प्रभुके रुप-गुणका स्मरण होते ही 
गन्लाधरके नेत्रोसे ग्रेमाश्ु छछक पढ़े। छृठयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकछक़र भगवती भव्रानीकों आछष्ठाबित और 
दघीतल करने रूगी--- 
मगन ध्यानग्स दूट जुग पुनि.मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित मंहेस तव हरण्ति बरने लौत्ह॥ . - 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ शित्रने कह्य--उमा | प्रभु- 
विपयक प्रक्ष तो सदा ही परम कल्याणकारी है | पर तुम्हारा 
यह कहना मुझे रुचिक़र नहीं छगा कि क्या “वेद-प्रतिपादित 
ब्रह्म ही राम है ” ऐसा सदेह तो वेदार्थका ठीक ज्ञान न 
रखनेवाले ही करते हैं । हे 
कहहि सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे भोह पिसाच । 
पापड़ी हरि-पद त्रिमुख जानहि झुठ न सोच ॥ 
जिवे । वास्तवर्मे 'अद्म-तत््तः अचिन्त्य ही है | इसीलिये 
वेदोंने भी उसका वर्णन “नेति; नेति? रूपसे ही किया है । 
नेति नेति जेहि बेद निरूषा। निजानद निरुणधि अनूपा ॥ 
तुमने कहा क्ि “राम ही ब्रह्म हैं | क्या यह आपका खतनन्‍्त्र 
मत है ?? पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं। श्रुति-विरुद्ध 
तो भगवत्‌-कथन भी आखिकोंकों सान्‍्य नहीं। इसीसे तो 
बुद्द भगवानके ग्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए, भी उनकी वेद 
विरुद्ध कयित बातोको कोई भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता-- 
अतुक्कित महिमा वेद की तुझुती कीन्ह विचार । 
ज्‌ निन्दत निन्दित भयो बिदित बुद्ध अवतार ॥ 
इसलिये मै जो कुछ कहूँगा; वह श्रुति-सम्मत ही ऊहूँगा । 
जैसा मैने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस ब्रक्षके खरूपका 
ययार्य निर्देश करनेमें मोन ही रहते हैं | तुम्हारा यह कथन किसी 
अहम यद्रपि ठीक ही है कि उपनिषर्दोमें निर|युंण अखिन्त्यरूपका 
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ही विशेषरूपसे निर्देश किया गया है| पर यह तो असमर्थताके. सुसवादका सनाना तुमसे उचित न समझा | क्योंकि रसका 
कारण ही, क्योंकि नि्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना प्रसद्भ सब्चा रसिऊ ही समझ सकता है। हाँ) मेने परमप्रभु- 
कुछ सरल भी हैं। पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सौन्दर्य- प्रेमी काकमुझण्डिकों अवध्य ही साथ ले लिया। 

माधुय॑-सुधा समुद्र॒ सगुण-साफार मंगल विग्रहके अससोर्ध्य॑ और एकु कहें निज चोरी। सुनि गिरिजा अति दढ मति तोरी ॥ 
अचिन्त्यानन्त कल्याण-मगुणगण और उसकी मुनि सन हारिणी. क्ागमुसुडि सग हम दोऊ।मनुज रूप जानई नहि कोऋ॥ 
कमनीय रूप माधुरीफ़ा न तो यथार्थतः वर्णन ही क्रिया जा. एस्मुनद् प्रेम सुख पूके (बीथिन्ह फिरहिं मगन मन मूंके ॥ 


सकता है; न उसे समझाया ही जा सकता है--- पर अयोध्याकी ब्रीथियोमि विहरण ऋरनेपर भी बिना 
निगुंन रूप सुकम अति सगुन न जानइ कोई प्रभु दर्शनके हमारी तृत्ति न हुई । तब हम दोनोंने गुरु-दिष्य- 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भम होई ॥ रूपसे ज्योतिपीका वाना बनाया और अपने शुणका ख्यापन 

निर्मुण रूप तो विचारगम्य है ओर विचारका उत्पादन करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोंके पुत्नोंके हाथ 

साधनोंसे सभव है । पर सगुण स्वरूप तो बिना प्रेमके समझा. देखने प्रारम्म झिये । अन्तम दासियोंने जाकर कौसल्या 

ही नहीं जा सऊता । और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया अस्बासे इसकी सूचना दी-- 

जा सऊता। वह तो प्रभु-कपासे ही सम्भव पे इसलिये जहाँ- अवध आजु आगमि एक आयो 

तक साधन-वल है, वहाँतकके खवरूपका दा कर संगुण- चूहो बडे प्रमानिकर जाइन सकर नाम सुदायों॥ 

खरूपका केबल सकेत करते हुए ही उपनिपद्‌ मोन हो जाते अन्तर्मे हम दोनोंड्ी मनोकामना पूर्ण हुई और 

हैं। वेद तो खय भीमगवावके दर्शन एवं उनके प्रेमी सदा कीसल्या अम्बाने अपने छालफा भविष्य जाननेकी इच्छासे 

* आकाझ्ला करते रहते हैं। इसीलिये तो भूपालचूडामणि 


हमें भीतर बुलवा लिया । गिरिजे | गिश्ु-अ्रह्मके इस नव-नील- 
मर्गादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके राज्यामिपेकके अवसर-  लीरद दिव्य वषुपकों निहारकर नेत्रोंजों जो आनन्द हुआ 
पर चारों वेद पवदी बेष? में प्रभुके खरूपका विशद विवेचन चह वर्णनातीत है।। वह उपनिषत्‌ ऊथित व्यापक ब्रह्म 


करते हुए अन्तर्मे कहते है-- कौसल्या अम्बाकी नन्‍हीं सी गोदीमें पड़ा मन्द-मन्‍्द मुसकरा 
ज तब्रह्म अजमद्रतमनुभवणम्य मन-पर ध्यावहीं रहा था। सर्वतन्त्र-खतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे 
ते कहहूँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ बरबस ही निकल पड़ा क्रि-- ; 
करनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह व मेंगहीं ब्यापफ जहा निस्जन निर्गुन बिगत बिनोद 
मन वचन कर्म विकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं ॥ सो अज प्रम-भगति-बत कोसल्या के गोद ॥ 


| झांकी, बाणीका 
वास्तबमे प्राकृतगुणरद्दित सगुण ब्रह्म वर्ण्यं है ही नहीं। वे कप प्रिये दिश्य ब्रह्मकी यह अद्भुत » वागीका नहीं; 
तो प्रेम ही करनेयोग्य है। वर्णन तो निर्गुणका ही सम्भव है। की विपय है । ह 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हुए. रूप समहि नहि कहि श्रुति सेषा । सो जानइ सपनेहुँ जहि देखा ॥ 
अन्तर्में कहा--- प्रभु सोभा सुख जानहि नयना। कहि क्िमि सफहि तिन्ह॒हि नहि बयना॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखड बनता अनुभवग्स्य भर्जहि जेहि सता ॥ मज्ञल्मय प्रभुके श्रीकरारविन्दोंको अपने हाथमें ले मैने 
अप तव रूप बखानरं जानें । फिरिफिरिसगुन अहम रति मानड॥.. कीछावीत प्रभुका भविष्य-कथन भी कर डाछा | इस सौभाग्य- 
जबतक प्रश्न कृपा किंवा सत-झपासे छृदयमे प्रेमक्ा ते भें कुछ कालमें वश्चित कर दिया गया । क्‍यों, उन 
प्राकव्य नो जाय) दवतक प्रसुकी मद्लमयी लीछाका वर्णन हक लीला भम-विहारीको _अमनक्षा सता रही थी और 
बार 2 25 80 कस कोतूहलमयी छोछाका वार बार स्मरण करता हा मे केछास- 
थी। उस समय तुम्हारा चित्त बढ़ा ही सगय _. शिसरपर लौट आया । पर लौटनेपर भी यह रहस्य मैंने उस 
मैने कं गत था। समय तुम (सतो)से छिपा ही खा और आज उसे तब 
इसीसे जब मैंने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य लीलाफ़ा प्राकस्य 


अगोध्यामें व्यक्त कर रहा हूँ, जब तुम्हारे हृदयमे प्रभुक 
करनेके लिये अयोध्यामें अवतरित हो गये हे, तब मैंने इस सच्ची जिज्ञासा 3 होगा रे का गे पहचाननेकी 


५: भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और औपनिपद्‌ ब्रह्म # 
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निर्गुण निराफार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथम्रित पद्धतिसे 
उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रभुके पुनीत पाद-पद्मेमि प्रेम उत्पन्न 
होता है | उपनिषद्‌-जानकी परिसमासिपर ही प्रभु-प्रेमफा पावन 
प्रारम्भ होता है--- 
जहँ रूमि साधन बेद' बखानी। सब कर फल हरि मगति भवानी ॥ 
से रघुनाथ भगति श्रुति गाड़े। गमझषा काहू इक पाढ़े॥ 
शान-पैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्नोकों प्रात 
कर लिया है? उपनिपद्‌ केवछ उन्हींको रघुबशमणिके इस 
खरूपका सकेत करते हैं । 
अब मे तुम्हारे प्रश्नोकी ओर आता हूँ । तुम्हारा यह 
कथन “अगुण सग्रुण केसे हो सकता है ? इसके लिये केचल 
जलका उदाहरण देना पर्यात्त है | जैसे जल बर्फ रुपमें 
परिणत होकर भी जल ही रहता है--उसमे कोई विकृति 
नहीं आती; उसी तरहु निर्मुणका समुण रूपमे परिणत 
होना है-- 
जो गुनरहित सगुन सोइ कैंस १जरू हिम उपक्त बिरुग नहि जैसे ॥ 
ठ॒म्दारा यह कथन भी सर्वथा आन्त ही है--“व्यापक 
एकदेशीय हुए बिना अवतरित कैसे हो सकता है” वासतवर्मे 
अब॒तरित दोनेपर भी सर्व देश उनमे दी निवास करते है। 
एक देशम उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके 
कारण ही अतीत होता है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकव्थकालमें ही 
सम्भव है, क्योंकि निर्युण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र दे ही; 
इसका क्या प्रमाण उसका होना तो केवल माना हुआ ही 
ये, क्योंकि 
है, क्योंकि वह रूपवान्‌ तो है नहीं। अवतारकालमे एक 
देशमें प्रतीत होते हुए भी 'सर्वदेश उसमें है और बह सर्व- 
देशमें है? यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता हैं। एक बार परम 
भक्त कागजीको ऐसा ही सदेह हो गया था । 
श्रीदगरथजीके मणिमय प्राद्गणर्म शिक्षत्क्ष वाल-औड़ामे 
निमरन था। महामाग काग भी कीसल्यानन्दनकी इस 
मद्डल्मबींठीलाका आनन्द लेनेंके लिये “लघु वायस बघुः 
घारण कर उनके निकथ ही विचरण कर रहा था| अचानक 
प्रभुको एक विनोद सूुझा | कागफ़ो और भी निकट बुल्नेके 
ढिये अपने हाथका मालूपुआ उसकी ओर बढ़ा दिया। पर ज्यों 
ही प्रसादके छोमसे भुशझुण्डि निकट आया) त्वाँ ही प्रमुने 
अपने श्रीकरारविन्दोंको खींच लिया |! इस प्रकारका विनोद 
कुछ क्षणोंत्क चलता रद्दा । कागके द्वदयमें एक नवीन 
अबन उठ खड़ा हुआ; प्रमुको न पकड़ सकनेकी इस असमर्थता- 
को देखकर-- 


प्राकृत मिसु इब छीझा ढेसि मयठ मोहि भीह १ 
कान चरित्र ऊ्त प्रणु॒चिद्रानद-सदोह ॥ 
फिर क्या था । प्रभुने अपनी भुजाएँ फेला दी पकड़नेके 
लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड चला। 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन अब्दोर्मि किया है-- 
सप्तावान भेद करे जहां कगे गति मोरि) 
गयडें तहाँ प्रमु मुज निरक्षि व्याकुछ भयर्डे बछ्ेरि ॥ 
छौटकर आना पड़ा प्रभुके उन्हीं अमगद चरणोमें। 
पर प्रभुने सोचा सर्वव्यापक्रताके दर्शनफों अधूरा ही क्यों 
छोड़ा जाय । 
मुसफराजर राघवेन्दने मुँह खोछा और ठ॒रंत कांगको 
उदरस्थ कर लिया | तब दिखायी पढ़ा कागकी वह आश्चर्यमय 
कौतुक) जिसका वर्णन उसने इन शव्दोंमि किया है-- 
ख्वर माप्त सुनु॒ अठजराया । देखें बहु जक्षांड निकाया॥ 
अति विचित्र तहेँ कोफ़ अनेका । रचना अधिक एक ते का ॥ 
कोटिन्द चतुरानन गौरीता । अगनित उडगन रवि सजनीसा 0 
अगनित लोफपार जम काला । अगनित भूचर भूमि विसाका 0 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना माँति सृष्टि बिस्तारा 
सुर मुनि सिद् नाग नर कितर । चारे प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहिं देखा नहि सुना जो मनहूँ न समाइ 
सी सब अद्भुत देखें बर्गने करवाने विधि जाइ॥ 
एक एक अ्रक्वाड महँ रहे बरप सत्र शक) 
एहि. विधि देखत फिर में अड कठाह अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागकों अपनी सर्बकारणता और 
सर्वाश्रवता दिखला दी | 
>् >८ >् भर 
चारसतवमे अवतार-कालमे भी ब्रह्म एक देशमें सीमित नहीं 
हो जाता। जैसे दूर्यमण्डल उतना रूघु नहीं? जितना हमारे 
लघु नेत्रोंसे दीखता है; बढ तो अकेंछा ही समग्र ब्रह्माण्डफो 
प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ऋह्मका एक देशर्म प्रतीत 
होनेमे भी अपना भ्रम द्वी मानना चाहिये । वहाँ मी वह सर्व- 
देशीय ही है; एफदेशीय नहीं । 
रविमडक देखत ठघु कामा। झद्धये ताखु तिथुतन तम भाण ॥ 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह केंसे धारण कर सकता 
है १ यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक खरूप न जाननेके कारण 
ही है । क्या उसका शरीर साधारण प्राणियोंका-सा पशञ्नतत्वोंसि 
निर्मित है ! वास्तवमें प्रभुमें तो देह-देहीका कोई भेद है ही नहीं). 
इसीलिये उनके देहको मी सब्चिदानन्दघन-विभ्रह कहा जाता है । 
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चिदानदमय देह तुम्हारो ५ ब्रिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
सचिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेन्रेंसि देखा 
भी नहीं जा सकता | प्रभुका खरूप इन्द्रियोका विषय है ही नहीं, 
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए फहा-- 
गम सरूष तुम्हार बच्न अगेचर वुद्धिपर १ 
अविगत अफण अपार नेंति नेति नित निगम कह 0 
गिरिजे । सष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन 
नही किया जा सकता, फिर सर्वमय और सर्वकारण एवं साथ 
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामफा विवेचन 
बुद्धि या वाणीसे कैसे सम्भव है। प्रकाश्य प्रकाशकझों प्रकाशित 
करें, क्या यह कभी देखा-छुना गया है ? राम तो दन्द्रिय, 
मन; देवता--सभीके प्रकाद्क, जीवके भी परम प्रकाशक हैं । 
फिर अपनी उस बुड्धिसे हम उनके ठीऊ स्वरूप समझने या 
समझानेकी चेश करें, यह कितनी हास्यास्पद बात है १९ 











विषय करन सुर जीव समेता | सकक एक तें एक सता ॥ 
सब कर पस्म प्रकासक जोई १ राम अनादि अवधर्पति सोई॥ 
इसीलिये कहना पड़ता है--- 
राम अतर्क्य बुद्धि भन बानी १ मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
वे अवतार ही क्यों छेते हैं ? इसका भी ठीक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता १ यह है भी उनके खरूपके अनुरूप ही। 
यदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी शात विषयोकी श्रेणीमें 
आ जाते । उनके अवत्तरित होनेके विपयमे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी भावनाके अनुरूप ही अर्थ लेता है। देवता समझते हैं--- 
हमारी रक्षाके लिये, धार्मिक मुनि समझते है घर्मरक्षाके लिये 
और राक्ष्सोंकी भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें 
गति देनेके लिये आते हैं । वास्तवमें देखा जाय तो प्रभुके 
अवतार छेनेसे सभी जीवोंक़ों कुछ-म कुछ ग्राप्त होता है। वे 
तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके 
इस सहज कारुण्यसे असख्य जीवोको सन्‍्मार्ग और कल्याणकी 
प्राप्ति हो जाती है | 


अथवा यह भी कहा जा सकता है कि जिन अमलात्मा 
परमहसने निर्गुणोपासनासे अपने कर्म बन्धनोंका सर्वथा 
उच्छेद कर डाला है और शाननिष्ठामें सर्वथा परिनिष्ठित है, 
उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सब्िदानन्द- 
विग्नईका प्रत्यक्ष दर्गन और भक्तियोगमे प्रदत्त ऊरानेके लिये 
ही प्रभु अवतरित होते हैं। 


झुभे | सनक; सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारोंको तो 
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तुम जानती ही हो; उनका दिव्य-देह भौतिक नहों; जिनकी 
सदा एफह्दी-सी बाल्यावस्था बनी रहतो है ओर नित्य निरन्तर 
ब्रह्ानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ है) जिन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अत्युक्ति न होमी--- 

बअद्ानद सदा टायलीना । देखत बाऊक बहुझऊारीना ॥ 

रूप घेर जनु चारिउ बेदा | समदरदी मुनि विगत बिभेदा ॥ 

उन्होने भी जिस समय आनन्दकन्द प्रभुका श्रीअवष 

धाममे दर्जन किया; सारी शाननिष्ठाक्ों बहा दिया | फरते भी 
क्या; प्रभुके कोडि-फन्दप कमनीय श्रीअड़के दर्शनका पमाव 
ही ऐसा है। उन्होंने मनऊो निषायुक्त बनाये रखनेकी बड़ी 
चेट्टा की, पर-- 


मुनि रघुबर छवि अतुझे जिशेशी) 
भए मगन मन सके ने रोकी ॥ 

नेत्र स्थिर हो गये, पलफ़े भी नही गिरती, प्रेमसे प्रभुके 
श्रीचरणोम बार बार प्रणाम करते हैँ और फिर तो उन्हें इस 
खरूपमे इतना अधिक आनन्द आया क्रि उन्होने सदा-सर्वदाके 
लिये प्रभुसे प्रेममक्तिकी ही कामना की | 

परमानद कृषायत्तन मन परिपुर्न काम 
प्रेम मुर्णत अनपायनी देहु हमहि गम ।॥ 

क्या अक्षविद्वारे.्ठ सनकरादि-जेसे परम तत््वज और 
वेदार्थके यथार्थ जाता क्रिसी साधारण राजकुमारकों किंया किसी 
लोकिक रूपफ़ो देसफर इस प्रकार विहल हो सफते हैं ! इससे 
तुम समझ सती हो कि में ही नहीं, अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवशशिरोमणि सच्चिदानन्दविग्नह 
भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रको ब्रहसे अभिन्न ही नहीं--उनसे बदकर 
मानते है और ब्रह्मानन्दकों भुलाकर उनकी भक्तिमे सलम 
हो जाते हैं । 

भेद तो उनमे ही जान पड़ता है जे वासनामलिन और 
शाननेत्रविद्ीन हैं । यदि ऐसे लोग बेदका नाम लेकर भी 
भैदका प्रतिपादन करें तो उन्हें नासिक और वेदजानझृत्य 
ही समझना चाहिये । उनकी बातपर ध्यान न देना ही 
उचित है । 
अग्य अफ्ेबिद अध अमागी | काई विषय मुकुर मन लागी ॥ 
कपट कऊपदी कुटिझ बिसेषी । सपनेहुँ सत सभा नहि देखी ॥ 
कहहि ते वेद अतमत बानी । जिन्ह कें सूत्र न लाभु नहि हानी ॥ 


और तब भगवान्‌ पशञ्ममुख शझरने अपना दृढ मत 
व्यक्त करते हुए पॉचों सुखोसे कहा कि “जिन्हें वेद ऐसा 
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कहते हैं, वे ही रघुवश-दिरोमणि राम मेरे स्वामी हैं-- 
(१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परहर नाथ) 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सोद कहि पि्े नाथठ माण ॥ 
६२ ) विषय करन सुर जीव समेता । सकछ एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोर ५ गम अनादि अवधपति सोई ॥ 
६३)जों सपने फ़िर काटे कोई । विनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु इुपें अस श्रम मिटि जाई १ गिरिजा सोइ कृपाऊ रखुगई ॥ 
६४) बिनु पद चरद सुनइ उिनु काना | फरविनु करम ऊएट विविनाना॥ 
आननरहित सफझ ग्स भोगी १ बिनु वाली बकता बड जोगी ॥ 
तन बिनु पस नयन बिनु देखा ५ अहर ध्रान बिनु वास असेण ॥ 
जेहि इमि गहिं बेद बुध जाहि घरहि मुनि ध्यान १ 
सोइ दसरथ खुत भगत हित कोमरुपति भगवान ॥ 
4५) कार्सी मस्त जतु अबरशोकी  जासु नाम बझ करे बिछ्ोरी ॥ 
सोद प्रभु मोर चगचर स्वामी १ रघुवर सब उर अनस्जामी॥ 
और अन्तम उपसहार करते हुए भगवान्‌ मद्लरने 
कुहां--- 


अस निज हृदय त्रिचारिं तज समय भजु राम पद 

सुनु गिरिराजकुमारि अ्रम-त्तम रविफग बचन मम ॥ 

कल्याणमय शिवकी भ्रममज्ञक वचनावलछीफी सुनकर 
बगेरिराजनन्दिनीफा सारा संदेह जाता रहा ओर राघवेन्द् 
नऔरामके श्रीचराोरम उन्हें अनुपम अनुराग हो गया। भगवान्‌ 
आह्वरके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, वे बोली--- 
संसिकर सम सुनि गिर तुम्हारी १ मिदा मोह सग्दातप मारी॥ 
नतुम्द कृपाझू सबु समठ हर । राम खरूप जानि मोहि पुंस्क ॥ 
नाथ कृपों, अब गयड बिणदा। सुखी भयदें प्रभु चग्न प्रसादा॥ 

श्रीपावत्तीजी ही नहीं, भूतमावन भगवान्‌ शिवके इस 
“पवित्र भापणसे वहाँका कण-कण अपनेको ऋतकझृत्य अनुभव 
करने लगा । 

उपर्युक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणिं भगवान्‌ श्रीरामका 
ओऔपनिपद त्रह्मससे अमेद ही -नहीं सिछ होता, बल्कि उनके 
विश्ेपत्वका भी प्रतिपादन होता है। श्रीरामचरितमानसर्म ऐसे 
असग और भी हूँ, उनमेंसे एक प्रसगको सक्षेपमे लिखकर लेख 
समाप्त किया जाता है। 

भगवान भरीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी 
अहामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं | 
विश्वामित्रजीकी आशासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आम्र- 
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वाटिकाम ठहरते है । यह समाचार जब श्रीमियिलेशको मिलता 
है तो वे परम प्रसत्न होकर पवित्र मनन्‍्त्री, सैनिक) ब्राह्मण; 
श्रेष्ठ मगुर् और जातिफे सरदारोंकों साथ लेकर मुनिराजके 
दर्जना्थ पधारते हैँ । उस समय भ्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण- 
जीऊे साथ पुप्पवाटिका देखने गये हुए थे | उनके पीछेसे 
सोभाग्यशाली महागज जनक मुनिराजकों साषप्टाद्न प्रणाम 
करके ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य 
ब्राह्मणॉफ़ों सादर नमस्कार करके मुनिकी आनासे वहा: बैठ 
जाते हैं | इतनेंमे ही म्दु-वयस किद्योर, नेत्रानन्द-दाता, 
विश्वचित्त-चौर ध्याम-गोर दोनों भ्राता वहों आ पहुँचते हैं| 
उनके वहाँ पहुँचते दी इतना सहज प्रभाव पड़ताहै कि सभी तेज- 
जशान-वयोवूद्ध, योगीन्द्र, मुनीर्द्र/ बीरेन्‍्द्र, विप्रेन्द्र आदिके 
सहितजीवन्मुक्त शिरोमणि तथा सच्चे जिजशासुओंको ब्रद्म-तत्वका 
उपदेद देनेवाले विदेदराज जनक सहता उठ खड़े होते हैं 
और अपने-आप बैठना भूछ जाते हैँ। मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बैठते हैं | उस समय सबकी क्या दया होती है और 
प्रेम-सुधा-सागर-निमम विदेहराज मुनिराजसे क्या पूछते हैं; 
इसको रामचरितमानसकी भापाम ही सुनिये--- 


भए सब सुखी देलि दोड भ्राना | वारि विशोचन पुककित गाता ॥ 
भृगति मधुर मनोहर देखी । भय बिदेहु विदेह बिलेपी ॥ 
प्रममणन मनु जानि नृषु करि विवेकु थरि घीर। 
बेकेड मुनि पढ़ नाइ मिरु गदगद गिरा गमीर ॥ 
कहहु नाथ सुदर दोठ वारक । मुनिकुक तिकक किनुणकुक पारुक॥ 
अदा जो निगम नेति कटि गावा | उमय बेष धरि की सोइ आवा | 
सहज बिरागरूप मनु मोरा ५ थकित होत जिमि चदु-चओेरा ॥ 


इन्दृहिं विरोजत अति अनुरागा ५ बग्ब॒स ज्हमसुखंदि मन त्यागा॥ 


जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्गनमात्रसे सहज वेराग्य- 
मय चित्तवाके जनक चकोर बनकर श्रीराधवेन्द्रके मुखचन्द्रको 
निर्निमेष देखते रह जाने हैँ, इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द 
उत्पन्न होता है कि उनका ब्ह्मानन्दर्म नित्य-निमम मन उसे 
छोड़ देनेफो बाध्य होता है ओर ओंखोंसे आय, बहाते हुए, 
गद्गद द्ो़र वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सौन्दर्य-सुघा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहंते हैं, वे रामचरितमानसके 
श्रीगघवेन्द्र साक्षात्‌ औपनिषद ब्रह्म हैँ या त्र्मसे भी बढ़कर 
कोई परम तत््वव्रिगेष हैं; इसका विचार विन और रसिक 
पाठक ही करें। 


३ 2० अब 


उ० आँ० १९.--५०--- 


'660(6(66४(४४६६/४४४४६६६/४४४४६६/॥/४४४(/४४६४(६६४६/॥४६६६६६४६/३४८० 


७९५ 6७ उशििि ७ > 
जन उपानेिषदाका सार 
: ( स्वयिता--श्रीसूरजचदजी सल्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पाये। 
अविचल चिमल सुपदम अविलस्व जा समायें ॥छु०॥ 
कल्याणमय शरण है. परमात्म-भाव अपना। 
जगका ममंत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 
हम है सदा अकेले, क्‍यों मुग्ध मन वबनायें। 
अविचल विमल झुपद्म अविलम्ब जा समायें ॥ १॥ 
अपविन्न देहमें अब आसक्ति छोड़ हेंगे। 
मिथ्यात्व अन्नतोलि निज चृत्ति मोड़ देंगे॥ 
सस्यकक्‍त्व चर्म संयम तप हृदय य्मायें। 
अविचल विमल खुपदमे अविलम्व जा समायें ॥ २॥ 
परदेश छोक खारा, निज देश सिद्धि-थलू हे। 
लोकाञ्न स्थित हमारा प्याय अनन्त वरू है॥ 
निम्नन्ध गुरु मिले जब सत्पन्थ क्‍यों भुलाये । 
अविचल विमल छुपदर्म अविलम्व जा समायें ॥ ३ ॥ 
अहन्‍न्त देवका जब रुपस्थ ध्यान ध्याया। 
पद और पिडको भी उस रूपमें मिलाया ॥ 
सब नाम रूप तञज कर फिर छोकमे न आये। 
अविचल चिमल झुपद्म अविलम्व जा समाय ॥ ४ ॥ 
निश्चय अवाच्य ही है, व्यवहार सव कथन हे। 
पय्योय दपसि ही, यह आगमन गमन है॥ 
द्रव्याथें नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें। 
अविचल विमल खझखुपद्म अविलम्व जा. समाये ॥ ५॥ 
जब तक खबदेहमे हम, तव तक न ध्येय पूय। 
आल्स्य भावसे क्‍यों, कर्तव्य हो अधूरा॥ 
पर तुच्छ वासनाका वन्चन नहीं छगायें। “ 
अविचछ विमर झुपद्मं अधिलूम्व जा समायें ॥ ६॥ 
क्या खुस-चन्द्रने भी छुछ अंधकार जाना। 
अज्ञान तम हटाया, यह छोक शब्द माना॥ 
निजमें अकर्म वनकर, भव कर्म भय मिठाये। 
अविचल विमर खुपदम्म अविलूस्व जा समायें ॥ ७॥ 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पायें। 
अविचल विमलक छुपदमे अविल्स्व,जा समाये ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिषद ब्रह्म 


पद्मययोनि, प्रपश्चनिर्माता पितामहके नेन्नोंसे अभ्रुके नि्र 
आर रहे थे। ब्रनेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजल्घर इ्याम 
अज्ञ) अज्ञोंमे विद्युत्पभ पीताम्बर, कर्णयुगलमे गुज्लानिर्मित 
अवतस, चूडापर राजित सयूरपिच्छ, वक्षःस्थलपर वनमाला, 
इस्तपुटमें दधिमिश्रित आस, कॉखमे दबे हुए वेत्र एव शज्न, 
कठिफेटमें खोँसी हुई मुरली, सुकोमल! चरण-सरोज़--इनकी 
शोभा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि ऋषि ब्रह्माका समस्त सश्वित ज्ञान हतप्रम हो चुका 
था। जिनके खरूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियोँ सर्वथा 
असमर्थ हैं, केवलमात्र ख़रूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध- 
मात्र करती हैं--. 
अस्थूछमनण्वहखवमदीघंमलो हितमस्नेहमच्छायमतमो- 
ध्वाय्यनाकाशमसड्मरसमगन्धमचक्षुप्कसश्रोत्रमवागमस नो - 
5तेजस्कमप्राणमम्रुखसमान्नसनन्तरमबाद्यम । 
( इृहदारण्यक० 2 ।८।॥ ८) 
“वह न स्थूछ है, न अणु है, न छुद्र है, न विश्ञाल है; 
न अरुण है, न द्रव है , न छाया है; न तम है, न वायु है; 
न आकादा है, न सद्ग है; न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है, 
न कर्ण है; न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न 
मुख है; न माप है; उसमें न अन्तर है, न बाहर है |? 
+इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती हैं, जिनमे अपने आपको खो बैठती हैं, 
जिनमें अपना अस्तित्व बिलीन कर सफ्ल हो जाती हैं-- 
यच्छुतयस्वयि हि फलन्त्यतज्निससनेन सवन्निधना । 
( श्रीमद्भागवत्त वेदस्तुति १०)। ८७। ४१ ) 
“वे आज खय ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर 
खड़े थे | इतना ही नहीं, क्षणमर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष 
नयनोंने देखा था--अजेन्द्रतनयके पाइववर्ती वे समस्त 
गोवत्स, गोपदिज्ञ/ नव-नील-नीरद-वर्ण। पीतपट्टाम्बर- 
परिशोमित श्भ-चक्त गदा पद्म करधारी, मणिमुकुटघारी, 
मणिकुण्डल मुक्ताहारशोमित, बनमाली चतुर्भजके रूपमें 
परिणत हो गये थे । उनमेसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःस्थल्मे श्रीवत्स; 
भुुजाओंर्मे अद्भद, हार्थोमि रक्षमय वलय एवं कछ्ृण, चरणोमे 
नूपुर एवं कड़े, कटिदेशमें करधनी, अह्लुलियोंमे अद्भुरीयक 
( अँगूठी ) विराजित थी। अतिदय भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा 
समर्पित नव-तुल्सीकी मालछाएँं नख से सिस्रपर्यन्त समस्त 


अद्ञोंमें आमरण बनी थीं, चन्द्रज्योत्स्ना सी मन्‍द मुसकान 
अधर्रोपर दत्य कर रही थी। अरुणिम नेन्नोंकी चितवनसे मधु 
झर रहा था। अरुण नेन्न मानों रजके प्रतीक थे; भक्तेके 
अन्तस्तलमें, क्षण क्षणमें नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का खुज़न कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्का 
प्रतीक था; जो अधरोपर नाच-नाचकर भक्तोके मनोरथका 
पालन कर रहा था | फिर अगणित असख्य ब्रह्मा वहाँ 
उपस्थित थे, ब्रह्मा ही नहीं; उनसे लेकर तृणपयन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित थे और दत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए, उन 
अनन्त चतुमुंज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे | अणिमादि 
सिद्धियों, माया विद्या आदि विविध शक्तियों; महत्तत्व आदि 
चौबीस तत्वोंके अधिष्ठातृदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्षा्में 
उन्हें घेरे खड़े थे । प्रकृति क्षोममें हेतु काल; प्रक्ृति-परिणामर्मे 
हेतु खभाव, वासनाका उद्धोधक सस्कार; काम) कर्म, ग्रुण 
आदि--इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्गूपकी 
अचना कर रहे थे | भगवत्‌-प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्रह्माने देखा--वे अगणित 
भगवत्रूप--ओह | सब्र के सब त्रिकालाबाधित सत्य हैं। शान- 
खरूप--सप्रकाश है। अनन्त हैं। आनन्दस्वरूप हैं। एक- 
रस हैं | इनके अचिन्त्य; अनन्त) माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषद्‌ु--आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोके लिये भी 
सम्भव नहीं-- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तय । 
अस्पृष्टभूरिसाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्द्शास्‌ ॥ 
(श्रीमह्ना० १० । १३ । ५४ ) 

आज ब्रह्मा 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? # परत्रह्म सत्य है, 
शानखरूप है; अनन्तखवरूप है; 'विज्ञानमानन्द बहा” परबहा 
विशानखरूप है; आनन्दस्वरूप है, इन भ्रुतियोंसे प्रतिपाथ 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे। जिन परतह्मात्मक गोपेशतनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी खप्रकाश-शक्तिसे यह परिद्श्यमान सचराचर 
विश्व प्रऊाशित होता है; उनके नित्य पापंद--गोपशिशुओं- 
को; गोवत्सोंको ब्रह्मने आज उपर्युक्त रूपममे एक साथ एक 
समय देखा था-- 

# तैत्तिरीय० २। १। १ 

+ इंहदारण्यक० ३।५९५।॥ २८ 
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एवं सकृददर्शाज़ परब्रह्मात्मनो5अखिलानू। 
यर्थ भासा सर्वरमिद विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्ा० १० १३] ७५५ ) 
यह देखफर उनकी बया दा हुई थी, यह वे ही जानते ये। 
फिर तो उनकी दशासे करुणादं हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अप॑नी योग- 
सायाकी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होने देखा था-- 
चही दृन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेक़ी मोति अद्वय, अनन्त, 
जानखरूप परत्नह्य अपने प्रिय गोप शिश्षु ऑफो, गोवत्सोंको 
हूँढता फिर रहा है; लीछारस पानमे प्रमत्त है; दिमिश्रित 
आस भी कर-फमलोंमें ठीक वैसे ही सुगोभित है--- 
तत्रोह्नहत्पशुपवंशशिश्ु॒त्वनाव्य 
ब्रद्महय परसनन्‍्तसगाधचोधम। 
वत्सान्‌ सवीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देक सपाणिफवर्ल॑ परमेष्टयचष्ट ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १३६१) 
पितामह देखकर विहुल हो गये । श्रीक्ृषष्णचन्द्रको 
असख्य प्रणाम कर चुसनेपर उन्हें कहीं धैर्य आया था| फिर 
भी ऑखोंसे अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा था तथा अभ्रुपूरित 
के वे जजेन्द्रनन्दन--नराकृति परअह्मका स्तवन कर. रहे 
| 


अन्तस्तलमें पश्चात्तापकी ज्वाला जल रही थी--५आह। 
कहों इतना क्षुद्र मैं, और कहों इतने महान्‌ नन्दनन्दन 
श्रीक्षप्णचन्द्र । मैं अपनी छुद्र मायासे इतने महानको मोहित 
करने चला था| इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी ? 
पर नहीं |--आझाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तस्तलर्म 
सश्चित एक भ्रुतिने जगा दी । 
4यच्चास्थेद्दास्ति यच्च नास्ति स्व तदस्मिन्समादितस्‌ १७ 
इस परब्रह्मफा जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी 
नहीं है; वह सब सम्यऊू प्रफारसे इसीमे स्थित है । वेदरर्भ 
आनन्दप्लत्त होकर स्त॒तिर्म पुफार उठे---“अधोक्षज ! गिद्यु 
अपनी जननीके गर्भमें रहता है, अजानवश न जाने कितनी 
बार चरणेसि प्रहार करता है, किंतु माता क्‍या इससे रु 
होती है ! फिर तुस्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र । हैः ओऔर ५नहीं 
है? इन शब्दोसे लक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि--उदरसे 
चाहर है क्या ? अनन्त अक्माण्ड, श्रह्ाण्डगत समख्र जीव- 
# उदय) समस्त वस्तुएँ--सब कुछ तो तुम्हारे भीतर अवखित 
है । ठम्हरे किसी एक क्षुद्रतम देशमें "7 यह अतम देवा अवस्थित शरणीको तुम्हारी प्राणीको तुम्हारी 
# छान्दोग्योपनिषद्‌ ८। १ | ३ 


और वहां भी 


* महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 


अनन्त महिमा, अनन्त ख़रूपका जान हो) यह भी कभी सम्भव 
है ? तुम्हें न जानकर नुम्हारे प्रति जो कोई भी ऊुछ सोच 
लेगा, कर लेगा--वह अनुचित, अयथार्थ होनेपर तुम क्या 
रु्ट हो जाओगे १ नहीं, ऊदापि नहीं | अबोच शभिश्चुक्ली 
भोति ही, तुम्हारी महिमासे अनमिनत्न रहकर म॑ने यट अपराध 
फ़िया है; तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे!?--- 
उत्तेपण. गर्मगतसस पादयों 
कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
फिमसिनासिन्यपदेदभूपित 
तवाम्ति कुझे.. कियद्प्यनन्त ॥| 
( श्रीमद्भा० १० । १४। १२ 
विधाताने सारा वेदज्ञान छगा दिया था दस प्रयासमें 
कि कदाचित्‌ क्रिसी अशमे अजेन्द्रनन्दनकी महिमाऊ़े श्ुद्गरतम 
अशको भी वे स्पर्ण कर सके । कहते कहते वे भ्रान्त नहीं 
होते थे, किंतु सहसा अब उनके चित्तमे श्जवासियोंफा 
स्फुरण हो आया । वे त्रजवासियोफी महिमाका फ्रीत॑न करने 
अहो साग्यमहो भाग्य नन्‍्द्गोपपजीकसाम्‌ । 
यन्सिन्ने परमानन्द पूर्ण भझह्म सनातनम्‌॥ 
(श्रीमक्गा० १० | १८। ३२ ) 
अह्दो | ब्रजराज; मजवासी गोपोंका ही भाग्य धन्य है | 
वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है | परमानन्दस्वरूप सनातन 
परिपूर्ण त्रह्म जिनका सुहृदु, मित्र, पुत्र, कल्चर प्रियनन होकर 
रहे; उनके अनन्त असीम सौभाग्यक्रा क्या ऊहना !? 
फिर तो पितामहमे एक ही चाह बची थी और उसे 
पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे ये-- 
तदू भूरिसाग्यसिह जन्स किमप्यटव्या 
यद्‌ गोकुछेडपि कतसाइपिरजो:भिपेकम्‌ । 
यज्जीबित तु निखिल भगवान्‌ मुकुल्द- 
स्चय्यापि यत्पदरज* श्वुतिसग्यमेव | 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४ ) 
धोपेन्द्रनय । अनादिकावूसे अबतक श्रुतियों ठ॒म्हारी 
चरणधूलिफी खोज कर रही हैं, फरिंठ पा नहों रही हैं । फ़िर 
साक्षात्‌ ठुस्‍्हें कैसे पा समेंगी ? पर इन ब्जवासियोने तुम्हे 


पा लिया | पाकर एकमात्र तग्हे ही अपना जीवनसर्वस्व 
बनाया | अतः 


प्रभो । भेरे छिय्रे परम सौभाग्यकी बात एक 
ही है। वह यह कि मनुष्यलोकर्म और फ़िर इन्दावनमें, 
नन्‍्देगोकुछमें कीट, पतह्ढ, तृण, गुल्म आदियें- 


अव-कक५-3 ० मनन जान मेज पी... रिनेल अल योनी पान रन अायनी, 


» भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिपद्‌ ब्रह्म 4: 
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से कुछ भी होकर--किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन ब्जवासियेमेसे क्रिसी एककी भी 
चरणघूलि-ऊणऊा स्पर्ण पाकर में इतार्थ हो जाऊँ; ब्रह्मपढ मुझे 
नहीं चाहिये नाथ ?-- 
ऊाहू मोहि अजरेनु देहु बृढावन बासा। 
मेगी हें प्रमाद औ मेरे नहि आमा॥। 
जोट भा सोट करू तुम, झता सिझा ठुम, गहु 
खाक गाड मी भुत करो मानि रुत्य त्रत एहु॥ 
जो ठग्सन नाग नाग अमर सुरफपतिहुँन पायी 
खोजन जुग गए वीनि अत मोहूँ न झुमायी॥ 
दृष्टि जज यह ग्स नित्य हे, मे अब समुध्यों आह 
वृदाबनगज.. है. रहों ब्रक्त लोक न सुहाइ॥ 
जगदविधाताने उन परत्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की और वे अपने वामकी ओर चल पढ़े | यह है उपनिपत्‌- 
प्रतिपादित परब्रह्की एक झोंकी; जो एक वार वेदजानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋपि ब्रह्माकों हुई थी | 
एक बाग देवर्षि नारदकों भी परतह्मकी विचित्र ही झाँकी 
हुई थी। नन्दपग्राह्णकी धूलिमें परत्रह्म लोट रहा था; एव 
समीपमे खड़ी यज्ोदारानी दस रही थीं। वीणाकी झकार करते; 
हरिगुण गाते देवर्पि सोभाग्यसे वहीं जा पहुँचे | वहाँ जो कुछ 
देखा, उसपर न्यीछावर हो गये | बोल उठे--- 
कि ब्रूमस्त्वा यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रदन्दानि पूर्व 
गत्वा कोरसविधाने कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैच | 
नो शक्रो न स्वयम्भूर्न व सदनरिपुर्यस्त्र छेसे प्रसाद॑ 
तत पूर्ण भह्म भूमी विछुठति विलपत्‌ क्रोडमारोहुकामम्‌ ॥ 
ध्यद्योदे । त्जेश्वरि | त॒म्हे क्या कहूँ, न जाने तुमने किन- 
किन पुण्यक्षेत्रोम जाकर किन-किन विधि-विधानेसि कितने- 
कितने पुण्य सश्लय किये हैं; जिसके फलस्वरूप तुम्हे यह 
अनुपम सौमाग्य प्राप्त हुआ । झुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके 
दर्शन नहीं पाये; कमलयोनिने जिसकी कृपा नहीं पायी; 
; मंदनारि महाठेवने जिसकी अनुभूति नहीं की, वह कृपा, वह 
प्रसाद तुम्ह॑ मिला | ओह ! वह ए्र्ंत्रह्म तुम्हारी गोदमे 
चढनेके लिये रो-रोकर प्रथिवीपर छोट रहा है ओर तुम उसे 
उठा नहीं रही हो । तुम्हारे सोभाग्यकी यही तो चरम सीमा 
है ब्रजरानी !? 
अस्त, ब्रह्मकों ऋन्‍दन करते देखकर देवर्पिका रोम- 
रोम खिल उठा; दरिगिणके स्थानपर वे यद्योदारानीका सुयश 
गाते चल पढ़े । 





न «० 3 । नीली डील अजीत का अलफिलनमलन, 


लीलाशुककों भी एक झांकी मिली | उन्होंने देखा--- 
आगे-आगे परबक्ष भागा जा रहा है; पीछे पीछे गोपमहिपी 
श्रीयगोदा उसे पकड़नेके लिये, हाथमे छड़ी छेकर दौडी जा 
रही है। छुकने एक दृष्टि परत्रह्मी ओर डाली और फिर 
परत्रह्मकी जननीकी ओर । पर्रह्म एवं जननीकी चाल्में 
अन्तर अवश्य था; वह उस दौड़मे आगे बढ रहा था; जननी 
श्रीअज्जोंकी स्थूलठताके कारण अस्त व्यस्त होकर पीछे होती 
जा रही थी-- 
जतु पै तैसें जाइ न जाइ, शोनी-मर अरू कोमर पाह 
खत जु सिर तें सुमन सुदेस, जनु चस्नन फ रीक्षे केस ६ 
आगे पूछ की वर्षा करें, तिन पर अजरानी पण घरें । 
पर इससे वया हुआ । जननीने परम्रह्मके हाथ पकड़ ही 
लिये-- 
जोगीजन-मन जहाँ न जाए, इत सब बेद पं बला ॥ 
ताहि जलोमति प्रति मेँ, रहणट एक बहन पर ढई ॥ 
तथा फिर ? उसे पकड़कर ऊखछसे बॉघ दिया--- 
जद्यपि अस ईश्वर जगदीस, जाके बस विधि, विप्नु, गिरीस़ 
ताहि जल्ोमति बॉघति भह, ग्सना प्रेममह दि नई ॥ 
# है पं ५ 
जिन बॉब्यो सुर असुर नाग मुनि प्रणुझ कर्मकी डोसी 
सोड़ अविच्छिन्न जहा जसुमति हृडि वॉब्यो सकत न छोरी ॥ 
>८ > >८ >८ 
निगम सार देखी गोकुरक हरि१ 
जाकी दूरि ठरस देवनिओों, सो बॉध्यी जसुमति ऊखक घरि॥ 
लीलाझुक इस झॉकीपर न्योछावर हो गये | पुकार उठे-- 
परमिममुपदेशमाद्रियध्व॑ 
निगमवनेपु नितान्तखेद्खिन्ना । 
विचिछुत भवनेपु वछवीना- 
म्ुपनिपदर्थमुल्ख़छे निवद्धम्‌ ॥ 

“अरे; ओ ब्रह्मको ढढनेवाल्ले | इधर सुनो, वेदान्त-वन- 
में परब्रह्मकों हँढते-हँढते ठुम उसे न पाऊर दुःखसे अतिगय 
खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, में तुम्हें परम उपदेश 
दे रहा हूँ. उसका आदर करो। सुनों। गोपसुन्दरियोके 
भवनोंमें उसे हँढों | यह देखो--यहाँ उपनिषद्का आर्य 
उदखल्में बेधा पड़ा है | इसे द्वँढ छो; पा छो |? 

झुकका यह उपदेश अनन्त आकाइमे! विछीन हो गया। 
पर नष्ट नहीं हो गया | उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं | इसलिये 


१०० 


% महान्तं विश्ुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 





शनि पाया रणाणाणाकाता 


फिसी आन्त पथिकने) परत्रह्के अन्वेषणमें निराश हुए. किसी 
भनीषीने इसे हठात्‌ सुन लिया | इस ओर आया और उसे 
परजह्म मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने छगे- 


निगमतरो. भतिशाख मझूगित 
मिलितं व तत्पर बह । 
मिलितं मिल्ितमिदानी 


गोपवर्धूटीपटान्नके नद्धम्‌ 0 
“ओह | कितना परिश्रम किया था वेदान्त-इक्षकी प्रत्येक 
शाखा हेँढ ली थी; पर वह परब्रह्म तो नहीं ही मिला । पर 
देसो | देखो | मिल गया | मिछ गया ! अब मिला है; 
चह रहा; गोपसुन्दरीके अश्वल्से सनद्ध होकर वह पर्नक्ष 
अवस्थित है !? 
एकने परह्षकी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोवर- 
में निमम् हो चुका था । सहसा अनुभूति हुई--मै हूँ, मेरी 
एक देह भी है; मन भी है। बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये 
देह आदि तत््वतः क्या हैं १ चिदानन्दसरोवरकी लहरें हैं, 
इतना ही कहना सम्मय है वस्तुत, अचिन्त्य हैं, अतर्क्य 
हैं, अनिर्वेचनीय हैं। अस्तु, उसने अनुभव फ्रिया--हैं ! 
मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ | ठीऊ, ये कोन हैं ! मेरी सखियों 
हैं। और यह वया है १ उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा । 
देखते ही वह दृब्य नेत्रोंमे, प्रा्णर्भ समा गया । विक्षित्तन्सी 
हुईं वह दौड़ चली | उसकी सस्बियों उससे पूछ रही थीं, 
पर उसे बाह्मजान नहीं था | बड़ी देरके पश्चात्‌ वाह्मचेतना- 
का सख्ार हुआ और वह बोली-- 
श्णु सखि ! कौतुकमेक नन्‍्दनिकेताइ़ने सया दृएस्‌ । 
गोधूलिधूसरिताह्ञो चृत्यति वेदान्तसिद्धान्त, ॥ 
(री सखि | सुन ! मेने एफ कौतुक देखा है। ननन्‍द- 
प्रासादके प्राइणमे चली गयी थी । वहाँ देखा--अरे ! यहाँ 
तो वेदान्तका सिद्धान्त उृत्य कर रहा है | आह बहिन ! और 
शोूहिस बताऊँ | हज उस परबह्क़े नवभेधश्यामल अड्भ 
सन रहे थे; समस्त अद्भ धुलिधुसरित 
छब्रिको केसे बताऊँ ! सती हे 
एक और भाग्यवानने नन्‍्दभवनमें परब्रह्मज़े देखा था। 
चह तो लौट नहीं। उसके प्राकृत शरीरफे मन, प्राण, इन्द्रियों- 
में उस अनुभूतिकी छावा पड़ी और वाणी बोल उठी---- 
अुतिमपरे सहतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता । 
अहमिह नन्‍्दं दन्‍्दे यस्थाहिन्दे पर ब्रह्म ॥ 
जो ससारके भस्से डरे हुए हों, वे भरे ही होई तो 
$ कोई स्मृतिका, कोई महाभारतका भजन करें | मैं तो 


नन्‍्दबाबाफा भजन करता हूँ उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनके 
अछिन्ददेद (बाहरके चबूत्तरे) पर साकषात्‌ परब बिराजित हैं।? 
उसीफी चित्तमूमिपप परबन्‍क्षकी एक और अभिनव 


झाँकीऊफी छाया पड़ी और वह गाने लगा--- 
क॑ प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाकुओं गोपवर्धूटीविर भह्य ॥ 


(किससे जाकर कहूँ ? और कद देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कोन करने लगा; किंतु 
मत करें) सत्य तो सत्य ही रहेगा । ओह | मैने देखा है--- 
रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुल्ञमें एक गोप- 
सुन्दरीके विज्ञद्ध प्रेमामृतके पानसे मत्त हुआ, रसलम्पट हुआ) 
परत्ह्म क्रीड़ामें सलम है |? 

भक्त सससानने भी परब्रह्ममा अनुमव फ्िया। आत्म- 
विस्मृत हो गये | उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि 
वाणी नियन्त्रणमे न रही | बुद्धि विश्वुद्ध हो, इन्द्रियोँ सयमितत 
हों, दिनचर्या परम सात्तिवक हो, विपय छूट गये हों, राग- 
द्वेषफा अमाव हो गया हो, महाफी ओर बृत्ति सदा एकतान 
लगी हो, उत्कट वेराग्य हो, अहछ्डार, बल, दरप, काम; क्रोध, 
परिग्रह, ममतासे मन सर्वधा अलग हो गया हो, नित्य शान्ति- 
की धारा अन्त+करणऊी छ्लावित करती हो॥--उसके सामने 
यह अनुभूति प्रफाशित करनेमे आपत्ति नही, किंतु इससे पूर्व 
तोइस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेगा ही नहीं) सुनना भी नहीं 
'ाहेंगा और कंदाचित्‌ सुनकर) दुर्बछतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा | पर 'रसखानः खय तो ऊहते समय; मन-इन्द्रियोंसे 
सदाके लिये सम्बन्ध छोड़ चुके थे, अवश्य ही लोरद्ृिमें ज्यों- 
केत्यों थे। किसीने पूछा उनसे पज्ह्मका पता और ब्क्षरस- 
में निमम्न रसखानकी वाणी सरल्तावश सल्छेत कर बैठी--- 
मह्य में हूँढयो पुरानन गानन, बे रिचा सुनि चौगुने चायन ६ 
देखयो सुन्यो कहूँ न कितू, वह कैसे सूप औ कैसे सुभायन ॥ 
दैसत हेरत हारि पयो ससखानि, बतायो न छोग लुगायन | 


देखो, >> गटर, बैठे पहोट्न राधिका पायन॥ कुज-कुटीरमें, बैठो पकोट्ल सधिका पायन है 


# बुद्धथा विशुद्धया युक्तों ध्रत्यात्मानं नियम्य च्‌ । 


शब्दादीन्विषयास्त्वकत्वा रागद्रेपी ब्युदय च॥ 
विविक्तेवी छघाशी यतपाक्कषायमानस, । 


ध्यानयोगपरो. नित्य वैराग्य॑ समुपाश्रित ॥ 
अहझ्ञार॑ व दर्ष काम कप परियग्रद्दम । 
विम्नुच्य निमंम शान्तो मद्रभूयाय कस्पते ॥ 


( गंता १८ । ५१-५३ ) 


4 भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिपद्‌ त्रह्म # 


भक्त सरदासकी ज्योतिहीन आँखोमें भी पर॑त्रह्मकी प्योति 
जाग उठी और उन्होंने भी-- 
यथा नव स्पन्दमाना. समुद्ें- 
उस्त॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 


तथा विद्वान्नामरुपाहिसुक्त, 
- परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यस ॥ 
(मुण्डक० ३॥२।८) 


“जिस प्रफार निरन्तर बहती हुईं नदियों अपने नाम-रूप- 
-को त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती & उसी अकार विद्वान 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुपको प्राप्त हो जाता है|? 
--ऐस़ा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया | वे गाने छगे--- 
जैसे सरिता मिली सिधुरों उकृटि प्रवाह न आदे हो १ 
तैसे सूर कमर-मुख निरखत चित इत ठत नडुकावे हो ॥ 
>< य >< >८ 


सरिता निकट तडागंके हो दीनें कूद बिंढारि १ 
नाम मिख्यो सरिता मई अब कौन निवेर वारि॥ 
>< ५ >< >८ 
विधि भाजन ओठो रच्यो हो छीकाप्तिथु अपार 
उठादि मगन तामें भी अब कौन निकासनहार ॥ 
पखद्धका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है; जहाँ 
हमारा मन, हमारी इन्द्रियों मरे नहीं, अपितु उस चिदा- 
नन्द-रसऊा स्पर्श पाकर अमर हो जायें। परबत्रह्म रसखरूप है, 
उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है-- 
रसो वे स । रसध्होवायं रूव्ध्वा5डननदी भवति। 
( तैत्तिरीय० २ | ७) 
फिर वह किसीकों मारे यह सम्भव नहीं । यह सत्य है--- 
“तो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह १६% 
इन्द्रियोंके सहित मन पर्रह्मफों न पाकर छोट आताहै; 
किंतु यदि वह स्वय मन-इन्द्रियोर्में उतर आबे तो उसे कौन 
सेक सकता है ? क्‍या उसपर भी कोई वन्धन है ! और वास्तव- 
मैं तो वह मिलता ही है उसे, जिसे वह ख़य वरण करता है; 
बरण करके अपने खरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर 
देता है-- 
यमेनेप बृणुते तेन. रूम्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुतै तनू८स्वाम ॥ 
(कठ० १।५२५॥ २३ ) 
अत. यह तो वरण करनेवालेकी इच्छा है क्रि वह अपने 
किस खरूपमे किसका वरण करे। वह तो सबंतन्त्रस्ततन्त्र हे; 
# तैत्तिरीय० २। ४ 


शुण१्‌ 








श्रुतियोंकी,सीमामें नहीं है । इसीलिये कभी-कमी वह मन- 
इन्द्रियोंमें मी अपना चिदानन्दमय रस मरकर वहां क्रीड़ा 
करने लग जाता है | नराकृति परत्रक्ष श्रीकृप्णचन्द्रने तो यही 
किया | चाहनेवालेके मन-इन्द्रियोर्मे भी वे अपना खल्‍ूपभूत 
रस देकर खर्य उसका रस लेने छगे-- 
परम रस पायो त्रजकी नारि ६ 
जो रस अहदिककों दुर्लम सो रस दियो मुरारि ॥ 
दर्सन सुख नयननको दीनों रसनाको गुन गान १ 
बचन सुनन अवननऊी दीनों बदन अधर-रस पान ॥ 
आलिशन दीनो सब अगन आुजन दियो भुजवघ ६ 
दीनी चरन विविध गति स्सकी नासाको सुख गध॥ 
दियो काम सुख भोग पस्मफर त्वचा रोम आनद १ 
ढिग बेडिबो दियो नितबन के उछा नैंदनद ॥ 
मनको दियो सदा स्स-भावन सुख-समृहकी खान १ 
रसिक-चरन-रज त्रजयुवतिनकी अति दुरूम जिय जान॥ 
ऐसे रसमय परब्रह्म नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्त्ृत्ति- 
का जुड़ जाना ही उपनिपदके स्वाध्यायका फल है | 
यही उपनिपद्‌-जानका मधुर परिणाम है। सच्ची बात तो 
यह है कि उपनिपद्की नानसरिताएँ जब प्रेम-समुद्र्मे जाकर-- 
उसमें घुछ-मिलक़र अपने प्रथक् अखित्वकों सर्वथा छिपा 
लेती ६; तभी नित्य नवीन, सोन्दर्य-माधु्य-सुघा-रस-सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारविन्द परब्रद् मदनमोहन 
ब्जेन्द्रनन्‍न्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय 
खख्प-साम्राज्यम ग्रवेशकफा पथ मिलता है | इस रस-साम्राज्य्मे 
किश्वित्‌ प्रवेश पाकर किन्हीं एक परम विद्वान महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा थां--- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रिय 
ज्योति किचन योगिनो यदि पर॑ पद्यन्ति पइयन्तु ते । 
अस्माक तु॒तदेव लछोचनचमत्काराय भूयाचिर 
काहलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यज्नीलं महो धावति ॥ 
वंशीविभूषितकराज्रवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्टात्‌ू । 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
करृष्णात्पर किमपि तत्वमट्ट न जाने ॥& 
ध्यि योगीजन ध्यानक्े अभ्याससे बजमे किये हुए मनके 
द्वारा उस निर्गुण, निष्किय एवं अनिर्बंचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते दूँ तो वे करते रहें, हमारे नेन्नोंमें तो वह एकमात्र 


इयाममय प्रकाण ही चिरन्‍्तन काछतक चमत्कार उत्पन्न करता 


# देखिये गीता मयुसूटनी टीका अध्याय १३ और १५ की टीका 


श्ष२ » भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति $ 
व्््््््स्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्ल्चख्च्स्ल्च््च्च्श्च् चंचल च्चचयसकककलकल्स+ः 
रहे, जो कि भीयमुनाजीके उमय तोंके भीतर इधर-उधर. सिंहासनपर जिनका अमिषेक हो चुका है; ऐसे होते हुए भी 
दौड़ता फिरता है |? हमें गोपाज्ननाओंसे प्रेम रखनेवाले किसी छलियेने हठपूर्वक 
'जिसके दोनों हाथ बॉसुरी बजाते हुए शोभा पा रहे है, अपना दास बना ल्या है?-- 

भीअज्ञोंकी कान्ति बूतन जलूधरके समान ध्याम है, शरीरपर यह तो बड़ोकी बातें हैं। हमारे-जैसे छोगोंकी तो एक- 
पीताम्बर सुशोमित है; ओछ्ठ पके हुए, विम्बाफलके समान छाल- मात्र यही आऊाद्वा होनी चाहिये कि हमारी चित्त चरुईं 
छाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक  भवसागरके तय्से उड़कर अनन्त पारावारदित श्रीकृष्ण-रक- 
है और नेत्र विकसित कमलकी सी शोभा धारण करते है, स्िन्पुके तटपर अपना नित्य निवास बना छे; बस-- 

उस श्रीकृष्णसे बढक्‍्र या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्तको में चकई री चक चरन-सरोवर जहेँ नहि प्रेम-बियोग । 


नहीं जानता ।! जहँ अम-निसा होत नहि कबहू सो सागर सुख-जोग॥ 
यही नहीं; भ्रीकृष्णके प्रेम साम्राज्यमे अन्तमे क्या दगा सनक-से हस, मीन सित-मुनिजन, नख रविप्रभ! प्रकरास 
हो जाती है, एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- प्रपुक्तित कमक निभिष नहि सति उर गुजन निगम सुबास ॥ 
अद्वेतवीथीपथिकैरुपास्या, खाराज्यसिहासनलब्धदीक्षा, । जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफक बिम॒रू सुकृत-जरू पीजै ६ 
शठेन केनापि व्य हठेन दासीकृता गरोपवधूविटेन ॥ से सर छोंडि कुबुद्धि विहगम इर्हा रहे कहा कीजै ॥' 


“अद्वेतकी वीथियोंमें विश्वर्नेवाले पथिक ( साधक ) जिन- जहेँ भरी सहत सहित हरि क्रीढ़त सोमित सूरजदएस १ 
को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके अब न सुरहाय विषय-स्स छीकूर वह समुढ़फी आस ॥ 


उपनिषत्‌ - 
उप-समीपः निषतू--निषीदति-बैठनेवालछा । जो उस परमतत्वके समीप पहुँचाऊर चुपचाप बैठ जाता है, वह उपनिषद्‌ 
है। परमतत्त अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनोंका अमिप्राय "नेति-नेतिः में है | वर्णन और बोध-जाता, शान, शेयकी 
निपुटीसे परे अनुभूति-खरूप परमतत्त्व है। उपनिषद्‌-शानकी परिसमासि अनुभूतिके क्षेत्रमे होती है। 
भगवान्‌ आद्य शह्भ॒राचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं--- 
कर पँश्वरानुपहादेव पुमानद्वैदवासना? 
जन्‍म 
फक्रथ त्वत्कश॒क्ष बिना तस्वबोध:? 
अनुभूति--आवरणका विनाश--त्रिपुटीकी परिसमाप्ति तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है । 
जहाँ उपनिषद्‌की समाप्ति होती है, वहींसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा--उपासनाफ़ा प्रारम्भ होता है ) अनुमहकी प्रतीक्षारूप 
डपासना भगवानऊ़ों अत्यन्त समीप छा देती है। 


वेदत्यी फर्मकाण्ड है। कर्मके द्वारा मलकी निवृत्ति 


होनेपर एकाग्रताकी ग्राप्तिके लिये शानकाण्ड--उपनिषद्का विधान 

कस सब 2 का | का विविधता, अनेकता है ही नहीं, वहों चश्चलता क्‍यों ? किंसलिये १ कहों १ 
अतिष्ठा होनेपर भावका उद्बेंक होता है। उपासना आरम्भ होती है। उसका रूप है--भगवत्कृपाकी 

बिना आवरण निदृत्त जो नहीं होता । यों तो प्रत्येउ साधम हे ३25) 


ह्दीहै। धन अपनेमें पूर्ण है निष्ठाजा आधार मिलनेपर; कद क्रम भी होता " 


उपनिषदूका रई्य ---प्रनिर्वाणकी प्राप्ति, अमेद | सायुज्य कहे तो भी बाघा नही 
उन ) ही। अन्तर इतना ही है थि 
परनिर्वाणकी प्राप्ति “निदिष्यासनसे ऊराता है और अछुर द्वेपले साथुज्य प्राप्त करते है 388) 
उपासना---नित्य सान्निध्य--भागवतीय ज्ञान, हल उपनिपदूकी समासिसे आरम्भ होता है | वहों तो--- 
'सालोक्यसाप्टिसामीप्यसारूप्यैकरू । दीयमान 
'मुकुति निरादरि मगति छमाने! है । 2 हब आं 


हे “#फेंहकर-.... 


उपलब्ध उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी सूची 


उपनिषदोकी बडी महिमा है| शानकी चरम सीमा ही 
उपनिपद्के नामसे प्रसिद्ध हुई है। वेदिक वाायका शीर्ष- 
स्थान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रसे ही उपनिपरदोकी 
लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है । प्राचीन कालमे ओपनिषद 
शानका बडा मदत््व था। उचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस 
विद्यामें पारज्भत होते ये। वैदिक कालसे ही उपनिपदोंके स्वाध्याय- 
की परम्परा प्रचल्ति हुईं है । अतः कुछ उपनिपद्‌ तो वेदके ही 
अशविशेष है । कुछ ब्राह्मममाग और आरण्यकोके अन्तर्गत 
हैं | कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके है तथा कुछ उपनिप्रदू-गन्थ ऐसे भी है, 
जिनपर विशेष देश, काल; परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 
पढ़ता है। उपनिषद्‌-प्न्य प्राचीन हों या अर्वाचीन--सभी 
शानप्रधान दे। सबका आविर्माव किसी-न-किसी गूढ़ तत्त्व 
या रहस्पका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है| अतः इनके 
खाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि ही होती है--यह निश्चितरूपसे कहा 
जा समता है। मुक्तिकोपनिपद्मे एक सों आठ उपनिषदोंके 
नाम आते हैं। वे सभी “निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूल गुटका- 
के रूपमे प्रकाशित हैं। इसके सिवा, “अडियार लाइब्रेरी? 
मद्राससे भी उपनिषदोंका एक सग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक 
भागोमें विभक्त है | उस सग्रहमें छगभग १७९ उपनिपदोंका 
प्रकाशन द्वो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजराती प्रिटिंग प्रेस? 
बम्बईसे मुद्रित उपनिपद्‌-वाक्य-महाकोपमें २२३ उपनिपदों- 
की नामावली दी गयी है | इनमें दो उपनिपद्‌ू--१ उपनिप- 
त्स्तुति तथा २ देव्युपनिपद्‌ न० २ की चर्चा शिवरहस्यनामक 
ग्न्थमे की गयीहै। ये दोनों अमीतक उपलब्ध न हो सकी हैं । 
शेष २२१ उपनिपदोकि वाक्याग इस महाकोषमे सकलित हुए हैं। 
इनमे भी साप्छ्ृव्यकारिफाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
हैं, इन सबकी एक सख्या मानें तों २१८ ही सख्या होती है। कई 
उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है, पर वे स्वतन्त्र 
अन्य हैं। इस प्रकार सबपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है कि अवतक छगभग २२० उपनिष५दे प्रफाशमें आ चुकी हैं । और 
भी प्रकाशित हुईं होंगी तथा कितनी ही अब भी अग्रकाशित 
रूपमे उपलब्ध हो सकती है। प्राचीन काछसे ही अद्वितीय 
जशान-विज्ञानशाली भारतवर्पमेँ जान विजश्ञानकी अपरिमित अन्धथ- 
राशिका होना आश्वर्यकी बात नहीं है। भारतपर एक-एक 
करके अनेक बार विदेशी दस्युओंके आक्रमण हुए; और उनके 
द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा 
पुरततकाल्योंकी भस्मावशेष कर दिया गया। इतनेपर भी जो 


कुछ शेप है; उसका मी यदि भारतीय जन आद्रपूर्वक अनुगीलन 
करे तो पूर्वजोकी जञान-ज्योति अब भी इस देशमें प्रकाशित 
हो सकती है। यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिषरदोकी नामावली 
अफारादि क्रमसे दी जा रही है-- 
१ अक्षमालोपनिपद्‌ 
२. अक्षि-उपनिपद्‌ 
३२, अथर्व॑ंशिखोपनिषद्‌ 
४. अथवंगिर उपनिपद्‌ 
५ अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
६ अद्वैतोपनिषद्‌ 
७, अद्वेतमावनोपनिषद्‌ 
८ अध्यात्मोपनिषद्‌ 
९, अनुभवसारोपनिषद्‌ 
१० अभ्नमपूर्णोॉपनिपद्‌ 
११ अमनस्कोपनिषद्‌ 
१२ अमृतनादोपनिषद्‌ 
१३. अम्ृतविन्दूपनिषद्‌ ( व्रह्मत्रिन्दूपनिपद्‌ ) 
१४ अरुणोपनिपद्‌ 
१५, अलोपनिपद्‌ 
१६५ अवधूतोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एब्र घद्यात्मक ) 
१७, अवधूतोपनिपद्‌ ( पद्मात्मक ) 
१८. अव्यक्तोपनिपद्‌ 
९, आचमनोपनिपद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१ आत्मप्रबोधोपनिपद्‌ ( आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
२२ आत्मोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
२३, आत्मोपनिपद्‌ ( पद्मात्मक ) 
२४. आशथर्वणद्वितीयोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव मन्त्रात्मक » 
२५ आयुर्वेदोपनिपद्‌ 
२६. आरुणिकोपनिपद्‌ ( आरुणेस्युपनिषद्‌ ) 
२७. आर्पेयोपनिपद्‌ 
२८ आश्रमोपनिपद्‌ 
२९ इतिहासोपनिपद्‌ ( वावयात्मक एव पद्मात्मक ) 
३० ईशावास्थोपनिषद्‌ 
उपनिपत्स्तुति ( गिवरहस्पान्तर्गत। अभीतक अनु- 
पलव्घ ) 
३१. ऊर््॑पुण्ड्रोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव पद्मात्मक ) 
३२. एकाक्षरोपनिपद्‌ 


ना 


शणछ 


रे 


३ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


््चच््च्ललल्लचच्चयच्लच्््ल््च््य्च्ल्सय्््य्य्य््ं्लंििडिजल--लललजज>ल 


ऐतरेयोपनिपद्‌ ( अध्यायात्मक ) 


३४ ऐत्रेयोपनिपद्‌ ( सण्डात्मक ) 


३५ 
शेद 
३७ 
३८ 


ऐतरेयो५निपद्‌ ( अध्यायात्मक ) 

» कठरुद्रोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिपदू ) 
कृठोपनिपद्‌ * 
कृठभुत्युपनिपद्‌ 


३९, कलिसतरणोपनिपद्‌ ( हरिनामोपनिपद्‌ ) 


९५० 
४१ 


कात्यायनोपनिषद्‌ 
कामराजऊरीलितोद्धारोपनिपद्‌ 


४२, कालामिरुद्रोपनिपद्‌ 
४३, कालिकोपनिपद्‌ 
४४. का्लीमेधादीक्षितोपनिपद्‌ 


४डप्‌ 
डद्‌ 
हि७छ 


कुण्डिकोपनिपद्‌ 
कृष्णोपनिपद्‌ 
केनोपनिपदू 


४८. फैबल्योपनिपद्‌ 
४९, फीलोपनिपद्‌ 


प्‌ ० 
५१ 
५२ 
५३ 


जैपीतकिआक्षणोपनिपद्‌ 

छुरिकोपनिपद्‌ 

गणपत्यथर्वशीपांपनिपद्‌ 

गणेश्रपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ (वरदपूबेतापिन्युपनिपद्‌) 


५४- गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिपद्‌) 
५५. गर्भोपनिपद्‌ 

५६. गान्धर्वोपनिषद्‌ 

५७, गायन्युपनिपद्‌ 


प्ट 


गायत्रीरहस्पोपनिषद्‌ 


५९. गारडोपनिपद्‌ ( वावयात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 
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उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हैं 
( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 


उपनिपद्‌ हिंदू-जातिके प्राण है । यदि हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदोके द्वारा ही रह सकती 
है | जित समय भारती प्रत्येक सन्‍्तान उपनिषद्दोंकी इस शिक्षाकी क्रि, आत्मा अमर है--कभी मरता नहीं, याद रखता था 
और आत्माकी अमरतार्मे विश्वास रखता था, उस समय वह धर्म) गौ; खज़ाति; खर्म ओर सम्यता-सस्कृतिकी रताके 
लिये उछासके साथ मृत्युक़ा आलिड्न फरता था और गण देकर उन्हे बचाता था | इस अक्रार वह हिंदूधर्मफी 
पैताऊाको आानसे फहराता था, कभी झुऊने नहीं देता था। यवनकालमे हजारों-छार्खों क्षत्रियोने धर्मरक्षा, चोटी जनेऊकी रक्षा- 
के लिये सिर ठे ठिये। श्रीगुद्गोविन्दर्सिहजीके छाल दीवारोमे हँसते हंसते चुने गये | मतीराम आरेसे चीरे जानेपर भी हँसते रहे। 
बंदाबीरका मास नोचवाया गया; पर उसने उफ्‌ तक नहीं की । यह सब क्या था १ यह था उपनिपदोकी शिक्षा चमत्कार: 
जिससे आत्माफी अमरतामे विश्वास कर भारतोयोंने धर्म-देशके ल्यि मर-मिटना सीसा था। जिस दिनसे हमने उपनिषदोसे 
मुख मोड़ा ओर गदे साहित्यकी अपनाया, तभीसे हमारा घोर पतन हो गया | अत. यदि फिरसे भारतका और दिंद-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदोकी शरणमे आना होगा और आत्माकी अमरतामे और विश्वमे एक ही परमात्मावी व्यापकतापर 
विश्वान कर शरीरका मोह दूर करना होगा । महाग्रभु श्रीकृष्णचैतन्यदेवने भी हिंदू-जातिझा घोर पतन होते ड्रेस कलि- 
सतरणोपनिषदका सद्यरा छे उसके बताये हुए महामन्त्र--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--# जप और इसीफा कीत॑न कराकर लोगोफ़ो जगाथा । श्रीहरिनामके बलपर हिंदू-नातिमा कल्याण कर दिखाया | 
कलिपावनावत्तार गोखामी श्रीवुडसीदासजी महाराजने श्रीरामनाम-महिमाफ़ो जान स्वय तो प्रभु श्रीरामझा साक्षात्कार झ्रिया ही. 
छास्ोंकी श्रीरामनाम-मन्त्र देकर सन्म्ार्गपर लगाया और देश्-धर्मफ्री डूबी नेयारे बचाया । दस प्रकार ह्‌ शक 
समय उपनिषदोके बताये मार्गपर चछती थी, उन्नतिके विज ति जग 

? उन्नतिके शिप्रपर थी और जिस दिन इसने इनसे मुख मोड़ा, इसका पतन 


हो गया । आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूछऊ़ो समझ छे और उपनिषदोके मार्ग 
डपनिपदोके मार्गपर चले नि म 
कि यह पुनः सच्ची उन्नतिके शिखरपर पहुँच जायगी | पर चले तो इसमे तनिऊ भी सन्देह नहीं 
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अध्यात्तवाद 
( स्वयिता--प१० श्रीरघुनाथप्रमादजी शाम्त्री पसाधक? ) 
जागो पुनः अमर भारतमें, ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
देश-जाति-जनता-उर-नममे, आज घिरे घन-सघ्रन-विपाद । 
अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणभेरी है । 
अपना खत्व सुरक्षित करने, पर-विनाशक्री ढेरी है । 


सर्व-खत्व-संरक्षित करने, हरने आततायी अतिवाद , 
निर्मय [। ०.4 [प 
निर्मम रण-प्रंगणम॑ आकर, गाओो ब्राह्मी-विजयनिनाद । 
ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
भेद-भाव वहु भाँति भरे हैं, वन्धु-भमावना लुप्त हुई। 
सहयोगिता, छुसेवा, सत्ता, प्रेम-भावना खुप्त डुई। 
अन्तदोह. कलह-कायरता, कलछुषित काम-क्रोधष दुवोद । 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दूर करो सब निद्य विवाद | 
ओ अजेय अध्यात्मबाद ! 


विविध मतोंक्े पन्‍थ-प्रवतेन, गतिमय वहु विध अग जूगर्म । 
९ ह 
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खय॑ सिद्ध वन प्रति पगर्म । 


किन्तु मानवोंको कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज । 
ओ वेदान्तकेसरी ! गजन करो, मिटा दो गीदड़-गाज़ । 


ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
चर्गवाद, श्रमवाद अनेकों, वतमान जगतीतलमें-। 
संघरप-भूमिका सचते, नित उत्पाती परतिपलमे । 
शान्त, महाप्रभु॒ शंकरके ओ! चिरपरिचित अड्धेतवाद। 
करो समन्चय सभी वर्गक्के, करके यावत्‌ शान्त विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


व्यापक आत्म-तत्व चेतनका, मानवको दे करके शान । 
ऐक्य-भावना-निछ, इए हो, साधक! विश्व-जगत्‌ उत्थान। 
आदिस्लोत कल्याण [ ध्यानमय श्रवण समुत्खुक शुभ संवाद । 
सरस-सुधा-सम-बरद्‌ भाप्त कर सरसित, सागर-सम आह्ाद । 
जागो पुनः अमर भारतमें--ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


*+-+--.&८4ी४4७-4६००-५०---- 
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बृहदारण्यवोपनिषद्म ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(छेखक--आचा+4 वी० आर० श्रीरामचन्द्र दीक्षितार एग्‌ू० ए० ) 


मारतवर्षकी वास्तविक प्रतिमा यहोंके प्राचीन ऋषि- 
मुनियोम पायी जाती है । उनकी दृष्टि बड़ी दूरदर्शिनी थी | 
वे वस्तुआँकों उनके वास्तविक रूपमे देखते थे। इन्हीं ऋषि- 
मुनियोकी कृपासे वह वैदिक एव वेदान्तिक वाछाय उपलब्ध 
हुआ है, जिसे आज हम बड़ी रुचिंके साथ एक निधिके रूप- 
मे सैंजोते हैं । इस वाद्मयमें उपनिषद्‌ साहित्यका बहुत ऊँचा 
स्थान है और उसका यह गौरव नन्‍्याय्य भी है। 
उपनिषदे बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता है। 
उपनिषदोकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है। उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहित्यमँ की जा सकती है, जिसका 
खजन तब होता था, जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति--प्रधानतया 
राजा तथा झँची श्रेणीके राजनीतिश अपने कठिन कर्मठ 
जीवनके बाद वन्य आश्रमोंमें चले जाते थे और मोक्षकी 
आकाड्डासे अपने जीवनके सन्ध्याफाछकको भजन-ध्यानमें 
व्यतीत करते थे । उन आशभ्रमेर्मे उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान 
ब्राह्मणोंके बीच जो वातालाप होता था, उसे भावी सन्ततिके 
हितार्य लिप्बिद्ध कर ल्या जाता था। उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिपर्दोके उद्धवकी उपयुक्त 
सम्मावनाका सड़ेत मिल जाता है। उपनिपदोंके नामोंसे ही 
उनको जन्म देनेवाले मौगोलिक प्रदेशोंका भी स्छेत मिलता 
है और यह भी पता चलता है क्रि धबका छक्ष्य उसी एफ 
इुरधिगम महान्‌ तत्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 
और निर्णय करना है । उपनिषदोंमे मुख्यतया पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है । इस सिद्धान्तक्मा धर्म 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा हिंदू-दंर्शनसे अधिक सम्बन्ध 
है। सक्षेपप्ते यह सिद्धान्त हमे वतलाता है कि सभी 
प्राणियोंके दृदयमे एक ही परमात्माफा निवास है, जो अमर 
और अविनाशी है। शरीरके शान्‍्त हो जानेपर उसमे रहने- 
वाल देद्दी उसको त्यागकर दूसरे शरीरसे प्रवेश कर जाता है। 
इसलिये वारतवमे मृत्यु शरीरकी होती है; आत्माकी नहीं। 
इस तथ्यका अथांत्‌ आत्माकी अमरताऊा जिसको ज्ञान हो 
जाता है; वह जीवन-मरणके चक्करसे छूटफर ब्रह्मसे एफत्व 
प्राप्त कर छेता है। 


बृहदारण्यकका शाब्दिक आर्थ है एक विशाल बनसे 
सम्बन्धित | ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना- 


मिलापी विद्वत्समाजने इस अन्थरक्ककों किसी वृहद्दनमे जन्म 
दिया होगा; जो प्राचीन भारतमे पर्यात प्रसिद्ध था । 
आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह वन फीनसा था 
तथा किस युगमे यह ग्रन्थ लिखा गया था। यह प्रमाणभूत 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन और काण्व नामक दो शासाओमे 
प्राप्त है, पर भ्रीदाद्डराचार्यजीने अपनी भाष्यरचनाके लिये 
काप्व गाखाके पाठकों ही अहण किया है। यर ग्रन्थ मह्वपूर्ण 
उपनिपदोकी कोटिमे आता है। मधु; याजवल्यय ओर सिल 
नामसे इसके तीन सण्ड है। पर हम इस उपनिपदम यत्र- 
ततन्न प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार फरेंगे | 


अश्वमेध 

प्रथम अध्यायके आरम्मम ही अश्वमेष यजका उल्लेज 
है | वास्तवमे प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम सण्डका 
नाम ही अश्वत्नाहण है। इसमे यभीय अश्वके गरीरको 
यशके अधिष्ठात्‌ देवत[ प्रजापतिका विराद देह सानकर 
वर्णन फ्िया गया है | अध्यमेव एक बेंदिक यश ऐ। 
ऊर्ध्धलोफमि सबसे ऊँचे ब्रद्यलोककी प्राप्ति हरी उसके 
अनुष्ठानफा उद्देश्य होता है | पर यह स्थिति नित्य नहीं है | 
यज्ञ करनेवालेफो फिर जन्म लेना पढ़ता हे ओर आयागमनसे 
उसे तबतऊ मुक्ति नहीं मिहती, जय॒तक कि वह आज्ञानपर 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एफाकार नहीं हो जाता । 

बेदिफ सहिताओंमे उल्लिसित तीन फर्म ऐसे हैं, जिनका 
स्वरूप राजनीतिक है। इन कमोका राज्यामियेऊ-सस्काररो घनिष् 
सम्बन्ध है । राजतूय यशके अनुप्ठानसे मनुप्य राजा बनता है। 
इसलिये जैसा कि मैंने अपने '॥900 3 ततरा॥500 (8 
पग5६"रध0ग्ष्ट नामक अन्धमें कहा है, यरट यजण राजाके 
लिये राज्याधिफार ग्रहण सस्फार है। वाजपैय यञका करनेवाल्य 
सम्राटूड़ी पदवी प्राप्त करता हे। स्पृतिक्ार कात्यायनने 
राजसूयसे वाजपेय यशक्ी श्रेष्ठा बतायी हे। शातपथ ब्राह्मणमें' 
राजदूय यजका विस्तृत वर्णन मिलता है। वाज्पेयडी महत्ता 
का वर्णन भी इस ग्रन्थर्म पाया जाता हे । 

अश्वमेधका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक 
प्रतापी नरेशसे यह आशा की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद 
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प्रदान करनेवाले यज्ञका अनुष्ठान करे | यदत्रपि इस यज्ञका 
ख़रूप बढ़ा जटिल है; फिर भी एग्गेल्गि (77282०गर8 ) 
के शब्दों यह एक राजकीय महोत्सव था। इस यज्ञके मूलका 
हमे कोई पता नहीं है | पर ऋग्वेदमे, यहाँतक कि पहले 
ही मण्डल ( १। १६२-१६३ ) में इसका उल्लेख मिलता है। 
अश्वमेधघका, जिसका गतपथत्राह्मणके १३ वे खण्डमे निरूपण 
किया गया है; महामारतमे भी रोचक वर्णन मिलता है | वहाँ 
पाण्डवोने बढ़े समारोहसे इसे किया है | उक्त इतिहास ग्रन्थमें 
इस प्रसज्ञके अन्तमे लिखा है “अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कर्मा और दुष्कृ्तो]से मुक्त कर देता है |? पर प्राय, इसका 
अनुष्ठान विश्व-बिजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था | दूसरे 
बाब्दोमें इसका यह अर है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्ष- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल पृथ्चीका अधिपति मानते थे | 
उपनिषदोका प्रधान विपय त्रह्मजान है और इसको प्राप्त 
करनेके लिये उन विधियों ओर साधनोंका उल्लेख किया गया 
है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
ब्रह्मत्व छाम करें । प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
अभि-आ्राह्षण है। इसमे अश्वमेधम प्रयुक्त होनेवाली अभिकी 
उत्पत्ति ओर खरूपका वर्णन है । यहाँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है। जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमें ध्यान 
किया जाता है, बेंसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना 
चाहिये । बृहदारब्यकोपनिपद्ने इस वैदिक अनुप्ठानको 
प्रत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है। ऐतिहासिक 
कालमें भी युष्यमित्र; झुज्ठ ओर समुद्रशुत्त आदि राजाओंने 
इस महान्‌ यज्ञको किया था और इस प्रकार विजित अदेशॉपर 
अपने चअक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी। इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सनकी दसवीं शताब्दीके आसपास बढ हुआ प्रतीत होता है। 
“धर्म? द्ब्द बढ़ा व्यापक ओर विभिन्न अथाँमें प्रयुक्त 
होता है| इससे सदाचारके विविध खरूपोंका बोध होता है। 
प्रत्येक मत घुब सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है। 
इसीको हम हिंदू-धर्म, वोद्ध-धर्म या जेन-धर्म आदि नामेंसे 
घुकारते है| परठ एक हिंदुके लिये सभी कुछ धर्म है, क्योंकि 
उसका सत्यमें विश्वास है। ससारकी सृष्टिके समय केवल 
मात्र एक विराट था| इस विराटने अपनेको एकाकी पाया 
और अपने हित लिये एवं परिणामतः जगतके हिताथ॑ 


( १ ) शतपथनज्ाद्मण १२ ७, १ 


उसने न केवल स््री-पुरुषोंकफी वर इतर जीवों तथा अन्य 
पदार्थोकी सृष्टि की | फिर भी उसको सतोप नहीं हुआ, तब 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की | तत्तश्रात्‌ क्षत्रियोत्रीं उत्पत्ति 
हुईं, जिन्हें रक्षाका भार सौपा गया । क्षत्रियोंकों ऐसे विशेष 
गुणोसि विभूषित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशसा करते 
हैं | राजयूय यशमे ब्राह्मफा आसन सदेत् नीचे रहता है, 
यद्यपि क्षत्रियोंकी प्रकट उन्होंने ही किया है | यश्षके समाप्त हो 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था। ऐसा 
किये बिना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाढा हो 
जायगा। क्षत्रियक्ी राजाके रुपमें प्रतिष्ठा होती थी। 
इस वर्णकी सष्टिफे बाद भी धनका अमाव प्रतीत हुआ, 
जिसके बिना यज्ञादिका सपूर्ण होना असभव था। अतः 
वैदयोंकी उत्पत्ति हुईं | किंतु विराटको जीवनमे ऐशथर्यसम्पन्न 
होनेके लिये एक भ्त्यकी भी आवश्यकताका अनुभव हुआ | 
अतणव शूद्व जातिका आविर्भाव हुआ । इस वर्णके अधिष्ठातृ 
देवता पूषण हैं। इसका वाच्यार्थ है 'पोपण करनेवाल। |? 

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है। इससे हमें यह मान छेना 
चाहिये कि समाजका चार वर्णो्में विभाजन एक वैदिक: 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यकृनत नहीं, भगवत्कृत है। ऋग्वेदके पुरुषयृक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है| वेंदिक कालके बादके 
साहित्यमें एतद्विपयक प्रचुर प्रमाणोॉका तो कहना ही क्या है। 
इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामें कहते है-- 

“्चातुरव॑ण्य॑मया रूट ग्रुणक्मंविभागद- ।! 

आधुनिक विद्वान्‌ 'सष्टम? गव्दके वास्तविक तात्पर्यकों 
बिना समझे ही इसकी इस प्रकारसे असदालोचना करते हैं--- 
मानो यह व्यवस्था भगवानफ़ी नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन 
पूर्वजॉंकी बनायी हुईं हो । यदि और कुछ नहीं तब भी यह 
एक दृह आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमे आधुनिक सम्यताके 
प्रतियोगिता, योग्यतमावशेप आदि कई निरक्ृष्ट दोपोंका 
सर्वथा अमाव था | दुःखकी बात है कि यह व्यवस्था धीरे- 
धीरे मिट रदह्दी है और अव्यवस्थाग्रस्त जगत्‌की दुरवस्था और 
भी बढती जा रही है | जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका, 
जिसको ससार स्वीकार कर छे, पुनर्निमाण नहीं कर हेंगे 
तबतऊक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिऊ दोपोंका, जो 
आज हमारे सामने उपस्थित है, सन्‍्तोषजनक परिहार नहीं होगा; 
चाहे हम कितने ही समभा-सम्मेलन कर लें। 
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बृहृदारण्यकोपनिपद्मं लिखा है फ्रि ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेश्य एव शृद्न आदि चारों वर्णांकी सृष्टि कर छेनेके बाद भी 
विराट्को पूर्ण सतोप नहीं प्राप्त हुआ | उसके मनमे यह 
आइड्डा छिपी हुईं थी कि क्षत्रिय छोग उच्छुछ्डुछ हो जायेंगे । 
उनको नियन्त्रणणे तथा अपने उचित स्थानपर स्थिर 
'स्वनेके लिये धर्मड़ी उत्तत्ति हुई और सच्चे ध्षत्रियक्रो 
बंताया गया कि धर्म ही राजाओंका मी राजा है । दूसरे दब्दोंमे 
वर्मसे बड़ा और कुछ नहीं था । चाहे कोई राजा क्रितना भी 
आक्तिशाली हो, धर्मा अनुशासन मानना उसके लिये 
अनिवार्य था । दुर्वल व्यक्ति भी धर्ममी ग़रणमे जाऊर चाण 
पा सकते थे। उपनिपदोके अनुसार वर्म ही सत्य है और 
सत्य ही धर्म है | फ़िसी वस्ठुके सैद्धान्तिक जाना नाम सत्य 
'है, पर आचरणमे छानेपर वही घर्म कहा जाता है| किसी 
विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुप्यको पहले चारो 
वर्णोमेसे किसी एफ़से सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये, क्योंकि 
अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है। 


यह कहा जा चुका है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है 
और धर्म ही राजाओंका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ 
उके राजाओंका कर्तव्य नयी धाराओंफो बनाना नहीं है, 
चर पूर्वनिश्चित नियमोंको ही शासनव्यवहारमे लाना है। 
अत. राजाका कर्त॑व्य घर्मफी व्याख्या ऊरके निर्णय देना है। इससे 
थह प्रऊंट होता है कि हिंदू कालके भारतवर्षम कोई घारासमा 
नहीं थी | वास्तवर्मे उल्लेखके योग्य कोई घारा-निर्माण- 
'विभाग नहीं था । राजाको अनीति मार्गपर जानेसे शेकनेफे 
कई उपायेंमेंसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोके 
अनुसार ही शासन करनेको वाध्य किया जाता था। इन्‌ 


विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोकि 
( ब्राह्मणोंके ) हाथमे थी | 


उपनिषद््मं आये हुए कुछ नाम 


दृहृददारण्यकीपनिपदूर्मे आये हुए कई नामेंमिसे याशवल्क्य 
एव जनक बैदेहका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। गर्ग 
कुछके भी एक वशजफा उल्लेख है, जिएने काममीके फ्न्हीं 
राजा अजातशजुसे मिलकर उन्हें अह्मतम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोंकि 


% महान्तं चिभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ५ 


नाम भी है जैसे विश्वामित्र और जमदमि; गौतम ओर भरद्वाज/ 
वसिष्ठ और कश्यप, अन्नि और मेत्रेयी | यह मेन्रेयी 
याशवल्क्य ऋषिफ़ी पत्नी थी | उपनिपद्फे दूसरे अध्यायके 
चोथे ब्राह्मणमें जो ऊथा है, उसका समावेश आत्म विद्याकी 
प्राप्तिके छिये त्यागकी आवश्यकता बतानेके लिये क्रिया गया 
है, याशवत्स्य और मेत्रेयीफ़ा सवाद हैं। दस सल्ापका 
निप्फर्ष यह हे क्रि केबल आत्मा दी भ्यानीय दे । एक 
इतिहासका विद्यार्थी इससे दस निदचयपर पहुँचता दे फ्रि 
ये व्यक्ति वृहदारण्यफोपनिपदूकी रचनाक़े पूर्बके एक थुसमें 
विद्यमान थे | उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध वैदिक ऋषि है। मंत्रेयी 
इस बातके उठाहरणके रूपमे उपस्थित करी जा सकती है कि 
वैदिऊ फालमे भारतवर्पमें स्ियों. न केवछ शिक्षित और 
सस्कृत ही होती थी, परठु वे आत्मजञानत प्रासिमे भी स्वतन्त्र 
थी। यह ऊहना भूल है कि वे अशिक्षित, अन्न भर पराधीन 
थी | यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्‍या यागवल्वय- 
स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि हे, जिनका उल्लेख 
उपनिपद्मे हुआ है। याशवत्वय स्प्ृतिकों ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चलता है फ्रि इसका आचार, व्यपह्टार और प्रायश्ित्त 
नामऊ तीन सण्डॉर्मे विभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेफी 
अपेभा प्राचीन घर्म गाज्नोम ही अधिक पायी जाती है | 
सेरी सम्मतिम यह स्छृति जिस रूपमे प्रास है। बह पर्याप्त 
पहलेफी रचना है, सम्भभ्त. कौटिव्यके अर्थशासत्रसे भी 
पूर्वकी । यद्यपि अपने वर्तमान ख्पमें यह ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक ऋषि यानवल्क्यफ्री ही रचना न भी हो, पर यह बिल्कुल 
सम्मव है क्रि यह याशवस्क्यके सम्प्रदायक्री वस्तु हो और 
सम्भयतः उनके किसी उत्माही जिप्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो । 


बृद्ददारण्यऊफ़े स्वरूप, इसके विषय तथा शतपथ ब्राद्मणका 
अन्तिम भाग होनेके फ़ारण आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिर्म 
इसके रचना फाछफो आठवी और सातठवी शताब्दी ईसापूर् 
माना जाता है। परतु इसका रचनाकार चाहे जो भी द्दे; 
यह अन्ध है अत्यन्त आचीन । विश्वमे व्याप्त सायापर विजय 
पाने सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इस प्रतिपाद्य विषय है 
और अन्तमे यह इस निष्फर्पपर पहुँचता है कि परमात्माका 
शान हुए बिना सायापर विजय सम्भव नहीं | 
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पूपन्नेकर्ष यम खूब प्राजापत्य व्यूह रच्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रुपे कल्याणतम तत्ते पच्यामि योपसावसौ पुरुषः सोइहमस्मि ॥ 
(ईशा० १६ ) 


॥ # ओऔपरमात्मने नसः ॥| 


शावा पा षद्‌ 


यह ईगावास्पोपनिषद्‌ झक्लयजुर्वेदसहिताका चालीसवाँ अध्याय है | मन्त्र-भागका अश होनेसे इसका विशेष महत्त्व 

है। इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है। झक्लयजुवेंदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण 

हुआ है| यह उस काण्डका अन्तिम अभ्याय है और इसमें मगवंत्तत्वरूप शानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके 
पहले मन्त्रमें 'ईशा वास्यम? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईमावास्थ? माना गया है | 


। ,.. शान्तिपाठ - 
उ* पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णात्‌ पूर्णघुदच्यते । 
पूर्णय पूणणादाय. पूर्णमेबावशिष्यते ॥। # 
* ४० शान्ति: शान्तिः शान्ति 


5“-सचिदानन्दघन, अद्‌+-वद परब्रह्म; पूर्ण म-सब प्रकारसे पूर्ण है, इद्म-न्यह ( जगत्‌ भी ) पूणमत्यूर्ण (ही ) 
है; ( क्‍योंकि ) पूर्णीत्‌-उस पूर्ण ( परत्रह्म )से ही; पूर्णम-्यह पूर्ण, उदच्यतें-उत्तन्न हुआ है, पूर्णस्यन्यूणके, 
पूर्णम्‌-पूर्णकी, आदाय+-निकाल ढेनेपर ( भी ), पूर्णमू-न्यूण॑ं, एव-ही, अवशिष्यतेन्बच रहता है। 
व्याख्या--बह सब्िदानन्दघन परबह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है | यह जगत्‌ भी उस परअहमसे 
पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परत्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी 
वह परत्क्ष परिपूर्ण है | उस पूर्णमेंसे पूर्णनी निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। ८ 


ईशा वास्यमिद< सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुल्लीथा मा गृधः कसय खिदू धनम्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्याम-अखिल ब्रह्माण्डमें, यत्‌ कि चरजो कुछ भी; जगत्‌--जड-चेतनखरूप जगत्‌ है, इद्म-यह, 
सर्वम-समस्त; ईशा-ईधरसे, वास्यम-व्याप्त है, तेन-उस ईश्वरकों साथ रखते हुए, त्यक्तेन-त्यागपूर्वक, सुज्जीधा+- 
(इसे ) भोगते रहो, मा ग्रधः-( इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योंकि ) धनम्‌5घन--भोग्य-पदार्थ, कस्य खितू८ 
किसका है अर्थात्‌ किसीका मी नहीं है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्येकि प्रति वेद मगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-अह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌ ठम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्त! सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वज, सर्वकल्याण- 
गुणखरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है ( गीता ९ | ४) | इसका कोई भी अग', उनसे रहित नहीं है 
( गीता १० | १९;४२ )| ऐसा समझकर उन ईश्वरकों निरत्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतूर्में त्यागभावसे केवल कतंव्यपालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌ 
यशार्य--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमे तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ ४६ )। वंस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें 

# यह मन्त्र वृददारण्यक उपनिषदके पाँचवें अध्यायके प्रथम आद्षणकी प्रथम कण्डिकाका पूर्वार्दरूप है। 
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१६२ # भहास्त विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति हैं 
लव ्ल ज० ््््लटवलवटलवस2अवलटसव अल लसत्त 
ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके ल्यि इनका उपयोग होना चाहिये# ॥ १ ॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत< समा; | 
एवं लयि नान्यथेतोइस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 
कमौणि-गास्रनियत कर्मोंको, कुर्वन-( ईश्वरपूजार्थ ) करते हुए; एवही) इह-इस जगत्‌मे; शतम्‌ समाभ्त्ण 
चिपेत- त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ), कमन्‍किये 
वर्षोतफ, जिजीविपेत्‌्-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, एवम्‌इस प्रकार ( त्यागभावसे, कोई 
जानेवाले कर्म, त्वयिन्तुझ, नरेन्मनुष्यमें, न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे; इत+-दससे ( मिन्न ) अन्यथा-भन्य कोई 
प्रकार अर्थात्‌ मार्ग, न अस्तिरनहीं है ( जिससे कि मनुष्य ऊर्मसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 
व्याख्या--अतएव समस्त जगतके एकमात्र कर्ता; धर्ता; हर्ता) सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण 
रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके ल्यि शास्रनियत कर्तव्यकर्मोीका आचरण फरते हुए ही 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रफार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो । ऐसा समझो कि गाल्नोक्त 
खकमका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ--परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं । कर्म करते हुए, कमोमें लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
कर्मवन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है. (गीता २। ५०३ ५१, ५। १०) ॥ २॥ 
सम्बन्ध-ठस प्रकार कर्मफरूरूप जन्मवन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चरनेयराके 
मनुष्णोंकी गतिका वर्णन करते हैं--- 
असुयों नाम ते लोका अन्धेन तमसा5ः्बृता; 
ता*स्ते ग्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; ॥ ३ ॥ 
अख़ुयौः-असुरोंके, ( जो ) नामन्प्रसिद्, छोकाश-नाना प्रफारकी योनियों एवं नरकरूप लोक हैं; तेल्वे सभी; 
अन्धेन तमसा-अशान तथा दु'ख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारते; आव्युताःऋआच्छादित हैँ, ये के चरूनों कोई भी 
आत्महनःनआत्माकी हत्या करनेवाले, जना५्-मनुष्य हें) तेन्चे। प्रेत्यन्मरकर। तानउन्हीं भयद्वर छोकोक़ो; 
अभिगच्छन्ति-वार-बार प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 
व्याख्या--मानव शरीर अन्य सभी गरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुलेभ है एवं वह जीवको भगवानकी विशेष ऋृपासे 
जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरकी पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मतमूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते और कामोपमोगझ़ो ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंक्री आसक्ति और कामनावश जिस क्रिसी 
प्रकारसे भी केवछ विपयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही छगे रहते है, वे वस्तुत, आत्माकी हत्या करनेवाले ही 
हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे छोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं सो रहे है वर अपनेको और भी 
अधिक कर्मवन्धनमे जकड़ रहे हैं | इन काम भोग-परायण लोगोंको/--चाहे वे कोई भी क्यो न हों) उन्हें चाटे ससारमें क्तिने 
ही विद्याल नाम, यश) वैभव या अधिकार प्राप्त हों।--मरनेके वाद उन कर्मोके फलखरूप बार-बार कूकर-झूऊ़र, कीट- 
पतगादि विभिन्न झोक-सन्तापपूर्ण आसुरी योनियोमें और भयानक नरकोंमे मटकना पड़ता है। (गीता १६ | १६, १९, २० ) 


इसीलिये श्रीभगवानने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेद्धारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६।५)॥ ३॥ 


सम्वन्ध-जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगतमें व्याप्र हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजाके किये ही समस्त 
कर्म करने चाहिये, वे कैसे हें १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- हि लि 
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# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना है-- 
इस अह्याण्डमें जो कुछ यह जगत्‌ है, सव ईश्वरसे व्याप्त दै । उस ईश्वरके द्ठा 
प्रदान किया गया है, उसतीको अनासक्तेरपसे भोगो । किसीके भी धनकी इच्छा मत क्रो । ७७७७७७४७७०७ 


हा] 


# इशावास्योपनिषद्‌ # १६३ 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुबनपू्व॑मर्षत । 
तद्घभावतो5न्यानत्येति. तिष्ठत्तसिन्नपो. मातरिधा दधाति॥ ४॥ 

( तत्‌ )ल्‍च्रे परमेश्वर; अनेजत-ःअचल; एकम्‌<णक; ( और ) मनखसःजूमनसे ( भी ), जवीयः-अधिक तीज्र 
गतियुक्त है, पूर्वम>सबके आदि, अर्धत-जानखरूप या सबके जाननेवाले हैं, एनत्‌-इन परमेश्वरको, देवा+-इन्द्रादि 
देवता भी, न आप्लुवन:-नहीं पा सके या जान सके है, तत्‌-वे ( पर्रह्म पुरुषोत्तम )) अन्यान:-दूसरे, धावतः-दौड़ने- 
वालेको, तिप्ठवः-( खय ) स्थित रहते हुए ही; अत्येति5अतिक्रमण कर जाते है, तस्सिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी 
सत्ता-शक्तिसे, मातरिश्वा-वायु आदि देवता, अप:>जल्वर्पा, जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रति कर्म, द्धातिल्‍सम्पादन 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥| ४ ॥ _ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल ओर एक हैं; तथापि मनसे भी अधिक तीत्र वेगयुक्त हैं। 
जहॉतऊ मनकी गति है, वे उससे भी कही आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके आदि 
और जशञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं | पर उनकी देवता तथा महर्षिंगण भी पूर्ण- 
रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १० | २ )। जितने भी तीज्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
हैं, अपनी गक्तिभर परमेश्वरके अनुसधानमें सदा दोड़ लगाते रहते हैं, परतठु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते हैं | वे सब बहॉतक पहुँच ही नही पाते | असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे छय सकता 
है ? बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो भक्ति है, जिसके द्वारा वे जल्वर्पण, प्रकाशन; प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वस्की शक्तिका एक अगमात्र ही है॥ ४॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकरताका प्रकारान्तरसे पुन वर्णन करते हैं--- 


तदेजति तन्नेजति तदृद्रे. ठह्वन्तिके । 
तदन्तरस्थ स्वस्थ तदु सर्वेयाख बाह्मयतः ॥ ५॥ 
तत॒स्वे। एजति-चलते है; तत-चे; न एजति-नहीं चलते, तत्‌-वे, दूरे-दूरसे भी दूर हैं। ततू-वे, उ अन्तिके- 
अत्यन्त समीप हैं; तत-वे, अस्यर्‌इस, सर्वस्य-समस्त जगत्‌के; अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं, ( और ) तत्‌>वे, अस्य-इस, 
सर्वस्य-्समसत्त जगतके; उ वाह्मत+-बाहर भी हैं ॥ ५ | 
व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हैं ओर नहीं भी चलते; एक ही कालमे परस्परविरोधी भाव; ग्रुण तथा क्रिया 
जिनमे रह सकती हैं, वे ही तो परमे-वर हैं| यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा 
समता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम बाममें और लछीलाधाममें अपने प्रिय मक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण- 
साकार रूपमे प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है, ओर निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वधा अचल स्थित हैं; 
थह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे रहित मनुष्योंको कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से दूर हैं, 
और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से- 
समीप है | इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वन्र परिपूर्ण हैं, इसल्यि दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; 
क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; 
पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपरमें नहों पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत्‌के परम आधार 
हैं और परम कारण हैं, इसलिये वाहर-मीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं| # ( गीता ७। ७ )॥ ५॥ 
# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस अकार माना है-..- 
यद्द आत्मतत््व अचछ रहकर द्वी चलता हुआ-सा जान पढ़ता है, अश्ानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे वहुत दूर है और 
शानियोंका आत्मा दोनेसे समीप दे | मदहाकाशमें घटाकाशकी भाँति भीतर और वाद मी वही दहै। 
एक दूसरे विद्वान यद्द अर्थ करते हैं-...- 


ना 


१६8 + सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 
_  स ि डफपिट:िकि८: िटइिइि८&+:यइऊइ धक्‍,७ ७२७ ऊइििि़?इिथ७ि ७अइ ससिससयया 
* सम्बन्ध--अब अगके दो मन्तरोंम इन परजहर परमेश्वरको जाननेवाके महापुरुषफी स्थितिका वर्णन क्रिया जाता है-- 
यस्‍्तु स्वाणि. भृतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
स्वभूतेष॒ चात्मान॑ ततो न बिजुगुप्सते ॥६॥ 
तुन्परत, यल्‍्नजो मनुष्य, सवोणिल्सम्पूण, भूतानिल्माणियोड़ों, आत्मनिन्‍परमात्मामे, एचन्द्ी; 
अज्भुपश्यति-निरन्तर देखता है, चरुऔर, सर्वभूतेषु-्सम्पूर्ण प्राणियोंमे, आत्मानमू>पसमात्माको ( देखता है )। तत+ 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ), न चिजुश॒ुप्सते-किसीसे घुणा नहीं ऊसता ॥ ६ ॥ हिल 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमान्नको सर्वाधार परब्रह पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता हे और सर्वान्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको प्राणिमान्नमें देखता है, वह केसे किससे घृणा या द्वेप कर समता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबफो प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रफार सेवा 
करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है #॥ ६ ॥| 
यस्तिन्‌ सवोणि भृतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह! का शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
यस्सिन्‌-जिस स्थितिमें, विजानत+न्‍्यसत्रह्म परमेश्वरको भलीभोंति जाननेवाले महापुरुषके ( अनुभव ), सर्वाणि- 
सम्पूर्ण, भूतानित्याणी, आत्मा-एकमात्र परमात्मखरूप, एवनही; अभूत्‌-हो चुऊते ६, तन्न-उस अवस्थामें; ( उस ) 
एकत्वम-एकताका--एकमात्र परमेश्वर्का, अन्ुपश्यतः--निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले घुरुषके लिये। क.-कौन-सा; मोह 
मोह ( रह जाता है ओर ), क+-कोन-सा, शोकः-शोक १ (वह शोऊ-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माफ़ो भलीमॉति पहचान छेता है, तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती 
है--तब वह प्राणिमान्रमे एकमात्र तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है | उसे सदा सत्र परमात्माके दर्शन होते रहते है और 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि भोऊ-मोहादि विकारोफ़ी छाया भी कही उसके चित्तप्रदेशमे नहीं रह जाती। _ 
लोगेकि देखनेमें चह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुत. अपने प्रभुमे ही क्रीड़ा ऊरता है ( गीता ६। ३१ ) | उसके लिये 
प्रभु और प्रभुकी छीछाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता | ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--अब इस भ्रकार परमप्रभु परमेश्वरफ़ो तजसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेफा फू बतलाने हे-- 
४ हे 
स्‌ पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ५ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीपी ( [कप परिभू' स्वयम्भूयाथातथ्यतो5थ 
| ५ न व्यद्धाच्छाश्रतीस्यः समास्य: ॥ ८ ॥ 
खःन्वह महायुरुष, शुक्रम-( उन ) परम तेजोमय, अकायम्‌-पृश्ष्मशरीरसे रहित; अनणम्‌>छिद्ररद्धित या क्षत- 
रहित, अस्नाविरम-शिराओंसे रहित--स्थूछ पाग्चमौतिक भरीरसे रहित, “77८ 577 पल रहिक झुद्धमूलभप्राइत दिव्य सचिदानन्दखस्प; अपाप- दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूप; अपाप- 





दूसरे सव उससे भय-अ्रकम्पित रहते हैं, पर वे किसोसे भयसे नहों कापने । वे दूर भी है, ए 
भी हैं और बाहर भी । द् दूर भी हैं, समीप भी हैं, सबके भीतर 


# कुछ आदरणीय विद्वान्‌ इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार करते हैं-.- गु 
(१) जो मुमुक्ष॒ सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने आत्मासे परथक नहीं देखता और 
जानता है, वह सम्पूर्ण आणियोंमें अपने आत्मखरूपको देखनेवाला पुरुष किसीसे भी श्णा शा 83 


(२ ) जो पुरुष सब प्राणियोंकों परमात्मामें और सब प्राणियोंमे 
अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं करता । ह 2७७०४०७७ 


* + कुछ आदरणीय विद्वान इसका ऐसा भावार्थ मानतें हैं-- 


जिस समय आत्मखरूपमें परमाथंतत्वको जाननेवालेकी द्ृष्टिमं समस्त 
अथवा उस आत्मामें कहाँ मोह रह सकता है और कहाँ शोक ! जप 


र अपना ही आत्मा 


वह निर्मय हो जाता है। फिर वह 


आत्मभावको ही प्राप्त हो गये होते हैं, उस समय 


# ईशावास्योपनिषद्‌ # १६५ 
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विद्धम:्आमागुभकर्म-सम्पर्कश्नत्य परमेश्वर्की, पर्यगात्‌-पास॒ हो जाता है, ( जो ) कविःल्सर्वद्रश, मनीषी>सर्वत एव 
शानखरूप, परिभू:-सर्वोपरि विद्यमान एवं .सर्वनियन्ता। खयम्भू:-ल्ेच्छासे प्रकट होनेवाके है ( और ); शाश्वतीभ्य+- 
अनादि, समाभ्य+-काल्से, याथातथ्यत+्न्सब पग्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य, अथौन-सम्पूर्ण पदा्थोकी, व्यद्धात- 
रचना करते आये है ॥ ८॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरकों सर्वत्र जानने-देखनेवाल्य महापुरुष उन परस्रह्म पुरुषोत्तम 
सर्वेश्वर्कों प्राम होता है, जो झुमाश्ुम कर्मजनित ग्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाग्व॒मौतिक अस्थि-शिरा-मासादिमय पड्विकारयुक्त 
स्थूछ देहसे रहित, छिठ्रहित, दिव्य झुद्ध सच्चिदानन्दघन हैं, एवं जो क्रान्तदर्शी--सर्वद्रश् है, सबके ज्ञाता, सवको अपने 
नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति और कर्मपस्वश नहीं, वरं स्वेच्छासे प्रकग होनेवाले हैं। तथा जो सनातन काल्से सब 
प्राणियेंकि लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्व रचना और विमाग-व्यवस्था करते आये हैं # || ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्त्रोंमें विद्या और अदिद्याका तत्त समझाया जागगा १ इस प्रकरणमें पजछ परमेश्वरकी प्रापिके 
साधन 'ज्ञान!को विद्याके नामसे कहा गया है और ख्र्मादि छोकोंकी प्राप्ठि अथवा दस लछोकके विविध भोगैश्वर्यकी प्राप्तिक साधन 
पकर्म'को अविद्याके नामसे १ इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तल्‍्ूवको मलीमोति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवारा मनुप्य ही इन 
दोनों सावनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वीस्तुविक फल प्रा कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको समझानेके किये पहंके उन दोनोंकि 
यथार्य ख़रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाकोंकी हुर्गतिका वर्णन करते हैं-- 


अन्ध॑ तमः ग्रविशन्ति येषविद्याम्मपासते | 
ततो भय इव ते तमों य उ विद्याया< रताः॥ ९॥ 


थेजजों मनुष्य; अविद्यामः-अविद्याकी; उपासते"”उपासना करते हूँ, ते-वे, अन्धम-अजानखरूप, तमःऋ-तरोर 
अन्चकारमें, प्रविशन्तितप्रवेश करते हैं, ( और ) ये"जो मनुष्य, विद्यायाम्‌-विद्यामे, रताः-रत हें अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमे मत्त हैं, ते-वे, ततल्‍-उससे, उ--भी, भूयः इब-मानो अधिकतर, तमः--अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साधनरूप अविद्याका--विविघ प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं, वे उन कर्मोके फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों ओर भोगोंको ही प्राप्त होते है । वे मनुष्य-जन्मके चरम 
ओर परम लछक््य श्रीपरमेश्वरकों न पाकर निरन्तर जन्म-म्रत्युरूप ससारके प्रवाहमें पढ़े हुए विविध तार्पोंसे सतप्त होते रहते है । 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्त-करणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अमिमानसे रहित कर्मोका अनुष्ठान करते है और 
न विवेक-वैराग्यादि जानके प्राथमिक साधनोंका द्वी सेवन करते हं; परतु केव्रछ शात्रोंकों पढ-सुनकर अपनेम विद्याका--ज्ञानका 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी वन बैठते हैं, ऐसे मिथ्याजानी मनुष्य अपनेको जानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी 
कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकरमोंका त्याग कर ठेते ह॑ं और इन्द्रियेंकि वद्यमे होकर झात्नविविसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने छगते है | इससे वे छोग सकाममावसे कर्म करनेवाले विपयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--पश्च-पक्षी; झक़र-कूकर आदि नीच योनियोंकी और रौख-कुम्मीपाकादि घोर नसकोंको ग्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--शाक्षके यथार्थ तात्पयंको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका 
संकेतसे वर्णन करते हें-- 
अन्यदेवाहुविंद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्िचचक्षिरे ॥ १०॥ 


# इस मन्‍्त्रका भावार्थ कुछ आदरणीय मद्दानुमावोंने इत अकार मी किया है--- 
वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाशके सद्ृश सर्वेग्यापक, दीप्तिमान्‌, अशरीरी, अक्षत, ख्ायुरहित ( स्थूलशरीरसे रद्दित ) 
तथा धर्माधर्मरूप पापसे रद्वित हैं । वह सर्वेद्र्टा, स्वश, सबके ऊपर और खय दी सब कुछ ददे। उस नित्यमुक्त ईश्वरने सवत्सर नामक 
प्रजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार अरोका--कतेंन्य-पदार्थोका--यथायोग्य विभाग कर दिया दे । 





१६६ » महान्त विभुमात्मान॑ मत्वा धीरो व शोचति * 
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का 


विद्यया-जानके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्त्‌ एुचन्‍्दूसरा ही पलछ, आहुःन्चतलते हैं ( और ) अविद्यया>कर्मोके 
ययार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्‌ःनदूसर ( ही ) फछ, आहुः्च्वतलाते ६; इतिरइम प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌>( उन ) 
धीर पुरुषेंके, झुशुमस्यचन सुने हैं, ये-जिन्होंने। नहमे, ततू-उस विपयमे, विचचक्षिरेल्व्याख्या करके भली- 
भांति समझाया था ॥ १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्रात्त ऊरानेवाले शानका यथार्थ खरूप है--नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणमद्भुर विनाभ- 
शीऊू अनित्य इहलोकिकि और पारठौकिक भोगसामग्रियो और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, सयमित पवित्र जीवन 
और एकमात्र सब्चिदानन्दघन पूर्णव्रह्कके चिन्तमम अखण्ड सल्ग्नता | इसके अनुछ्ठानमे परवहाय पुरुषोत्तमका यथार्थ 
शान होता है और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ( गीता १८। ४९--५५ ) । जानामिमानमे रत स्वेच्छाचारी 
मनुष्योंकी जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, यथार्थ शानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्ववा भिन्न और विल्क्षण है। 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्रात करानेवाले कर्मका खरूप है--फर्ममे कर्तापनके अमिमानक्रा अभात, राग द्वेंप और 
फलकामनाका अभाव एज अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केबल भगवत्‌-सेवाके भावसे श्रद्धापूर्षफ शात्तविद्दित 
कर्मोका यथायोग्य सेबन | इसके अनुष्ठानसे समस्त हुर्गुण और दुराचारोफा अग्रेत् रूपसे नाग हो जाता है और हर्ष- 
शोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है | सकाममभावसे किये जानेपाले 
कर्मोका जो फल उन कर्ताओको मिलता है; उससे इस यथार्थ कर्म सेपन्ता यह फछ सर्वथा भिन्न ओर विल्क्षण है| 


इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुषोसे सुना है, जिन्होंने हमे यह दिपय प्ृथर्‌ पृथक रुपसे व्याख्या करके 
भलीमॉति समझाया था ॥ १० ॥ 


3 उपयुक्त प्रकारसे शान और कर्म--दोलेके तत्वको पक साथ भरीमेति समसनेका फर रुप्ट शब्दों 
बत॒कते हैं--- 





पिचां चावषियां च यप्तद्देदोभय< सह। 
अविद्यया सत्युं॑ तीर्ता विद्ययामृतमस्लुते ॥ ११॥ 


यश्नजो मनुष्य; त्तत्‌ उस्रयमूनःउन दोनोज़ो, ( अर्थात्‌ ) विद्याम>जानऊे तचस्ें; 
कर्मके तचको, च-भी, सह-्साथ-साथ, चेद्-्यथार्थतः जान छेता है, अविद्यया-( बह 
सृत्युको, तीत्वॉन्सार करके, विद्यया-जञानके अनुष्ठामसे, अश्तम्‌>अम्ृतऊो, 
आनन्दमय परतह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११॥ 


व्याख्या--कर्म और अकर्मझा वास्तविक रहस्य समझनेमे 


६. चर्भोर, अविद्याम5 
) ऊमेंफ़ि अनुछानसे, सृत्युम: 
अद्दनुते-भोगता है अर्थात्‌ अभिनाशी 


मे बड़े-बड़े धुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूछ पर बैठते 

र । छ फर बंठते ६ ( गीता 

हक )। इसी कारण ऊर्म-रहस्यसे अनमिज्ञ शानाभिमानी मनुष्य कर्म डे अक्षजानमें बाधक समस छेते है ओर आ वर्णा- 

हा कप का आप देते है, परतु इस प्रफारके त्यागसे उन्हें त्यागक़ा बथार्थ फल--कर्मबन्धनसे छुटफारा 
् तो १८) ८ / । इसी प्रकार जान (अऊर्मावस्था--नैष्कर्म्य ) का तत्त्व कारण प 

शानी तथा सतारसे ऊपर उठे हुए मान छेते है । अतः वे या वो अपनेओे 5 गा 


के युण्य-पापसे अल्सि सानफर सं 
हे *र मनमाने कर्माचरणमे 
प्रदत्त हो जाते हैं; या कमोको भारल्‍ूप समझकर उन्हें छोड़ देते है और आल्स्य, निद्रा तथा प्रमादमे अपने हुलंभ मानव- 


जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते है। 
इन दोनो प्रकारके अन्थोंसे वचनेका एकमात्र उपाय कर्म और 
योग्य अनुष्ठान करना ही है | इसीलिये इस मत्त्रमें यह कह्टा गया है फि ज 
भडीमाँति समझ ढेता है; वह अपने वर्णाअ्म और परिखितिके 
बल्कि उनमें कतापनकें अमिमानसे तथा राग-द्ेंप और 
इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चल्ती है और 


के रहस्यफ़ो साथ-साथ समझकर उनऊा यथा- 
जो भनुष्य इन दोनोंके तत्तको एक ही साथ 
अनुरूप शालविहित कर्मोका खल्पतः त्याग नहीं करता। 
फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है। 
इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त 


# ईशावास्थोपनिषद्‌ # १६७ 


दुर्गुणों एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मछ द्वो जाता है ओर भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज दी तर जाता 
है | इस कर्मताथनके साथ-ही-साथ विवेक-तैराग्यसम्यन्न होकर निरन्तर अ्रक्मविचारमप श्ानाभ्यास करते रहनेसे श्री- 
परमेश्वरके यथार्थ श्ञानका उठय होनेपर वह शीघ्र ही परत्रह्म परमेन्बरकों साक्षात्‌ प्रात्त कर लेता दे # ॥ ११ ॥ 





सम्बन्ध--अब अगंसे तीन मन्त्रोंमें असम्मृति और सम्मृतिका तख्त बतकाया जायगा। इस प्रकरणमं 'अमम्भूति? शब्ठका 

थर्थ पूर्णगपम सत्ता न हो, ऐसी विनागशीद देव, उितर और मनुष्यादि योनियाँ एव उनकी भोगसामग्रियाँ | इसीकिये 

चदहवें मन्त्रम “अमम्मुति'के स्थानपर स्पष्तमा 'विनाण! शब्दका प्रयोग किया गया है) इसी प्रकार 'सम्भूति! णब्ठका अर्थ है-- 
सम्पूर्ण जगत्‌क्ी य्लत्ति, ग्येति और सहार करनेवाका अविनाणी परत पुरुषोत्तम ( गीता ७ । ६-७ )। 


ढेव, पितर और मनुष्यादिफी ठपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाणी प्रद्क्की क्रिस प्रकार--ब्स तक्तको 
समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाझे मनुष्य दी उनके सर्दोत्तम फरोंक्री प्राप्त हो सकते दे, अन्यथा नहीं । इस भावकों समझानेके 
डिय, पहके, उन दोनोंकि यथार्थ स्वरपकों न समझकर अनुष्ठान करनेवाहॉकी हुर्गतिका वर्णन करते हँ--- 


अन्ध॑ तमः ग्रविशन्ति येअ्सम्भृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमी य उ सम्भूत्याश्रता। | १२॥ 


येलनो मनुप्यय असस्भूतिमू-विनाशक्ील देव-पितराढिकी; उपाखते-उपासना करते हैं। ( ते )-वे; अन्धमः८ 
अनानरूप; तम+बोर अन्धकारमें। प्रविशन्तिजप्रवेश करते ६; ( ओर ) ये-जों, सम्धूत्याम-भविनाणी परमेश्वरमे; 
रता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमें मत्त हैँ; ते>वे; ततः-उनसे; उल्‍मी; भूयः इच-मानो अधिकतर; 
तमभ्न्थन्यकारमें ( प्रवेश करते ह ) || १२ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विनाशगशीछ स्त्री; पुत्र, घन, मान; कीर्ति; अधिकार आदि इस छोक़ और परलोऊकी भोग- 
सामग्रियों आसक्त होकर उन्हींकों सुखका हेतु समझते हैँ तथा उन्हींक्े अर्नन-सेवनर्मेँ सदा संछग्न रहते हैं एवं इन भोग- 
सामग्रियोक्री थ्राप्ति; संरक्षण तथा बृद्धिके ल्यि उन विभिन्‍न ठेवता, पिंतर और मनुप्यादिकी उपासना करते ६ जो ख़ब जन्म- 
मरणके चक्रमें पढ़े हुए दोनेके कारण शरीरकी दृष्टिस विनाद्रशीक ६ | ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाऊक़े फल्खरूप 
विमिन्‍न देवताभकि छो ऊकी और विमिन्‍न भोगयोनिर्योको प्राप्त दोते हैं। यद्दी उनका अज्ञानरूप घोर अन्यकारम प्रवेश करना दे | 


दूसरे जो मनुष्य ध्ात्रके ताल्कों तथा भगवानके दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यक्ों न समझनेके कारण 
न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते ६ और न श्रद्धांके अभाव तथा भोगासक्तिके कारण छोकस्रेवा और श्यात्रविद्ित 
टेवोपासनामें दी प्रदत्त दोते हैं, ऐसे वे विपयासक्त मनुष्य झठ-मूठ ही अपनेको ई-वरोपासक बतव्यकर सरलद्दय जनता- 
से अपनी पूजा कराने छाते हं | ये त्येग मिथ्या अमिमानके कारण ठेवताओंकीं ठुच्छ बताते ६ ओर शाज्रानुसार 
अवध्यकरतब्य देवपूजा तथा ग़ुरुजनोका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते ६ | इतना ही नहीं; दूसरोक्ो भी अपने वागू- 
जाहमें फेंसाफर उनके मरने भी देवोपासना आदिम अश्रद्धा उत्न्न कर देते है| ये छोंग अपनेको ही ई-रफ़े समकक्ष मानते- 
मनवाते हए मनमाने दुगचरणम्म प्रद्नत्त हों जाते ६ | ऐसे दम्मी मनुग्याकी अपने हुष्कर्मोिफों कुफठ भोगनेके लिये बाध्य 
होकर कूकर-भ्रक़र आदि नीच योनियोमें और रोख-कुम्मीपाकादि नरकीम जाकर भीपण अन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती 
हैं| यद्दी उनका विनादगील देवताओंकी उपासना करनेवार्लफी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्धकारमें श्वेश्ञ करना है॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध--आाद्धके यथार्थ तज्पर्यकी समझकर सम्मूनि और असग्भृतिकी उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, 
अब संकेससे उसका वर्णन करते हैं--- 





# कुछ मद्दानुमावोंने इसका यह भावार्थ माना दै--- 
अविधा अर्थात्‌ अभिद्दोत्रादि कर्म यानी ध्वृत्युः शब्दवाच्य खामाविक कर्म और शान--इन दोनोंको तरकर, विधा अर्थात्‌ 
देवताशानसे अमृत यानी देवात्ममावको प्राप्त दो जाता दे | इस देवात्ममावकी आप्तिको दी अमृत क॒द्दा जाता दे | 


१६८ # सद्दान्ते विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 


अन्यदेवाहु। सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुभुम धीराणां ये नसद्िचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 
सस्भवात्‌-अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाते; अन्यत्‌ एक्ल्दरडरा ही पल; आहुभ्न्वतलते है; (और) असस्मचात्‌र 
विनाशशीछ देव पितरादिकी उपासनासे, अन्यतल्दूसण ( ही ) फल; आहुःन्‍्वतलते हैं; इतिलदम प्रकार ( दमने ) 
चीराणामु-( उन ) वीर पुरुषेके, छुश्षुमत्वचन सुने है; थे८जिन्दोने, नम; ततूत्ूडस विपयकों, विचचक्षिरे- 
व्याख्या करके मलीभाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--अविनाशी ब्ह्मकी उपासनाका यथार्थ खरूप है--परत्रक्ष पुरुषोत्तम भगवानऊ़ों सर्बशक्तिमानः सर्वश) 
सर्वोधार; सर्वमय) सम्पूर्ण ससारके कर्ता) धर्ता) हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित छृदयसे 
नित्य-निरत्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम; रूप) छीला; धाम तथा ग्राइत मुणरहदित एज़ दिव्य गुणणणमय सब्चिदानन्द- 
धन खल्सरा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना | दस प्रकारती सच्ची उपासनासे उपासक्रों शीम ही 
अविनाणी पखझ् पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है ( गीता ९। रे४ )। ईशवरोपासनाका मिथ्या खॉँग भरनेवाले दम्मियो- 
को जो फछ मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकौंकी मिलनेवाला यह फल सर्वया मिन्न और विल्क्षण है । 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथार्थ खरूप है--थार्ोफे एव भ्रीमगवानके आजानुसार ( गीता 
१७ | १४ ) देवता, पिंतर; ब्राह्मण, माता-पिता आचार्य और शानी महापुरुषोंकी अवध्यकतंव्य समझकर सेवा- 
पूजादि करना और उसको भगवानकी आशाका पालन एव उनयी परम सेवा समझना ) इस प्रसार निष्कामभावत्ते अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेवार्लेके अन्तःकरणऊी झुद्धि होती है तथा भ्रीमगवानकी कृपा एव प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे 
बे सृत्युमय सलारसागरसे तर जाते है । विनागशीर देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिलता हैं; उससे यह 
फल सर्वथा मित्र और विल्क्षण है। 


कक हमने उन घीर तत्वशानी महापुरुणोंसे खुना है, जिन्होंने हमे यह विपय पृथक एथरू रुपसे व्याख्या 
करके भलीमोति समझाया था ॥ १३॥ 


कि 92 उपयुक्त प्रकारंस सम्भृति और असम्भृति दोनेंकि तख्वको एक साथ भरीमेंति समझनेका फेक स्पष्ट 
बतलएते हं--- 

सम्भूति च विनाशं च॑ यस्तद्वेदोमय5 सह। 
विनाशेन म॒ृत्युं तीखो सम्भृत्यावृतमश्लुते ॥ १४ ॥ 


यभूजो मनुष्य; तत्‌ उमयमू-उन दोनोंको। ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम-अविनाणी परमेश्वरको; चज्और) 

शाप ापन्‍ हा देवादिको; च्मी सहस्सायथ-सा4; बेद्न्यथार्थतः जान लेता है; विनादोन"( वट ) विनाशगीछ 

हे कली 3९ खत्युमनयुक तीत्वोज्यार करके। सम्भूत्या-अविनामी परमेश्वरकी उपासनासे, अम्ृतम्‌>अख्त- 
गे; करता है अथात्‌ अविनाशी आनन्द्मय परबत्रह्म पुरुषोत्तमकों म्त्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १४ || 


हि (मकर स्क है कक हज कक पुरुषोत्तम नित्य अविनादी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सर्वाधा७ 
भूत दिव्यकल्याणयुणगणविभूपित कक सके नित्य निर्गुण ( आइत गुर्णोसे सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण ( खलूप- 
जितनी भी योनियोत्या भोगसामग्रि 2 4। ओर इसके साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि 
पल पक का सनक हैं, सभी विनादणीछ, क्षणम्गुर और जन्म-मृत्युशीर होनेंके कारण महान्‌ डुःखकी 
से बट हा अप  क तथा शक्ति है; वह सभी भगवानकी है और भगवानके जगचक्रके सुचारुरूपरे 
दाद्ध भगयानकी ही वाणी त्थर्थ ही इनकी यथाखथान यथायोग्य सेवा पूजा आदि करनेकी शाल्योंने आज्ञा दी है और 
04885 7 णी ई। चह मनुष्य इहलेकिस तथा पारलोकिक देव पितरादि छोकोंके मोगोंमे आसक्त न होकर 

 आदिको दृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शाल्विहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन- 


न 


# ईश्ावास्पोपनिषद्‌ # श्द९ 
यात्रा खुखपूर्वक चल्ती है;# और उसके आमभ्यन्तरिक विकार्रोका नाश होकर अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे 
बह सदज ही मृत्युमय ससार-सागरको तर जाता है। विनागश्ीक देवता आठिकी निष्काम उपासनाके साथ-द्ी-साथ अविनागी 
परात्पर प्रमुकी उपासनासे वद जीम ही अमृतरूप परमेश्वरकों प्रत्यक्ष प्राप्त कर छेता है |॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--श्रीपस्मेश्वर.की उपासना करनेदारेकों परमेश्वरकी प्राप्ति होती है; यह कहा गया है १ अत भगवानक भक्तकों 

अन्तकारमें परमेश्वर्से उनकी प्रापिके किय किस प्रकार श्रार्सना करनी चाहिये, इस निशज्ञासारर कहते हैं-- 
दिरमयेन पात्रेण  सत्यखापिहित॑ मुखम्‌ | ४४४7० ८2४ 
तत्व॑ पृपन्नपावणु. सत्यरर्माय “इट्ये ॥ १५॥ 

पूपन-है सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य-सत्यखरूप आप सर्वेश्वर्का, मुखमः-श्रीमुख, 
दिरण्मयेन-ज्योतिर्मय सूर्यमण्डछहूप; पात्रेणन्यात्रते, अपिहितम-ढका हुआ है; सत्यधर्माय-भआपकी भक्तिरूप सत्य- 
धमंका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्ये-अपने दर्शन करानेके लिये; तत्‌-ठस आवरणको, त्वमः-आप, अपादुणु-इहटा 
ढीजिये ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे मगवन्‌ ! आप अखिल ब्रह्माण्डके पोपक हैं; आपसे ही सबको पुष्टि प्रात 
दोती है । आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और में उसमें छगा हुआ हूँ; अत मेरी पुष्टि--मेंरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य 
ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख--सबच्िदानन्दस्वरूप प्रकाग्ममय सूर्यमण्डलछते चमचमाती हुईं ज्योतिर्मयी यवनिकासे आदत 
है । मैं आपका निगवरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतण्व आपके पास पहुँचक़र आपका' निरावरण दर्शन करनेमें ब्राधा 
देनेवाले जितने भी, जो मी आवरण--ग्तिवन्धक हों; उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सच्चिदानन्द्खरूपको 
प्रत्यक्ष ग्रक८ कीजिये |; ॥ १५ ॥ 

पूपन्नेकेफ यम स्यं आजापत्य व्यूह रक््मीनू समूह। 
तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतर्म तत्ते पश्यामि योज्सावसों पुरुष: सोह्हमख्ि ॥ १६ ॥ 

पूपन:-दे भक्तोका पोषण करनेवाले; पुकर्प-दे मुख्य ज्ञानखरूप, यमनददे सबके नियन्ता; सूर्य-हदे भक्तो या जानियों 
( सूरियों ) के परम ल्क्ष्यरूप, प्राजापत्यरद प्रजापतिके प्रिय; राइमीन:-इन रव्मियोको। व्यूह-एकत्र कीजिये या हटा 
लीजिये; तेजः-इस तेजी, समूदन्समेंट छीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यत्‌ः-जो, तरआपका, कल्याणतमम्‌> 
अतिथ्य उह्याणमय; रूपम-दिव्य स्परूप हे; तत्‌-उस, ते-आपके दिव्य स्वरूपकों, पद्ययामित्तें आपकी कपासे ध्यानके 
द्वारा देख रहा हूँ, यः८गो; असो-बह ( सूर्यका आत्मा ) दे; असो-वह; पुरुष+-परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है ), 
अहम ( भी ), सः अस्मिन्‍वद्दी हैँ ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--भगवन्‌ [आप अपनी सहज ऋपासे भक्तोफ़े भक्ति-साधनमे पुष्टि प्रदान कस्के उनका पोपण करनेवाले हे, 
आप सम्रस्त ज्ञानियेर्मे अग्रगण्य, परम ज्ञानखरूप तथा अपने भक्तोंको अपने खरूपका यथार्थ शान प्रदान करनेवाले ई 
(गीता १० | १२); आप सबका यथायोग्य नियमन) नियन्त्रण ओर झासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या शानी 
मद्ापुरुषोंके लक्ष्य ६ और अविनेय द्ोनेपर भी अपने भक्तवत्सल खभावक्े कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ 

# क्र आदरणीय मद्दानुमावोंने असम्भूतिका अर्थ ध्यव्याक्षत प्रकृति! और सम्मूतिका अर्थ पकायब्रक्ष! किया है। एव कहा दे कि 
कार्यनद्की उपासनासे अथर्म तथा कामनादि दोषजनित अनैश्वर्यरूप सृत्युकी पार करके, दिरिण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादिं छेश्वर्यकी 
प्राप्ति्प फल मिलता ह। अनण्व उससे अनैश्वर्य आदि सृत्युकी पार करके इस अच्यक्तोपासनासे प्रकृतिल्यरूप अमृत प्राप्त कर छेता दै । 

* कुछ अन्य मद्दानुमावेने असम्भूतिका अर्थ “महाएकत्ता” और सम्मूतिका “्यष्टिकर्ता? माना दै। 

 ण्क मद्दानुमावने इस मन्त्रका यद्द अर्थ किया दै--- 

है पूर्ण परमात्मन्‌ ! सोनेके ढकनेसे ( सोनेके समान मन-लुमावने विपयरूपी मायाक्ले परदेसे ) सुझ सत्यका मुख ढका हुआ 
द अथात्‌ इम विषयोर्म फंसे हुए दें । दे सबके पोपक ! उस ढऊनेऊो मुझ सत्य-परायण साधकके लिये तू उठा दे, निससे मैं दर्शन कर सर । 


उ० अ० २३--- 


१७० # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति १ 
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जाते हैं, आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं | हे प्रभो | इस सु्यमण्डलकी तप्त रमग्मियोंकों एकत्र करके अपनेर्मे छत्त कर 
लीजिये | इसके उग्र तैजको समेटकर अपनेमें मिला छीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्मन कराइये | अमी तो 
मैं आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सचिदानन्दखरूपका ध्यान इृश्टिते दर्शन कर रहा 
हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ. कि वही आप परम पुरुष इस यूयके और समस्त विश्वके आत्मा हैँ। अतः 
आपके डिये जो वह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष है, वही में भी हूँ | उस पुरुषमें और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है #॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मग्वानके दिव्य महरुमय स्व॒रूपके दर्शन करता हुआ सावक्र अब मगवानकी साक्षात्‌ सेवामें 
पुँचनेके किये व्यत्न हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सृध्म तथा स्थूक शरीग्के सवेथा विघयनकी मावना करता हुआ 
मगदानसे प्रार्थना करता है-- 
वायुरनिलममृतसथेदू॑ मसान्त*. शरीरस | 
३४ क्रतो सर कृत< सर क्रतो सर कृत< सर ॥ १७॥ 
अथन्अब, वायुभ्यये प्राण ओर इन्द्रियों, अम्गनतम-अविनागी; अनिलम्‌-्समष्टि वायु-तत्तम; ( प्रविशतु-प्रविष्ट 
हो जाये, ) इृद्म्न्यह, शरीरम्‌-स्यूछ गरी। भस्मान्तमरअग्निम जलकर भस्मरूप, ( भूयातल्तों जाय) छेद 
सच्चिदानन्दघन;। कऋ्रतो८यशमय मंगवन्‌ , समर आप मुझ मक्तको ) स्मरण करें; कृतम-मेरे द्वारा किये हुए कर्मोका; 
स्मर-सरण करें; क्रतोनददे यशमय भगयन्‌; स्मर-_ आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें। कृतम-( मेरे ) कर्मोफ़ो, समर 
स्मरण करें ॥ १७ ॥ 
व्यास्या--परमघामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरकों अपनेसे सर्बथा भिन्न समझकर उन सबको 
उनके अपने-अपने उपादान तत्तोमे सदाके ल्यि विलीन करना एवं सृध्ठम ओर स्थूल गरीरका सर्यथा विघटन करना चादहताहै। 
इसलिये कहता है क्रि प्राणादि समष्वायु आदिमे प्रविष्ट हो जायेँ ओर स्थूछ शरीर जख्कर भस्म हो जाय | फिर वह अपने 
आराध्व देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है कि हे यज्मय विष्णु--सच्चिदानन्द विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! 
आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मोको स्मरण कीजिये | आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए. भक्तिरूप 
कार्योका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है; “अह स्मरामि मद्धक्त नयामि परमा गतिम?--मैं अपने भक्तफा स्मरण 
करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी सेवामे ख्वीऊार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति दै। 
इसी अमिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि मगवन्‌ ! आप मेरा और मेंरे कर्माका स्मरण कीजिये | 
अन्तकालमें में आपकी स्म्ृतिमं आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे शीघ्र पहुँच जाऊँगा | ॥ १७ ॥ 


सम्बन्ध--स प्रकार अपने आशष्यंदेद परजछ पुरुषोत्तम मण्जानसे प्रायना करके अब साथक अपुनरात्रतीं अर्चि आदि 
आर्मके. द्वारा, प्रस्स धाममें जाते समय उस मार्गके अभ्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है--- 





रा आदरणीय विद्वानूने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ किया है-..- 
जगनूका पोषण करनेवाले पूपन्‌ ! अकेले विचरण करनेवाले एकपें 
हि है ! करनेवाले एक॒पें ! सबका नियमन करनेवाले यम | 
से प्रजापति-पुत्र प्राजापत्य ! हर किरणोंकी हद लो, अपने ठेजको समेट लो । तुम्हारा जो परम 0 पट कक 
कक चर, हु है हि 
देखता हूँ । तथा यह में तुममे सेवकक़ो माँति याचना नहीं करता, क्योंकि अर 


सुरुष है--जो परुपाकार होनेसे अथवा है 
वा जो प्राण डर हे 
कारण पुरुष है--वह मे ही हू ॥ १ ओर वबुद्धिरूपसे सम्पूर्ण जगवको पूर्ण किये हुए 


व्याह्ततिरूप अद्गोंवाला आदित्यमण्टलस 
है था जो शरीररूप पुरमें शयन करनेके 


5६॥ 


अनुक्षा९ सप्पकन - «« 


समय जो सेरा समरणीय है, उसका सरण कर, अव यह उसका समय उपस्ित 
पुनर॒क्ति यहाँ आदरके लिये है। हो गया है; णत तू सरण कर। करता मगर छत स्र'का 


# ईशावास्योपनिषत्‌ # १७१ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्तान्‌ विधानि देव वयुनानि विद्वान | 


युयोध्यसज्जुहुराममेनो. मूयिष्ठा।. ते. नमउक्ति. विधेम ॥ १८॥ 

अभिके अधिष्ठात्‌ देवता ), अस्मानः-हमें, रायेन्यरम धनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा- 

सुन्दर शुम ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय-(आप) छे चल्यि, देव--हे देव; ( आप हमारे ) विश्वानि-्समूर्ण, वयुनानि- 

कर्मोकी) विद्वान-जाननेवाले हैं; ( अत* ) अस्मत-हमारे, जुहराणम्‌-इस मार्गके प्रतिवन्‍्धक, पुन+# यदि कोई ) पाप 

हैं (तो उन स्कों) युयोधि-( आप ) दूर कर दीजिये; ते+आपको; भूयिष्ठाम-वास्वार; नमउक्तिम 

नमस्कारके वचन; विधेम-( हम ) कहते ई--वार-वार नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 

व्याख्या---साधक कहता अग्रिदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभ्रु॒ मगवानकी सेवार्मे पहुँचना और सदाके 

लिये उन्हींकी सेवामे रहना चाहता हूँ | आप जीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मन्नलल्मय उत्तरायणमार्गसे भमगवानके पर्मधामर्मे 

पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्माको जानते हैं। मेने जीवनमे भगवानकी भक्ति की हैं ओर उनकी कृपासे इस समय भी मैं 

ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन और उनके नार्मोका उच्चारण कर रंहा हूँ | मेण अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 

जाऊँ। तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्गमें प्रतिवन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये | में आपको बार-बार विनयपूर्चक नमस्कार करता हैँ #-॥ १८ ॥ 
॥ यजुवेंदीय ईशावास्मोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


> ००५ ६१00 /9/7- 


शान्तिपाठ 
3/ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्ण्य.. पूर्णादाय पूर्णमेवाबशिप्यते ॥ 
3० शान्ति; 3“ शान्तिः ४“ शान्ति 
इसका अर्थ ईश्ावास्योपनिपद्के प्रारम्ममें दिया जा चुका है | 
+-+-+-+-चक्क्न्च्फध्स््ड्य 

% इस मन्त्रका भावार्थ एक सज्जन इस प्रकार करते ई--- 

दे सबके अग्रणी ( जगहरो ) ! तू हमें धनक्रे लिये---लोक और परलोकके सुखके छिये- नेकीके रास्तेसे चछा। दे सबके 
अन्तयोमी प्काशमान ' तू हमारे सव शानोंको जाननेवाठा है । हमसे अच्छे मार्गमें वाधा देनेवाले कुटिक पापकोी दूर कर । दम तुझे 
वार-वार नमस्कार करते हैं । 

$ श्स उपनिषदका पद्चइवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय है । उन मन्‍्त्रोंक भावके अनुसार सबको भगवानसे दर्शन 
देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । “सत्यधर्मोय इष्ये” का यह माव भी समझना चाहिये कि 'भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हय दीजिये, जिससे सत्यवर्मरूप आप परमेश्वरकी आ्राप्ति तथा आपके मझलमय ओविय्द्का दर्शन हो सके । इसी 
प्रकार सत्रदवें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यों विशेषत मुमूर्पु अवस्थामें अवश्य स्मरण करना चादिये। इन मन्हत्रोंके 
अलुसार अन्तकालमें भगवानकी प्रार्थना करनेसे मनुष्यमात्रका कक््याण दो सकता है । मगवानूने खय भी गीतामें कह्दा है--“अन्तकाले च 
मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । य अयाति स भद्भाव याति नास्त्यत्र सशय ॥ मुमू पुमात्रके छामके लिये श्न दो मन्त्रोंका भावार्थ इस 
प्रकार ऐ--“है परमात्मन्‌ | मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्तनोंमें छीन हो जायें और भेरा यह स्थूल शरीर मी भस्म 
दो जाय। श्नके पति मेरे मनमें किन्नित्‌ भी आसक्ति न रद्दे । द्वे यशमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण करें। 
आपके स्मरण कर छेनेसे में और मेरे कर्म सव पवित्र हो जायेंगे । फिर तो मैं अवश्य द्वी आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७॥ 
है अभिखरूप परमेश्वर ! आप दी मेरे धन हँ----सबंस्व हैँ; अत जापकी दी प्राप्तके लिये आप मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप 
पहुँचाश्ये ! मेरे जितने मी शुभाशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सवको जानते हैं, मैं उन कर्मोक्रे वछपर आपको नहीं पा सकता, 
आप स्वय दी दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी अतिवन्धक पाप हों उन सबको आब दूर कर दें; मैं वारबार 
ओऑफ्को .नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥? _ 





॥ “ श्रीपरमात्मने नम, ॥ 
नो निषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामबेदके 'तलवकार ब्राह्मण” के अन्तर्गत है | तल्यकारको जैमिनीय उपनिपद्‌ भी कहते हैं। 'तत्वकर ज्राक्षण 
के अस्तित्वके सम्बन्धमे कुछ पाश्चात््य विद्वानोंकों सन्देहद हो गया था; परन्तु डा० बर्नेलकी कहीसे एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे 
वह सन्देह जाता रहा | इस उपनिषद्मं सबसे पहले “केन? शब्द आया है; इसीसे इसका “केनोपनिपद््‌ नाम पड़ गया। इसे 
'तल्वकार उपनिपद्‌? और “आ्ह्मणोपनिपद्‌! भी कहते हैं | तलबरकार ब्राह्मणफा यह नवम अध्याय है | इसके पूर्वक़े आठ 


अध्यायोंमे अन्तःकरणकी झद्िके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंफा वर्णन है। इस उपनिपद्का प्रतिपाद्य विषय परम्रक्ष- 
तत्व बहुत ही गहन है; अतएव उसको भलीमॉति समझानेके लिये गुरु-गिष्य-सवादके रूपमे तत्वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ . 

3» आप्यायन्तु ममाद्ानि वाक ग्राणअश्लु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियणि च सवोणि । सर्व 
ब्रह्मोपनिषद॑ माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोत, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेड5स्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ 

3० शान्ति: शान्ति: शान्तिः 

४“-हे परब्नह्म परमात्मन, ममन्‍्मरे, अद्ञानि-सम्पूर्ण अड्ध, वाक्ल्वाणी) प्राणःआण, चश्लु+नेत्र, श्रोत्रम-कान, चर 
और, सवोणि>सब, इन्द्रियाणि>इन्द्रियों, अथो-तया, चलमरशक्ति, आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों, सर्बमः-( यट जो ) स्वरूप) 
ओऔपनिषद्मःउपनिपद्‌-प्रतिपादित; ह्म-्ञ्य है, अहसत्नं; ब्रह्मतइस अहाफो, मा निराकुयौम-अख्वीजार न कहूँ; 
( और ) बह्म-्जक्ष, मान्मुझको, मा निराकरोत्ल्परित्याग न करे, अनिराकरणम्‌>( उसके साथ मेरा ) अटूट सम्बन्ध 
अस्तु-हो, मेज्मेरे साथ; अनिराकरणम्‌( उसका ) अटूठ सम्बन्ध) अस्तु-हो, उपनिपत्खु-उपनिपदोर्मं प्रतिपादित; 
ये-जो, घमो:-घर्मसमूह हैं/-ते-्वे सब, तदात्मनि-उस परमात्मामें, निरतेःओ हुए, मयिन्मुक्षमें; सम्तुन्दों, 

तेन्चे सब, मयि-मुझमें, सब्तु-दों | 3०-हे परमात्मन्‌; शान्तिः शान्तिः शान्तिः"भिविध तापोंकी निइत्ति हो । 
व्याख्या--हे परमात्मन। मेरे सारे अन्न, वाणी: नेत्र श्रोत्र आदि सभी उर्मेन्द्रियाँ और शानेन्द्रियों, प्राणतमूह,शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एव इद्धिको प्राप्त हों । उपनिपदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो ख्रूप बर्णित है; उसे में कमी अस्वीकार 
न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे | मुझे सदा अपनाये रक्‍्खे | मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रद्षके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोंमे जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिपदोके एकमात्र रूक्ष्य परब्रह्म 
सा क निरन्तर लगे हुए. मुझ साधऊमें सदा प्रफाशित रहें, मुझमे नित्य निरन्तर बने रहें | और मेरे त्रिविध तापोकी 

बृत्ति हो | 
सम्बन्ध---शिष्य शुर्देवसे पूछता है--- 
पक पतति भ्रेपितं मच केन ग्राणः अथमः -पग्रैति युक्तः। 
किक पायाम्मा वदल्ति च्कु। थ्रोत्रं क उ देवों युनक्ति॥ १॥ 
ता “किसके द्वारा, इषितमूज्सत्ता-स्फूर्ति पाकर, ( और ) प्रेषितम-ओरित--सश्बाल्त होकर ( यह ), मनः-भ्न 

'करण ), पतति>अपने विषयोर्मे गिरता है--उनतक पहुँचता है, केन- भ् ; 

प्रयंग+-अस्यं उबर. मे आण>माण मेल हुचता है, केन-किसके द्वारा, थुक्तभननियुक्त होकर; 
? भाण/न्माण, भेति-चल्ता है, केन-किसके द्वारा, इषितामू-क्रियाशीऊ की हुई। इमासू-इस) 


७ खाल खिनागानानननननननननननननलननन + मह्दान्तं विभुमात्मानें मत्वा घीरो न शोचति # 


उनसे यही सुना है कि वह परबह्य परमेश्वर जड चेतन दोनौंसे ही मित्न है--जाननेमें आनेत्राले सम्पूर्ण दृश्य कह 
से तो वह सर्वेथा मित्र है और इस जड-बर्गको जानमेवाले परठु खय जाननेमे न आनेवालि जीवात्मा (्‌ हक व कया 
ऐसी स्तिंमे उसके खखरूपतत्वफी वाणीके छारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे उसको समझ 
ही आश्रय लेना पड़ता है॥ रे हर 
सम्पन्ध--अब उसी अद्षाको प्रश्नेकि ० नुसार पुन पेड मल्तरेंमें समझते हैं--- 
यद्ाचानस्थुदित॑ येन वागस्युचते । 
तदेव अ्रह्म ले पिद्धि नेद॑ यदिदस॒पासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌रणे, वाचा-वार्णीके द्वारा, अनभ्युद्तिमल्‍नहीं बतछाया गया है, [अपि तुन्बल्कि,] येनरजिससे; बाकनवाणी) 
अमभ्युयतेन्बीजी जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता वोलनेमे समर्थ होता हैतत्‌-+उसरो,एवन्ही, त्वम-्व: बह्मन्ज; बिद्धिल 
जान, इंदम यत्‌न्‍्बाणीके द्वारा बतानेमे आनेवाले जिस तत्वकी, उपासते+(छोग)उपासना करते हैं, इद्म्‌--्यद; नन्‍्जक्ष नहीं है ४ 
व्याख्या--बाणीके द्वारा जो कुछ मी व्यक्त कियाजा सकता है तथा प्राकत वाणीसे वतछाये हुए जिस तत््वकी उपासना की 
जाती है, वह ब्रह्मका घारतविर खख्प नहीं है। ब्रद्मतत्त वाणीसे सब॑ था अतीत है । उसके विषयर्म केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जिसकी शक्तिके किसी अगसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी--बोलनेकी भक्ति आयी है, जो वाणीका भी शाता) प्रेरक और प्रवतेक है; 
वह ब्रह्म है | इस मन्त्रमे (जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है 0 इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥॥ ४ ॥ 
यन्‍्मससा ने मनुते 3 कि मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व॑विद्धि नेद॑ यदिदस॒पासते | ५ ॥ 


_... यतूल्‍जिसको, (कोई भी) सनसारमनसे (अन्तःकरणकेद्दारा ) नन्‍नहीं। मन्लुतेन्समझ सकता, [ अपिततुल्वल्कि, 
येनरजिससे, सनःन्‍्मन, सतसः( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है, आहु+-ऐेसा कहते हैं, तत्‌उतको, पवनदी, 
त्वम-्तू, घह्मन्तज्ष, विद्धिल्जान, इद्म्‌ यवत्मन और बुढ्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाछे जिस तत्तकी, उपाखतेल 
( छोग ) उपासना करते हैं, इृद्भ्ल्यह, नन्‍्जहा नहीं है॥ ५॥ 

व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विपय है जो इनके द्वारा जाननेसे आ सकता है तथा ग्राकृत मन-बुद्धिसे 
जाने हुए. जिस तत््वकी उपासना की जाती है, वह अह्मका वास्तविक खरूप नहीं हैं। पर्रह्म परमेश्वर मन और बुड्धिसे स्वेथा 
अतीत है | उसके विपयमें केवछ इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-बुद्धिका जाता, उनमें मनन और निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अशसे बुद्धिमे निश्चय करनेकी 
सामर्थ्य ओर मनमें मनन करनेकी सामथ्ये आयी है; वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमे जिसकी शक्ति और प्रेरणाको णकर सन 
अपने शेय पदार्थोक्री जानता है; वह कौन है ” इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥ ५ ॥ 

यतक्षुपा न पश्यति येन चक्षूरपि पर्यति। 


तदेव त्रक्ष स॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
कि यत्‌-जिसको ( कोई भी ) चक्षुघानचक्षुके द्वारा, न-तहीं, पश्यति-देख सकता, [अपि तु-बल्कि, ] येनु"जिससे; 
नमचक्षु, ( अपने विपयोंकी ) पश्यति>देखता है, ततःून्ठसको, एच+-ही। त्वमल्‍्तू; अह्मन्‍्त्रह्य, विद्धिलजान; 


इदम्‌ यतू“चछुके द्वाए देखनेमें आनेवाले जिस हृश्यवर्गकी, उपासते-[ लोग ) उपासना करते हैं, इद्स-्यहः 
नन्ञ्् नहीं है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--चछुका जो कुछ मी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें आ सकता है तथा प्राकत आँखोंसे देखे 
जानेवाले जिस पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है; वह अह्मका वास्तविक रूप नहीं है । परबह्म परमे-वर चक्षु आदि इन्द्रियोसे 
तवया अतीत है। उसके विपयमे केबछ इतना ही कह जा सता है कि जिसकी शक्ति और; प्रेरणासे चक्षु आदि शानेन्द्रिया 
अपने-अपने विपयको यत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेबाल्य और इन्हें अपने विषयोकों जाननेमें प्रदत्त करनेवाला 
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है तथा जिसकी शक्तिके किसी अदका यह प्रमाव है, वह ब्रह्म है| इस मन्त्रमें (जिसकी गक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको 
देखता है, वह कोन है !? इस प्रभ्नका उत्तर दिया गया है ॥ ६ || 
यच्छोत्रेण न भ्रणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म. ते विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ 
यत्‌-जिसको ( कोई भी ), श्रोत्रेण-श्ेत्रके द्वारा, नन्‍्नहीं, श्टणोति-सुन सकता, [ अपि तु-ब्रल्कि, ] येन<जिससे, 
इद्मूल्यह। आओचम-श्रोत्र-इन्द्रिय; श्रुतम"सुनी हुई है, ततूलउसको, एवनदी, त्वमूल्तू, ब्ह्मत्जक्ष; बिद्धि-जान, 
इदम यत्‌-श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते-( छोग ) उपासना करते हैं। इदम-ूयह) 
नन्त्रह्म नहीं है | ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवात्य पदार्थ है तथा प्राकृत कार्नोंसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-तमुदायकी उपासना 
की जाती है, वह ज्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है | परवह्म परमेश्वर भ्रोत्रेन्द्रियसे सर्चया अतीत है। उसके विषय केवछ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका श्ञाता, प्रेरक और उसमें सुननेकी भक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियर्मे शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है; वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विषयोंको सुननेमें प्रइतत्त होता है, वह कोन है ?? इस ग्रश्नका उत्तर दिया गया है |] ७ ॥ 
यत्माणेन न ग्राणिति येन ग्राणः ग्रणीयते। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
यत्‌>जो, प्राणेन-प्राणके द्वारा, न प्राणिति-चेशयुक्त नहीं होता, [ अपि तुल्बल्कि, ] येनजिससे, प्राणः-प्राण; 
प्रणीयते--चेशयुक्त होता है, तत-ःउसको, एव-ही, त्वम5व्‌; ब्रह्मन्त्रक्ष, विद्धिलजान, इदम्‌ यत्‌ल्पाणोंकी शक्तिसे 
चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिन तलोंकी, उपासते+( लोग ) उपासना करते हैं, इद्म>ये, नन्‍्जह् नहीं हैं || ८ ॥ 
व्याख्या--आ्राणके द्वारा जो कुछ भी चेशयुक्त की जानेवाली वस्तु है, तथा प्राक्ृत प्रार्णोसे अनुप्राणित जिस तत््वकी 
उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है। परत्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमें केवल 
इतना ही कहां जा सफता है ऊ्रि जो प्राणका शाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देनेवाछा है, जिसकी शक्तिके किसी अशाको प्राप्त 
करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान्‌ परमे-धवर ब्रह्म है | इस 
मन्त्रमे /जिसकी प्रेरणासे ग्राण विचरता है; वह कोन है ? !इस ग्रभ्रका उत्तर दिया गया है । 
साराश यह कि प्राकृत मन, प्राण तथा इन्द्रियोसे जिन विपर्योकी उग्लग्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव 
उनको परअ्ह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तमफा वास्तत्रिक खरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी उपासना भी परज्नह्ष 
परमेश्वरकी उपासना नहीं है। परब्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत खरूपको साकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ 
गुरुने इन सबके शाता। शक्तिप्रदाता; स्वामी) प्रेरक; प्रयर्तक) सर्वभक्तिमान; नित्य, अग्राकृत परम तत्तवको ब्रह्म बतछाया है॥ ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


दितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दअमेवापि नूत॑ त्व॑ं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यदस्य त्व॑ यदस्थ॒ देवेष्वथ नु मीमाश्स्मेव ते मनन्‍्ये विद्तिस ॥ १ ॥ 

' यद्वयदि, त्वम-तू; इति-यह, मन्यखे-मानता है (कि); खुवेद-( मैं हमको ) भलछीमॉति जान गया हैँ; 
अपि-तो, नूनम्‌--निश्चय ही, त्रह्मणः-त्कका, रूपम-खरूप, दध्रम्‌-थोड़ा-सा, एवर-दी, (व्‌) वेत्थ-जानता है; ( क्योंकि ) 
अस्य-इस ( परब्नह्म परमेश्वर ) का, यत्‌-जो ( आशिक ) खरूप, त्वम-्यू है; ( और ) अस्य-इसका, यत्‌लूजो ( आशिक ) 
स्वरूप, देवेषु-देवताओंमें है, [ तत्‌ अल्पम्‌ एच-बह सब मिलकर भी अल्य ही है, ] अथ चु-इसीलिये, मन्येम्मं मानता 
हूँ कि| ते विद्तिम--तेरा जाना हुआ, ( ख़रूप मीमांस्यम्‌ एव-निस्सन्देह विचारणीय है || १ ॥ 





हा 


१७६ # महान्तं विभुभात्मानं मत्वा धीरे न शोचति 


व्याख्या--इस मन्त्रमें गुद अपने गिष्यको सावधान करते हुए कहते हे कि “हमारे द्वारा सकेतसे बतलाये के 
ब्रह्मतत्तको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्मजो भमलीभोति जान गया हैँ तो यह निश्चित है हे कि तूने ब्र 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्मजा अग्रभूत जो जीवात्मा है; उसीको अथवा समस्त देवताअमे--यानी मन; 
बुद्धि; प्राण, इन्द्रिय आदियें जो ब्रह्मका अश है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे हैं; उसको यदि तू ब्रह्म समझता 
है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। त्रह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको और समस्त विश्व ब्रह्माण्डमे व्याप्त जो अक्ष- 
की भक्ति है, उस सबकों मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अञ ही है | अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रक्मतत्त्व 
तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा में मानता हैँ? ॥ १॥ मै 
सम्बन्ध---ुरुदेवके उपंदेशपर गम्भीरतापुदंक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है-- 
नाह मन्ये सुबेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तदेंद तद्देद नो न बेदेति वेद च॥ २॥ 
अहमत्मे, खुवेद-त्न्मको भलीभॉति जान गया हूँ, इति न मन्ये-यों नहीं मानता, ( और ) नोन्‍न, इतिरऐसा 
( ही मानता हूँ कि ), न वेद्-नहीं जानता, ( क्योंकि ) वेद चजानता भी हूँ, ( किन्तु यह जानना विलक्षण है) नः-हम 
शिष्योंमेंसे, य+-जो कोई भी, तत्‌-ःउस ब्हाको, बेदू-जानता है, ततूर वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको, चर्भी; 
वेद-जानता है, ( कि ) वेद-्मै जानता हूँ, (और ) न चेद-नहीं जानता; इतिन्ये दोनो ही; नोरनहीं हैं || २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र्मे शिष्यने अपने गुरदेवके प्रति सकेतले अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट रिया है कि “उस अक्ष- 
को मैं भलीमोति जानता हैँ; यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि में उसे नहीं जानता | क्योकि मैं जानता 
भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी शाताऊा किसी नेय वस्तुको जानना है | यद्द उससे सर्वया विलक्षण 
और अलौकिक है | इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मै उसे नही जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, 
तो भी मैं उसे जानता हूँ ।? मेरे इस कथनके रहस्यको हम गिष्योमेंसे वही ठीक समझ सकता है; जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥२॥ 
सम्बन्ध--अब श्रुति ख्वय उपर्युक्त गुरु-गिष्य-सवादरा निष्कर्ष कहती है 
यस्थामत॑ तस्य मत मतं यस्थ न वेद स। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य अमतम्‌ःन्‍जिसका यह भानना है कि ब्रह्म जाननेमे नहीं आता, तस्य"उसफा, मतमर( तो वह ) जाना हुआ 
है, (और ) यस्य+जिसका, मतम्‌-यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, सन्‍न्वह, नन्‍नही, वेद-जानता, (क्योंकि ) 
विजानताम>जाननेका अमिमान रखनेवालोके लिये, अविक्षातम-( वह ब्र्मतत्त्त ) बिना जाना हुआ है, (और ) 
अविज्ञानताम्‌>जिनमे ज्ञातापनका अमिमान नहीं है, उनका, विज्ञातम्‌-( वह त्रह्मतत्त ) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये 
वह अपरोक्ष है ॥ ३॥ 
व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका सक्षात्‌ कर छेते है, 


जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है | बे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निम्न हुए; यही समझते हैं कि - 
परमात्मा खय ही अपनेको जानते हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, जो उनका पार पा सके | मछा, असीमऊी सीसा ससीम 
फों पा सऊता है ! अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, से ज्ञानी हूं, परमेश्वर मेरे शेय है, वह वस्तुत, 
सर्वथा भ्रम है | क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार शानऊा विषय नहीं है | जितने भी जानके साधन हैं, उनमेसे एक भी ऐसा नहीं जो 


परमात्मा सदा अजात है, जबतक जाननेका अभिमान रहता है, 
के श्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोको होता 
अभिमान किश्वित्‌ भी नहीं रह गया है ॥ १॥ कम जक 


प्रतिबोधविदित मतमसृतत्व॑ हि. बिन्दते। 
आत्मना बिन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेडमृतम्‌ || ४ ॥ 


उनमे जिश्विन्मात्न भी ऐसा अमिमान नहीं रह 


# केनोपनिषद्‌ # १७७ 








प्रतिबोधचिद्तिम:-उपर्युक्त प्रतिवोध ( सकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; मतम-वास्तविक शान है, &ि-क्योंकि इससे; 
अम्ृतत्वम-अम्रतस्वरूप परमात्माको; विन्दते-मनुष्य प्रास करता है। आत्मना-अन्तर्यामी परमात्मासे, वीयम्‌-परमात्मा- 
को जाननेकी शक्ति ( शान ); विन्द्ते-प्राप्त करता है; ( और उस ) विद्यया>विद्या--शानसे, अस्रतम्‌ःअमृतरूप परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको; विन्द्ते-प्रातत होता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त वर्णनमे परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था; उसको मलीमौति समझ लेना ही वास्तविक 
शान है और इसी शानसे परमात्माकी प्रासि होती है। परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो शानरूपा शक्ति है, यह मनुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमे (विद्यासे अमृतरूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा गया है 
कि जिससे मनुष्यमे परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी बद्धि हो || ४ ॥ 
प सम्बन्ध---अब उस ब्रद्मतत्व॒को इसी जन्ममें जान लेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह वतराकर इस प्रकरणका उपसहार किया 
जाता है-- 
हह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती बविनष्टि; । 
भूतेष भूतेषु विचित्य धीरा। प्रेत्यासाह्कोकादसता भवन्ति ॥ ५॥ 
चेत्‌-यदि, इह-इस मनुष्यशरीरमें। अवेदीत्‌-( परब्रक्मको ) जान लिया, अथन्‍्तब तो, सत्यम-बहुत कुशल) 
अस्तिन्रे; चेतूलयदि, इह-इस शरीरके रहते-रहते; न अवेदीव्‌-( उसे ) नहीं जान पाया (तो ), महती-महान्‌; 
विनष्टिः-विनाग है, ( यही सोचकर ) धीराश्ज्वुद्धिमान्‌ पुरुप। भूतेषु भ्रूतेषुर्प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें ); 
विचित्य-( परवक्ष पुरुषोत्तमको ) समझकर; अस्मात“इस। लोकात्‌-लोकसे; प्रेत्यन्मयाण करके, अम्वृता:-अमर 
( परमेश्वरकों प्रात्त)) भवन्तित्हों जाते ६ ॥ ५॥ 
व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है | इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं 
लग जाता) वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि 'जबतक यह दुर्लभ मानवश्वरीर विद्यमान है; 
भगवत्कृपासे प्रा्त साधनसामग्री उपलब्ध है, तमीतऊ भीकघ्र-से शीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है-- 
मानव जन्मकी परम सार्थकता है | यदि यह अबसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश्व हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप 
ससारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा | फिर; रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा | ससारके त्रिविध 
तापी और विविध झूलेंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममे दक्षताकेसाथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- 
को सठाके लिये सार्थक कर ले | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियों हैं, सभी केवछ कर्मोंका फलछ भोगनेके लिये ही मिलती 
हैं | उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातकों समझ छेते हैं और इसीसे 
वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥५॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
तृतीय खण्ड 
पु सम्बन्ध--अथम प्रकरण ब्रक्कका खरूप-ततत्व समझानेके लिये उसकी शक्तिका साकेतिक भाषामें विमित्न प्रकारसे दिग्दर्शन 
कराया गया १ द्वितीय प्रकरणमें श्रक्मकज्ानकी दिरुक्षणता बतकानेके छिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपातत' अहाका 
जैसा खरूप समझमें आता है; वस्तुत* उसका पूर्णस्तरूष बही नहीं है । वह तो उसकी मद्दिमाका अशमात्र है १ जीवात्मा, मन, प्राण, 
इन्द्रियादि तथा उनके देवता--सभी उसीस अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते हें ॥ अब इस तीसरे प्रकरणमें 
इश्न्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व्में जो कोई मी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके 
जीवनमें जो सफरूता दीखती है; वह समी उस परत्रह्म परमेश्वरके एक अशकी हो महिमा है ( गीता १० १४९ ) | इनपर यदि 
कोई अभिमान करता है तो व बहुत बढ़ी भुक करता है-- 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तय ह.. विजये देवा अमहीयन्त त ऐश्वन्तासाकमेवाय 


विजयोषसाकमेवाय मदिमेति ॥ १ || 


उ० आं० रु 


१७८ » महाल्त विश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ 





चहाम-्परब्म परमेश्वरने; हन्न्ही, देवे+यः-देवताओंके लिये ( उनकी निमित्त बनाकर ); विजिग्ये-( असुरोंपर ) त्रिजय 
प्राप की; दसविन्तु; तस्य>उस; ब्रह्मण-्यरत्रह्ष पुरुषोत्तमकी, विजयेविजयमे। देवा/्हन्‍्द्रादि देववाओंने, अमहीयन्त- 
अपनेमे महत््तका अभिमान कर लिया; तेल्वे; इति>ऐसा; ऐक्षन्त-्समझने छगे ( कि ), अयमूल्‍्यह; अस्माकम्‌ एक 
हमारी ही, विजय+-विजय है, ( और )अयम॒ल्‍ू्यह; अस्माकम्‌ पवरूमारी ही; महिमान्महिमा है॥ १॥ 

च्याख्या--यखह्ष पुरुषोसमने देवोपर कुपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरॉपर विजय प्राप्त कर 
ली | यह विजय वस्तुतः भगवानकी ही थी; देवता तो केवल निमित्तमात्र थे, परतु इस ओर देवताओका ध्यान नहीं गया 
और वे भंगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके मगवानकी महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने 
लगे कि हम बड़े भारी गक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरौको पराजित किया है ॥ १॥ 


तद़ेपां विजज्ञी तेम्यो ह आ्हुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षप्तिति ॥ २॥ 

ह ततल्यसिद्ध है कि उस पर्रझ्चने, एपाम्‌-इन देवताओंके; ( अभिमानको ) विजज्ञौनजान लिया ( और कृपा 
पूर्चकच उनका अमिमान नष्ट करनेंके लिये बह ), तेम्यमन्ठनके सामने, हल्ही, प्रादुबेभूवसरसाकारमूपमें प्रकट हो गयाः 
तत्‌उसको ( यक्षरूपमे प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्मल्यह, यक्षमदिव्य यक्ष, किम्‌ इतिसकोन है; इस बातको, न 
व्यज्ञानत-( देवताओंने ) नहीं जाना ॥ २॥ 

व्याख्या--देवताओके मिथ्यामिमानकी करुणावदणालय भगवान्‌ समझ गये | भक्त-कल्याणकारी मगवानने सोचा कि 
यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा ) भक्त सुद्धद्‌ भगवान्‌ भक्तोका पतन केसे सह सकते ये | अतः देवताओं - 
पर झपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेंके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमे प्रकट हो गये । देवता आश्चर्यचकित 
होकर कक अत्यन्त अद्भुत विशाल रुपको देखने और विचार करने छगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान 
नहीं सके || २॥ 


तेअपिमहुवज्ञातवेद एवड्विजानीहि किमिद यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 


“उन इन्द्रादि देवताओंने, अभिम्‌-अभिदेवसे, इतिःइस प्रकार। अब्वुवन्‌ु>कहा, जातवेद्‌-+हे जातवेदा; ( आप 
जाकर ) एततू-इस बातको, विज्ञानीहि#जानिये--इसका मलीमॉति पता छ्गाइये ( कि ) इद्म्‌ यक्षम>यह दिव्य यक्ष. 
किम्‌ इति-्कौन है; ( अभ्रिने कह् ) तथा इतिन्वहुत अच्छा ॥ ३ )| 

पे व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन ही-मन सहम से गये ओर उसका परिचय 
जाननेके डिये व्यग्न हो उठे | अग्निदेवता परम तेजखी है, वेदार्थके शाता है, समस्त जातपदाथोंका पता रखते हैं और सर्वज्ञ से 
ह। इसीसे उनका गौखयुक्त नाम “जातवेदा' है| देवताओने इस कार्यके लिये अम्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने 
कहा--है जातबेदा | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ल्गाइये कि यह यौन हैं|? अभिदेवतावो अपनी वुद्धि-शक्तिका गर्व 
था। अतः उन्होंने कहा--“अच्छी वात है, अभी पता लाता हैं? ॥ ३ ॥ 


तदभ्यद्वत्‌ तमस्यवद्त्‌ कोध्सीत्यम्रियां अहमसीत्यप्रवीज्ञातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥ 
तत्त-उस्तके समीप; (अमिदेव ) अभ्यद्रचत्‌ूलदौडकर गया। तम>उस अभिदेवसे; अभ्यवद्त्‌-_ उस दिव्य यक्षने 2 
प्रछा, क- अखि इति+( कि तुम) कौन हो) अप्रचीत-( अमिने ) यह कहा (क्रि), अहमजँ; थे अशिः-प्रसिदर अम्रिदेव- 
अर्मि इतिन्हूँ, ( और यह कि ) अहम्‌ वैन्‍्मे ही, जातबेदाः-जातवेदाके नामते; अस्मि इतिन्यसिद्ध हैँ ॥४॥ 
व्याख्या--अमिदेवताने ठोचा, इसमें कौन वड़ी बात है; और इसलिये वे ठुरत यक्षके समीप जा पहुँचे | उन्हें 
अपने है जहा देखकर यद्षने पूछा--आप कौन है ! अधिने सोचा--मेरे तेजःपुद्ध खरूपको सभी पहचानते है, इसने केसे 
नहा जाना; अत्तः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--ं प्रसिद्ध अधि हूँ; मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥४॥ 
सम्धन्ध--तव यक्षुरुपी ब्रह्मने अम्रिस पछा--- 


या पूछा 
तस्िरस्लयि कि वीय॑मिति । अपीद९ सर्व दहेयप्र, यदिद प्रथिव्यामिति || ५॥ 





# केनोपनिषद्‌ # १७९, 


तस्मिन त्वयि८उक्त नार्मेवाले तुझ्न अमिमें; कि घीय॑म्‌>वया सामर्थ्य है; इतिन्यह बता; ( तब अग्मिने यह 
उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि (मै चाहूँ तो) पृथिव्याम-एथ्वीमें। यत्‌ इद्मू--यह जो कुछ मी है, इदम सर्वम-इस सबको, 
दद्देयम्‌ शति-जलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५॥ 

व्याख्या--अमिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्नने अनजानकी भाँति कहां--“अच्छा | आप अभिदेवता हैं और जातवेदा-- 
सबका ज्ञान रखनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप क्‍या कर 
सकते हैं |? इसपर अम्निने पुनः सगवे उत्तर दिया---मैं वया कर समता हूँ; इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस 
मारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमे आ रहा है, सबको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५॥ 


तस्मे द्ण निद्धावेतदहेति । तदुपप्रेयाय स्बंजवेन तन्न शशाक दःग्घुं स तत एवं निवदृतते, 
नेतदशर्क विज्ञातुं यदेतचक्षमिति || ६ ॥ 


( तब उस दिव्य यक्षने )) तस्मै-ठस अभिदेवके सामने; तृणम-एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, ( और यह कहा 
कि) पुतत्‌-इस तिनकेक्ो; दृह्द इति-जला दो; ख-ज्वह ( अग्नि )) सर्वजवे न-्पूर्ण शक्ति छऊगाकर; तत्‌ उपप्रेयाय<उस 
वतिनकेपर हृट पड़ा ( परतु )) तत्‌ःउसको॥ द्ग्घुम"जलछानेमें; न एवं शह्याक-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ, ततः|तब 
लजित होकर ) वहंसि; निवद्बृतेल्‍कौट गया ( और देवताओंसे बोला )। पततू>यह) विशातुम्‌-जाननेमें। न भशकम्‌र 
में समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एततूलयह; यक्षम्‌रदिव्य यक्ष; यत्‌ इतिज्कौन है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--अभिदेवताकी पुनः गवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रक्ष परमेश्वरने उनके आगे 
एक सूखा तिनका डालकर कह्ा--“आप तो समीको जला सकते हैं, तनिक-सा बल छग़ाकर इस सूखे तृणको जछा दीजिये |? 
अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ह्टी उस तृणके पास पहुँचे। जलाना चाह्दा, जब नहीं जछा तो 
उन्होंने उसे जलछानेके लिये अपनी पुरी शक्ति लगा दी | पर उसको तनिक-सी ऑच भी नहीं छगी | ऑच छगती कैसे 
अभिमे जो अभित्व है--दाहिका शक्ति है; वह तो शक्तिके मूल भडार परमात्मासे ही मिली हुईं है। वे यदि उस शक्ति- 
खोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहँसे आयेगी | अभिदेव इस बातकी न समझकर ही डींग वॉक रहे थे | पर जब त््षने अपनी 
शक्तिकी रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर छजासे छुक गया और वे हतप्रतिश और हतप्रम होकर 
चुपचाप देवताओंके पास छौट आये और बोले कि ५्मे तो भलीभाति नहीं जान सका कि यद्द यक्ष कीन है? ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमहुव॒न्‌ वायवेतदू विजानीदि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥| ७ ॥ 
अथरतब, वायुम-चरायुदेवतासे, अब्लुवन-( देवताओंने ) कद्दा; चायोन्द्दे वायुदेव | ( जाकर ) पततू-इत 
बातको, विजानीद्धि>आप जानिये--इसका भलीमाॉति पता लछ्गाइये ( कि ) प्ततल्‍यदद, यक्षम्‌-दिव्य यक्ष, किस इति> 
कौन है; ( वायुने कह ) तथा इतिन्बरहुत अच्छा |॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जव अग्निदेव असफल होकर लोट आये; तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको 


चुना और उनसे कद्दा कि “वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता रूमाइये कि यह कोन है |? वायुदेवको भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गव था; अतः उन्होंने मी कह्द--“अच्छी बात है; अमी पता लगाता हूँ? ॥ ७ ॥| 


तदभ्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ को5सीति । वायुर्वा अहमसीत्यत्रवीन्मातरिधा वा अहमसीति ॥८॥ 
तत-उसके समीप) अभ्यद्रवत्‌ः वायुदेवता ) दौड़कर गया, तम्‌:उससे ( मी ); अभ्यवद्त्‌-( उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा, कः असि इति-( कितुम) कौन हो, अश्रवीतर( तब वायुने ) यद कहा (कि), अहमत्मै, चैं वायु+-प्रतिद् 
वायुदेव, अस्मि इति-हूँ? ( और यह कि ) अहम वे"म॑ दी, मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामते; अस्मि इतिन्यसिद्ध हूँ॥ ८॥ 


व्याख्या--वायुदेवताने सोचा, “अमि कहीं भूल कर गये होंगे, नही तो यक्ष्का परिचय जानना कौन बड़ी बात 
थी । अस्तु; इस सफलताका श्रेय मुझको दी मिलेगा [? यद्द सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप 


१८० + मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


खड़ा देखकर यक्षने पूछा--“आप कोन हैं” वायुने भी अपने गुण गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया 'मै प्रसिद्ध बायु हूँ; 
मेरा दी गौरवमय ओर रहस्पपूर्ण नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-यध्रूपी रद्दंने वायुसे पूछा-- 

तसि*स्त्यि कि वीयेमिति ? अपीद सर्वमाददीयम्‌, यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्मिन्‌ त्वयिउक्त नामेंवाले तुझ वायुमे, कि वीयमस-व्या सामर्थ्य है। इतिल्यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर 
दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ तो ), पृथिव्याम-हस्वीमें, यत्‌ इदम-यह जो कुछ भी है; इदस सर्वम-इस सबको; 
आददीयम्‌ इतिउठा दूँ--आकाशमें उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गर्वोक्ति सुनकर त््ने इनसे भी वैसे ही अनजानकी भोंति कद्दा--'अच्छा ! आप 
बायुदेवता हैं और मातरिध्वा--अन्तरिक्षमें बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! ब्रढ़ी अच्छी बात है ! 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप क्या कर सकते हें १? इसपर वायुने भी अम्निकी भाँति ही पुन, सर्व 
उत्तर दिया कि ५मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा हैं; सब्रकों बिना आधारके उठा ढूँ--.- 
उड़ा दूँ? ॥ ९॥ 

तस्मे दृर्ण निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेणाय सर्वजवेन तत्न शशाकादातुं स तत एवं निबवते, 
नेतदश॒क॑ विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 

तस्मै-( तब उस दिव्य यक्षने ) उस वायुदेवके सामने, तुणम्‌-एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, ( और यह कहा 
कि) पतत-इस तिनकेको। आदृत्ख इति+उठा छो--उड़ा दो; सम्न्वह ( वाबु ) सर्वजवेनन्यूर्ण शक्ति लगाकर; ततत्‌ 
उपप्रेयाय-उत तिनकेपर झपटा ( पर ); तत्‌-उसको, आदातुम्‌>उड़ानेमे, न एवं शशाक-करिसी प्रकार भी समर्थ नहीं 
ईआ ततःन तर उजित होकर ) वहाँसे, निवद्वतेलौट गया ( और देवताओंसे बोला), एततू-्यह; विश्ञत॒म> 
जाननेगें। न अशकम्तनँ उममर्य नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एततूलयह, यक्षमूलदिव्य यक्ष, यत्‌ इतिन्कौन है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-दक्ति देनेवाले पर परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक दूज़ा तिनका डालकर कह्दा--आप तो सभीको उड़ा सकते है; तनिक-सा वर ल्गाऊर इस सूखे तृणको उड़ा 
दीजिये !? वायुदेवताने भी मानों इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस ठृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना 
चाहा, अब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी भक्ति छगा दी | परतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक हिये जानेके 
कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अग्निकी ही भांति इतप्रतिश और इतप्रभ होकर लजासे सिर झुकाये वहाँसे 
लोट आये एव देवताओंसे बोले कि “मैं तो मलीभोंति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ।? ॥ १० ॥ 


अयेन्द्रमहुब॒न्‌ मधवस्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति । तदस्यद्रबत्‌ | 
तसात्‌ 

तिरोदधे ॥ ११ ॥ 0७ 

अथतदनन्तर, इन्द्रम-इन्द्र। अल्लवन्‌-( देवताओंने ) यह कहा; मधवन्‌-दे इन्द्रदेच एतत्‌-इस बातको; 
विजानीदि>आप जानिये--मलीमोंति पता ल्गाहये ( कि ) एततन्यद) यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम, इति-कौन है 
(तब इन्द्रने यह कद्द ) तथा इतिन्बहुत अच्छा, तत्‌ अभ्यद्रवत्‌-( और वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
( परतु वह दिव्य यक्ष ); तस्मात-उनके सामनेसे, तिरोद्घे>अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ ५ 

व्याख्या--जब अभि और वायु-सरीखे अप्रतिम क्ति और बुद्धिसत्न देवता असफल 
उन्होंने कोई कारण भी नई बताया; तब देवताओंने विचार करके खय देवराज इन्द्रको इस कार्यके लिये चुना और उन्होंने 
ठददा-“ई महा वल्शाली देवराज | अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइये कि यह यक्ष कौन है। कल सब 
किसीसे इस काममे सफल होनेकी सम्भावना नहीं है |! इन्द्र ध्बहुत अच्छा? कहरर तुरत यक्षके मि अपके सिवा अन्य 


पहुँचते द्वी वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। इन्द्रम इन देवताओंते अधिक 838 स॒ गये, पर उनके बहाँ 


था। इसलिये ब्रह्मने उनको 
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# केनोपनिषद्‌ » १८१ 


वार्ताछापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोपके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे; अतः उन्हें 
ब्रह्मतत्तका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे ख़य अन्तर्धान हो गये || ११ ॥ 
म तसिन्रेवाकाशे स्तियमाजगाम बहुशोभमानामुमा< हैमवर्ती ता*होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥१२॥ 
स्व इन्द्र; तस्मिन., एच"उठसी, आकाहेनआकाशप्रदेशमे ( यक्षके स्थानपर ही ), वहुशोभमानाम- 
अतिशय सुन्दरी, स्वियम्‌-देवी, हैमचतीम-हिमाचलकुमारी; उमाम्‌-उमाके पास; आजगाम--आ पहुँचे ( और ), ताम्‌ 
उनमे; ६ उवाच-( सादर ) यह बोले ( देवि ! ), एतत्‌-यह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिज्क्रोन था ॥ १२॥ 
व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे; अम्रि-वायुकी भाँति वहसि छोटे नहीं । इतनेमे ही उन्होंने 
देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैँ । उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर कृपा करके करणामय परत्रक्ष पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याकी प्रकट किया 
था। इन््रने भक्तिपूर्वक उनसे कद्दा--“भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर भ्रीशड्भरकी खरूपा-शक्ति हैँ | अतः आपकी 
अवश्य ही सब बातोका पता है । कृपापूर्वक मुझे बतछाइये कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरत ही छिप गया; बस्धुतः 
कौन है और किस द्वेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२॥ 
॥ दुतीय खण्ड समाप्त ॥ रे ॥ 


/ 





खण्ड 

मा त्रक्षेत्रि होवाच । ब्रक्षणों वा एतह्विजये महीयध्वमिति, ततो हैव विदाश्वकार बक्केति ॥१॥ 
खा-उस ( भगवती उमा ढेवी ) ने; 6 उवाचस्ष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति-( वे तो ) परबक्ष परमात्मा हैं, 
ब्रह्मणः वै-उन परमात्माकी ही; एतड्ठिजये-इस विजयमे; महीयध्वम्‌ इतिन्तुम अपनी महिमा मानने छगे थे ततः एच- 
उमाके इस कथनसे ही, ह-निश्चयपूर्वफ; विदाश्वकार-( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); त्ह्म इतिर( यह ) अहम है ॥ १॥ 
व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कह कि तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे ये और 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हें, वे साक्षात्‌ परत्क्म परमेदवर हैं | तुमलोगोंने जो असुरोपर विजय प्रास की है, यह उन 
- ब्रद्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यद्द उन पर्ह्मकी ही विजय है । तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परठ तमल्गोंने 
ब्रक्षकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी मद्दिमाकी अपनी महिमा समझने लगे । यह तुम्हारा मिथ्यामिमान 
था और जिन परम कारुणिक परमात्माने ठुमलोगॉपर कृपा करके असुरोपर तुम्हें विजय प्रदान करायी; उन्हीं परमात्माने 
तुम्दोरे मिथ्याभिमानका नाथ करके तुम्दारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रक८ होकर अग्नि और वायुका गर्ब चूर्थ 
किया एव तुम्हें वास्तविक शान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतएव ठुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग करके, 
जिन ब्क्षकी महिमासे महिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ बने हो, उन्हींकी महिमा समझो । स्वप्नमें भी यह भावना मत करो कि 
ब्रद्मकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है । उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रकी 

« यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वय ब्रह्म द्वी उन छोगोंके सामने प्रकट हुए थे ॥ १ ॥ 


तसाद्दा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदमिवांयुरिन्द्रस्ते होनन्रेदिष्ठ॑ पस्पृशुस्ते श्षेनत्‌ 
विदाश्वकार व्रह्मेति ॥ २ ॥ 

तस्मात्‌ चैनइसीलिये, पते देवा:ल्ये तीनों देवता, यत्‌रूगों कि, अग्निः-अग्नि, वायुश्नवायु ( और ), 
इन्द्रः-इन्‍्द्रके नामसे प्रसिद्ध ईं, अन्यान-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान-देवोंकी अपेक्षा, अतित्तराम्‌ इच-मानो 
अतिगय श्रेष्ठ हैं, हिल्क्योंकि, तेरउन्होंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम--इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको, पर्पृशुः- 
( दर्शनद्वारा ) स्र्ग किया है; ते हि-( और ) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको, प्रथम'>सबसे पहछे, विदाश्थकार-जाना है 
(कि )' ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ पखक्ष परमेश्वर हैं॥ २॥ 


श्ट२ & महान्त विभुमात्माने भत्वा घौरो च शोचति # 
पल अल पल कक की कक शी + किले सकल ललपम लि कक जप क मिल डीजल मम हक लाल लल ला 


व्याख्या--समस्त देवताओंमें अमि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्योकि उन्हीं तीनेंने ब्रह्मका 
सैस्पर्म प्राप्त क्रिया है | परत्रह्म परमात्माके दर्शनक्रा, उनका परिचय प्राप्त करनेंके प्रयक्षम प्रद्त होनेगा और उनके साथ 
बार्तालापत परम सौभाग्य उन्हींफो प्रात्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलेगोने जिनका दर्जन प्राप्त 
क्या है, जिनसे वार्ताल्पप किया है और जिनकी गक्तिसे असुरोपर विजय ग्रात्त की है। वे ही साक्षात्‌ पूर्णन्रह्म परमात्मा हैँ | 


साराश यद् कि जिन सौभाग्यगाली महापुरुषको किसी भी कारणसे भगवानके दिव्य संत्पर्णका सोमाग्य ग्रात हो 
गया है, जे उनके दर्शन; स्र्ण और उनके साथ सदाल्प करनेक्ा सुअवसर पा चुके है; उनकी महिमा इस मन्त्रम इन्ह्रादि 
देबताओंका उदाइरण देकर की गयी है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब यह कहते हैं कि इन तीना देवताओमें मी अम्रि और वायुकी अपेधा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ ैं--- 


तस्राद्‌ वा इन्द्रोडइतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स होनन्नेदिष्ठ पस्पशे, स छोनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
ब्रह्नेति ॥ ३ ॥ 


तह्मात्‌ चै-रमीलिये, इन्द्र'८इन्‍्द्र, अन्यान्‌ देवानूहूदूसरे देवताओकी अपेक्षा; अतितराम इचनमानो अतिधय 
श्रेष्ठ है, दिल्क्याकि, स5उसने, एनत्‌ नेदिष्ठमलइन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको परुपद्यो+( उमादेबीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया, स हिल( और ) उसीने, एनतूइनको) प्रथमः८्भन्यान्य देवताओसे पहले 
विदाश्वक्रार-भलीमांति जाना है ( कि ), झह्म इतिम्ये साक्षात्‌ परम्रक्ष पुरुषोत्तम हैं || ३॥ 


व्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त 
किया था, परठ उन्हें उसके सरूपका शान नहीं हुआ था| भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्ट्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
पख्रह्ष पुरुषोत्तमके तक्तका जान हुआ | तदनन्तर इनन्‍्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुकी उनके स्वलूपका पता छगा और 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ परन्न् 
पुरुषोत्तम ही हैं | इस प्रकार अन्यान्य देउताआने केव्छ सुनकर जाना, परतु उन्हें परमब्रझ पुरुपोत्तमके साथ न तो 
चार्तात्मप करनेका सौभाग्य निछ्ा और न उनके तत्वको समझनेका ही । अतएब उन सब देवताओं से वो अग्नि; वायु और 
इन्द्र भे४ हैं, वयोंकि इन तीनोंको ब्र्चका दर्शन ओर तक्तज्ञानकी प्राप्ति हुईं | परतु इन््रने सबसे पहले उनके तत्तको समझा, 
इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये || ३ || 


सम्बन्ध---अब उपयुक्त ब्रद्त्॒को आविदेविक रशन्तक़े द्वारा सझ्ढेतसे समझाते हैं--- 


तस्पेप आदेशो यदेतदू विद्युतो व्यद्ुतदा इतीस्न्यसीमिपदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्य-उस ब्रह्का, एप ल्‍्यइ) आदेशा-न्लाइेतिक उपदेश है, यतूजों कि, पतत्‌-यह, विद्युतः-बिजलीका 
व्यद्ुतत्‌ आरूचमकना-सा है, इति-इस प्रकार ( क्षणखायी है ), इत-्तथा जो झुत:- । 
इतिजदस प्रऊजार, अधिदेवतमल्यद् आधिदेबिक उपदेश है || ; पा ! न्यमीमिषत्‌ आनेज्रोंका झपकना-सा है; 

व्याख्या--जब साधकके दृदयमें ब्न्को साक्षात्‌ करनेक्री तीब अमिलापा जाग उठती है, 
उत्तप्ठाले और भी तीवतम तथा उत्कड वनानेंके लिये विजलीके चमकने और आँखोके हपकनेकी आति के 
क्षणिक झोंकी दिखल्पकर छिप जाया करते हैं । पू्रोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके की 
जानेडी वात आती है । देवर्षि नारदकों भी उनके पूर्वजन्मर्मे क्षणमरके लिय्रे अपनी दिव्य डी दिला अन्तर्घान हो 
अन्तर्धान हो गये थे | यह कथा श्रीमद्भागवत ( स्क० १।६ | १ ९-२० ) में आती है। जब साथकके वश भगवान्‌ 
उसके दृदय देशमें पहले-पहल भगवान्‌के साकार या निराकार खवरूपका दर्शन या अनुभव होता है सामने या 
चकित-सा हो जाता है| इससे उसके दृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने था कक 2 सक कप 
अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलापा उत्न्न हो जाती है | फिर उसे क्षण छिये भी से ! अनुभव करते रहनेकी 
नहीं मिलती | यदी बात इस मन्त्रमे आधिदैबिक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता 2338 3.8 
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गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्वका सकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं । 
अब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता दे || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब इसी बातकी आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं-- 
अथाध्यात्म॑ यदेतद्वच्छततीव च मनो्नेन चेतदुपसरत्यमीक्ष्ण< सझ्ूल्प+ ॥ ५॥ 


अथरअब; अध्यात्मम-"आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), यत्‌ल्‍जो कि; मन--( हमारा ) मन) एतत्‌ू- 
इस ( ब्रह्म ) के समीप, गउछति इच-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, चप्तथा, एतत्‌-इस ब्रह्मको, अभीष्णम्‌-निरन्तर, 
डपस्मरति-अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है, अनेन-इस मनके द्वारा ( ही )) सकल्‍पः चनसकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
साक्षात्कारकी उत्कट अमिलाषा भी (होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, यह अपने 
मनसे भगवानके निर्गुण या सगुण--जिस खरूपका भी चिन्तन करता है, उसवी जब प्रत्यक्ष अनुभति सी होती है, तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी पिस्मृतिकों 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है (५तद्विस्मरणे पुरमव्याकुलताः--नारदभक्तिसूज् १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम 
* उत्कट अमिलापा उत्तन्न हो जाती है | पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदेविक दृष्टिसे कह्दी गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक 
दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ || 

सम्बन्ध--अब उस ब्रक्मकौ उपासनाका प्रकार और उसका फक बतझाते हैं-- 


तद्धू तदन॑ नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेव॑ वेदामि हैन< सर्वांणि भूतानि संवाज्छन्ति ॥३॥ 
“वह परत्रह्म परमात्मा, तद्वनमः( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) “तद॒न?, नाम हमनामसे प्रसिद्ध 
है, ( अतः ) तद्वनम्‌-वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिम॑त्रुकी अभिदाषाका विषय और सबका परम प्रिय है, इति-इस 
भावसे, उपासितव्यम्‌ःउसकी उपासना करनी चाहिये; ख. यशल्यह जो भी साधक, एतत्‌-उस ब्रह्मको, एवम्‌-इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा ), वेद्रजान छेता है, एनम्‌ हउसको निस्सन्देह, सबोणिज्सम्पूर्ण, भूतानिन्प्राणी। अभिन्‍नसत्र 
ओरसे, संचाजछन्ति-द्वदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥६॥ 
व्याख्या--वह आनन्दसवरूप परत्रक्न परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है । समी प्राणी क्रिसी न-क्रिसी प्रकारसे उसी 
को चाहते हैं; परतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विपयोगे भटकते रहते हैं, उसे पा नही 
सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल 
अमल अनन्त परम आनन्दसखरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्व॑प्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; तब वह स्वयं भी आनन्दमय हो जाता है | अतः जगतके सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समझकर उसके साथ छदयसे प्रेम करने लगते हैं || ६ ॥ 
उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राक्कीं चाव त उपनिषदमब्रूमेति | ७॥ 
भो४न्दे शुरुदेव; उपनिषद्म८अह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; ज्द्िलउपदेश कीजिये, इति-इस प्रकार ( शिष्यके 
प्राथना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ), तेन्तुझको ( हमने )) उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मन्िद्या, उक्तान्बतछा दी, ते 
तुझको ( हम ); वावरनिश्चरय ही, धराह्मीस>अह्मविषयक, उपनिषद्मरहस्यमयी विद्या, अश्वुमन्‍्च्रतला चुके हैं | इति-इस 
प्रकार ( तुम्हें समझना चाहिये ) ॥ ७ ॥ ह 
व्याख्या--गुरुदेवसे साकेतिक भाषामें ब्रक्मविद्याका भ्रें्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे ह्ृदयद्भम नहीं कर 
सका, इसलिये उसने प्रार्थना की कि 'मगवन्‌ | मुझे उपनिषद्‌ू--रहस्पमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर गुरुदेवने 
कहा--थवत्स | हम तुम्हँ ब्रक्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं | ठम्हारे प्रश्के उत्तरमें 'ओ्ोन्रस्य भ्रोत्रम! से छेजर उपर्युक्त मन्त्रतक 


१८४ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








जो कुछ उपदेश किया है; तुम यह हृढरूपमे समझ छो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्ह्मविद्याका ही उपदेश है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अछविद्याके सुननेमात्रंस ही अहयके ख॒रूपफा रहस्य ममझमें नहीं आता, श्सफे ढिये बिभेष साथनोंकी 
भआउरुसकता होती है, इसठिये जब उन प्रधान साधनाका वर्णन करते हैं-- 


तस्वे तपो दम! कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्भानि सत्यमायतनस्‌ || ८ ॥ । 

तसस्‍्यैं->ठस रहस्ममयी ब्रह्मविद्याके। तप+्न्तपस्या। दृम+न्‍्मन इन्द्रियोफा नियन्त्रण कर्मन्ननिष्काम फर्म; इतिस्ये 
तीनों; प्रतिष्ठः-आधार हैं; वेदाः-वेद) सवोड़ानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अज्ल हैं अर्थात्‌ वेदमे उसके अड्भ-अत्यद्ञोंका सविस्तर 
वर्णन है; सत्यम>सत्यस्वरूप परमेश्वर, आयतनम्‌5उसका अधिष्ठान-प्रासव्य है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--सुन-पढकर रट लिया और त्रह्मशानी हो गये | यह तो अक्षविद्याजा उपहास है और अपने-आपको धोखा 
देना है । अज्मविद्याल्पी प्राखादकी नींव है---तप, दम और कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी अ््षविद्या स्थिर हो 
सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, इद्धि तथा खधर्मपालनके लिये कठिन-से कठिन कष्टकों सहर्ष स्वीकार नहीं करते; 
जो मन और इन्द्रियोंफो मलीमॉति बणमे नहीं कर छेते और जो निष्फामभावसे अनासक्त होऊर वर्णाश्रमोचित अवश्यकतैव्य 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याफा यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ 
ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अज्ज हैं | वेदमे ही ज्ह्मविद्याके समम्त अद्ढ-अत्यज्ोंफी विद व्याख्या हि 
है, अतएव वेदोंका उसके अज्ञलोंसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सचिदानन्दघन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है) अवएवं उस ब्रह्मफों रक्ष्य करके जो वेदानुसार 
उसके तत्वका अनुशीलन करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण ऊरते हुए साधन करते ४, वे ही 
त्र्मविद्याके सार रहस्य परबरद्षा पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८॥ 


यो वा एतामे॑ वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे छोके ज्येगे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९॥ 

य<जोे कोई भी; एताम्‌ बैरइस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याजे; पवम-पूर्वोक्त प्रकारसे भलीभोति; वेद-जान छेता है; [सःन्‍्यह ;] 
पाप्मानमूल्ममस्त पापसमूहको। अपहृत्य-नष्ट करके, अनन्ते-भविनाशी, असीम, ज्येयेन्स्श्रेष खरे छोके-्परम धाममें" 
प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतितिष्ठति-सदाके लिये सित हो जाता है | ९॥ 

व्याख्या--ऊपर बतढाये हुए, प्रकारसे जो उपनिपद्रूपा ब्रह्मविद्याके रहस्यको जान लेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनरमें 
भवृत्त हो जाता है, वह समस्त पार्पोका--परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त झुभाशुभ कर्मोक़ा अशेपरुपसे नाश करके 
नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है, कभी वहोँसे छौटठता नहीं, सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है | यहां 
शतितिष्ठतिश्पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समासिका सूचक तो है ही; साथ ही उपदेशकी निमश्चितताका प्रतिपादक भी है ॥ ९॥ 

॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 


॥ सामचेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


559 (३ €%७०-९- 


शान्तिपाठ 


3 आधष्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्‌ प्राणभक्ल। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवे 


ऋक्मोपनिपद॑ माह ब्रह्म निराकुबों भा मा अक्न निराकरोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं भे 
तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि 3. ॥ जे 


३० शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के प्रारम्भसें दिया जा चुका है 
५+४१४३३४७५७:-. 


॥ <* श्रीपरसात्मने नम, ॥ 
क्‌ र्पा द्‌ 
कठोपनिषद्‌ उपनिपदोंमें बहुत प्रसिद्ध है । यह कृष्णयजुर्वेदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है। इसमें नचिकेता और यमके 


संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विश॒द वर्णन है| इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 
तीन-तीन वल्लियों हैं । 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु | सह नो भ्ुनक्तु | सह वीय करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विह्वियावहे । 
3० शान्ति: शान्तिः शान्ति 

3“-यूर्णब्ह्म परमात्मन्‌ ( आप ) नो-हम दोनों ( गुरु शिष्य ) की, सह-साथ-साथ, अवतु-रक्षा करें, नौ-हम दोनोंका) 
सहरसाथ साथ, भुनकतुत्पालन करें; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही, वीर्यम-जक्ति; करवावद्दै-प्राप्त करें; नौ 
दोनोंकी) अधीतमूर"ूपढी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी, अस्तु-हो, मा विडिपावहे-हम दोनों परस्पर देंप न करें। 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोर्नोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो--कहीं किसीसे हम विद्याम परास्त न हों और हम दोनों जीवनमर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बंधे रहें; हमारे अदर परस्पर कभी 
द्वेध न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनों ता्पोफी निदृत्ति हो । 


अ्रथम अध्याय 


3 उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदस ददो। तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
3“-सच्चिदानन्दघन परमात्माका एक नाम, ह वैज्प्रसिद्ध है कि; उदशन-्यशका फल चाहनेवाले। वाजअ्रवस 
उजश्नवाके पुत्र ( ठद्दालऊ ) ने; सर्ववेद्सम्‌-( विश्वजित्‌ यज्ञ्मे ) अपना सारा धन; ददौ-*| आ्राक्मणोंको ) दे दिया॥ 

तस्य-्उसका, नचिकेता-नचिकेता; नाम हनामसे प्रसिद्ध, पुन्नएक पुत्र, आसनन्‍्था ॥ १॥ 

व्याख्या--अन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मद्भलकारक है, इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “डे? कारका उच्चारण 
करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है | जिस समय भारतवर्पका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पवित्र सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था; स्यागमूर्ति ऋषि महर्पियेकि द्वारा गाये हुएए वेद-मन्त्रोंकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह 
प्रसिद्ध इतिद्वास है। गौतमवशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान कीर्ति पाये हुए.( वाज- 
अन्न; श्रव"उसके दानसे प्राप्त यश् ) महर्पि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यज्ञ 
किया । इस यशञमें सर्वर ठान करना पड़ता है | अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें 
दे दिया । उद्दालजजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र या || १ ॥ 


ह कुमार*सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाउपविवेश सो5मन्यत ॥| २॥ 


दक्षिणाख्शु नीयमानाखु>( जिस समय ब्राक्षणोंको ) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये ( गोएँ ) छायी जा रही थीं; 
उस समय; कुमारम८छोटा बालक, सनन्‍्तमज"होनेपर भी; तम्‌ हल्‍ःठस ( नचिकेता ) में; श्रद्धान्श्रद्ा ( आख्तिक 
बुद्धि ) का, आविवेश-आवेश हो गया ( और ), ख+-( उन जराजीर्ण गायोंकों देखकर ) वह। अमन्यत-विचार 
करने छगा ॥ २ ॥ 


व्याख्या-उस समय गो-घन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी । ऐसा माना 
गया है कि होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्भाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; इनको सबसे अधिक गोएँ दी जाती हैं; प्रशास्ता, 
उ० अं० २४--२५-.- 


१८६ # भहान्त विधुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 


पी मम मम कक आप दपाअ सम पा कल गआइम >आलिले कक रआ 

ज्राक्षणाब्छेसी और प्रसतोता--इन चार गौण ऋत्विजेंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी) अन्छाबाक) नेष्टा। 
हक रकट सं प्रतिहर्ता--इन चार गौण ऋत्विजोंकी सुख्य ऋतिजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं आवस्त॒त्‌। नेता; 8 और 
सुब्रक्षण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋल्ििजोौंकी अपेक्षा चौथाई गौए दी जाती है। नियमानुतार जब हे 
सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थी; उस समय बालक नसिकेताने उनको देख हल । उन 
दयनीय दशा देखते दी उसके निमेल अन्त-करणमे अ्रद्धा--आसितिकताने प्रवेश किया और वह सोचने लूया--ो २ ॥ 


पीतोदका जम्धवृणा दुग्धदोह्य निरिन्द्रिया३ । 
अनन्दा नाम ते छोकास्तान्‌ स गच्छति ता दृद॒तू ॥ रे ॥। 
पीतोदकाएनजो ( अन्तिम वार ) जछ पी चुकी हैं; जम्धतृणा++जिनका अर खाना समाप्त हो गया हैः 
हुग्घदोह्ठा+-जिनका दूध ( अन्तिम वार ) दु्द लिया गया है; निरिन्ठियाः-जिनकी इन्द्रियोँ नष्ट हो चुकी है; ताभ्न्पेती 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौओंकी, ददतल्देनेवाछा; खम्न्वह दाता ( तो ) ते लोका-वे ( घकर-कूफरादि नीच योनियों 
और नरकादि ) छोक, अनन्दा/लजो सब अकारके छुलोंसे झत्य; नामल्‍्पतिद्ध हैं ततानःःठनको; गच्छतिः्पराप्त होता है 
( अत्तः पिताजीको सावधान करना चाहिये )॥ रे ॥| 


स होबाच पितर तत कसी मां दाखसीति। दितीय॑ ठतीय॑ त*होवाच सृत्यवे ला ददीति ॥ ४ ॥ 
सःहन्यद सोचकर वह) पितसमअपने पितासे; उबाचस्त्रोल्ञ कि। तत (तात)टे प्यारे पिताजी ॥ 
माम:मुक्षे। करमैनई आप ) किसको; दास्यसि इतिन्देंगे !; ( उत्तर न मिल्नेपर,उसने वही बात ) द्धितीयमइुचारा३ 
दतीयमु>तिबारा ( कही )। तम्‌ हर( तब पिताने ) उसते। उवाचर्न्र इस अकार क्रोधपूर्वक ) कह्दा; त्वा-ठुझ्े ( में )। 
छत्यचेररत्युके; दृदामि इति-देता हूँ || ४ ॥ 
व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैँ। अब इनमें न तो झककर जल पीनेकी शक्ति रही है; न इनके 
मुख़में घास चबानेके लिये दोत ही रद्द गये हैं और न इनके खनोमे वनिक-स। दूध ही बचा दे | अधिक वया। इनकी तो 
इन्द्रियों भी निशवेष्ट हो चुकी हैं---इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है। मछा, ऐसी निरर्यक और सृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन त्राह्मणेंकि घर जायेंगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्‍या देंगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये 
जो अपनेकी सुख देनेवाली हो; प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें भी सुख और लाम पहुँचानेवाली 
हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान ग्रहण 
करनेवालेको घोजा देना है। इस ग्रकारके दाने दाताकों वे नीच योनियोँ और नरकादि लोक मिलते है, जिनमे सुखका 
कहीं लेश भी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्या सुख पायेंगे ! यह तो यश बैगुण्य है; जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वसमे तो मैं मी हूँ; मुझको तो इन्होंने दानमे दिया नहीं । पर मै इनका 
पुत्र हूँ; अतणएव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। यह 
निश्चय करके उसने अपने पिताते कह--पिताजी । मैं मी तो आपका धन हूँ? आप मुझे किसको देते है !? पिताने कोई 
उत्तर नहीं दिया, तब नचिकेताने फ़िर कह्दा--“पिताजी ! मुझे किसको देते हें !” पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्ममीर 
और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाडे नचिकेताते नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा--मंपेताजी ! आप मुझे 
किसको देते हैं ? अब ऋषिको कोध जा गया और उन्होंने आवेशर्मे ् ः 
आवेशर्म आकर कहा--ुओझे देता हूँ मृत्युकी !? || ३-४ ॥ 
सम्बन्ध--यह सुनकर नत्किता मन-ही-सन'विचारले रण! कि--- 


चहुनामेसि अथमो चहुनामेमि मध्यणः | 
किश्खियमय कर्तेव्य॑ यन्मयाद करिष्यति ॥ ५॥ 


वहनामस:मैं चहुत-से शिष्योर्मे तो; प्रथम+-प्रथम श्रेणीके आचरणपर; पम्रि हे बहुनाम 
4 जे! $ पमिन्चछ्ता आया हैं (और ); 
भध्यमन्मध्यम श्रेणीके आचारपर; पम्तिजचल्ता हूं ( कमी भी नीची श्रेणीके आचरणको मे नहीं 28835 फिर 


*# कठोपनिषद्‌ $ १८७ 


पिताजीने ऐसा क्यों कहा ! ) यमस्य”्ण्मफा, किम खिंत्‌ कतेव्यम-ऐसा कोन-सा कार्य हो सकता है, यत्त्‌ 
अद्यलजिसे आज; मया“ेरेद्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--गिप्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियों होती हैँ---उत्तम, मध्यम और अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर 
उनकी आजाकी प्रतीक्षा किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने ७गते हैं, वे उत्तम है। जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते हैं; वे मन्यम हैं ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। 
मै बहुत से भिष्योंम तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर 
कार्य कर देता हूँ बहुत-से गिष्योसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ, परठ अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आजा मिले और सेवा न ऊछें; ऐसा तो मैने कमी जिया ही नहीं। फिर) पता नहीं; पिताजीने 
मुझे ऐसा क्यो कद्दा ? मृत्युदेवताफ़ा भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है; जिसकी पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं १ ॥ ५ ॥ है 

सम्वन्ध-सम्भद है, विताजीने क्रोधके आवेणमें ही एसा कह दिया हो, परतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
है। ब्चर एमा दीख रहा हैं कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतणव उन्हें सान्तना देना भी आवव्यक है ) यह विचारकर 
मचिकता पकान्तमें पितांके पास जाकर उनकी शोकनितृत्तिके रिय इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोझा-- 


अनुपश्य यथा पूर्व. ग्रतिपक्य तथापरे | 
सस्यमिव मर्त्यं: पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्च-आपके पूर्वज पितामह आदि, यथा-जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अन्लुपद्य-उसपर विचार कीजिये 
( और ); अपरे-( वर्तमानमे भी ) दूसरे श्रेष्ठ छोग, [ यथा >जैसा आचरण कर रहे हैं; | तथा प्रतिपक्य+उसपर भी 
दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ), मर्त्य+-( यह ) मरणधर्मा मनुष्य, सस्यम्‌ इचू 
अनाजकी तरह, पच्यतेज"पकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ), सस्यम्‌ इव-अनाजकी भाँति ही, पुन 
फिर; आजायते-”उत्न्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोंफ़ा आचरण देखिये ओर इस समयफे दूसरे श्रेष्ठ पुदषोका आचरण देखिये। 
उनके चरित्रम न कभी पहले असत्य था; न अब है। असाधु मनुग्य ही असत्यका आचरण किया करते है, परत उस 
असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है । यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और 
अनाज भॉंति द्वी कर्मवण पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अतएव॒ इस अनित्य जीवनके ढिये मनुप्यको कमी कर्त॑व्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये 
आप झोकऊा त्याग कीजिये और अपने सत्यका पाकून कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये ६ पुत्रके वचन 
सुनकर उद्यालककों दुःख हुआ, परतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराजके पास भेज दिया १ नच्किताफो 
यमसदन पहुँचनेपर पता कगा कि यमराज कहीं बाहर गंगे हुए है, अतण्ज नचिकेता तीन दिनोंतक अक्न-जर अहण किय बिना हो 
' शमराजकी प्रतीक्षा करता रहा १ यमराजंके छौस्नेपर उनकी पक्ीने कहा-- 


वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिन्नाक्षणो. गृहान्‌ । 
तस्येता*शान्ति कुबेन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 


चैबसतन्दे सर्यपुत्र; वैश्वानर/-लय अमिदेवता (ही); ब्राह्मण अतिथिः-आ्क्षण अतिथिके रूपमे; 
ग्रहान-( णहस्थके ) घरोमें, प्रविशति-पघारते हैं; तस्य-उनकी,( साधुपुरुष ) पताम>रेसी ( अर्थात्‌ अर्घ्य-पाद-आसन आदिके 
द्वारा ) शान्तिम-शान्ति; कुवेन्ति-किया करते हैं, ( अतः आप ) उदकम, हर(उनके पाद-प्रभालनादिके 
लिये ) जल ले जाइये ॥ ७ ॥ 


१८८ # महास्तं विभुभात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
ब्ल्््स्व्ल्स्च्च््््िसिसििसितततततततलततत्तत्लत्ल्त्त्ल्ल्ल्न्ल््र 
व्याख्या--साक्षात्‌ अभि ही मानो तेजसे प्रज्वछित होकर ्राह्मण-अतियिके रूपमे गहस्मके घरपर पधारते हं। 
साधुदददय यहर्थ अपने कल्याणके लिये उस अतिथिरूप अप्रिके दाहकी झान्तिके लिये उसे जल ( पाय-अर्थ्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतरव दे सूरपुत्र ! आप उस ब्राह्मण-बालकके पैर घोनेंके लिये दुरत जछ ले जाइये | बद अतिथि लगातार तीन 
दिनोंठे आपकी प्रतीक्षा अनहन किये बैंठा है; आप स्वय उसकी सेवा करेंगे, तभी बह शान्त होगा ॥ ५ ॥ 
आश्ाअतीक्षे संगतर सल्ल॒तां च इछापूर्ते पुत्रपक्इथ स्बान्‌ । 
एतदू बृढक्ते पुरुपलाल्पमेधतों यस्यावक्षत्‌ वसतति ब्राह्मणों शहद ॥ ८॥ 
यस्य- जिले, ग्ृहि-चरमे, ऋह्मणःस्जाह्मण अतिथि, अनश्षन>त्रिना भोजन किये, वसर्तिजनित्रात ऊरता है; 
[ तस्यरउस, ] अल्पमेधस/ल्मन्दबुद्धि, पुरुपस्यन्मत॒ष्पफी आशापतीक्षेत्नाना म्शरड़ी आगा और प्रतीक्षा, संगतम्‌र 
उनसी पूर्तिते होनेवाले सब प्रकारके सुख, सून्नताम्‌ चन्सुल्दर भाषणके फल एवं, इशापूर्त खल्यज, ढान भादि झुम 
कर्मेकि और कुओँ, बगीचा, तालाब आदि निर्माण फरानेके फू तथा, सबौन प्रुत्रपशनतममन्त पुत्र ओर पी) 
पतद्‌ बृडक्तेल इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा ग्रैठा ग्हता है, उस मन्दचुद्धि मतुप्यफों न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आधा थीं; न वे ही पदार्थ मिलते हैं; जिनके मिलनेझा निश्रण था और वह बाद ही 
देख रहा था, कमी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखफी प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और 
माधुर्य निकल जाते दे; अतः सुन्दर वाणीसे मास होनेवाछा सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यम दानादि इष्ट कर्म और 
कृप, तालाब; धर्मगाल्य आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एबं उनके फल नष्ट हों जाते हैं। इतना ही नहीं; अतिथिक्रा अमत्कार 
उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पद्म आदि घनको मी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--पक्फे बचन सुनकर घर्ममूर्ति यमणत तुरत नचिक्ताफे पास गये आर पात्य-अर्प्य आरके द्वात विविदत्त 
उसकी पूजा करके कहने रृगे-- 


तिस्तो रजीयंदवात्सीगदहे मे. अनशक्षत्‌ अह्यमतिथिनेमलः । 
नमस्तेष्स्तु त्रह्मत खजत्ति मेष्स्तु तसात्मति त्रीन्‌ बरान्‌ वृणीण्य ॥ ९॥ 
पह्यन,न्हे नाह्मगदेवता, नमस्थः अतिथि-आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं। ते+आपरो, नम अस्तु> 
नमस्कार हो; बहानलहे ब्राह्मण) में खत्तिल्मेरा कल्याण, अस्तुल्‍हो, यत्‌*भापने जो, तिस्र-न्तीन रात्रीःज्रान्रियोतर, 
मेनमेरे, गहे-्थ्वरपर, अनश्षनरबिना भोजन किये; अवात्सी-निवास जिया है, तस्मातःवसलिये (आप मुझे ), प्रति 
प्रत्येक रात्रिके बदले ( एक-एक करके ), चीन वरानल्वीन वरदान, बणीप्यन्मॉग लीजिये || ९ || है 


व्याख्या-जाह्षणदेवता ) आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं; फहों तो सुझे चाहिये था फि 
मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्तुष्ट करता, और पहोँमेरे प्रमादने आपरूगातार तीन शामरियोमे मखे मैठे द्द। 
मुझसे यह बढ़ा अपराध हो गया है| आपके नमस्कार है ! भगपन्‌ | इस मेरे दोपकी निदृत्ति होऊ़र मेरा कल्याण ह्दे। 
आप उत्येऊ रात्रिके बदछे एक एक करके मुझसे अपनी उच्छाके अनुरूप तीन वर मोंग लोजिये? ॥ 6] स्याण 


सम्बन्ध--तरेमूर्तिं अतिथि ज्ह्मण-बार्फके अनशनस भयभीत शेर धर्म 
घैफर घर्मज्ञ भम्राजनै कस के 
छुख पहुँचानेफ़ी इच्छासे निकेता वोसा--- ज्ञ यमराजने जब इस प्रकार ऊह्ा तब पिताझो 


बे क उम्ना यथा खाद्दीतसन्वुगेतिमों मात्र व्त्यों । 
कि कक 5 ५ एतलयाणां ग्रथ्म॑ बर॑ बृणे | १०॥ 
कि हे » यथामन्‍जि ? गातमः-( मेरे पिता ) गौतमबशीय 
श रा वा य उद्दालक़, सा असि-मेरे प्रति; 
न्तसंकरए,व्ञान्त सक्लचाले, ई (और), चीतमन्युः-कोव एव खेदसे रहित, आते जायें ( तथा ); 
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+ कठोपनिपद्‌ + , १८९, 


त्वठ्ासएम-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब म॑ उनके पास जाऊं तो; मा प्रतीत:-वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही 


मेरा पुन्न नचिकेता है; ऐसा माव रखकर ), अभिवद्रेत्‌ु-मेरे साथ प्रेमपूर्वक्त बातचीत करें; एततू-यह; त्रयाणामः 
अपने तीनों वरेमेसे प्रथम्म वस्मल्यटला बर, दुर्णे-मं मॉगता हूँ [| १० ॥ 

व्याख्या-मृत्युटेव ! तीन वरोंमेसे में प्रथम वर यही मॉगता हूँ कि मेरे गोतमव्शीय पिता उद्दाछऊ जो क्रोधके 
आवेणम मुझे आपके पास भेजकर अब अभान्‍्त और दुखी हो रहे हूँ; मेरे प्रति क्रोपरह्िति, भान्तचित्त और सर्वथा सन्तुष्ट हो 
जाये । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊँ, तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पहचानकर मेरे साथ 


पूर्ववत्‌ बड़े स्नेहसे ब्रातचीत करे || १० ॥| 


सम्बन्ध---ममगजने कहा--- 


यथा. पुरस्ताहृषिता.. प्रतीत औद्यालकिरारुणिमंअसृष्टः । 
सुख रात्री:ः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददशिवान्मृत्युम्रखात्मम॒क्तम्‌ ॥ १९१ ॥ 
त्वामलतुमकी; सत्युमुखात-मत्युके मुखसे, प्रमुक्तम-छूठ हुआ, दृदशिवान-देखकर, मत्यसष्ट/-मुझसे 
प्रेरित, आरुणि:-( ठम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र, औद्यालकि+लउद्दालक; यथा पुरस्तातृ-त्यहलेकी भाँति ही; प्रतीतःन्‍्यह् 
मेग पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके; चीतमन्युः-ढु.ख और क्रोधसे रहित, अवितानद्दो जायेंगे; रात्रीः( और 
वे अपनी आयुफी शेष ) रात्रियेमि, सखुखम:-छुखपूर्वक, शयितानशयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
ब्याख्या-तुमकों मृत्युके मुससे छूटफर घर लौटा हुआ देखफर मेरी प्रेग्णासे ठुम्हारे पिता अबणपुत्र उद्दाकक बढ़े 
प्रसन्न होंगे, तुमकों अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वशा शान्त हो 
जायगा । तुम्हे पाऊर अब वे जीवनमर सुखी नींढ सोयेंगे ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--दस वरदानकों पाकर नचिकेता बोझा, हे यमराज )-- 
खंगें लोके न भय॑ किंचनास्ति न तत्र त्व॑ न जरया बिभेति। 
उमर तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगों मोदते खर्गलोके ॥ १२ ॥ 


खर्ग छोके-खर्गलोफमे, किचन भयम-क्रिंचिन्मात्र भी भय; न अस्तिसनहीं है, तन्न त्वम्‌ नन्‍वहों मृत्युरूप 
खय आप भी नहीं दे जरया न विभेतिन्यहाँ कोई बुढापेसे भी भय नहीं ऊरता, खर्गलोके-स्वर्गोकके निवासी; 
अशनायापिपासे-भूख और प्यास, उसे तीत्वौ-इ्न दोनोंसे पार होकर, शोकातिग#ल्ढुःखोंसे दूर रहकर, मोद्तेः 
आनन्द भोगते है ॥ १२॥ 
स॒त्वमग्रि* खग्य॑मध्येषि सृत्यों अन्रूहि त्व* अरद्धानाय महाम्‌ । 
 ख़र्गलोका अमृतत्व॑ भजन्त एतदू हितीयेन बणे बरेण ॥ १३॥ 
सत्योन्दे सत्युदेव। सः त्वम-त्रे आप, खग्यम्‌ अग्निम्‌-उपर्युक्त खर्गक्री प्राप्तेकि साधनरूप अभिको; अध्येषि- 


" " आनते ई ( अतः ); त्वमःआप, महामल्मुक्ष, श्रददधानाय-श्रद्धाइ़ो ( वह अभिविद्या )| प्रबूद्िि-मछीमॉति समझा 


कर कहिये, खर्गल्लोकाः-खर्गलोकके निवासी; अम्यृतत्वम--अमरत्वको, भजन्तेन्प्राप्त होते हैं (इसलिये), एततू-यह (मैं ); 
छितीयेन बंरेण-दूसरे वरके रुपमे; ब्र्णं-मॉगता हूँ ॥ १३ ॥ ः 

व्याख्या-म जानता हूँ कि स्वर्गछोक बड़ा सुखफर है, वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमे न तो कोई 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न; जैसे मर्त्यक्ोफमे आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, फोई मारा ही जाता है। वहाँ 
मृत्युकालीन सक्स्‍ट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते है, वैसे वहाँ नहीं जरना 
पढ़ता । बहोके निवासी जोऊसे तरकर सदा आनन्द भोंगते हैँ | परन्ठ वह खर्ग अभ्निविज्ञानमों जाने बिना नहीं मिहुता | 
हे मृत्युदेव | आप उस ख़र्गके साधनभूत अभिको यथार्थरूपसे जानते हैँ | मेरी उस अभिविद्या्में और आपमे श्रद्धा है; 


* १९० “ महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +६ 








श्रद्धावान.. तत्तका अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्रिविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर लोग 
खर्गछोकम रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्राप्त होते है। यह में आपसे दूसरा वर मोंगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध---तव यमराज बेकि--- 
प्र ते ब्रवीमि तहु मे निवोध खम्येम्ति नचिकेतः अजानन। 
अनन्तढोकाप्तिमथी प्रतिष्ठा विद्धि ल्वमेते निहित गुहायाम ॥ १४ ॥ 
नचिकेत-ल्‍दे नचिकेता, खस्यम्‌ अग्निम#खर्गदायिनी अगम्निविद्याको, प्रजाननः-अच्छी तरह जाननेवाला मैं, 
प्रत्रवीमि-त॒म्हारे लिये उसे मलीभोति बतलाता हूँ, त्तत्‌ उ में निवोध-( ठुम ) उसे मुझसे भलीभोति समझ छो, त्वम््‌ 
प्रतम-ठुम इस विद्याजों। अनन्तकोकाप्तिम-अविनागी छोककी प्राप्ति करानेबाछी, प्रतिष्ठामउसकी आधास्स्वरूपा; 
अथोज्और, गुहायाम्‌ निहितमलधुद्विस्‍्प गुफामें छिपी हुई विद्विन्समकझो ॥ १४॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै उस खर्गकी साधनरूपा अभ्निविद्याकों भीमोंति जानता हूँ और ठमऊी यथार्थरूपस बतलछाता 
हूँ । ठुम इसको अच्छी तरहसे सुनो | यह अभिविद्या अनन्त--विनाशरध्टित छोककी प्राप्ति करानेवाली हैं और उसकी 
आधारखरूपा है। पर ठुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्वानोंकी छृदय-गुफाम छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध-इतना कहकर यमराजेने--- 
लोकादिम्िं तपम्न॒वाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
स॒ चाषि तत्मत्यवद्यथोक्तमथास मृत्युः पुनरेबाह तुष्टः ॥ १५॥ 
वम्‌ छोकादिम:-उस खगेलोककी कारणरूपा अग्निम्‌-अमिविद्याका, तस्मे उवाचः-उस नचिकेताको उपदेश दिया; 
या; वा याबती+८उसमे कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इश्का:-ईटें आदि आवध्यक होती है, वा यथार 
तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब वातें भी वताययी )) च सतः अपिन्तथा उस नचिकेताने भी, तत्त्‌ 
यथोक्तम्‌>ेह जैसा सुना था, ठीक उसी प्रफ्र समझकर, प्रत्यवद्त्‌> यमराजको पुन. सुना दिया, अथ-उसके ब्राद, खत्युः 
अस्प तुए/ल्यमराज उसपर सन्तुष्ट होकर, पुनः पब आह<फिर बोले-॥ १५ || 
व्याख्या-उपयुक्त प्रकारसे अभ्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराजने खर्गलोकरी कारणरूपा 
अमिविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया। अग्रिके लिये कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी और कितनी 
मर क कम (&3:408४ का किया जाना चाहिये--यह सब भलीभोति समझाया । तदनन्तर नचिकेताकी 
चु सम क्ष यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ। तीद्णबुद्धि 


नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था) सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया | यमराज उसकी विल्ेकषण 
जडउ ) और 
देखकर बड़े ही पसत् हुए और बोले--॥| १५ ॥ स्मृति और प्रतिभाकों 


तमन्रवीत्ीयमाणो महात्मा वबर॑ तवेहाय ददामि भूयः | 


५ 
तब नाप्ना भविवायमम्रिः सृद्ां चेसामनेकरूपां ग्रृहाण ॥ १६॥ 
औयमाणः८ (उसकी अछोकिक बुद्धि देखकर ) अ्रसन्न हुए, 
व डक जय मा मैं; तब-तुमसे; इहन्यहों। भूय- 
) अयम आज्ञश्न्यह अम्निविद्या, तब एव नाज्ना-सुम्दारे ही नामसेः भविता-अपतसि: 
भर ०० 

इस, अनेकरूपाम्‌ सड़ाम-अनेक रूपोवाली रत्ोंकी मालाकों भी; गृहाण+-ठुम बाज कक 8480 

व्यास्या-महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा: पुम्हारी 
हि 287 क कक ““श्म्हारी अग्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी 
है, इससे अब में तुम्हें एक वर और तुम्हारे बिना मेंगे ही देता हूँ । वह यह ऊ्लि यह अग्नि, जिसका बने गम किया 


है; ठुम्हारे ही नामसे अतिद्ध होगी। और साथ ही, यह छो) मैं 
यज्ञ विनानलपी रदोची माला देता ह.। इसे के । के वम्हारे देवस्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविभ 


महतत्मान्महात्म यमराज, तमूनउस 
परमल्सुनः यह ( अतिरिक्त ) बर, दद्ममि> 


£# कठोपनिषद्‌ # १९१ 








सम्बन्ध--उस अश्विविद्याका फठ बतकांते हुए यमराज कहते हैं-- 


त्रिणाचिकेतस्निमिरेत्मप संधि त्रिकर्मक्तरति जन्मसृत्यू । 
त्रक्मजश॑ देवसीत्य॑ विंदित्वा निचास्येमा५ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेत:-इस अम्निका ( शाज्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान करनेवाछा, त्रिभिः सन्धिम्‌ एत्य- 
तीनों ( ऋक्‌; साम) यजुरवेद ) के साथ सम्बन्ध जोडकर, चिकमेकृतर-यज, दान और तपरूप तीनों क्मोंकों निष्कामभावसे 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति-जन्म-म्॒त्युसे तर जाता है, अह्मजशम-* वह ) ब्रह्मासे उत्तन्न उष्टिके जाननेवाले; 
इेड्यम देवम-स्तवनीय इस अभिदेवको, विद्त्वा-जानकर तथा) निचाय्य-इसका निष्कामभावसे चयन करके; 
इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-दस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको प्राप्त है ) ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--इस अम्रिका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋषक, यजु साम--तीनों वेढोंसे सम्बन्ध जोड़कर: 
तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्थमे निष्णात होकर, निष्काममावसे यज, दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है। वह ब्रह्मासे उत्पन्न उष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस अभिदेवको मलीभोति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन 
ऋरके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्रात्त है ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्धिदिखवा य एवं विद्वाईश्चिनुते नाचिकेतम्‌। 
स॒ सृत्युपाशान्‌ पुरतः अश्रणो्य शोकातिगो मोदते खर्गलोके॥ १८॥ 
एतत्‌ चयम-ईटोके स्वरूप, सख्या ओर अम्रि-चयन-विधि--इन तीनों बातोंको, चिद्त्वा5जानकर। त्रिणाचिकेत+- 
सीन वार नाचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा, यः एचम-जो कोई भी इस प्रकार, विद्वान-जाननेवालय पुरुष; 
लाचिकेतम-इस नाचिकेत-अमिका, चिलुतेजचयन करता है, सः सृत्युपाशान-तह झृत्युके पाशको, पुरतः प्रणोद्यल 
अपने सामने ही ( मनुप्य-दरीरमे ही ) काटकर, शोकातिग*-शोकसे पार होकर, खर्गलोके मोदते-खर्गलोकमे आनन्द- 
झा अनुभव करता है॥ १८ ॥ 
व्याख्या-किस आकारकी कैसी ईटे हों और कितनी सख्यामें हों एव किस प्रकारसे अमिका चयन किया जाय--इन तीनों 
चार्तोकी जानकर जो विद्वान तीन बार नाचिकेत अभिविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका चयन करता है; 
चह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मृत्युके पागफ्मो तोड़कर शोकरहित होकर अन्‍्तमें स्वर्गलोकके ( अविनागी ऊर्ध्व॑छोकके ) 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 


एप तेड5भिन॑चिकेतः खर्यो यमबृणीथा द्वितीयेन वरेण। 
एतम्निं. तवेब॒ प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं बरं॑ नचिकेतो व्ृणीष्व ॥ १९ ॥ 

, नचिकेतःन्हे नचिकेता। एुपः तेन्यह तुम्हे बतछायी हुईं; खग्यें अश्लिः-ख्वर्ग प्रदान करनेवाली अभिविद्या है, 
थम छ्वितीयेन बरेण अद्वणीथा:-जिसको तुमने दूसरे वर॒से मॉगा था, एतम्‌ अधिमः-इस अम्रिको ( अबसे ), जनासः- 
लोग, तब एवन्ठम्दारे ही नामसे, प्रवक्ष्यन्तिन्करहा करेंगे, नचिकेत्तःल्‍हे नचिकेता, छतृतीयम चरम त्ृणीष्च- 
( अबतठ॒म) तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--न॑चिकेता ! तुम्हें यह उसी स्पर्गकी साधनरूपा अभिविद्याका उपदेश दिया गया 
है; जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी | अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अम्निक्रों पुकारा करेंगे। नचिकेता ! 
अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर मॉगता है--- 
ग्रेये॑ ग्रेते विचिकित्सा मजुष्येष्स्तीत्येके नायमस्तीति चेंके । 
एतहिद्यामनुशिश्टस्त्वयाहँ वराणामेव चरस्वृतीय/ || २० ॥ 


१५२ % भह्दास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 


अधिरर-००मन्‍्काकक.. 


प्रेते सलुष्ये-मरे हुए. मलुष्यके विषयमें; या इयम्रलजो यह, विचिकित्सान्सभय है, एके ( आहुः ) जयम्‌ 
अस्ति इतिन्कोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके वाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः ) न अस्ति इत्ति-और 
कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्ट/न्‍्आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ, जहम्‌ एतत्त्‌ विद्यास्ट्म इसका 
निर्णय भलीमोति समझ दँँ; प॒पः चराणामन्‍्यदी तीनों वरोमेंसे, तृतीयः चरः/स्वीसरा पर है॥| २० ॥ 
ब्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका बर ओर परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अभिविशानका 
बर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्माके यथा स्वरूप और उसी प्राप्तिका उपाय जाननेंके लिये यमराजके सामने दूसरे 
छोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनझा अनुभूत विचार सुनना चाहता है | इसलिये नचिकेता कहता है कि मगवन्‌ ! 
मत मनुष्यके सम्बन्धमे यह एक बडा सन्देह फैछा हुआ है। कुछ लोग तो कहते है कि म्त्युके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता 
है और कुछ लोग कहते हैं; नही रहता ) इस विषय आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलाइये ।॥६ आप मुझे अपना अनुभूत 
विचार बतलायेंगे, तभी मैं इस रहस्यकों भलीमॉति समझ पाऊँगा | बस) तीनों वरोमेसे यही मेरा अभी'्ट तीसरा वर है ॥२०॥ 
सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रक्ष सुनकर यमराजने मनन्‍ही-मन उसकी प्रणसा की । सोचा क्रि ऋषिकुमार बालक 
होनेपर भी बढ प्रतिभाशारी है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है, परतु आत्मतस्च उपयुक्त अविफारीफो ही बतकाना चाहिये 
अनघिकारीके प्रति आत्मतत्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएद पहुके पा-परीक्षाकी आवद्गफ़ता है ) यों विचारकर यमराजने 
इस तस्त्वका कठिनताका बर्णन करके नचिकेताकी टाउना चाहा और कहा-- 
देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ेयमणुरेप धर्म! । 
. अन्य बर॑ नचिकेतो वृणीष्य मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम॥ २१ ॥ 
नचिकेत+न्हे नचिकेता |, अन्न पुरा-इस विपयमें पहले, देवैः अपि-्वेववाओने भी, बिचिकित्सितम-संदेह 
किया था ( परठु उनकी भी समझमे नहीं आया ), हिं एप घर्मः अणुः न सुचिभेयम<क्योक़ि यट विपय बढ़ा सृष्ठम है; 
सहज ही समझमे आनेवाला नहीं है ( इसलिये ), अन्यम्‌ वरम्‌ बणीप्वन्तम दूसरा वर मॉग छो, भा मा उपरोत्सीः+ 
मुझपर दवाव मत डालो, एनस्‌ मारइत आत्मशञनत्मन्धी बरको मुझे, अतिसजस्लीटा दो ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! यह आत्तमतत्त अत्यन्त सूक्ष्म विषय है। इसका समझना सहज नहीं है । पहले देवताओंको 
भी इस विषयमें सन्देह हुआ था | उनमे भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
दुसरा वर दे के । मैं के तीन वर देनेझा वचन दे चुका हूँ; अतण्व ठ॒म्हारा ऋणी हूँ, पर ठुम इस बरके 
) जेसे महाजन ऋणीको दबाता है वैसे, मुझको मत दवाओं | इस आत्मतत्वविषय 
लटक पलक | ऊँ वरफों मुझे छोटा दो। इसके 
सस्वन्ध-नचिकेता आत्मतत्वकी करिनताऊा 
बर उसने और भी इठताके साथ कहा--- 
देवेरत्रापि विचिकित्सित॑ किल त्त॑ रो विज्न 
पत्ता चाथ तलवाह्गन्यो न को है लक 8 
____ * बलुके पद जामआ शव रुख हैय नी, स उक्त मफिओ पा उ7 77 7:7777-- आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं स्ज् स्प्ज मय मन के पर; 
दक्षिणामे जराजीण शौरं / उप सम्बन्ध्म नचिक्रेताको खय कोई सन्देद नहीं है। पिल्ताको 
दक्षिणामें जराजीण गौएँ देते देखकर नविकेताने रपष्ट कद्या था कि गेसी गौओंका दान करनेवाले आनन्‍्दररित ( अनन्दा ) भरकादि 


फा नाम सुनर तनिक भी धब्राया नह, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ; 


# कठोपनिषद्‌ * १९ 
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खत्योज्हे यमराज: त्वम्‌ यत्‌ आत्थरआपने जो यह कहा फ्रि, अञ्च किल देवें; अपिरइस विधयपर देवताओंनिं 
भी; विचिकित्सितम-विच्यर किया था (परठु वे निर्णय नहीं कर पाये ), च न खुविशेयम्‌ःऔर यह सुविजेय भी नहीं है, 
व त्वाइक-इसके सिवा आपके-जैसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाला भी; अन्यः न रूभ्य+-यूसरा नहीं मिछ्त सकता; 
[ अतः-इसलिये मेरी समझमे तो, ] एतस्य तुल्य;-इसके समान, अन्यः कश्वित्‌-दूसरा कोई भी; बरः नन्‍बर नहीं है | २२॥ 
व्याख्या-हे सृत्यो ! पूर्वकालछमें देवताओने भी जब इस विपयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही चूह्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बढ़े ही 
महत्तका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको समझानेवाछा आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे द्वेंढनेपर भी कोई नहीं 
मिल सकता | आप कहते हैं, इसे छोडकर दूसरा वर मॉग छो। परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं | अतएव ऋपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ ॥ 
सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं धवराया, वह अपने निम्चयपर ज्यों-का-त्यों ढढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह 
उत्तीर्ण हो गया ॥ अब यमराज॑ने दूसरी परीक्षांके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रछोमन रखनेकी बात सोचकर उससे कहते हैं--- 


शतायुपः पुत्रपोत्रान्‌ बणीष्य बहुनू पशुन् हस्तिहिरण्यमशान्‌ । _ 
भूमेमंहदायतन॑ इणीप्पव खय॑ च जीव शरदों यावदिच्छसि ॥ २३॥ 
शतायुष:-सेकड़ो वर्षोकी आयुवाले, पुत्रपौन्नान:-बेंटे और पोतोंको ( तथा ); वहन पशून-बहुत-से गौ आदि 
पश्नुओंको ( एवं ) हृस्तिह्िरण्यम>हाथी; सुवर्ण और, अश्वान द्णीष्व-्थोड़ोको मॉग लो, भूमेः महत्‌ आयतनम- 
भूमिके बढ़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को, चृणीष्व-्मॉग लो, खयम्‌ चरठुम खय भी, यावत्‌ शरद्‌:-जितने वर्षोंतक, 
इच्छसि>चाहो, जीवजीते रहो ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता । ठुम बड़े भोले हो | क्या करोगे इस वरकों लेकर | ठुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल 
सामग्रियोंकी | इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बढ़े परिवारको मॉग छो | गो आदि बहुत से उपयोगी पद्म, हाथी, सुबर्ण 
घोड़े ओर विद्या भूमण्डलके महान्‌ साम्राय्यको मॉग छो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्णोतक जीनेकी इच्छा हो; 
उतने ही वर्षोतक जीते रहो ॥ २३ ॥ 


एतत्तुल्य॑ यदि मन्यसे बरं व्ृणीष्य वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमीं नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काममाज॑ करोमि॥ २४ ॥ 
नचिकेतःल्दे नचिकेता, वित्तम चिर्जीविकाम-धनः सम्पत्ति ओर अनन्त काल्तक जीनेके साधनोंको) 
यदि त्वम-यदि तुम, एतत्तुल्यम--इस आत्मज्ञानविषयक्र वरदानके समान, बस्म्‌ मन्यसे ब्रुणीष्वूपर मानते हो तो 
मॉग लो, च महाभूमौ-और तुम इस प्रथिवीलोकमें, एथि-बढ़े भारी सम्राट्‌ बन जाओ, त्वा कामानामर_ में ) ठम्हें सम्पूर्ण 
भोगोंमिंसे, काममाजमर-अति उत्तम भोगोंका पात्र; करोमिन्जना देता हूँ ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी 
जितने भोग ,मनुष्य भोग सकता हैं; उन सबको मिछाकर उस आत्मतत््व-विषयक वरके समान समझते हो तो 
इन सबको माँग छो | ठम इस विशाल भूमिके सम्राद्‌ वन जाओ । मैं त॒म्हे समस्त भोगोंको इच्छानुसार भोगनेवाला 
बनाये देता हैँ ।? इस ग्रकार यहाँ यमराजने वाक्‌चातुर्यसे आत्मतत्वका महत्त्व बढाते हुए नचिकेताकी विशाल भोगोंका प्रतोभन 
दिया ॥ २४ ॥| 
रा सम्बन्ध-इतनेयर भी नचिकेता अपने निश्चमपर अठऊ रहा, तव खर्गेके दैवी मोगोंक़ा प्रकोमन देंते हुए यमराजने कहा--- 
ये ये कामा दुलेभा मरत्यलोके सवोच्‌ कामा*छन्दतः प्रार्थयख । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्यो ,न हीइशा हुम्मनीया मलुष्येव॥ 
आमि्मझत्तामिः परिचारयख नचिकेतों मरणं मालजुप्राक्षी) ॥ २५॥ 


थे ये कामाः-जो-जो भोग; मत्यलोकेन्मनुष्यलेकमे; दु॑सा/लहुलम हैं, सवोन्‌ कामान-उन सम्पूर्ण भोगोंको, 
छन्‍्द्‌तः प्रार्थथख-इच्छानुसार मॉग लो, सरथाः सतूयोः इमाः रामासनए्थ और नाना प्रफारके बाजाके सहित इन 
खर्मकी अप्सराओंको ( अपने साथ ले जाओ )। मनुणष्येः ईदशाःन्मन॒ष्योंको ऐसी जियो, न हि लम्मनीया/-अत्म्य ह 
मत्यत्तामिःल्मेरे द्वारा दी हुई, आभि+-इन ज़ियोसे; परिचार्यस्व-्ठुम अपनी सेया कराओ; नचिकेत+ल्‍हदे नचिकेता) 
मरणम>मरनेंके बाद आत्माका क्या होता है, मा अलञप्राक्षी/*इंस बातो मत पूछो ! ॥ २५॥ 


व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो भोग सझुत्युकोकमें दुर्लम हैं, उन सप्रकों तुम अपने इच्छानुमार मोंग लो। ये र्थों 
और विविध प्रकारके वाद्योसहित जो खर्गकी सुन्दरी रमणियों हैं; ऐसी रमणियाँ मतुष्यो्मे कही नहीं मिल उक्ती। बढें- 
बड़े ऋषि मुनि इनके लियेललचाते रहते हैं| मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हे ले जाओ और टनस अपनी सेवा 


कराओ, परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्त्त-विष्यक प्रश्ष मत पूछो ॥ २५ ॥ 


सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वाभाविक हो दया करनेवाके महान्‌ अनुमव्री आचार्य ह। इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही 
इस प्रकार भय और एवके चाद एक उत्तम भोणेंफा प्रकोमन दिखाकर, जैसे खमेको हिंडा-हिलाकर धुढ किया जाता हैं. वैसे ही 
नचिकेताके वैराग्यसम्प्त् निश्चयकों और भी चढ़ किया १ पहुके कठिनताफा सम दिखाया, फिर इस छोझके एक-से-एक बढ़कर भोगेकि 
चित्र उसके सामने रक्लले और अन्त्म खर्गलोक्ें मी उसका वैराग्य करा देनेंके हिये खगके देवी भोगेंका चित्र उपस्थित किया और 
कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्रसम्बन्दी बरके समान समझते हो तो इन्हें मा को । परतु नचिकेता तो दइृढनिश्वयी 
और सच्चा अधिकारी था १ वह जानता था कि इस कोक और परकोफके वढे-से-वडे मोग-सुखकी आत्मजञानके सुझंके उसी छ्षुद्रतम 
अशुके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती ६ अतण्व उसने अपने निश्चयका सुक्तिपुर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वेगस्पयुक्त दचनोंपें 
पमराजसे कहा-- 


श्रोभावा मत्येय यदन्तकेतत्सवेंन्द्रियाां जरयन्ति. तेज: । 
अपि सर्व जीवितमत्पमेव तवेव वाहास्तव जृत्यगीते | २६ | 
अन्तकन्हे यमराज ( जिन भोगोंका आपने वर्णन किया वे ), श्वोभावा-श्षणभद्गर भोग ( और उनसे प्राप्त होने- 
चाछे सुख ), मर्त्यस्थ-मत॒भ्यके, सर्वेन्द्रियाणाम->अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत्त्‌ तेजः-जों तेज है; पएतत्‌> 
उसको; जस्यन्ति-श्लीण कर डालते हैं, अपि सर्वमः( इसके सिय्रा ) समस्त, जीवितम>आायु, चाहे वह फ्रितनी भी 
बड़ी क्यों न हो, अल्पम एच-अत्प ही है; इसलिये, तव बाहा+-ये आपके रथ आदि वाहन भोर, जृत्यगीतेन्ये 
अप्सराओके नाच-गान, तव एव-आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये ) || २६॥ 


व्याख्या-हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुल बॉधे हैं 
ही है ( गीता ५। २२ )। ये भोग्यवस्त॒ुएँ कोई छाम तो देती ही नहीं, वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको रण 
कर डेती हैं। आपने जो दीर्घजीवन देना चाह्या है; वह भी अनन्तकालकी तुल्नामें अत्यन्त अल्य ही है | जब ज्ह्मा आदि 
देवताओंका जीवन भी अत्यकालक़ा है--एक दिन उन्हें भी मरना पढ़ता है, तव औरोंकी तो वात ही क्या है अतएब मैं 
यह सब नहीं चाहता | ये आपके रथ) हाथी, घोड़े, ये रमणियों और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्सें ॥ २६ ॥ 


न॒ वित्तेव तपंणीयो मनुष्यो रुप्यामहे वित्तमद्राक्ष्म 
बिग द्राक्ष्म चेच्चा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्व॑ वरस्तु मे बरणीयः से एब॥ २७ ॥ 


मलुध्य/न्मनुष्य, वित्तेनन्धनसे) त्पणीयः न-कमी भी ठृत्त किये जाने योग्य नहीं है 
3] रे चेतूर कि $ 
तत्वां 03 448: 4 पा लिये हैं, ( तब ), वित्तम“धनको, लषप्स्यामद्दे-( तो हम ) पा ही को (और) जय बा हे 
ञआप ै ३ न्शासन करते रहेंगे, तबतक तो, जीविष्याम३-हम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या मानना है, 
अतः ) मे चरणीयः चरः तु> मेरे मॉगने छायक वर तो; खः पएवन्चह ( जात्तशान ) ही है ॥ २७ ॥ की 


*& कठोपनिषद्‌ + १९५ 


व्याख्या-आप जानते ही हैँ, धनसे मनुष्य कभी तृत्त नहीं हो सकता । आगमें घी-ईंघन डालनेसे जैसे आग जोरोंसे 
मड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्रासिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है | वहाँ तृप्ति केसी ? वहाँ तो 
दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अभिमें ही जलना पड़ता है | ऐसे दुःखमय घन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान पुरुष 
नहीं मॉग सकता | मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे ही श्राप्त हो 
जायगा । रही दीर्घनीवनकी वात, सो जबतक मृत्युके पदपर आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने छगा | 
अतणव किसी भी दृश्सि दूसरा वर मॉगना उचित नहीं माछूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त्व-विष्रयक 
चर ही है | मैं उसे छोटा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 
सम्बन्ध-दस प्रकार भोगेंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नच्किता अपने वरका महत्त्व बतकाता छुआ उसीको प्रदान करनेके 
किय दछतापूर्वक निवेदन करता है-- 
अजीर्य॑तामम्ृतानाम॒पेत्य. जीयन्सत्यः खा. प्रजानन्‌ | 
अभिष्यायन्‌. वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्धे जीविते को. रमेत ॥ २८ ॥ 
जीन मत्य+-यद मनुष्य जीर्ण होनेवाछा और मरणधर्मा है; प्रजानन-इस तत्त्वको मलीमॉति समझनेवाला, 
क्तथ-स्थः-मनुप्यछोफका निवासी, कः-फौन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ), अजीयंताम्‌-न्बुढापेसे रहित, अमस्ततानाम्‌- 
न मरनेवाले ( आप-सदृण ) महात्माओंका, उपेत्य-सज्ञ पाकर भी, वर्णणतिप्रमोदान-( ज्तियोकि ) सौन्दर्य, क्रीड़ा और 
आमोद-प्रमोदका, अभिध्यायन-चबार-बार चिन्तन करता हुआ, अतिदी्े-बहुत काल्तक, जीविते-जीवित रहनेमे, स्मेत+ 
प्रेम करेगा ॥ २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज | आप ही बताइये, भमछा आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ 
सक्ष प्राप्त करके मृत्युलोकका जरामरणगील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो ख्रियोंके सौन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोदसें 
आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस छोऊमे दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ ॥ 
यसिन्रिदं॑ विचिकित्सन्ति सत्यों यत्साम्पराये महति ब्रूहि नसतत्‌ । 
योष्य॑ बरो गूहमनुप्रविशे नान्‍्यं तसान्नचिकेता इणीते॥ २९॥ 
झुत्यो-डे यमराज, यस्सिन-जिस, मद्दति साम्पराये-महान्‌ आश्रर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयममें; 
इदम्‌ विचिकित्सन्ति-( छोग ) यह भद्ढा करते हैं कि यह आत्मा मरनेके वाद रहता है या नहीं, ( तत्र ) यत्‌-उसमें 
जो निर्णय है, तत्‌ नः ब्ूहि-यह आप हमें बतछाइये, यः अयमूरनो यद, गूढम्‌ अन्ुुमविष्टः वर:-अत्यन्त गम्मीरताको 
श्राप्त हुआ वर है, तस्मात्‌-इससे, अन्यमज्दूसरा वर, नचिकेता:-नचिकेता, न च्ुणीते--नहीं मॉगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--हे यमराज ! जिस आत्मतत्व-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमें छोग यह श्ला करते 
हैं कि मरनेके वाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत शान हो) मुक्षे 
कृपापूर्वक उसीका उप्रदेशा कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ है--यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता |॥ २९ ॥ 
॥ प्रथम चल्ली समाप्त ॥ १॥ 
---+>कि64-- 
द्वितीय वी 
सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ फिया कि नचिकेता दढ़निश्वयी, परम वैराम्यवान एवं निर्माक है, 
भत* ज्द्वविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब ऋह्मविद्याका उपदेश आरस्म करनेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमगज बेलि--- 


अन्यच्छ्रेयोडन्यदुतेव. प्रेयस्ते उसे नानार्थे पुरुष८ सिनीतः । 


तयों; श्रेय आददानस्थ साधु भवति हीयतेड्थांध उ श्रेयो इणीते ॥१॥ 
श्रेय#-कल्याणका साधन; अन्यत्‌ःअछग है, उतरऔर& प्रेय+-प्रिय छगनेवाले भोगोंका साधन. अन्यत्‌ एच 


ध्ब्दे + महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति ? 





अलग ही है, ते-वे, नानाथ-मित्र मिन् फछ देनेवाले। उभेन्दोनों साधन; पुरुपम्‌ल्मतुप्यक्रें, सिनीतःल्योधिते ई-- 
अपनी-अपनी ओर आउऊर्षित करते हैं; तयो४-उन दोनोंमेसे, श्रेय--कल्याणके साघनको, आदद्ानस्यन्यटण करनेबालेफा) 
साधु भवतिम्कल्याण होता है, उ यल्‍्सरद जो) प्रेयः छृणीतेनसासारिफ उन्नतिके साधनकों स्वरीफ़ार यरता हे) 
[ सभ्न्वह , ] अथोत्‌ज्यथार्थ छाभमे, हीयते-भ्रएट हो जाता है ॥ १ ॥ । 

व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनिर्योकी मॉति केवछ फऊर्मोका फल भोगनेके छिय्रे ही नर्ती मिल २। इसमे 
मनुष्य भविष्यमे सुख देनेवाले साधनका अनुष्ठान भी कर समता है। वेदोंमे सुखके साधन दो बताये गये €--( १ ) श्रेय 
अर्थात्‌ सदाके ल्यि सब प्रफारके दु.खेसे सर्वथा छूटऊर नित्य आनन्दस्वरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्राप्त करमेगा उपाय और 
(२ ) ग्रेय अर्थात्त्‌ स्री; पुत्र, धन; मकान; सम्मान) यंग आदि इस लोकरी और स्वर्गलेफ्री मितनी भी प्रात सुस- 
भोगकी सामग्रियाँ हैं; उनकी प्राप्तिक उपाय | इस प्रकार अपने अपने ढगसे मनुप्यक्ों सुप् पहुँचा समनेवाल ये दोनो साधन 
मनुष्यको बॉधते हैं---डसे अपनी अपनी ओर खींचते है। अधिफाग छोग तो ५मोगोमे प्रत्यन और तत्काछ सुप्र मिलता 
है? इस पतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयी ओर खिंच जाते ह। परत पोई-फोरई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवानकी दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एव परिणामदु,खताऊा रहस्थ जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो शेयकी 
ओर आऊर्षित हों' जाता है। इन दोनो प्रफारके मनुष्योमेसे जो भगवानफ़ी कृपाका पात्र होकर ओयकों अपना केना है ओर 
तस्पस्ताके साथ उसके साधनमें छूग जाता है, उसका तो सत्र प्रफारसे कल्याण हो जाता है | वह सदके लिये सत्र प्रफासके 
दुःखेसि सवेथा छूटफर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माकों पा लेता है। परत जो सासारिक सुसके साधनोमे छग 
जाता है; वह अपने मानव जीवनके परम र्ष्य परमात्माक़ी प्रातिरूप यथार्थ प्रयोजनफ़ों सिद्द नहीं कर पाता, इसलिये उसे 
आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो भ्रमबग सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते 7, जो बालयमे 
दु'खरूप ही हैं। अत' वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


श्रेयक्षी प्रेयश्व मुष्यमेततो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरो$मि प्रेयतो इंणीते प्रेयों भन्दों योगश्षेमाद बणीते ॥ २॥ 
श्रेय, च प्रेयः च्श्रेय और प्रेय--ये दोनो ही, मजुष्यम्‌ एतः-मनुष्यके सामने आधे है, धीर-स्युद्धिमान्‌ मनुष्य, 
तौन्टडन दोनेंकि स्वल्पपर, सम्परीत्य-भलीमोति विचार उरके, विविनक्ति-उने पृथक पृथक समस्त लेता हैं; 
( रियर कफ श्रेष्णुद्धि मनुष्य, का हिज्परम कल्याणके साधनक्रों ही, प्रेयसः-भोग-साधनडी अपेक्षा) 
यश >्रंष्ठ समझकर अद्दण करता हैँ ( परतु ), सन्दृ+-्मन्दबुद्धिवाला मनुष्य योगश्षेमात: अल्पेकिक योगते 
इच्छासे, प्रेयः चुणीते-भोगोकि साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २॥ ह 300५५ 
च्याख्या--अधिकाद मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण 
आसक्त होऊर अपने देवदुलेम मनुष्य-जीवनक्ी पश्वत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त ऋर देते हैं न्ममे 
। रितु जिन नम 
ओर परलोकमे विश्वास है; उन विचारशीछ मतुष्योकि सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनो आते &े कमा -र म 
दोषोपर विचार करके दोनोंको प्थक्‌-प्रथफ समझनेकी है। इनमे जो श्रे " “दो गुण: 
बा ध्यक्रइथक सम चेश करते है। इनमे जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनकि 
तस्वको पूर्णतया समझकर “विवेकी इसकी तरह ग्रेयक्री उपेक्षा करके श्रेयक्रो ही अहण करता है । प*हु जो मनुष्य 


जल्यूुद्धि है; जिसकी बुद्धिमे विवेकशक्तिका अभाव है; वह श्रेयके फलों अविश्वास दिखाओ दस 
योगसषमकी सिद्िके दिये ग्ेयफ़े अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जे ररके अत्यन दिखायी देनेवाले लौकफिक 


कुछ भोगपदा् ह्‌ ६ है 
और जो अग्राप्त है, वे प्रचुर सात्रामे मिल जायें । यही योगक्षेम है ॥ २ ॥ उठ भगरदार्य प्रात ह वे सुरक्षित बने रहे 
सम्बन्ध--पस्मात्माकी प्राप्तिक साधनरूप श्रेयकी प्रशसा करके हु हि 
हुए उसके बैराग्यजी प्रश्सा करते हैं-- बे धमराज साधाएण मनुष्याते नचिकेतारी शिशेषता दिखाते 


सत्व॑ प्रियान्‌ प्रियरुपार्शथ फामानभिध्यायन्नचिकेतो 
8 रे अल अमल धत्यस्राक्षी३ । 
नेता< सूझ्ां वित्तमयीमवाप्तो यखां मजन्ति बहवों मनुष्या॥ ३२॥ 


इस विपयमे विचार ही नहीं ऊरते, थे भोगोमे 


$६ कठोपनिषद्‌ रू १९७ 








नचिकेतःनहे नचिकेता ! (उन्हीं मनुष्योमि), सः त्वमन्‍्धम ( ऐसे निःस्प॒ह हो कि ), जियान, चरप्रिय छगनेवाले 
और, प्रियरूपान:-अत्यन्त सुन्दर रूपवाले; कामान-इस लोक और परलछोकके समस्त मोगाकी; अभिध्यायन>भलीमॉति 
सोच-समझकर, अत्यस्ताक्षी>ठमने छोड़ दिय।; एताम्‌ वित्तमयीम्‌ खड़ामलनद्स समत्तिरूप शत्भुछा (वेड़ी) को, न 
अवाप्त+ तुम ) नही पाप्त हुए ( इसके वन्वनर्म नहीं फेस) यस्यामू#/जिसमे, वहवः मल्ुष्याशच्वहुत-से मनुष्य, मजान्ति+ 
फेंस जाते ह॥ ३॥ 
व्याख्या--वमराज कहते हे---हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मेने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बडे बुद्धिमान 
विवेकी तथा वेराग्यसमन्न हो | अपनेको वहुत बड़े चतुर; विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजाछमे फेंस जाया करते है, उसे भी ठु ने स्ीफार नहीं किया । मैने वड़ी ही छुमावनी भापामे तुम्हें बार-बार 
पुन्न, पौत्र, हाथी, घोड़े; गौएँ, वन; सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और छोमनीय भोगोका प्रलोमन दिया, इतना दी 
नहीं, खर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके चिर-मोगसुखका छालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन 
सब्रकी उपेक्षा कर दी | अत. तुम अवच्य द्वी परमात्मतत्तका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥| ३॥ 
दूमेते विपरीते विपूची अविधा या च विधेति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिंनं नचिकेतसं॑ मन्‍्ये न त्वा कामा चहवोष्लोलुपन्त ॥ ४॥ 
याअविद्या-जो कि अविद्या; च विद्या इति शाता*और विद्या नामसे विख्यात हैं, एतेन्ये दोनों; दस्म्‌ विपरीते८ 
परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ); विपू्ची-मिन्न-मिन्न फल देनेवाली हैं, नचिकेतसम:-ठम नचिकेताकों, विद्याभीप्लिनम्‌ 
मन्येज-मै विद्याका ही अमिलापी मानता हूँ; ( क्योंकि ), त्वा वहवः कामा+छुमको बहुत-से भोग, न अछोछुपन्त- 
( कसी प्रकार भी ) नहीं छभा सके ॥ ४॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्रथक्‌-धथक्‌ फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
है । जिसकी भोगोंमें आसक्ति है; वह कल्याण-साधनमे आगे नहीं कढ़ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है, वह मोगोंकी 
ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके मोगोको दु.खरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है | हे नचिकेता ! मैं मानता 
हूँ कि तुम विद्याके ही अमिव्यपी हो, क्योंकि बहुत-से बढ़े-बढ़े भोग मी तुम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी छोभ नहीं उत्पन्न 
कर सके ॥ ४॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः खयय॑ धीरा। . पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति भूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्था। ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमाना--अविद्याके भीतर स्थित होकर (भी), खयय॑ घीरा>-अपने-आपको बुद्धिमान (और)| 
पण्डितम्‌ मन्यमाना&र-विद्वान्‌ माननेवाले, सूढा[+ मोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खलोग, द्न्द्रस्यमाणा>-नाना योनियो्मे 
चारो ओर भटकते हुए; (तथा) परियन्ति-ठीऊ वैसे ही ठो करे खाते मटकते रहते हैं, यथा-जेसे, अन्धेन एव नीयमाना+-अन्पे 
मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले, अन्थि[:-अन्बे ( अपने रक्ष्यतक न पहुंचकर इधर-उघर भठकते ओर कष्ट भोगते हैं )॥५॥ 
व्याख्या---जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाल्ा भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जेंसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता, बीचमे ही ठोकरें खाता भटकता है ओर कॉटे-ककड़ोंसे विंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चट्टान; दीवाल और पद्म आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है। बेंसे ही उस मूर्खको भी पशु, 
पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दु खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जरन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान समझता है; विद्या बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शास्र और महापुरुषेकि 
चचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता ओर पत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनम ही निरन्तर सलझ रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५॥ 
न॒साम्परायः ग्रतिभाति बाह॑ अमाधन्त॑ वित्तमोहेन मूठस्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापद्चते में ॥६॥ 


१९८ + महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा भीरो न शोचतति + 








इनक कानमकानकारकरएनम कमाना कम कक. फाम्कमू जनक कन 





वित्तमोंदेन सूढम्‌-इस प्रकार समपत्तिके मोहसे मोहित, प्रमायन्तम्‌ वालूम-निरन्तर प्रमाद करनेवाले अजानीको) 
साम्परायः-्परलोऊ, न प्रतिभातिन्‍नदी चूझता। अयम्‌ छोकःन्‍्त्रह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीसनेवाला लोक 
दी सत्य है' परः न अस्तिलट्सके सिवा दूसग (खर्ग नरक आदि लोक ) कुछ मी नहीं है; इति मानी-डस प्रकार माननेबाला 
अमिमानी मनुष्य” पुल. पुनःन्‍्धार-बार, में बदाम>मेंरे ( यमराजक्रे ) वगमे, आपस्यते5आता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-टस प्रफार मनुष्य-जीवनके महत्वफों नहीं समझनेवाल्ा अभिमानी मनुष्य सामारिक भोग सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साथनरूप धनादिके मोहमे मोहित हुआ रहता है, अतएब भोगेमि आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वऊ मनमाना आचरण करने लगता 
है | उसे परलोक नहीं सूझता | उसके अन्त,करणमे इस प्रफारके विचार उत्तन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने 
0मस्त कर्मोफ़ा फल भोगनेके लिये वाभ्य होकर वारबार विविध योनियोमे जन्म छेना पडेगा । वह मूर्ख समझता हे कि बसः 
जो कुछ यहों प्रत्यक्ष दिखायी देता हे, यही छोक है। दसीऊफी सत्ता है। यहाँ जितना विपय-सुख भोग लिया जाय; 
उतनी ही घुद्धिमानी है | इसके आगे वया हैं  परछोककों किसने देखा है ! परल्गेफ तो छोगोंकी कल्पनामात्र है; इत्यादि | इस 
प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारवार यमराजके चगुल्म पड़ता है और वे उसके कर्मानुमार उसे नाना योनियोमे 
ढकेलते रहते हैं । उसके जन्म मरणका चक्र नहीं दूटता ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रशर विष्याक्कक्त, प्रत्यक्षयादी मुखोंबी निन्‍्दा उके अब उस आत्मतक्तरी >र उसकी जानने, समझने तथा 
वर्णन कानेवांके पुस्षाकी दुर्लभताका वर्णन काते है-- 
श्रवणायापि बहुमियों न लम्यः शृष्वन्तोषषि बहचों य॑ न विद्यु 
आश्र्यों वक्ता कुशलोध्स रूव्धाउध्थर्यों ज्ञाता कुशलानुशिए्ट ॥ ७॥ 
यः बहुसि/>जो ( आत्मतत्त ) बहुतोको तो, श्रवणाय अपिन्सननेके लिये भी, न लभ्य+ननहीं मिलता, यम: 
नितको, बहचः-बहुत से लोग, श्टण्चन्तः अपि-सुनकर भी, न विद्यु+-नहीं समझ सकते, अस्य-ऐसे इस गृढ़ आत्मतस्वका; 
बक्ता आश्र्य:-वर्णन करनेवाला महापुरुप आश्चर्यमय है ( बड़ा दुर्लभ है ), रब्घा कुशरूःलटमसे प्रात्त करनेवाला भी 
बड़ा कुशल (सफलजीवन ) कोई एक ही होता हे; कुशल्ानुशिए“-भोर जिसे तत्वकी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे जानी 
महाउरुपे द्वारा मिक्षा प्राप्त किया हुआ, ज्ञाता-आत्मतल्वका जाता भी; आश्चये-आश्र्यमय है (परम दुर्लभ है ) || ७॥ 
व्याख्या-आत्मतत्तकी दुर्लभता वतलनेके हेतुसे यमराजने उहा---नचिकेता । आत्रतत्त कोई साधारण-सी बात नहीं 
है | ,जगत्‌म अधिकाय मनुष्य तो ऐसे ह--जिनको आत्मऊल्याणकी चर्चातक सुननेकी नहीं मिल्ती। ने ऐसे बातावरणमे 
रहते हैं कि जहाँ सात काछ जागनेसे लेकर राजिफों मोनेतक केह्छ विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनमा मन आठो 
पहर विषय चिन्तनमे हवा रहता है । उनके मनमे आत्मतत्त सुनने समझनेऊफी कमी कल्पना ही नहीं आती, और भूले-भटके 
यदि ऐसा कोई प्तज्ञ आ जाता हें तो उन्हे विपय-सेवनसे अवकाग नहीं मिल्ता । कुछ लोग ऐसे होते है, जो सुनना-समझना 
उन्नतम समझकर सुनते तो है, परतु उनके ! मनमे उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण वे उसे समझ 
हल हलक 62 यम देते ह, उनमें भी ऐसे आश्रवेभय महापुरुप कोई विरले ही होते हैं, जो उस आ्ष- 
पर न करनेवाले समर्थ वक्ता हो। एव ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हे जिन्होने आत्मतत्वको प्रात करके 
>विनरकी सफछता सम्पन्न की हो, और भलीमॉति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्ग 
उपदेअ प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निरिष्यासन करते 4 रे के वी | आचार्यके द्वारा 
5 दि *त करत तत््का साक्षात्कार करनेवाले में कोई 
दी होते है । अतः इसमे सत्र ही दुलभता है ॥ ७ । त्कार करनेवाले पुरुष भी जगतूमे कोई विरले 


स्यन्ध-अब आत्क्षानडरी दुल॑ताका करण बत॒ते हैं-..- 


हा न नरेणावरेण श्रोक्त एप सुक्शियों. बहपघा चिन्त्यमान 
हु न्त्यमानः | 
अनन्यप्रोक्षे  गतिर्र  नाति अगीयान्‌ हत्तकर्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


अचरेण नरेण प्रोक्त 
चिन्त्यमान+-( और उसके अनुसार ) 


>असज्ञ मनुष्यके छारा बतलाये जानेपर; वहुधा चिन्द 


+६ कठोपनिषद्‌ $- १९९, 








बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; एष५-यह आत्मतत्त्त, ख़ुविज्ञेयःल्सहज ही समझमे आ जाय, न्ऐसा नहीं है; 
अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे जानी पुरुषके द्वारा उपदेश न क्रिये जानेपर; अन्न गतिः न अस्ति-इस विषयमें मनुष्यका 
प्रवेश नहीं होता, हि अणुप्रमाणात-क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्ठुसे भी। अणीयान-अधिक यृक्ष्म है, अतक्यम्‌ः 
( इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८॥ 

व्याख्या-प्रक्रतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातियक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत््व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है 
कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमे प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन 
है। अल्पज--साधारण जानवाछे मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रफारसे इसके चिन्तनका 
अभ्यास करता है, तो उसका आत्मनानरूपी फल नहीं होता | आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमे नहीं आता । न यह ऐसा ही है 
कि दूसरेसे सुने बिना केवछ अपने आप तकक-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमें आ जाय | सुनना आवश्यक है, पर सुनना 
उनसे है, जो इसे मलीमॉति जाननेवाले महापुरुष हों | तमी इस तर्कसे सर्वथा अतीत विबयमे जानकारी हों सकती है ॥ ८ ॥ 


नेषा तर्केश. मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय श्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यध्षतिबंतासि त्वाइडनो भूयान्नचिकेतः ग्रष्टा ॥९॥ 
प्रेष्ठ-हे प्रियतम |, याम्‌ त्वम्‌ आप४-जिसको तुमने पाया है; एपा मतिभ्न्यह् बुद्धि, त्केण न आपनेया>तकसे 
नहीं मिल सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता एच-्दूसरेके द्वारा कही हुई ही, खुशानाय>आत्मजानमें निमित्त, | भवतिर 
होती है;] वत-सचमुच ही; (तुम ) सत्यध्षतिः-उत्तम पैय॑वाले; अखि-हो, नचिकेतः-दे नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि ); 
उठम्होरे-जैसे ही, प्रष्टान्यूछनेवाले। नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशसा करते हुए. यमराज फिर कह्दते है कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पविन्न मति--निर्मछ 
निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है | ऐसी निष्ठा तकसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तभी उत्पन्न होती है; जब 
भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सद्ठ प्राप्त होता है और उनके द्वारा छगातार परमात्माके महत््वका विगद विवेचन सुननेका 
सौमाग्य मिलता है | ऐसी निछा ही मनुष्यको आत्मशानके लिये प्रयत्ष करनेमें प्रदत्त करती है। इतना प्रछोमन दिये जानेपर 
द्रुम अपनी निष्ठापर दृढ रहे---इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हो। नचिकेता ! हमें तुम-जेसे ही 
पूछनेवाले जिशासु मिला करें ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-अब यमराज अपने ठदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशसा कग्ते हुए कहते है--- 
जानाम्यह< शेवधिरित्यनित्य॑ न छाथुवेंः प्राप्यते हि धुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्ितो5ग्रिरनित्येद्रेज्ये!ः प्राप्रवानस्रि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम जानामिननमैं जानता हूँ कि; दोवधि+-कर्मफलरूप निधि; अनित्यम्‌ इति-अनित्य है, हि अधुवे+-क्योंकि 
अनित्य (विनाशशीछ ) वस्तुओंसे; तत्‌ धुचभवद्द नित्य पदार्थ ( परमात्मा )) न हि प्राप्यते--नही मिल सकता, ततः-इसलिये) 
मया“मेरे द्वारा ( कर्तव्यचुद्धिसे ), अनित्येः द्ृव्यै;-अनित्य पदार्थोंके द्वारा; नाचिकेत+-नाचिकेत नामक, अजिः चितः> 
“अप्निका चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्रास्िके लिये नहीं; अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व गक्तिसे मैं ), नित्यमःः 
नित्य वस्तु परमात्माको) प्राप्तवान:पाप्त हो गया, अस्मिन्हूँ ॥ १० ॥ 
व्याख्या-नचिकेता [ मैं इस बातकों मलीभॉति जानता हूँ कि कर्मोके फलखरूप इस छोक और परलोकके मोगसमूहकी 
जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्यों न हो; एक दिन उसका विनाग निश्चित है, अतएव वह अनित्य है। 
और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इस रहस्थकों जानकर ही मैने नाचिकेत 
अग्निके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्त॒ुओंके द्वारा किये; सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर 
केवल कर्तव्यबुढ्िसि किये | इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोंके द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य 
खुखरूप परमात्माको प्रात्त कर लिया# || १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मद्दानुभावोंने इसका यद्द अर्थ किया है---- 


२०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
कै 
सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निष्काममाव पूर्णेलप्से है, इसलिये यमराज उसकी प्रशसा करते हुए कहते ए-7 


कामस्याप्ति. जगतः.. प्रतिष्ठा. क्तोरनन्त्यममयस दी | 
स्तोममहदुरुगा्य॑ प्रतिष्ठा चृष्टा धत्या धीरो नचिकेतोउत्यलाक्षीः ॥११॥ कल 
नचिकेतःरनहे नचिकेता || कामस्य आप्तिमरजिसमें सब प्रफारके भोग मिल सकते है, पता २०४ 
जगत्‌का आधार. क्रतोः अनन्त्यमज्यज्का चिरथायी फल, अभमयस्य पारमलनिर्भवताकी अवधि पा ओर) 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्तपूर्ण है ((था), उरुगायम्‌बेदोंमे जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये हैं, प्र कं 230 कक ४ 
जो दीर्घकाल्तककी स्थितिसे समन्न है; ऐसे स्वर्गछोकको) द॒ष्ठा ध्रुत्यानदेखकर भी तुमने धेयेपूवेक; अत्यस्लाक्षीः 
त्याग कर दिया, [ अतःन्‍इसलिये मे समझता हूँ कि ॥ घीरः ( असि )न्ठुम बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रजारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न ओर निष्फाम हो। मैंने त॒ग्हारे सामने वरदानके रूपमें 
उस स्वर्गलोकफ़ों रवखा, जो सब प्रकारके भोगोंसे परिप्र्ण/ जगतफा आधारस्वरूप; यज्ञादि झुभकर्मोका अन्तरदित फल; सत्र 
प्रकारके हु ख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्तपूर्ण है। वेदोने भाँति भॉतिमे उसकी शोभाके गुणगान 
किये हैं और वह दीघैकाल्तक स्थित रहनेवाला है, तुमने उसके महत्त्वकों समझकर भी बड़े घेयके साथ उसका परित्याग 
कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नही हुआ, ठम अपने निश्चयपर इढ और अटल रहे | यह साधारण बात 
नहीं है | इसलिये मैं यह मानता हूँ क्रि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्तझें जाननेके अधिकारी हो+ ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावरों देखकर यरमशजने निश्चय कर किया कि यह परमात्माके तत्वशञानका यथा 


अधिकारी है, अत उसके अन्त'करणमें परजहय पुरुषोत्तमके तत्व॒की जिज्ञासा उत्पत्त करनेके क्यि यमराज अब दो मन्‍्त्रोंमें परजछा 
परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं--- 


९. 


त॑ दुदंश गूहमनुप्रविष्ट गुहाहित॑ गहरेष्ठं. पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हपेशोकौ जहाति ॥१२॥ 


गूढमजो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ, अनुप्रविष्टम-्सर्वव्यापी, गुह्याहितमः-सबके दृदयरूप गुफामे स्थित 
( अतण्व ), गहरेष्ठम>ससाररूप गहन वनमें रहनेवाला, पुराणम्‌-सनातन है, ऐसे, तम्‌ दुर्देशंम्‌ देवम-उस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवको, धौरः:-शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, अध्यात्मयोगाधिगमेन>अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; 
मत्वान्समझकर, हषेशोकों जहाति-हर्ष और शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ 

व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सहझ्य है; परतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है। 
वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है ( गीता ९ | ४ ) | वह सबके दृदयरूपी गुफामे स्थित है । ( गीता १३। १८, १५। १५३ 


मै जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। 
यह जानते हुए भी मेंने खगंके साथनभूत्त नाचिकेत अभिका अनित्य पदार्थोके द्वारा चयन किया था, उसीसे मैंने अधिकारमसम्पन्न दोकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक कालतक रदनेवाला तथा ओष्ड ) यमराजका पद प्राप्त किया । 
# १-इसका अर्थ एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते हैं-- 


नचिकेता ' तुमने उस परमपदायथ परमात्माके सम्मुख जगतकी चरम सीमाके भोग, अतिष्ठा, यशका अनन्त फलरूप दिर्यगर्मका 


पद, अमयकी मर्यादा ( चिरकालशआायी दीघ॑जीवन ), स्व॒त्य और महान्‌ अणिमादि दश्वये, शुमफल और अत्युत्तम गति---इन सभीको देय 
समझकर पैयेंके द्वारा त्याग दिया है। इसलिये तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌ हो । 


२-ण्क दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है--.. 


जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है, जो जगतका आधार है, जहाँ शानकी अनन्तता है, 
द्वारा स्त॒तिके योग्य है, 


सकी सामने रखकर 


जो अभयकी सीमा है, जो सबके 
जो सबसे मह्यान्‌ है, जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी प्रतिष्ठा है, उस परमात्माको देखकर--- 


वेड़े पैयेके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है, श्सलिये तुम बड़े चुद्धिमान्‌ हो। 


# कटोपनिषद्‌ # २०१ 


१८ | ६१ )। दस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देस नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 
पर्देमें छिपा है (गीता ७। २५ ); इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो श॒द्ध-बुद्धिसम्पन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिफों नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमे सलम रखता है; वह उस सनातन देवकों प्राप्त करके सदाके लिये 
हर्ष शोकसे रद्दित हो जाता है | उसके अन्त-करणमेसे ह॒र्प-शोफादिके विकार समूल नष्ट हो जाते हूँ॥ ॥ १२ ॥ 


एतच्हूत्वा. सम्परिगृद्य. मर्त्यः अबृह्य धर्म्ममणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय< हि रूव्ध्या विद्वत« सप्य नचिकेतर्स मन्ये ॥ १३॥ 
मत्येः-मनुष्य ( जब )) एततू-इस, धर्स्यम-धर्ममय ( उपदेश ) को, श्रुत्या-सुनफर) सम्परिगरह्म-भछीमॉति 
ग्रहण करके, प्रवृह्म-( और ) डसपर विवेकपूर्वफ विचार करके; पुतम-इस; अणुम-सृक्षम आत्मतत््वको। आप्यरूजानकर 
अनुभव फर लेता है; ( तय ) स+्न्‍्बद, मोदनीयम-आनन्दस्वरूप परब्रद्म पुरुषोत्तमको। लब्ध्ान्याफर। मोद्ते दि 
आनन्दमें द्वी मम दो जाता दे; नचिकेतसम-व्तुम नचिफेताके लिये; विवृतम्‌ सझ मन्‍्येज( में ) परमधामक्रा द्वार खुछा 
हुआ मानता हैं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--इस अभ्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशफो पहले तो अनुभवी मद्दापुरुपके द्वारा अतिशय अ्रद्धापूर्वक सुनना 
चादिये। मुनकर डसका मनन करना चाहिये । तदनन्तर एफान्तमे उसपर विचार फरके बुद्धिमे उसको स्थिर करना चाहिये | 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यों आत्मम्वरूपकी प्राप्ति पो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माफों तत्तसे समझ लेता है 
तब आनन्दस्वरूप परत्रष्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । उस आनन्दके मद्दान त्मुद्रक़ो पाफर वह उसमें निमम हो जाता दे | 
हे ननिकेता | तुम्दांरे लिये उस परमधामका द्वार खुला हुआ है। तुमको वह्दों जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रक्ष- 
प्राप्तिके उत्तम अधिफारी द्वो, ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यमगजके मुखसे परअछ्ा पुरुणोत्तमरी मद्िमा सुनकर और अपनेको उसका अधिकारी जानकर नचिकेतांके मनमें 
प्रमात्मतन्‍लग_ी जिज्ञासा उत्पत्ष दो गयी १ साथ ही उसे यमराजके द्वाए अपनी प्रणसा सुनका सावु-सम्मत सश्ेच भी हुआ १ इसफिये 
ठसने यमगजसे बीचमें ही पूछा-- 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच भव्यात् यत्तरश्यसि तद॒द ॥ १४॥ 
यत्‌ ततू-जिस उस परमेश्वरको, धर्मौत्‌ अन्यत्न-धर्मसे अतीत; अधमौत्‌ अन्यत्र-अधर्मसे भी अतीत; चन्तया; 
अस्मात्‌ छृताकृतातू८इस फ्रा्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्न चन्‍मभिन्न औरः भूतात्‌ भव्यात्‌रः 
भूत; वर्तमान एवं भविष्यतू--तीनों कार्छोंसे तथा इनसे सम्बन्धित पदाथसि भी; अन्यभ्रन्ध्यक; पश्यस्ि-( आप ) जानते हें; 
ततू-उसे; चद-अतलाइये || १४ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता कद्दता है--भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धते रद्दित, 
कार्य कारणरूप प्रकृतिसे प्थक्‌ एवं भूत, बरतमान और भविष्यत्‌---इन सबसे मिन्न जिस परमात्मतस्थज़ें आप जानते हैँ; उसे 
५ मुझको बतलाइये| ॥ १४ ॥ 
# १-कुछ आदरणीय महानुभावोंने शसका अर्थ यों किया है कि-- 
धउस दुर्दश, शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप विशानसे छिपे हु०, बुद्धिमें स्थित, अनेक अनर्थीसे ध्याप्त देएमें स्थित, चिरन्तन---- 
पुरातन देवकी जो अध्यात्मयोगकी प्राप्तिफे द्वारा जान छेता है; वए धीर पुरुष एपै-शोकफा परित्याग कर देता दै । 
२-प्रात स्मरणीय भाष्यकार श्रीशपुराचायेजीने भी जद्मयन्नके भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना दे (“प्रकरण चेद॑ 
परमात्मन '--देसिये अद्ासन्न अध्याय १ पा०२ के १३ वें यून्नका भाष्य )। 
प भाष्यकार श्रीक्षइराचार्यजीने इस प्रकरणकी भी अपने अध्ायश्रभाष्यमें परमेंश्ररविषयक छी माना दे ( 'पृष्ट चेद गध्ा'---देखिये 
अरद्मायन्न अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सन्नका भाष्य ) । 


उ० अ० २६--१५७-- 


२७२ # मद्दान्तं विभुमात्मान मत्या घीरो न शोचति # 


न ा 











सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूउनेपए यमराज उस अद्यतरवके! वर्णन 'करनेकी प्रतिंशा: करते हुए हो 0 
करते हैं-- कई कक कॉल हक, हाध हू ४ हैं, “एटीअलतल 
सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति तपाइंसि संबोि चे यहदन्ति) 

प " संग्रहण ६५ ब्रेवीम्योमित्येतत डर है कह का कक 
यदिच्छन्तो ब्रक्नचर्य चरन्ति तत्ते पदु*% ग्रह बीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥| 
४. २58 टाई स्तर, प्रतिपाद) कर (0. और 
सर्वे वेदाः-सम्पूर्ण वेद, यत्‌ पदम-जिस परम पदक, आमनन्तिस्थारंबार, पादन करते हैं। चन्ओो 
खस्वोणिन्‍्समूर्ण, तपांसिल्‍्तप, यत्‌जिस पदका; चदन्तिन्लेंय कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन ही यत्‌ इच्छन्त+- 
नितको चाहनेवाले साधकगण, ब्रह्मचयम्‌-अक्षचर्यका; चरन्तिन्यान करते हैं; तत्‌ पद्मल्वद पेद)-तेन्वुग्हें। संग्रहेण- 
सक्षेपसे, ब्रवीमि- मैं ) बतलाता हूँ; ((चह है ) ओमःओोमः इतिन्ऐसा॥पततुंलयद ( एक अक्षर27॥7१५ ॥ - 
व्याख्या--यमराज यहाँ परतक्ष पुरुषोर्त्तमको परंमप्राप्य बताकर उसके वाचक ड/कारंकों अतीकरूपसे उसका खरूप 
बताते हैं | वे कहते हैं कि समस्त बेद नॉनों प्रंडार और नाना उन्दोंसे जिसका पतिपोंदन करते हैं; सम्पूर्ण तर आदि साधनों- 
का जो एकमात्र परम और चरम छक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रक्षचर्यका अनुष्ठान क्रिया 
करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवानका परमंतत्त मैं तुम्हें संक्षेपमें बतलांता हूँ [:वह*है (४» यंह एक अक्षर ॥ १५॥ 
सम्बन्ध--नामरहित होनेयर मे परमात्मा अनेक नार्मसि पुकार जाति हैं. । उनके सेब नामोमेसे 'ओम सर्वश्रष्ठ माना गया है. 
अत' यह“ँ नाम और नामीक्ा अमेद मानकर "प्रणव'को पजद, पुरुषोत्तमके स्थान बंणुन करते हुए यमराज कहते हैं... * 
एतद्न्‍थेवाधरें,, अहम, एतद्धथेवाक्षरं परस्‌ । 
एंतद़थेवाक्षरं ज्ञात्वा. यो यदिच्छति तस् तत्‌॥ १६॥ 
पएततूलयह) अक्षरम्‌ एव हि भह्मन्भक्षर,ही तो अक्ष है (और); एततल्यह। अक्षरम्‌ एवं द्वि-अक्षर ही, परम 
परब्क्‍स्‍क्ष है; एतत्‌ ,एवं हविल्‍्इसी; ,अक्षस्मः-्अक्षरको, शात्वानजानकर; य/-जों, यत्‌-जिसकरो; इच्छतिरूचाहता, है। “ 


हा 
ब 


तस्य-डसको, तत्न्‍्वही ( मिल जाता है ) ॥ २६॥ 


ज्याख्या--यद अविनाशी ग्र॒णव्‌-/ड“कार ही'तो बह्म ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समग्र 
ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है मियां 255 /उस-अक्ष और,प्रबच्य, दोनोंका ही नाम डँ“कार है । अतः इस तत्वको समझकर साधक: 
इसके द्वारा दोनेमिस किसी भी अभी रूपकों प्रात कर सकता है ७ ॥ १६ ॥ ' 
भ्रम १20०३. ते श्र ध १7७५ 
चा- ई हह६3<] नि ही एतदालम्बन*+.. श्रेषठमेतदालम्बन प्र्स्‌ | 
कं / भ>नएतदालम्बनं ज्ञात्वा बह्कलोके महीयते ॥ १७॥ 
एंततलयदी, श्रेष्ठम--मलयुत्तम; आालम्वनम्‌-आालम्बन है; एतत्-यहदी ( सबका ); पन्ना 
कप ; आल्स्वनमूअंन्तिम (४ 
आशभय है; ' एतत्‌८इस। आलस्वनम-आहूम्बनको; शात्वा-भलीभाँति जानकर, लोफि-ड > 
न कर, ब्रह्मलो $ पथ 
( साधक ) महिमान्वित होता है || १७ ॥ ः ५७७७: मत शल 
... ... .. याख्या--यह “कार ही कप प्रासिके लियेसब प्रकारके आलम्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आल्म्बन हर 
आहठम्बन नहीं है अर्थात्‌ 2४९] 
प्रात्तिका सर्वोत्तम एवं अमोध साधन है | इस रहस्‍्पको समझकर बेर महा तो गम है अत, उनकी 
निस्लन्देह परमात्माकी प्रािका परम गौरव छाम करता है।॥! १७ “परत इतपर निर्मेर करवा 


# इस सन्तका यद्द अर्थ भी किया गया है-..... हे मेँ ३ 
यह उक्षर ही अपर अद्वा है और यह अक्षर ही ६2 मक 
परजद्वा है | ८. गट 
अपवा--शअपर” जिस जदाक़ी इच्छा करता है वह उत्त यह दोनोंका ही अतीक है। इसीकी उपास्य अक्ष' जानकर जो पी 


की आप्त हो जाता है। यदि न 
तो । यद उसका उपास्थ परम्रष्ठा ( निर्विशेष है 
वह केवल जाना जा सकता है और यदि अपरजद्ष ( सविश्षेष सगुण ) हो ते भ्राप्त किया जा सकता है ] 5035४ 


३५ 
कि 


जा 


#“कठोपनिषद्‌ # _ छब्द्रे , 








सम्बन्ध--इस प्रकार 3“काएको तह् और परजहा इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब नचिकेताके प्रश्ानुसार यमराज पहुंके 
आएमांके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- हा 


न जायते प्रियते वा विपश्िन्नायं कुतथ्रिन्न बशृव कबित्‌ । 
अजो नित्य शाश्वतोष्य॑ पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 


विपश्चित्‌-नित्य शञानस्वरूप आत्मा, न जायते-न तो जन्मता है, वा न प्रियते-और न मरता ही है, अयम्‌ 
नन्यह न तो खय; कुतश्चित्‌रकिसीसे हुआ है, [ न-न ( इससे ),] कश्चित्‌लफोई भी, वभूव-हुआ है अर्थात्‌यह न तो 
किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयमून्यई, अजः्लअजन्मा, नित्यम्ननित्य, शाश्वतःल्‍्सदा एकरस रहनेवालछा 
( और ), पुराण:-पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और बृद्धिसे रहित है, शारीरे हस्यमाने---शरीरके नाग किये जानेपर मी (इसका ) 
न हन्यते>नाञ नहीं क्रिया जा सऊता& ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु< हतश्रेन्मन्यते हतम । 
उम्री तो न विजानीतो नाय« हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
चेत्‌-यदि कोई, हन्तान्‍मारनेवाला व्यक्ति, हन्तुम>अपनेको मारनेमें समर्थ, मन्‍्यतेमानता है ( और) चेत्‌-न्यदि, 
हत+-( कोई ) मारा जानेवालछा व्यक्ति, हतम-अपनेफों मारा गया; मन्‍्यते-तमझता है (तो ), तो उमौन्‍्ने दोनों ही; 
न विजानीतः-( आत्मस्पयरूपकों ) नहीं जानते ( क्योंकि ), अयमन्यह आत्मा, न हन्तिनन्न तो ( किसीफो ) मारता है 
( और ), न हन्यते-न मारा (ही ) जाता है| ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताफा निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधक 
को अपनी नित्यता और निर्विकारताफा अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको गरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे मित्र 
नहीं समझ लेता; तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका वेराग्य होकर उसके अन्त.ऊरणमे नित्य तत्त्वकी अमिलाषा उत्पन्न नहीं 
होती | उसको यह दृढ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन शञानखरूप है, अनित्य, विनाशी, जड शरीर और 
भोगोंसे वास्तवर्मं इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि और अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; 
अत यह जन्म-मरणसे सर्वया रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है। शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता । जो छोग 
इसको मारनेवाल्य या मरनेवात्य मानते है; वे वस्तुतः आत्मस्वरूपकों जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं ॥ उनकी बार्तोंपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये | वस्तुतः आत्मा न तो क्रिसीफो मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है । 

साधक़ों शरीर और भोगोंकी अनित्यता ओर अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे 
सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेत्राले नित्य सुखसखरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्रात करनेका अमिलाषी 
बनना चाहिये || १८-१९ ॥ 


# गीता इस मन्त्रके सावको इस प्रकार समझाया गया है-- 
न जायते प्रियते वा कदाचिज्ञाय भूत्वा भविता वा न भूय । अजो नित्य शाश्वतो5्य पुराणों न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
२१२० 
ध्यद्द आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यहद्द उत्पन्न होकर फिर होनेवाला दी के । हैक 
यद अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 
+ गीतार्मे इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है--- 
य एन वेत्ति हन्तार यश्मेन मन्यते इतम्‌। उस्ौ तौ न विजानीतो नाय एन्ति न इन्यते ॥ (२। १९) 


“जो इस आत्माको मारनेवाल्या समझता दे तथा जो इसको मारा गया मानता है, थे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा 
धास्तपमें न तो किसीको मारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता है |? 





२०४ # महात्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति 
स्वत ंस्‍क_ल्िससि्इस_्इ््िलइलििसिििििसििि न त्तततततततततत्सस्स्ल्लत्त्त 

सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मत्वके वर्णनद्वाण नच्िकेताके अन्त ऊरणमें परजछ पुरुषोत्तमके तरवकी जिज्ञासा वत्पक् करके 

यमराज अब परमात्माके सरूपका वर्णन करते हैं-- कवि 
अणोरणीयान्महतोी.. महीयानात्मास ] _ युहायामू। 
तमक्रतुः. पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥| २० ॥ 

अस्यन्इस, जन्तो:पजीवात्माके, गुह्ययाम>छृदयरूप गुफामे, निहितः-रहनेवाला, आत्मान्परमात्मा, अणोः 
अणीयान:न्‍्युक््मते अति यृध्म ( और ): महतः महीयान्‌>महानसे भी मदानहै; आत्मनः तम्‌ महिमानमःअरमात्माकी उस 
महिमाको, अक्रतु/ल्‍कामनारहित (और ), चीतशोकःचिन्तारहित कोई बिरला साधक, घातुप्रसादादू-्सवराधार परा्रक्ष , 
परमेश्वरकी कझृपासे ही, पश्यति-देख पाता है ॥| २० ॥ 

व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके छुछ खरूपका वर्णन किया गया है, उसीको इस मन्त्रमे “जत्तु? नाम देकर 
उसकी वद्धावस्था व्यक्त की गयी हे । भाव यह कि यद्ञपि परतरह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जहों यह स्वर्य॑ 
रइता है; वहीं दृदयमें छिपे हुए. हें; तो भी यह उनवी ओर नहीं देखता । मोइवद्य भोगेमि भूला रहता है | इसी कारण यद्द 
न्तुः है--मनुष्य-शरीर पासर मी कीट-पतज्न आदि ठुच्छ आणियोंकी मॉति अपना हुर्लम जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। 
जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझऊर सप्र प्रकारके मोगोंफी कामनासे रहित और 
शोकरहित हो जाता है; वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरपोच्तम अणुसे भी अणु और महान- 
से भी महान---सर्वब्यापी ह और इस प्रकार उनकी महिमारों समझकर उनऊा साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ 'घातु- 
प्रखादात्‌!का अर्थ “परमेश्वरकी कृपा? किया गया है। “घातु? शब्दका अर्थ सर्व॑वारक परमात्मा माना गया है। विष्णुसहल- 
नाममें मी 'अनादिनिधनों थाता विधाता धातुरुतम ?--“धातु'कों भगवानका एक नाम माना गया हैक ॥ २०॥ 

आसीनो दूरं त्रजति शयानों याति सबंतः | 
कस्त॑ मदामदं देव मदन्यो ज्ञातुमहति ॥ २१॥ 

«५. आखीनःर्न वह परमेश्वर) बैठा हुआ ही, दूरम्‌ अजतिन्यूर पहुँच जाता है, शायानःन्‍्सोता हुआ (भी ) 
सर्चंत-चव ओर, याति-चल्ता रहता है, तम्‌ मदामदम्‌ देवमः5उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको। मदन्यः 
कृम्न्मुझते मिन्न दूसरा कोन; ज्ातुम>जाननेमें, अहंति-समर्थ है ॥॥ २१ ॥ 

कफ कर परमात्मा अचिन्लगक्ति हैं और विरुद्धघर्माभय हैं। एक ही समयमे उनमें विरुद्द धर्मोकी 
लीला होती है । इसीसे वे एक ही साथ यृह्म-से-सूह्म और महान:से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं ऊ्रि थे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधामर्म विराजमान रहते हुए, ही भक्ताधीनतावश् उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं । परम 
धाममें निवास करनेवाले पार्षद भक्तोंकी दृष्िसें वर्हों शयन करते हुए ही वे सब ओर चढछते रहते दे । अथवा वे परमात्मा 
सदा-सर्वदा सर्वत्र खत हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही है दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते मी वही हैँ 
और सब ओर जाते-आते मो वही हैं । वे सर्वत्र सब्र रुपरोंमे नित्य अपनी महिमा स्थित हें । इस प्रकार अलौकिक परमैश्वर्य- 
खरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐशश्र्यका तनिक़ भी अमिमान नहीं है । उन परमदेवफ़ो जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र 
मेरे ( आत्मतत्तत्ञ यमराजक़े सदश अधिऊारियेंकि ) सिवा दूसरा कौन हों सकता है ४ ॥ २१॥ पर 


ईँ 


# एक __ & एक आदरणीय महातुमावने श्सका भिन्नशिक्ति गा के 77 पा पपद 7 द्रर दर 77777 भद्दानुमावने श्सका निम्नलिखित अर्थ करते हुए थातुप्रसादाद'का अर उच्द्रियोको सि्े्ता' 

* यह आत्मा ही सहम-से-यमतर और महानू-से-मद्ान्‌ है, क्योंकि नाम हा डर 
रूपवालोी सभी वस्तुएं इसकी उपाधि 

विषयेसि उपरत दृष्टिवादय निष्काम साथक्र अपनी इच्द्रियों--जो शतेरको है स्तुएँ इसको उपाधि हैं । वाक्य 


निंदा चार करनेके कारण ध्यातु! कहछाती है--के प्रताद--- 
निर्मठ्तासे उस आत्माकी कमनिमित्तक वृद्धि और क्ष्यये रहित महिमाओों देखता अर्थी वातको को साक्षात्‌ जानता 
ते है, (०6 मैं 
जाग हट श्स चातका साक्षात्‌ जानता हद कि यह्‌ हू? 


+ कुठ आदरणीय मदानुभावोंने ऐसा अय॑ किया है--. 
वह अचछ होकर भी दूर चछा जाता है तथा शयन करता इमा भी सत्र ओर पहुँचता है, इस प्रफार वह मात्मा समर और 


माला है--- 


# कठोपनिषद्‌ क रश्ण५ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाकी समझनेवांके पुरुषफ़ी पहचान बताते हैं-- 
अशरीर« शरीरेष्वनवस्पेष्पखितम्‌ । 
महान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्वा धीरोी न शोचति ॥ २२॥ 

अनवस्थेषु-( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनागशील ); शररीरेघु-अरीरोंमें, अशरीरम:-शरीररहित ( एवं )। अब- 
स्थितमअविचल्भावसे स्थित है, महान्तम-( उस ) महान्‌ , विभ्ुम-सर्वव्यापी, आत्मानम"परमात्माको, मत्वा>जानकर) 
घीर४स्जुद्धिमान्‌ महापुरुष, न शोचति5( कभी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२॥ 

व्याख्या--आणियेंके मरीर अनित्य और बिनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन सबमें सम- 
भावसे स्थित परत्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी हैं| इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत 
देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरकों जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी 
किसी भी कारणसे किश्िन्मात्र भी शोक नहीं करता । यही उसकी पहचान है# || २२ ॥ 

सम्बन्ध--अब यह बतठांते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिर्ते, वर उसीको मिलते हें, जिसको वे खीकार 
कर केते हैं--- 

नायमात्मा अवचनेन लमभ्यो न मेंघथा न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बणुते तेन लम्यस्तस्पेप आत्मा विज्वेणंते तनूः खाम्॥ २३॥ 

अयमन्‍ूयह; आत्मा नन्‍्परत्क्‍ह्ष परमात्मा न ते, प्रवचनेनत्अवचनसे, न मेधया-न बुद्धिसि (और), न बहुना 
* श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही, लभ्यःत्प्राप्त हो सकता है, यम-जिसको, पष-न्‍यह, चुणुते>स्वीकार कर लेता है, तेन एव 
लभ्यश-उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि ), एपः आत्मान्यद परमात्मा, तस्य"उसके लिये, खाम्‌ 
तनूमःअपने यथार्थ ख़र्पको; विद्युणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३ | 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ; वे न तो उनको मिलते हैं, जो शाज्नोंकी पढ-सुनकर 
रूच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते हैं; जो बुढि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए. तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनतेरहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवछ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्भर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन सखरूपमें प्रकट हो जाते हैं|॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह बतलाते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतोी दुश्वरितान्नाशान्ती नासमाहितः । 
नाशान्तमाननो वापि अज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


अमद---दर्पसदित और हृपरद्तित---इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाला है | उस मदयुक्त और मदरद्वित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ! 
# इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है--- 
आत्मा अपने खरूपसे आकाशके समान है; अत देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररद्दित है, अवस्थितिरहित---अनित्योंमें 
अवस्थित नित्य अविकारी दै, उस मद्दान्‌ और स्वब्यापक आत्माको ध्यद्दी मैं हूँ? ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
+ इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया दै-- 
यदद आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा--अन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत श्रवण करनेसे 


ए्०दे 4 महान्तं विभुमात्मान मंत्वा धीरो न शोचति < 
ड्््स्ल्स््स््स्ल्ल्ल्च््ल्ल्ल्ल्स्ल्स्ल्स्स्ल्स्ल्ल्स्स्ल्च्स्स्य्ल्य्ल्््सल्च्््च्च्य्य्य्ल्य््य्य्च्य्च्य्य्य्स््य्य्य्स्स्य्य्प् 
शत्व्ल्््?़ू्््य््च्य््य्््च्च्च्ल्स््च्ल््््ल्स्ल्््ल्स्स्स्च्स्ल्ििनितना 


प्रशानेन-्सृद्षम बुद्धिक द्वारा, अपिन्भी, एनम८इस परमात्मारे) न दुश्वरितात्‌ अविरतः आप्तुयाततूत तो चह 
मनुष्य ग्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोसे निन्ृचत्त नहीं हुआ है; न अशान्त+-न वह प्रात कर सकता है; जो अभ्ान्त हे; 
न असमाहित+नन वह कि जिसके मन। इन्द्रियों सयमित नहीं है, चानभौर; न अशान्तमानसः ( आप्रुयात्‌ )>न वही 
प्राप्त करता है, जिसका मन चश्चल है ॥ २४ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोसे घुणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्माकों छोड़कर 
दिन-रात सासारिक भोगोमे भथ्यता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेक़े कारण जो सठा अशान्त रहता है, जिसका सनः 
बुद्धि और इन्द्रियों वजमें की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूथ्टम बुद्दिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माक्रों नहीं पा 
सकता । व्योकि वह परमात्माड़ी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवरहेलना करता रहता है; अत, वह उनकी 
कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध--उस पजह परमेश्वरके तरव॒झे सुनकर भौर बुद्धिद्वाए विचार करके भी मनुष्य उसे दया नहीं जान सकता ९ इस 
जिशाधापर्‌ कहते हैं--- ॥ ५६ 
यस ब्रह्म च ध्ृत्र च उमे भवत ओदना । 
सृत्यु्॑स्योपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र सः ॥२५॥ 
यस्य(सहारकालछमे) जिसपरसेश्वरके, ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभेजजाझ्ण और क्षत्रिय--ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि- 
मात्र, ओद्न/त्भोजन, भवत+न्‍्वन जाते है (तथा ); सृत्युः यस्थल्सबका सहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका, उप- 
सेचनमः<उपसेचन ( भोज्य वस्ठुके साथ लगाकर खानेका व्यज्ञन, तरझारी आदि ); [ भवति न्यन जाती है, ] सः यत्नन्खद्‌ 
परमेश्वर जहां ( और ), इत्था“जेसा है; यह ठीऊ ठीक, कः चेद-फन जानता है ॥ २५ ॥| 


व्याख्या--मनुष्य-अरीरमे भी धर्मशीछ ब्राह्ण ओर धर्मरक्षक क्षत्रियका गरीर परमात्माकी प्रातिके लिये अधिक 
उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन कालवरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते छ फिर अन्य साधारण मनुप्य शरीरोंडी वो 
बात ही क्या है। जो सबको मारनेवाले मृल्युदेव है; वे भी उन परमेश्वरके उप्सेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये 
जानेवाले व्यक्षन---चटनी-तरकारी आदिकी मॉति है । ऐसे आरह्मण-कषत्रियादि समस्त प्राणियोके और खय रुत्युके सहारक अयवा 
आश्रयदाता परमेश्वरको मा) कोई भी मतुप्य इन अनित्य मन; बुद्धि और इन्द्रियोके द्वारा अन्य जेय बस्तुओकी भाँति कैसे 
जान समता है। किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवालेफों जान छे | अत' ( पूर्वोक्त २३ वें मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी झृपाक़ा पात्र बनाकर अपना तत्य समझाना चाहते है, वही उनको जान समता है | अपनी शक्तिसे उन्हे कोई 
भी यथार्थ रूपमे नहीं जान सता, क्योंकि वे लौकिक शेय वस्तुओंकी भोंति चुदिके द्वारा जाननेमे आनेवाले नहीं हैं ॥ २५॥ 


॥ द्वितीय चल्ली समाप्त ॥ २॥ 
““छम्केवड 9२ -+--- 


ले हे जस 
तृतीय बली 
सम्बन्ध-द्वितीय वद्खोमें जोदात्मा और परमात्माके ख्पका पृथर पृथर्‌ वर्णन किया गया और उनको जानकर पखद्फो 
आए कर ठेनेका फेक भी बतराया गया । सक्षेस्में यह बात भी कही गयी कि जिसके दे परमात्मा खीझाए करते है, वही उन्हें जान 
समता है, परतु पामात्माक्े प्रा करनेंके साथनोंफा वहां स्पष्टरूपस वर्णन नहीं हुआ, अत साधनेंका वर्णन फरनेके लिये तृतीय बल्री- 
का आम के हुए यमराज पहुडे मत्पमें जीवएणा और पमात्माज़ा नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान बतकाते हैं--- 
दे पंबल्तोी सुछृतय लोके शुह्दं अ्रविष्टो परमे पराधें। 
छीयातपी अहविदों बदन्ति पश्चाप्रयों ये र््राफ्ता7-हतहप्यों ये व विणाचिकेता॥१॥ त्रिणाचिकेता। ॥ १ ॥ 
दी जाना जा समता है । साधक जि आत्माझा वरण करता है, 


का उस्त बरण करनेवाले आत्म द्वारा यह आत्मा खयथ दी प्राप्त किया जाता ; 
उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने पारमा्धिक खरूपकों किया जाता ह । 


यथार्थ रूपपें प्रक कर देता है। 


* कठोपनिपद्‌ # _ २०७ 





खुकतस्य छोकेन्शुम कममेके फल्खरूप मनुष्य-मरीरमें, परमे परार्ध-प्र्रह्के उत्तम निवास-स्थान ( छृठय- 
आक्राञ्म ) मे, गुहाम्‌ प्रविशे-ब्रुद्धिल्प गुफामें छिपे हुए, ऋतम पिवन्तौ-सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं), छायातपौ- 
( वे ) छाया और आतपकी भाँति परस्पर मिन्न है, ( यह बात ) बह्मविद्‌ःल्त्ह्मवेता जानी मद्मापुरप, वदन्ति-कहते हैं, 
व येन्‍तथा जो; त्रिणाचिकेता--तीन बार नाचिकेत अभिका चयन कर छेनेवाले ( ओर ) पश्चान्नयःन्यश्रामिसम्पन्न 
गहस्थ हे; [ ते वदल्तिन्ले मी यही वात कहते है ]॥ १ ॥ 
व्याख्या-पमराजने यहाँ जीवात्मा ओर परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेतता जानी 
महानुभाव तथा यज्ञादि झुभ कमोंक्रा अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--समभी एक स्वरसे यही कहते है कि यह मनुप्य-शरीर 
बहुत ही दुर्लभ है | पूर्वजन्माजित अनेफों पुण्यक्रमांकों निमित्त वनाकर परम कृपाछु परमात्मा कृपापरवश हो जींवकी उसके 
कब्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ अरीर प्रदान करते हं और फिर उस जीवात्माके साथ ही खय भी उसीके दृृदयके 
अन्तस्तलमें--परब्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ खानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते दे । इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ 
वहाँ सत्यका पान करते दह--झआुभ कर्मोके अवश्यम्भात्री सत्फलका भोग करते है ( गीता ५-२९ ) | अवश्य ही दोनेके मोगमें 
बड़ा अन्तर है | परमात्मा असग और अमोक्ता है; उनऊा गत्येक प्राणीके दृदयमें निवास करके उसके झुमकर्मके फलका 
उपभोग करना उनकी वेसी ही छीछा हैं; जेसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहद्दा जाता है कि वे भोगते 
हुए. भी वस्तुतः नहीं भोंगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिछाते है--छम कर्मका फल मुगताते 
हैं, और जीवात्मा पीता हैं--फल भोगता है | परत जीवात्मा फलभोगके समय असग नहीं रहता | वह अमिमानव उसमें 
खुखका उपभोग करता है । इस प्रफार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी मोति परस्पर मिन्न 
हैं। जीवात्मा छायाकी मॉति अत्यप्रकाश--अव्यज है; और परमात्मा धूपकी मॉति पूर्णप्रकाश--सर्वज । परन्तु जीवात्मामें जो 
कुछ अल्यजान है; वह भी परमात्माका ही है; जैसे छायामें अत्यप्रकाञ पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है |# 


इस रहस्यफ़ों समझऊर मनुष्यक्रों अपनेमें किसी प्रफारकी मी शक्ति-सामर्थ्या अमिमान नहीं करना चाहिये और 
अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदय रनेवाले परम आत्मीय परम कृपा परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिये ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध-पर्मात्माकों जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पानेकी जक्ति प्रदान करनेके ढिये 
उन्हीसे प्रार्थना करना हैं? इस वातको यमराज ख्य प्रार्थना कग्ते हुए वतरांते हैं--- 
य। सेतुरीजानानामक्षर॑ ब्रह्म. यत्रम्‌ । 
अमय॑ तितीपतां पार॑ नाचिकेत८« शकेमहि ॥ २॥ 
ईजानानाम-यज्ञ करनेवार्लेके लिये, यः सेतु.-जो ढु ख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु है, ( तम्‌ ) नाचिकेतम्‌<- 
उस नाचिकेत अग्िको ( और ); पाय्म तितीपताम-ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावार्लोके लिये, यत्‌ अभ्यम्‌->जों 
भयरहित पद है, ( तत्‌ ) अक्षरम-उस अविनाशी; परम्‌ ब्रह्मन्यसत््ष पुरुषोत्तमको, शकेमद्धि-जानने और ग्रात्त करनेमे 
मी हम समर्थ हों ॥ २॥ 
व्याख्या-यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामर्थ्य दीजिये; जिससे हम निष्फामभावसे यज्ञादि 
झ्ुभ कर्म करनेकी जिधिकों भलीमॉति जान सके और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता ग्राप्त 
कर सके | तथा जो ससार-सपुठसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोके लिये निर्भयपद है; उस परम अविनागी आप परत्रह्म 
ग्ुरुपोत्तम भगयानकों भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें | हि 
इस मन्त्रम यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी दाक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखकाया हैं कि 
परअक्म पुरुषोत्तमकों जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही/है ॥ २ ॥ 


# इस मन्त्र “जावात्मा' और “परमात्मा को ही गुदा प्रविष्ट बतलाया गया है; “बुद्धि? और “जावःको नदी । “गुहाहिततव तु * * 
परमात्मन एवं इह्यते! (देसिये--तक्षव श्र अध्याय १ पाद २ ० १६ का छाद्रभाप्य )। है 


२०८ % .. * विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # 


सनक न न व्षश्श्च वि वर धर थव्ष्खिखिखिखि१ खच़च््भ्श्श्खि िवुच्ि्चच्च््च्च्चि ा्च््य्प््््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्ल््स़््ि्िििि 
नल क्‍न्‍ी नितिन तट जज लललल++ 


सस्बन्ध-अब उस परत पुरुषोत्तमके पएमधाममें किन साधनेंसि सम्स्त मनुष्य पहुँच सकता है, यह बात रथ और रथी- 
के रूपकदी कटपना करके समझायी जाती है--- 
आत्मान* रथिन॑ विद्धि शरीर५ स्थमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मना प्रग्रहमेव च॥ ३॥ 


को तो; रधिनम5 उसमे बंठफ़र चलनेवाला ); 
आत्मानस5( हे नचिकेता | तुम ) जीवात्माको तो; र रथका स्वामी ( उसमे बैठकर च ; 
विद्धिल्समझो, तु-और; शरररम एव-शरीरको ही, रथमू>स्थ ( समझो ), तु चुहिम-तथा बुद्रिजो, सारथिम्‌-सारथणि 
( स्थको चलानेवाला ), विद्धिल्‍समझो, च मन एवनऔर मनयो ही, प्रश्रहम-#गाम ( समझो )॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेपु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीपिणख; ॥ ४ ॥ 


मनीषिण+-्शानीजन ( इस रूपफमें ) इन्द्रियाणि-इन्द्रियोज़ो; हयानन्षोड़े, आहुल्‍चतलाते ह ( और ) 
विषयान>विषयोंको; तेषु गोचरान्‌-उन घोड़ोके विचरनेका मार्ग ( बतलछाते है ), आत्मेद्वियमनोयुक्तम( तथा ) 
शरीर, इन्द्रिय और मन--इन सके साथ रहनेवाल्य जीवात्मा ही, भोक्ता-भोक्ता है, इति आहु-त्यों ऊएते हैं ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है अनन्त फाल्से, वट अनयरत संसारमूपी बीहड़ वनमें इधर-उघर 
सुखकी खोजमें भटक रहा है | सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है। सर्वधा साधनद्वीन और दयनीय है | 
जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तमतक उसे सुख शान्ति ऊभी नहीं मिल सऊती । उसकी इस 
दयनीय दशशाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी मुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया । इन्द्रियरूप बलवान घोड़े 
दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुड्धिरूपी सारथिके ायोमे सौंप दिया और जीवात्माफ़ो डस रथमे बैठाऊर--उसका 
स्वामी बनाकर यह बतछा दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमात्माओी ओर ले जानेवाले भगवानके 
नाम; रूप; छीछा, धाम आदिके श्रवण, फीतन, मननादि विपयरूप प्रगस्त और सहज मार्गपर चलफर श्ञीप्र परमात्माके 
घाममे पहुँच जाय । ; 








जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातऊ पहुँच जाता, परतु वह थपने परमानन्दमय भगवश्याप्तिरूष 
इस महान रष्यको मोहबश भूछ गया। उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बद कर दिया, जिससे बुद्धिर्पी सारथि असावधान हो 
गया, उसने मनरूपी छगामऊो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी उच्छापर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ ऊफ्रि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियोंके अधीन होकर सतत संसारचक्रमें डालनेवाले लौकिक शब्द सर्शादि विषयोगे भटकने छगा | अर्थात्‌ व६ जिन शरीर, 
इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानज़ो प्राप्त करता; उन्हेंक़े साथ युक्त होसर वह विषय विपके उपभोगमे छग गया ॥| ३-४ ॥ 


पर दर्थ--पामाह्माकी ओर न जाफ़ुर उसकी इन्दरियें दौकिक विषयों क्यों रूम गयीं, इस कण बतरते हैं--. 


यस्त्वविज्ञाननान्‌. भवत्ययुत्तेन मनसा सदा । 
दुषशाधा इंव साथे।॥ ५॥ 
य. सदा“नो सदा, अविक्षानवान तु+विवेकहीन बुद्धिवाला ( और क्रेन-अवभीभूत 
मनसे ( युक्त ), सवति-रहता है, तस्य>उसऊी, धन्दियाशिनदा लक ८ जप 3 खेला “कप 


चुष्ट घोड़ोंकी भांति, अचध्यानि-वश में न रहनेवाली, [ भवन्ति-हो बात है ] | की सारथिके, दुशश्वा+ दूचच- 


व्याख्या--स्थको घोड़े द्वी चछाते हैं, परतु उन धोड़ोंकों चाहे जिस ओर, 


हाथमें थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है । इन्द्रियस्पी 
ह बल्वान्‌ और 
रे संसाररूप हरी-इरी घासके जगलकी ओर मनमभाना दौड़ना चाहते > के 


चाहे जिस मार्गपर ले जाना--लगाम 


स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे 
परत यदि बुद्धिरुप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे 


न्‍ः 


» कठोपनिषद्‌ # २०९, 


सींचकर उन्हें अपने वश कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी व्यामके रद्दोरे ब्रिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। 


यद सभी जानते £ कि इन्द्रियाँ विषयोका अग्रद्रण तमी कर सकती 5५; जन गन उनके साथ दता है | घोड़े उसी और 
दौड़ते €ैं, जिस ओर छगामफ़रा राद्दारा द्वीता है; पर इस छागामकों टीऊ रफना सारगियी बल घुद्भिपर निर्भर करता है। 
यदि बुद्विरूपी सारथि विवेकयुक्त; खामीका आशाकारी; छक्ष्यपर सदा खिर, बलयान/ मार्गके शानसे सम्पन और इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको चलानेमे दक्ष नहीं ता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके बगगे न र६ कर छ्गामके सद्दारे सारे रथफ़ी ही अपने वहा 
पर छेते है और पल्खरूप रथी और सारबिसमेत उस रथकों लिये हुए गदर गद्ेगें गिर पड़ते ६] बुढ्धिके नियन्त्रणसे 
रद्दित इच्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छुजुछ दी द्ोती चली जाती ६ ॥ ५॥ 
सम्बन्ध-अब खग साउथान सफर अपनी भुझिकों उिविमशीण बननेस ऐनिगरण राग बतराते ऐं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्धा इव सारथे। ॥ ६॥ 
तु यः सदान्परतु जो सदा; चिशञानवान-विवेकयुक्त बुझिवाला (और ); युक्तेनन्यश्म किये हुए, मनसास्यानसे 
सम्पत्त; भवति-रद्ता दे; त्तस्यूउसक्री, इन्द्रियाणि८रन्द्रियाँ, सारथेः-सावधान सारभिके। सदश्याः एइथ-अच्छे धो़ोकी 
भाँति; वद्यानिन्‍्त्रगम, [ भवन्तिररएती 5 ] ॥ ६ ॥ 
व्यास्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको यिवेजसम्पन्न बना लेता है--जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यफ्ी ओर ध्यान रसती हुई 
नित्य निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोकों सम्मार्गपर चलानेके लिये मनक्रो बाध्य किये रखती ४, उसका मन भी रूटयकी ओर 
लगा रद्दता है ण्ब उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिफा घुडिकि अधीन रदकर भगवत्सम्बन्धी पव्रिन्त विपयेकि सेवन उसी प्रकार 
संछम रहती है जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारधिके अधीन रहकर उसके निर्धिष्ट मार्गपर चलते ९ ॥ ६ ॥ 
सम्पन्ध-पचों मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और गन आदि गिरे और संसमसे दीन दाते है, उसकी कया गति ऐती १-- 
इसे बतढाते दै-- 
यस्त्वविज्ञाननानू भवत्यमनस्कः सदाशुचि। । 
न स तत्पदमामोति सथ्सारं चाधिगच्छति || ७॥ 
थः तु सदारजो कोई सदा; अविशानवान"विवेकद्तीन घुढिवाला। अमनस्क-शसंयतचित्त और। अशुच्ि+- 
अपवित्र; भवति+रदता है, सः तत्पदमलयद छरा परमपदक़ों, न आप्रोतिल्‍तदीं पा सकता, चभपितु। संसारम 
भअधिगच्छति-वार-बार जन्म झृव्युरूप ससार-चक्रम ही भठमता रद्ता है | ७ ॥ 
व्याख्या-जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक--कर्तव्याऊर्तव्यके शानसे रदित और मनक्रो वशम रफनेम असमर्थ रहती 
है, जिसका मन निम्रदरदित---असयत और जिसका विचार दृपित रद्ता है और जिसकी <न्द्रियाँ निरन्तर हुराचारगें प्रशृत्त रएती 
है, ऐसे बुद्धिशक्तिस रहित मन इन्द्रियके बदार्मे रइनेवाले मनुष्यकरा जीवन कभी पविन्न नहीं रद पाता और इसलिये बह 
मानव शरीरसे प्राप्त दोनेयोग्य परमपद्की नहीं पा सकता; बर अपने दुष्प्रमकि परिणामस्वरूप अनवरत इस ससार चक्रर्म ही 
भटयता रहता ट्ै--शकर-कृकरादि विभिन्न योनियोर्म जनाता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥ 


यस्तु विज्ञानबान्‌ भवति समनस्क! सदा श॒चि। । 
स॒तु तत्पदमामोति यसादू भूयों न जायते॥८॥ 
तु यः सदान्‍्यरत्॒ जो सदा; विशानवान-ग्रिवेफशील बुद्धिते युक्त, समनस्कश्-्सयतनित्त (और); श्ुत्ि+नपवित्रा 
भवति-रदता है; सः तुन्यद तो; तत्पदम:लउस परगपदक़ी, आमोतिन्मात्त हे जाता है यस्मात्‌ भूय+-जएँसे 
( ढौदकर ) पुन॥ न जायतमनजत्म नदी लेता ॥ ८ ॥ ै 
व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार खय सावधान ऐकर अपनी बुद्धिको निरन्तर 'विवेकशील बनाये 









२१० ४ महान्तं चिभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति « 
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रखता है और उसके द्वाग मनको रोककर इन्द्रियोंके दवरा भगवानक्ी आजाक़े अछुसार पत्रित्र ऊर्मोका 72280 एक के 
करता हे तथा भगवानकों आर्पण किये हाए भोंगोक़ा राग ढेपसे रट्त हो निपफाम मावते त्रगैरनिपर्िकि लिये उपभोग करत्त 
रहता ह) वह परमेश्वरके उस पर्मवामकों प्रात कर छेता &ै॥ जहँसि फिर व्यना नहीं छता ॥ ८ || 

सम्बन्ध--आउते मन्‍्पम उद्ी हुई बातको फियस स्पष्ट करते हुए र्थंक रूफवा उपसहार फाते दा 

विज्ञानसारथिय्स्तु मन!प्रग्रहवानरः । 
सोष्ध्यनः पारमाम्मोति तहिप्णों! परम पद्म ॥ $॥) 

ये नरभसमों ( कोई ) मनुए्प, विधानसारथि' तुलविपेकशील बुद्विरूप साग्थिसे सम्तन्न (और) मनःप्रशहचान- 
मनरूप ल्गामकों वम्ममे रसनेवाल्या है; स+ू-यट्ट) अध्यन/त्मसास्-मार्गे, पारमस्थार पहुँचरर, विष्णो >असत्रग्म पुरुषोत्तम 
भगवानऊे, तत्‌ परमभ्‌ पद्म-“उस मुप्रसिद्ध परमपढको, आप्रोतिन्प्राप्त हो जाता * ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--तृतीय मन्त्रम नवम मन्त्रतक--सात मस्त्रोम रथके स्सकस यह बात समसायी गयी टे कि य्ृ अति 
दुर्लभ मनुप्य-्णरीर जिस जीवात्माक्रों परमात्माकी कपासे मिल गया है। उसे श्रीत्र सचेत होरर भगप्रद्यात्तिके मार्गम छग 
जाना चाहिये । भरीर अनित्य है, प्रतिक्षण वसका हास हो रहा है। यदि अपने जीयनके इस अमृन्य समयमे प्मजञोकी 
भॉति सासारिक भोगोंके भोगनेम ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्म सृत्युरप ससारचकम घूमनेसें बाध्य 
होना पड़ेगा | जिस महान्‌ कार्यक्री सिद्धिके लिये यह दुलूभ मनुप्य शरीर मिला था, बट पूरा नहीं होगा | अत मनुष्यको 
भगवानकी कपासे मिली हुई निवेक्क्तिफा उपयोग करना चाहिये | ससारक़ी अनित्यताफो और दन आपातरमणीय विप्रय- 
जनित मुखोकी यथार्थ दुःखरूपताफ़ी समझकर इनके चिन्तन ओर उपमोगसे सर्बथा उपस्त हे जाना चाहिये | केयल झारीर- 
निर्वाह्के उपयुक्त ऊर्तव्यकर्मोफ़ां निकराममावसे भगवानर्ती आज समझकर अनुष्ठान मसते हुए अपनी बुद्धिम मगवानके 
नाम; रूप; लीला, धाम तथा उनकी अलीफिक शक्ति और आहेतुद्री टयापर हृढ उ्थवास उत्पन्न वरना चाश्यि और सर्वतो- 
भावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये | अपने मनफो भगयानके तत्त्व जिन्तनमे, बाणीफों उनके गुण-चर्णनमें, नेब्रोफ़ो 
उनके दर्शनमे तथा कानोफ़ी उनकी महिसा-अवणमे छगाना चाहिये | इस प्रकार सारी इन्हियोता सम्बन्ध भगवानसे जोड़ 
देना चाहिये | जीवनफा एक क्षण भी भगवानत़ी स्छृतिके बिना न बीतने पाये | टसीमे मनुष्य जीवनकी सार्थकता है। जो 
ऐसा करता हे, वह निश्चय ही परमद्य पुपोत्तमके अचिन्त्य परमपठफो प्राप्त होकर सदाक़े लिये कृतक ये हो जाता है || ९ ॥ 


सम्बन्ध--उ्युक्त वर्णनमें रथके रूपकत्ी कटरा करके मगठत्यातिके झिये जो सावन बतकाया गया, टसमें विवेशणीर 
बुढ्िक द्वाग मनको बम काके, इन्द्रियोंक्ी विपरीत मार्गस हमर, मगवत्माप्तिके मार्गप रुगनेयी बात जही गयी १ उसरर सर जिशासा 
होती र॑ कि समाइस ही दु८ और वरबान, इन्द्रियोंत्रो उनके प्रिय ओर थन्‍्यत्त असतमार्गस झ्िस प्रशार हटाया जाय, अत, इस 

चातका तारिक विवेचन उसके इन्क्रियोंडो असत-मार्गस रेफ़क़' शग्दाऩी और छणनेका प्रशश बतरने हैं-- 

न्द्र्यिभ्य & 
इन्द्रियेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्र पर॑ मनः । 
८50 
मनसस्तु परा चुद्धिबुद्धरात्मा महान्‌ पर।॥१०॥ 
;& (न ० मकन 0 कर । 
ग हि इन्द्रियेभ्य+ल्क्योकि 805३ अथो+-्मन्दादि प्रिपय, पराः चन्यल्यान्‌ एँ ओर, अर्थेश्यम्न्वब्दादि 
वेपयासे, मन+त्मन, परस्मझ्यर (प्रतकू) हे तु सनसः-भौर मनमे भी, चुद्धिः-वुद्धि, परान्पर (बलवती ) है; बुद्धेम्- 
तथा ) चुद्विसे आत्मा-महान्‌ आत्मा, (डन हेनेके 
(तथा ) चुद्िसे, मद्दान हा महान्‌ आत्मा; (उन सयय् स्वामी हेनेफे कारण); परः-अत्यन्त श्रेष्ठ ओर बलवान है ॥१०॥ 
व्याख्या-इस मन्त्रम प्यरः शब्द प्रयोग बछ्वानके अथंम हआ ह थ्ि ल्‍| 
लि 52620 कक करा का | वैटवानके अथम हुआ है; यह बात समझ लेनी चाहिये, फ्योफि कार्य- 
या समता हृष्टिसे इल्थियोकी अपेक्षा आछाड़ि विपय्रोकों ० बतरछाना युक्तियुक्त नहीं कद्दा जा सऊता। इसी 
हान्‌? विश्वेपण शनि (2 घब्द भी ४ 

अकार भरद्दान! विभेषणकरे सहित आत्माः झब्द भी ध्जीतात्माःक्ा बाचक हे, भतत्तय/्ता नहीं। जीवात्मा उन सबका 

स्वामी हैं; अत्त' उसके लिप्रे पद्म! विशेष दना उचित ही हे | यदि महनत्तके अर्थ # 
आब्दके प्रयोगकी कोई आयस्यकता ही नहीं थी | दूमरी ह्भी अपर पक 84 0700 ४ थ (लटका 
न न्ल्के दर ब्रात न्के पि ।4: तर ् ०० 
- “| दुर्रो वात यह भी दे कि बुद्धि तत्व ही मदत्तत्व है। तत्त्न-विचारफाल्में 


१ कठोपनिंषद्‌ +- श्श्श्‌ 








इसमें भेद नहीं माना जाता | इसके सित्रा आगे ,चछकर जहाँ निरोध ( एक तत्वको दूसरेमें छीन करने ) का प्रसड्ग है; 
वहों भी बुद्धिका निरोध 'महान्‌ आत्मा”मे करनेके लिये कहा हैं| इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूज्रकारकों साख्यमतानुसार 
मदत्तत्त और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ महान? विशेषणके सहित “आत्मा? 
पदका अर्थ जीवात्मा ही है |# इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बलवान है | वे साधककी 
इन्द्रियोंकी बलपूर्चक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको उचित हैं कि इन्द्रियोंकी विपयोसे दूर रक्खे । 
विपयोसे बलवान मन है | यदि मनकी विपयोगे आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ ओर विपय--ये दोनों साधककी कुछ भी हानि 
नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बलवान्‌ है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वर कर 
लेना चाहिये | एव बुद्धिसे भी इन 'सबका स्वामी 'महान्‌ आत्मा? बलवान्‌ है | उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य है, 
अतः? मनुष्यको आत्मगक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष:. परः । 
पुरुपान्न, पूर॑ किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 


महतः-उस जीवात्मासे, परमल्‍्चलवती है, अव्यक्तम>भगवानकी माया; अव्यक्तात्‌>अव्यक्त मायासे भी; 
श्रेष्ठ है; पुरुषःन्परमपुरुष ( खय परसेश्वर ), पुरुषातस्सरम पुरुष भगवानसे, परम८श्रेष्ठ ओर बलवान, किश्वित्‌-कुछ 
भी, नजनहीं है, सा काष्ठा-वद्दी रुवकी पंरस अवधि (और), सा परा गतिः-पद्दी परम गति है || ११॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रमे “अव्यक्त शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामे 
दुख्यय ( अति दुखतर ) बतायी गयी है ( ७। १४ )) जिससे मोहित हुए जीव भगवान्‌को नहीं जानते (गीता ७ | १३)। 
यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके कारण जीव सबं्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी 
नही देख पाता | इसे इस प्रकरणमेँ जीव॑ंसे भी बल्वान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाकों नहीं 
हटा सकता, भगवानकी शरण गअह|ग करनेपर भगवानकी दयाके बल्से ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ 3। 
यहाँ प्ञव्यक्तः गब्दसे साख्यमंतावलम्बियोंका “प्रधान तत्त्व” नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमे “प्रधान! खतन्‍त्र है, 
वह आत्मासे पर नहीं है, तथा आत्माकों भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है | परतु 
उपनिपद और गीतामें इस अब्यक्त प्रक्ृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नही माना है | अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है 
कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--इन सबप्र आत्माका अधिकार है, अतः यह खर्य उनको वशमें करके मगवान्‌की ओर बढ 
सकता है| परतु इस आत्मासे भी बल्वान्‌ एक और तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्त? है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते,हैं। इसीसे सब जीवसमुदाय मोटित होकर उसके वहमें हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है, 
अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं---जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं;--उन्हीक्की शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेको खय हटा लेंगे; तब 
उसी क्षण वही भगवानकी प्राप्ति|हो ,जायगी, वयोंकि वे तो सदासे ही सर्वन्न विद्यमान हैं। ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यही भातर अग॒के मन्त्रमें रुपष्ट करते हें--- 

# भाध्यकार प्रात स्मरणीय! खामी आकराचार्यजीने भी यहाँ 'महान्‌ भात्मा'को जीवात्मा ही माना है, महत्त्व नहीं ( देखिये मद्मायूत्र 
अ० १ पा० ४सू्‌० १ का शाइस्साम्य )। * 

+ इन ( १०-११ ) मन्त्रोंके कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किंये गये हैं--.- * 

( १) इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म, महान्‌ और अत्यगात्मस्वरूप हैं, विषयोंसे युक्ष्म महान्‌ और प्रत्यगात्मस्वरूप मन है, मनसे 
सूह्ष्मतर, महत्तर और प्रत्यगात्मत्वरूप वुद्धिशब्दवाच्य भूतसृह्ठम है, उस बुद्धिसे सक्षम और महान्‌ है सबसे पहले उत्पन होनेवाला 
दिएण्यगर्म-तत्व महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त,), इस महतसे चूक्ष्मतर अत्ययात्मसवरूप और सवसे भद्दान्‌ अव्यक्त (मूल अक्षति) है, इस अव्यक्त- 
की अपेक्षा समतस कारणोंका कारण और प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सुक्ष्मतर और महान्‌ है। इस चिद्घनसात्र वस्तुसे भिन्न 
और कुछ मो नहा है, इसलिये यही सूद्ष्मत्व, मद्दत्त और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठाकी स्थिति या पर्यवसान दै और यही उत्कृष्ट गति है ३ 


श्श्र ३: महान्त॑ विसुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति + 


______--०-०--म--+े््लससयनतनततननिततततततत तन ततलललल्त्र 
एप सर्वेषु सूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
चच्यते त्वग्यया बुद्धया सह््मया पह्मदर्शिमि। ॥ १२॥ 


पथ: आत्मान्यद्द सबका आत्मरूप परमपुरुष, सर्वेषु भूतेछुन्समम्त ग्राणियोर्मे रहता हुआ भी; ग्रूह#-मायाके: 
परदेमे छिपा रहनेंके कारण, न प्रकाशतेन्सवके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु खुदमरदर्शिमि-न्केवेल सूध्मतत्वोफी समझनेवाले 
पुरुषोंद्ारा ही, खुक्ष्मया अव्यया वुद्धः्या-भति चृहम तीष्ण चुद्धिसे, इच्यतेन्देजा जाता €॥ १९॥| 
ज्याख्या-ये परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैं; अतः सब्र प्राणियोफ़े छृदयम विराजमान हं। परतु 
अपनी मायाके परदेमे छिपे हुए. हैं, इस कारण उनके जाननेमे नहीं आते । जिन्होंने मगवानूक़ा आश्रय लेकर अपनी बुद्विको 
तीश्ण बना लिया है वे युक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे यूद्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध--विवेकशीर मनुष्यकी भग्वानके शरण होकर किस प्रकार भगवानरी प्राप्तिके किये सायन काना चाहिये (--ठस 


जिशासाए बहते हैं--- 
यच्छेद्राहडमनसी प्राज्ञस्तवन्छेज्ञान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
प्राक्/ल्वुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि। वाकू-(पहले) वाक्‌ आदि (समस्त इन्द्रियों ) को, मनसी>मनमें, यच्छेव:> 
निरुड् करे; तत्‌-ठस मनको, ज्ञाने आत्मनि-शानखरूप बुद्धिमें, यच्छेतु-त्रिलीन करे, शानमजानम्वरूप चुद्धिको$ 
मददति आत्मनि-महान्‌ आत्मामे, नियच्छेत-विलीन करे ( और ), तन्‌€उसफो, शान्ते आत्मनि-भान्तख्वरूप परमपुरुष 
परमात्मामे यच्छेत-विलीन करे || १३ ॥ 


व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाफू आदि इन्द्रियोफ़ों बाह्य तिपयोसे हटठाऊर मनमे 
विल्लीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विषयोकी स्फुरणा न 
रहे | जब यह साधन भलीमॉति होने लगे, तब मनको शानखरूप बुद्धिमे वरिलीन जर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिवा मनकी मित्र सत्ता न रहे, किसी प्रक़ारफा अन्य कोई भी चिन्तन मे रहे | जय यहाँतक 
इृढ अभ्यास हो जाय; तदनन्तर उस ज्ञानखख्या बुद्धिको भी जीवात्माक़े शुद्ध खरूपमें विलीन कर दे । अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत््वके सिवा--अपनेसे मिन्न किसी भी वस्तुरी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती | इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको मी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तममे प्रिलीन पर देक | १३ || 
सम्बन्ध--दस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन, तथा उसदी प्राप्त महर्व और साथन ब॒तराकर अब भुति मनुष्णोंको: 
सावधान करती हुई कहती है--- ह॒ 
उत्तितत जाग्रत प्राप्य वरान्नियाधत । 
क्षुर॒य धारा निशिता दुरत्यया दुगे पथर्तत्कवयों व्दन्ति ॥ १४ | 
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(०) इन्द्रियोंकी अधिष्ात्री देवता सोम, कुबेर, दस, वरुण, अश्विनो; अप्नि, इन्द्र, जवन्त, यम और दक्षक्री अपेशा अर्थ ( विषयों के. 
अधिष्ठावरी देवता त्तौपणी, वारुणी और उमा ( शब्द-त्पशंकी अधिएात्री सौपणी, रूप-एसकी वारुणी और गन्पकी उमा है) श्रेष्ठ है, इनसे 
मनके अधिषवत्री देवता रुद्र, वीन्द्र(पश्षिराज गएड) और शेष ओपन हैं, मनके देवताओंसे बुछ्धिकी अधिउात्री देवता सरस्वती सेठ हैं,तरस्वतोसे मदत्तत्तके. 
अधिप्ठात्री देवता जक्षा श्रेष्ठ हैं, जक्मासे अव्यक्तको अधिछात्री देवता ओ या रमा ओए है और उनसे ओप पुरुषशब्दवाच्य विष्णु हैँ। वे 
परिपूणे हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो ? 

# इसका यह अर्थ भी किया गया है-- 

विवेकी पुरुष वाकू इन्द्रियका मनमें उपसहयर करें, यहाँ वाक्‌ शब्द उपलक्षणमात्र है, 


जपीन करे, उस सनको शान शब्दवाच्य चुद्धिरूप जात्मार्मे सयत करे, उस बुड्धिको द्रिण्यगर्मक 
नहत्तजकी भी शान्त ( निष्क्रिय ) आत्मामें निरोष करे। 





तात्पर्य यह है कि समलत इन्द्रियोंकी मनके- 
सकी उपाधिस्वरूप मद्दत्तसवमें लीन करे और 


# कठोपनिषद्‌ # २१३ 





उत्तिष्ठत- हे मनुष्यो |) उठो, जाग्रतरूजागों (सावधान हो जाओ और ), वरान-श्रेष्ठ महापुरुषोंके, प्राप्यन्पास 
जाकर ( उनके द्वार )) निवोधत-उस परत्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ) कवय+-त्रिकालजश जञानीजन, तत्‌ पथ 
उस तत््वशानके मार्गकों, श्लुरस्य-छुरेकी, निशिता दुरत्यया-तीद्ण एव दुस्तर; धारा ( इब )-धारके सहशय, डुर्गमल 
डुर्गंम ( अत्यन्त कठिन ), चदन्तिन्बतछाते हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या-हे मनुष्यों | तुम जन्म जन्मान्तरसे अशाननिद्रामें सो रहे हो | अब तुम्हे परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर मिला है | इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद्में मत खोओ | भीघ्र सावधान हो जाओ | श्रेष्ठ महापुरुषोंके 
पास जाकर उनके उपदेदाद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ छो | परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; 
उसके स्वरूपका ज्ञान; उसकी प्रासिका मार्ग महापुरुषषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना वेसा ही दुस्तर है, जित 
प्रकार छूंरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्चक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
सकते हैं, जो खय इसे पार कर चुके है ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--जहाप्रापिफा मार्ग इतना दुस्तर क्‍यों है १--इस जिज्ञासारर परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने- 
का फणय बतर ते हैं-- 

अशव्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च " यत्‌ | 
अनाइनन्तं॑ महतः पर श्रुवं॑ निचाय्य तन्‍्स्रत्युयुखात्ममुच्यते || १५॥ 

यत्‌लजो, अदब्ठम>गब्दरदित, अस्परशम-स्पर्शरहित, अरूपम-रूपरहित, अरसम”रसरहित, चऔर, 
अगन्धवत्‌>वब्रिना गन्धवाला है, तथाल्तथा ( जो ), अव्ययम-अविनागी, नित्यम--नित्य, अनाद्-अनादि, अनन्तम्‌ः८ 
अनन्त ( असीम ); महत- परमन्‍महान्‌ आत्मासे श्रेष् ( एवं ); घुबम:न्सर्वया सत्य तत्त्व है, तत्‌ःःउस परमात्माको, 
निचाय्य-जानफर ( मनुष्य ); स॒त्युसुखात्‌>सृत्युके मुखसे, प्रमुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है | १५ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परत्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्श। रूप, रस ओर गन्धसे रहित बतलछाकर यह 
दिखलाया गया है कि सासारिक विपयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है | वे नित्य, अनादि और असीम 
हैं । जीवात्मासे मी श्रेणट और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है# ॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध--यहातक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आस्यानके श्रवण और वर्णनका माहात्त्य बतराते हैं-- 

नाचिकेतमुपाख्यान॑ सत्युप्रोक्तोर सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी बअद्मयठोके महीयते॥ १६॥ 

मेघावी-चुद्धिमान्‌ मनुष्य, स॒त्युभोक्तमःयमराजके द्वारा कहे हुए, नाचिकेतम-नविकेताके। सनातनम- 
( इस ) सनातन) उपाख्यानमःउपाख्यानका, उक्त्वान्वर्णन करके, च-और। श्रुत्वा-श्रवण करके, अह्यल्ोके-अक्मलोकर्मे; 
महदीयते-महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेद् है, यह कोई नयी बात नहीं है, यह परम्परागत 
सनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाला और श्रवण करनेवाला मनुष्य त्रह्मलोकमे प्रतिष्ठावाछा होता है ॥ १६ ॥ 


ये हमे परम॑ गुद्य॑ं श्रावयेद्‌ अक्मसंसदि । 
प्रयत/ः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत हति ॥ १७॥ 


# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया ऐ---- 
जो अद्यब्द, अस्पर्श) अरूप, अव्यय, अर॒स, नित्य और अगन्ध है, जो अनादि, अनन्त, मदत्तत्वसे भी विऊश्षण और कूटरस्थ नित्य 
है, उस तअद्य आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखप्ते छूट जाता दै। 


२१७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ? 











यल्‍ूजो मनुष्य, प्रयतल्‍्सर्वथा शुद्ध होकर, इमसल्इस परम शुह्यममज्यरस गुह्य रहस्यमय प्रसडद्न्‍को, 
ब्रह्मसंसदिल्ताक्षणोंकी समामे, भ्रावयेत्‌-सनाता है, वातअववा, भाद्धकाले-श्राइकाल्मे, थ्रावयेत्‌ः॥ भोजन करने- 
वालेक़ों ) सुनाता है, तत्‌-( उसका ) बह श्रयण ऊरानारूप ऊर्म, आनन्त्याय कह्पते-ननन्त होनेम ( अविनाशी फल 
देनेमे ) समर्थ होता है, तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इतिन्यह अनन्त होनेम समर्थ होता है ॥ १७ ॥ 

व्यास्या--जो मनुष्य विज्ञद्ध होफर सावधानतापूर्वक दस परम रहस्यमय पसइकोीं तलबिवेचनपूर्वक भगवस्पेमी 
शुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी समामे सुनाता है अथवा श्राड़फालमे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंक्ों सुनाता है; उसका बह वर्णनरूप कर्म 


अनन्त फल देनेवाला होता है। अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबाग फ्हफ्र इस मिद्ठान्तकी निश्चिता और अध्यायकी 
समासिका लक्ष्य कराया गया है || १७॥ 


--])॥ तृतीय चल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





विद 


3५४ 
दितीय अध्याय 
प्रथम वी 


सम्बन्ध--तुतीय वह्धीमें यह बतराया ग्या कि वे परमह् परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणिय॑मे वर्तमान हैं, परतु सबको दीखते नहीं ५ झेई 
विर्ा ही उन्हें सृध्ष्म बुद्धिके द्वात देख सकता है ३ इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रक्त अपने ही हृदयमें हैं तो उन्हें सभी कोण 
अपनी चुद्धिरुप नेश्रोंद्वाग क्‍यों नहीं देख केते १ कोई विरका हो क्‍यों देखता हे * इसपर कहते है-- 


पराश्वि खानि व्यतृणत्खयंमूस्तसात्परादपश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ | 
कश्िद्वीर! प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचश्षुस्खतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 


खयंभू:-स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने, खानिरःसमस्त इन्द्रियोंकी, पराश्चिन्वाहरकी ओर जानेवाली ही, 
व्यतृणत्‌न्तनाया है, तस्मात--इसलिये (मनुप्य इन्द्रियोंके द्वारा प्राय )) पराड्ण्न्याहरकी वस्तुओकों ही, पश्यति> 
देखता है, अन्तरात्मन-अन्तरात्माको, न--नहीं, कश्चितःःकिसी भाग्यशाली, धीरः-बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही; अम्ततत्वम- 
अमर पदकों, इच्छनथ्यानेकी इच्छा करके, आवतृत्तचक्षुः”चक्षु आदि इन्द्रियोंको बाह्य विपर्योकी ओरसे लछौटाकर, 
प्रत्यगात्मानम-अन्तरात्माकों, ऐश्नत्‌ल्‍देखा है ॥ १॥ 


व्याख्या---दब्द-स्पर्श रूप-रस गन्ध--इन्द्रियोंके ये सभी स्थूछ विषय बाहर हैं | इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये 
इन्द्रियोंकी रचना हुई है। क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके स्वरूप और गुणको ही जान सकता , 
है और न उसका यथायोग्य त्याग एव ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय निर्माणके उद्देश्यकी सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा 
नवीन झुम कर्मोका सम्यादम ही कर सकता है | इन्द्रिय निर्माण इसीलिशे है कि मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा स्वास्थ्यकर 
सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विपयोका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये खयंभू भगवानले 
इन्द्रियोंका मुख वाहरकी ओर बनाया, परत विवेकके अभावसे अधिकाश मनुष्य इस बातकों नहीं जानते और विषयासक्ति- 
वद्य उन्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परतु परिणाम भगवानसे हटाकर दुशःखशोकमय नरकंमे पहुँचानेवाले अश्यद्ध विषय- 
भोगोंमे ही रे-पचे रहते हैं । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं । कोई विरल्ा ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध विपयभोगोंकी परिणामदुःखताकों जानकर अम्नृतस्वरूप परमात्माकों प्राप्त 
करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंकी वाह्य विपयोंसे छौटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषययोमे छगाकर, अन्तरात्माको--अन्तर्यामी 
परमात्माकोी देखता है+ ॥ १ ॥ 

पराच; कामानलुयन्ति वालास्ते सृत्योयन्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अथ धीरा अम्ृतत्व॑ बविदित्वा ध्रुवमध्ुवेष्यिहि न गआथयन्ते ॥ २॥ 

( ये ) बाला*-( परत ) जो मूर्ख, पराच+स्तराह्मय, कामान-भोगोंका, अन्चुयन्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें 
रचे-पचे रहते हैं ), तेल्‍्त्रे, विततस्य-सर्वत्र फेले हुए; सत्यो:-रत्युके, पाशमूल्नन्धनमें, यन्तिन्पड़ते हैं, अथरकिंत॒, 
धीरा:-्जुद्धिमान्‌ मनुष्य, घुवम>नित्य, अम्तुतत्वमः-अमरपढको, विद्त्वा-विवेकद्वारा जानकर, इह-ःइस जगतमें, 
अधुवेषु-अनित्य मोर्गोमेंस किसीको ( भी ); न प्रार्थयन्ते-नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २॥ 

# एक मद्दानुभावने ऐसा अर किया है--- 

स्वयम्भू भगवानूने कृपा करके ( उस भक्तऊे ) वाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाइकी रोक दिया--भीतरकी ओर मोड़ दिया। 
अतणएव वह पुरुष बादरकी वस्तुओंकी नहीं देखता, अन्तरात्माको देखता दे। अम्ृतत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वमाव सत ही 
मगवत्कृपासे इस प्रकार वहिविंपयोंसे चक्षु आदि इन्द्रियोंको मोढ़कर अन्तयोमी परमात्माको देखता दै । 


२१६ # भहान्त विभुमात्माने मत्वा घौरे न शोचति $ 
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ज्याख्या--जो वाह्म (मगवद्‌-विमुख) विषयोकी चमक दमक और आपातरमगीयताकी देखकर उनमे आसक्त हुए कक 
है और उनके पाने तथा भोगनेम ही दुर्लभ एब अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं) वे मूर्ख हैं। निश्चय ही हा बे 
मृत्युके पाशमें वेंध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियेमें जन्म धारण करके बार बार हक हते हैं। परतु जो 
बुद्धिमान हैं वे इस विषयपर गदराईसे यो विचार करते हैं कि 'वे इन्द्रियेंके भोग तो जीवों दूपरी में भी पर्योप्त मिल 
सकते है। मनुष्य शरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कमी नरी हो समता ।! इस प्रकार 
विचार क्रनेपर जब यह बात उनऊी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देध्य अम्ृतस्वरूप निन्य पर परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह इसी दरीरमे प्रात की जा सकती है; तब वे सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते है । फिर वे इस विनाशणील जगतमे 
क्षणमद्भुर भोगोंको मास करनेकी चेश्ट नहीं करते; इनसे सर्वेथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमे लग 
जाते हैं ॥ २॥ 


येन रूप रसं गन्ध शब्दान्सपशाध्थ मैथुनान्‌ | 
एतेनैव बिजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतद्टें तत्‌ ॥ ३॥ 


थेन्जिसके अनुग्रहसे मनुष्य, शब्दान्‌ल्‍शब्दोको, स्पशोन>स्पर्शोफो, रूपम्‌रूप-समुदायको, रसम्‌ररस- 
समुदायको, गन्धम्‌>ूगन्ध-समुदायकों, चःऔर, मैथुनान:>त्री-प्रसण आदिके सुखोको, चिज्ञानातिर्भनुभव कर्ता है 
( और ); एंतेन एब-इसोके अनुगहसे यह मी जानता है कि, अच किमू>यहों क्या, परिशिष्यतेजओेप रह जाता है, एतत्‌ 
चैल्यह ही है, तत-नद्व परमात्मा ( जिसके विपयमें ठुमने पूछा था । ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--झब्द, स्पर्श; रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विपयोरा और स््री-सहवासादिसे होनेवाले मु्खोंफ़ा मनुष्य 
जिस परम देवसे मिलती हुई शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है; उन्हींड़ी दी हुईं भक्तिसे इनकी क्षणमद्ुरताफ़ो देसकर वह 
यह भी समझ सत्रता है कि इन सबमेंसे ऐसी कौन वस्तु है; जो यहाँ शेप रहेगी | विचार ऊरनेपर यही समझमे आता है 
कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलनेत्राडे होनेसे विनाशशील हें | इन सय्के परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य 
हैं | वे पहले भी ये और पीछे भी रहेंगे | अत. हे नचिकेता ! तुम्हारा प्रछा हुआ बह ब्रक्मतत्त यही है जो सबका शेत्री है, 
सब॒का पर्यवसान है; सबकी अवधि और सबकी परम गति है || ३ ॥ 


खम्ान्त॑ जागरितान्त॑ चोमो येनानुपश्यति । 
भहान्त॑ विश्रुमात्सान सत्ता धीरो न शोचति॥४॥ 
खप्तान्तम्‌ चलुखप्तके दृश्यो ओर, जागसितान्तम>जाअत्‌-अवखाके दृश्यों; उभौ-इन दोनोफो ( मनुष्य )) येनर 
जिससे; अजुपश्यतिन्चासवार देखता है, [ तम-“उस, ] मद्दान्तम्‌-्वश्रेष् विभुमन्‍्यतव्यापी, आत्मानम>सबके 
आत्माको, मत्वा>जानकर; चीरःच्बुद्धिमान्‌ मनुष्य। न शोचति-्शोक नहीं करता ॥| ४ ॥| 
व्याख्या---जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा सप्नम और जाग्रतूर्मे होनेवली समस्त घटनाओऊा बारबार अनुभव 
करता रहता है; इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परबनह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसरी झपासे ही इस जीउो उस 
(परमात्मा )की विनानशक्तिका एक अश आत्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्यात परव्रह्म परमात्माकों 
जानकर घीर पुरुष कभी; किसी भी कारणसे, किश्विन्मात्र भी शोक नहीं करता #|| ४ ॥ 
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१---जिस आत्माके द्वास खम्त तथा जाम अवस्थाके अन्तर्गत दोखनेवाले पद्म्थोकोी महुष्य देखना 
आत्माकी जानकर अर्थात्‌ वह “परमात्मा मे द्ी हूँ? ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव कर बृद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहों करता । 
२--निद्वाके अन्त और जानदवस्पाके अन्तमें अर्थात्‌ सींदसे जागनेपर और सोनेते पहले जो उस महाव्‌ सवृब्यापी परमात्मामें 
सन लगाकर उसोक़ी देखता दै---उस्ीकी स्तुति-उडपातना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड़ उसीके जनन्य जाश्रित हो 
उस धुड्धिमान्‌ पुरुषकों कोई शोक नहीं होता |. - | मत हो रहता है, 


है; उस भद्ान्‌ और विशभु 


# कंठोपनिपद्‌ # २१७ 





य हम मध्चदं॑ वेद आत्मान॑ जीवमन्तिकात्‌ | 
ईशान भृतभव्यस्य न ततो विजुग॒ुप्सते | एतडे तत्‌ ॥ ५॥ 
यशञजो मनुष्य; मध्चद्म-ऊर्मफलदाता, जीवम्‌#ल्‍सबको जीवन प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतभव्यस्य-भूत; 
वर्तमान और भविष्यका, ईशानमज-शासन करनेवाले, इसम्‌-इस, आत्मानमन्‍्सरमात्माको, अन्तिकात्‌ वेद अपने ) 
समीप जानता है, तत:( सतः )-उसके वाद वह, न विज्ुग्रुप्सते-( कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; एतत वैन्यह 
ही (है); तत--बह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) || ५ ॥ 
व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उन्हे उनके कर्मोका फल 
भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत्‌का एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्ह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ 
लेता है कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे छृदयमें ही स्थित है?” ओर इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर 
लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके द्ृदयमे स्थित है, वह फिर उनके इस महिमामय सख्वरूपको कभी नहीं 
भूल सकता । इसलिये वह कभी किंसीकी निन्‍्दा नहीं करता या किसीसे भी घुणा नहीं करता। नचिकेता | तुमने जिस 
ब्रह्मके विपयमें पूछा था; वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है।॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--अब यह बताते हैं कि ज्क्कासे रेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परञहा परमेश्वर्से ही उत्पक्न हुए हैं, 
अतः जो कुछ भी है, सब उन्हींका रूपविशेष है | उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सम्पूर्ण जातंके अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं, वे एक ही अनेक रुपोमें स्थित हैं १ 
यः पूर्च तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिए्ठन्तं यो भूतेमिव्यपश्यत | एतद्दे तत्‌ ॥ ६॥ 
यःलजों, अह्ृश्य/-जल्से, पूरेम-पहले; अजायत-दिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था, [तम्‌-उस,] पूर्वम-सबसे 
पहले, तपस+ जातम-तपसे उत्पन्न, गुहाम्‌ प्रविद्य-छृदय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेभिः (सह )>जीवात्माओंके साथ, 
तिष्ठन्तम"स्थित रहनेवाले परमेश्वरको, यः-जो पुरुष, व्यपश्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है ), एतत्‌ वैन्यह ही 
है। ततृलूवह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा था )॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जों जल्से उपलक्षित पॉर्चों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमें प्रकट हुए, थे, उन अपने ही स्ढृल्परूप 
तपसे प्रफठ होनेवाले ओर सब जीवोंके द्ृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमसेश्वरको जो इस प्रकार जानता 
है कि “सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश 
करता है;? वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके छदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए. परब्रह्न परमेश्वर हैं॥ ६॥ 
सम्बन्ध---उन्हीं परजह्मका अब अदितिंदेवीके रूपसे वर्णन करते हैं-- 


या ग्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी । 
गुहवां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यंजायत ॥ एतद्दे तत्‌॥ ७ ॥ 
# यहाँ “्जीव' शब्द परमात्माके लिये दी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमानक्रा शासक जीव नहीं हो सकता। 
और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये अद्ययन्न १। ३। २४ का शाइरमभाष्य )। 
+ कुछ विद्वानोंने इसका यद्द अर्थ किया दै-- 
१---जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणघारक श्स जीवात्माको अपने समीप भूत और भविष्यका (त्रिकालका ) ईश्वर समझता 
है, वद फिर किसी भयसे अपनेकी छिपाकर नहीं रखता । ( एक अद्यासत्ताका शान होनेपर फिर कोई मय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता 
माननेसे द्वी भय होता दे । ) 
२--जो मनुष्य मधु अर्थात्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक जीवके नित्य समीप रदनेवाढे, जीवके जीवन 
* परमात्माको जान छेता है, वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 
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यान्‍जो, देवतामयी-देवतामयी; अद्ति+-अदिति, प्राणेननयार्णेके सहित; संभवतिःउसन्न होती है; या>जो) 
भूतेमि+ल्‍म्ाणियोंके सहित, व्यजञायत-उसन्न हुई है, ( तथा जो ) ग्रुह्मम-द्धदयरूपी ,पुफामे; प्रविद्य>अवेश करके; 
तिष्ठन्तीम-वह्दी रहती है; (उसे जो पुरुष देखता है; वही यथार्थ देखता है; ) पएतत्‌ बेन्यही है; ततलचढ ( परमात्मा, 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था )|| ७ | 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले पहल उस परब्ह्मके सट्डूल्पसे सब जगतकी जीवनी-दक्तिके 
सहित उत्मन्न होती है; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंफ़ो बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुईं थी, द्ृदयरूपी गुहामें प्रविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाली वह मगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें 
कोई भेद नहीं है, भगवान्‌ ही शक्तिरूुपसे सबके छृदयमें प्रवेश किये हुए. हैं। हे नचिकेता | वही ये ब्रह्म हैं; जिनके 
विषयमें छुमने पूछा था | 

अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं; शब्दादि समस्त 
भोगसमूहका अदन-अक्षण करनेवाली होनेते मी जिनका नाम अदिति है, जो दिरिष्यगर्भल्थ प्राणोंके सहित प्रकट होती है 
और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी दवद॒य-गुफा्मं प्रविष्ट होकर वहाँ 
खत रहती हैं; वे परमेश्वरकी महाशक्ति वल्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं। खब परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। 
यही वह ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धर्मं नचिकेता ] तुमने पूछा था ॥ ७॥ 

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भे इव सुभृतों गर्भिणीमिः । 
जागृवद्धिहेविष्मद्धिमनुष्येमिरप्ि (९ 0, न 
दिवे दिव ईव्यो  ॥ एतद्टे तत्‌ ॥ ८॥ 

(यश>जो, जातवेदा:-सर्वज्ञ) अश्निः-अमिदेवता, गर्मिणीमिः-गर्मिणी ल्ियोद्वारा; खुमृत+-उपयुक्त अन्नपानादिके 
द्वारा मलीमॉति परिपुष्ट हुआ, गर्भ/न्यार्मड़ी, इब-मॉति, अरण्यो+ल्‍दो अरणियोमें। निहितः-सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ), जाग्रवद्धिःसावधान ( और ), हृविष्मदूभि/हहवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे (युक्त); मनुष्येमिःल्मनुष्योद्वारा, दिये 
दिवि-पतिदिन, ईंड्य.>स्तुति करनेयोग्य (है), पतत्‌ बै-यही है; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषय तुमने पूछा या )॥८॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गभिणी स््रीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और 
अरद्धा; औीति एव ग्रसवकालीन छ्लेशरूप सन्यनके द्वारा समयपर प्रकट होता है; उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणि 
( ऊपर-नीचेके काखण्ड ) के अदर अम्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरह्ित होकर एकाग्रता, श्रद्धा 
तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए अरणि-मन्यनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं । तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसामग्रियोंके 
द्वारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं | ये अमिदेवता सर्वश्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। नसिकेता ] ये दी वे तुम्हारे पूछे हुए अक्ष हैं ॥८॥ 

यतथोदेति उर्योष्स्त॑ यत्र॒ च गच्छति। 
हक सर्वे अपितासदु नास्येति कश्वन | एतड्ढे तत्‌ ॥| ९ ॥ 

यतः-जहसे, खु्य:न्ययदेव; उदेति-उदय होते हैं, च-और) यत्न-जहों; अस्तम्‌ चर ; 
लक, हक था नरक कला पते अर्पिताः-समपिंत हैं। तत्‌ बा 
कश्धन< ॥। ते लॉघ सकता$ न््यही ततल्‍्वह परमात्मा 
न बा 8, ) पतत्‌ बै-यही है, ततल्वह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने 

व्याख्या--जिन परमेश्वर्से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें 
सूर्यदेवताकी उदय-अस्तलीला नियमपूर्वक चलती है; उन परबजमें ही कप इक 3:58: हैं; जिनकी महिमामें ही यह 
ऐसा कोई मी नहीं है; जो उन सर्वात्मक) सर्वमय, सबके आदि-अन्त-आशभ्रयर्थधल आसन ह 6 पक हुए हैं। 
उछइन कर सके | सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासनमें रहते हैं | कोई भी उनकी ३2४ 
पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परब्नह्म पुरुषोत्तम ही उम्होरे पूछे हुए अझ् हैं ॥ ९ ॥ नी महिमाका 


# कठोपनिषद्‌ # २१९, 


यदेवेह तदसुत्र. गरदमुत्र. तदन्विह। 
मृत्यों! स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इह-जो परत्रह्म यहाँ (है); तत्‌ एव अमुच्न-वह्दी वहों ( परलोकमें मी है ); यत्‌ अमुत्न-जो वहाँ (है); तत्‌ अनु 
इह-सही यहाँ ( इस लोकमें ) भी है; सः सुत्यों:-्वह मनुष्य मृत्युसे; सत्युम-मत्युको ( अर्थात्‌ वारंबार जन्म-मरणकों ); 
आप्ोतिन्यास होता है; य+८जो, इह-इस जगत्‌में; नाना इच-(उस परमात्माको) अनेककी मॉति, पदयति-देखता है | १०॥| 
व्या ख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परव्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस प्थ्वीलोकमे 
हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात्‌ देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त छोकोमे मी हैं; तथा जो वहों हैं, वही यहाँ भी हैं | ,एक ही 
परमात्मा अखिल बश्षाण्डमें व्याप्त हैं | जो उन एक ही परबह्मको छीलासे नाना नार्मों और रुपोरमें प्रकाशित देखकर मोहवदश 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है; उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता । अतः दृढरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परत्ह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रुपोंमें 
प्रकट हैं और यद्द सारा जगत्‌ वाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है | १० ॥ 
मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह नानाखि  किंचन | 
सृत्योः स स॒त्युं गच्छति य इृह नानेव पश्यति ॥११॥ 
एवन( श॒द्ध ) मनसे ही; इदम्‌ आप्तव्यम-यह परमात्मतत्व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह-इस जगतूमें 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त );नाना-नाना ( मित्र-मिन्न भाव ); किंचन-कुछ भी, न अस्ति-नहीं है, ( इसलिये ) यः इह> 
जो इस जगतूमें। नाना इव-नानाकी भॉति, पद्यति-देखता है; स+न्‍्वद्द मनुष्य, स॒त्योः-मृत्युसे, सतत्युम्‌ गचछति-रृत्युको 
प्रा्त द्ोता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्यास्या--परमात्माका परमतत्त्व झुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतूमें एकमात्र पूर्णब्रह्म 


परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे मिन्न कुछ भी नहीं है | जो यहाँ विभिन्नताकी 
झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे म्त्युको प्रात्त होता है अर्थात्‌ वार-चार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अलुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईश्वानो भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतड़े तत्‌ ॥१२॥ 
अडडुष्ठमात्र+-अन्लुष्टमात्र ( परिमाणवाला ); पुरुष+-परम पुरुष ( परमात्मा ) आत्मनि मध्ये-शरीरके मध्यमाग- 
दृदयाकाशमें; तिष्ठति-स्ित है; भूतभव्यस्य>जो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका; ईशानःल्‍शासन करनेवाला ( है ) 
तत/-उसे जान लेनेके वाद (वह ); न विजुग्गुप्सते-किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता, एतत्‌ चैन्यदही है; तत-वह 
( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने पूछा था ) || १२ ॥ 
“यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वन्न परिपूर्ण हैं, तथापि दृदयमें उनका विशेष स्थान 
- माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्ष्म आकार-विश्येपवाले नहीं हैं, परंठु स्थितिके अनुसार वे समी आकारोंसे समत्न हैं। 
क्षुद्र चींटीके द्ृदयदेशमें वे"चींटीके दृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके दृदयमें उसके ह्ृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित हैं| मनुष्यका दृदय अछु४-परिमाणका है; और मानवद्धरीर ही परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी 
माना गया है | अतः मनुष्यका द्दय ही परबक्ष परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है | इसलिये यहाँ मनुण्यके हृदय- 
परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अन्लुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है| इस प्रकार परमेश्वरको अपने द्ृदयमें स्थित देखनेवाला 
स्वाभाविक ही यह जानता. है कि इसी भाँति वे उवके दृदयमें स्थित हैं; अतएव वह फिर किसीकी निन्‍दा नहीं करता अथवा 
किसीसे घृणा नहीं करता ! नचिकेता | यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विपयमें ठुमने पूछा था ॥ १२ ॥ 


अन्लुष्ठमात्र; पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानों भूतमव्यस्य स एवाद्य स उ श्रः ॥ एलड्े तत्‌ ॥१३॥ 


२२० # महास्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
विन मलफ जम 2:72 ७७७#७#७#४######एऋितछआ 
अह्लुष्ठमात/-अद्ठुषमात्र परिमाणवाल) पुरुषभन्‍्परमपुरुष परमात्मा; अधूमकः/न्बूमरदित, ज्योतिः इच-म्योतिकी 
मॉति है; भूतमव्यस्यनभूत, ( वर्तमान और ) भविष्यपर। ईशान/ल्यासन करनेवाला) सः एव अद्यन्वह्द परमात्मा ही 
आज है; उज्और। सः (एवं ) श्वभ्न्वही कछ भी है ( अर्थात्‌ वह नित्य। सनातन है ), एतत्‌ वेन्यदी है; ततूल्वह 
( परमात्मा) जिसके विषयमें ठुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-शुफार्म स्थित ये अद्लुघमात्र पुरुष भूत; भविष्य और बर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य: अभिकी मॉँति उष्ण प्रफाशवाले नहीं; परतु दिव्य; निर्मल और शान्त ग्कराशखरूप 
हैं। लौकिक ज्योतियोमं धूम्ररूप दोप होता है; ये धूम्ररहित--दोपरहितः स्वेथा विज्ञद्ध है। अन्य ज्योतियों घटती-बढती है 
और समयपर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं; वैसे ही कछ भी हैं। इनकी एफरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो 
घटते-बढते हैं और न कभी मिट्ते ही हैं । नचिकेता | ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे त्रक्ष हूँ, जिनके सम्बन्धमे 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ हा » ्् 'विधावति > 
यथोदक॑ दुगें बृष्ट पर्वेतेष विधावति | 
एवं. धमोन. पथवयश्य॑ंस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, दुर्गे>ऊँचे शिखरपर, ब्ष्टमन्वरता हुआ; उद्कमलजछ; पर्वतेषु-पहाड़के नाना खडोंमें; 
विधावतिचारों और चला जाता है; एवम्‌>उसी प्रकार; घमोन८मित्न-मिन्न धर्मो ( खातों ) से युक्त देव; अयुर) 
मनुष्य आदिको; पृथक-परमात्मासे प्ृथक्‌, पशुयन-देखफर ( उनऊा सेवन करनेवाला मनुष्य)) तान एच-उन्हींके; अनु- 
विधावतिम्थीछे दौडता रहता है ( उन्हंकि शुमाझम छोऊमे और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पव॑तकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठह्दरता नहीं। 
तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण" आकार और गन्धकी धारण करके पर्व॑तमें चारों ओर बिसर जाता है। इसी प्रफार 
एक ही परमात्मासे प्रदृत्त विभिन्न खभाववाले देव असुर मनुष्यादिको जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है और प्रथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जछी भांति ही विभिन्न देव-असुरादिके छोकोंमें एवं नाना प्रफारकी योनियों- 
में मठकना पढ़ता है, वह अ्ह्मको प्राप्त नहीं हो सऊता ॥ १७४॥ 
यथोदक॑ शुद्धे छुद्ठमासिक्त ताध्गेव भवति । 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथा+ परठ ) जित प्रकारः शुद्धे ( उदके )-॑नि्म जल्में आखिक्तम्््॒‌ मेघोंद्वारा ) सत्र ओरसे बरसाया हुआ; 
शुद्धम>निर्मलई, उदकमःजछ) ताहक्‌ एक-वैसा ही; भवतिनहो जाता है; एवम-उसी प्रकार; मौतम>है गौतमवश्ी 
नचिकेता; चिजानतः-( एकमात्र परत पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले; मुनेः-नमुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ), आत्मा>आत्मा; भवति*ः ब्र्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ | 
व्याख्या--परदु वही वर्षाका निर्मछ जल यदि निर्मल जलमें ही वरतता है तो वह उसी क्षण निर्मेल जल ही 
हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं ब्रिखरता ही है। इसी प्रकार; हे गौतमवशीय 


नचिकेता ] जो इस बातको मलीभोति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परत्र 
ह्व पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील---ससारके 
बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परवक्षर्म मिलकर उसके साथ वादात््यमाषको प्राप्त हो जाता है| १५॥ 


प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥ (४) 
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नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये अक्षदत्र १ । ३। २४ का आह :2७७७७८ 


+ कठोपनिषद्‌ # २२१ 





ह्ित्तीय वी 


पुरमेकादशद्वारसजस्थावक्रवेतस।ः . । 


अनुष्ठाय न शोचति विम्नक्तश् विम्ृ॒च्यते॥ एतदे तत्‌ ॥ १ ॥ 

अवक्रचेतस+-सरल, विशुद्ध श्ञानखरूप, अजस्य-अजन्मा परमेश्वरका; एकाद्शद्धास्म>ग्यारह द्वारोवाछा (मनुष्य- 
शरीररूप ), पुरमू€पुर ( नगर ), ( अस्ति )जहै ( इसके रहते हुए ही ) अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति+( मनुष्य ) कभी शोक नहीं करता; च-अपि ठ, विम्नुक्त+-जीवन्पुक्त होकर विम्मुच्यते-( मरनेके बाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ चै-यही है; तत्‌-चह ( परमात्मा) जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो ऑख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख ब्रह्मरन्प्र, नाभि; गुदा 
और शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है | यह सर्वव्यापी; अविनाशी, अजन्मा; नित्य निर्विकार, एकरस, विश्युद्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए. भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके दृदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यगरीरके रहते हुए द्वी--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; 
बह शोऊके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्पुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रते सदाके लिये छूट जाता है | यह जो सर्वव्यापक अद्ष है, यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्ध ठुमने पूछा था ॥ १॥ 

सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्बरूपताका स्पटीकरण करते हैं-- 


हसः शुचिपद्रसुरन्तरिक्षसद्वोत वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । | 
नुपद्दरसच्तसद्धयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बहत्‌॥ २॥ 


शुचिपत्‌ःजो विश्युद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंसः८स्वयप्रफाश पुरुषोत्तम है ( वही )। अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाला) वस्ुःस्वसु है, दुरोणसत्‌>घरोंमें उपस्थित होनेवाला; अतिथिः-अतिथि है (और ), वेदिषत्‌ 
होतान्‍्यशकी वेदीपर स्थापित अभिस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाल्य 'होता? है ( तथा ); न्ृषत-समसतर मनुष्योमें 
रहनेवाला, वरसत्‌ः-मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाछा, ऋतसत-तसत्यमें रहनेवाछा और; व्योमसत--आकाशर्मे रहने- 
वाला (है तथा ); अब्जा+-जलोंमें नाना रूपोंसि प्रकट होनेवाला, गोजाःल्‍न्वथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, इप 
सत्कर्मोर्मे प्रकट होनेवाला (और ); अद्विजाःन्यरव॑तोमे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), बृहत्‌ ऋतम्‌-सबसे बड़ा परम 
सत्य है॥ २॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक गुर्णोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विज्युद परमधाममें विराजित स्वयप्रकाश परब्रक्ष पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षमं विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें शहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं; वही यश वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अमि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं; वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रूपमें स्थित, आऊागमे स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोमे मत्स्य; शह्धं। शक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रथिवीमे वक्ष, अद्भुर, अन्न, ओषधि आदिके रूपमें। यजादि सत्कर्मोर्मे नाना प्रकारके यश्षफछादिके रूपमें और 
पर्वतोमें नद-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं | वे सभी दृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ महान्‌ और परम सत्य तत्त हैं# ॥२॥ 


# कुछ आदरणीय मह्दानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं-- 

१--जो सर्वथा दोपहीन स्वसाररूप “इसः हें ( इ चासौ--दोषद्दीनश्ासौ, सम्ध साररूपश्व इति इस ) विशुद्ध (वायु ) में 
स्थित शुचिपद्‌ हैं, अन्तरिक्षम स्थित सर्वोपरि सुखस्बरूप वसु ( व--वर, सु+सुख, यर्य स वश्चु ) हैं, समत्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता एैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वे वेदिषत्‌ हैं, घरोंमें अतिथि हैं या मद्दान्‌ ऐश्वर्यस्वरूप ( अति--महान्‌, थ---सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमरूपसे कछशरमें 
खित दुरोणसत हैं, जो मलुष्योमें हैं; उनसे ओेष्ठ देवताओंमें हैँ, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, महन्‌ प्रकृतिमें या श्रीमें हैं। जले उत्पन्न 


ध्ड # महाम्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 





अड्ु छमात्र/-ह्लुधमात्र परिमाणवाला, पुरुषः््यस्मपुरुष परमात्मा) अधूमक+न-थूमरहित; ज्योतिः इचरज्योतिकी 
मॉति है; भूतमव्यस्य-धूत; ( वर्तमान और ) भविष्यप ईशान+न्‍्शासन करनेवालछा] सः एवं अद्यन्चह परमात्मा ही 
आज है; उन्‍्औौर; सः (एवं ) श्व/्न्वही कछ भी है ( अर्थात्‌ बह नित्य/ सनातन है )) एतत्‌ बै-यही है। ततल्वद 
( परमात्मा) जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ ४ 
व्याख्या-मनुष्यकी दृदय-गुफार्मे स्थित ये अद्युमात्र पुरुष भूतः भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है। सूर्य/ अभिकी मॉति उष्ण प्रकाशवाले नहीं, परत दिव्य, निर्मल और शान्त प्रकाशखरूप 
हैं। छौकिक ज्योतियोम धूम्ररूप दोप होता है, ये धूम्ररहित--दोपरहित, सर्दथा विशुद्ध है। अन्य ज्योतियों घटती-बढती है 
और समयपर चुझ जाती हैं, परतु ये जैसे आज हैं; वैसे ही कछ भी हैं| इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कमी न तो 
घटते-बढते हैं और न कमी मिस्ते ही हैं | नविकेता | ये परिवर्तनरदिित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ अ विधावति 
यथोदर्क॑ हुगें चृष्ट/ परवेतेपु विधावति | 
एवं धमोन. एथका्य॑स्तानेवालुविधावति ॥१५॥ 
यथा-जिस प्रकार, हुर्गे>ऊँचे शिलरपर; चुष्टम-व्रसा हुआ। उद्कम्‌>जछ; पर्वतेषु>पहाड़के नाना ख्लॉमिं; 
विधावतिन्चारों ओर चला जाता है, एवम्‌-उसी प्रफार; घमोन>मिन्न-मित्न धर्मो ( खभावों ) से युक्त देव, असुर; 
मनुष्य आदिको; पृथकन्यरमात्मासे पृथक; पशुयन्‌-देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान एव>उन्हंकि; अजु- 
विधावतिन्यीछे दोढ़ता रहता है ( उन्हींके शभाशुभ छोफ़ोंगें और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्व॑दकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं। 
ठुरत ही नीचेकी ओर वहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करकेपर्चतमें चारों ओर विखर जाता है। इसी प्रफार 
शक ही परमात्मासे प्रदत्त विभिन्न खभाववाले देव असुर मनुष्यादिकों जो परमात्मासे प्थक्‌ मानता है और एथकू मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए. जलकी माँति ही विमित्र देव-असुरादिके लोऊोंमें एवं नाना प्रफारकी योनियों- 
में भटकना पढ़ता है, वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
यथोद॒क शुद्धे शुद्ममासिक्त ताव्गेव भवति | 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
लकी ३] परह ) जिस प्रकार; शुद्धे ( उदके )-ननिमे् जल्में, आसिक्तम्‌- मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ; 
“निर्म। उद्फमलजल) ताइक्‌ एच-वेसा ही; भवतिज्हों जाता है, एवम्‌>उसी प्रकार, गौतमरहे गौतमवशी 


नचिकेता, विज्ञानत- एकमात्र परतनह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार 
श र ) जाननेवाले, मुने+-मुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ), आत्मान्ञात्मा, भवति- ब्क्षको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ | के दम 


व्याख्या--परंठु वही वर्षाका निर्मल 
हो जाता है | उसमें न तो कोई >ड यदि निर्मेल जहयें ही वरखता है तो चह उसी क्षण निर्मल जछ ही 


विकार उत्पन्न होता है ओर न वह कहीं ब्रिखरता ही है 
इज एप | इसी प्रकार; है गोतमवशीय 
3088 था बातकों भलीभाति जान गया है कि जो कुछ है, पह सब परब्रह्न पुरुषोत्तम ही है, उस मनन संसार 
रत उत्पका आत्मा परब्हमें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावक्ो प्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ 


मथम व्ली समाप्त ॥१॥ ( ४) 


भी 


 75क्ष कक्लकक कद पालक कम इ उ5_-.._ यहाँ “अज्लुषमात्र” शब्द परमात्माका वाचक 
“परमात्मैदायमहुप्ठमाजपरिमित पुरुषो भवितुमहंति ! कसमाद्‌ ? आकलन. । भ्रात छरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोंग कहा हे--- 


मीशिता।” अधाद्‌ यहाँ अहुषमात-परिमाण पुरुष परमात्मा शाह कर जाने भूतमव्यस्य' इति। नश्न्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्थ निरहु श- 


नियन्ता परमेश्वर्के सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये जक्षवूत्न १। ३। 40830 अड ही जो शक 


# कठोपनिषद्‌ # श्र१्‌ 


द्वित्तीय वद्धी 


पुरमेकादशहारसजस्यावक्रवेतेस।ः . । 
अनुष्ठाय न शोचति विमृक्तश्न विम्नच्यते | एतद्े तद्‌ ॥ १ ॥ 
अवक्रचेतस:--सरल, विश्युद्ध शजानखरूप, अजस्य+>अजन्मा परमेश्वरका, एकाद्शद्वास्म>्यारद द्वारोंवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुरम"”पुर ( नगर ); ( अस्ति )जहै ( इसके रहते हुए ही ) अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति-( मनुष्य ) कमी शोक नहीं करता, च-अपि त॒, विम्लुक्त+-जीवन्मुक्त होकर विमुच्यतेन्‍ मरनेके वाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता है; एतत्‌ चै-यही है, तत--वह ( परमात्मा; जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) || १॥ 
व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान; दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्वरन्ध्र, नामि; गुदा 
ओर शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी; अजन्मा, नित्य निर्विकार; एकरस विशुद्ध शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके द्ृदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए, ही--जीते-जी जो मनुष्य मजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता; 
वह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्पुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है | यद जो सर्वव्यापक त्रक्ष है; यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्धर्मं ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्प्टीकरण करते हैं-- | 
हुसः शुचिवद्नसुरन्तरिक्षसद्रोता वेद्पदतिथिदुरोणसत्‌। 
नृपह्वरसदतसद्॒योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बहत्‌॥ २॥ 


शुचिपत>जो विशुद्ध पर्मधामम रहनेवाला; हंसः<स्वयप्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ), अन्तरिक्षसत्‌--अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाला, वखुःन्चसु है, दुरोणसत्न्‍्घरोंमें उपस्थित होनेवाला, अतिथि+-अतिथि है (और ), वेद्षित्‌ 
होतान्‍्व्यनकी वेदीपर स्थापित अमिखरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाल्य "होता? है (तथा ), चुषत-समस्त मनुष्योंमें 
रहनेवाला, चरसतसमनुष्येसि श्रेष्ठ देवताओंर्मे रहनेवाठा। ऋतसत्‌>सत्यमें रहनेवाला और; व्योमसत--आकागर्मे रहने- 
वाला (है तथा ); अब्जा/जलोमें नाना रुपोंसे प्रकट होनेबाला; गोजाः-प्रथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, ऋतजा४- 
सत्कर्मोर्मे प्रकट होनेवाला (और ) अद्विजाभ्यर्व॑तोंमे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), बृहत्‌ ऋतम>सबसे वड़ा परम 
सत्य है॥ २॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक शुर्णोसे सर्वथा अतीत दिव्य विश्वुद्ध परमधाममें विराजित स्वयप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वद्दी 
अन्तरिक्षमं विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें गहस्थके घरोमें उपस्थित होते हैं, वही यनकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमे स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोमें मत्स्य; गद्भ+ झुक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रथिवीमें इृक्ष, अछुर, अन्न, ओषधि आदिके रूपमें। यज्ञादि सत्कमोंमें नाना प्रकारके यशफछादिके रूपमें और 
पर्वतेर्मे नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैँ | वे सभी दृष्टियोसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ महान्‌ और परम सत्य तत्त हैं#॥ ॥र॥ 


# कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं--- 

१--जो सर्वथा दोपद्दीन सर्वसाररूप ८दस” हैँ ( ६ चासौ---दोषद्दीनश्चासौ, सम्व साररूपश्च शति इस » विशुरू (वायु) में 
स्थित शुचिपद्‌ हैं, अन्तरिक्षमें स्थित स्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( व-्धर, सु+सुख, यस्य स वसु ) हैं, समष्त इन्द्रियोंके नियन्ता दोता हैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वेथ वेदिषत्‌ है, घरोंमें अतिथि हैं या मद्यान्‌ ऐश्व्यस्वरूप ( अति--महानू/ थ--सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमहूपसे कलझमें 
स्थित दुरोणसत्‌ हैं, जो मलुष्योंमें हैं, उनसे ओछ देवताओंमें दें, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, मद्दान्‌ प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न 


श्र # मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ड्->्र््आखखअखचयच व--स्स्च््य्च्ल्ख्स्स्खससवेिखशशश्श् जज व चचचखचखचलल्लल््+ 


ऊष्बे प्राणमुन्नयत्यपान॑ प्रत्यगययति | 
मध्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥ 


प्राणम्‌-( जो ) प्राणको, ऊध्वम्‌-ऊपरकी ओर, उन्नयति-उठाता है ( और ) अपानम्‌"अपानको, प्रत्यक्‌ 
अस्यतिरनीचे ढकेल्ता है, मध्येन्शरीरके मध्य (हृदय ) में, आसीनम>बैंठे हुए ( उस ) बामनमल्सर्वश्रेष् 
मजनेयोग्य परमात्माकी, विशवे देवा-+समी देवता, उपासतेरउपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदार्थोर्मे जो क्रियाशील्ता आ 
रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है | वे ही मानव ढृदयमें राजाफ़ी भांति विराजित रहकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चढा रहे हैं ओर अपानको नीचेकी ओर ढकेल रहे है। इस प्रकार शरीरके अदर होनेवाले सारे 
व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन कर रहे हैं | उन दृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 
रहे ईं--आरीरस्थित प्राण मन बुद्धि-इन्द्रियादिके समी अधिएातृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त ऊार्योका यथात्रिधि सम्पादन करते रहते हैं | ३ || 


अस्यविखंसमानस शरीर देहिनः । 
देहाहिमुच्यमानय किमत्र परिशिष्यते ॥ एतदे तब ॥ ४ ॥ 
अस्य-इस, शरीरस्थस्य”शरीरमें स्थित, विस्म॑समानस्य-एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जानेवाले, देध्दिन+- 
जीवात्माके; देद्ात्‌-्वारीरसे, विमुच्यमानस्य-निऊकल जानेपर, अन्नन्यहों (इस शरीरमे ), किम परिशिष्यतेः 
क्या शेप रहता है, एतत्‌ चे-यह्दी है, ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) | ४ | 
व्याख्या--यद एक शरीरसे दुसरे शरीरमें गमन करनेके स्वभाववाला देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे 
निकलकर चला जाता है और उसके साथ ह्वी जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मत शरीरमें क्या वच 
रहता है १ देखनेमें तो कुछ मी नहीं रहता, पर वह परब्नह्म परमेश्वर, जो सदा-मर्वदा समानमावतते सर्वत्र परिपूर्ण है; जो चेतन 
जीव तथा जड प्रकृति--समीमें सदा व्याप्त है; वह रद्द जाता है । यही वह ज्ज्म है; जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ ४॥ 


पा सम्बन्ध--अब निम्नाक्भित दो मन्त्रोंमे ममराज नचिकेताके पूछे हुए तछ्खका पुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
कक ' उमालपबाम, 





न॒प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्वन। 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्रितीं ॥ ५॥ 
हन्त ते हद प्रवक्ष्यामि गुद्म॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | 
यथा च मरण॑ प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 
कबश्थन-फोई भी, मत्ये:-मरणधर्मा प्राणी, न प्राणेन-न तो प्राणसे (जीता है और 
» में अपानेन: न्य्न 
(ही), जीवति-जीता है का यर्मिन>जिसमें, एतो उपाश्चितौ-( प्राण और अपान एप दोनों आश्रय पाये यह 
इतरेण-(ऐसे क्रिसी) दूसरेसे ही, जीवन्ति-(सब) जीते हैं, गौतमन्हे ज्णाल हक स्क पप पं पक्षार पक 777० शहमम्‌ सनातनमल बह) रहस्यमय गुह्मम्‌ सनातनम--( वह ) रहस्यमय ४ 


हैं, जो मुक्त पुरुषोंमे है लिफ्लाहा 
रइकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वह ऋतजा है ), और परम सत्य हैं तथा सब गम रा ऋता' कद्दते हैं, उनमें 


२---जो गमन करनेवाला दै, आकाशमें चलनेवा्य दूर्य है, आकाशर्मे व्याप्त वायु 
कलशमें स्थित सोम है; घरोंमें रहनेवाछा श्राक्षण अतिथि है, मनुष्यों गमन हे यु है, एथ्वीमें रहनेवाला होता--अप्रि है, 
करनेवाछा, आकाशमें चलनेवाला, जलमें शख-सीपी आदि रूपोमें उत्पन्न होनेवाल्य, एथ्वीमें अन्नादिरूपसे कह बा सत्यमें 32७४९ 
उत्पन्न होनेवाला, पर्वतोंसे नदी आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाला, सत्यस्वरूप और महान्‌ पर 
न हट अवीत्‌ जगतका एकमात्र ् 
सर्वग्यापक आत्मा है। 





# कठोपनिपद्‌ # श्श्३ 





सनातन; ब्रह्म-्त्रह्म (मेसा है) च5और; आत्मा-जीवात्मा, मरणम्‌ प्राप्य-्मरकर, यथा-जिस प्रकारते; मबति"रहता है; 
इद्म्‌ तेन्यह वात तुम्हें; हल्त प्रवक्ष्यामिन्मैं अब फिरसे बतलछाऊँगा || ५-६ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं--नन्रिकेता | एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शतक्तिसे ही । इन्हें जीजित रखने तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और 
वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं | जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते) 
जब जीवात्मा जाता है, तब केवल ये ही नहीं; इन्दीके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए. चले जाते हैं | अब 
मैं ठुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहों जाता है; तथा किस प्रकार रहता है 
और साथ ही यह भी वतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्याप्री सर्वाधार सर्वाधिपति परज्जझ्न परमेश्वरका क्या 
स्वरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये. अपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
यथाकम-जिसका जैसा कर्म होता है, यथाश्रुतम-और शाज्नादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है 
( उन्हींके अनुसार ), शरीरत्वाय-अरीर धारण करनेंके लिये, अन्ये>क्रितने ही, देह्िन--जीवात्मा तो, योनिम्‌-*( नाना 
प्रकारकी जन्म ) योनियोंको, प्रप्चन्ते-प्रास्त हो जाते हैं और; अन्ये-दूसरे (कितने ही), स्थाणुम्‌-स्थाणु (स्थावर) भावका) 
अल्लु संयन्ति-अनुसरण करते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने झुभाशुभ कर्मोके अनुसार और शास्त्र; गुर सद्च, शिक्षा, व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हुए. भावोंसे निर्मित अन्त कालीन वासनाके अनुसार मरनेंके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिये शुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका, 
और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु पक्षीका गरीर घारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही, जिनके 
पाप अत्यधिक होते हैं, वे स्थावरभावत्रो प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इश्न, छता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरोमें उत्पन्न होते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--यमराजने जौदात्माकी गति और परमात्माका स्व॒रूप--इन दो बातोंको बतऊनेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें 'मरनेके 
बाद जीवात्माकी क्‍या गति होती है, इसको बतराकर अब वे दूसरी बात बतलांते हैं--- 
य एप सुप्तेषु जागतिं काम काम पुरुषों निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवाम्तपमुच्यते । 
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्न | एतदे तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यश पएष:-जों यह; कामम्‌ कामम-( जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोंका, निर्मिमाणः-निर्माण करनेवाला; 
पुरुष:-परमपुरुष परमेश्वर; खुप्तेषु-( प्रठकयकालमें सबके ) सो जानेपर भी, जागता रहता है, तत्‌ परवन्चही) 
शुक्रम-अरम विश्युद्ध तल है; तत्‌ ब्रह्मन्वही ब्रक्ष है, तत्‌ एवनन्‍्चही; अस्ृतमन्अम्रत; उच्यते--कहलाता है; ( तथा ) 
तस्मिन->उसीमें, सर्व-सम्पूर्ण, छोकाः थ्चिता+>छोक आश्रय पाये हुए हैं, तत्‌ कश्बन उल्‍उसे कोई मभी। व अत्येति5 
अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ बै-यही है; तत-त्ह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा था )॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुखार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवरोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रलयकालमें सबका शान छुप्त हो जानेपर भी 
अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वय शानस्रूप है; जिसका शान सदेव एकरस रहता है; कभी अधिक-न्यून या 
छ्त नहीं होता, वह्दी परम विश्युद्ध दिव्य तत्त्व है; वह्दी परअक्ष है, उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्प परम अमृतत्वरूप 
परमानन्द कहा जाता है | ये सम्पूर्ण छोक उसीके आश्रित हैं| उसे कोई मी नहीं छॉघ सकता--कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाके और उसीके अधीन हैं | कोई भी उसकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । यही है वह त्रक्म-तत्त्त, जिसके विषयमें तुमने पूछा था | ८ ॥ ह 


२२७ # भहास्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $# 





सस्बन्ध--अब अश्िके दृशन्तसे उस परहए परमेशरकी व्यापफ़्ता और निर्लेपताफ़ा वर्णन करते ऐं--- 
अप्रियंयेकीो झुबन॑ प्विष्टे रूप रूप अतिरूपो बभूव। 
एकसथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूप।. रुप॑ प्तिरुपो वहिश्र॥९॥ 
यथा<जिस प्रकार; भुवनम्‌&पमसत ब्रह्माण्डमे, प्रविष्टमन्‍्प्रविष्ट एकः अग्निः८एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपम>नाना 
रुपोर्में, भतिरूप+न्उनके समान रुपवाला ही; वभूवरहो रहा है; तथारवैसे ( ही ); सर्वभूतान्तरात्मा-्समस्त प्राणियोका 
अन्तरात्मा परत्रह्ष, पक (सन )-एक होते हुए भी; रूपस्‌ रुपमू-नाना रुपोंमे, प्रतिरूप+८उन्हींके-जेंसे रूपनाला ( हो 
रहा है); च वहि+-और उनके बाहर भी है॥ ९॥ 
व्याख्या--एक ही अग्नि निराकारूूपसे सारे ब्रह्माण्डमे व्याप्त है; उसमे फ्ोई भेद नहीं है। परतु जय वह 
साकारखूपसे प्रज्वल्ति होता है, तब उन आधारभूत वस्तुआँका जैसा आकार होता है, बैसा ही आऊार अभिका भी दृष्टिगोचर 
होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमें समभावसे व्याप्त हे, उनमे किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न मिन्न प्राणियोंमे उन-उन प्राणियोके अनुरूप नाना रुपो्मे प्रकाशित होते हैं| भाव यह फ़ि 
आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिसाफा प्राकस्य होता है | वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता दतनी ही नहीं है; इससे 
बहुत अधिक और विलक्षण है । उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अशसे ही यह सम्पूर्ण अ्र्याण्ड नाना प्रकारकी आश्चर्य- 
मय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रह्म है ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--वही बात वायुंके दशन्तसे कहते है-- 
वायुययैकी खुब्न॑ पविष्टे रूप॑ रूप॑ प्रतिस्यो. बसूव । 
एकलथा सर्वेभतान्तरात्मा रूपं रूप प्रतिर्षो. बहिश्र ॥१०॥ 
यथा<जिस प्रकार; भुवनम्‌-समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ट/>प्रविष्ट. एफः चायुः-एक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपसू-नाना 
रूपेमें, प्रतिरूप:*उनके न २९ सरकार रह है, तथा-चैसे ( ही, ) सर्वभूतान्तरात्मान्सय प्राणियोंका 
अन्तरात्मा पर्नक्ष, एकः ( सन्‌ अपि )>णक होते हुए भी) रूपम्‌ रूपम-नाना रूपोंमे प्रतिरुप:८उन्हीके-जेसे 
( हो रद्द है )। वहिः च"ओर उनके बाहर भी है ॥ १०॥ 324 
व्याज्या--एक ही वाद अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्ह्माण्डमे व्यास है; तथापि व्यक्तमे भिन्न-मित्न वस्तुओंके 
सयोगसे उन-डन वस्तुओके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी अकार समस्त प्राणियोफा अन्तर्यामी 
परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंकि सम्बन्धले प्रथक्‌ प्रथक शक्ति और गतिवाला दीखता है, किंतु 
नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--असीम एवं विल्क्षण रूपते स्थित है। ( नवम मन्‍्नकी 22305 वह उतना ही 
भी समझ लेना चाहिये )| १० ॥ जी की भुला, से 


सम्बन्ध--इस मल्तमें सूर्षेके दधन्तसे परमात्माकी निर्लपता दिखाते है--- 
सूयों यथा सर्बलोकय चुन हिप्यते चाह्ुपवाह्मदोपेः । 


९ 


पर स प्रकार ३३२३ के लोकहु:खेन मी | 
का $ समस्त ब्रह्याण्डका, चक्षु: सूर्य-प्रफाशक सूर्य देवता; चाश्नपै:-छो ऑखों 
पी चाह्यदोषे:-बाइरके दोषोंसे; ४ लिप्यते-लिप्त नहीं होता; बडी मर कस - 
पोंका अन्तरात्मा परमात्मा, एक:-एक है, (तो भी ) लोकदुःखेन-छोगेंके द. त्मार 
[ यतःल्‍क्योकि; ] वाहाःन्सबमे रहता हुआ भी बह सास आह बा हु.खोसे, न लिप्यते+लितत नहीं होता; 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकों प्रकाशित करता है। उस है 
उस फा ऑबोंका 
है। उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर छोग नाना भ्रकारके शुणदोपसय कर्म 20050 ३३४९ 


# कठोपनिषदू # शरण 


जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता | इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म 
पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी गक्तिसे शक्तियुक्त होकर मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा मनुष्य नाना प्रकारके घुमाशम कर्म करते 
हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं | परंठ् वे परमेश्वर उनके कर्म ओर दुःखेंसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे 
सबमें रहते हुए. भी सबसे प्रथक्‌ और सर्वथा असन्न है ॥ ११॥ 
एको वशी सर्वभ्रृतान्तरात्मा एके रूप बहुधा या करोति। 
तमात्मस्थ॑ येब्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत॑ नेतरेषास ॥१२॥ 
य+रजो; सर्वभूतान्तरात्मा>ख प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः चशी-अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला 
(परमात्मा), एकम रूपम-( अपने ) एक ही रूपको; वहुधान्वहुत प्रफारसे, करोति-बना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम८उस 
अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को, ये धीर+-जो शानी पुरुष; अनुपद्यल्ति-निरन्‍्तर देखते रहते हैं; तेषास-उन्हींको, 
शाश्वतम्‌ खुखम्‌-सदा अटल रहनेवाछा परमानन्दखरूप वास्तविक सुख (मिलता है), इतरेपाम न-दूसरोंकों नहीं ॥१२)॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं; जो अद्वितीय हैं ओर सम्पूर्ण जगत्‌मे ठेव-मनुष्यादि 
सभीको सदा अपने वश्चमें रखते है; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एऋ ही रूपको अपनी छीलछासे बहुत 
प्रकारका बना छेते हैं | उन परमात्माकों जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अदर स्थित देखते है, उन्हींको सदा स्थिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिल्ता है, दूसरोंकों नहीं | १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थ॑ येड्लुपश्यन्ति - धीरास्तेपां शान्तिः शाश्रती नेतरेपाम्‌ ॥१३॥ 
य+र-जो, नित्यानाम्‌#-नित्योंका (भी); नित्य+-नित्य (है); चेतनानाम:-चेतनोका (भी), चेतन-चेतन है (और); 
पएकः वह॒नाम-”एक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)फी। कामान्‌-कामनाओंको, विद्धातिन्यूर्ण करता है, तम्‌ आत्मस्थम्‌८ 
उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तमकी), ये घीरा+-जो शानी; अन्नुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्‌८उन्हींको; 
शाश्वती शान्तिः-तदा अठछ रहनेवाली शान्ति ( प्राप्त होती है ); इतरेषघाम नन्‍्दूसरोंकों नहीं || १३ |॥ 
व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो ख़र्य एक होते हुए 
ही अनन्त जीवोके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैँ; उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रक्ष पुरुषोत्तमकों जो 
जानी महापुरुष अपने अदर निरन्तर स्थित देखते हैं; उन्हींकों सदा स्थिर रहनेवाढी--सनातनी परम शान्ति 
मिलती है, दूसरोको नहीं | ॥ १३ ॥ - 
सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रद्यप्नाप्कि आनन्द और आन्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विच्चार 


करने कंगा--- 
' तदेतदिति सन्‍्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुखम्‌ | 
कर्थ नु तहिजानीयां किम्रु भाति विभाति वा॥१४॥ 
# कुछ छोगोंने “नित्य अनित्यानाम्‌! पाठ मानकर उसका अर्थ यद्द किया है कि यद्द आत्मा जितने भी विनाशशील भाव- 


पंदार्थ हैं, उनमें अविनाशी दे । अर्थात्‌ यह «शक्तिशेषठयका आधार? है। जब समस्त पदार्थीका लय हो जाता है, तव उस छूयको भी अपने 
अदर विलीन करनेवाला, ऊयका भी साक्षी आत्मा रद जाता है। इसलिये वह अनित्योंमें नित्य है । 


+ कुछ मद्नुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा अर्थ किया है-. 


जो आकाश, काल आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य है और जो जक्षादि चेतनोंको 
भी चेतनत्व प्रदान करनेवाछ्ा चेतन दे, जो अफ्रेला द्वी अनेकॉंकी कामनाएँ पूर्ण करता दे, अपनो बुद्धिमें स्थित उस आत्माफों जो 
विवेकशील पुरुष देखते दे, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंकी नहीं । 


उ० आं० २९-- 


रमन, 
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ततत्लह; अनिर्देश्यमू-भनिर्वेचनीय, परमसल्परम, खुखमल्सस) एततूल्यद ( परमात्मा ही है) इतिन्यों 
मन्यन्तेन( जनीजन ) मानते हैं; तत्‌ःउसकीे) कयम्‌ झुलकिस प्रकारे। विज्ञानीयाम॒ल्म भलीमोति समझें, किप्तु८ 
क्या वह, भातिस्पकाशित होता है; वाया, विभाति-अनुमवर्मे आता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्रात ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रदा 
पुरुषोत्तम ही चह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है; जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं क्रिया जा सकता | उस परमानस्दस्वरूप 
परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे क्रिस प्रकार जानेँ ! क्या वह पत्यक्ष प्रकट होता है ! या अनुभवर्मे आता है ! उसका शान क्रिस 
प्रकारस होता है! )| १४ ॥ 


सम्बन्ध--नविकेतांके आत्तरिक भावफो समझकर बमराजने कहा--- 


न तत्र स्र्मों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडइ्यम्म्नि) | 
तमेव भान्तमनुभाति से तस्थ भासा सर्विद॑ विभाति ॥१५॥ 
तब्रन्तहों, न खू्यः सातिनम (तो ) सूर्य प्रकाणित होता है, न चन्द्रतारकम्‌>म चन्द्रमा और तारोंका समुदाय 
(ही प्रकामित होता है )) न इमा. विद्युतः भान्तिल्‍( और ) न ये विजलियों ही ( वहाँ ) अक्राशित होती है, अयम्‌ अपनिः 
कुत+फिर यह ( लौकिक ) अभि कैसे ( प्रकाशित हो सकता है क्योंकि ); तमू-“उसके, भान्तम्‌ एवन्प्रफाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ), सर्वेम+ऊपर बतछाये हुए. सूर्यादि सब, अनुभाति-प्रफारित होते है; तस्य भासा-उसीके प्रकाशसे; 
इद्म्‌ सर्वमून्यह सम्पूर्ण जगत, विभातित्प्रकाशित होता है ) १५ ॥ 
व्याख्या--डस खग्नकाश परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप, यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार 
सर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खबोतका ग्रकाद छप्त हो जाता है, वैसे ही दूर्वत्र आशिक्न तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छत्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहों नहीं चमकते, फिर इस छौफ़िक अभिकी तो बात ही क्‍या है। 


क्योंकि प्राकृत जगतूमे जो कुछ भी तत्त्व प्रकाषशील हैं, सब उस परज्हम परमेश्वरकी प्रकाश शक्तिके अशकों पाऊर ही 


प्रकाशित हैं| वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रसाश कैसे फैला सफते हैं। साराद्ष यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 


जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रफाशसे अथवा उस प्रकाशके एक धुद्वतम् अगसे प्रऊाशित हो रहा है | १५ ॥ 
॥ द्वितीय चल्ली समाप्त ॥२॥ (५) 


+-+«*फी€६७+-.... 


तृतीय वल्ली 


ऊर्प॑मूलोआ्वाक्शाख एपोड्धत्थः सनातन: । 
तदेव शुरक्क॑ तहह्म. तदेवासतप्ुच्यते 


तर्मिोकाः भिताः सर्वे तह नात्येति कथन । एतड्वैतव्‌॥ १ ॥॥ 
अस्वेसूलः-ऊपरकी ओर मूलबाछा, अवाकशाखः-नीचेकी ओर शाखावाछा, प॒ष-यह (अत्यक्ष जगतू + 
अभ्वत्यः-ठनातन पीपछऊ् दृक्ष है। [ तन्मूलम्‌>इसका मूलभूत; ]तद्‌ एव के ( कल 
ड्् शुक्रम-वह (परमेश्वर) ही विश्युद तत्त्व है 
अल बा र है हा >वंत्‌ अदलक ५ अप कहलाता है, सर्च छोकाः-सब लोक, बहिन कि, 
भन्आश्रित है, कश्चन उज्कोई भी, तत" न अत्येतिजलॉध नहीं चै< ततून्वह 
( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने पूछा था )॥ १ ॥ ह टी कलर पड पर अत 


व्याख्या-जितका मूलभूत परबक्ष पुरुषोत्तम ऊपर है अ 
भ्रधान शाखा त्रज्षा तथा अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, 
अनादिकाढीन--सदासे है। कमी प्रकररूपमे और रूमी अग्रकटरूपसे 


थाँत्‌ सर्वश्रेष्ठ, सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ है और जिसकी 
पथ, पक्षी आदि ऋम्े नीचे हैं, ऐसा यह त्रह्माण्दरूप पीपल चृक्ष 
कटरूपसे अपने कारणरूप परब्रह्ममे नित्य खित रहता है, अतः 
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सनातन है | इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विललीन होता है; वही 
विद्युद्ध दिव्य तत्त्व है, वही ब्रह्म है; उसीको अमृत कद्दते हैं; तथा सब लोक उसीके आश्रित है | कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमें समर्थ नहीं है | नचिकेता | यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धर्मे ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिदं कि च जगत्सवें ग्राण एजति निःसृतम्‌ | 
महऊ्भय॑ वज्मुद्रत॑ं य एतदिदुस्मतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


निःख्तम-(परब्न्ष परमेश्वर्से) निकला हुआ, इद्म्‌ यत््‌ कि चनन्‍्यह जो कुछ भी, सर्वम जगत्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
प्राणे पञ्ञतिन्डस प्राणम्बरूप परमेश्वरमें ही चेश करता है, पतत्‌-इस; डद्यतम्‌ वज्ञमः८उठे हुए. वज़््के समान; महत्त्‌ 
भयम-महान्‌ भयखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको, ये विद्ु-जों जानते हैँ, तेज्वे; अम्छुता; भवन्तिःअमर हो जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || २॥ 
व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने; सुनने और समझनेमे आनेवाला सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ है; सब अपने परम कारणरूप जिन परत्क्ष पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वरमें चेष्ट करता है। 
अर्थात्‌ इसकी चेष्ठाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं | वे परमेश्वर परम दयाल होते हुए भी महान्‌ भयरूप 
ई---छोटे-बढ़े सभी उनसे भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए; वज्ञके समान हैं | जिस प्रकार हाथमें वज्र लिये हुए प्रभुको 
देखकर सभी सेवक यथात्रिधि निरन्तर आज्ञापालनमें तसर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आजापालनर्में नियुक्त रहते हैँ | इस परब्क्षकों जो जानते दँ; वे तत्वश पुरुष अमर हो जाते हं--जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छूट जाते ६ ॥ २॥ 5 
भयादय्याप्रिस्तपति भयात्तपति स्येः । 
भयादिन्द्रथ. वायुश्च॒ सृत्युधोवति पश्चमः ॥ ३॥ 
अस्य भयात्‌>इसीके मयसे; अज्लिः तपति-अमरि तपता है, भयात्‌-(इसीके) भयसे; खू्यः तपति-्सर्य तपता है; 
चूतथा; ( अस्य ) भयात्‌-इसीके भयते, इन्द्र: वायुः-इन्‍्द्र, वायु, चन्भौर। पश्चमः सत्युः-्यॉचवें मृत्यु देवता) 
घावति-( अपने-अपने काममें ) प्रदनत्त हो रहे हैं ॥ ३॥ 
व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको नियमन्त्रणर्म रखकर नियमानुसार चलानेबाले इन परमेश्वरके भयसे 
ही अमि तस्ता है, इन्हके मयसे सूर्य तप रहा है, इन्हीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें रत्यु देवता दौड़-दौड़कर जल आदि 
बरसाना, चलना, जीबोके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम ल्वरापूर्वक कर रहे हैं | साराश यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं; वे इन सर्वगक्तिमान्‌; सर्वेश्वर, सबके शासक एव नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं ॥ ३॥ 
इह चेंदशकद्‌ बोद्ूं प्राक्शरीर्य विख़सः । 
ततः सर्गेष लोकेषु  शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


चेत्‌--यदि; शरीरस्य-शरीरका; विद्धसः-पतन होनेसे, प्राकूलपहछे-पहले; इह>इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ), 
बोद्भुम-परमात्माका साक्षात्‌३ अशकत्‌-कर सका (तब तो ठीक है ); ततश्ननहीं तो फिर सर्गधुलअनेक कल्पोतक; 
छोकेपु-नाना छोक और योनियोमें; शरीरत्वाय फल्पते-श्वरीर धारण करनेको विवश्य होता है || ४ ॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ 
मनुष्यदरीरका नाश इोनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें मजन स्मरण आदि साधन करनेकी शाक्ति बनी हुई है 
और जबतक यद्द सृत्युके मुखमे नहीं चला जाता; तमीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयक्ञ करके परमात्माके 
तत््वका शान प्राप्त कर छेता है; तब ते उसका जीवन सफ्ल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें पढ़ा हुआ वह 
जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उसे अनेक कर्ल्योतक विभिन्न छोकों और योनियोंमें शरीर धारण करनेके 
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लिये बाध्य होना पड़ता है | अतएव मनुष्यको मुत्युसे पहले पहले ही परमात्माको जान लेना चाहिये# ॥ ४॥ 
यथा5दरश तथात्मनि यथा खमे वथा पिवलोके। 
यथाप्सु परीव दद्शे तथा गन्धवलोके छायातपयोरिष्र ब्रक्मकोके ॥ ५ ॥ 


यथा आदशेन्‍्जेसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्ठ दीखती है ); तथा आत्मनिन्‍वेसे ही शुद्ध अन्तःकरणमें ( बहमके _ 
दर्जन होते हैं ), यथा खप्ने>जैंसे स्वप्ममें (वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है), तथा पितृकोके-उसी प्रकार पितृलोकर्मे (परमेश्वर 
दीखता हैं); यथा अप्खु>जेसे जलमें ( वस्तुके रूपकी झलक पडती है ); तथा गन्धर्वछोके>उसी प्रकार गन्धर्वलोकमें, परि 
ददशे इचन्यरमात्माक़ी झलऊ सी पड़ती है ( और );ब्रह्मलोकेन्जक्षछोकर्मे (तो), छायातपयोः इव-छाया और धूपकी माँति 
(आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप प्रथक्‌ परथक्‌ स्पष्ट दिखायी देता है ) | ५॥ 


व्याख्या--जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विछक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी 
प्रकार शानी महापुरुषोंके विश्युद्ध अन्त+करणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं। जैसे स्वप्न वस्तुसमूह 
यथार्थरूपमे न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्द्धुलरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती है; वैसे ही पितृलोऊमें परमेश्वरफा स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखरर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृछोककों 
प्राप्त श्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वह सम्बन्धियोंका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजाहमें आबद्ध रहते हैं। 
गन्धर्वलोऊ पितृछोकक़ी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिये जैसे स्वप्तकी अपेक्षा जाग्रत्‌ अवस्थामें जलके अदर देखनेपर प्रतिबिम्त 
कुछ-का-कुछ न दौखकर यथावत्‌ तो दीखता है; परतु जलकी छहरोंके कारण हिल्ता हुआ-सा प्रतीत होता है; स्पष्ट नहीं 
दौखता) बैसे ही गन्धब॑लोकमें भी- भोग-लहरियोंमें छहराते हुए चित्तसे युक्त बहाँके निवासियोंकोी भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन 
नहीं होते। किंद त्रह्मलोकमे वहाँ रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परत परमेश्वरका शान प्रत्यक्ष और 
सुल्षट होता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता । तीसरी वल्लीके पहले मन्त्र बताया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक छोक है; इसमें परत्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और घूपकी तरह दृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः 
मनुष्यकरे दूसरे छोफोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परजह्ा परमेश्वरकी जान ढेना चाहिये | यही 
इसका अमिप्राय है। ॥ ५॥ 








* पक महानुभावने इस मन्त्र्मे 'सगेंपु'के स्थानपर “्ख्गेंपु' पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया है-... 


यदि इस शरीरका पतन छोनेसे पहले ही कोई भगवानको जान छेता है तो वह फिर स्वने अल को 
में अप्राइन चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। बैकुण्णादि दिव्य लोकों- 


न इस मन्तरका भावार्थ निम्नलिखित रूपोर्मे सी किया गया है--- 


दुपहदरीका प्रकाश रइता है और न राजिका अन्धकार होता है एव वस्तु स्पष्ट दीख़ती है । 
२--जैसा काँच होता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-वड़ी, 

है । वैसे दी श्स छोकमें मनुष्यका जैसा--.मलिन, मिश्रित अथवा खच्छ अन्त करण द्वोता है, वैसा 

जाता ४। पितृलेक अपेक्षाकव शुद्ध है, इसलिये वहाँ, जैसे सम्रमें वरठु विश््वल दीखनेपर भी 


इर-समीप या छाक-पीली दिखलायी देती 
। दी उसके द्वारा भगवानूका रूप समझमें 
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इन्द्रियाणां. एथम्भावमुद्यासत्मयों च यद्‌। 
पृथगुत्पचमानानां मल्ला धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
पृथक्‌-( अपने-अपने कारणसे ) मिन्न-मित्र रुपोर्मे, उत्पययमानानाम्‌> उतन्न हुई। इन्द्रियाणाम्‌- इन्द्रियों की; यत्‌- 
जो) पृथक्‌ भावम-हथक्‌-एथक सत्ता है; च:और, [ यव्‌-जो उनका, ]डद्यास्तमयौ-उदय हो जाना और लय हो जाना- 
रूप स्वमाव है; [ तत्‌5उसे ]; मत्वा-जानकर, धीरः-( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला ) धीर पुरुष, 
शोचतिन्गोक नहीं करता ॥ ६॥ 
व्याख्या-शब्द-स्पर्गादि विषयोके अनुभवरूप प्रथक-प्ृथक्‌ कार्य करनेके लिये मिन्न-मिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोके 
जो प्थक-प्थक माव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुप्तिकाल्‍में छय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन 
शीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यको समझ लछेता है कि “ये इन्द्रिय, मन ओर डुद्धि आदि या इनका 
सद्दातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ; सर्वया विश्ञुद्ध एवं सदा एकरस हूँ;? तब वह किसी 
प्रकारका शोक नहीं करता । सदाके लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सम्वन्ध--इस मन्त्रमें तच्व॑विचार करते हैं-- 
इन्द्रियेम्य;प पर॑ मनो सनसः सच्चमुत्तमम । 
सच्चादधि महानात्मा महतोः्व्यक्तमत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रियेस्यः-इन्द्रियोंसे (तो ), मन+-मन, परम-श्रेष्ठ है, मनस+ल्‍्मनसे; सत्त्वम-चुदि। उत्तम्म-उत्तम है 
सत्त्वाव-बुढ्धिसे, महान आत्मा>उसका खामी जीवात्मा, अधि>ऊँचा है और; महतः+-जीवात्मासे, अव्यक्तम-अव्यक्त 
गक्ति, उत्तममरुउत्तम है || ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसि उनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सब॒पर 
उसका अधिकार है| वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विरक्षण है। 
इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त गरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्रबल है, जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है। तुल्सीदास- 
जीने भी कहा है “जेहि वस कीन्ददे जीव निकाया? । गीतार्मे भी प्रकृतिजनित तीनों गुर्णके छारा जीवात्माके बोघे जानेकी बात 
कही गयी है (१४।५)॥ ७॥ 
हि अव्यक्तात्तु पर। पुरुषो व्यापकोउलिड् एवं च। 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरव॒तत्व॑च गच्छति॥ ८॥ 
तुन्परन्त; अव्यक्तात्‌-भव्यक्तसे ( भी वह ), व्यापक/लव्यापक; च+और, अछिक्वः एव-सर्वथा आकाररहित; 
पुरुष.न्‍्परम पुरुष, परः-श्रेष्ठ है, यम-जिसको, झात्वा-जानकर, जन्तुः-जीवात्मा, मुच्यते-्मुक्त हो जाता है; चरऔर, 
अम्दृतत्वम>भग्गतखरूप आनन्दमय ब्रह्मको, गउछतिज्याप्त हो जाता है | ८ ॥ 
व्याख्या-परंठु इस प्रकृतिसे भी इसके खामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं 
(गीता ९ | ४ ) | अतः मनुष्यकों चाहिये कि वह इस प्रकृतिके वन्धनसे छूटनेके लिये इसके स्वामी पस्रह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण अहण करे | परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हा छेते हैं, तमी इसको उनकी प्राप्ति होती है। 
नहीं तो, यह भाग्यहदीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए. भी उन परसेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिके वन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ओर अम्ृतखरूप परमानन्दको पा छेता है ॥ ८ ॥ 
न संद्शे तिष्ठतति रूपमस्थ न चल्लुपा पश्यति कश्वननम्‌ । 
हंदा मनीषा मनसाभिक्‍छपो ये एतहिदुस्ततास्ते भवन्ति॥९॥ 
अस्यरइस परमेश्वरका; रूपम॒न्वास्तविक खरूप; संडओे-अपने सामने प्रत्यक्ष बित्रयके रूपमें। न तिप्ठति-नहीं ठहर्ता 
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एनम>इसको, कम्धनस्कोई भी, चश्तुपा-चर्मचत्षुओदारा, न पशयतिरनहीं देख पाता, मनसान्मनसे, अभिक्लूछ-+ 
वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ (बह परमात्मा), हृदाननिर्मल और निश्वल इृदयसे, मनीषा-(और) विद्युद्ध बुद्धिके 
द्वारा, [ दृश्यते-देखनेमे आता है; ) ये एतव विद्ु-नो इसको जानते है, ते अम्ृताः सवन्तिन्वे अस्त ( आनन्द ) 
खल्‍प हो जाते हैँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-दन परब्रक्ष परमेश्वरका दिव्य खख्प प्रत्यक्ष विषयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माक्े दिव्य- 
झुपको कोई भी मनुम्य प्रात चर्मचक्षुओंकि द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वऊ मनसे उनका 
चिन्तन करता रहता है, उसके दृदयमें जब्र भगवानके उस दिव्व खर्पका व्यान प्रगाद होता है, उस समय उस साधकका 
दृदय मगवानके ध्यानजनित खरूपमें निश्चक हो जाता है | ऐसे निश्चल द्वदवसे ही वह साधक विद्वद्ध वुद्धिरुप नेत्रेकि द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झांकी करता है। जो इन परमेश्वरको जान ल्ते है, वे अम्गत हो जाते है, अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप बन जाते है ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--शेगएणाके द्वए मन और इन्द्रियोंको रोककर एस्मत्माको प्रएठ करेका दूसूए साउन बतकाने हैं-- 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञागानि मनसा सह। 
बुद्धिध न विचेष्टवि तामाहु; परमां गतिम ॥१०॥ 
यदा>ज्व, सनसा सहब्मनके सहित, पश्च शानानिनन्‍्योयों शानेन्ट्रियाँ, अवतिष्ठन्ते-मलीमौँति खिर ही जाती 


हैं; बुद्धिः चल्‍और बुद्धि भी, न विचेशरतिनक्सी प्रकारक्नी चेष्ठ नहीं करती, तामू>उस स्थितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहु*-( योगी ) परमगति कहते है || १० ॥ 


व्याख्या--योगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियां मछीमाँति ख्िर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक 
परमात्माके खख्पमें इस प्रकार स्थित हो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी भी वस्तुका तनिक मी शान 
नहीं रहता, उससे कोई भी चेश नहीं वनती, उस स्थितिकों योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्विति--बतलते हैँ ॥१०॥| 


तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाप््‌ । 
अममत्तर्तदा भवति थोगो हि प्रभवाप्ययो ॥११॥ 


ताम>उत, स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी सिर घारणाको ही, योगम्‌ इति>प्योगः, मन्यन्ते८ 
मानते हैं; तदा-उस समय) अप्रमत्त+-(साधक) प्रमादरहित; भवतिनन्‍हो जाता है; हि योग+नक्योंकि योग, प्रभवाष्ययौ- 
उदय और अखत होनेवाला है || ११ ] 


हल व्यास्या--इन्द्रिय, मन जौर घुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग है--ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; 
क्योंकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है | परतु यह योग उदय और अख 


हेनेदाला है, अत प्रमात्माक़ो ग्रस करनेकी इच्छावाडे साघकको निरन्तर योगबुक्त रहनेका इृढ अभ्यास करते रहना > 


चाहिये | ११ ॥ 
अप _] 
नव याचा न मनसा भ्राप्तुं शक््यो न चश्लुपा | 


अस्तीति छुवतोडन्यत्र॒. क्ध॑ तहुपलमभ्यते ॥ १ श॥ 
च वाचा- वह परतनक्ष परमेश्वर ) न तो वाणीसे; ते मनखा-न मनते (और), ले च्ुषा 
इमय पाते ढ़ या ] 
पाप्ठुम शक्य+-याप्त क्या जा सकता है (फिर), तत्‌ अस्ति-पह “अवश्य हैः, इति ब्ुव॒तः 3 2 > अमल कक 
अतिरिक्त दूसरेको, कथम्‌ उपलस्यते-कैसे मिल सकता है ! || १२॥] 


ज्यास्या--वह परत्नझ परमात्मा वाणी आदि कमेन्द्रियोंे, चश्षु आदि शानेन्द्रियोते और मन बुद्धिरूप अन्त,करणसे 


# कठोपनिषद्‌ # श्ड्१्‌ 


मी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीत्र 
इच्छा रखनेवालेको वह अवध्य मिलता है---इस बातकों जो नहीं कहता, नहीं खीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ 
विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है ! अतः पूर्व मन्त्रोंमें बतछायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य है और साधकको मिलता है? ऐसे हृढतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्रातिके लिये 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्ञगील रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तवभावेन चोमयो; । 
अस्ीत्येबोपलब्धय त्भावः . प्रसीदति ॥११॥ 
अस्ति-( अतः उस परमात्माकों पहले तो ) 'वह अवश्य है?। इति एच-दइस प्रकार निश्चयपूर्वक। उपलब्धव्य+८ 
अहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके अस्तित्वक़ा दृढ निश्चय करना चाहिये; [तदज्जु--तदनन्तर,] तत्त्वमावेन-तत्त्वमावसे 
भी) [डपलब्धव्य+-उसे प्राप्त करना चाहिये, | उम्योः-इन दोरनों प्रकारोंमेंसे, अस्ति इति एव"“वह अवश्य है? इस प्रकार 
निश्चयपूर्वक, उपलब्धस्यन्परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये, तत्त्वभावःन्‍्यरमात्माका तात्त्विक खरूप 
( अपने-आप ); प्रसीद्ति-( शुद्ध हृदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ निश्चय करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक- 
को अवध्य मिलते हूँ,” फिर इसी विश्वाससे उन्हे स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात््तिक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उन्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानकों खीकार कर लेता है कि “वे अवद्य हैं और अपने द्वृदयमें 
ही विराजमान हैं, यत्ञशीलकों उनकी प्राप्ति अवश्य होती है? तो परमात्माका वह तारिक दिव्य ख़रूप उसके विश्वुद्ध द्वदयमें 
अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है || १३ ॥ 
सम्बन्ध--अत्र निष्कामभावकी महिमा वतलांते हैं--- 
यदा सर्वे ग्रमनच्यन्ते कामा येज्य हृदि श्रिता। | 
अथ मर्त्येज्सतो भवत्यत्र ब्रह्म समझ्नुते ॥१४॥ 
अस्य-इस ( साधक” के, हृदि श्रिताः-छदयमे स्थित, ये कामा+-जों कामनाएँ (हैं ); सर्वे यदा-( वे ) सब-की- 
सब जब, प्रमुच्यन्ते-समूल नष्ट हो जाती हैँ, अथ-तव, मत्य-मरणधर्मा मनुष्य, अस्तुत:८अमर, भवति-हों जाता है (और), 
अन्न-( वह ) यहीं, ब्रह्म समइनुते-अह्मका मलीमोति अनुभव कर लता है || १४ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलोकिक और पारछो किक कामनाओसे भरा रहता है; इसी 
कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरकों किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ओर न 
काम्यविपर्योकी आसक्तिके कारण वह परमात्माकों पानेकी अमिलाषा ही करता हैं। ये सारी कामनाएँ साधक पुरुपके हृदयसे 
_ जब समूल नष्ट हो जाती हैं; तव वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें ही उस 
परञह्म परमेश्वरका मलीमॉति साक्षात्‌ अनुमव कर छेता है ॥| १४ || 


सम्बन्ध--सशयरहित इढ़ निश्चयकी महिमा वतकाते हैं--- 
यदा सर्वे ग्रमिधन्ते हृदप्स्थेह ग्रन्थय। । 
अथ  मर्त्योड्सती भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥१५॥ 
यदा>जब ( इसके ), हृद्यस्य८छृदयकी, सर्वे-सम्पूर्ण; अन्थयः्न्ञन्थियों, प्रभियन्ते-मलीमॉति खुल जाती हैं; 
अथ-तब; मर्त्य+न्वह् मरणधर्मा मनुष्य, इद्द८इसी शरीरमें। अस्गत+-अमर। भवतिनहो जाता है, दि एतावलू-बस, 
इतना ही; अन्नुशासनम-न्सनातन उपदेश है ॥ १५॥ था 


श्श्श % महास्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 


ग्रन्थियों पल लत जगा कट बाप हि उसके बय मेडाि भलीमॉति कट जाती है; उसके सब प्रकार- 
व्याख्या-जब साधकके दृदयकी अहृता-ममतारूप समस्त अनजान ग्रन्थियों भलीमोति कट जा 
के सगय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ निश्चय हो जाता है कि 'परब्रह्म परमेश्वर अवरय 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं;” तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साकात्‌ करके अमर हो जाता है । बस; 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५॥ 
सम्बन्ध-अब मरनेंके बाद होनेवाली जीवात्माक्नी गतिका वर्णन करते हें-- 
[। [5] 
शर्त) चैका च॑ हृदयस्य॒ नाव्यक्‍्तासां सूधोनमभिनिःसृतेका । 
तयोध्यमायन्र॒म्त्वमेति. विष्वडडन्या.. उत्कमोणपे.. भवन्ति ॥१६॥ 
हृद्यस्पनद्धदयकी। दातम्‌ च एका चर( कुछ मिलाकर ) एक सौ एक, नाड्य+-नाड़ियाँ हैं। तासाम-उनमेसे। 
एका>एक; सूधौनम-मूर्धा ( कपाल )की ओर; अभिनिःख्तानिकली हुई है ( इसे ही सुपुग्णा कहते ६ ) तया- 
उसके द्वारा, ऊध्व॑मऊपरके लोकोमें। आयन-जाकर (मनुष्य), अस्ृतत्वम-अमृतभावको। एतिस्य्राप्त हो जाता है; 
अन्या+नदूसरी एक सौ नाढ़ियों; उत्कमणे-मरणकालमें ( जीवको ); विष्वड-नाना प्रकारकी योनियेमि छे जानेकी हेठ; 
भवन्तिज्दोती है॥ १६ ॥ 
व्याख्या-हृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियों हैं, जो वहोंसे सब ओर फेछी हुईं है। उनमेसे एक नाड़ी) जिसको 
सुषुम्णा कहते हैं; दृदयसे मस्तककी ओर गयी है । मगवानके परमधाममें जानेफ़ा अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाहर 
निकलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमघाममे जाकर अम्ृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरकों प्रात्त हो जाता है; 
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे वाहर निफछकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना 
योनियोंको प्रास होते हैं ॥ १६ ॥ 
अहुछमात्रः .. पुरुषोष्न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
त॑ खा््छरीराटइहेन्मुज्ञादिवेषीकां. पैयेंण । 
त॑ विद्याच्छुक्रममत॑ त॑ विद्याच्छुक्रमम्रतमिति ॥ १७ 
अन्तरात्मां>तबका अन्तर्यामी, अदुष्ठमात्र:-अन्भु मात्र परिमाणवाला, पुरुषःरपरम पुरुष, सदान्‍्सदेव, जनानाम्‌- 
मनुष्योंके, हृद्ये-दृदयमें, सन्निविष्:-भलीमोति प्रविष्ट है; तम-5उसको; सुआतरूमूँजते; इपीकाम्‌ इव-र्सीककी भॉँति; 
खात-अपनेसे (और), शर्यीरातःशरीरसे, चैयेण-धीरतापूर्वक, प्रवृद्देत-४थक्‌ करके देसे; तम-5उसीऊो, झुक्रम_ अस्ततम्‌ 
विद्यात्‌:विश्वद्ध अम्ृतस्वरूप समझे, तम्‌ शुक्रम्‌ अस्ृतम्‌ विद्यात-( और) उसीफो विद्ञद अमृतस्वरूप समझे || १७ ॥ 
व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर दृदयके अनुरूप अद्ुमात्र रूपयाछे होकर सदैव सभी मनुष्योकि 
भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरद्दित होकर उनकी प्राप्तिके साधनमे लगे हैं, 
उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस् परमेश्वरकी इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह एथक और विलक्षण समझें; 
जैसे साधारण छोग मूँजले सींकको एथक्‌ देखते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सीक मूँजले विल्क्षेण और पृथक है; 
उसी प्रफार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाल्य परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण च 


क्षण है। वह्दी विश्वद्ध अमृत है; चही 
विद्युद् अमृत है । यहों यह वाक्यकी पुनराइत्ति उपदेशक्ी समात्ति एवं सिद्धान्तकी निश्चितवाको चुचित करती है# ॥ ! ७॥ 
-..----___7०--7--7_ 0 "न सिद्धान्तकी निश्चितताकों सुचित करती है+ ॥ १७॥ 


# इसका अन्य आदरणीय महानुभावोंने यह अर्थ किया है-...- 

“अहुष्ठमात्र पुरुष, जो जीवोंके हृदयमें स्थित उनका अन्तरात्मा है, उसे पैये---अप्रमादपूर्वक 
शरीरंसे बाहर निकालकर एथक्‌ करे । शरीरसे प्रथक किये हुए उस 
यहा “त विद्याच्छुक्रमद्ृतम! इस पदकी दिरुक्ति और <त्तिः 


प्रमादपूवंक मूँजसे सींकके निकालनेके समान 
अज्जुछमात्र पुरुषको द्वी चिन्मात्र विशुद्ध और अम्ृतमय अछ्य जाने। 
उपनिषद्‌की समाप्तिके लिये है ।” 


# कठोपनिषद्‌ # २३३ 


मृत्यप्रोक्तां नचिकेतोषथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च ऋृत्खम । 
ब्रह्मप्रप्तो. विरजोड्भूहिसृत्युरन्योष्प्पेवे. यो. विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 


अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः-नचिकेता। स्त्युभोक्ताम-यमराजद्वारा बतछायी हुई; 
एताम-इस; विद्याम्‌ च>विद्याको और; कृत्ल्ममन्‍्सम्पूर्ण योगविधिम-योगकी विधिको; लब्ध्वा्प्रात्त करके; विद्धृत्यु+८ 
मृत्युसे रहित (और ); विरजञ( सन्‌ )-विश्युद्ध--सत्र प्रकारके विकारोंसे श्न्य होकर) + अभूतत्अह्मको प्राप्त हो 
गया; अन्यः अपि यश्न्दूसरा भी जो कोई; ( इद्म्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवं चित5इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
वाला है; ( सः अपि एवम ) एवं (भवति)न-त्रह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर त्क्षको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको अ्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एव 
सर्वथा विद्युद्ध होकर परत्क्ष परमेश्वरकों प्राप्त हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी 
भाँति ठीक-ठीक जाननेवाला और अरद्यापूर्वक उसे धारण करनेवाल्य है; वह भी नचिकेताकी भॉति सब विकारोंसे रहित तथा 
जन्म-स्रृत्युसे मुक्त होकर परत्रह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


॥ तृतीय चल्धी ॥ ३॥ 
॥ द्वितीय अध्याय ॥२॥ 


॥ कृष्णयजुरवेदीय कठोपनिषद्‌ ॥ 
' शान्तिपाठ 
3० सह नाववतु | सह नौ भ्ुनक्तु | सह वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्ति: ! शान्तिः |! शान्ति: !]! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है। 





0 32 श्रीपरसात्मने नम ॥ 
श्ञोर्पा पद्‌ 
प्रभोपनिषद अथर्वेदके पिप्पलाद शाखीय ब्राक्मणमागके अन्तर्गत है। इस उपनिषदूमे पिप्पछाद ऋषिने सुकेशा 
आदि छ. ऋषियोंके छः प्रश्नोझा क्रमते उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्शोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
ओ भद्वं कर्णेमिः शृणुयाम देवा। मह्रं पश्मेमाक्षमिसजत्रा: । 
स्रेर्नैस्तुटवा*सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ं थदायु। ॥| 
खस्ति न इन्द्रो इद्धश्ववा। खस्ति ना पूषा विश्ववेदा: 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति; । शान्ति: !! शान्ति |] 


देवा४+दै देवगण ॥ ( वयम्‌) यजन्नाः ( खन्‍्तः )-हम भगवानका यजन ( आराधन ) करते हुए, कर्णमि 

फानोसे, भद्रम-उल्याणमय वचन, शए ण॒याम- सुने, अक्षमिः-नेत्रेते; सद्रमू- कल्याण (ही),पद्येमर देखें स्थिरे 
अष्दैः-थज्ञों, तनूभिःलण्व गरीरते, तुष्ठवाँलः ( बयम्‌ )-भगवानकी स्व॒ति करते हुए हमलछोग; यत्‌> जो) आयुश८ 
आयु; देवहितम्‌> आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )८उसका; व्यशेस८ उपभोग करें, वृद्धअ्रवा।नसब ओर 
पैंछे हुए सुयशवाले, इन्द्र:८ इन्द्र, नः८ह॒पारे लिये; खस्ति द्घातु< कल्याणका पोषण करे; विश्यवेदा+- सम्पूर्ण विश्वका 
शान रखनेवाले, पूषा>पूषा। न+ू-हमारे लिये; खस्ति (दधातु )5कल्याणका पोषण करें) अरिशिनेमि+-अरिशरक्रो 
मिटनेके लिये चकसहण शक्तिशाली; ताप््येंः- गरडदेव, नःरहमारे लिग्रे। खस्ति ( दधातु )-कल्याणका पोषण करें; 
[ तथा-तथा, ] ब्ृहस्पति-+( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; न८हमारे लिये, खस्ति ( द्धातु )5 कल्याणकी पुष्टि करें) 
४० शान्ति: शान्तिः शान्तिःन्यरमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


व्याख्या--शुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुद। सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए. देवताओसे प्रार्थना करते है कि "हे देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ--क्ल्याणकारी वचन ही सुने। निन्‍्दा, चुगली, 
गाली या दूसरी दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढ़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी 
आराधनामें ही लगे रह । न केबल कानोसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी अमज्ञलकारी अथवा 
पतनकी ओर छे जानेवाले दृश्योकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न हो | हमारा शरीर; हमारा एक एक अवयव सुद्दृढ 
एव सुपुष्ट हो--बह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा मगवानका सतवन करते रहेँ | हमारी आयु भोग-विल्ास या प्रमादमें न* 
बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके कार्यमे आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्यात्त रहकर उसका सरक्षण 
ओर सचाल्न करते है | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ छुगमतापुर्वक सन्मार्गमे लगी रह सकती है, अत, उनसे प्रार्यना 
करनी उचित ही है। | जिनका सुयश सब ओर फेल है; वे देवराज इन्द्र, सर्व पूषा, अरिष्टनिवारक ताह्ष्य ( गरुड़ ) 
ओर बुद्धिके खामी बृहस्पतिं--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य विभृत्ियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करे | इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक। आधिदेविक और आधिभमौतिक--समभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हे । 


# प्रश्नोपनिषद्‌ ३ श्रे५ 





भथस शभ्रश्ष 


न $ सुकेशा च भारद्ाजः शैव्यथ सत्यकामः सौर्यायणी च गाय: कौसल्यश्राखवलायनो भार्गवो 
। कबन्धी कात्यायनस्ते हेंते ब्रह्मपरा त्रह्मनिष्ठा; पर अक्कान्वेषमाणा एप ह थे तत्सवे वक्ष्यतीति 
ते ह समित्पाणयों भगवन्त पिप्पलादमुपसल्ना। ॥ १ ॥ 


उें2-ड० इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारहाजः खुकेशा-भरद्दाज-पुत्र 
सुकेशा; च शैब्यः सत्यकाम+-और शिविकुमार सत्यकाम; च गाग्यः सौयोयणी८तथा गर्ग-गोन्रमे उत्पन्न सौर्यायणी; 
च कौसल्य+ आश्वकायनः/<एव कोसलदेशीय आइवलायन; च वैदर्सिः भा्गवः-तथा विदर्भनिवासी भार्गव; (व) 
कात्यायनः कवन्धी-ओऔर कत्य ऋषिका प्रपौनत्र कबन्धी; ते एते हू ब्रह्मपरा+न्‍्ते ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण 
(ओर))। ब्ह्मनिष्टाः-वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते दृ>वे सब-के-सब) परम प्रह्मन्परतह्मकी; अन्वेषमाणा+-खोज करते हुए॥ 
पएषः ह वे तत्‌ सर्वेम्‌ वध्ष्यति इति-यह समझकर कि ये ( पिप्पछाद ऋषि ) निश्चय द्वी उस ब्रह्मके विषयमे सारी बातें 
बतायेंगे। समित्पाणय+-हाथमे समिधा लिये हुए; भगवन्तम्‌ पिप्पछादम उपसन्ना+- भगवान्‌ पिप्पछाद ऋषिके 
पास गये ॥ १॥ 


व्याख्या--ओंकारखरूप सचिदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है । प्रसिद्ध है 
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविक्रुमार सत्यकाम; गर्गगोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वछायन) विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कबन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले 
थे | एक बार ये छहों ऋषि परबह्ष परमेश्वरकी जिशासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि पिप्पछाद ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं, अतः यह सोचकर कि “परबह्मके सम्बन्धमे इम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें 
बता देंगे? वे लोग जिशासुके वेषमे हाथमे समिधा लिये हुए, महर्षि पिप्पछादके पास गये ॥ १॥ 


तान्ह स ऋषिरुधाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्यया संवत्सरं संवत्यथ यथाकामं प्रश्नान्पूच्छत 
यदि विज्ञास्यामः से ह वो वक्ष्याम हृति ॥ २॥ 


तान्‌ सः ह>उन सुकेशा आदि ऋषियोसे वे प्रसिद्, ऋषि: उवाच- (पिपलाद) ऋषि बोले---3 भूयः एव तुमलोग 
पुन॥ अद्धया- भ्रढ़ाके साथ; ब्रह्मचरयण- त्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और ) तपसा-तपस्थापूर्वक, संचत्सरम्‌८ 
एक वर्षतक ( यहाँ )| संवत्स्यथर भलीमोति निवास करो, यथाकामम्‌5( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; 
प्रश्ञान, पृ८छत-प्रश्न पूछना; यदि चिशास्यामः- यदि ( तुम्हारी पूछी हुई वार्तोको ) में जानता होऊँगा। € सर्वेम८ 
तो निस्सन्देह वे सब बातें, बः वध्त्यामः इति-ठुमछोगोंको वताऊँगा ॥ २ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त छहों ऋषियोंको परबह्मफी जिशासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा-- 
ठ॒मलोग तपुस्वी हो; ठुमने ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक साद्बोपाद् वेद पढ़े हैं, तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक भ्रद्धा- 
पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए, तपश्चर्या करो | उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए 
विपयका मुझे ज्ञान होगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें भठीभोति समझाकर बतलाऊँगा ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--ऋषिके आजानुसार सबने श्रद्धा, तद्ृत्य और तप्स्याके साथ विधिपुर्रक एक वर्षंतक वह निवास किया १ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्नच्छ । भगवन्‌ छुतो ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति॥ ३ ॥ 

अथ-तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कबन्धी-कत्य ऋषिके प्रपोत्र कबन्धीने; उपेत्य-( पिप्पछाद ऋषिके ) 
प्रास जाकर; पप्नच्छन पूछा--3भगवन-भगवन्‌ |; कुतः ह बै८किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; इमाः प्रजा#र 
यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्ते८ नाना रुपोंमें उत्तन्न होती है; इतिरूयह मेरा प्रश्न है || ३ ॥ 


२३६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरों न शोचति ५ 








व्याख्या--महर्षि पिप्पछादकी आजा पाकर वे छोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वहीं तपश्चयों 
करने लगे। महर्षिकी देख रेखमें सयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने स्यागमय जीयन बिताया | उसके बाद वे सब पुनः 
पिपपलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यकऋषिके प्रपौन्न कबनन्धीने श्रढ्ा और बिनयपूर्चक पूछा--“मगवन्‌ | 
जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रुपोर्मे उत्नन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है; वह कौन है ? ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वे प्रजापति: स तपोइ़्तप्यत स तपरतप्त्ता स मिथुनमृत्पादयते । 
रपिं च आएं चेत्येतो मे बहुधा अजा। करिष्यत इति ॥ ४॥ 

तस्मैं सः ह उवाच5 उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--5 वे प्रजाकामः- निश्चय ही प्रजा उसन्न करनेकी इच्छावाल ( जो ); 
प्रजापति+८ प्रजापति है; सः तप: अतप्यत्त- उसने तप किया॥ स तपः तप्त्वार उसने तपस्या करके ( स॒ुष्टि आरम्भ की; 
उस समय पहले ); स+८ उसने; रयिम्‌ चर एक़ तो रयि( चन्द्रमा ) तथा; प्राणम्‌ चः दूसरा प्राण ( सूर्य ) भी; इति मिथुनम्‌: 
यह जोड़ा; उत्पादयते5 उत्तन्न किया, एतौ मे-(इन्हें उत्तन्न करनेका उद्देश्य यह था ) जि ये ( दोनों मिलकर ) मेरी) 
बहुधार नाना प्रकारकी; प्रजा+८ प्रजाआँकी, करिष्यतः इतिर उत्पन्न करेंगे ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महषिं पिप्पछाद बोले--हे कात्यायन ! यह बात वेदोमें प्रसिद्ध है कि 
सम्पूर्ण जीबोंके खामी परमेश्वरको सुश्टिके आदिम जब प्रजा उत्मतन्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने सकत्परूप तप किया । तपसे 
उन्होंने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्तन्न किया | उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उसन्न करेंगे | इस मन्त्र सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनी-शक्ति है; 
उसे ही “प्राण! नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूल खरूपमें---समस्त पदार्थमि जीवन, स्थिति और यथा- 
योग्य सामझस्थ आता है एव स्थूछ भूत समुदायका नाम “रयिः खखा गया है, जो प्राणरूप जीवनी शक्तिसे अभुप्राणित 
होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना है; रयि शक्ति या आक्त्ति है। घनात्मक और ऋणात्मऊ दो तत््वौकी भाँति प्राण और 
कं ३5 सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है । इन्हींको अन्यत्र अभि और सोमझे एवं पुरुष तथा प्रकृतिके नामते 

कहा गया है ॥ ४ ॥ 


आदित्यो ह वैग्राणो रयिरेव चन्द्रमा रपियो एतत्‌ सर्वे यन्मूर्त चामूर्त च तसान्यूर्तिरेव रयिः ॥५॥ 


दयह निश्चय है कि; आदित्यः बे-सर्व ही; प्राण/-प्राण हैं ( और ) चन्द्रमा: एव चन्द्रमा ही; रयि।- 

हा है बल कक कतार है ( खत जछ और तेज ); अमूतेम्‌ च5और जो आकाररहित है 
आकाश और वायु ) पएतत्‌ चें> यह सभी कुछ; रयि+-रयि है; तस्मात्‌- इसल्गि; सूर्तिः एव८ 

देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ, रयि:-रवि हैं॥ ५ ॥ ४ 34022 

व्याख्या--इस मनन्‍्त्रमे उपयुक्त प्राण और रयिका खरूप समझाया गया है | पिप्पछाद कहते है 

कहते है कि यह 

सम्पू्ण जगत्‌ प्राण और रयि--इन दोनो तत्तवोके सयोग या सम्मिश्रणसे बना है, इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक्‌ को 
बताया जा सकता; तथापि ठुम इस प्रकार समझो--यह सूर्य, जो इमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है क्योंकि इसीमें 
सब्रको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिजता है | यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शफिश घनीभूत खरूप 
है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा द्वी “रवि? है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्वोको पुष्ट करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी ही अधिकता है | 
समस्त प्राणियेंके स्थूछ शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिक़ों पाकर ही होता है। हमारे गरीरोंमे ये दोनों गक्तियाँ प्रत्येक 
अज्ञ प्रत्यज्षमें व्यास हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सुर्यसे है और मास; मेद आदि स्थूल तत्तवोका सम्बन्ध चन्द्रमासे है॥५॥। 


, अथादित्य उद्यन्यत्माचीं दिश श्रविशति तेन ग्राच्यान्‌ आपान्‌ रश्सिषु संनिधते । यदक्षिणां 


यत्मती्ची यदुदीची यदधो 
बिन ही यदधो यदृध्बे यद॒न्तरा दिश्ो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सवान्‌ ग्राणान्‌ रश्सिषु 


% प्रशोपनिषद्‌ # श३े७ 


अथ>रात्रिके अनन्तर; उदयन उदय होता हुआ; आदित्य+८ यय; यत्‌ प्राचीम्‌ दिशम-जो पूर्व दिश्लार्मे 
प्रविद्यति-प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान प्राणान्‌> उससे पूर्व दिश्ाके आर्णोको) रह्िसयु< अपनी किरणोंमें। संनिधत्तेन 
घारण करता है ( उसी प्रकार )) यत्‌ दक्षिणाम5जो दक्षिण दिशाको; यत्‌ प्रतीचीम-”जो पश्चिम दिशाको; यत्त्‌ 
डउदीचीमजो उत्तर दिशाको) यत्‌ अधः८जो नीचेके लोकोंको; यद्‌ ऊध्व॑म- जो ऊपरके छोकोंको; यत्‌ अन्तर दिश+८ 
जो दिशाओंके वीचके मार्गों ( कोणों ) को ( और ) यत््‌ सर्वमःजो अन्य सबको; प्रकाशयति-प्रकाशित करता है। 
तेन हक प्राणान-- उससे समस्त प्राणोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्राणोंकी; रह्टिमषु संनिधत्ते८ अपनी किरणोंमिं घारण 
करता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियेंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है; उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया 
है। भाव यह है कि रानिके वाद जब सूर्य उदय होकर पुर्बदिशामे अपना प्रकाश फैलाता है; उस समय बहाँके प्राणियोंकि 
प्रा्णॉकी अपनी किरणोमें घारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-दक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय लिस दिद्यामे जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलता है, वहाँ-वहकि प्राणियोंको स्फूर्ति 
देता रहता है; अतः सूर्य दी समस्त्र प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


स्‌ एप वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो5मिरुदयते । तदेतदचास्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


सः पुष+- वह यह सूर्य ही; उद्यते-उदय होता है; वैश्वानर: अज्विः८( जो कि ) वैश्वानर अमरि ( जदराप्मि ) 
और; विश्वरूपः प्राणः८ विश्वरूप प्राण है; तत्‌ एतत्‌> वही यह वात; ऋचा-ऋचाद्ारा। अभ्युक्तम्‌८ आगे कही गयी है॥ ७॥ 
व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमे जो वैश्वानर नामसे कहदी जानेवाली जठराप्मि है; जिससे अन्नका पाचन होता है 
(गीता १५। १४ 9 वह चूर्यका ही अझ है; अतः चूर्य ही है | तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान--इन 
पाँच रूपोमें विमक्त प्राण है; वह भी इस उदय होनेवाछे सूर्यका ही मंद है; अतः सूर्य ही है | यही वात अगली ऋचा- 
द्वारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 
विश्वरूप॑ हरिणं जातवेद्स परायणं ज्योतिरेक॑ तपल्तस्‌ | 
सहसरबश्मिः चर्तमानः प्राएः प्रजानामुदयत्येप ठसेः ॥ ८ ॥ 
विश्वरूपम्‌>सम्पूर्ण रुपोंके केन्द्र; जातचेद्समू>सर्वश। परायणम्‌>सर्वाघार; ज्योतिः-म्रकाशमय; तपस्तेशर-न 
तपते हुए। हरिणम:: किरण;वाले सूर्यकी। एकम्‌ल अद्वितीय ( वतलाते हैं )) एप/>यद। सदस्नरश्मि/-सहरों किरणोंवाल; 
खूर्य;- सूर्य; ९ “सैकड़ों प्रकारसे बरतता हुआ। प्रजानाम5 समस्त जीवॉका; प्राण+<प्राण ( जीवनद्वता ) 
होकर; उद्यति- उदय होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वकों जाननेवाल्मेका कहना है कि यह किरणजालसे मण्डित एवं प्रकाश्ममय, तपता हुआ 
-. सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र है। समी रूप ( रण और आकतियाँ ) र्गसे उत्मन्न और प्रकाशित होते हैं।यह सविता ही 
- सबका उत्तत्तिस्थान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूललोत है | यह सर्वेश्ञ और सर्वाघार है, वेश्वानर अमि और प्राण- 
शक्तिके रूपमें सर्वत्र व्याप्त है और सबको घारण किये हुए; है | समस्त जगतका प्राणरूप सूर्य एक ही है--इसके समान इस 
जगतमें दूसरी कोई मी जीवनी-शक्ति नहीं है । यह सहल्तों किरणोंवाला दूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके व्यवद्दार सिद्ध करता हुआ 
डदय होता है। जगतर्मे उष्णता और प्रकाश फैछाना सबको जीवन प्रदान करना; ऋतुआओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सष्टिका जीवनदाता ग्राण ही सूर्यके रूपमे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार सक्षेपमें यह बताया णया कि उस सर्वशक्तिमान पद 
परमेश्वर्से ही उसके सद्ृल्पद्धारा प्राण और रमिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति आदि द्वोती है ५ अब इस प्राणशक्ति और गयि- 
शक्तिके सम्बन्धेसे परमेश्वर्की उपासनाका प्रकार और उसका फू बतलानेके लिये दूसरा प्रकाण आफ़म करते हैं-- 


2३८ # मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 
>>-->>------२- व्यय 5 उ8सससिि्िि तन तन तत्ततततसस्स्स्स्स्ल्ल्न्स्स्न्त 
संवत्सरो वै श्रजापतिसखायने दक्षिणं चो्तरं च। तथे ह वे तदिशपूर्ते ऋतमित्युपासते ते 
चान्द्रमसमेव लोकममिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते तसादेत ऋपय। प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपच्चन्ते । एप 
ह वे रयिये; पितयाणः ॥ ९ ॥ 
संवत्सरः बै-सवत्सर ( बारह मदीनोंवाला काल ) ही; प्रजापतिः-प्रजापति है। तस्य अयने-डसके दो अयन 
हैं--.., दक्षिणम च-एक दक्षिण और; उत्तरस्त्‌ू च८दूसरा उत्तर; तत्‌ ये हवहोँ मनुष्योमि जो छोग निश्चयपूर्वक) तत्‌ 
इशपूर्त बै-(केवल) उन इष्ट और पूर्त कमोंको ही, कृतम्‌ इति-करने योग्य कर्म मानकर ( सक्राम भावसे )| उपासतेर 
उनकी उपासना करते है (-उ्हींके अनुष्ठानमें छंगे रहते हैं ), ते चान्द्रमसमू> वे चन्द्रमाके; छोकम्‌ एुव-लोकको द्दी 
अभिजयन्ते-जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ( और ); ते एच-वे ही, पुनः आवर्तन्ते5 पुनः ( वहेसि ) छोटफर आते 
हैं, तस्माव, एंते-इसलिये ये, प्रजाकामाः ऋषय+-सतानकी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते८ 
दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; 6 एपः वै रयिः८निस्सन्देह यही वह रयि है; य. पिठ्याणः5 जो “पितृयान 
नामक मार्ग है ॥ ९॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सबत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रयिस्थानीय भोग्य पदार्थोकी उपासना और 
उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि बारह मद्दीनोंका यह सवत्तररूप काल ही मानो सष्टिके स्वामी परमेश्वरका खरूप है । 
इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणमी ओर घूमता है--ये मानो 
इसके दक्षिण अज्ज हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अद्ज हैं। उनमें उत्तर अद्ज तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खर्प है ओर दक्षिण अज्ज रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य खरूप है | इस जगतूमें 
जो सतानकी कामनावाले ऋषि खर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक्त हैँ; वे यशादिद्वारा देवताओंका पूजन करना) ब्राक्षण एव 
श्रेष्ठ पुरुषोका धनादिसे सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टफर्म तथा छुँआ, वावली, ताछाव, बगीचा, 
धर्मशाला, विद्यालय, औपधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको 
श्रेष्ठ समझते है और इनके फल्खरूप इस छोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करते हैं, यह उस सवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अद्भकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्मे असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है। इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोज़कों प्रास होते एँ और वहों अपने 
कर्मोंका फल भोगकर पुनः इस लछोऊमें लौट आते हैं, यद्दी पितृयाण मार्ग है || ९ ॥ 


अथोचरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया55त्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते | एतद्ढे प्राणानामा- 
यतनमेतद्सतमभयमेतत्परायणमेतसान पुनरावतन्त इत्येप निरोधस्तदेष छोक! || १०॥ 


अध- किंतु ( जो ), तपसा-तपस्थाके साथ; ब्रह्मचर्यण> ब्रह्मचर्यपूवक ( और ); भ्रद्धया- श्रद्धासे युक्त होकर 
विद्यया-भध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम८( सर्यरूप ) परमात्माकी॥ अन्विष्य-खोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, वे है] 
उत्तरेण- उत्तरायण-मर्गसे, आदित्यम-सूर्यछोकको; अभिजयन्ते-जीत छेते हैं ( प्राप्त करते हैं ), एतत्‌ चैं-यह (सूर्य) 
ही, प्राणानामप्राणोंफा, आयतनम्‌-केन्द्र है, एतत्‌ अम्ृतमू- यह अमृत ( अविनाणी ) और, अभ्यम>निर्भय पद 
है, पतत्‌ परायणम्‌> यह परमगति है, प्तस्मात-इससे, न पुन. आवर्तन्ते>पुन. छौटकर नहीं आते, इति एप:-इस 
प्रकार यह, निरोध-- निरोव ( पुनराइत्तिका निवारक ) है, तत्‌ एप/+इस बातकों स्पष्ट करनेवाछा यह ( अगला ); 
स्छोक्- को है ॥ १० ॥ 

व्यास्या--उपर्युक्त सकाम उपासकोसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक है, ये 
हु खरूपताको समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते है। वे भ्रद्धापूवंक ब्ह्मचर्यका 
जीवन विताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके 
आत्मखरूप परत्रह्म परमेश्वरक्री निष्काम उपासना करते हैं | यह मानो उस सवत्सररूप 


मल ररूप अजापतिके उत्तर अद्जकी उपासना है | 
इसके ईजावास्य-डपनिपद््में सभूतिकी उपासना कह्दा है | इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमे जाकर सूर्यके आत्मारूप 


इन मासारिक भोगोकी अनित्यता और 
पालन करते हुए, सयमके साथ त्यागमय 


+ प्रश्नोपनिषद्‌ २३९, 





(६८३५७. 





परबह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | यह बूर्य ही समस्त जगतके प्रार्णोका केन्द्र है। यही अमृत--अविनागी और निर्भय 
पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छोटकर नहीं आते | यह निरोध अर्थात्‌ पुनर्जन्मकों रोकनेवाला- 
आत्यन्तिक प्रलय है | इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका खरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं | इसी बातकों अगले मन्त्रमे 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥| 


पश्चपाद पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सप्तचक्रे पडर आहुरपितमिति ॥ ११॥ 


( कितने ही छोग तो इस सूर्यको )--पश्चपादम्‌ पाँच चरणोंवाला; पितरम> सबका पिता; हाद्शाकृतिम- बारह 
आकतियोवाला) पुरीषिणम्‌>जलूका उत्पादक) द्वः परे अर्थ-( और ) खर्गछोकसे भी ऊपरके स्थानमें ( स्थित ); 
आहु५-बतलछाते हैं; अथ इमे-तथा ये; अन्ये उलूदूसरे कितने द्वी छोग; परे-विशुद्ध। सप्तचक्रेलसात पहियोवाले 
(और ); षडरे-छः अरोवाले (रथमे); आऑपतमर बेठा हुआ ( एवं) विचक्षणम>सबको भलीमोति जाननेवाल् है, 
इति आहु४+-ऐसा बतलाते हैं॥ ११॥ 


व्याख्या--परअक्ष परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचर खरूप इस सूर्यके विषयमें कितने ही तत््ववेत्ता तो यो कहते हैं 
कि इसके पॉच पैर हैं। अर्थात्‌ छः ऋत॒ओंमेंसे हेमनत ओर शिशिर--इन दो ऋतठुओंकी एकता करके पॉच ऋतुओंको ले 
इस सूर्यके पॉच चरण बतदछाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आक्ृतियां अर्थात्‌ बारह शरीर 
हैं। इसका स्थान खर्गलोकसे भी ऊँचा है। खर्गलोक भी इसीके आलोकसे प्रकाशित है । इस लोकमें जो जल बरसता है; 
उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है | अतः सबको जलूरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है | दूसरे ज्ञानी 
पुरुषोंका कहना है कि छाल, पीले आदि सात गॉँंकी किरणो;ंसे युक्त तथा वसन्‍्त आदि छः ऋतठु॒ओंके हेत॒ुभूत इस विश्वुद्ध 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलूमें--जिसे सात चक्र एवं छः अरोवाला रथ कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप; सबको भलीमॉति 
जाननेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है | यह स्थूछ नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है | इसलिये यह 
उसीकी महिमा है || ११॥ 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य क्ृष्णपक्ष एव रयि। $ प्राणसस्मादेत शुक्ल इृष्टं कुबे्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ॥ १२॥ 

मासः बैरमद्दीना ही; प्रजापति:८ प्रजापति है; तस्य॒- उसका; कृष्णपक्षः एव- कृष्णपक्ष ही; रयि;८रयि है 
और; शुक्कः प्राण: शक्लपक्ष प्राण है; तस्मात- इसलिये; एते ऋषयः$-ये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण। शुछेन्शक्त-: 
पक्षमे ( निष्कामभावसे )) इष्टमू>यज्ञादि कत॑व्य-कर्म; कुवेन्ति-किया करते हैं; ( तथा ) इतरे- दुसरे (जो सासारिक 
भोगोंकी चाहते हैं )। इतरस्मिन्‌-दूसरे पशक्षमे--कृष्णपक्षमं ( सकामभावसे यज्ञादि शुभकर्मोका अनुष्ठान किया 
करते हैं )॥ १२॥ हि 


व्याख्या--इस मन्त्र्मे महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परसेश्वरकी कर्मोह्वारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया" 
है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है; उसमें ऋृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अज्ध हैं; 
इसे रयि ( स्थूलभूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये | यह उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय रूप है। ओर शक्क- 
पक्षके पद्रह दिन ही मानो उत्तर अज्भ हैं | यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी _रूप 
है | इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्रद्य 
को चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोको झुक्लपक्षमें करते हैं अर्थात्‌ झह्लपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण 
करके करते हैं---स्रय उसका कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है । इनसे मिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे 
कृष्णपक्षमे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूल पदार्थोकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सब प्रकारके कर्म किया करते है | इनका वर्णन गीतामें 
'खर्गपराः'के नामसे हुआ है ( गीता २ | ४२--४४ ) ॥ १२ ॥ 


२४० » महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
लि ममिििनिनिनिनिकि कक कम ७००७#& 


अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तखाहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते अरस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ्र्मचर्यमेव तथद्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 


अहोराचः बैलदिन और रातका जोड़ा ही, प्रजापति+-प्रजापति है; तस्य- उसका; अह्दः एचरदिन ही; प्राण+- 
प्राण है ( और )) राजिः एव-रात्रि ही; रयिः८रवि है; ये विवा+( अतः ) जो दिनमे; रत्या संयुज्यन्ते-जी- 
सहवास करते है; एते>ये छोग) थे प्राणमसचमुच अपने प्राणोको ही; प्रस्कन्दल्तिःक्षीण करते हैं तथा ( मनुष्य ); 
यत्‌ राजौ-जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते< ख्री-सहवास करते हैं; तत्‌ ब्नह्मचर्यम्‌ पएुव-वह ब्रक्मचय ही है ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्‍्त्रम दिन और रात्रिर्प चौबीस घटेके कालरूपमे परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोंका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप हँ। उसका यह 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाल्ा प्रकाशमय विश्युद्ध खरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि है। अतः जो 
मनुष्य दिममे ञ्री-प्रसज्ञ करते है अर्थात्‌ परमात्माके विश्ुद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रफाशमय मार्गमे चलना प्रारम्भ 
करके भी ज्ी-प्रसज्ञ आदि विलासमे आसक्त हो जाते है; वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते 
हैं। उनसे मिन्न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले है, वे यदि शाज्षके नियमानुसार ऋतुकालमे रात्रिके समय नियमानुकूल 
स्री-प्रसक्ष करते है तो वे शात्रकी आश्ाका पालन करनेंके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य दी हैँ | लोकिक दृष्टिसे योँ कह सकते ६ 
कि इस मन्त्रमे रहस्थोको दिनमे स्री-प्रसक्ञ कदापि न करनेका और विहित राज्रियोर्मे शाज्ानुतार नियमित और संयमितस्पमें 
केवल सन्तानकी इच्छाते करनेका उपदेश दिया गया है । तभी वह ब्र्मचर्यकी गणनामे आ सकता है# ॥ १३ ॥ 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमा$ प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम्‌ चै-अन्न ही; प्रजापति+-प्रजापति है; हू ततः चेक्योंकि उसीसे; तत्‌ रेतः-वह वीर्य ( उत्तन्न होता 
है ), तस्मात्‌-उस वीरयसे, इमाः प्रजा+-ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति-उसजन्न होते हैँ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका खरूप बताकर अज्नकी महिमा बतलाते हुए. कद्दते हैँ कि यह सब 


प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसीसे वीय॑ उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्न्न होते 
हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है ॥ १४॥ 


सम्बन्ध--अब पहंके बतरामे हुए दे; प्रकारंके साथकोंको मिललेवांके पूथक-पुथक्‌ फरुका वर्णन करते हैं-- 


तथे ह वै तत्मजापतित्रत॑ चरन्ति ते मिथुनमुत्यादयन्ते । तेषामेबैष श्रह्मलोको येपां तयो अद्मचर्य 
येषु सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५७ 


तत्‌ ये द बैरजो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ प्रजापतित्रतम>उस प्रजापति-अतका; चरन्ति- अनुष्ठान करते हैं; 

ते मिथुनमलवे जोढ़ेको, उत्पादयन्ते5 उत्न्न करते हैं; येषाम्‌ तप+रजिनमें तप ( और ); ब्रह्मचर्यम्र>ब्मचर्य (है); 

बे के सत्य; प्रतिष्ठितम>प्रतिष्ठित है। तेषाम्‌ एव्रउन्हींकी। एपः अह्यलोक/> यह अह्यलोक 
। है॥ १५॥ 


व्याख्या--जो लोग सन्तानोलत्तिरूप प्रजापतिके जतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि छोकोंके भोगकी प्राप्तिके 


लिये शाज्नविदित शुभ कर्मोंका आचरण करते हुए नियमानुसार स्रीअतज्ञ आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र और 


कन्यारूप जोड़ेको उसन्न करके प्रजाकी इद्धि करते हैं। और जो उनसे मिन्न हें, जिनमे ब्रक्नचय॑ और तप भरा हुआ न न माय किन आधा आए लए मरा ला है, 


+ रजोद्शनके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक खाभाविक ऋतुकाऊ कहछाता है। इनमें पहली चार रात्रियो तथा ग्यारइवीं और 


तेरएवीं रात्रियाँ सर्ववा वर्जित हें। शेष दस रात्रियोंमें पर एकादशी, अमावस्या, 

पूर्णिमा; महण, व्यत्तिपात, सक्रान्ति, जन्माष्टमी 
शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रामि ख्री-सहवास का है, हद 
गृहस्था्ममें रइता हुआ ह्टी भक्षाचारी माना जाता है | ( मलुस्मृति ३। ४५---४७) ५० ) 


» प्रश्नोपनिषद्‌ *« २४१ 








जिनव्म जीवन सत्यमय हैं तथा जो सत्यखरूप पुरमेश्वरकों अपने हृठयमे नित्य स्थित देखते है, उन्हींकों वह त्रह्मलोक ( परम 
पद, परमयति ) मिलता है; दूसरोंकों नदी ॥ १५ ॥ 


तेपामसों विरजों ब्रह्मलोकों न येषु जिहममनृतं न माया चेति ॥ १६॥ 


येपु न-जिनमें न तो, जिह्मम-कुटिल्ता ( ओर ), अनुतम्‌-झूठ है; च नरूतथा न, मायान्‍माया ( कपट ) 
ही है, तेषाम- उन्हींको; असौं- वह, विरजः- विश्युद्ध, विकाररहित, ब्रह्मलोकः इति-त्रह्मलोक ( मिल्ता है )॥ १६ ॥ 


ज्याख्या--जिनमे कुटिल्ताका लेश भी नहीं है, जो खम्ममे भी मिथ्या-मापण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 
सदा दूर रहते है, जिनमे राग-द्वेषादि विकारोका सर्वथा अमाव है, जो सब प्रकारके छछ-कपटसे झृत्य है उन्हींको वह विश्युद्ध 
विकाररहित त्रह्मलेक मिलता है | जो इनसे विपरीत लक्षणोवाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रदुन समाप्त ॥ १ ॥ 


-+-यक & ६७---4- 


द्वितीय प्रश्न 


अथ हेन॑ भागेवों वेदमिंः पग्नच्छ | भगवन्कत्येव देवा प्रजां विधारयन्ते कतर एतत््रकाशयन्ते 
क पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


अथ ह एनमू- इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पियछाद ) ऋषिते, वैद्मिः भार्गव विदर्भदेशीय भार्गवने; 
पप्नचछ-पूछा, भगवन्‌:मगवन्‌, कति देवा. एवच-कुछ कितने देवता, प्रजां विधास्यन्तेज प्रजाको घारण करते हैं; 
कतरे एतव्‌-उनमेंसे कौन-कौन इसे, प्रकाशयन्ते प्रकाशित करते है; पुनः#फिर ( यह भी वतलाइये कि ) एघाम> 
इन सबमें।; कथन कौन) वरिष्ठ+-सर्वश्रेष्ठ है) इतिन्यद्दी ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें पूछी हं--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरकों 


घारण करनेवाले कुछ कितने देवता है ? ( २ ) उनमेंसे कोन-कोन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सबमें अत्यन्त 
श्रेष्ठ कीन है? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवों वायुरप्रिरापः पृथिवी वाद्यनश्क्षु) भ्रोत्रं च । ते प्रकाश्या- 
मिवदन्ति वयमेतद्वाणमवर्टभ्य विधारयामः । २ ॥ 


सः दृःउन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पछाद ) ने; तस्मे उवाच>उन भार्गवसे कहा; ह आकाश बे-निश्चय ही वह 
प्रसिद्ध आकाद्य, प॒पः देव+- यह देवता है ( तथा ), वायु: वायु, अश्लि;८ अभि; आप+$-८ जल) पृथिवी- पृथ्वी, वाक- वाणी 
( क्मेन्द्रियों )) चक्षु) च श्रोत्रम्‌ मनःल नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियों ) तथा मन ( अन्तभ्करण ) भी [ देवता हैं ] 
प्रकाइय- वे सब ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवद्न्ति> अमिमानपूर्वक कहने छंगे। बयम्‌ एतत्‌ वाणमः 
हमने इस शरीरको, अवष्टम्य८आश्रय देकर, विधाय्यामः-धारण कर खा है ॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्पि पिप्पछाद उत्तर देते हैं । यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है। वे कहते हैं कि सवका आधार तो वेंसे आकाशरूप देवता ही है, परतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अभि; 
जल और प्रथ्वी--ये चारों मह्ाभूत भी शरीरकों धारण किये रहते हैं | यह स्थूलद्रीर इन्हींसे वना है | इसलिये ये घारक 
देवता हैं | वाणी आदि पॉच कर्मेन्द्रियों, नेत्र और कान आदि पॉच शानेन्द्रियोँ एव मन आदि अन्तःकरण--ये चौदह 
देवता इस हरीरके पकाशक हैं | ये देवता देहको धारण और ग्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं | ये इस 
देहको प्रकाशित करके आपसर्म झगड़ पड़े ओर अमिमानपूर्वक परस्पर कहने छगे कि “हमने इस शरीर॒को आश्रय देकर धारण 
कर रक्खा है? ॥ २॥ 
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ताखरिष्ठ ग्राण उब्ाच | मा मोहमापतचथाहमेचेतर्यश्धा5पत्मान प्रविभज्येतद्वाणमवथ्टम्थ 
विधारवामीति तेडश्रब्धाना भूत! ॥ ३॥॥ 

तान्‌ वरिट्र' प्राणम्८उन्‍्से सर्वश्रेंड प्राभ डवाचरवोच, मोहम( ठुमलोग ) मोटे; सा आपधदधथ्८ 
नपडे अहम एवूमे ही एतव्‌ आत्मानम>भपने इस खन्‍्पत्ती पश्चया प्विभस्य-पेच्र मार्योमें विमक्त करके, 
एलव्‌ वाणम>इंठ चसे अवश्भ्य>जाश्ष देकर विधारथामिल घारय करता हूँ इति तेरू यह ( छुनकर मी ) वेः 
अश्वदधाना+अविश्वार्स ही वमूदुल्‍अने नहे | ३ ॥ 

व्याज्या--#स प्रचार जब सम्पूर्ण मद्दत इन्द्रियों ओर अन्त करणरूप देचना परतसर विवाद करने लगे, तब सर्वमेष्र 


०० पक. 


कद तम्मेसे क्सीर्म 5 ॥-*._ घारण क्स्ने >>. &*-ही संग्धि उत 
प्रगने उनते ज्द्वा--छुमलेग अजानवञ्य आउतमें विवाद मत करों तुम्मेसे क्लीर्मे मी इस शरीरक्षो घारण करने या सुरधि 


स्खनेर्ज शक्ति नहींढे। इसे तो मैंने ही अपनेकओ ( प्राग/ अगन; उमान- ब्यान और उदानरूप) पॉच भारगोंमें विमक जरके 
आश्रय देते हुए घारग कररक्ष्ला है और मुझसे ही यह सुरक्षित है ।* प्रागक्की यह बात सुनजर मी उन देवताओंने उसपर 
विश्वात नहीं कक वे अविश्वार्सी ही बने रहे ॥ + ॥ 


च् 


सोड्मिमानादूध्वमुत्कमत इब तसिस्लुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्कामस्ते तस्मिदश्व प्रतिष्ठमाने सर्व 
एवं आतिइ्नन्ते | तद्चथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सवी एवोत्कासन्ते तसिर्थ्व प्रतिष्ठमाने सभी 
ए आआतिष्ठन्त एवं वाद्मनबश्नुःश्रोत्रं च ते ग्रीता। प्राणं स्तुन्बन्ति ॥ 9 ॥ 


स+ व्व ) वह आग अमिमानात्‌-अमिमानयर्वंक ऊरध्यम्‌ उत्कमते इबूूमानों ( उ्त झरीस्से ) उपस्की 
ओर वाइर निकलने ल्याः तस्तिन्‌ उत्तामनिलडयके बाहर निकतनेपर- अथ इतरे सर्वे एव-उसीके साथ-ही-ताथ अन्य 
सत्र भी उत्कामन्ते चरशरीस्‍्तें बाहर निकलने रंगे और" तस्मिन प्रतिप्टमाने> ( झरीरमे लोटकर ) उसके ठहर 
जलेसए सर्वे एव प्रातिष्ठन्त-और सब देवता मी ढहर गररे तत्‌ यधा-वव वैसे ( मबुके छत्तेते ): मधुकरराजानम्‌र मु- 
नक्दिजेके नजाके उत्कामन्तम>निकछनेर उनीके साथ-चाथ सबोः एब्८सारीही मश्षिकाः-मधुमक्ष्लियों, उत्कामन्ते< 
वादर तिकछ जाती हे ञ्र तस्पिन-और उसके पतिष्ठमाने>बैठ जानेरर सबोः एचनसव-्की-सय- पातिप्न्तेन्त्रठ जाती 
है एबम्‌्ऐसी ही दक्षा (इन सबकी हुई ) चाक्‌ चश्नुः ओजम्‌ चर मनम्ण्अन. चाणी, नेत्र, ओज्र ओर मन; सेस्ये 
( 5मी ) पीता पाएं स्तुन्च॒स्ति-( प्राणकी श्रेहताका अनुमत्र करके 2 पठन्र होकर आ्णक्ी स्ठुति करने लगे ॥ ४॥| 
ब्यास्था--5व उनके अपना प्रमाव दिखत्वकर सत्रघान क्रनेंके लिये वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अमिमानमें ठेस छगनेसे 
मानो रूठकर इत झुर्सस्ते बाहर निक्‍लनेंके लिये ऊपरक्ी ओर उठने लगा | फिर दो सब-केसद देवता वित्श होकर उर्खक्रे 
उाथ बाहर निकलने छये कोई मी स्थिर नहीं रह सका | ज्च वह पुन लौयकर अपने स्वानरर झित हो गया, तब जन्व सत्र 
मी खत हो गये । जैसे महुमक्लियोक्ता राजा जब अपने खाने उड़ता है. दब उसके ताथ ही उहों बैठी हुई अन्य सब्र मघु- 
| उड़ जाती हैं है बैठ जाता है तो अन्य सत्र भी बैठ जानी है ऐसी ही दम इन उुव वागादि 
मी हुई] वह टेजकर बाजी उच्च ओेत्र आदि उबर इच्तियोंकों और मन आदि अन्त,करणी कृत्तियोंको 
विश्वास हो सपा कि हम सबसे प्रात ही अेंड है अत बता गया हम पं आग सनक आर 
॥ ूतनक्र नि रने प्रायक्री लुति करने लगे ॥ ४ ॥] 
सम्बन्ध--ऋजणकों हो जज पता लय 0 कक लिये उमभ म्वत्नदस्ते महज उतरया जातक है- 
आयाउधस्तपत्वप छर एवं प्जन्यों भबवानेष वायु: | 
एप पृथित्री रविदेवः सदसचासृत च बंद ॥ ५॥ 
ए्घः अज्लिः तपति-यद जाण अमिलुउते ठाता है एव खूर्य--यह़ी सर्व है 
मे पवानजप्यी इत्र हैँ एप. वायु पद वादु है (तथा) एथ. देव--पह प्राजद 
राम्रिल्‍न्यवि है (दया) यत॒नजो कुछ 
क्द्ा जाता है; वह भी है ॥ ५॥ 


(>र्च 
हैं. ऑन जब चह 


उ देव ही, पृथिवी-ष्वी ( एव 
छ. सत्‌-उत्‌ . चर और सिम न घ 
उनपर: चन्‍्जीर असत्व्भक्‍्त है, अच्तण, [यतुूजो ] असतमर मस्त 
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ज> ७.2,... :23७०४१५३०४००५/++करपक*१५/नकाकक, बीयर परीयरान मी पतन > सी ३३७८3 सन्‍नयनननम.. न मम, 


व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए, बोले--ध्यह प्राण ही अप्निरूप धारण करके तपता है और 
यही सूर्य है। यही मेघ, इन्द्र और वायु है| यही देव प्रृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है | तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अम्ृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 
अरा हव रथनामों प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम। 
ऋचो यजू८पि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रक्ष च॥६॥ 
रथनामौ-रथके पहियेकी नाभिमें छगे हुए; अराः इच-भरोंकी भाँति, ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, 
यजुर्वेदके मन्त्र ( तथा ), सामानिन्‍्सामवेदके मन्त्र; यज्ञ: चन्‍्यज्ञ और; ब्रह्म, क्षत्रमः*# यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्वम-ये सब के-सब; प्राणे-( इस ) प्राणमें; प्रतिष्ठितम--प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ || 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमे व्मो हुए अरे नामिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी 
सब ऋचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र; सब-का सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म और यज्ञादि झुम 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के सब प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय « 
प्राण ही है ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--इस प्रशार प्राणका महत्त्य वत॒राकर अब उसकी स्तुति की जाती है--- 


प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे | तुम्य॑ प्राण ग्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति य; ग्राणै; 


प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राणन्हे प्राण; [ त्वम्‌ एवन्तू ही; ] प्रजापतिःप्रजापति है; त्वम्‌ एवन्सू ही, गर्म चरसिन्यर्भमें बिचरता 
है, प्रतिजायसे-( और तू ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है, तु-निश्चय ही, इमाः-ये सब, प्रजा४-जीव, 
तुम्यम-्तुझे। चलिम्‌ हरन्ति-मेंट समर्पण करते हैं, य+ूजों तू; प्राणेः प्रतितिष्ठस्ति-( अपानादि अन्य ) आणोंके 
साथ-साथ स्थित हो रद्दा है ॥ ७॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही गर्भमें विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये सब जीव तुझे द्वी भेंट समर्पण करते हैं | तू ही अपानादि सब प्रार्णोके सहित सबके शरीर- 
में स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 

देवानामसि वचद्धितमः पित॒णां  ख़धा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवोज्जलिससामसि ॥ ८ ॥ 

( हे प्राण ! ) देवानाम-( तू ) देवताओंके लिये; वक्षितम:-उत्तम अम्रि है; पितृणाम- पितरोंके लिये; प्रथमा 
खधा-पहली स्वया है; अथवोक्षिस्साम:८अधथर्वाद्विस्‌ आदि, ऋषीणाम- ऋषियेकि द्वारा; चरितम्‌-आचरित, 
सत्यम्‌-सत्य, अखिन्हे ॥ ८॥ 

व्याख्या--है प्राण | तू देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम अम्नि है। पितरोंके लिये पहली खधा है। 
अथर्वाश्विस्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी दू ही है॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्व॑ग्राण तेजसा रुद्रोईसि परिक्षिता। , 
त्वमन्तरिक्षे चरसि ख्ेस्त्व॑ ज्योतिषां पति! ॥ ९॥ 

प्राण>हे प्राण; त्वम्‌ तेजसाूतू तेजते ( सम्पत्त ) इन्द्र/नइन्‍्द्र। रुद्ग+-रुद्र ( और ); परिरक्षितार 
रक्षा करनेवाछा; अखि-है, त्वम-व्‌ ही; अन्तरिक्षे> अन्तरिक्षमें; चरखि> विचरता है (और); त्वम-व्‌ ही, ज्योतिषां 
पति+ऋसमस्त ज्योतिर्गणोंका खामी; सूयेः-यर्य है॥ ९ | 
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व्याज्या--है आण | तू सब अ्रकारके तेज ( गक्तियों ) से उसन्न) तीनों छोकोंफा खामी इन्द्र दे। तू ही 
प्रत्यकालमें सबका सहार करनेवाला रुद्व है और तू ही सबकी भलीमॉति यथायोग्य रक्षा अप है।तू ही अन्तरिक्षम 
(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अमर; चन्द्र; तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी सूर्स है॥९॥ 
यदा त्वममिवर्षसथेमाः प्राण ते ग्रजाः। 
आनन्दरूपालिष्ठन्ति कामायान्त॑ भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राणनहे प्राण, यदा त्वसजजब तू, अभिचपषेस्ि5 भलीभोति वर्षा करता है; अथन उस समय; ते इमाः प्रजा+८ 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा, कामायर ययेष्ट, अन्नमूल अन्न, भविष्यति> उत्पन्न होगा; इतिनयह समझकर, आनन्द्रूपा/+ 
आनन्दमय; तिष्ठन्ति-दो जाती है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--है प्राण | जब व्‌. मेघलू्प होऊर प्रृथ्यीछोकमे सब ओर वर्षा करता है) तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 
“मझोगेंके जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्तन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मम्न शे जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्त्व॑ प्राणैकर्पिरता. विश्वस्य॒ सत्पतिः । 
वयमाचस्य दातार। पिता त्व॑ मातरिश्च न। ॥११॥ 
प्राण-हे प्राण; त्वम>त्‌ , आ्रात्य+-संस्काररहित ( होते हुए मी ), एकर्षि;८णक्मात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ); 
वयम- इमलेग ( तेरे ल्यि )) आध्यस्यरूभोजनको, दातारफ्लदेनेवाले हैं (और व्‌), अत्तारभोक्ता ( सानेवाल् ) हैः 
विश्वस्य-समस्त जगतका, सत्पति--( वू द्वी ) श्रेष्ठ खामी है, मातरिश्व+हे आऊाझमें विचरनेवाले वायुदेव, त्वमून्व॥ 
नल्‍-हमारा; पिता-पिता है ॥ ११॥ 
व्याख्या--है प्राण ! तू संस्काररद्दित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तालर्य यह कि तू खभावसे ही शुद्ध है; 
अठः तुझे सस्कारद्वारा झद्धिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत तू ह्वी सबको पवित्र करनेवाल्या एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। 
हमलोग ( सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले है और तू उसे खानेवाला 


है। दू दी समस्त विश्वका उत्तम खामी है । हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है, क्‍योंकि तुझसे ही 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है॥ ११॥ 


या ते तनूबाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुपि । 
या च मनसि सनन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रसमी; ॥१२॥ 
(हे ग्राण )) या ते तनूः5जो तेरा खरूप, चाचि-वाणीमें, प्रतिष्ठिता चरखित है, तथा; या भ्रोत्रे>जो 
भोत्रमं, या चक्षुषि चरजो चक्षुमं और, या मनसि>जो मनमें, संतता-व्यास है, ताम>उसको, शिवाम्‌- 
कल्याणमय, कुछ--बना के, मा उत्क्मी३८( तू ) उत्कसमण न कर ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--हे प्राण ! जो तेरा खरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोंगे ओर मन आदि अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंमें व्यात है, उसे तू कल्याणमय बना ले । अर्थात्‌ ठुझमें जो इमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे शान्त 
कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा | यह हमलोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२॥ 


प्राणस्येदे वशे सबब त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम । 
मातेव पूत्रान्‌ रक्षख श्रीथ ग्ज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
इद्मू-यह प्रत्यक्ष दीखनेबाला जगत्‌ (और ), यघ्‌ त्रिदिवे-जो कुछ खर्गलोकर्मे, प्रतिष्ठितम- स्थित है; सर्वेम: 
बह सब-का सब, प्राणस्य5प्राणके; बशे> अधीन है ( हे आण | )) माता पुत्रान, इब-जैसे हट का 


करती है, उसी प्रकार (्‌ चू हमारी है] रक्षस्व- रक्षा कर, चबम्य्तया 
्त न्तथा। नः शी चर हमें ; प्रशाम--बुढ्धि; 
विधेद्धि- प्रदान कर, इति- इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ आ  रक 383 


$ प्रश्मोपनिषद्‌ ?- २४० 








व्याख्या-अत्यक्ष दीखनेवाले इस ल्लोकमें जितने भी पदार्य हैं और जो कुछ खर्गमें स्थित हैं; वे सब-के-सब 
इस प्राणके द्वी अधीन हैँ | यह सोचफर वे इन्द्रियादि ठेवगण अन्तर्मे प्राणसे प्रार्थना करते हं--«हे प्राण | जिंस प्रकार माता 
अपने पुत्रोंकी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू इमलोगोंकों श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और 
प्रजा ( ज्ञान ) प्रदान कर |? 

इस प्रकार इस प्रकरणमे भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए. तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिग्पलादने यह बात 
समझायी कि समस्त प्राणियोंके शरीगेकी अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेतराल्ल आकाद्म-तत्त है। साथ ही 
इस शरीरके अवयवबोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अभि; जल और प्ृथ्वी--ये चार तत्त्व हैं | दस इन्द्रियों और अन्त-करण-- 
ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनानेवाले हें | दन सबसे श्रेष्ठ प्राण है | अतएवं ग्राण द्वी वासवमें इस शरीरकों 
घारण करनेवाला है, प्राणके बिना गरीरकों धारण करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदियमें इसीकी भक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी झक्ति पाकर वे झअरीरकों धारण करते दृ | इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन छान्‍्दोग्य-उपनिषद्के पॉचवें 
अध्यायके आरम्भमें और बृहदारण्यक्र-उपनिपदके छठे अध्यायके आस्म्मर्मे आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिका प्रसन्न 
अधिक है ॥ १३॥ 


॥ द्वितीय प्रच्न समाप्त ॥ २॥ 
+-->#७&:---5५ 


तृतीय प्रश्न 


: अथ हेन॑ कोसल्यश्राश्वकायनः पग्नच्छ भगवन्कुत एप ग्राणो जायते कथमायात्यसिज्शरीर 
आत्मानं वा ग्रविभज्य कथं ग्रातिष्ठते केनोतक्रमते कथ॑ वाह्मममिधत्ते कथमध्यात्ममिति || १॥ 


अथ हु पएनम८”उसके बाद दन प्रसिद्ध महात्मा (पिपछाद ) से, कौसल्यः आश्वकायन+-कोसलदेशीय 
आश्वलायनने, चल्‍भी; पप्नच्छन्यूछा, भगवन्‌८भगवन्‌, एपः प्राणभयह् प्राण, कृतः जायते-किससे उत्न्न होता है, 
अस्मिन, शर्रीरेल्द्स शरीरमें, कथम आयातिल्केसे आता है; वा आत्मानम-तयथा अपनेकों, प्रविभज्य-विभाजित 
करके, कथम्‌ प्रातिष्ठते-किस प्रकार स्थित होता है, केन उत्क्रमते-किस ढगसे उत्तमण करता--अरीरसे बाहर निकल््ता 
है; कथम्‌ वाह्मम-क्रिस प्रकार बाह्य जगतको, अभिधत्तेनमलीमॉति धारण कर्ता है ( और ); कथम अध्यात्मम: 
किस प्रकार मन और इन्ठ्रिय आदि झरीरके मीतर रहनेवाले जगतको; इतिन्यद्दी ( मेरा प्रश्न है )॥ १ ॥ 


ध््याख्या--इस मन्त्रमें आश्वछायन मुनिने महर्षि पिप्पछादसे कुछ छ. बातें पूछी हैं--( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया; वह प्राण किससे उल्नन्न होता है ! ( २) वह इस मनुप्य-बरीरमें कैसे प्रवेश करता है? (३ ) 
अपनेको विमाजित करके किस अफार दरीरमे स्थित रहता है ! ( ४ ) एक गरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले 
झरीरसे किस प्रकार निकलता हे १ (५) इस बाह्य ( पाग्चवमौतिक ) जगतकों किस प्रकार धारण करता है ? तथा (६ ) मन 
और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगतको क्सि प्रकार धारण करता है १ यहाँ प्राणके विषयमें वे द्वी बातें पूछी गयी 
हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं, इससे यह 
हो जाता है कि प्रभोत्तरके समय सुकेगादि छह्ों ऋषि वद्दों साथ-साथ बैठे सुन रहे थे || १ ॥ 


तस्मै स होवाचातिग्रश्नान्पच्छसि ब्रह्मिप्टोस्सीति तस्ात्तेडहं त्रवीमि ॥ २ ॥ 


तस्मे सः € उवाचरउनसे उन प्रसिद्ध महर्पिने कहा; अतिप्रज्नान्‌ पृ-छखि-तू बढ़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 
( किन्तु ); ब्रक्षिप्ठ: अखि इति-्वेदोंकी अच्छी तरह जाननेवाला है, तस्मात्‌-अतः, अहम-मैं, तेजतेरे; अ्वीमि८ 
प्रश्नोका उत्तर देता हूँ ॥ २॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिपछादने आश्वछायन मुनिके प्रश्नो्री कठिन बतछाकर उनकी बुद्धिमत्ता और 


२४६ + महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 

>> शथओ्िच चचचखचवच्लच्लसससससच तल 
तर्वशीछदाकी प्रणणा की है और साथ द्वी यह भाव भी दिसलाया है कि 'तू जिस ढगसे पूछ रहा है। उसे देखते हुए हु तो 
मुझे तेरे प्रशोक्ता उत्तर नहीं देना चाहिये | परतु में जानता हूँ कि तू तर्कचुडिसे नही पूछ रहा है; तू भद्ाल है, वेदं।मैं 
निष्णात है, अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रह हूँ? ॥ २॥ 


आत्मन एप प्राणो जायते यमैपा पुरुष छायतसिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ २॥ 


एप: प्राण/न्यह प्राण, आत्मन/्न्यरमात्मासे। जायतेल्‍्ठसत्न होता है; यथारजिंस प्रकार; एपा छायान्‍्यद 
छाया, पुरुषे-युरुषके होनेपर ( ही होती है ), [ तथा रूडसी प्रकाए ) एततल्यह ( प्राण )) पतस्मिनरदम ( परमात्मा ) 
के ही; आततमःआश्रित है ( और ), अस्मिन शर्रीर्ल्इम भरीरमें, मनोकृतेनन्मनके स्यि हुए, ( सकद्य ) से) 
आयातिण्आता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--यहों महर्पि पिप्पछादने ऋमसे आध्वकायन ऋपिके दो प्रश्नोंका उत्तर दिया है। पहले प्रश्रका उत्तर तो 
यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ भ्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। चह पर्दा परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाछा है; अत इसकी स्थिति उस सर्वात्मा मटेश्वर्के अधीन--उसीके 
आश्नित है--ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूसरे प्रश्षता उत्तर यह है कि यह मनद्वारा 
किये हुए: सकब्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है| भाव यह कि मरते समय आणीके मनमे उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प 
होता है; उसे वैसा ही शरीर मिछ्ता है, अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके सफत्यसे ही होता हे ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--अब आध्रायनके ठौसेर प्रश्षका उत्तर दिस्तुएपुईुक आफ्श फिया जता है-- 


यथा सम्राड़ेवाधिकृतान्विनियुदक्ते एतास्ग्रामानेतान्ग्राणानधितिए्टस्वेत्येबसेगेष प्राण इतराजू्‌ 
प्राणान्पथकश्थगेव संनिधत्ते ॥ ४ )) 


यथा<जिस प्रकार, सम्राट एवरचक्रवर्ता महाराज ख्वय ही, एतान्‌ ग्रामाद्‌ एतान्‌ आमान्‌ अधितिष्ठख-इन 
गॉबे्मे ( तुम रहो, )इन गॉँवोमें तुम रहो, इति+इस प्रकार, अधिकृतान->अधिकारियोंको, विनियुडक्े>अछूग-अछूग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एच-इसी प्रकार; एुपः प्राणल्‍ू्यह मुख्य प्राण, इतरानुलूदूसेरे; प्राणानन्याणोंको; पृथक पृथक एबर 
पृथक पृथक ही, सनिचप्तेज्थापित करता है ॥ ४ ॥ पक 

व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाइरणद्वारा तीसरे प्रश्रका समाधान करते हुए कहते हैं--५जिस प्रकार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज मिन्न-भिन्न ग्राम) मण्डल और जनपद आदियें प्रथक्‌-पृरथक्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है और उनका 


कार्य वॉड देता है; उसी प्रकार यद सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अज्भस्वरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंकों शरीरके प्रथक- 
ध्रथक्‌ स्थानेमें पथक्‌ एथक कार्यके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥ हर 


सम्बन्ध--अब मुरझुण प्राण, अणन ओर सप्तान--इन तौनोंका वासस्पान जौर कार्य बतऊाया आता ऐ-- 


पायूपस्थेथ्पान चक्षुशश्रोत्रे मुखनासिकाम्यां आणः खयं प्राति.्तते मध्ये तु समान। | एप 
होतद्भुतमन्नं सम॑ नयति तसादेता: सप्ता्चिपों भवन्ति || ५॥ 


प्राण -( वह ) प्राण, पायूपस्थे>गुदा और उपखमें; अपानम्‌ ( नियुदु/्क )>अपानको रखता है, खयम्‌- 
खय, मुखनासिकाश्याम्‌>मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ), चक्षुभोजेन्नेत्र और श्रोत्रमें, प्रातिष्ठते-रियत 
रहता है, तु मध्येडऔर शरीरके मध्यभागमें, सम्मान-समान ( रहता है ), एप हिन्यह ( समान वायु ) ही; पतत्‌ 
इतम अज्लमू-्हस प्राणापमिमें हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति-समस्त शरीरमे यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है, 


तस्मात्त->उससे; एताः सप्तन्ये सात, अर्चिप.<ज्वालाएँ ( विपयोको प्रकाशित करनेवाले उपरके द्वार १४ न्प्ठत्पन्न 
होती हैं ॥ ५ ॥ 3 300८2 


व्यास्या--यह खर्य तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और शओत्र्म स्थित रहता है, 


ला 


तथा गुदा और 


न 


# प्रश्नोपनिपद्‌ + २४७ 





उपस्थमें अपानको स्थापित करता है | उसका काम मल-मूत्रकों शरीरके बाहर निकाल देना है, रज-वीर्य और गर्भको बाहर 
करना भी इसीका काम है | शरीरके मध्य भाग-नामिमें समानको रखता है | यह समान वायु ही प्राणरूप अमिमें हवन किये 
-हुए- उदरमें डाले हुए, अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अद्भ-प्रत्यज्ञोंमे यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है। 
उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषरयोको प्रकामित करनेवाले दो नेत्र, दो कान) 
दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं || ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि क्ेष आत्मा अत्रैतदेकशर्त नाडीनां तासां शर्त शतमेकेकस्यां दासप्ततिद्मासप्रतिः प्रति- 
बाखानाडीसइस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥ ६॥ 


पएुषः ट्विन्यह प्रसिद्ध, आत्मा-जीवात्मा, हृद्]दृदयदेशमें रहता है; अन्नज्‌इस (छुदय ) में। एतसलयइ; 
नाडीनाम्‌ एकशतम5पमूलरूपसे एक सौ नाड़ियोंका समुदाय है, तासाम्‌>उनमेंसे, एफेकस्यामःएक-एक नाड़ोमें। 
शतम्‌ शतम्‌-एक-एक सौ (गाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी ) ह्वॉसप्ततिः द्वासप्ततिम्-वदह्ृत्तर-बहत्तर; 
प्रतिशाखानाडीसदस्म्नाणि-श्जार प्रतिशाखा-नाड़ियाँ, भवल्तिज्शेती हैं. आखु-इनमें, व्यानःव्यानवायु, चरति- 
विचरण करता है ॥ ६॥ 


व्याख्या--इस शरीरमें जो दृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सो मूलभूत नाड्ियोँ हैं, 
उनमेंसे प्रत्येक नाढ़ीकी एक एक सौ शाखा-नाड्ियों हैं और प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाड़ियोँ 
हैं । इस प्रकार इस शरीरमे कुछ बहत्तर करोड़ नाड़ियों हैं, इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतरते हें, साथ ही आश्वकायनके चौथे प्रश्षका उत्तर भी देते हैं-- 
अयैकयोध्य उदानः पुण्येन पुर्ण्य लोक॑ नयति पापेन पापसुभाम्यामेव मनुष्यलोकस्‌ ॥ ७॥ 


अथन्तथा, एकया>जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा, उदानः ऊध्चे+-उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरति+ 
विचरता है, ]( से ) पुण्येन-व्रह पुण्यकर्मके द्वारा, [ मनुष्यम> मनुष्यको, ] पुण्यम्‌ छोकम>पुण्यछोकोमे, नयति> 
ले जाता है, पापेनज्यापकर्मके कारण ( उसे ) पापम्‌ नयतिपापयोनियोमं छे जाता है ( तथा ), उभाभ्याम्‌ एब-"पाप 
और पुण्य दोनों प्रकारके कमोद्वारा ( जीवफो ), मन्ुण्यकोकम्‌ः मनुष्य-शरीरमे, [ नयतिरले जाता है | ॥ ७॥ 


व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाढ्रियोंसे मित्र एक नाड़ी और है, जिसको 'सुपुम्णा? कहते हैं, 

जो दृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है | उसके द्वारा उदान वायु शरीरमे ऊपरकी ओर विचरण करता है। ( इस 

प्रकार आश्वछायनके तीसरे प्रश्का समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्रका उत्तर सक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य 

पुण्यशील होता है, जिसके झुभकर्मोके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यइ उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित 

वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकॉमें अर्थात्‌ ख्वर्गादि उच्च लोकोंमें ले जाता है | पापक्रमं से युक्त मनुष्यको झकर-कूकर 

आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य--दोनो प्रफारके कर्मोंका मिश्रित फल भोगनेके 
लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य शरीरमें ले जाता है # || ७ || 


सम्बन्ध--अब दो मन्‍्त्रोंमें उध्वकायनके ऐेचवें और छठे प्रश्षका उत्तर देते हुए जीवात्माके प्राण और इन्द्रियोसहित एक 
शरीरसे दूसेर शरीरमें जानेकी बात भी स्पष्ट करते हैं-- 

# एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य आण उदानकी साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तव अपने अद्भूत समान 
आदि प्रा्णोंकी तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह वात यहाँ 
कहनी थी, इसीलिये पूर्वेसन्त्रमे जावात्माका स्थान छृदय वतलाया गया है । 


ना 


| >औ मत 
श्छ्ट ४ महास्त विश्वुमात्मान मत्वा चीरों न शोचति - 
स्स्ल्््च्य्च्य्््स्य्स्स््च्््य््य््य््््य्सल््स्च्य्श्य््च्च्च्च्च्््लल्ल््िलललत यम रमजफअपक- पहन नमन 


०पर] [। #. के चल 
आदित्यो हू वे बाह्मः प्राण उद्यत्पेष झोन॑ चाश्नुप॑ प्राणमलुगृह्वानः । एथिव्यां या देवता सेपा 
पुरुषस्यापानमबटस्यान्तरा यदाकाशः स समानों वायुव्योनः ॥ ८॥| 


हर यह निश्चय है कि, आदित्यः चैं-वूर्य ही; बाह्य: प्राण वाह्य प्राण हैं; एप हिन्यददी। पनम्‌ चाक्षुपम-८ 
दस नेत्रतम्बन्धी, प्राणम>आणरर, अलुग्रहान--अनुग्रह करता हुआ, डद्यतिरडदित होता दै। प्रथिव्याम: 
पृथ्वीम, या देवता+जो ( अपान बायुकी शक्तिव्प ) देवता है; खा एपार वही वह पुरुपस्यर मनुस्वके, अपानम्‌:र 
अपान वायुको, अवष्टभ्यूखिर किये) [ चर्तत-रहता है, ] अन्तरारूप्ृष्वी और स्र्गके बीच, यत्‌ आकाश+>>जों 
आकाद्य ( अन्तरिक्षकोक ) है; स. समान 5वह ममान है; वायु व्यान-वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


ब्याख्या--वह निश्चयप्रर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही-सबका बाह्य प्राण है । यह मुख्य प्राण सर्यकूपसे उदय 
होकर इस शरीरके बाह्य अइ्ज प्रत्यज्ञोकी पुष्ट करता है और नेत्र-दन्द्रियल्प आध्यात्मिक छआरीसपर अनुग्रद करता है--टसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ थरकाश देता है। प्रथ्वीम जो देवता अर्थात्‌ अग्ान बायुकी स्क्ति है; बह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले 
अपान वायुक्रों आश्रय देती है--टिकाये रखती है | यह अपान वायुक्री शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियाकी सहायक हें तथा 
इनके बाहरी स्थूछ आकारफों धारण करती है | पृथ्वी और स्वर्गोकके बीचका जो आऊाग् डे) वही समान वायुऊा वाह्म 
खरूप है| बह इस शरीरके बादरी अड्ड-प्रत्यज्ञोकों अवक्राण देकर इसकी रक्षा करता हे और दारीरके मीतर रहनेवाले समान 
वायुको विचरनेंके लिये शरीरमे अवकाश देता है, इसीकी सदायतासे श्रोत्र-इन्ठ्रिय झब्द सुन सकती है। आकागमे विचरने- 
वाला पत्यक्ष वायु द्वी व्यानका बाह्म स्वरूप हैं; यह इस झगरके बाहरी अद्ज-पत्यड्रकों चेष्ठाशील करता दे और शान्ति प्रदान 
करता है, भमोतरी व्यान वायुकों नाड़ियोमे सचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियकों स्का जान उ्गनेमे भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो ह वा उदानसतसाहुपशान्ततेजा: पुनर्भवमिन्द्रियमनसि सम्पच्यमानें! ॥ ९॥ 


ह तेज: बैं-प्रसिद्ध तेज ( गर्मी) ही, डउदानः-उदान है तस्मातू&इसीलिये, उपश्ान्ततेजा--नितके 
शरगरका तेज ज्ञान्त हो जाता है; वह ( जीवात्म ), सनखिरमनमे, सस्पद्यमाने--विछीन हुई, इन्ठियै:८इन््रियोके 
साथ, पुनर्भचम>पुनर्जन्मको (ग्रात्त होता है )॥ ९॥ 

व्याख्या--नर्य और अम्रिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है; वही उदानका बाह्य स्वरूप दै। वह शरीरके 
बाहरी अक्ञ प्रत्यद्धो्रों डा नहीं होने देता ओर घरीरके मीतरकी ऊप्माकी भी स्थिर रखता है। जिसके अरस्से उठान वायु 
निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता | अत. शरीरकी गर्मी जञान्त हो जाते ही उसमें गहनेवाल्य जीवात्मा मनरमें 
विलीन हुई इन्द्रियोको साथ छेऊर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे झरीरम चल जाता है ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--अब आश्कायनफे चाथे प्रक्षमें आयी हुई एक शरफपसे निकतककर दूमेर णगमें था सोऊफें प्रभैश ऊएेकी वातका 
पुन' सुप्टीकरण किया भाता है--- 


यचित्तस्तेनेप आणमायाति ग्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥ 

भ्न्यद ( जीवात्मा )) यच्चित्त--जिस सड्डल्यवाल होता है, नेन< 

आयातिरखित हो जाता है, प्राण+-मुख्य प्राण, तेजस़रा युक्त।- 

इन्द्रियोसे युक्त *( जीवात्माकों ) यथाखंकल्पितमःउसफे सफत्यानुसार 
नयतिनले जाता है || १० ॥ 

व्याख्या--भरते समय इस आत्माका जेसा सकत्य होता है, इसका मन अन्तिम क्षणम जिस भावका चिन्तन करता 

है ( गीता ८। ६ ); उस सड्ढत्यके सहित मन, इन्द्रियोंकी साथ लिये हुए यह मुख्य ग्राणमे ख्ित हो जाता है। वह मुख्य 

पाण उदान बायुसे मिठफ़र मन और इच्दियोंके तद्दित जीवात्माकों उस अन्तिम सकत्यके अनुसार यथायोग्य मिन्न-मिन्न 

शोक अथवा योनिम ले जाता है । अतः महुष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवान ही चिन्तन रक्खे दूसरा 

प। 


उस सड्त्पके साथ, प्राणम> मुख्य प्राणमें; / 
तेज ( उदान ) पे युक्त हो; आत्मना सह5मन, 
: लोकम>मभिन्न मिन्न लोक अथवा योनिको, 


रन पश्मोपनिषद्‌ क्र २४९ 


संकल्प न आने दे | क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने कव अचानक इस द्रीरका अन्त हो जाय | वदि उस समय 
मगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सड्ढडल्प आगया तो सदाकी मॉति पुनः चौरासी व्यख योनियोंमें मठकना पड़ेगा || १० ॥| 


सम्बन्ध--अब प्राणविषयक्र ज्ञानका सासारिक और पारलौकिक फक बताते हैं--- 


य एवं विद्ान्माण॑ वेद न हास्य प्रजा हीयते5झतो भवति तदेष छोकः ॥ ११॥ 
ये विद्वानःजो कोई विद्वान; एवम्‌ प्राणम इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को; बेद-जानता है, अस्य-उसकीः 
प्रजा-यन्तानपरम्परा, न ६ छीयते८ कदापि नष्ट नहीं होती। अम्गृतः८( वह ) अमर; भवति-हो जाता है, तत्‌ एप+- 
इस विषयका यह ( अगला ); स्छोकः- श्लोक ( है )॥ ११ ॥ 
व्याख्या--जो कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राणके रहस्थको समझ छेता है, प्राणके महत्तको समझकर हर ग्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवहेंलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ 
और अद्भुत झक्तिसम्पन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना 
छेवा है; एक क्षण भी मगवानके चिन्तनसे झत्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विपयपर निम्नलिखित ऋचा है ॥ ११ ॥ 
उत्पत्तिमायतिं. खान॑. विश्ुुत्व॑ चेव पश्चथा। 
# अर विज्ञायामृतमच्लुते 
अध्यात्म॑ चेच ग्राणय विज्ञायाम्रतमच्लुते विज्ञायामतमब्नुत इति ॥ १२॥ 
प्राणस्य- प्राणकी; उत्पत्तिमू5 उसत्ति, आयतिम्‌> आंगम, स्थानम्‌- स्थान) विश्॒त्वम्‌ एव-और व्यापकताको भी; 
चन्तथा; ( वाह्मम्‌ ) एवं अध्यात्मम्‌ पश्चवा चरवाह्य एवं आध्यात्मिक पॉच भेदोंकी मी, विशाय- मलीमॉति जानकर; 
अम्ठतम्‌ अच्चुते-( मनुष्य ) अमृतका अनुभव करता है, विज्ञाय अस्तुतम्‌ अछचुते इति+जानकर अम्ृतका अनुभव 
करता है( यह पुनरुक्ति प्रश्षकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ) ॥| १२ ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्तत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न - 
होता है---इस रहस्पको जानता है, शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो 
प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ वाहर और भीतर--कहा-कहों वह रहता है, इस रहस्यकों तथा इसके वाहरी और भीतरी अर्थात्‌ 
आधिमोतिक और आध्यात्मिक पॉचों भेदोंके रहस्यको भलीमॉति समझ छेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय परत्रह् 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है || १२॥ 
॥ छतीय प्रदंच समाप्त ॥ ३ ॥ 
"+-्य क एक 
९ 
चतुर्थ प्रश्न 
अथ हैंन॑ सौर्यायणी गाग्यं। प्नच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर 
एप देवः खम्तान्पश्यति कस्पैतत्सुखं भव॒ति कसिन्नु सर्वे संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥। 
अथन्‍्तदनन्तर; हद एनम्‌->इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्यछाद मुनि )से; गाग्य$-गर्ग गोत्रमें उत्तन्त। सौयोौयणी 
पप्रच्छ"छोर्यायणी ऋषिने पूछा, भगवन-मगवन्‌3 एतस्सिन पुरुषे“इस] मनुष्य-गरीरमें, कानि खपन्ति-क्रोन- 
कौन सोते ६; अस्मिन कानि-इसमें कोन-कोन) जाम्नति-जागते रहते हैं। पुप+ कतरः देव+नयह कोन देवता; 
खप्तान्‌ पश्यति-खरमोकी देखता है, एतत्‌ खुखम्‌-यह सुंख, कस्य भवति-किसको होता है; सर्वे"( और ) ये सब- 
के-सव, कस्मिन-किसमें; न्ु-निश्चितलूपसे। सम्प्रतिष्ठिता/-सम्पूर्णया स्थित, भवन्ति इति>रहते हैं, यह (मेरा 
प्रश्न है ) ॥ १॥ 
उ० आऔँ० ईइ२०--- 


२५० + महाल्त॑ विभ्वुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति + 


व््य््च्््स्चस्य््य््प्स्य््य्च्य्य्््््य्््य््स्स्््स्प्म्स््य्य्य्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्5 





व्याख्या--यहाँ गाग्य॑ मुनिने महात्मा पिपयलादसे पाँच बातें पूछी है--( १) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य झरीर- 
में रहनेवाडे पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन-कौन सोते हैं! (२) कौन-कौन जागते रहते हें ! (३) खम्न-अवस्थामे इनमेंसे 
कौन देवता खप्तकी घटनाओंको देखता रहता है ! (४ ) निद्रा-अवस्थामे सुखका अनुभव किसको होता दे! और (५ हा 
सब के-सब देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं अर्थात्‌ किसके आश्रित हैं ! इस प्रकार इस मर्नमें गार्ग्य मुनिने जीवात्मा अं 
परमात्माका पूरा पूरा तत्व पूछ लिया ॥ १॥ ४ जप 
तस्मे स होवाच यथा गाग्ये मरीचयोज्केयास्तं गव्छतः सवा एतरसिस्तेजोमण्डल एकीमबन्ति। 
ता; पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्त्येव॑ ह वे तत्सवे परे देवे मनस्ेकीमवति । तेन तप पुरुषो न ऋणोति 
न्‌ पश्यति न जिम्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादते नावन्‍्दयते न विसृजते नेयायते 
खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
तस्में सः ६ उदाच--उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा। गारशम्य॑ यथानहे गार्ग्य ! जिस प्रकाश अस्तम्‌ 
गउुछत/ल्‍्भसत होते हुए, अकीरय मरीचयःस्यूर्तक्री किरणें। एतस्मिन, तेजोमण्डलेल्ड्स तेजोमण्ठल्मे। सवोः 
एक्रीसवन्तिल्‍्सव की-सव एफ़ हो जाती हैं. (फिर ) उद्यतः ता।लउदय होनेपर वे (सप ) पुन पुन/पुनः पुन; 
प्रचरस्ति-सब ओर फ्रेल्ती रहती है; ६ एवम्‌ बैज्ठीऊ ऐसे ही ( निढाके समय )) तत्‌ सर्वमूझसे सब इन्द्रियों ( भी ); 
परेदेवे सनखि-परम देव मनमें, एकीमचति>एक हो जाती हैं, तेन तहिं एप; पुरुप+ल्‍इस फारण उस समय यह जीवात्मा; 
न श्टणोतिजन ( तो ) सुनता है, न पश्यति-न देखता है; न जिप्रतिल्‍न सेंघता है; न रसयते-न खाद छेता हे। न 
सुपृदातिनन स्पर्श करता है; न अभिवद्तेजन बोलता है, न आदत्ते न आनन्द्यतेनन अहण फरता है, न मैथुनका 
आनन्द भोगता है; न चिखजते ल इयायते-न मल-मूतका त्याग करता है ओर न चलता ही है, खपिति इति आचक्षते 
उस सम्रय “वह सो रहा है? यों ( लोग ) कहते है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे महात्मा पिप्पछाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रश्का इस प्रकार उत्तर दिया है--“गार्ग्य ! जब 
सूर्य अस्त होता है; उस समय उसकी सब ओर फैली हुईं सम्पूर्ण क़िरणें जिस प्रकार उस तेजःपुज्ञम मिलकर एक हो जाती 
हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब्र देवता अर्थात्‌ सब-की-सब इन्द्रियोँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव है; उसमें बिलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसल्यि उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता हे; न देखता है, न दूँघता 
है; न खाद लेता है; न स्पर्श करता है; न बोलता है; न ग्रहण करता है; न चलता है, न मल मूनका त्याग करता है और न 
मैथुनका सुख द्वी भोगता है। भाव यह है कि उस समय दर्सों इन्द्रियौंका कार्य सर्वथा बद रहता है | केवछ लोग कहते 
हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है || उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियों मनते प्रथक होफर अपना-अपना कार्य करने 
लगती हैं---ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं ॥ २॥ 
सस्बन्ध--अब गा्येके प्रक्षका सक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्‍्त्रोंद्यरा यह भी बतराते हैं कि सब इन्द्रियंकि रूय होनेपर 
मनी कैसी स्थिति रहती रै--- शी 
प्राणाप्रय एचेतसिन्युरे जाअति । गाहेपत्यो ह वा एपोव्पानो व्यानोउ्स्वाहार्यपचनो यहाईपत्यात 
प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राण: ॥ ३ ॥ 


---.3 न रेल नगर नगरके भाणाप्रयः एचन्यॉच पराणस्य अबियों ही जागतिल्नागती रहती है हू पुरेश-इस गरीरूप नगरतें; प्राणाश्यः एचन्यॉच प्राणरूप अम्नियों ही, जाग्रति-जागती रइती है; ६ 


# पह्ाँ सुपुप्तिकाउमें मनका व्यापार चाद रहता है या नहीं) इस विषय कुछ नहीं कहा । सव इन्दिनोंका मनमे पिन पद 
जाना ते बताया गया, किंतु मन भी किसीमें विलोन हो जाता है--यद वात नहीं कही गयी । महर्षि पतलि भी निद्गवाको चित्तकी एक 
इसि मानते हैं ( पा० यो० ) । इससे तो यह जान पह़ता है कि मन विद्ञीन नहों होता । परतु अगे मल्तमें पंवेल्योलिक पाणेको 
ही जागनेवाल बताया गया है, मनको नहीं, अत मनका लय होता है या नहीं--यह वात स्पष्ट नहीं होती | पुन चतुर्थ मन्त्र्मे मनको 
यजमान बताकर उसके नक्षक्षोकर्में जानेकी वात कह्दी गयी है। इससे यद्द कद्दा जा सकता है कि मनका सी बे पा 
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एथः अपानः वैन्यह प्रसिद्ध अपान ही, गाहपत्य५-्गाहपत्य अभि है, व्यान+-व्यान, अत्वाहार्यपचनः-अन्वाहार्य पचन- 
नामक अम्नि ( दक्षिणाप्रि ) है, गाहंपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयतेनगा्ईपत्य अग्निसे जो उठाकर ले जायी जाती है (वह ), 
आहवनीयः-आहवनीय अग्नि, प्रणयनात्‌-प्रणयन ( उठाकर छे जाये जाने ) के कारण ही, प्राण+ज्प्राणरूप है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरप अग्रियों ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्यद्वारा 
पूछे हुए दूसरे प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर है । यहाँ निद्वाको यज्ञका रूप देनेके लिये पॉचों प्राणॉंको अमिरूप बतलाया है। यशरमें 
अग्निकी प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ सक्षेपतः प्राणमात्रको अमिके नामसे कह दिया | परतु आगे इस यज्ञके रूपकमे किस 
प्राणवत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यशकी “गाहंपत्यः अम्नि है; “व्यानः दक्षिणाप्मि है; गाईपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यशकी कल्पनामें आहवनीय अम्मि है। क्योंकि यज्में आहवनीय अम्मि गाईपत्यसे उठाकर छायी 
जाती है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञ्मे भी प्राणको (अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है? इस व्युत्पत्तिद्वार आइबनीय 
अग्नि ही बताया है (१। ५)॥ ३॥ ह॒ 


“ इउैअदुच्छासनि/श्ासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स समान; । मनो ह वाव यजमानः इृष्टफलमेवो- 
दानः । स एन यजमानमहरहत्रेत्ष गमयति ॥ ४॥ 
यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ-जो ऊर्ध्वश्वास और अधघःश्वास हैं; एतौ-ये दोनों ( मानो )) आहुती-(अभिहोत्रकी) 
दो आहुतियों हैं, [ एती य+-इनको जो, ] समम्‌-समभावसे ( सब्र ओर ), नयति इति सः समानःन्‍यहुँचाता है और 
इसीलिये जो (समान? कहल्णता है; वही; [ होता-हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है,] ह मनः वाव-यह प्रसिद्ध मन ही) 
भन्यजमान है; इृष्टफलम्‌ एव-अभीष्ट फल ही, उदान+-उदान है; सः एनमून्वह (उदान ) ही इस; 
म्‌ अहदः अह/रमनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म गमयति-अह्नलोकमें मेजता है अर्थात्‌ हृदय 
गुद्में छे जाता है ॥ ४॥ 
व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें शरीरके बाहर निकलठना और भीतर लौट जाना है, वही 
मानो इस यज्ञमें आहुतियों पड़ती हैं, इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व गरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही हृवि 
हैं। उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है, इसलिये उसे समान कहते 
हैं | वही इस रूपकर्मे मानो “होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है। अपिरूप होनेपर भी आहुतियोंकोी पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है | पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस 
यजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार अभिददोत्र करनेवाले यजमानकी उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि छोकोंमें ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगसवरूप ब्रह्मछोकर्में--परमात्माके निवासस्थानरूप दृदयगुहामें ले जाता है। वहाँ इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विधामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है। यह 
बात छठे मन्त्रमें कही है | यहाँ “ब्रह्म गमयति? से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रासिके सुखकी 
किसी भी अशर्में समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गु्णोंसे 
अतीत है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--अब तीसरे प्रश्षका उत्तर देते हैं-- 
अग्रैष देव खप्ने महिमानमनुभव॒ति । यद्‌ द॒ष्ट॑ दृष्टमनुपत्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति । 
देशदिगन्तरेशर प्रत्यजुभूत पुनः पुनः श्रत्यनुभवति द्॒ चादष्टं च श्रुत॑ चाशुत॑ चालुभूत॑ चानलुभृतं च 
सर्वे पश्यति सवे$ पश्यति ॥ ५॥ 
अज्न खम्मेनइस खप्न-अवस्थामे, एबः देव+-यह देव ( जीवात्मा )) महिमानम्‌-अपनी विभूतिका, अनुभवतिर 


श्ण्र » सहाल्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $- 
ज--ल््स्स्स््स्स््््य्य्स््््य््स््््ं््ु्र्थ््चचयससलससससललसल> 
अनुमव करता हैः यत्‌ दृछम्‌ दृश्मलजो बार-बार देखा हुआ हैः अनुपश्यति-उसीको बार-बार देखता है श्रुतम श्रुतम्‌ 
एवं भर्थम अजुश्शणोतिन्चास्वार उुनी हुई वातोंकों ही पुन.-पुनः छुनता हैः देशदिगन्तरेः चन्नाना देश और 
दिल्याओमे- प्रत्यलुभूतमःन्वार-चार अनुभव क्ये हुए विषयोकी, पुनः पुन/न्पुनःुनः” प्रत्यलुभवति-अनुमव करता दै 
( इतना ही नहीं ), दृश्म्‌ च अद्दएम्‌ चन्देखे हुए और न देखे हुएको भी; भ्रतम्‌ च अश्षुतम चन्‍्ठुने हुए और 
न सुने हुएको मी, अलुभूतम्‌ चरअनुभव किये हुए और- अनमुभूतम्‌ चत्भनुभव न किये हुएरे भी; सत्‌ चर असत्‌ 
विद्यमान सौर अविद्यमानको भी ( इस प्रकार ). सर्वम्‌ पश्यतिनन्‍्सारी घटनाओंफो देखता है, (तथा ) सब ( सन्‌ )८ 
खय सब कुछ बनकर; पश्यतिन्देखता है ॥ ५॥ 
व्यास्या--गारग्य मुनिने जो यह तीसरा अश्न किया था कि “कौन देवता समोंको देखता है ७ उसज्ा उत्तर महर्षि 
पिप्पछाद इस प्रकार देते हैं। इस खप्त-अवस्थार्मे जीवात्मा दी मन और चुह्म इन्द्रियोद्दारा अरनी विभूतिज़ा अनुभव कर्ता 
है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, छुना और अनुभव ज़िया हुआ है; उसीफो यह खप्नमे बार-बार 
देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है| परठु यह नियम नहीं है कि जायत-अवख्थार्मे इसने जिस प्रकार; जिस दगसे 
और जिस जगह जो घटना देखी, उछुनी और अनुभव वी है; उसी प्रकार यह खप्नमें भी अनुमव करता है। अपितु खप्नमें 
जाम्रतकी कसी घटनाका कोई अंञ किसी दूसरी घटनाके किसी अगके साथ मिलकर एक नंगे ही रुपमें हतके अनुभवर्मे 
आता है, अतः कहा जाता है कि खम्तकालमें यह देखे और न देखे हुएफो भी देखता है; सुने और न सुने हुएको भी 
सुनता है; अनुभव किये हुए और अनुमव न किये हुएको भी अनुमव करता है । जो वस्तु वाखवमे है उसे, और जो नहीं 
है उसे भी, खम्ममें देख लेता हैं। इस प्रकार खम्नर्म यह विचित्र ढंगसे सब्र घटनाओका बार बार अनुभव करता रहता 
है, और खय ही सव कुछ वनक्र देखता है। उस समव जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वल्तु नही रहती ॥ ५॥ 


स्‌ यद तेजसामिभूतो मवत्यत्रैप देवः खप्नान्न पश्यत्यथ तदेतसिज्द्वरीर एतत्सुखं मवति ॥६॥॥ 


सः यदान्वद (मन) जब, तेजलसा अभिभूत+न्‍्तेज ( उदान वायु )) अमिभूत, भचतिल्हो जाता है,# अन्न एपः 
देवभनइस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता, खप्नान>सखप्नोको, न पश्यति-नहीं देखता, अथच्तथा; तदा-उस समय; 
पएतस्सिन, शररीरे-इस मनुष्य-शरीस्में ( जीवात्मातों ) एततूलइस, खुखमरपुत्तिके सुसका अनुभव, भ्वति८ 
होता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चौथी वात यह पूछी थी कि प॑निद्रामें खुखका अनुमव क्सिफों होता है? ? उसका उत्तर 
महर्षि इस गकार देते हैं| जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अघीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवासखान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा-अवस्थामे यह जीवात्मा मनके द्वारा खमऊी 
घठनाओंको नहीं देखता | उस समय निद्राजनित चुखका अनुभव जीवात्माकों ही होता है। इस ऋरीरमें उुख-दु खोफ़ो 
मोगनेवाल प्रत्येक अवख्बामें प्रकृतिस पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ( गीता १३। २१ )॥ ६॥ 


स यथा सोम्य वर्यांसि वासोइक्ष संग्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सवे पर आत्मनि संग्रतिष्ठते || ७॥ 


स+( पॉचरवी वात जो तुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी चाहिये ), सोस्य-हे प्रिय: प्रकार 
वर्यांखि- बहुत यथा+जिस प्रकार; 
वर्यासि- पक्षी ( सायकाहमें » चासोबुक्षम्‌ अपने निवासरूप इृक्षपर ( आह्र ) बंपलिपन्लेड आरामसे उहरते 
ई ( बेटा लेते हैं ) ह एवम्‌ वें तत्‌ सर्वमूल्ठीक वैसे ही; वे ( आगेवताये जानेवाडे प्रथिवी आदि तक्तोसे लेकर प्राणतऊ ) 
सुव-केसव, परे आत्मनिन्‍परस्मात्मामें, संप्रतिष्ठति-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं || ७ ॥॥ 


“हज न के पी कि थे मल हि, इंदियों सौर शरण- सुवकेसत किये अनिने जो यह पॉचवीं चात पूछी थी कि “ये मन; बुद्धि, इन्द्रियों ओर प्राण--सत्र फे-सबव किसमें 
# पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३। ९-१० ) बतला जाये हैं कि उदान बाबुका 

वन बार थ; का नाम तेज है। इस प्रकरणमें मी 

उदान दाउ ही मनको जक्षछोकर्मे अथोत्‌ हृदयमें छे नाता है, अत यहाँ तेजते अभियूत होनेका अर्थ जीवका उदान 2203६ 

जाना है---यदह वात समझनी चाहिये । दाने बाहुसे जाक्ान्त हो 


के प्रशोपनिषदू क# श्ष्रे 


स्थित हैं--किसके आश्रित हैं ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं---(प्यारे गारग्य | आकाझमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस 
प्रकार सायकाल्में छौटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे बसेरा छेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बताये जानेवाले प्रथ्वीसे 
लेकर प्राणतक जितने तत्त्व हैं, वे सब-के-सब परत्रह्म पुरुषोत्तममे, जो कि सबके आत्मा हैं; आश्रय छेते हैं, क्योंकि वही इन 
सबके परम आश्रय हैं॥ ७॥ 


पृथिवी च एथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्र तेजोमात्रा च वायुश्र वायुमात्रा चाकाशश्रा- 
काशमात्रा च चप्ुश्॒ द्रष्टन्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च प्राणं च घातव्य॑ च रसथ्र रसयितव्य॑ च त्वक्च 
स्परशयितव्य॑ च वाक्च वक्तव्य॑ च हस्तो चादातव्यं चोपस्थश्रानन्दयितव्य॑ च पायुश्र विसजयितव्य॑ च 
पादौ च गन्तव्य॑ च मनश्र मन्तव्य॑ च बुद्धिथ बोद्व्यं चाहड्जारथाहड्डतेव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
तेजश्व॒ विद्योतयितव्य॑ च प्राणथ्व विधारयितव्यं च ॥ ८॥ 
पृथिवी चर-व्ृथिवी और; पृथिवीमात्रा च-उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म गन्‍्ध ) भी; आपः व आपोमात्रा चरजलछ 
और रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा च-तेज और रूप-तन्मात्रा भी, चायुः च॑ वायुमात्रा चन्‍्वायु और स्पर्श 
तन्मात्रा मी; आकादः च आकाशमात्रा चःआकाश और शब्द-तन्मात्रा भी, चक्षु) च द्वष्टव्यम्‌ चब्नेत्र-इन्द्रिय 
और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी श्रोत्रमू च श्रोतव्यम्‌ चरश्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु मी; घ्राणम्‌ 
घातव्यम्‌ च-आणेन्द्रिय और सूँघनेमें आनेवाली वस्त॒ मी; रसः च रसयितव्यम च-रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय 
भी; त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यम्‌ चरत्वक्‌इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु भी, वाक्‌ च वक्तव्यम्‌ च-वाकू इन्द्रि 
और बोलनेमेँ आनेवाल शब्द भी, हस्तौ च आदातव्यम च्दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी, उपस्थः 
” च्य आनन्द्यितव्यम चरउपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी) पायुः च विसर्जयितव्यम्‌ च्शुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी, पादौ च गन्तव्यम्‌ च-दोनों चरण ओर गन्तब्य स्थान भी; मनः च' मन्तव्यम्‌ ऋ८ 
मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; चुद्धिः च बोदछ्धव्यम्‌ चन्बुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी, अहंकारः च 
अहंंकर्तव्यम्‌ च-अहकार और उसका विषय भी; चित्त च॒ चेतयितव्यम्‌ च-चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु 
भी; तेजः च विद्योतयितव्यम्‌ चरप्रमाव और उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ चन्म्राण और ग्राणके 
द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं )॥ ८ ॥ 

_..इस मन्त्र यह बात कही गयी है कि स्थूछ और सूक्ष्म पाँचों महाभूत, दर्सों इन्द्रियाँ और उनके विषय, 
चारो प्रकारके अन्तः/करण और उनके विषय तथा पॉच भेदोंवाल्य प्राण-वायु--सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं । कहना 
यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध-तम्मात्रा; स्थूछ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूछ तेज-तत््व 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा) स्थूल वायु-तत्व और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूछ आकाग और उसका कारण 
शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणोॉसहित पॉर्चों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएँ, 
श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, घाणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा चूँघनेमें आनेवाले पदार्थ, 

.__ रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमें आनेवाले खट्टे-मीठें आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा 
स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ; वाक्‌-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पेर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ-इन्द्रिय और मैथुनका सुख, शुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा त्यागा जानेवाछा मल; मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके विषय, चित्त और चिक्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभावसे 
प्रभावित होनेवाले, पॉच बृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं | ८ ॥ 


एप हि द्रष्ट श्रोता रसयिता मन्‍्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परेउक्षर 
आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ९॥ 


२०७ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति ४ 





पुष/न्यद जो; द्ृष्टा स्पष्टा>्देखनेवाला, स्पर्ग करनेवाला) भोता घातानउुननेवाल, देंबनेवाला। रखयित्ता 
मन्ता-म्वाद लेनेवाला, मनन करनेवाछ) वोद्धा कत्तौनजाननेवाल्य तथा कर्म ऊरनेवाला। विज्ञानात्मा-विशानखल्प; 
पुरुष/्च्पुदय ( जीवात्मा ) है, सः हिन्बद भी, अक्षरेनूअविनामी, परे आत्मनि>परमात्मामे; संग्रतिष्ठतेनभलीमोति 
खित है ॥ ९॥ ४ 

व्याख्य[---देखनेवाला; स्पर्ण करनेवालू, सुननेवाला, सुँधनेवाला, खाद लेनेवाला, मनन फरनेबाला, जाननेंदराढ्ा तथा 
सम्पूर्ण दस्द्रियों और मनके छारा समर कर्म करनेवाल्ा जो यह विज्ञनखरूप पुरुप--जीवात्माहै; यद भी उन परम अविनाश्ी 
सबके आत्मा परतह्म पुरुषोत्तम ही स्थिति पाता है | उन्हें प्रात्त कर ढेनेपर ही इसे वास्तविक भान्ति मिलती है; अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परमेवा्षरं प्रतिपचते से थो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं॑ वेदयते यस्तु सोम्प। से 
सर्वज्ञ: सर्वों भवति । तदेप छोकः ॥ १०॥ 


ह्‌ यः बैलनिश्वय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायमू८उस छायारटित। अध्रीरम>णरीरएहितः अलोहितमू 
लाढ; पीले आदि रगेंसि रहित, शुभ्रम्‌ अक्षरम-विज्ञद्ध अविनाणी पुरुषफे, वेद्यतेल्‍जानता है; सःल्यद, परम्‌ अक्षरम्‌ 
एवटपरम अबिनागी परमात्माक़े दी; प्रतिपय्यतेश्पाप्त हो जाता है; सोस्यम्डे प्रिय | थः तु ( एवम )८जों कोई 
ऐसा है; सः सर्वक्षन्‍वह सर्वन (और ), सर्च: भचति-सर्वरूप हो जाता है, तत्‌ एप+नठस विपय्म यह ( अगल्य ); 
खोक/-छोऊ ( है ) ॥ १० ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जे। कोई भी मलुष्य उन छायारहित, दारीररद्वित, लाल-पीछे 
आदि सब रगसे रहित, विश्वद्ध अविनाती परमात्माको जान छेता है; वह परम अक्षर परमात्माको ही प्रात हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सशय नहीं है | हे सोम्य | जो कोई भी ऐसा है; अर्थात्‌ जो भी उस पख्रह्म परमेश्वरकों प्राप्त कर 
ठेता है, वह सबंध और स्वरूप हो जाता है | इस विपयमें निम्नलिखित ऋचा है ॥ १० ॥ 


विज्ञानात्म सह देवेश सबैं; आणा भूतानि संग्रतिष्टन्ति यंत्र । 
तद॒क्षरं चेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्वसेवाविवेशेति ॥११॥ 
यब्र<जिसमे, प्राणाः-समस्त प्राण ( और ) भूतानि चस्योंचों भूत तथा, सर्च: देवैः सहस्तम्पूर्ण इन्द्रिय और 
अन्द.करणके सहित, विधानात्मा-विज्ञानखरूप आत्मा, संप्रतिष्ठन्ति-आश्रय छेते हैं; सोस्य-हे प्रिय ! तत्त्‌ अक्षरम्‌< 
उस अविनागी परमात्माक़े, यः तु चेद्यते>जो कोई जान छेता है, सः सर्वनभन्‍्वह सर्वश्ञ है; सर्वम पएच-_ वह ) सर्व- 
खूप परमेशवरमें, आवियेदास्मविष्ट हो जाता है, इति+इस प्रकार ( इस प्रश्रका उत्तर उम्रात् हुआ )॥ ११ ॥ 
व्याख्या--सबके परम फारण जिन परमेश्वरका समस्त प्राण और पॉचों महाभूत तथा सम्रस्त इन्द्रियोँ और अन्तः- 
करणके सद्दित खय विज्ञानखरूप जीवात्मा--ये सब आश्रय छेते है, उन परम अक्षर अविनाशी परमाव्णकी जो कोई जान 
ढेता है वह सर्वन है तथा सर्वरूप परमेश्वर्मे प्रविष्ट हो जाता है । इस घकार यह चतुर्थ प्रश्ष समाप्त हुआ ) ११ ॥ 
॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्त | ४ ॥ 


>> १08 ५427० 


पथ प्रश्न 


अध हैन॑ शैव्यः सत्यकामः पत्रच्छ | स यो ह मै तह्भगवन्मनुष्येप प्रायणान्तमोड 
कतस वाब से तेन ठोक जयतीति ॥ १॥ टी 


अथ ह एनमउसके वाद इन ख्यातनामा महर्षि पिपछादसे, शैव्यः सत्यकाम:-शिविपुत्र 
ेृ ंगवन के ३००० संत्यकामने पप्रच्छ ्प्डे 
पूछा) >भगवन , मजुष्येघु- मनुष्योग्रिंसे, सः यः ह. वै-बह जो कोई मी, प्राथणान्तमूल्ूसुरयन्‍त, तत्‌ ओकारम्‌> 


# प्रश्मोपनिषद्‌ # श्ण५ 








उस ओंकारका, अभिध्यायीत-मलीमॉति ध्यान करता है; सः तेन--वह उस उपासनाके बल्से, कतमम-किस, छोकम:- 
छोकको। चाय जयतिरनिस्सन्देह जीत लेता है, इतिन्यह ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे सत्यकामने ऑकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिनासा की है कि जो 
मनुष्य आजीवन ऑकारकी भलीमॉति उपासना करता है; उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से छोककी प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ 
उसका क्‍या फल मिलता है ॥ १॥ पा 
तसी स होवाच एतहे सत्यकाम पर॑ चापर॑ च ब्रह्म यदोझ्लारः । तसादिद्वानेतेनेवायतनेनेकतर- 
मन्वेति ॥ २॥ 
तस्मै सः ह डवाच-उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकामनहे सत्यकाम; एतत्‌ बै-निश्चय ही यह; यत्त्‌ 
आकारःजजो ओेंकार है, परम ब्रह्म च अपरम्‌ चर ( वही ) परबह्म और अपर ब्रह्म भी है; तस्मात्‌ू-इसलिये, विद्वान 
इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य, एतेन एय"इस एक ही। आयतनेन-अवलूम्बसे ( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ) 
पुकतरम्‌>अपर और परब्रह्ममेसे किसी एकका; अन्वेति-( अपनी श्रद्धांके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 
व्याख्या--इसके उत्तरमे महर्षि पिप्पछाद “ओम? इस अक्षरकी उसके रक्ष्यभूत परत्रक्ष पुरुषोत्तमके साथ एकता 
करते हुए कहते हैं--सत्यकाम । यह जो 'डें“” है, वह अपने लक्ष्यभूत परव्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है | इसलिये यही परब्रह्म 
है और यही उन परबहसे प्रकट हुआ उनका विराट-खरूप--अपर ब्रह्म भी है | केवल इसी एक ऑकारका जप) स्मरण और 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाला विनानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता हैं | भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर- 
के विराट-खरूप--इस जगतके ऐश्र्यमय किसी भी अज्ञको प्रात्त करनेकी इच्छासे ऑकारकी उपासना करता है, वह 
/ अपनी भावनाके अनुसार विराट-खरूप परमेश्वरके किसी एक अज्ञको प्राप्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण 
ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्काममावसे इसकी उपासना करता है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा 
लेता है। यही बात अगले मनन्‍्त्रोमें भी स्पष्ट की गयी है ॥ २॥ 
स यथेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तृणमेव जगत्याममिसम्पथ्ते । तम्तचों मनुष्यछोक- 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा ह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमुभवति ॥ रे ॥ 

., खत यद्न्विह उपासक यदि) पक्मात्रम८एक मात्रासे युक्त औकारका; अभिध्यायीत-भलीमोति ध्यान करे तो, 
सः तेन एव-वह उस उपासनासे ही; संवेद्तिः>अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णम्‌ एब>शीम्र ही; जगत्याम्‌८ 
पृथ्वीमे, अभिखंपद्यते>उत्पत्त हो जाता है; तम्‌ ऋच५ल्‍ल्उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ, मनुष्यकोकम-मनुष्य"ारीर, 
उपनयस्तेन्‍्यात्त करा देती हैं, तत्न स+्न्वहों वह उपासक, तपसा ब्रह्मचर्यंण अद्धया सस्पन्न/न्‍्तप, ब्रह्मचर्य और 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; सहिमानम>महिसाका; अद्युमवति>अनुमव करता है ॥ ३॥ 

व्याख्या--ऑकारका चिन्तन करनेवाल्य मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके भू शुवः और ख:--इन तीनो रूपॉमेसे 
भूलोकके ऐ:ध्वर्यमें आसक्त होकर उसकी प्राप्तिके लिये _ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय ऐश/श्वर्य- 
की ओर प्रेरित होकर तत्काल प्रथ्वीकोकमें आ जाता है। 5“कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदखरूपा है, उसका प्रथ्वीव्णेकते सम्बन्ध 
है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मलुष्य- 
जन्ममें तप) अक्षचर्य और भ्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाल श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्या उपभोग करता है। 
अर्थात्‌ उसे नीची योनियोर्मे नहीं भटकना पढ़ता; वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः झमभ कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है 
और वहों नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता है ॥ ३॥ 


अथ यदि दिमात्रेण मनसि सम्पधते सोउन्तरिक्षं यज्ञभिरुज्ीयते सोमलोकम्र्‌ स सोमलोके 


विभ्ूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४॥ ह 
अथ यविन्परत यदि; द्विमात्रेणनदो मात्राओंसे युक्त (ओंकारका ) [ अभिष्यायीत-भच्छी प्रकार ध्यान 


श्षद £ महाल्तं विभुमात्मानं सत्वा घीये न शोचति * 
>> ऊऊर्की उन्‍कििकऊ 595 5ऊउ५५?ियनयिि।:? ता सततततत्तततततततततततततततततततततततत 
चन्द्रलोकको संपचते होता ज्र् 5 यह यजवेठके मन्नोंद्ारा 
कसा है वो ( उचते ) ] मचलिन्मनोमव चन्दलेकज्ञे संपद्मतेन्यात होता ईै-स यज्भञुभिन्‍लइ पड़वट# मनादा $ 
सन्तरिल्लम-लन्वरिकर्ने सित सोमलोकम-्चललोक्क्रो, उन्नीयते-उ्पन्‍की ओर ले लबा जता 


ड> 
आवतंद: 


82 सनमत्र क्र्क्लेः पुर कक >> लेक्ष्में लोड पवा है 
चब्दलेन्ने' विभूतिमन्वदंकि ऐश्वर्या, अनुभूय-भनुमत्र करके! पुनः आवतंतेन्युन, स टोकन लद जाता हे ॥४॥ 





5 हि क्त्ता है) सर्थात्‌ उस विराट्म्वरूर प्मेशरली भः 
ब्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाडे ओक्ारक्षी उपाउना कप्ता है; अथात्‌ उस विराट्वूूप परनशस्म मू और 
मुबः--इन दो माह्ओदी जर्थाव्‌ खर्गलेक्तक्के ऐस़र्वदी अमिलयपाते उनीक्षे रूत्य बनाकर आऑकरका उणठना करता हैतो 


सनोमय चख्लोेक्तों ्यत मे उसक्े यजपेंदके मन्त्र अन्तरित्तर्ये ऊपरणी और चन्द्रलोकओ प्ह्चा देते है। उस 
बह नमोम्य उन्द्रलक्त्रों प्रात्त होता हे उचके यजुवेदके मन्त्र अन्तारेजन झपरणं आर चन्द्रलक्त्म पहुत्रा दत हर । 
लोकमे नाना प्रक्ञरले ऐलर्पक्ञा उपमोग करके अपनी उपाउनादे ५ पप्यक्ष क्षय स्जेदा पुन सत्यलोकमे दर 
विनाशशील खर्गछेक्मे नाना प्रक्रके ऐमर्क्ा उपमोग करने अपनी उपाठनाके पुप्यक्ष क्षय हो जानेरर पुन. खत्युलोक 
कोई 4, 


आ जाता है। वहों उसे अउने पूर्व-कर्मानुठार मनुष्य-शरीर या उचतठे कोई नीची योनि निऊ जाती है ॥ ४॥ 





य पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाह्षरेण पर॑ पुरुपमममिष्यायीत स तेजसि झ्ें संपन्न! | यथा 
पादोदरस्तचा विनिमुच्यत एवं ह दे स पाप्मना विनिर्मुक्तः स साममिरत्नीयते तह्मलोक से 
एतसाजीवघनात्परात्परं पुरिशय॑ पुरुपमीक्षते तदेतो छोको मवतः ॥ ५॥ 

पुत्र. य-न्परंद जो निमान्रेणन्चीन मात्रओवडे. ओम्‌ इतिल ओोम्‌ ूप, एतेच-एस, अक्षेरेण एकन्अन्षरके 
द्वारा ही) एतम्‌ परम्‌ुइस परन पुरुषमज”्युद्धक्ष अभिध्यायीतर्जनेस्तर ध्यान कगता है; सः तेजसिन्त्रद तेजेमय; 
खुर्य सम्पन्नभन्दर्वलेक्ने जता है (तया ) यथा पादोदर-म्ित प्रत्ञर सर: त्वचा विनिमुच्यतेन्लेंडुलीसे अलग हो 
जाता है; एवम्‌ ह चैज्ठीक उठी तरह, स- पाप्मनान्वह पारेंसे विनिम्लुक्त-न्‍्वर्वथा रुक्त हो जताई स++( इसके दाद ) वह; 
लाममिन्‍न- खमवेदकी श्रुवियोद्दाय, अ्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते-ऊपर अह्मनेकने ले जाया जाता है, सः एतस्साव-बद इस, जीव- 
घनाद-जीवतनुदावलप) पयात्‌ परमन्‍्यद्धच्से अत्यन्त श्रेषन्‍्ड पुरिशयम-अन्तर्यामी पुरुषमन्यस्मपुरुष पुरुषोत्तमको, 
ईक्षतेन्ताक्वात्‌ कर लेता है; तत्‌ एतौ-इउ विषय्ने ये ( अगले ), न्छोकौ भवत-नदो ऋोक (हैं) ॥ ५॥ 

हि 8५ व्याट्या--इस मन्तमे '्युन-/ झच्दके प्रयोग्से यह उचित होता है कि उपर्युक्त क्यनके अनुसार इस लोक और 
खर्गलेक्ष्तच्के ऐश्र्यनी अमिलापाते अरर बह्मको लक्ष्य बनाकर जेंक्षरक्ञी उपासना करनेवाले साधकोंसे विछण साथक्‍त्षा 
यहाँ वर्गन क्या गया है। उपासनाक्ा सर्वोचन अकार वही है--यह भाव प्रक्षद क्रनेके लग ही इस मन्त्रम 'यदिः पदका 
प्रदोग मी नहीं क्या गया है* क्योंकि इसमें कोई विकत्य नहीं है। इस मन्हमे यह भी स्पष्टल्य्ते वतल्य दिया गया है कि 
ओक्तर उठ परजहका नान है; इसके द्वारा उस पसखझ् परमेश्वरक्ती उपातना की जाती है। मन्त्रमे क्या गया है कि जो कोई 
उावक्ष इन तीन जात्राजोबाले ओक्नास्खलू्प अक्षरद्वा परम परनेश्वर्की उपातना ऋरता है, वह जैसे तर्ई केंचुलीसे 
अल्प हो जाता है--उ्ी प्रक्षर उव प्रक्रके क्ंवन्धर्नेति छृद्ञषर सर्बधा निर्विव्गर हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त्र 
तेजोनप उर्व॑नन्डलमेंसे ले जाकर उर्वोपरि अद्लेक्ने पहुँचा देते हैं। दहोँ वह जीद-सहुदायरूप चेतनतत्तसे अत्यन्त मेष डन्‌ 
परम पुद्षोचमको प्रात हो जाता है; जो रुम्पू्ण जगतकी अपनी झक्तिके क्छी एक अंझमे घारण क्ये हुए हैं और 
सम्पूर्ण विशमें व्यात है। इसी विययक्षो स्पष्ट क्‍्रनेवाडे ये दो आगे कहे हुए छोक हैं ॥ ५॥ ध 


तिल्लो मात्रा सृत्युमत्यः गयुक्ता अन्योन्यवक्ता अनविमयुक्ताः 
क्रियास वाह्मस्यन्तस्मध्यमासु सम्बक्पयुक्तास॒ न कम्पते ज्ञः॥६॥ 


तिल्लः मात्रा--ऑंकरकी दीनों मात्राएँ ( «'अ' ८उ' तया थम ) अन्योन्यसक्ता.-एक़ दसरीते संदक्त रहकर; 

प्रयुक्ताम-प्रचुक्त वी गयी हों, अनविभपयुक्ता>- या प्रयक्षप्रथक्त एक-एक च्येयके चिन्दनमें इनका 3फ रहकर) 

अल १ 'फान््य कूइयक एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया जाय 

8 302 अर कम मकर पाकर भीतर ओर वीचकी. क्रियासु> 
। तप्नयुकाछु- पूणतया इन मात्राआक्षा प्रयोग क्चि जानेपर) ज्ञुघ से कम्पते- उस परमेश्वरको जाननेवाजो 

ज्ञानी विचलित कज 232 न्ध पा था >] 

शानी विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ रकी जान 


न्याज्या--ह5 मन्तमे यहभाव दिलाया गया है कि ओकारवाच्य परझ्ष परमेश्वरका जो यह जयत्रूप विराटखरूप 
जप 


/ प्रश्नोपनिषद्‌ % २०७ 
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है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप नहीं है, यह परिवर्तन- 
थीछ है, अत. इसमें रहनेवाछा जीव अमर नहीं होता | वह चाहें ऊँची-से ऊँची योनिकों प्राप्त कर छे, परठु जन्म-म्रत्युके 
चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अद्ड प्रथ्वीछोककी या प्रथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों छो्कोंकी अथवा तीनो छोकोंको मिलाकर 
सम्पूर्ण जगत्‌की अमिछापा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगतके आत्मरूप पख्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर छरक्ष्य 
नहीं है, वर जो जगत्‌के बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता; अतः बार बार जन्मता-मरता रहता 
है। उन्हें तो वही सावक पा सकता है, जो अपने गरीरके बाहर, भीतर और गरीरके मभ्यस्थान--हृदयदेगमें एवं उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी और वीचकी समस्त क्रियाओँमे सर्वश्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तमको 
व्याप्त समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है---उन्हे पानेकी ही अमिछापासे ओकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करता है; वह जानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता || ६ ॥ 
ऋग्मिरेत॑ यजुभिरन्तरिक्षं [पर साममभिर्यत्तत्कवयों कप 
ऋग्मिरेत॑े. यजुमिरन्‍्तरिक्षं साममियेत्तत्तयों. वेदयन्ते । 

, तमोह्भारेणेवायतनेनान्वेति विद्यान्‌ यत्तच्छान्तमजरमम्रतममयं पर॑ चेति ॥ ७॥ 

ऋग्भि:>( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा, एतम-इस मनुष्यछोकमें ( पहुँचाया जाता है ), 
यजुर्सि:-( दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवाला ) यजुःश्रुतियोद्दारा, अन्तरिक्षम८अन्तरिक्षमें ( चन्द्रछेकतक 
पहुँचाया जाता है ), खामभि#-( पूर्णहूपसे ऑकारकी उपासना करनेवाल्य ) सामशुतियोंद्वारा, तत्‌>उस ब्रह्मलोकमे 
(पहुँचाया जाता हैं ), यत्‌-- जिसको, कच॒य४८ जानीजन, वेद्यन्ते८ जानते हैं, विद्वान विवेकगील साधक; ओड्डीरेण एव 
केवल अकाररूप; आयतनेन- अवरूम्बनके द्वारा ही, तमूः>उस परब्न्न पुरुपोत्तमको, अन्चेति>पा लेता है, यत्‌ू-जो, तत्‌< 
वह; शान्तमपरम गान्‍त; अजरमूर जरारहित, अम्गृतम-मृत्युरहित, अभयम्‌"भयरहित, चओर, परम इति 
सर्वश्रेष्ठ है ॥| ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे तीसरे, चोथे और पॉचचे मन्‍्नरेके भावका सल्षेपमे वर्णन करके ब्राह्मण-प्रन्यके 
वाक्योंमें कही हुईं वातका समर्थन किया गया है | भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अन्नको लक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यछोकमे पहुँचा देती है । दो मात्राक्ी उपासना करनेवालेकों अर्थात्‌ जगतके 
ऊँचे-से-ऊँचें--स्र्गीय ऐ:धर्यको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना क़रनेवालेफो यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रलोंकमे छे जाते हैं ओर 
जो इन सबमे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ऑफारके द्वारा उपासना करता है; उसको सामबेदके मन्त्र उस अह्मछोकर्मे 
पहुँचा देते हैं; जिसे जानीजन जानते हैं । सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगत्‌में आसक्त न होकर 
ओकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माकों पा छेते हैं; जो परम शान्त ओर सब ग्रकारके 
विकारोंसे रहित हैं, जहाँ न बुढापा है; न झत्यु है, जो अजर, अमर निर्मय; सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम हैं || ७ ॥ 





॥ पश्चम प्रदत ॥५॥ 
जा ड्च्कैनक--- 
प्रक्ष 
_च] 
अथ हैन॑ सुकेशा भारदाजः. --भगवन्हिरण्यनामः कौसल्यो राजपुत्रों मापपेत्पैतं प्रश्नम- 


पृच्छत | पोडशकल्ल भारद्वाज पुरुष वेत्थ । तमहं कुमारमहुव॑ नाहमिम वेद यथहमिसमवेदिषं कथ॑ ते 

नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परिशुष्यति योज्तृतमभिवद्ति तसान्नाहाम्यनृत वक्‍्तुम्‌। स तृष्णी रथ- 
। त॑ त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष इति ॥ १॥ 

अथ-फिर; ६ एनमूः इन प्रसिद्ध महात्मा (पिपछाद ) से, सारदाज:-मरद्वाजपुत्र, खुकेशा- सुकेशाने, पप्रच्छ- 

पूछा--3 भगवन-भगवन्‌ ; कौसल्य/- कोसलदेशीय; राजपुन्न+- राजकुमार; हिरण्यनाभः- हिरण्यनामने, माम उपेत्य- 

मेरे पास आकर, पतम्‌ प्रश्ममू-यह प्रश्न; अपृच्छत-पूछा, भारद्वाजनहे भारद्वाज ! ( क्‍या तुम ), षोडदा- 


उ० आ० ३३८- 


२५८ %# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 





कलम<सोलद कलाओंवाले, पुरुपम्‌ पुरुषड़ो, वेत्थरजानते हो; तम्‌ कुमारम्‌-(तब ) उस राजकुमारसे, अहम: मैंने, 
अन्लुवम> कहा--3अहम्‌र मैं; इससम्‌> इसे, न वेद> नही जानता, यद्र यदि; अहमर में, इसम्‌ अवेदिपमल इसे जानता 
होता ( तो ); तेल तुझे, कथम्‌ न अवध््यम्‌ इति>क्यों नहीं बताता, एुपः चैं> वह मनुष्य अपरय, समूल«« मूलफे सहित, 
परिशुष्यति>सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है), य+८जो, अनृतम्‌> झूठ; अभिवद्तिः बोलता है, तस्मात्‌- इसलिये 
(मैं ), अच्ृतम्‌>घठ, चक्तु म्‌5 वोल्नेमें,ल अहौमि>समर्थ नहीं हूँ, सःूबह राजकुमार ( मेरा उत्तर सुनरर ), सृष्णीम८ 
चुपचाप, रथम-रथपरः आरुह्म>सवार होकर; प्रववाज-चला गया, तम्‌> उसीको त्वा पृ्छामिरमै आपसे पूछ रहा 
हूँ, असौ-चह ( सोलह कछाओंवालछा ), पुरुषः-पुरुष, क इतिरूकशों है !॥ १॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पशता और सत्य-भाषणका महत्त्व प्रक: करते हुए सोलह कल्गओं 
वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया हैं। वे बोले--“भगवन्‌ ! एक बार कोसल्देशफा राजकुमार हिरिण्यनाम मेरे पास आया 
था। उसने मुझसे पूछा--भारद्वाज ! क्या तुम सोलह कलाओँवाले पुरुषफे विषयमे जानते हो ? सैने उससे स्पष्ट कह 
दिया--भाई ! मै उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता | न बतानेफा कोई कारण नहीं है। 
तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्षको टाल दिया है, क्योऊ़ि मै झूठ नहीं वोल्ता | झूठ 
बोलनेवालेऊा मूलेच्छेद हो जाता है, वह इस छोकमे या परलोकर्मे कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा समता !? मेरी इस बातों 
छनकर राजकुमार झुप्चाप रथपर सवार होकर जेंसे आया था, वेसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह 
फछाओँवाछे पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे वतलायें कि वह कहों है और उसका खरूप क्या है !? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच | इहैवान्त/शरीरे सोम्य स पुरुषो यरिसिन्नेताः पोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २॥ 


तस्मै>उससे, सः ह> वे सुप्रसिद्ध महर्षि, उचाच> बोले, सोम्य-हे प्रिय |, इह८ यहां, अन्तःशरीरें+इस शरीरके 


भीतर, पब5ही, स+८वह, पुरुष+-पुरुष है, यस्पिन्‌-जिसमे, एता+-थे, पोडश- सोलह, फला+>कलाएँ; प्रभवन्ति 
इति>प्रकट होती हैं ॥२॥ 


व्याख्या--इस सन्त्रमें उस सोलह कल्षओंचाले पुरुषका मफैतमात्र क्रिया गया है। महर्षि पिप्पछाद कहते है-- 

“प्रैय सुकेशा । जिन परमेश्वरसे सोलह कराओंफ़ा समुदाय सब्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है, वे ही 

युरुष हैं, उनको खोजनेंके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस दारीरके भीतर ही विराजमान है।? भाव यह है 

जा हृदयमे परमात्माको पानेंके छिये उत्कट अमिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है; तब वे उसे वहीं उसके द्ृदयमे ही 
ज ॥]२॥ 


उम्पन्ध--उन पर पुरुषोत्तमका तत्त्द समझानेके लिये सश्तेप्स सुध्किसज्ा वर्णन करते हैं-- 


स ईक्षांचक्रे। कसिन्नहस॒त्कान्त उत्कान्तो मविष्यामि कसिन्या प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ॥ ३ ॥ 


स+-उसने, ईश्लांचक्रेलविचार जिया ( कि ); फर्मिन-( शरीरसे ) फ़िसके; उत्क्रान्ते- 
उत्कान्त/ूमै ( भी ) निकला हुआ ( -सा ), भविष्यामि-हो जाऊँगा; चारतथा; फरिसिन्‌ प्रतिष्ठिति>किसके स्थित 
रहनेपर, प्रतिष्ठास्यामि इति>्मैं स्थित रहूँगा ॥ ३ ॥ 

व्याख्य(--महासर्गके आदियें जगतकी रचना करनेवाले परम 
ब्रक्ाण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन 
न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पएरुपसे व्यक्त न रहे ओ 


पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि भें जिस 
न सा तत्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्व भी उसमे 
र जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे? ॥ ३॥ 

_ | मीणमछुजत प्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योंतिरापः परथिवीन्द्रिय मनोउन्नमन्नाद्वीय तपो भन्‍्त्राः 
कम लोका लोकेषु च नाम्न च॥ ४ ॥ ४ 


सा 


निकल जानेपर; अहम 


# प्रशोपनिषद्‌ # २५९, 











सः5उसने* प्राणम्‌ अखजत-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ अद्धाम5प्राणके बाद 
श्रद्धाको ( उत्पन्न किया )) खम्‌ वायु: ज्योतिः आपः पृथिवी+( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु, तेज, जछ और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए। फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ः मन ( अन्तःकरण ) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुईं); 
अन्नम-( अनन्तर ) अन्न हुआ; अनज्नाव>अचसे; वीरयमऊ वीर्य ( की रचना हुई। फिर ); तप++तप) मन्न्राः८नाना 
प्रकारके मन्त्र; कर्मलनाना प्रकारके कर्म; च छोकाः5 और उनके फलरूप मिन्न-मिन्न व्लेकों ( का निर्माण हुआ ); चओऔर; 
लोकेघु& उन छोकॉमें, नाम-नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 

व्याख्या--पर्ष परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरिण्यगर्मड्रों बनाया। उसके बाद झमकर्ममें 
प्रदत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक-चुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश) वायु) तेज; जल और 
पृथ्वी--इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण अ्माण्ड है। पाँच 
महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन; बुद्धि, चित्त और अहंकार--इन चार्रोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | फिर विषयेके शान 
एवं कर्मके लिये पाँच शनेन्द्रियों तथा पॉच कर्मेंन्द्रियोंको उत्पन्न किया) फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और 
अन्नके परिपाकद्दवारा बलकी सृष्टि की। उसके बाद अन्त.करण और इन्द्रियोँके सयमरूप तपका प्राहुर्भाव किया। 
उपासनाके लिये मिन्न-मित्र मन्त्रोंकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोद्दारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया । 
उनके भिन्न-भिन्न फलरूप छोकोंकों बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलइ कलाओंसे युक्त इस 
त्र्ाण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वय इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष 
कहलाते हैं | हमारा यह मनुष्य-शरीर भी ब्रक्षाण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे 
ब्रक्ाण्डमें हैं, उसी अकार हमारे इस शरीरमें मी हैं और इस शरीरमें भी वे सोलह कल्पएँ वर्तमान हैं । उन दृदयर्थ 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--सगके आरम्मका वर्णन करके जिन परजद्यका रूवय कराया गया, उन्हींका अब प्रकयके वर्णनसे रुषय करते हैं--- 

स यथेमा नयः सन्दमाना$ समुद्रायणाः सप्लुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिथेते.. नामरूपे 
इत्येव॑ प्रोच्यते | एवमेवास्य परिद्रष्टरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष आप्यास्त॑ गच्छन्ति मिथेते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येव॑ प्रोच्यते स एपोडकलो5सतो भवति तदेष छोकः ॥ ५॥ 


खः> वह ( प्रल्यका दृष्टान्व ) इस प्रकार है; यथा> जिस प्रकार; इमाः-ये; नद्य+८ नदियाँ, समुद्रायणाः८ समुद्रकी 
ओर रुक्ष्य करके जाती, स्यन्द्माना:5( और ) बहती हुई। समुद्रमः-समुद्रको, प्राप्यजपाकर, अस्तम्‌ गउ॑छन्ति७» 
(उसीमें )विलीन हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे5 उनके नाम और रूप) मिय्येते>नष्ट हो जाते हैं; समुद्र इति एवम्‌८ 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही, प्रोच्यते८ पुकारी जाती हैं; एवम्‌ एच-इसी प्रकार; अस्य परिद्वष्ट+-सब ओरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी, इमाः-ये ( ऊपर बतायी हुईं ); षोडश कला++ सोलह कलाएँ, पुरुषायणा+-जिनका परमाधार 
और परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रत्यकालमें ) परम पुरुष परमात्माकी पाकर, अस्तम्‌ गउछन्ति-(उन्दांमें) विलीन 
हो जाती हैं, चरतथा, आसाम- इन सबके; नामरूपे-( प्थक्‌-प्रथक्‌ ) नाम और रूप; भिर्चेते5नष्ट हो जाते हैं, पुरुषः 
इति एवम-फिर “पुरुष” इस एक नामसे ही, प्रोच्यते5पुकारी जाती हैं। सभूवही। एप+- यह; अकल++कलारदित 
( और ); अस्तृतः८अमर परमात्मा, भवतिन्‍है, तत्‌--उसके विषयमे; पृष+८यह ( अगला ); स्छोक+-छोक है ॥ ५ ॥ 
--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियों अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हुईं समुद्रमें पहुँचकर उसीमें व्रिीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्रथक्‌ कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र ही बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सर्वंसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रछ्यकाल्में 
अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विछीन हो जाती हैं | फिर इन सबके अछग-अछग नाम-रूप नहीं रदते । 


२६० * महान्त विश्वुमात्मान मत्या घीसे न शोचति - 

>> ल्््क्सत्च्स्स्त््ल््ल्््सििचचच तन तल तसससतलर 
एकमात्र परस पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमे ये तदाऊार हो जाती हैं। अत" उन्हींके नामसे, उन्हींके चर्णनसे इनका वर्णन द्वीता ₹; 
अल्प नहीं । उस समय परमात्मामे किसी प्रकारका सऊल्य नहीं रहता। अतः वे सप कलाओंसे रहित, अमृतन्वरूप कहे 
जाते है। इस तत्की समझनेवाला मनुष्य भी उन परतनह्मकों प्रात्त होफर अकछ और अमग हो जाता है | टस विपयपर आगे 
कहा जानेबाला मन्त्र है || ५ ॥ 


अरा इंच रथनामों करा यसिस्प्रतिष्ठिता) । 
त॑ देख पुरुष वेद यथा मा वो सृत्यु; परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


र्घनामौ स्थन्चक्रकी नामिके आधारपर, अराः इचूजिस प्रकार भरे स्थित होते ह ( बेंने ही ), यस्मिन्‌८ 
जिसमें, ऋछा/#( ऊपर बत्तायी हुई सब ) कलाएँ; प्रतिष्ठिता+>सर्वथा खित हैः तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषमम" उस जानने- 


योग्य (सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरफो, चेद-जानना चाहिये; यथा-जिसमे (हे मिष्यगण ) ब--तुमलोगोंकों, 
खत्युःमत्यु मा परिव्यथाः इति-डुःख न दे सके ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे स्वोाधार परमेश्वरकों जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फछ जन्म म्रन्युगे रहित हो जाना 
बताया गया है | महर्षि पिप्फछाद अपने शिष्योसे ऊहते ह---'जिस प्रकार रथके पहियेमे लगे रहनेवाले सब ओरे उस पहियेंके 
मध्यस्थ नामिमे प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नामि है-- नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते; उसी अ्रार ऊपर 
बतायी हुईं ग्राण आदि सोलद्द कछाओके जो आधार हैं; ये सव कलाएँ. मिनके आश्रित टें; जिनसे उतन्न द्ोंती हे और 
जिनमें विलीन हो जाती हैं; वे ही जानने योग्य परत्रह्म परमेश्वर हैं । उन सर्वाधार परमात्माफो जानना चाहिये । उन्हें जान 


ढेनेंके वाद तुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा; फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त ससास्‍में डालकर दुखी नहीं कर सफ्ेगी 
तुमछोग सदाके लिये अमर हो जाओगे? ॥ ६ ॥ 


तान्होवाचेतावदेवाहसेतत्पर॑ ब्रह्म वेद | नात$ परमस्तीति ॥ ७॥ 


ह+-( त्पश्नात्‌ ) उन प्रमिद्ध मर्पि पिप्पछादने; तान उबाच>उन सबसे कद्दा, पततू८ इस, परम ध्रह्म"परम ब्रढरो 
अहम>मैं,एतावतऊ इतना, एवदी, बेद्‌ जानता हूँ, अतः परम इसमे पर,(उत्कृष्ट तत्य), न-नही, अस्ति इतिज है ॥७॥ 
व्याख्या--इतना उपदेश ऊरनेंके बाद महर्षि पिपलछादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छहों कऋषियोफ़ों सम्बोधन 


करके कहा--“ऋषियो | इन परत्ह्म परमेश्वरके विपयमें मै इतना ही जानता हूँ | इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है |? मेने तुमछोगोंसे उनके विंपयमे जो कुछ कहना था; वह कह दिया || ७॥ 


सम्बन्ध--अन्तम इतशता प्रकट करते हुए थे शिष्यणण महर्षिकों वारबार प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 


ते तमचेयन्तस्त्व॑ हि न। पिता योध्साकमविद्यायाः परं पारं तास्यसीति नमः परमऋषिश्यों 
नम परमऋषिम्य; ॥ ८॥ 


ते5उन छह्ो ऋषियोने; तम्‌ अ्च॑यन्तः-पिषछादकी पूजा की ( और कहा ), त्वम5आप), हिर ही, नः-हमोरे, 
पिचा- पिता ( हि है, यश जिन्होंने, अस्माकमरहमलोगोको, अविद्याया! परम पायम- अवियाके दूसरे पार, त्ताय्यसि 
इंति-पहुँचा दिया है, नमः परमऋषिस्य+्/आप परम ऋषिको नमस्कार है; नमः परमकऋषिश्य:-परम श्ृषि- 
को नमस्कार है] ८ ॥ हु 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिपलादसे प्रह्मका उपदेश पाकर उन छह्दे ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की और 
( आप हैँ &। 
कहा--“भगवन्‌ । आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं; जिन्होंने हमें इस ससार-समुद्रके पार पहुँचा दिया। ऐसे गुरुसे 
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बढकर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम ऋषि है; जानखरूप है | आपको नमस्कार है; नमस्कार है; वारः्बार 
नमम्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अन्थकी सम्राप्ति सूचित करनेंके लिये है ॥ ८ ॥ 


॥ पष्ठ प्रश्न समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथर्वेचेदीय प्रश्ोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


_.>ड 8... 
शान्तिपाठ 
३ #ुद्र कर्णेमि; श्रुणुयाम देवा मह्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 
णिरेर्रेस्तुटवा*सस्तनूभिव्पशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृंद्धभवा! स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वम्ति नत्ताक्ष्यों अरिष्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है। 





॥ ४» शऋषपरमात्मने लस' ॥ 


जे ऐ € 
लुण्डकीपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनकी भाखामे है । 


शान्तिपाठ 


$ श्र कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्धें पश्येमाक्षमियंजत्राः । 

खिरेरड्रैस्तुट॒या <सस्तनूमिव्येशेम देवहितं यदायु। ॥ 

सत्ति न इन्द्रो बृद्धभवा; स्वस्ति नः पूष्ा विश्ववेदा३ । 

सत्ति नस्ताएयों अरिश्नेमिः स्वत्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: | शान्ति: |] शान्तिः !॥] 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद््मे दिया जा चुका है । 
प्रथम छुण्डक 


प्रथम खण्ड 


3 ब्रक्षा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वल कता श्रुवनस गोप्ता । 
स॒ ब्रक्मविद्यां. स्वविद्या्रतिष्ठामधवोय. ज्येप्ठपुत्नायः पग्राह ॥ १॥ 

(४? इस परमेश्वरके नामफा स्मरण करके उपनिषद्फा आरम्भ क्रिया जाता है। इसके द्वारा यहों यह सूचित 
किया शया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्मर्मे ई-बरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये । 

विश्वस्य कतोन्‍्सम्पूर्ण जगतके सचयिता ( और ), भ्रुवनस्थ गोप्तासव छोकोफी रक्षा करनेवाले, ब्रह्मा 
( चत॒र्मुख ) ब्क्ाजी, देवानाम>सब देवताओंमें, प्रथमशन्यइले, सम्बभूवत्मक्ट हुए, स'रउन्होने; ज्येप्टपुत्नाय 
अथवोय-मबसे बड़े पुत्र अथर्वाको, सर्वेविद्याप्रतिष्ठाम>समस्त विद्याओंफी आधारभूता, प्रह्मविद्याम्‌ प्राहः ब्रह्मविद्याका 
भलीभोति उपदेश किया ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरसे देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए,। फिर इन्होंने ही सब देवताओ, 
महर्षियो और मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न रिया | साथ ही; समस्त लोकोकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके 
सुदृद नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे, उन्हींको सबसे पहले ब्रक्षाजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश 


दिया था। जिस विद्यासे त्क्कके पर और अपर--दोनों खस्पोंका पूर्णतया जान हो; उसे ब्रह्मविद्या कहते दे, यह सम्पूर्ण 
विद्याओंकी आश्रय है ॥ १॥ 


अथवेंगे यां अबदेत ब्रह्माथवां तां पुरोवाचाह्लिरि अ्र्मविद्याम्‌। 
स॒ भारदाजाय सत्यवद्याय आह भारदाजोडड्धिससे परावराम्‌॥२॥ 


# खुण्डफोपनिपद्‌ # श्द्ेरे 








ब्रह्मा-त्रह्मने, याम-जिस विद्याका, अथवणे-अयथर्वा के; प्रवदेत-उपदेश दिया था; ताम्‌ बह्मविद्याम-यही 
त्रह्मविद्या, अथवौ>अथर्वाने, पुरा-पहले; अज्विरे--अन्ञी ऋषिते। उवाच-फही; स+न्ठन अड्डी ऋषिने। भारद्याजायर 
भरद्वाज-गोत्री, सत्यवह्ययनसत्यवह नामक ऋपिफो, प्राहन्बरतलायी; भारद्वाजः-भारद्वाजने। परावराम-सहलेवालेसे 
पीढेवालोंक़ी प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको, अद्धिरसे>अद्विरा नामक ऋषिसे, | प्राहर कहा ] ॥ २॥ 

व्याख्या--अथर्वां ऋषिको जो अज्षविद्या त्रह्मसे मिली थी, वही बद्षविद्या उन्होंने अड्डी ऋषिको बतछायी और 
अब्जीने भरद्दाज-गोज्रमे उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिफों कही। भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चछी आती हुई त्रह्मके पर और 
अपर--दोनों सवरूपोंकरा शान करानेवाली इस ब्रह्मवियाका उपदेश अद्विरा नामक ऋषिको दिया ॥ २॥ 

शौनको ह वे महाशालो5दड्जिस्सं विधिवदुपसल्न+ पप्रष्छ । कसिन्नु भगवों विज्ञाते सर्वमिद 
विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

ह>विख्यात है ( कि ) शौनकः वैन्शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने; महाशालः-जो अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुछ) 
के अधिष्ठाता थे, विधिवत्‌-शाज्रविधिके अनुसार। अज्लिर्सम्‌ उपसन्नः-“महर्पि अद्धिराकी शरण छी; ( और उनसे ) 
पप्रचछ-( विनयपूर्वक ) पूछा। भगवःल्‍भगवन्‌; छुन्‍ूनिश्चयपूर्वक; कस्मिन, विज्ञाते+किसके जान लिये जानेपर, 
इृदम>यह; सर्वम-सव कुछ, विक्ञातम-जाना हुआ, भवतिरहो जाता है; इति-यद ( मेरा प्रश्न है ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--शौनऊ नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बढ़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे, पुराणोंके अनुसार उनके 
ऋषिकुलमे अद्दासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त त्रह्मविद्याको जाननेके लिये शार््रविधिके अनुसार हाथमें समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक महर्षि अद्धिराकी शरणमे आये । उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वऊ महर्पिसे पूछा--“मगवन्‌ ! जिसको भलीमोति जान 


लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमे आता है; सब-का-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्‍या 
है ! क्पया बतछाइये क्रि उसे कैसे जाना जाय? || ३े ॥ 


तस्मे स होवाच | दे विद्ये वेदितव्ये इति ह सर यद्रह्मविदो बदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४॥ 
तस्मैन्ठन शौनक मुनिसे, सः हन्चरे विख्यात महर्पि अद्धिरा, उवाचन्श्रोछे, ब्रह्मविद्‌ःज्त्ह्मकों जाननेवाले 
इतिल्‍इस प्रकार, हरनिश्रयपूर्वक, चदन्ति सम यत्‌ल्कहते आये हैं कि, द्वे विद्येजदो विद्याएँ, एव-हो, चेद्तिव्ये-जानने 
योग्य है, परा>एक परा, चरऔर, अपराब्दूसरी अपरा; चन्भमी | ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार शौनफके पूछनेपर महर्षि अद्धिरा बोले--“शोनक ! ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोका कहना है 
कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं---एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदो5थवेवेद्‌ः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त॑ छन्दो ज्योतिंप- 
मिति | अथ परा यया तदक्षस्मधिगम्यते ॥ ५॥ 

तन्नरउन दोनोमेंसे, ऋग्वेदः-ऋग्वेद; यजुवेद+-यजुर्वेद, सामचेद्‌+-सामवेद; ( तथा ) अथवेचेदः८अथव॑वेद, 
दिक्षारशिक्षा; न्‍कल्प, व्याकरणम<र्याररण; निरुक्तमःनिरुक्त; पउन्द; ज्योतिपम>ज्योतिष, इति 
अपरान्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ), अथन्तथा, यया-जिससे; ततू-वह, अक्षरम-भविनाशी परबह्ा, 
अधिगम्यतेनतत्व्से जाना जाता है; [ साम्वद) ] परान्‍्परा विद्या (है ) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस छोक और परलेफसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका शान 
प्राप्त किया जाता है; जिसमें भोगोंफी स्थिति, मोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीफी स्वना और उनको उपलब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेद, यजुर्बेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये 
चारों वेद । इनमें नाना प्रकारके यर्जोकी विधिफा और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है| जगत्‌के सभी पदार्थोंका एवं 
विषयोंका वेदोमे! मलीभाति वर्णन किया गया है| यह अवदय है कि इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और 
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उनमे बर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोफ़ों समझनेवाले भी नहीं ह | वेदोका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण ऊरनेकी विविका 
उपदेश शिक्षा? हे | जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि बतछायी गयी है; उसे प्फत्पः उऊहते ह ( झक्ययृत्र आदिफी गणना 
उत्पमे ही है )। वैदिक और लोकिक गब्दोके अनुगासनका--प्रकृति प्रत्यय विभागपूर्वर सब्द-साधनकी प्रक्रिया, अब्दार्थ- 
बोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियरमकि उपदेशका नाम “व्याकरण! है| वैदिक भब्दोंक़ा जो फोपहे, जिसमे अमुऊ़ पद अमुक 
वस्तुऊा वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है; उसको /निदक्तर कहते ह। बेढिक छन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली 
बिया 'छन्दः ऊहलाती है | ग्रह और नक्षत्रोंज़ी स्थिति, गति ओर उनके साथ हमाग क्‍या सम्बन्ध हैं--दून सब बाते।पर 
जिसमे विचार क्रिया गया है, वह “ज्योतिष! विद्या है | टस प्रफार चार वेद ओर छः वेदात्न--7न दसका नाम अपरा विद्या है; 
और जिसके द्वारा परत्रह् अविनाशी परमात्माफा तत्तगान होता है; वह परा विद्या है | उसका वर्णन भी बेढाम ही है, अतः 
उतने अगको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाद्वोंफ़ो अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


सस्वन्ध---ऊप् बतकायी हुई पग विश्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह अबिनाओी अदा कसा र--४स विज्ञासापर 
फहते हैं-- 

यतदद्रेशयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्लु।शओेत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्य विश्व सर्वगत सुरक्ष्म तदव्यर्य 
यद्भूतयोनिं परिषश्यन्ति धीरा। ॥ ६॥ 

वतूनवह, यतू-जो, अद्वेश्यम-जाननेमे न आनेवाल्तय, अग्राह्मम-्पफड्नम न भानेबाला, अगोचरम-गोत्र आादिसे 
रहित, अवर्णमू-रग और आइतिसे रहित; अचक्षुःथोत्रम॒-नेत्र, फान आदि ज्ञानेन्द्रियाँसि रटित (भोर ) अपाणिपादम८ 
( और ) हयथ, पैर आदि उमेन्द्रियोंसे (भी ) रहित है; [ तथानतथा; ] ततून्यः यत्‌> जो, नित्यम"नित्य, विभुमः- 
स्वेब्यापी, सर्वंगतमू-न्‍्सबमे फैला हुआ, खुसुए्मम>अत्यन्त सत्म ( और ), अव्ययभ>अविनाभी परबह्ा है 5 तेतू-उस; 
भरूतयोनिम-समसत प्राणियोंके परम फारणको, चीरा+-ज्ञनीजन, परिपश्यल्ति-सर्वन् परिपूर्ण टेसते हद ॥६॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे परव्रह्म परमेश्वरके निराफार स्वरूपफ़ा वर्णेन क्रिया गया हे। साराग यह है फ्रिचे 
परव्रह्म परमेश्वर शानेन्द्रियोद्रारा जाननेमे नहीं आते, न अ्मेन्द्रियोद्वारा पफइनेमे ही आते हैं | वे गोत्र आदि उपाधियोने रहित) 
तथा आह्मण आदि वर्णगतमेदसे एव रंग और आऊतिसे भी सर्ववा रह्ति है । वे नेत्र; जान आदि जानेन्द्रियेंसि और 
हाथ, पैर आदि कमेंन्द्रियोंने भी रहित है। तथा वे अत्यन्त सह््म, व्यापक, अन्तग-मास्पसे सबमे फेडे हुए और कभी 
नाग न होनेवाले सर्व॑था नित्य है!। समस्त प्राणियेंकि उन परम फारणको आानीजन सर्वत्र परिष्र्ण टेज़ते है | ६ ॥| 


की + जए जगदात्ा परमेश्वर समस्त मूतोंके परम कारण कैसे हे, सम्पूर्ण जग्त्‌ उनसे फ्िस प्रकार उत्पक होता ६; ध्स 
यथोणेनामिः सृजते गृहते च यथा प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वस् ॥ ७॥ 
कि शक प्रकार; ऊर्णनामिःन्मफड्ी, खजतेर( जालेफो ) बनाती है, चअर*भीर) गह्नते-निगल जाती है (तथा ) 
हक प्रकार, पृथिव्याम-शृध्वीमे, ओपघय:-नाना प्रकारडी ओपधियों, सस्मचन्ति-उलन्न होती ह ( और ) ह 
यथा-जि कप अधक +गर, सतः पुरुपात्‌-जीवित मनुष्यसे, केशछीमानि-फ्रेश और रोएं ( उल्लन्न होते है), तथा-उसी प्रकार ँ 
“अविनाश परबह्मसे, इह-यहाँ---इस सुष्टिमे, विश्वम-्सप कुछ, सम्भवत्ति5उत्तन्‍न होता है |] ७ ॥ | 
>्याख्या--इस मन्त्र्मे तीन इृष्टन्तोंद्ारा यह बात समझायी गयी हे फि 
$ परत्रह्म परमेश्वर 
उम्यू्ण जातूके निभित ओर उपादान कारण हैं| पहछे मकड़ीके इश्ान्तसे यह बात कही गयी है 
हा हक पेटमे स्थित जालेफो बाहर निकाछकर फेछाती है और फिर उसे निगल जाती है; 
 अदर वृह्मरूपसे लीन हुए जड-चेतनरूप जगतको सृष्टिके आरम्मम नाना प्रकारसे 
४४8 धुन; उसे अपनेमे छीन कर हेते हैं (गीता ९ | ७-८ )। दूसरे उदाहरणसे यह 











इस जड:चेतनात्मक 
कि जिस प्रकार मजड़ी 
उसी ग्रफार वह परख्रह्म परमेश्वर 
उत्तन्न ऊरके फेलाते है और प्ररय- 
वात समझायी है कि जिस प्रफार 
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पृथ्वी जिस जिस प्रकारकी अन्न, तृण, चृक्ष, छता आदि ओपधियोके बीज पड़ते हैँ; उसी प्रकारकी मिन्न-मिन्न भेदोंवाली 
ओपधियों वहों उत्न्न हो जाती ह--उममें प्रथ्वीका कोई पश्चयत नहीं है; उसी प्रफार जीवोंके नाना प्रकारके कर्मरूप बीजेकि 
अनुसार ही भगवान्‌ उनको भिन्न-भिन्न योनियोमे उत्पन्न करते है, अत. उनमें फ्िसी प्रकारकी विषमता और निर्दयताका 
दोप नहीं है ( ब्ह्मयूत्र २। १। ३४ ) | तीसरे मनुष्य-थरीरके उदाहरणसे यह वात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित थरगीरसे सर्ववा विलक्षण केश, रोएँ और नस अपने-आप उतन्न होते और बढते रहते ई--उसके 
लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परतह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमभावसे ही समयपर उत्तन् हो 
जाता दै और विस्तारक्रो प्राप्त होता है, इसके लिये भगयानकों कोई प्रयज्ञ नहीं करना पड़ता | इसीलिये भगवानले गीतार्मे 
कहा है कि “में इस जगनको बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ | १३ 9 “उदासीनकी तरद स्थित रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरकों वे कर्म लित नहीं करते? ( गीता ९ । १० ) इत्यादि ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अब मक्षेपमें जगतदी उत्त्तिफ़ा क्रम वतरांते हैं-- 


तपसा चीयते ब्रह्म. ततोंडन्नममिजायते | 
अन्नात्माणो मनः सत्य॑ लोका; कमसु चाम्रतम्‌ ॥ ८ | 


ब्रह्मन्मजह्म, तपसा-विनानमय तपसे, चीयते-उपचय ( बृद्धि ) को ग्रात्त होता है, ततः-उससे;। अन्नम> 


ग 


अन्न अभिज्ञायते+ उत्तन्न होता 5; अजन्नातरू अन्‍न्नसे ( क्रमणः ), प्राण+नप्राण/ सनः८,मन। खत्यम सत्य 
( स्वूलबूत ), छोकाःस्समस्त छोक ( और कर्म ) चन्तथा, कर्मखुल्‍्कर्मंेसे अम्ृतम्‌-भवश्यम्भावी सुख-हुःखरूप 
फल उत्तन्न होता दे ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जब्र जगनतकी रचनाफा समय आता है; उस समय परख्रह्म परमेश्वर अपने सकत्परूप तससे वृद्धिको प्राप्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोवाली सष्टिके निर्माणका सकल्य उठता है। जीवोंक़े कर्माचसार उन पर्रह्म पुरुषोत्तमर्मे 
जो यष्टिके आदिम स्फुरणा होती है) वह्दी मानो उनका तप है, उस स्फुरणाके होते ही भगवान जो पहले अत्यन्त चूहमरूपमें 
रहते है, ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रम आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते है अर्थात्‌ वे सष्टिकर्ता ब््माका रूप धारण 
कर छेते हैं| त्रह्मासे सब प्राणियोफ़ी उत्तत्ति और वृद्धि करनेवाछा अन्न उसन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; मन, कार्यरूप 
पॉच महाभूत) समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कमेंसि उनका अवश्यम्मात्री सुख- 
चुशखरूप फल--दस प्रकार यह,सम्पूर्ण जगत्‌ उसन्न होता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसहार करते हैं--- 
ये सर्वज्ञ सर्वविद्यय  ज्ञानमयं तपः | 
तस्ादेतद़ह्म नाम रुपमन्नं च जायते ॥ ९॥ 
यभ्नजो, सर्वश्ष-न्सर्वश्ञ ( तथा ) सर्वेवित-तवको जाननेत्रात्य ( है )) यस्य#जितका, शानमयमशानमय 3 
- तपमनतप (है), तस्मात-उसी परमेश्वस्से, एततूल्यद, ब्रह्मजवराद्खूत जगतू; चब्तया, नामन्‍ूताम, रूपम्‌> 
रूप, ( और ) अन्नम-भोजन, जायते-उत्तत्र होते है ॥ ९ ॥| 
व्याज्या--वै सम्पूर्ण जगत॒के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विश्वेषरूपसे मी सबको भछीमाति 
जानते है; उन परतक्षका एकमात्र ज्ञान ही तप हैं | उर््हें साधारण मनुष्योफी भोति जगत्‌की उत्तत्तिके लिये कष्ट-सइनरूप 
तप नहीं करना पड़ता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके सकल्पमात्रसे ही यह अत्यक्ष दीखनेवाला विराट्खरूप 


जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता है और सम्रस्त प्राणियों तथा छोकीके नाम) रूप और 
आह्वार आदि भी उत्तन्न हो जाते हैं | 


शौनक ऋपिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लियः जाता है ! इसके उत्तरमें सम्रत्त जगतूके 
उ० अ० रे४--३२५--- 


पे 


रद्द % महास्तं विभुमात्मार्न मत्वा धीरो न शोचति * 


परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्‌की उत्तत्ति वतछाकर सक्षेपमे यह बात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान: सर्वश) सबके 
कर्ता-धर्ता परमेश्वरकी जान लेनेपर यह सब कुछ जात हो जाता है॥९॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
ज्ण्_्बय्जु--जे:-५७००७ 
द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पहले रूष्डके चौथे मन्त्रमे परा आए अपरा-- इन दो विद्याफ़ों जाननेयोग्य बनाया था उनमेंस अब इस एण्डसे 
अपरा विद्याज्रा रूप और फर बतकाऊर पर विद्याकी जिज्ञासा उत्पत्न वी जाती है--- 


तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेष कमोणि कवयो यान्यपश्य॑स्तानि त्रेतायां बहुधा सनन्‍्ततानि । तान्याचरथ 
नियत सत्यकामा एप व पन्‍था। सुकृतय लोके ॥ १॥ 


तत्‌> वह, एतत्‌र यह) सत्यम्‌-सत्य है कि, कवयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियोने, यानिरजिन कमोणि+ फर्मोसो; 
मन्जेघु-वेद-सन्त्रेंमि, अपस्यन-देखाथा, तानिनवे, चेतायाम5तीनो वेदोंम, बहुधारबहत प्रजास्ते; संततानि 
च्याप्त हैं, सत्यकामा+नहे सत्यवो चाहनेवाले मनुष्यो, ( तुमछोग ) तानि८उनका। नियतम्‌>नियमपूर्वक, आचरथर 


अनुष्ठान करो, लोके5-इस मनुप्य भरीरमे; व--ठुग्हारे ल्यि, एप+नयही; खुकतस्यू्थशुभ फर्मकी पल प्राप्तिता। 
पन्थाःनमार्ग है ॥ १॥ 


व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है फि बुद्धिमान महर्षियोंने जिन उन्नतिके साधनरूप यजादि नाना प्रशारके कर्मोयो 
चेद-मन्‍्त्रोमे पहले देखा था, वे कर्म ऋक्‌, यजुः और साम--दन तीनो वेदोंम बहुत प्रसरसे विस्ताग्पूर्वक वर्णित हैं ( गीता 


४ | ३२) ।# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योफो उन्हें भलीभोति जानकर नियमपूर्वक उन कमोंको करते 
रहना चाहिये । इस मनुष्यशरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर सार्ग है। आल्स्य और प्रमादमें या भोगोंफो भोगनेम पशुओंफी 
भांति जीवन बिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है | यही इस मन्त्रका भाव है ॥ १॥ 


सम्बन्ध--चेदोक्त अनेक प्रकारके क्मोमेंस उपकक्षणरूपसे प्रधान अभ्निहोत्ररूप कमेका वर्णन आरम्त करते ऐं--- 


यदा लेलायते हाथिं। समिद्धे हव्यवाहने। 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती। प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 


यदा हिर जिस समय, हव्यवाहने समिद्धे+हृविष्य़ी देवताओके पास पहुँचानेवाली अगिके प्रदीत्त हो जानेपर, 
अि+-( उसमें ) ज्वालाएँ, लेल्ायते-ल्पलूपाने लगती हैं, तदा-उस समय, आज्यभागों अन्तरेण> आज्यभागके| 
वीचमें। आहुती:८अन्‍्य आहुतियोंको, प्रतिपादयेत्‌-डाले ॥| २ ॥ 
व्याख्या--अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अमिहोत्र करना चाहिये | जब देवताओंफ़ों हृविष्य पहुँचानेवाली अमर 
अभिद्दोत्रकी वेदीमें भलीमॉति प्रज्वल्ति हो जाय; उसमेंसे रपटें निकलने लगें, उस समय आज्यभागके खानकों छोड़कर 
मध्यमे आहुतियों डाल्नी चाहिये। वर्योकि नित्य अभिहोन्रमेँ आज्यमागकी दो आहुतियों देनेफ़ा नियम नहीं है | इससे यह * 
बात भी समझायी गयी है कि जबतऊ अम्रि प्रदी्त न हो, उससमेंसे ल्पर्ट न निकलने लगें, तवतक या निकलकर शान्त हो 
जायें; उस समय अभिमें आहुति नहीं डाल्नी चाहिये | अभिको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अभिहोत्र करना चाहिये।॥ २ ॥ 


# अधानसूपसे वेदोंकी सख्या तीन ही भानी गयी है। जहाँ-तहों 'वेदजवी' आदि नामेते हन्मेद, यजञद ओर सामेद... इन 
त्तीनका ही उल्लेख मिलता है। ऐसे खलोंमें चौथे अथर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 


+ यजुदेंदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके लिये “आधारःनामकी दो घताहुतियों देनेके पश्चात्‌ जो 
ऊप्षि जौर से'म देवताओफे लिये पृथव्‌-रथक्‌ दो आहततियों दी जाती हैं, उनका नाम व्माज्यमाग? है। ८» अप्नये खाद्य! 


कौर «हे ; पे कश्कर उत्तर-पूर्वार्धमें 
ओर “४ सोमाय खाहा' कहकर दक्षिण-पूवौ५में ये जाहुतियाँ दाली जाती हैं, श्नके बीचमें शेष आहुतियाँ डालनी चाहिये । 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्द्छः 





सम्बन्ध--नित्य अभ॒िहोत्र करनेवाके मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


यस्याभरिहोत्रमद्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जित॑ च। 
अहुतमवेश्देवमविधिना . हुतमासप्तमांसस्थ छठोकानू. हिनस्ति ॥ ३॥ 
यस्य"जिसका, अश्निहोत्रमःअभिहोत्र, अद्शम-दर्शनामक यशसे रहित है, अपोर्णमासम-पौर्णमासनामक 
यश्षसे रहित है, अचातुम्मोस्यम:-चातुर्मास्यनामक यशसे रहित है, अनाग्रयणम्‌>आग्रयण कर्मसे रहित है। चरूतथा, 
अतिथिवर्जितमनजिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अहुतम्‌-जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती, अवेश्वदेवम्‌> 
जो बलिवेश्वदेवनामऊ कर्मसे रहित है, (तथा ) अविधिना हुतम्‌-जिसमें भात्र-विधिकी अवहेलना करके हवन क्रिया गया है; 
ऐसा अभिहोत्र; तस्य-ूउस अभिदोत्रीके, आसप्तमान-सातो, छोकान-धपुण्य लोकोंका। हिनस्ति-नाग कर देता है | ३॥ 
व्याख्या--नित्य अभिहोत्र करनेवाछा मनुष्य यदि दर्शक और पोर्णमासयशञ नहीं करता या चातुर्मास्य यश नहीं 
करता अथवा गरद्‌ और वसन्‍्त ऋतुओंमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इशष्टिऱ्प आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसकी 
यजशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अभिहोत्रमें ठीक समयपर और शाज्लविधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एव बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता; तो उस अभिद्वोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो लोकोको वह अद्गहीन 
अभिहोत्र नष्ट कर देता है| अर्थात्‌ उस यजके द्वारा उसे मिलनेवाले जो प्रथ्वीलोकसे लेकर सत्यछोकतक सातों छोकॉमें प्रास 
होने योग्य भोग हैं, उनसे वह वश्चित रह जाता है ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--दूसेर मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अम्निमें कूपटें निकटने रे, तब आहुति देनी चाहिम, अत अब 
उन छपदोकि प्रफार-मेद और नाम बतकाते हैं-- 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा | 
स्फुलिड्लिनी विश्वरुवी च देवी लेलायमाना इति सप्त जिहा।॥ ४॥ 


या८ जो, काली- काली, करालीऊ कराली, च-तथा, मनोजवा> मनोजवा, च>ओऔर; झुलोहिता- सलोहिता; 
चरतथा, सुधूम्नरवर्णा-स॒धूम्रवर्णा, स्फुलिड्लिनी-स्फुलिड्लिनी, चस्तथा, विश्वरुची देवी>विश्वरची देवी, इति-ये 
( अम्रिकी )) सप्त-सात; लछेलायमाना+८ लपलपाती हुईं, जिह्लाः&जिह्एँ हैं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--काली--काले रगवाली, कराली--अति उग्र ( जिसमें आग लग जानेका डर रहता है )) मनोजवा--मन- 
की भांति अत्यन्त चश्चछ, सुलोहिता--सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूम्रवर्णा--उुन्दर धूऐँके-से रगवाली, स्फुलिब्लिनी-- 
चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी--सब ओरतसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी लपें मानो अमिदेवकी 
हविको ग्रहण करनेके लिये लपलपाती हुई सात जिह्ाएँ हैं । अतः जब इस प्रकार अभ्िदेवता आहुतिरूप भोजन ग्रहण करनेके 
लिये तेयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अग्रज्वयलित अथवा बुझी हुई अभिमे दी 
हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध---उप्युक्त प्रकारसे प्रदी्त अ्निमें निममपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका फक बतलाते हैं-- 


एतेषु यथरते आजमानेषु यथाकाल॑ चाहुतयो ह्ाददायन। 
त॑ नयन्त्येताः स्रयस्थ रह्मयो यत्र देवानां पतिरेकोईघिवास; ॥५॥ 
यश च जो कोई भी अमिद्दोत्री, एतेषु आजमानेणु-इन देदीप्यमान ज्वालाअओमें, यथाकालम्‌-ठीक समयपरः 


# अत्येक अमावस्थाको की जानेवाली इृष्टि | 
प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली शृष्टि 
| चार मद्दीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रौत यागविशेष । 


२६८ + महाल्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


स्ल्ल्लच़? ़ि़?छञइ  ल्चः्क्लि्अस्‍क्‍्स्‍सइ्सििसिससिसिललसनततलततलततततततत्ततललल्ल्ल्त्लल्लल्रः 


चरते८अगिदोत्र करता है; तम८ठस अभिवोत्रीको: हित्निश्वय पल आददायनर अपने साथ 400 88 
आहुतय+-आहुतियां, खूर्यस्यल्‍्वर्वद्दी, रचमय [ भुत्वा क्र (बनरर ); कक ०० का रे 
यन्न5जहों, देवानाम्‌>देवताओका पकलणएक्मात्र- पति-+खामी ( उन )- अधिचाल निवास कत्ता ९ ॥ 5 ॥ 
व्यास्या--जो कोई भी साधऊ पर्चमन्त्रम बरतछायी हुई सात प्रश्ररी छप्दोंसे युक्त भलीमोति प्रश्वलित अम्निर्मे 
ठीक समयपर जास््रविधिके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अमिहोत्र फ़स्ता हे, उसे मरणयालमे सरने साथ लेकर ये 
आहुवियों दर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं; जहाँ देवताओरा ण्वमात्र खामी इन्द्र निवास यरता ४ | ताथर्य यह कि 
अभिहोत्र ख्वरकके सुजोंरी प्रासिका अमोब उपाय है ॥ ५ ॥ ५ 
सस्वन्ध---किस प्रकार थे आहुतिया मुय-किएणोद्राग बजमानको इन्द्रशोफम के जाती हँ--पसा लिन्ारा शोनाए हहने ई-- 
ए्येहीति तमाहुतय/ सुबचेसः स्येस्थ रक्मिमियेजमान वहस्ति । 
प्रियां वाचममिवदन्त्योड्वेयन्त्य एप च) पृष्य। सुकृतो अतह्मलोक। ॥ ६ ॥ 
छुवचंस ++ वे ) देटीप्यमान, आहुतय+न्‍्भाहुतियों, पहि पहिल्‍भाओ) आओ पुप-लपट) बन्य॒स्टोंग, खुछतः> 
शुभ क्मोंते प्रात पुण्यश््यवित्र ब्रह्मतोकहहालेर (खर्ग ) है इतिन्दस प्रसररी: प्रियामलमित; चाचमल्याणी। 


अमिवदन्त्य-ल्वास्वार कहती हुई (और ), अचेयन्त्य+ठसका आदर मत्तार परती हुई' तमझूठस' यज़मानम्‌ल 
यजमानको; खूयस्यन्यूकी रश्सिसि-रव्मियेद्वारा, बहन्तिन्ले जाती है॥ ६॥॥ 


व्याख्या--उन प्रदीत् ज्याद्यओंम दी हुई आहुतियोँ उर्मफी क्रिरणाके रूपमे परिणत होफर मरणसालम उस साधक- 
से कहती है---आओ, आओ) यह तुम्हारे शुभ ऊर्मेका फल्खरूप झहालोक अर्वात्‌ भोगरूप सुर्सोफ़ो मोमनेफा स्थान खगे- 
छोक है ४ इस प्रस्॒रक्षी प्रिय वाणी वास्-बार पहती हुई आदर-सत्कारपर्बक उसे यूर्पफी क्ग्णोके मार्ससे ले ज्यरर स्वर्गलोकर्म 
पहुँचा देती हैं । यहाँ खर्गको ब्रह्मतोक उहनेफा यह भाव माछूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवानके दी अपर 
खरूप है। अतः प्रव्मरान्तरते ब्रह्म ही हैं ॥ ६ ॥ 


सस्बन्ध--»ब सासारिक मोणमे देराग्यगी और एम आजन्दस्वुरूप परमेश्वरकी पॉन्ेकी अभिरापा उत्पक्ष कानेके लिए उपयुक्त 
स्व॒गैकीक्के साचनरूष यश्ञादि सकाम कर्म और उनके फकरूप लौकिक एद पारतौफिक भोणेंगे तुच्छता बतकाते है-- 


एबा झोंते अच्ठा यज्रूपा अशवशोक्तमवर॑येपु कमे। 
एतच्छेयो येपमिनन्दन्ति म्रढा जरामृत्युं ते पुनरेचापि थन्ति ॥७॥ 
हिल निश्रय ही, पुते>ये यशरूपा++यनरूप, अशादश प्लवचा+८अठारद नौकाएँ, अदढा:८अच्द ( अस्थिर ) हैं। 
येघुलजिनमें, अचरमू-नीची श्रेणीझ, क्रम-उपासनारहित सकाम कर्म, उक्तम्‌ल्वताय गया है, ये>जो, मूढाः-मूर्ख 


एतत्‌ [एव्]5 यही, श्रेय--कल्याणफा मार्ग है (यों मानकर )) अभिनन्दन्ति- दसफी पणसा करते हैं, ते>वे, पुन. अपि- 
वारवार, एबननिःमदेह, जरास्तत्युम-इद्धावखा ओर झुत्युसे। यन्ति-प्राप्त होते रते हैं ॥ ७ | 


व्याख्या--इस मन्त्र यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी सख्या अठारह ब्रवछायी गयी है; इससे 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्ज, पौर्णमात, चातु्मौ्य आदि भेदोंसि यगके अठारह प्रधान भेद होते है | क्टना यह हे कि 
जिनमे उपासनारद्दित सक्राम कमोंक्ा वर्णन है, ऐसी ये यजरूप अठारह नौकाएँ है, जो क्रि हृढ नहीं है। इनके दर ससार- 
उपुड़से पार होना तो दूर रहा; इस छोकके वर्तमान दु खरूप छोटी सी नदीसे पार होकर खर्गमतक पढुँचनेमे भी 
संदेह है, क्योंकि तीसरे मस्तक वर्णनानुसार कसी भी अड्डकी कमी रह जानेगर वे साधकओों सवममें नहीं पहुँचा सकतीं, बीचमें 
ही दिन्न-भिन्न हो जाती हैं | इसलिये ये अदृढ अर्थात्‌ अस्थिर है | इस रखते न समझऊर जो मूर्खछोंग इन सकाम 
कर्मोको ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलकों परम सुख मानकर इनऊी प्रणता करते रहते हैं, उन्हें निःसदेद 

बारबार इृद्धावखा और मरणके दु ख भोगने पड़ते है | ७ ॥| 3055 


सम्बन्ध--दे फिस प्रकार दुःख भोगते हें, इसत्त स्पष्टीकरण करते हैं--- 


है. 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्द५ 
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अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः खयंधीरा! पण्डितं. मन्यमानाः । 
परियन्ति अन्धेनेव 
जद्वन्यमाना। परियन्ति मूढ़ा अर नीयमाना यथान्धा। ॥ ८॥ 


* अविद्यायाम्‌ अन्तरे-भविद्याके मीतर, चर्तमानाः-स्थित होकर (भी ), खयंधीराः-अपने-आप बुडिमान्‌ बनने- 
वाले (और ), पण्डितम्‌ मन्यमाना+-अपनेको विद्यान्‌ माननेवाले। मृढाःन्वरें मूर्खठोंग; जद्वन्यमानाःन्वार-बार 
आधात ( कष्ट ) सहन करते हुए। परियन्ति-( ठीक वेसे ही) भठकते रहते हैं, यथा-नैसे, अन्घेन एव" 
अन्धेके द्वारा ही, नीयमानाः#चलाये जानेवाले, अन्धा+-अंधे ( अपने लप््यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उघर 
भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं ) ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यकों मार्ग दिखलानेबाल्य भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जेसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता; बीचमे ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉटे-ककड़ोंसे विंघकर या गहरे गड्ढे आदियें गिरकर 
अथवा कसी चद्गान, दीवार और पश्ञ आदिसे कराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है; बेंसे ही उस मूर्खकों भी पश्नु, 
पक्ती, कीट पनग आदि विविध दु खपूर्ण योनियोमें एवं नरफादियें प्रवेश करके अनन्त जरन्मेंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पडता है, जो अपने-आपको ही घुडिमान्‌ और विद्वान समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमे गासत्र और महापुरुषोंके 
वचनोंकी कुछ मी परवा न करके उनकी अपहेलना करता ओर ग्रत्यश्न सुखरूत प्रतीत होनेवाले भोगेकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर सलम रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--वर कोग बास्वार ठुध्खोंमें पड़ भी चेतते क्‍यों नहीं, कल्याणके किये चेश क्यों नहीं करते, इस जि्मासापर 
कहते हैं-- 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वर्य॑ कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला! । 
यत्कमिंणों न अवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९ ॥ 
वाल्ग-ज्जे मूर्सकोग, अविद्यायाम-उपासनारहित सकाम कमेंमिं, वहुधान्बहुत प्रकारसे, वर्तमानाःन्वर्तते हुए, 
चयम्‌-दम, कृतार्थी--इतार्थ दो गये, इति अभिमन्यन्ति-्ऐसा अमिमान कर छेते हैं, यत्‌-लयोंकि, कर्मिण+-त्रे सकाम कर्म 
करनेवाले छोग, रागात-विपयोकी आसक्तिके कारण, न प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन>इस कारण, 
आातुरा-न्‍्वारवार डु“खसे आत॒र हो, क्षीणलोकाःनयुण्योप्रार्नित छोकोंसे हटाये जाकर, च्यवन्तेननीचे गिर जाते हैं | ९ ॥| 
व्यास्या--पूर्वमन्त्रमे कहे हुए श्रकारसे जो इस लोक और परलेकके भोगोंकी ग्राप्तिके लिये सासारिक उन्नतिके 
धाघनरूप नाना प्रकारके सकाम कर्मेर्मे ही बहुत प्रकारसे लगे रहते ६, वे अविद्यार्म निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 
“इमन अपन के झयका पाछन कर लिया ।? उन सासारिक कमामे छगे हुए. मनुप्योकी भोगेंमि अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इस कारण वे सासारिक उन्नतिक्रे सिद्रा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेश न करके 
बारवार दुखी होते रहते दूं और पुण्यक्रमोंका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि छोकोंसे नीचे गिर जाते हैं |] ९ ॥ 
सम्बन्ब--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते हैं--- 
इष्टापू्त भन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेदयन्ते अमृढा; । 
नाकस्य पष्टे ते सुकृतेष्तुभृत्वेम॑ छोक॑ हीनतरं॑ वा विशन्ति ॥१०॥ 
इष्टापूर्तम- इष्ट और पूर्त# ( सकाम ) कमोंको ही, चरिष्मलश्रेठठ मन्‍्यमाना+-माननेवाले, प्रसूढा++अत्यन्त 
धूर्ललोग, अन्यत्‌ःःउससे मिन्‍न, श्रेयः-वालविक श्रेयकों, न वेदयन्ते+नहीं जानते, ते5वे, खुक्ततेरपुण्यकर्मेकि 
# यश्न-यागादि औत कर्मोको 'ृष्ट! तथा बावछी, कुओं ख़ुदवाना और वगाचे लहूगाना आदि स्मृतिविद्दित कर्मको पते 
कहते हैं। 





2७० $ महास्त विश्वुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति ५ 
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पलखलरूप, नाकस्य पृष्ठेटखर्गके उच्चतम खानमे। अलुभूत्वा-( जाकर भेट्ठ करमेंके पहस्बस्थ ) बेंकि भोगोंका 
अनुमव करके, इमम छोकमल्‍इस मनुष्यछोऊमे, चाल अथवा, हीचतस्स्‌> इससे भी अत्यन्त ह्वीन योनियोमे। विधान्ति- 
प्रवेश करते हैं ॥॥ १० ॥ हा 

व्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इ्ट और पूर्तक़ो अर्थात्‌ वेद और ,स्मति आदि आमख्ोम सासारिक 
सुखोकी प्राप्तिके जितने भी साधन बताये गये है, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ अल्याण-साधन मानते हैँ) इसलिये उनमे कक मिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन) ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपाउन करना एवं परमपुरुष परमात्माफ़ों ७ लिये तीव्र 
जिशासापूर्वक चेष्ठ करना आदि जितने भी परम ऊल्याणके साधन ह॑; उन्हें वे नही जानते, उन ऊल्याण-साधनोकी ओर लक्ष्य 
तक नहीं ऊरते | अतः वे अपने पुण्यऊर्मोके फलरूप स्वर्गछोऊतकके सुर्सोंो भोगरर पुण्य क्षय होनेपर पुनः एस मनुप्यलोकर्म 
अथवा इससे भी नीची झूकर कूफर) फीट पतक्ध आदि योनियोमे या रौरवादि घोर नग्फोमे चछे जाते द।( गीता ९ । 
२० २१ ) ॥ १० ॥ 


सस्बन्ध---ऊपर बताये हुए साशारिक भोगेंसे विस्क मनुप्यके आचार-व्यग्त्ार और उनके फतजा पर्णन काते हैं-- 


तप/भद्धे ये हुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्ष्य्ययों चरन्तः । 
स्मद्वारेण ते विरजा। प्यान्ति यत्राम्ृतः स पुरुषों छाव्ययात्मा ॥११॥ 


हिल किन्‍्ठ॒, ये८जो, अरण्ये [ स्थित्ताः |>वनमे रहनेवाले; शान्ता--भान्‍्त खमाववाले। विहास+रविद्वान; 
सैश्यचयोम चरनन्‍्तःरतथा मिश्षाके लिये विचरनेवाले, तपः्थ्रद्ध-मयमरूप तप तथा श्रद्ाऊा$ उपचसन्तिससेयन परते 
हैं, ते>वे, विरजा+-रजोगुणरहित, रुय॑द्धारेण-वूर्यके मार्गसे, [ तत्र ] प्रयान्ति-वह्ों चले जाते ई, यत्र हिलजटॉपर) 
खस+ल्‍वह, अछृत+जन्म-सृत्युते रहित, अव्ययात्मा८ नित्य, अविनाशी, पुरुषः-परम पुरुष ( रद्दता दे )॥ ११॥ 


व्याख्या--उपरयुक्त मोगासक्त मनु'्येसि जो सर्ववा मिन्न हैं) मनुष्यणरीरफा मह्य्य समझ लेनेफे कारण जिनके 
अन्त/करणमे परमात्माका तत्व जाननेडी और परमेश्वरफो प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, थे चाहे वनमें निवास 
करनेवाले वानप्रस्थ हों; भान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ सदाचारी गश्स हों या भिक्षासे निर्बाह करनेयाले ब्रटाचारी अथवा 
सन्‍्यासी हों, थे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते है; अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिख्ितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका गाखकी आजाके अनुसार बिना फ़िसी प्रकारफी कामनाके पान करते रहते हैं और 
सयमपूर्वंक शम-दमादि साधनोसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धांके साथ परमेश्वरकों जानने और प्राप्त करनेके साधनोमे छगे रहते 
हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा झूज्य निर्मल सच्गुणमें स्थित वे समन पूर्यछोकमें होते हुए. वहाँ चले 
जाते है; जहों उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास फरते है॥ ११ || 


का सम्बन्ध--सन पर परमेश्वर्को जानने ओर प्राप्त करनेके रिये मनुष्यड्ो क्या करना चाहिये, इस जिगासापर 


परीक्ष्य  छोकान्क्मचितान्त्राह्षणो  निर्वेदमायाज्नास्त्थकृतः छतेन । 

तहिज्ञानाथं स ग़ुरुमेबामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं अल्मनिष्टम्‌ ॥१२॥ 
हु कर्मचितान- ऊर्मसे प्रात्त किये जानेवाले, लोकान्‌ परीक्ष्यर 
वैराग्यको; आयातूल प्राप्त हो जाय ( यह समझ छे फ्रि ), कृतिन- 
नित्य परमेश्वर, न अस्ति-नहीं मिल सकता, सल्‍वह। तहिशानाश्थमः 

ए) न >उस परब्रह्मजा ज्ञान प्राप्त फरनेके लिये; 
समित्पाणि--हाथमें समिधा छेज़र, श्रोच्ियम-वबेदक़ो भल्रीमोति जाननेयाले ( ओर ), ब्ह्मनिष्ठ म्‌ः परमनहा बरमांकामे 


स्थित, शुरुम-गुरके पास, एव८ही, अभिगच्छेत- -विनयपूर्वऊ जाय || १२ || 
व्याख्या--अपना 


लोफोकी परीक्षा करके, ब्राह्मण:८ ब्राद्मण निर्वेदम> 
किये जानेवाढे सफाम कमोंसे, अरृत्तः८ खतःसिद्ध 


।ना कस्याण चाहनेताडे सनुष्यकों पहले बतछाये हुए सकाम कर्मोके फछखरूप इस छोक और परछोकके 


समस्त सासारिक सुखोंकी मलीमॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर सब्र 
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अकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकाममावसे 
किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा खय भी अनित्य हैं | अतः जो सर्वथा अक्त है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, 
ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यह सोचकर उस जिनासुको परमात्माका वास्तविक तत्वशञान प्राप्त 
करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा और विनयमावके सद्दित ऐसे सद्ुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्यको 
भलीभॉति जानते हों ओर परत्रह्म परमात्मामे स्थित हों ॥ १२॥ 


सम्बन्ध---ऊपर वतछाये हुए लक्षणोंवाका कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय तो गुरुकी क्‍या करना चाहिये, इस 


जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्मे स विद्वालुपसन्ाय सम्यवप्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षर॑पुरुष॑ वेद सत्यं॑ ग्रोवाच तां त्चतो बद्मविद्याम ॥१३॥ 


“वह; विद्वानजानी महात्मा; उपसन्नाय-शरणमें आये हुए, सम्यकृप्रशान्तचित्ताय-यूर्णतया शान्त- 
चित्तवाले; शमान्विताय-मन और इन्द्रियॉपर विजय पाये हुए; तस्में-उस शिष्यको, ताम्‌ त्रह्मविद्याम-उस ब्रह्मविद्याका; 
तक्त्वत/-तत्त्व-विवेचनपूर्वक, प्रोवाच-भलीमॉति उपदेश करे; येन [ सः जिससे वह शिष्य अक्षरम--अविनाशी; 
सत्यम--नित्य, पुरुपम-मरमपुरुषको, चेद्रजान छे | १३ ॥ 

व्याख्या--उन भरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए; ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त 

पूर्णतया भान्त--निश्चल हो चुका हो) सासारिक भोगोंमें सर्वथा बेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तर्मे किसी प्रकारकी चिन्ता, 

+ व्याकुछता या विकार नहीं रह गये हों) जिसने अपने मन बुद्धि और इन्द्रियोकी भलीभोंति वशर्में कर लिया हो, उस 
अह्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभॉति समझाकर उपदेश करे; जिससे वह जिध्य नित्य अविनाशी परत्रह्म पुरुषोत्तम का 


ज्ञान धराप्त कर सके ॥ १३ ॥ 





॥ छवितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम सुण्डक समाप्त ॥ १॥ 
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हितीय घुण्डक 
प्रथम खण्ड 


सस्बन्ध--अ्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याज़ा खरूप और फर बतराया तथा उतग् तु झड़ ड््गिंति हुए प्मसे 
विए्क होनेकी बात कहकर परविद्या प्राप्त करनेंके किये सद्भुरुकी अरणमें जानेज़ो कहा | अब परविद्यारा वर्णन करनेके दिये प्रररण 
आरम्म करते हैं--- 
तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीक्षात्पावकाडिस्फुलिज्ञाः सहस्नणः अभव॒न्ते सरूपाः | 
तथाक्षराद्िषिधा। सोम्य भाषा; प्रजायन्ते तत्र चेबापियन्ति ॥ १॥ 
सोस्य- दे प्रिय |, दत-वह, सत्यमरूसत्य, एततू-्यद है; यथार>जिस प्रफार, खुदीप्तात्‌ पावकातल 
प्रजजलित अग्निर्मेसे। सरूपा;८उसीके समान खूपबाली, सहस्मश:-हजारे) विस्फुलिड्ा-लचिनगारियों, प्रभवन्ते८ 
नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा-उसी प्रकार, अक्षरत्‌-अभविनाश्वी ब्रदसे, विविधा:-नाना प्रकारके, साचा >भाव) 
प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं, चरओऔर, तन्न एच-उसीमें, अपियन्ति-विलीन हो जाते €# ॥ १॥ 


व्याख्या--महर्षि अद्धिरा कहते हैं--प्रिय शोनक ! मेने तुमझो पहले परम्रह्म प्मेश्वरके म्वरूपका वर्णन ररते 
हुए, ( पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्प बतछाया था; वह सर्वथा सत्य है, अब उसीको पुनः 
समझाता हैँ; तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्यलित अभिमेसे उसीके जैसे रूप-रणवाली हजारं। चिनगारियों चारोे। ओर " 
निकलती हैं; उसी प्रकार परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सष्टिफालमें नाना प्रकारके भाव--मूर्त-अमूर्त पदार्थ उसन्न होते 
हैं और प्रत्यकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं। यहाँ भावोंकि प्रकट होनेडी बात समझानेके लिये दी अग्ति ओर 
चिनगारियोंका दृश्टन्त दिया गया है। उनके विलीन होनेकी वात दृशन्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १॥ 


सस्वन्ध---जिन पर्दा अविनाणी पुरुणेत्तमंस यह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुन' उन्होंमें ब्िक्ीन हो। जाता ऐे, थे स्वय फरसे 
हैं--इस जिशासापर कहते हैं--- 


दिव्यो छामृतें! पुरुपः सवाहयम्यन्तरो हछाजः | 
अप्राणो छमना। शुभ्रो द्क्षरात्यरतः पर;॥२॥ 


हिल्निश्वय ही, दिव्य/+दिव्य, पुरुषभ्न्यूर्णपुरुप॥ अमूते-+आकाररहित, सवाह्याभ्यन्तर, हि>ममम्त 
जगतके बाहर और भीतर भी व्या्त, अजञ--जन्मादि विकारोंसे अतीत, अप्राणः>प्राणरहित, अमनाः>मनरहित; हिन्होनेके 


कारण, शुञ्रल्‍सर्वया विज्ञद् है ( तथा ), हिल्‍्इसीलिये, अक्षरात्‌+अविनाणी जीवात्मासे, परतः पर$-अत्यन्त 
श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निशलन्देह आकाररहित और समस्त जगत्‌के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण 
हैं । वे जन्म आदि विकारोसे रहित, सवेया विश्वद्ध हे, क्योंकि उनके न तो आण हैं, न इन्द्रियों टे और न मन ही है। 
वे इन सबके बिना ही सब कुछ-करनेमे समय हैं, इसीलिये वे सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वर अवबिनागी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ- 
सवंधा उत्तम हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--उपयुक्त रक्षुणोव॒क्के निराकार परमेश्वरस यह साकार जप अर अत 
सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन करते हैं-- त्‌ फिस प्रजार उत्स्त हो जाता है, इस जिज्नरपर उनकी 


"7 कब झु्कके अपन झप््के से सम गत: उ 77777 रर777777777८ 
सुण्डकके प्रथम झण्डके सातवें मन्त्रमे मकढ़ो, पृथ्वी जीर मनुष्य 
सन्त अधिके दृश्शन्तसे समझायो गयी है। ? धब्वी अरे मनुष्य-शरीरके इष्टान्नते जो वात कद्दो थी, बढ़ी बात इस 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # रद 


एतसाज़ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
ख॑ वायुज्योतिराप: प्ृथिवी विश्वस्स धारिणी ॥ ३॥ 
कक एतस्मात-इसी परमे-्वरसे, प्राण८ प्राण, जायते5 उत्पन्न होता है ( तथा ) मन+-मन ( अन्तःकरण ) 
णि- समस्त इन्द्रियों, खम्‌ः-आकाण) वायुभ्ूवायु। ज्योतिः-तेज, आप++जल, च>और; विश्वस्य 
धारिणी>सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करनेवाली, पुथिवी प्रथ्वी ( ये सब उतन्न होते हैं ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यद्यपि वे परत्रक्ष पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है; तथापि 
सब॒ कुछ करनेमें समर्थ हैं | इन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःमरण ) और सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ तथा आकाग; वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पॉचो महाभूत, सब के-सब उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार सक्षेपमें परमेश्वर्से सूक्ष्म तरवोंकी उत्यत्तिका प्रकार बतकाकर अब इस जगतमें मगवानका विरादरूप 
देखनेऊा प्रकार बतकांते हैं--- 
अभिमृधो रे श्रोत्रे ७, 
अग्रिमृेधा. चल्लुपी चन्द्रत़्॒यों दिशः श्रोत्रे वाम्विवृताथ वेदा३ । 
वायु; प्राणो हृदय॑ विश्वमस् पहुंचा प्थिवी कोष सर्वभूतान्तरान्मा ॥ ४॥ 
अस्य-इस परमेश्वरका, अश्वि८ अग्नि, सूर्धा८ मस्तक है, चन्द्रसूयो- चन्द्रमा और यर्य, शश्षुषीर दोनों 
नेत्र हैं, दिझाः-सब दिशाएँ, श्रोच्रे”दोनों कान हैं, चरःऔर, विद्वुताः वेदा+ूप्रकट वेद, बाकरूवाणी हैं ( तथा )» 
वायुः प्राण/- वायु प्राण है, विश्वम्‌ हृदयमः>जगत्‌ हृदय है, पद्भ्यामः- इसके दोनों पैरोंसे, पथिवी-धृथ्बी उसन 
हुई है, एपः हिन्यही, सर्वेभूतान्तरात्मा-तमस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--दूसेरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है; उन्हीं परअह्मका यह प्रत्यक्ष 
दिल्लायी देनेबाला जगत्‌ विरादरूप है| इन विराट्सरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ दुछोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और 
सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिजाएँ कान हैं; नाना छन्‍्द और ऋचाओंके रूपमें विस्तृत चारो वेद वाणी हैं) वायु प्राण है; 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ छृदय है; पृथ्वी मानो उनके पैर है | यही परज्रह्म परमेश्वर समस्त्र प्राणियोंके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं | ४ ॥ 
सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगतकी उत्त्ति किस ऋ्मसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत॒की उत्पत्ति- 
का ऋम बतकाते हैं -.._ 
तस्मादमिः समिधो यर्थ छः सोमात्यजेन्य ओपधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बह्मीः प्रजः पुरुषात्सम्प्र्ता। ॥ ५॥ 
तस्मात्‌- उससे ही, अग्नि;- अभिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिध+-जिसकी समिधा, सूथ#-यूर्य है, ( उस 
अग्निसे सोम उसन्न हुआ ) सोमात्‌> सोमते, पर्जन्‍्य+-मेघ उत्पन्न हुए ( और मेघौोंसे वर्षाद्वरा ) पृथिव्याम- 
पृथ्वीमं, ओषधयःर नाना प्रऊारकी ओपधियों उत्पन्न हुईं, रेत:८( ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए ) वीरय॑को, 
पुमान: पुरुष, योपितायाम” खीमे सिश्चति>सिंचन करता है ( जिससे सतान उत्पन्न होती है ), [ एवम--इस 
प्रकार, ] पुरुषात्‌ू&उस परम पुरुषसे ही, बह्नीः प्रजा#-नाना प्रकारके जीव, सम्प्रखूता+- नियमपूर्वक उत्तन्न 
हुए हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जब जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्नन्न होता है, तब-तब सदेव एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम 
नहीं है। वे जब जैसा सकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्नन्न हो जाता है | इसी भावकों प्रकट करनेके लिये 
यहाँ प्रकारान्तरसे खष्टिकी उत्पत्ति बतछायी गयी है | मन्त्रका साराण यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी 
अचिन्त्य शक्तिका एक अश अद्भुत अम्ितत्त उत्तन्न हुआ; जिसकी समिधा ( इधन ) सर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्यबिम्पके रूपमें 
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प्रज्यलित रहती है, अम्रिसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चन्द्रमासे ( उर्थकी रश्मियोमे 6 स्ित जहमें कुछ 
शीतछता आ जानेके कारण ) मेघ उत्तन्न हुए. । मेघोंसे वर्षाद्वारा पृथ्वीम नाना प्रकाकी ओपवियों उत्पन्न हुईं। उन 
ओषधियेंके भक्षणसे उसपन्न हुए बीर्यकोी जब पुरुष अपनी जातिकी ख्रीमे सिंचन करता है, तब उससे मन्तान उत्पन्न द्ोती 
है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रफारके चराचर जीव उलजन्न हुए है ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त फ्णियोंकी उत्पत्तिजा क्रम बृतकाऊर अब ८न सबकी रक्षाफे झिगे किये जनिनांक बशादि। उसके 
साधन ओर फू मी उन्हीं परमेश्वस्से प्रकट होते हें---यह वात बतायी जाती रै--- 
तसाहव। साम यजूंषि दीक्षा गज्ञाअ सर्वे क्रतवों दक्षिणाश् | 
संवत्सरथ यजमानथ्थ छोका। सोमो यत्र पवते यंत्र सूयें/॥६॥ 
तस्मात्‌5उस परमेश्वर्से ही, ऋचःल्ऋग्वेदकी ऋचाएँ, साम-भामबेदके मन्त्र, यजूंपि>यजुर्वेदकी भ्रुतियों, 
[ च+ और; ] दीक्षा-दीक्षा, चरतथा, सर्वे5समस्त, यज्ञा+८यज) क्रतवःनक्रतु, चरएव) दक्षिणा.- दक्षिणाएँ; चर 
तथा, संवत्लर:८सदत्सररूप फाछ, यजमान-+यजमान, चःऔर, छोका/>सत्र छोक ( उसन्न हुए हैं )) यत्र८जद्दों, 
सोमः- चन्द्रमा, पवते-प्रकाश फेछाता है ( और ), यत्र> जहों; खूथ/८सूर्य, [ पवते>प्रफाण देता है ]॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन परसेश्वर्से ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामबेदके मन्त्र और यजुपेंदक़ी श्रुतियों एवं यगादि फ्रमोंड़ी 
दीक्षा।+ सब प्रकारके यश और क्रठ॒/[उनमें दी जानेब्राी दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते है---बह सबत्मररूप फाछ, उनऊो 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलखरूप वे सब छोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फेलाते ह।--ये सत्र उससे हुए है ॥६॥ 
सम्बन्ध--अब देवादि समर प्राणियोंके भेद और सब प्रजारके सदाचार भी उन्हीं अछसे उत्पत्त हुए हैं,यह बतऊाते हैं--- 
तसाच्च॒ देवा बहुधा सम्प्रतुताः साध्या मनुष्या। पणवों वयांसि। 
प्राणापाना ब्रीहिययों तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मच्य विधिश्र ॥ ७॥ 
चन्तथा, तस्मातू5उसी परमेश्वरसे, बहुधा>अनेर भेदोंवाले, देचा;देवतालोग; सम्प्रसूता# उत्न्न हुए, 
साध्याध्टवाध्यगण, मजुष्या/्व्मनुष्य, पशवः चयासिन्यशयक्षी३ प्राणापानौ>प्राण अपान वायु) श्रीहियवौर धान, जौ 
आदि अन्न, च्८तथा, तप->तप श्रद्धा भरद्धा, सत्यम>सत्य ( और ); चह्माचर्यम्‌-ब्रह्चर्य; चर एवी॥ विधिः>यज्ञ 
आदिफे अनुष्ठानकी विधि भी [ एते सम्प्रसुता;-ये सब के सब उत्पन्न हुए हैं | ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परत्नह्ष परमेश्वरसे ही बसु, रुद्र आदि अनेऊ भेदोंवाले देवतालोग उत्पन्न हुए है। उन्हीसे साध्यगण, 
नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियेंके पशु, विविध भॉतिके पक्षी और अन्य सत्र प्राणी उसन्न हुए. हैं| सबके जीवनरूप 
प्राण और अपान तथा सब ग्राणियेंके आद्वाररूप वान; जौ आदि अनेऊ प्रफारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए है | उन्हीसि तप, 


श्रद्धा, सत्य और तह्मचर्य प्रफट हुए. हैं तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुईं हे | तात्पय यह कि 
सब कुछ उन्हींसे उसन्न हुआ है। वे ही सबके परम कारण है ॥ ७॥ 


सप्त श्राणा। असवल्ति तख्तात्‌ सप्ताचिपः समिधः सप्त होमाः। 
सप्त इमे छोका य्रेषु चरन्ति श्राणा शुहशया निहिता। सप्त सप्त ॥ ८॥ 


तस्मातू-उसी परमेश्वर्ते, सप्त-सात प्राणाः-प्राण, प्रभवन्तिःउसन्न होते है ( तथा ) च् 
* सप्त आचप*-अभमिकरी 
( काडी-कराली आदि ) सात छपरटें, [ सप्त ] समिघःन्‍्सात ( विपयरूपी ) समिधाएँ, सप्त>सात प्रकारफे, होभा:-हचन 
( तथा ), इमे स॒प्त छोका+न्ये सात छोऊ--इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे "7००7-7० ०7 >__ देियोंके सात द्वार ( उसीले उस होते | होते हैं ), येघु&जिनमे, प्राणा३- प्राण 
* शास्तविधिके अनुसार किसी यश्ञका आर-भ करते समय यजमान जो के अलुश्ानसम््ती के 
चन छेता है, उसका नाम “दीक्षा? है | 545 50220 


+ थह् और ऋतु--ये यश्के हो दो भेद हैं। जिन यश्ञमें यूप वनानेकी विधि है, उन्हें ऋतु' कहते हैं । 
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चरन्ति-विचरते हें, गुहाशया+-दृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये; सप्त सप्त-तात-सातके समुदाय; निहिता/- 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमे स्थापित किये हुए हैं | ८ ॥| 

व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विपयोंक्ों प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है; ऐसी 
सात इन्द्रियॉ--कान; त्वचा; नेत्र; रसना और घ्राण तथा वाणी एवं मन, # मन और इन्द्रियोंकी मनन करना, सुनना) स्पर्ण 
करना; देखना, खाद लेना; सूँघना ओर बोलना इस प्रफार सात दृत्तियोँ अर्थात्‌ विषय अहण करनेवाली शक्तियाँ, उन 
इन्द्रियोके विपयरूप सात समिधाएँ, सात प्रजारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओका इन्द्रियरूप अभियोंमें निश्लेपरूप 
क्रिया और इन दन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक) जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते है।-- 
निद्राके समय मनके साथ एक होऊर द्वदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वर्के द्वारा ही समस्त 
आपणियोर्म स्थापित जिये हैं ॥ ८॥ 

सम्बन्ध--दस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरसे बतकाकर अब बाह्त जगत्‌की टत्पत्ति भी उसीसे 
बताते हुए प्रफरणफा उपसहार करते है--- ४ 

अतः समुद्रा गिरयश् सर्वेड्सात्खन्दन्ते सिन्धवः स्वेरूपा: । 
अतश्च॒सर्वा ओपधयों रसश्र॒येनेप भूतेस्तिछते हन्तरात्मा ॥ ९॥ 

अतःल्‍इसीसे, सर्वे>समस्त, समुद्रा/न्‍्समुद्र, चरुऔर, गिरयःन्यर्वत ( उत्न्न हुए हैं), अस्मात्‌लइसीसे 
( प्र होकर ), सर्वरूपा/-अनेक रूपोवाली, सिन्धव/न्‍नदियों, स्पन्दन्तेन्बहती हैं, चन्‍्तथा, अतः-इसीसे, सचौ४८ 
सम्पूर्ण, ओपधय+-ओपधियों, च-और), रस४+रस (उसन्न हुए है)। येनरजिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें)) छविल्ही। एपप्न्यह, 
अन्तरात्मा-( सबका ) अन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूते/-सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठते-( उन-डनके दृदयमें ) 
बस्थित है॥| ९ ॥ 

व्याख्या--इन्ही परमेश्वरसे समस्त समुठ्र और पर्वत उत्न्न हुए है; इन्हीसे निकलकर अनेक आऊारबाली नदियों बह 
रही हैं, इन्हींसे समस्त ओपधियों ओर वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सब्र प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके छूदयमे रहते हैं || ९॥ 

सम्बन्ध--उन परमेश्वरस सबकी रत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींक़ा स्वरूप है, यह कहऊर उनको जाननेका फरू बताते हुए 
उस खण्डकी समाहि करते है- ५ निहित रे 

पुरुष एवेद॑ विश्व॑ कमें तपो त्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद निहित गुहायां सोडविद्याग्रन्थि 
ईवेकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

तपः्न्तप, कर्मन्कर्म (और )) पराम्तमस्सरम अम्ृतरूप, ब्रह्मस्त्रह्म, इद्मूल्यह, विश्वमू-सब कुछ, पुरुषः 
पुव-परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है, सोम्यन्हे प्रिय: एतत-इस; गुहायास>छुदयरूप गुफरर्मे, निहितम-स्थित अन्तर्यामी 
परमपुरुषको, यः>जो, चेद्-जानता है; स+न्‍्वह) इह [ एवं ]-यहों ( इस मनुष्यशरीरमें ) ही, अविद्यान्नन्थिम>अविद्या- 
जनित गॉठको, चिकिरति८खोल डालता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--त्तप अर्थात्‌ सयमरूप साधन) कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोद्वारा किये जानेबाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म-- 
यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है | प्रिय शौनक [ दृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान 
लेता है, वह' इस मनुष्यणरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गॉठका भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके सशय 
और भ्रमसे रहित द्दोकर परबह्म पुरुषोत्तमको प्रास हो जाता है ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
ब---+०950०----- 

# भद्दासूत्र॒में इस विपयपर विचार किया गया दे कि यहाँ इन्द्रियाँ सात द्वी क्यों बतलायी गयी हैँ । वहाँ कह गया है कि इन 
सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भी इन्द्रियाँ है, अत मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ दें । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन दे 
(अद्यमत्न २ | ४ । ५६) | 


र७द # सहान्त विभुमात्मानं सत्वा धीरे न शोचति - 





ह्ितीय खण्ड 
हु नो मत ब 

आविः संनिहितं शुह्ाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ | एजलआणज्निमिपत्र यदेतजानथ 
सदसदरेण्य॑ पर विज्ञानाथढ्वरिष्ठ प्रजानाम ॥ १॥ कह 

आविः जो ) ्रक्नगखनूप सन्रिहितम-भत्यन्त समीयख ग्रहाचरम्‌ नाम हदयरूप शुह्ामे च्यित बट 
कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध. सहत्‌ पदम्‌ः( और ) महान्‌ पद (परम प्राप्यो है यत्तू- ज्तिने मी एजतचूर चेष्ठ वरनेबाले; 
पाणत्‌८ श्वास ल्नेवाले, च-और निमिपत्‌ःआओंखोके खोलनेमूँदनेवाले प्राणी हे एनतूलये ( सयके सर ) अन्ननइसीमे; 
समर्पितमल्समर्पित ( प्रतिष्ठित) है. एतत्‌-उ्स परमेश्वरकों ज्ञानथ तुमलोग जानो यतूलनोी, सत्‌रूसन्‌, असद॒८ 
(और) असन्‌ है बरेण्यमलसबके द्वारा वरण करने योग्य ( और ) चरिष्टमल्‍अतिशय परे2 हैं ( तथा ) प्रजानाम्‌र 
समल ग्ागियोंरी विज्ञानाव"इद्धिते, परमू>सरे अर्थात्‌ जाननेसे न आनेयाला ह ]| + || 

व्याख्या--र्वशक्तिमान्‌; सर्वत्ञ और तसर्दव्यापी परमेश्वर प्रकाशस्वस्प है। सम प्राणियोफे अन्यन्त समीप 
उन्हींके हृदबरूप शुह्ममे छिपे रहनेके कारण ही वे शुह्मचर नामते प्रसिद्ध है। मितने थी हिल्ने चल्‍्नेगले आस लेनेयाले 
और आज खोलने मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबक समठाय इन्हीं परमेश्वरम समर्पित अर्थात्‌ रिपत है। सत्रड़े आश्रय ये 
पमात्मा ही हैं | तुम इनको जानो। ये सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ क्रय और कारण एवं प्रकट और अप्रस्द--सव झुछ ₹ | सवरे 
द्वारा वग्ण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धिसे परे अर्थात्‌ बुदिद्वारा सजेय है ॥ १ ॥ 





सन्वन्ध--उन्हों पजह्म पमेश्वरके समयानेके लिये पुनः <सके स्वरूप्त दु्े शब्दोंने वर्णन उत्ते हैं--- 


यद्चिमददणुभ्योज्णु च यर्सिछ्लोका निहिता लोकिनथ । तदेतद॒क्षर॑ ब्रक्ष स आणस्तदु 
वाब्यनः । तदेतत्सत्य॑ तदसृत॑ तद्देद्वव्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 


यत्जों अचिमत्‌रदीप्तिमान्‌ है चऔर यत्रजो अणुभ्य >सश्मोंसे भी अणु>सूहम है. यस्मिन> 
जिसमें ल्‍्ोका ८समसत छोक, चऔर. छोकिन >उन लेफेमे रहनेवाले प्राणी निहिता -खित हे, ततू-वही। एनचुर 
यह अक्षरम-अविनाशी ब्ह्मस्त्रह्म है स>वही प्राण--आण है तत्‌ उन्चहीं बाकून्याणी, मन.-(और) मन है 


९ तच-ऊ 
वही पएतत्नवह, सत्यमू-सत्य है, तत-वह अम्वृतमू-अम्ृत है सोम्य-हे प्यारे तत््‌>उन, वेद्धव्यम्‌ू>पेधने योग्य 
ल्त्यकों चिद्धि- तू वेघ॥ २ ॥ 


व्याज्या--जो परत्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--प्रसञम्वल्‍्य हैं, जो रुध्मोसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, निनमे 

समनत छोफ और उन लेक्षेमें रहनेजले समस्त प्राणी खित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित है, वे टी परम अक्षर ब्रह्म हैं, 
ही सबके जीवनदाता थ्ाण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समल जगतके टन्द्रिय और अन्त'र्रणरूपमे प्रकट हें 
यह परम सन्‍्य और अमृत--अविनाशी तक्त हैं। प्रिय औनक ! उस वेघने वोन्य रक्ष्यके त वेध अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेब्राले प्रमास्‍्से खाधन करके उसमें तन्‍्मय हो जा || २ ॥ 


सम्बन्ध--उव्यक्षे बेधनेके किय धनुष अर बाण चाहिये, अत* इस रूप्की पूर्णनाके 
करत हू--- 


च्चृ 


| न य/ 07 
/ ८४४५ । 


ज्ञा 


| 


[६] 


हियि सारी सामग्रीका चर्णन 
८७ अंडे, धनुग्ृहीत्वोपनिप्द 


हत्वोपानियदयंयं महाद्ध॑ छा झुपासानिशित॑ सन्धयीत । 
आयम्प तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर॑ सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 


ओऔपनिपटम-उपनिषदमे वर्णित पहन आते बे हि 
_ सः पद शितम, ति प्रणवरूप महासम-महाव्‌ अन्य धनु.>धनुपक गृहीत्वा-लेक्र ( उसपर ), 
हिरनिश्वय ही, डपासानिशितम८उपासनादारा तीष्ण किया हुआ, शरम्‌-वाण संघयीत- चढाये भावग्रतेन-(फिर) 
भावईण, चेतखाअचित्तके द्वारा, तत्‌-उस वाणकोे, आयम्य-्खीचकर सोस्य-्हे प्रिय ततू- 


घदपोत्तमकों नमन न ड्स अलश्षरम्‌: | 
उदपासमर्को, एच-ही लत्ष्यम"ल्क्ष्य मानकर विद्धि-वेंधे || ३ ॥| उस ऋ परम अक्षर 


के मुण्डकोपनिपद्‌ तर २७७ 
232 कल डक लत अनिल अजब जद अमल ड ली ललित नल सकि कप मर नीति म तार कक लीन 


व्याख्या--जिस प्रकार फ़िसी बाणकों लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी नोकफो सानपर घरकर तेज किया जाता है; 
उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीछा बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी वाणकों 
उपासनाद्वारा निर्मेल एव झुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप घनुपपर भलीमॉति सघान करना चाहिये | अर्थात्‌ आत्माकों प्रणवक्े 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमे सम्यक्‌ प्रकारसे लगाना चाहिये | इसके अनन्तर जैसे धनुपको पूरी शक्तिसे 
खींचकर बाणको ल्घ्यपर छोड़ा जाता है; जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यकों बेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
ओंकारका अधिक-से-अधिफ लबा उच्चारण एवं उसके अर्थक्रा प्रगाढ एवं सुदीर्घ फाल्तक चिन्तन करनेके लिये कहा गया 
है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामे प्रवेश कर जाय, उसमे एकीमावसे अविचल स्थिति प्रात्त कर छे | दूसरे शब्दोंमें, 
ऑफारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एव उसके अर्थरूप परमात्मा प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ || 








सम्बन्ध--पृर्रमन्त्रमें ऊंट हुए रुपरझो यहाँ स्पष्ट करते हैं-- 
प्रणणों धनुः शरो ह्ात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते | 
अग्रमत्तेन पेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयों. भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणबः० ( यहाँ ) ओकार ही, धनु धनुप है; आत्मा- आत्मा, दिही, शर/-वाण है ( और ), ब्रह्म-परबक्ष 
परमेश्वर ही, तल्ल॒ध्ष्यमःः उसका लक्ष्य, डच्यते८ कहा जाता है, अप्रमत्तेन-( वह ) प्रमादरहित मनुध्यद्वारा ही, वेद्धव्यम-- 
चींधा जाने योग्य है ( अतः ) शरवत्‌र( उसे वेघधफर ) बाणकी तरह, तन्‍्मय+-( उस रक्ष्यमे ) तन्‍्मय, भवेतू-हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपकमे पस्मेश्वरका वाचक प्रणव ( ओकार ) ही मानो धनुप है; यह जीवात्मा ही 
बाण है और परत्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य है | प्रमादरहित तत्परतासे उनक्री उपासना करनेवाले साधफद्वारा ही वह 
लक्ष्य बेधा जा सऊता है; इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्ततरूपते उस लक्ष्यक्रों बेघकर बाणकरी ही भाँति उसमें तन्‍्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४॥ 

सम्बन्ध-- पुन परमेश्रग्के स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विसक्त होकर उसे जाननेके ढिये श्रुति 
कहती है--- हे 
यस्मिन्यों: प्रथिवी चान्तरिक्षमोत मन।ः सह ओआणेश् सर्वे? । 
तमेबैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुश्चथासतस्येप सेतु ॥ ५॥ 

यस्मिन-जिसमें, चौं-खर्ग, प्रथिवीरएथ्वी, चरओऔर, अन्तरिक्षम-उनके बीचका आकाश; चरूतथा, 
सर्चें; प्राणें: सहः-समस्त प्राणोंके सहित, मनभ्ूमन; ओतम>गुुथा हुआ है, तम्‌ एवं-उसी, एकमः एक, 
आत्मानम्‌-सबके आत्मरूप परमे4वरफों, जानथ>जानो, अन्या+-दूसरी, वाच+-सब बातोंको, विमुश्चथर सर्वया छोड़ दो, 
पष:८ यही, अस्ठृतस्य-अमृतका, सेतु-सेतु है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामे स्र्ग/ पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण ओर 
इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण सब के-सब ओतपग्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरकी ठुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो, दूसरी सब बारतोंको--आम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे साधनमे विष्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमें तत्पर हों जाओ | यद्दी अम्गृतका सेतु है, अर्थात्‌ ससार-समुद्रसे पार होकर अम्झृतखरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेके लिये पुलके सहश है || ५ ॥ 

सम्बन्ध--पुन परमेश्वरके खरूपका वर्णन ऊरते हुए उनकी प्राप्िज़ साधन बताते हैं-- -- 


अरा इच रथनाभों संहता यत्र नाव्य/ स एपोडन्तश्वरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येव॑ ध्यायय आत्मानं॑ खस्ति वः पाराय तमसः परस्तात ॥ ६॥ 


न म॒ुण्डकोपनिषद्‌ न २७९, 








अविद्याल्प गॉठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्‍्खा है | इतना ही नहीं, इसके 
समस्त सद्यय सर्वथा कट जाते हैं ओर समस्त शुमाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमे-वरको प्राप्त हो जाता है ) ८ | 
सम्बन्ध--उन परअ्र्षके स्थान आर स्व॒रूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका महत्त्व बनाते हे 
हिरणसये परे कोशे पिरज॑ं ब्रह्म निष्कलम। 
तच्छुअं ज्योतिपां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों बिंदु) ॥ ९॥ 
ततूऊू वह, विरजम्‌- निर्मठ, निष्कलूम- अवयवरहित, ब्रह्म-परत्रह्म। हिरण्मये परे कोशे- प्रकाशमय परम 
कोशमे--परमधघाममे ( विराजमान है ); तत्‌न्‍वह, शुभ्रम-सर्वथा विश्व, ज्योतिपाम-समख ज्योतियोकी भी 
ज्योतिः-ज्योति है, यत्‌- जिसको, आत्मविद्‌ः आत्मजानी, विद्ठु- जानते है | ९ ॥ 
व्याख्या--वे निर्मेह--निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा प्रफाशमय परमधाममे विराजमान हैं, 
वे सर्वथा विद्युद्ध और समस्त्र प्रकागयुक्त पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मजानी महत्माजन ही जानते हैं ॥ ९ )) 
न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यमश्रिः 
तमेव  भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा स्वोमिद विमाति ॥१०॥ 
तन्न-वहों, नर्ून ( तो ); खूर्य;- सूर्य, भाति> प्रकाणित होता है; नर न; चन्द्रतारकम- चन्द्रमा और तारागण 
ही' न#( तथा ) न, इमा+-ये, विद्युतःलत्रिजलियों ही; भान्ति-( वहाँ ) कोघती हैं, अयम्‌ अज्लिः कुतःरूफिर इस 
अग्निके लिये तो कहना ही क्‍या है, तम्‌ भानन्‍्तम्‌ एव-"( क्योंक्रि ) उसके प्रकामित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ), 
सर्व॑म- सब, अनुभाति- प्रकाशित होते हैं, तस्य- उसीके, भासा- प्रकाशसे, इद्म्‌ सर्वेम-यह सम्पूर्ण जगत्‌; विभातिर 
प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 
व्याय्या--उन स्प्रकाश परमानन्दखरूप परबह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लोकिक अभ्मिकी तो बात ही क्‍या है । 
क्योंकि प्राकृत जगतमे जो कुछ भी तत््त प्रकाशशील हैं; सब उन परत्रह्म परमेश्वरकी प्रकाग-गक्तिके अशको पाकर ही 
प्रकामित है | वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते हैं| साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक छुड्तम अगशसे प्रकागित हो रहा है || १० | 
ब्रह्मेवेदमम्रतं पुरस्ता्क्म पश्चाद्रक्ष दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोध्ये च अस्त ब्रह्मवेद॑ विश्वमिदं बरिष्ठम ॥११॥ 
इद्म- यह, अस्ुतम5 अमृतखरूप, ब्रह्म-परत्रह्म, पुव॒- ही; पुरस्तातू- सामने है, ब्रह्मन- ब्रह्म ही; पश्चात पीछे 
है. ब्रह्म-्त्रझ्म ही, दृक्षिणतः८ढायीं ओर, चरूतथा, उत्तरेण-वार्यी ओर, अधभ्ननीचेकी ओर, चर तथा, 
ऊध्चेम- ऊपरकी ओर; चरभी, प्रखतमर फेला हुआहै, इद्म्‌ [ यद्‌ ]>यह जो, विश्वम्‌८सम्पूर्ण जगत्‌ है, इदम्‌- 
* बरिष्ठटमल-सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म एव-त्रह्म ही है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापक्ता ओर सर्वरूपताका प्रतिषादन किया गया है। साराश यह कि 
ये अमृतस्वरूप परबत्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-वायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए हैं, इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ न्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं || ११ ॥| 
+++्प्णक+ 020 300(7फएक-.-..3.5 
॥ छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ ट्वितीय मुण्डक खमाप्त ॥ २॥ 
+-+&#554$9/2757- 


5 ॥ 


[4 
तृताय झुण्डक 
प्रथम खण्ड 
हा सुपर्णाः सबुजा सखाया समान वृक्ष परिपिस्थजाते । 
तयोरन्य;ः पिप्प। खाइच्यनश्नननन्योी... अभिचाकणीति ॥ १॥ 
सयुजा-एक माथ रहनेवाले ( तथा ) सखलायान्यरस्र सववाभात स्पनेयाले, हाूूदी सुपर्णाल्‍पक्षी ( जीपात्मा 
और परमात्मा ), समानम्‌ वृक्षम्‌ परिपखजञातेनणफ ही इक्ष ( घगीर ) या आशय लेकर साते ४; तयाभ्नइन 
दोनेमिसे, अन्य-#एक तो' पिप्पछमू८उस वृक्षके ऊर्मल्व फ््मका: स्वाडुरूसवाद लेखेयर अत्तिलठपर्माग ऊना है 
( बिंठ ); अन्य/रूदूसरा, अनइतन रन साता हुआ अभिवाकशीतिल्येवल देखता राता ह ॥ ? ॥ 
व्याख्या--जिस प्रऊार गीतामे जगत्‌ऊा अश्वत्य (पीपछ) वृक्षके रूपमे यर्गन क्या गया है। उसी प्रशार एस मन्‍्समे 
शरीरको पीपलके वृक्षका ओर जीवात्मा तथा परमात्माफों पश्षियोफा रूप ढेर वर्णन क्ि्रा गया ह। उसी तरहंजा चर्णन 
कठोपनिपद्म भी गुहामे प्रविष्ठ छाया ओर धघूपके नामसे आया है। भाव दोने जगट प्रायः एक री है | मन्ध्का सारण यष 
है कि यह मनुप्य घरीर मानों एक दृक्ष हैं| ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेबाले दो मित्र पती है। ये इस झरीग्लूप 
चृक्षमं एक साथ एक ही दृदयरूप घोसलेम निव्राम ररते है । इन दोनोंम एफ्--ओऔयात्मा त्तो उस बृक्त पलरूप अपने 
कर्म-फछोकी अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार ग्राप्त हुए. चुख-दु सोते आसक्ति एव द्ेपप्र्ब॑क भोगता है ओर दूसग--ईैलर उन फर्म- 
फर्छोस किसी प्रकारका किश्वित भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ १॥ 


समाने वृक्षे पुरुषा निमग्रोब्नीशया शोचति समुझ्मानः । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस महिमानमिति बीतशोकः ॥ २॥ 
समाने दुक्षेन्यूवोक्त शरीरूूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाछा ), पुरुषःरजरीवात्मा; निमझः-( करीरकी गदरी 
आसक्तिमें ) हवा हुआ है, अनीशाया[-असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ' मुहामानश्न्मोह्ति शोरर; शोचतिर 
शोक करता रहता है, यदरूजब ऊमी ( भगवानकी अहैनुफी दयासे » जुश्म"( भक्तोद्वाग नित्य ) सेपित ( तथा )॥ 
अन्यमल्‍्अपनेंसे मित्र; ईंदमल्यसमेथवर्को (और ); अस्य सहिसानम्‌-उनवी महिमायों; पद्यतिरूयह प्रत्यक्ष कर 
छेता है, इति>्तव, बीतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 
व्यास्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही बृक्षपर दृदयरूप घौंसलम रहनेवाछा यट जीवात्मा जबतक अपने 
साथ रहनेगले उन परम सुद्दद परमेश्वरक्की ओर नहीं देखता; शरीरमे ही आमक्त होकर इसीमे निमग्र हुआ रहता है अर्थात्‌ 
गरीरम अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोके मोगनेमे दी रचा-पत्रा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित 


होकर वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है | जब कमी भगवानऊी निर्त॒की दयासे अपनेंसे मित्र, नित्य अपने ही समीप 
रहनेवाले, परम सुद्ृद, परमप्रिय और भक्तोद्वास सेवित ईश्वर 


खेद * फ्री और उनकी आश्चर्यमयी महिमाफ़ो, जो जगतमे स्वत 
ब-मिन्न पकारसे प्रकद हो रही है, अत्यक्ष कर लेना है, तव तत्फाछ ही बह सर्वया शोररद्दित हो जाता है॥ २॥| 
सम्बन्ध--ईथरके खरपका वर्णन उस्ते हुए उन्‍हें जान छेनेस पर बाते हैं 


यदा पश्यः पश्यते रुक्‍मवर्ण कर्तारमीश पुरुष तह्मयोनिम । 
तेदा विडान्युण्यपापे विधूय निरक्षताः परम  साम्यमपैति॥ ३॥ 


अदेए> जब, पश्य++यह दर ( जीवात्मा ) ईशम>खस्वके शासक, अह्मयोनिम्‌- 
न्‍ प् >ब्रह्माके भी आदि फारण) 
कतोस्म-उम्पूर्ण जगतके रचयिता, रुकमवर्णम>दिव्य प्रकामखन्प, उुर्पमल्परसपुदपी, परयतेन्पत्यक्ष के 
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लेता है; तदानउस समय; पुण्यपापेन्पुण्य-पाप दोनोको$; विधृयरभलीभोति हटाकरः निरक्षन/ूनिर्मल हुआ; 
विद्वानवदह्द शानी महात्मा; पस्मम-सर्वोत्तम; सास्यम्‌-समताको; उपैति-्ञाप्त कर लेता है॥ ३॥ 
व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला 
द्रश ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश- 
स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूल नाशकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमें छोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई भ्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 


प्राणो क्षेप यः सर्वभूतैविंसाति विजानन्विद्यान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीरईड आत्मरतिः  क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ; ॥ ४७॥ 
पपभन्यद ( परमेश्वर ), छिल्डी। 'प्राण/हप्राण है; यश्ूजो। सर्वभूतेल्‍ सब प्राणियोंके द्वारा) 
विभातिन्ञ्रकाशित हो रद्द है। विजानन-( इसको ) जाननेवाला, विद्वान:-शनी। अतिवादीःअमिमानपूर्वक 
बढ-बढकर बातें करनेवाला; न भवते-नहीं होता ( किंठ वह )। क्रियाचान-यथायोग्य भगवस्मीत्यर्थ कर्म करता हुआ, 
आत्मक्रीड+-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता रहता है ( और ); आत्मरतिमभसवके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
३३ ही रमण करता रहता है; पपभ्ञयद (शानी भक्त ) अ्रह्मविदामअद्यवेत्तामें भी; वरिष्ठ 
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--ये सर्वन्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं) 
उसी प्रकार इस विश्वर्मं मी जो कुछ हो रद्दा है; परमात्माकी शक्तिसे ही हो रद्दा है। समस्त प्राणियोर्मे भी उन्हींका प्रकाश 
है, वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | इस बातको समझनेवाला शानी भक्त कभी बढ़-बढकर बातें नहीं करता | 
क्योंकि वह जानता है कि उसके अदर भी उन सर्वन्यापक परमात्माकी ही शक्ति अमिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे | वह तो लोकसम्रइके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आशभ्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
भगवानमें दी क्रीड़ा करता है | वह सदा भगवानसमें ह्टी रमण करता है | ऐसा यह भगवानका शानी भक्त अद्बवेत्ताओंमें भी 
अति श्रेष्ठ है। गीतामे भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले शानी भक्तको महात्मा और सुहुर्लभ बताया गया है (७॥६९) ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्रापिक साधन बतांते हें--- 


सत्येन लम्यरूपसा व होष आत्मा सम्यग्शानेन अक्मचर्येंण नित्यम्‌। 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि शुओ ये पश्यन्ति यतयः श्वीणदोषा। ॥ ५॥ 
प्पभनयहः अन्तःछारररे छ्ि्शरीरके मीतर ही ( छृदयमें विराजमान ); ज्योतिमय+-प्रकाशखरूप ( और ); 
शुआभ्न परम विश्युद्। आत्मा- परमात्मा, ट्विनटनिस्सदेह; सत्येन-सत्य-भाषण) तपसातप ( और ); न््ाचर्यण-त््षचर्य- ._. 
- पूर्वक; सम्यसशानेन-यथार्थ शानसे ही; नित्यमःसदा। रूभ्यभन्‍्मात्॒ शेनेवाढा है; यम्‌- जिसे; क्षीणदोषा+८सब 
प्रकारके दोषोसे रहित हुए; यतय#-यक्शील साधक ही; पशयन्ति-देख पाते हैं| ५॥ 
व्याख्या--सबके शरीरके भीतर द्ृदयमें विराजमान परम विश्वुद्ध प्रकाशमय शानखंरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको 
सब प्रकारके दोषोसे रद्दित हुए, प्रयत्षश्ील साधक ही जान सकते हैं, सदेव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सयम और खार्यत्याग 
तथा अक्षचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ शानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं । इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी 
प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
खार्यपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं॥ ५॥ 
सम्बन्ध--पूरोंक साधनेंमेंसे सत्मकी महिमा बताते हें--- 


ठ० अं० शेएे-- 


श्टर # भहान्ते विश्युमात्मानं भत्वा चौरें न शोचति > 
ल्ल््ल््स्य्च्स्ल्च््स्ल्ल्ल्स्स्स्ल्ल््ल्स्स्स्स्ल्ल्स्य्य््य््य्ल्य्य्य्ल्च्य्ल्य्च्च्च्स्ल्स्ल्ल्स्स्््स 
त् ु विततो. देवबान। । 
सत्यमेर जयति नाजूत॑ सत्येव पन्‍्था जितती देवयातः 
येनाक्रमत्त्यपयो बह्यप्तकामा यत्र तत्सत्ययस परम लनिधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
| 5 5 दयोकिं है, भ्ध्वः 
सत्यमल्‍सत्म- एबन्ड्ी जयति-विज्यी होता है. अनुतम5घठ़- नतनहीं, हिलक्योकि देवयान+ूय डक 
नामक) पन्‍्याभूमार्ग, सत्येन-रुत्वते, विततम्-न्परिपृणे हे; येनर जिसने, आप्रकामान८एणसम- ऋषयमभ्न 
( चहों ), आक्रसन्तिजगनन परते हैं, यत्ररूजहोँ, ततरूवह. सत्यस्यरूसत्यसखरूप पक्ष परमात्मावा) परमम्‌ः 
उल्हृष्ट निधानस>घाम है॥ ६ | ५ दा 
व्यास्या--वत्वकी ही विजव होती है चठरी नहीं। अमिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यस्वरूप है. अत उनकी प्राहिके * 
लिये मनुष्वर्म उत्वक्ी प्रति होनी चाहिये । परमान्मप्रात्तिके ल्थि तो उत्प अनिवाय साधन है ही. लगते दूमेरेसत कार्यमि के 
अन्तत" सत्यक्षी ही विजय होती है झठकी नहीं | लो लोग निध्या मापग, दम्भ और वपस्‍से डलतिदी आगा रखते 438 दे 
अल्तर्मे चुरी तरहसे निशश होते हैं । मिध्या-सापण और निध्या आचरणोर्म भी जो सत्यया आमास है, जिनके कारण दूसरे लग 
उसे किसी अंशने तत्व मान लेने है; उद्चीसे छुछ क्णिक राम-सा हो जाता है । परतु उत्तत परिणाम अच्छा नहीं दोता। 
अन्तमे सत्य सत्य ही रहता है ज्गेर झूठ झुठ ही ) इसीसे झुद्धिनाद्‌ मनुष्य सत्पभापण और सदाजारको ही पपनाते एैं- झठओो 
नहीं क्योंकि जिनकी भोग-चाउना नह हो गयी हैं, ऐसे पूर्णकान ऋषिलेग जिस मार्गठे चहों पहुंचते दे, जहाँ इस सत्यके 
परमाघार परत्रह्म परमात्मा खित हैं, बह देवयान मार्ग अर्थात्‌ उन प्रमदेद परमात्माकों प्राप्त सरनेक् साधनरूप मार्य सत्यसे 
ही परिएूर्ण है, उसमें असत्व-माएण और दम्भ, कपद आदि अरुत्‌ आचरणोके लिये खान नहीं है ॥| ६ ॥ 
सम्दन्ध--उपयुक्त साधनेंसे प्र हेलेदके पमात्नाके स्वरूप पुन दर्णन करते हैं-- 
है (] न सु ' 
चइहच्चु तरदिज्यसचिन्त्यरूप॑ मोच्च. तत्झाहं विकाति | 
कक तद्हान्तिके ०० पत्यत्खिहेव निहित 
दरात्सुदूर वदिहान्तिके च॑ पच्यत्खिहिद निहित गुहायाम्‌॥ ७॥ 
चदं>वह पजस, चहसूरऊ महान, दिव्यघ्ू८दिव्य, जरओर; अखिन्त्वरुपम्>अचिन्त्यत्वरूप है, चम्तया) 


तद5१६, सुहुमादरउल््मसे भी खुधसत्तर्मु८जल्वन्द झुमलूपमे, चिभातिजप्रकाभित होता टे, तद5( दया ) वह) 
दूरासूलदूसते भो, खुइरेल भलन्त दूर हे, च> ओर; इह> इस ( गरोर ) में रहऊ, अन्तिक्षे चर अति समीय भी है; 
इद्द>यरह्ो, एश्यत्छु+देखनेत्ञालेके मोत/ पच्र८ ही, गुहाययाम्‌+ उनऊी हृदवरूपी गुफामे, निहितम्‌रचित है ॥ ७ ॥ 
व्यास्या--वे पक परमात्मा सबसे महानः दिव्य--अलैक्कि और 
मनके द्वारा चिन्तनमे आनेत्ात्म नहीं है। अत. मनुष्यक्षों श्द्धापूवंक परमात्माक्ष 
चाहिये | ाधन चरते-करते वे परमात्मा अचिन्त्व एवं दृश्मते भी अत्यन्त दक्म होनेरर भी रूय॑ अपने ज्वल्पको हृदयमे 
प्रकाशित दर देते हैं। परनात्मा सर्वश्न परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी खान नहीं, जहों वे न हो | अतः वे दूरसे भी दूर हैं, 
अर्थात्‌ जहोँतऋ इनस्पेग दूरका अनुभव करते हैं, कहाँ भी दे हैं और निकट्से भी निरु% यहीं अपने भीतर ही हैं। 
अधिक कय/ देखनेतार्जर्त ही उनके दृदयरूप गुफामें छिपे हुए है । अत. उन्हे खोजनेके लिये कहीं दूसरी अगद जानेकी 


कक 


जा 


अजिन्त्वत्वल्प हूँ अथांत्‌ उनका स्वरूप 
फाक्ी प्रातिके यूर्चकयित सांधनोंमे लगे रहना 


आवस्वक्ता नहीं है ॥ ७ ॥ 


न चछ्प्ना शृहते नापि वाया नाल्येदेवैस्पसा कर्मणा वा | 
जञानग्रसादून विशुद्धसुलखतस्तु॒द॑ं पश्यते निष्कल॑ ध्यायमानः ॥ ८॥ 


न चल्लुघा-+( वह परमात्मा ) न तो नेच्रेंके, न बाचारन वा्णीसे ( और जे. 
इन्द्रियोति. अपिरही) शह्यते>भदण करने जाता है ( तथा ) तपसा- तस्वेः को कि. अेओ बे 
(ने शहाते>महण नहीं किया जा सकता,] तमू>उत, निष्कलसूल अवयवरहित आर ” हि चह 
विशुद्धसत्व+विश्ञद्ध अन्त करणवाल्य ( साघक »); तत+-उत 7) को; सुनो; 


कं ततः-+उत विश्वद्ध अन्तःकरणसे, ध्यायमानः८ निरन्तर 
ध्यान करवा हुआ दी; शानप्रसादेन-हानकी निर्मल्तासे, पश्यते+ देख पता है | ८ ॥ ५ हक 


* मुण्डकोपनिषद्‌ # र्८डे 

व्याख्या--उन परबह्मको मनुष्य इन ओँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं; वाणी आदि अन्य इन्द्रियोद्वारा 

भी वे पकड़मे नहीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन 

अवयवरदहदिित परम विश्वुद्ध परमात्माकी तो मनुष्य सब भोगेंसे मुख मोड़कर, निस्पृह्ट होकर विशुद्ध अन्तः/करणके द्वारा 

निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते जानकी निर्मलतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माकों पाना चाहे; 

उसे उचित है कि ससारके भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माकों ही 
पानेंके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--जब वे परजह परमात्मा सबके दृदयमें रहते हैं, तब सभो जीद उन्हें क्यों नहीं जानते ! शुद्ध अन्तथ्करणवाका 
पुरुष ही क्‍यों जानता है ९ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


एपोण्णुरात्मा हक वेद्तिव्यो यस्मिन्म्राणण पश्चवा संविवेश । 
ग्राणेश्रित्त न भ्रजानां यस्मिन्बिश॒ुद्धे विभवत्येथप आत्मा ॥ ९॥ 


यरिमिन जिसमे; पश्चचा- पॉच मेदोवाला, प्राण:-प्राण; संविवेश-मलीमोॉति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला ); 
पषः>यह) अणु$-सूक्ष्म; आत्मानआत्मा, चेतसा-मनसे; बेद्तिव्य+८जातनेमें आनेवाला है, प्रजान्नाम्‌-प्राणियों- 
का ( वह ); स्वम८सम्पूर्ण, चित्तम>चित्त; प्राणे+-प्राणेसि; ओतम्‌-व्याप्त है, यस्मिन विद्युद्धेल जिस अन्तःकरणके 
विश्युद्ध होनेपर, एप+-यह) आत्मा आत्मा; विभवति-सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिंस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान--इन पाँच भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेष्टायुक्त कर रद्दा है; उसी शरीरके मीतर दृदयके मध्यमागमें मनद्वारा शञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म 
जीवात्मा भी रहता है | परत समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्रार्णेसे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात्‌ इन प्राण और 
इन्द्रियॉंकी ठृप्त करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मलिन और श्षुव्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग 
परमात्माको नहीं जान पाते | अन्तःकरणके विश्युद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है | अतः 
यदि भोगोंसे विरक्त दोकर यह परमात्माके चिन्तनमें छग जाता है; तब तो परमात्माकों प्राप्त कर लेता है, और यदि भोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ हु 


य॑ य॑ लोक॑मनसा संविभाति विशुद्धसत्चः कामयते यांथ कामान्‌। 
त॑ त॑ लोक॑जयते तांश् कामांस्तस्मादात्मज्व॑ं ह्च॑येद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 

* विद्युद्धसत्त्व+-विज्वद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य )) यम्‌ यम्‌-5जिस-जिस, छोकमःःछोकको, मनसखा<मनसे, 
संबिभाति> चिन्तन करता है; चरतथा; यान कामान्‌ कामयते-जिन भोगोंकी कामना करता है, तम्‌ तम-उन-उन, 
छोकम- लोकोंको, जयते5जीत लेता है, च-ओऔर, तान कामान--उन ( इच्छित ) भोगोंको भी, [ जयते-प्राप्त 
कर छेता है, ] तस्मात्‌ दिल इसीलिये। भूतिकाम+-ऐ:धर्ययी कामनावाछा मनुष्य, आत्मश्म>शरीरसे मित्र आत्माको 
जाननेवाले महात्माका, अचेयेत-सत्कार करे ॥ १० ॥ 

है व्याख्या--विश्वुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
परअक्ष परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हें प्रात्त कर छेता है, यह बात आठवें मन्त्रमे कही जा चुकी है, परत यदि. 
वह सर्वया निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंकों चाहता हैं; उन-उन 
लोकौंको ही जीतता है--उन्हीं लछोकोंमें जाता है तथा उन-डन भोगोंकों द्वी प्राप्त करता है, इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले 
मनुष्यको शरीरसे मिन्न आत्माको जाननेवाले विश्ञुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा (आदर-सत्कार ) करनी 
चाहिये, क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये मी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
जम +*+४:4फुममबुडिफल सका ३. 


श्टड # मद्दान्तं विश्नमात्सानं मत्वा घीरो न शोचति * 
>..- -:_ ्फेअस्‍₹ि?िि8 ७ सवसिसिििसतततततततततततततततातववत₹₹ 


हितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पुर प्रकरणमें विशुद्ध अन्त'करणदांके साधककी सामध्यैका वर्णन करनेके ठिंगे प्रमनृनश कमनाओंनी पूर्तिकी बात 
आ गयी भी, अतः निष्काममावदी प्रशसा और सकाममावकी निन्‍्दा करते हुए पुनः अकरण उस करते हँ--- 


स्‌वेदैतत्परम॑ अ्र्नधाम यत्र विश्व निहित॑ भाति झुञ्नम । 
उपासते पुरुष ये हाकामास्ते शुक्रमेतद्तिव्तन्ति धीरा। ॥ १॥ 


सः-वह ( निष्काम भाववाल्ा पुरुष ); एतत्‌-इस; परममत्मरमः श॒ुअ्रमल विद्यद्व ( प्रकाशमान ) भहमघामर 
ब््मघामको, वेद्‌&जान छेता है;यत्र-जिसमें; विश्वम्‌-सम्पर्ण जगत्‌; निहितम्‌-खित हुआ। भातिन्अतीत होता है 
थे छिलजो भी कोई; अकामा४-निष्फाम साधक) पुरुषम्‌ उपासते>परम पुरुषकी उपासना करते ६; ते८वे। घीरा४८ 
बुद्धिमान, शुक्रम्‌-एजोवीयमय, पतत्‌-इस जगत्‌को३ अतिवरतेन्तिःअतिक्रमण कर जाते हैं॥ १॥ 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि इस पत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले जगत॒के रचयिता और परमाघार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं| इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित 
हुआ प्रतीत होता है; उन परम विश्ञुद्ध प्रकाशमय घामखरूप पखह्म परमात्माकों समस्त भोगोंकी कामनाऊा त्याग +रके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाला साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते, 
एकमात्र उन्हींकों चाहते हैं; वे इस रजोवीर्यमय ( भोगमय ) जगतको लॉघ जाते हैँ; किसी प्रकारके भोगेंमि,उनका मन नहीं 
अटकता) वे सर्वया पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं । इसीलिये उन्हें बुद्धिमान कह्य गया है, क्योंकि जो सार बस्तुके लिये 
असारको त्याग दे; वही बुद्धिमान्‌ हैक | १॥ 
सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बातो स्पष्ट करते हैं-- 
कामान्यः कामयते मन्‍्यमानः से काममिजोयते तत्र तत्र। 
पर्याप्कामय कृतात्मनस्विहैव॒ सर्वे. अ्विलीयन्ति कामाः॥ २॥ 


य+-जो कामान>भोगोंको, मन्‍्यमान/८ आदर देनेवाला मानव, कामयते> ( उनकी ) कामना करता है; समन्‍्चह, 
कामभि+-उन कामनाओंके कारण, तच्र तन्र>उन-उन खानोंमें, जायते5उसन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध हो सके ); 
तुलपरठ, पर्योप्तकामस्य>जो पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मनः८विश्वुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकी, सर्वे सम्पूर्ण; 
कामाःच्कामनाएँ, इद् एच-यहीं; प्रविक्लीयन्ति-सवैथा विलीन हो जाती हैं॥ २॥ 


व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है; जिसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके भोग सझुखके हेतु हैं, वही 
भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहा-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ 
कर्मानुसार उलत्न होता है; परत जो भगवानको चाहनेवाले भगवानक्े प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं; इस जगतके भोगोंसे ऊब 
गये हैं; उन विश्ञद्व अन्तःकरणवाले भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। खममें भी उनकी दृष्टि » 
भोगोंकी ओर नहीं जाती। फढतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं घारण करना पढ़ता | वे भगवानकी पाकर जन्म- 
मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥ २॥ 


नाप: ँल्‍तपफप्-+-+08त#हहअत___ 
# एक जादरणीय मदानुभावने यह जय किया है--.. 
हद ( आत्मश ) समस्त कामनाओंके उत्कृष्ट लाअयभूठ उस अश्षको जानता है, जिसमें यह सम्पूर्ण जयद झपित है और 
जो 
हर हम प्रकाशित दो रद्दा दै। उस इस प्रकारके आत्मश पुरुषकी भी जो रोग निष्काम मावसे मुमुक्ष होकर परमदेवके समान हि 
वे बुद्धिमान्‌ कारणहूप 
कक प्‌ सा शरीरके उपादान कारणहूप मनुष्यदेइके बीजको अतिक्रमण कर जाते हैं लर्मात्‌ फिर योनिमें प्रवेश 


# मुण्डकोपनिपदू # २८५ 
>#ऋऋऋरऊऋ:उेिेिननएनटए::स- ४ ि7िरडाडडाईो६धघदटदटफफौफ:ै,य 23222 मम मनन कलम 


सम्बन्ध--पहके दो मन्त्रोंमें मण्तानके परम हुकोरे जिन प्रेमी भक्तोका दर्णन किया गया है, उन्हींकों वे सर्वात्मा परजहा 
पुरुषोत्तम दर्दन देते हैं---भह बात अब अगके मन्त्रमें कहते हैं--- 


नायमात्मा प्रवचनेन रुम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष बणुते तेन लम्यर्तस्येप आत्मा विवृणुते तलुँ खास ॥३॥ 


अयमू> यह; आत्मा-परत्रह्म परमात्मा; न प्रवचनेन- न तो प्रवचनसे; न मेघया- न बुद्धिसे (और )। न वहुना 
श्रुतेन- न बहुत सुननेसे ही; रूभ्य+-प्राप्त हो सकता है; एप+- यह; यम्‌- जिसको; चृणुते5स्वीकार कर लेता है; तेन एव 
उसके द्वारा ही; रूभ्य४-प्राप्त किया जा सकता है; ( क्योंकि ) एथघ+-यह। आत्मा-परमात्मा, तस्य"”उसके लिये; 
खाम तजुम्‌ अपने यथार्थ खरूपको; विद्वुणुत्ते८ प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं; जो शा््नोंकी पढ-सुनकर 
लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्तका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कगील बुद्धिमान्‌ मनुष्योको ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश्ट करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकरपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सचिदानन्दघन खसरूपमें प्रकट हो जाते हैं# || ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च॒ प्रमादात्तपसो वाष्यलिज्ञात्‌ | 
एतैरुपायैयेतते यरतु॒विद्वांसस्पैष आत्मा विशते ॥४॥ 


अयम-यह; आत्मा-परमात्मा; वलहदीनेन-बलद्दीन मनुष्यद्वारा, न लभ्य+-नहीं प्रात किया जा सकता, चरतथा) 
प्रमादात- प्रमादसे; वाअथवा; अलिड्ञातलक्षणरद्दित; तपस+-तपते, अपि-भी, न [ रूभ्यः ]-नहीं प्रास किया जा 
सकता; तु>किंठ; य+ूजो; विद्वान बुद्धिमान्‌ साधक; एतै+5 इन; उपाये:-उपायेंके द्वारा यतते-प्रयत्न करता है; 
तस्य>5 उसका, एच+- यह; आत्मा- आत्मा; ब्रह्मधामः ब्रह्मघाममें, विद्यते-प्रविष्ट हो जाता है || ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए, सबके आत्मारूप परत्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्राप्त किये जा सकते | समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अमिलाषा रखते हुए, निरन्तर 
विद्युदभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका सचय करना है। ऐसे बरसे रह्वित युरुषको वे , 
नहीं मिलते | इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोसि रहित सयमरूप तपसे भी किसी 
साधवद्वारा नहीं प्राप्त किग्रे जा सकते। किंतु जो बुद्धिमान साधक इन पूर्बोक्त उपायेसे प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ 
प्रमादरहित होकर उत्कट अमिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है; उसका आत्मा परबक्ष परमात्माके 
सरूपमें प्रविष्ट हो जाता है || ४ ॥ - 


सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्रात हुए महपुरुषोंके कृक्षण बतरांते हैं--- 





# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ माना दै--- 

ध्यह आत्मा न तो वेद-शाखके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त दोनेयोग्य है, न अन्थके अरको धारण करनेकी शक्ति मेधासे 
अथवा न अधिक शास्त्र-श्रवणसे दी। यदद विद्धान्‌ जिस परमात्माको वरण करता--प्राप्त करनेकी इच्छा करता दे, उस इच्छासे ही 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती दै। नित्य प्राप्त दोनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्राप्त नहीं दो सकता। यह जात्मा उसके 
प्रति अपने आत्मखरूपको प्रकट कर देता दै । जिस प्रकार प्रकाशमें घटादिकी अमिव्यक्ति द्ोती दै, उसो प्रकार बिचाकी आप्ति होनेपर 
आत्माका श्राविर्माव हो जाता है । कक 
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संग्राप्यैनद्ययों. ज्ञानदप्ता इंतात्मानों बीतरागा। अशान्ता:। 
ते सर्वग॑ सर्वतः आप्य घीरा युक्तात्मानः स्वमेवाविशन्ति ॥ ५) 
चीतरागाशूसर्वया आतक्तिरहित, रृतात्मानः८( और ) विशुद्ध अन्त-त्रणवाले, ऋषय४न आषिलोग- पएनमूल झ्स 
पस्मात्माकी सस्याष्य"पूर्णतया प्राप्त होकर शानठप्तामनशानसे ठ्त ( एव » प्रशान्ता'न्पत्म जान्त ( हो जाते है )| 
युक्तात्मान--अपने-आपको परमात्मामें संथुक्त कर देनेवाले, ततेलवे) घीएस४+णानीजन सर्चंगम्‌-सर््यारी परमात्माकी) 
खर्वृतउब जौरसे प्राप्य-प्रात करके, सर्वम्‌ एव-सर्वरूप परमात्मामें ही आविशल्तिरूप्रिष्ठ हो ऊते ६ ॥ ५॥| 
व्याज्या-वे विद्युद्ध अन्त क्रणवाले सर्चया आतक्तिरहित मइप्रिंगण उपर्युक्त प्रशास्ते इन परब्रह्म परमात्माजो 
भरलीमॉति ग्रातत होकर जञानसे ठृत हो जाते है-। उन्हे कसी प्रकारके अमावक्षा बोध नहीं होंताः वे पूर्णकाम हो जाते दें । वे 
अप्ने-आपके परमात्मामें छूगा देनेवाले शनीजन सर्वव्वापी परमात्माकों सब ओरले प्रात करके स्वरूप परमात्मामे री पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--<स प्रनर परमात्मातते प्रा हुए महाउन्पेंदी महिमानर दर्णन चरके अब जछामे जलेवके महापुररेंदी एति- 
का दर्णन करते हैं-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथी;.. संन्यासयोगाद्यतयः जुद्धसचाः । 
ते ब्रह्मलोकेपष परान्तकाले परामृत३ परिप्ुच्यन्ति स्व ॥६॥ 


[ वे ] वेहन्तविध्ञानसुनिश्चिताधो+र रिन्‍्होने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) भार्तके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा- 
को पूर्ण निश्नयपूर्वक्त जान लिया है ( तथा ). संन्यासयोगाद्‌-क्ष्मदल और आसन्किके त्यागल्प योगमे, झुद्धसत्वा जिनका 
अन्त करण शुद्ध हो गया है; ते>वे, सर्वे+समल यतय->प्रयत्नशील साधक्गग, परान्तकाले-मरणकाल्में ( शरीर 
त्वागकर ), अह्मलोकेपुन्अब्नलेक्ष्मे ( जाते है और पहनें ). पराम्ठता/+परम अमृतलरुप होकर परिसुच्यन्तिन्सर्बया मुक्त 
हो जाते है ॥ ६ ॥ 

व्यास्या--जिन्होंने वेदान्तशात्रके सम्बक्न भानद्वारा उसके अर्थखवरूप परमात्माक्रो मलीमोंति निश्चयपूर्वक जान 
लिया है तया कर्मफल और कर्मानक्तिके व्यागट्प योगसे जिनका अन्तःक्रण सर्यथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रवक्षणील 


साधक मरणऋलमें झरीरका त्याग करके परज्न्न परमात्माके परम धाममें जाते है और वहाँ परम अमृतन्वरूप होकर सतार- 
बन्धनसे सदाके लियि सर्वया नुक्त हो जाते है ) ६ )) 


सम्बन्ध , जिनके पद शसैरमें ् ० 
न्च--जनत्ते पजह परमात्नाकी प्राप्ति इती गरीस्में हो जाती हे, उनके अलक्षस्में कैसी स्थिति होती है--दुस 
नितासापर कहते है-- 


गता। कला; पश्चद्श प्रतिष्ठा देवा सर्वे ग्रतिदेवतासु | 


कप्तोणि विज्ञानमनय्॒ आत्मा परेष्व्यये स॑ एक्ीमबन्ति ॥ ७॥ 
पद्चदश>पंड्रद, कछा++कलाएँ; चऔरः सर्वे-सम्पूर्ण, देवा.- देवता अर्थात्‌ इन्द्रियों, 
के नल सारे कप |) देवा. व्‌ इन्द्रियाँ, प्रतिदेवताखु< अपने- 
सा के ही गता++जाकर धतिष्ठा->खितहो जाते हैं, कर्माणि- (फिर) समस्त कम, ब और विशानमय*- 
न ” आत्मानजीवात्मा, सर्चे"ये सत्र के-सब अव्ययेन्यरम अविनाशी कीमबन्ति 
कक ः ) परे अव्ययेन्यरम अविनाशी परम, पएकीमचन्ति-एक हो 


ल्याज्य(--उस महापुरुषक् जब देहपात होता है उस समय पद्रह कल्यएँ # और 55:57 हल्ला # और मतसहितरुप इक देदग-- सब्र इन्द्रियोंके देवता 
+ पदद कढएँ ये हैं-...डा, आकाशादि पद्च इन्द्रिय, मन 
परपिएक हे का । गज्ञा। भदाभृत, ? सेन अक्त, चीये, नप, अन्न, कमे, लोक नधा नाम ( देखिये 
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ये सब अपने-अपने अमिमानी समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं॥०॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकार ठीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यथा नद्यः खन्दमानाः समुद्रेप्स्स॑_ गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान्नामरुपाठसिक्तः परात्पर॑ पुरुपमुपेति दिव्यम ॥ ८॥ 
यथा- जिस प्रकार; स्यन्द्माना+- बहती हुईं, नद्य+-नदियों। नामरूपे८ नाम-रूपको, विद्यय छोड़कर, समुद्रे: 
समुद्रमें; अस्तम्‌ गउछन्ति- विलीन हो जाती है, तथा- वैसे ही, विद्वान शानी महात्मा, नामरूपात्‌- नाम-रूपसे, विम्नुक्त+- 
रहित होकर, परात्‌ परम्‌> उत्तम-से-उत्तम, द्व्यमू:: दिव्य, पुरुषम- परमपुरुष परमात्माको, उपैति> प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं; वैसे ही 


_शानी भह्दापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परतह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है--सर्वतोमावसे उन्हींमें 
विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 


स॒यो ह वे तत्परम॑ त्रह्म वेद ब्रद्येव भवति नास्यात्नह्मवित्कु भवति | तरति शोक॑ तरति 
पाप्मानं शुहाग्रन्थिम्यो विमुक्तोज्यतो भवति ॥ ९॥ 

छह निश्रय ही, यः चै-जो कोई भी, तत्‌र-उस, परमम्‌ ब्रह्म परमत्रह्म परमात्माको, बेद्‌र- जान छेता है; स५--व६ 
महात्मा, ब्रह्म एव- ब्रह्म ही, भवतिरहों जाता है, अस्य८इसके; कुले- कुल्में, अश्नह्मवित्‌-त्रक्षको न जाननेवाला) न 
भवति-नहीं होता, शोकम्‌ तरति-( वह ) शोकसे पार हो जाता है, पाप्मानम्‌ तरतिपाप समुदायसे तर जाता है। 
शुद्दाग्नन्थिभ्य+- दृदयकी गॉठॉसे, विम्नुक्त+-सर्वथा छूटकर, अस्टृत/अमर, भवतिनन्‍हो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--यह्द बिल्कुल सच्ची वात है कि जो कीई भी उस परत्रह्म परमात्माको जान छेता है, वह ज्रह्म ही हो जाता है। 
उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी सतानोंमे कोई भी मनुष्य ब्रक्षको न जाननेवाछा नहीं होता | वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताओंसे सर्वया पार हो जाता है; सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता हैं, द्ृदयमें स्थित सब प्रकारके सशय विपर्यय 
देहामिमान, विपयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है--जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--इस त्रह्मविद्यके अधिकारीका वर्णन करते हैं--- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा:ः खर्य॑ एकर्पि श्रद्धयन्तः | 


.  तेपामेवैतां अक्षविद्यां. बदेत शिरोत्रत॑ विधिवधेस्तु  चीण॑म्‌ ॥१०॥ 

तत्॒‌-- उस बद्षविद्याके विषयमें; एतत्‌ः-यह बात, ऋचा अभ्युक्तमः ऋचाद्वारा कही गयी है, क्रियावन्त++जो 
. निष्काममावसे कर्म करनेवाले; श्रोन्िया#-वेदके अर्थके शाता ( तथा ), अक्निष्ठा#-त्रक्षके उपासक हैं ( और )॥ 
भ्रद्धयन्त+- भद्धा रखते हुए; खम-खय, पकर्षिम्‌-“एकर्षि! नामवाछे प्रज्वलित अग्निर्मे, जुद्धते>नियमानुसार हवन 
करते हैं, तु-तथा; यै+-जिन्होंने, विधिवत्‌- विधिपूर्वक। शिरोत्रतमः-सर्वेश्रेष्ठ जतका; चीर्णस-पालन किया है, तेषाम्‌ 
पुव- उन्हींको; एताम--यह, ऋह्मविद्याम:-अ्क्षविद्या, वदेतनबतलछानी चाहिये || १० ॥ 

व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्‌म वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके विषयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि 
जो अपने-अपने वर्ण, आभ्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अमिप्रायको 
समझनेवाले) परबक्ष परमात्मामें श्रद्धा रखनेवाले और उनके जिशासु हैं; जो खय “एकर्षिः नामसे प्रसिद्ध प्रज्वल्त अग्निमे 


नी 
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शाह्रविधिके अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य्रतता पालन किया दे उन्हींको यह बल्नविदया 
बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतत्सत्यम्नपिरत्ञिराः पुरोवाच नेतदचीर्णत्रतोष्यीती । नमः परमक्षिस्यो नमः 
परमऋषिस्यः ॥ ११॥ 

तत्‌र उसी, एतत:- इस; सत्यमू- सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा-पहले, अद्विराः ऋषि: अन्निरा ऋषिने) 
डवाचर कहा था, अचौर्णब्तः- जिसने ब्रह्मचयंत्रतकरा पालन नहीं किया है, पततू-( वह ) इसे; नरनहीं) अधघीते-पढ़ 
सकता; परमऋषिश्यः नम+-परम ऋषियोंकों नमस्कार है, परमऋषिश्यः नम: परम ऋषियोफ़ो नमस्कार है॥ ११॥ 


व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अद्धिराने उपर्युक्त प्रकाससे शौनक ऋषिफोी उपदेश दिया 
था। जिसने विधिपूर्वक त्रक्मचयत्रतका पालन नहीं जरिया हो, वह इसे नहीं पढ पाता अर्थात्‌ इसका गृढ़ अभिप्राय नहीं 
समझ सकता | परम ऋषियोंकी नमस्कार है, परम ऋषियोंकों नमस्कार है | इस प्रकार दो वार ऋषियोफी नमस्कार करके 
ग्रन्थ समासिकी सूचना दी गयी है )| ११ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३॥ 
॥ अधर्वचेदीय मुण्डफोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


*-+०--फबण्८२३०क--०क-+ 


शान्तिपाठ 
ऊँ भर कर्णेमिः शरृणुयाम देवा भर पश्येमाक्षमि्॑जत्रा। । 
सिरेरक्रैस्तुशुवासरतनृभिव्यशेम. देवहित॑ यदायुः ॥ 
खरति न इन्द्रो वृद्धशभवाः खरि नः पृषा विश्ववेदाः | 
सस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खत्ति नो बहस्पतिद्धातु ॥ 


3० शान्तिः ] शान्ति: !! शान्तिः |] 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 
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॥ ४० श्रीपरसात्मने नम. ॥ 
ण्ड्क्यो | पद्‌ 


शान्तिपाठ 
3/ भद्रे कर्णमिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाश्षमियजत्रा। । 


खिरेरद्रैस्तुप्ट्बा*सरतनमिव्यशेम देवहित॑ यदायु) ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्वाः खस्ति ना पूपा विश्ववेदा) 
खस्ति नस्ताप््यों अरिशनेमिः खसरति नो बुहस्पतिदधात ॥ 
3० शान्ति: ) शात्तिः !] शान्तिः !!) 
इसका अर्थ प्रशोपनिषद्र्म दिया जा चुका है । 


ओमित्येतदक्षरमिद* सबे तस्थोपव्याख्यान॑ भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोझ्ार एवं । यत्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदप्योड्टार एव ॥ १॥ $ 


32८3०; इति> इस प्रकारका, एतत्‌- यह, अक्षरम्‌>अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; इद्म्‌ यह, सर्वम>सम्पूर्ण 
जगत्‌) तस्य5 उसका ही। उपन्याख्यानम> उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका रूश्य करानेवाल है; 
भूतम-भृत (जो हो खुका 0 भवत्‌ःवर्तमान ( और ), भविष्यत्‌-मविष्यत्‌ ( जो होनेवाला है ), इतिम्यह; 
सर्वम-सव-का-सव जगत्‌; ऑंकार+-जॉकार; एवनही है, चरतथा, यत्‌ःजो, त्रिकालातीतम्‌5 ऊपर कहे हुए 
तीनों कार्लेसे अतीत, अन्यत्‌5दूसरा ( कोई तत्त्त है ), ततू&वह, अपि>मभी, ओकार/>+ओंकार; एव्नही है ॥ १ ॥) 


व्याख्या--इस उपनिपदूमें परत्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्व समझानेके लिये उनके चार पादोकी कल्पना की गयी 
है। नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी आ, उ और म्‌---इन तीन मात्राओके साथ और मात्रा- 
रहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परबह्म परमात्माके एक एक पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस भन्त्रमें 
परब्रह्म परमात्माका नाम जो आकार है; उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि “ओम? यह अक्षर ही 
पूर्णनह्म अविनाशी परमात्मा है| यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है | जो स्थूछ और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें विछीन हो चुका 
है और जो इस समय वर्तमान है; तथा जो उनसे उत्नन्न होनेवालछा है--वह सब-का-सब जंकार हो है अर्थात्‌ परबक्ष परमात्मा 
ही है। तथा जो तीनों कार्लेसे अतीत इससे मिन्न हैं; वह भी आकार ही है | अर्थात्‌ कारण, सूक्ष्म और स्थूछ---इन तीन भेदों- 
वाला जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले परब्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मार्पमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है; 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; इससे अलग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो 
कुछ है; वह सव मिलकर ही परत्रक्म परमात्माका समग्र रूप है। 

अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते है या निराकार मानते है या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं--- 
उन्हें सर्वशता; सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द; विज्यन आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं मानते; वे सब उन 
परब्क्षके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं। पूर्णब्रक् परमात्मा साकार भी हैं; निराकार मी है तथा साकार-निराकार 

डउ० अ० ३७-- 


$ माण्डक्योपनिपद्‌ * र९१ 


स्वमस्थानो5न्त/प्रज्ञः सप्ताह्न एकोनविंशतिसुखः ग्रविविक्तअक्तेजसों द्वितीय; पादः ॥ ४॥ 

खप्तस्थान:- स्वप्नफी भाँति सुक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रश्ञ/८ जिसका शान सूट्टम जगतमें व्यास्त है; 
सप्ताड़- पूर्वोक्त सात अद्ञोवाला (और ); एकोनविशतिमुख:- उन्‍नीस मुखोवाला, प्रविविक्तमुकू-बक्ष्म जगतका मोक्ता; 
तैज़स+-तैजस--प्ररागका स्वामी सूत्नात्मा दिरिण्यगर्भ; छ्वितीयः पाद्‌+८ उस पूर्णत्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे पूर्णन्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार खम्न-अवस्थामें 
चुक्ष्मशरीरका अमिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए, चूक्ष्म सात अद्भोंवाला और उन्नीस मुखोंबाला होकर सूक्ष्म विपर्योका 
उपभोग करता है और उसीमे उसका जान फैला रहता है; उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे मिन्न सूद्ष्मरूपमें परिणत हुए 
सात छोकरूप सात अड्ज तथा इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सुक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, उसका 
आत्मा हिरिण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त तत्तोंका नियन्ता, शाता और सबको अपनेमे प्रविष्ट 
किये हुए; है; इसलिये उसका मोक्ता और जाननेवाला कह्टा जाता है | वह तेजस अर्थात्‌ सुक्ष्म प्रकाशमय दिरिण्यगर्भ 
उन पूर्णन्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। 

समस्त ज्योतियोकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रफाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस 
नामसे हुआ है । ब्रह्मयूच्नके “ज्योतिश्वरणामिधानात! ( १ | १ | २४ ) इस सूज्ञमे यह वात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणमे आया हुआ “ज्योतिः? वा 'तेज:? शब्द त्रह्मयका वाचक ही समझना चाहिये | जहाँ अक्षके पादोंक्रा वर्णन हो, वहाँ 
तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है | उपनिषदोमे बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 
धज्योतिः ( अथ यदतः परो दिवों ज्योतिर्दोष्यति-छा० उ० ३। १३ | ७) और "तेजस? (येन सूर्यस्तपति तेजसेद्रः 
तै० आ० ३ | १२। ९ | ७ ) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवछ 'सम्नस्थानः? पदके वलपर स्वप्रावख्थाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रद्षका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम दोता । इसमे तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामे बताये हुए. कारण तो 
हैं ही | उनके सिवा यह एक कारण और भी है ऊ्रि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रतू-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे क्रिया गया है, उस दूसरे पादरूप दिरिण्यगर्भझरा शान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है | इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ नानस्वरूप बतछाया है और दसवें मन्त्रम ऑंकारकी दूसरी मात्रा उ'- 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका फल शान-परम्पराकी वृद्धि 
और जाननेवालेकी सतानका जानी होना कह्दा है | स्वप्तामिमानी जीवात्माके शानक्रा ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिये 
भी तैजसऊा वाच्यार्थ सुक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भकों ही मानना युक्तिसगत प्रतीत होता है || ४ ॥ 


। यत्र सुप्तो न कश्वन काम कामयते न कश्वन स्वम्म॑ पश्यति तत्सुपृप्तम्‌ | सुषृप्तखान एकीभूतः 
प्रशञानधन एवानन्दमयो ह्यानन्द्शुक्वेतोमुखः ग्राज्स्तृतीयः पाद) ॥ ५॥ 

यत्र८ जिस, अवस्थामें; खुप्तः-सोया हुआ ( मनुष्य )) कश्चन-किसी भी, कामस न कामयते-भोगकी कामना 
नहीं करता। कश्चनन-+कोई भी, खप्तमर स्वप्न) न+नहीं; पह्यति>देखता। तत्‌ःवह; खुपुप्तम- सुषुस्ति-अवस्था है; 
खुपुप्तस्थान+- ऐसी सुपुप्ति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रठय अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूत:-जो एकरूप 
हो रहा है; प्रशानधनः एव्नजो एकमात्र घनीभूत विशानस्वरूप है। आनन्द्मयः हिरुजो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः- प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दभ्ुकू-जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
है ( वह ); प्राश्ष+- प्राश, तृतीयः पाद$८( त्रक्षका ) तीसरा पाद है॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे जाग्रत्की कारण और लय-अवस्थारूप सुषुसिके साथ प्रत्यकालमें स्थित कारणरुपसे 
जगत्‌की समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण वतलछाकर उसके बाद पूर्णत्रक्ष परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारकके किसी भी भोगकी न तो 
कामना करता है ओर न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वम्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाकों सषुप्ति कहते हैं। 
इस सुपुप्ति-अवस्थाके सह जो प्रल्यकालमें जगत्‌की कारण-अवस्था है; जिसमें नाना “हरुपों?का प्राकव्य नहीं हुआ है--- 








श्र ४ भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति + 

््ल्ज्ल्््च््््च््््च्च्््च्लं्लच्लचल्च्य्च््यच््य््वस्च्व्ल्‍ल्ल्लच्च््ल््च्््चप्स्््््य््््््ल्ल्ल्ल्य्य्य्य्य्च्स्स् 
ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिमका झरीर है; तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है; उपनिषदमि जिसका वर्णन कहीं सतके 
नामसे ( "सदेव सोम्बेठमग्र आसीतः छा० उ० ६। २॥ १) और कहीं आत्माके नामसे ( “एप सर्वरेषु भूतेषु यूढो$5त्मा न 
प्रकाशते? ) आया है; जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है ओर आनन्द ही भोजन है, वह विभानघन, आनन्दमय 
प्राज ही उन पूर्णव्रह्मका तीसरा पाद है। 


यहाँ प्रात् नामसे भी सूध्टिके कारण सर्वश्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है | ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौये पादके अन्तर्गत 
पॉचवँ सूत्रमें 'पानः शब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसके सिवा और भी वहुत से सन्नोमे ईश्वरके स्थानपर “प्राशः 
ऋब्दका प्रयोग किया गया है | पूज्यपाद स्वामी शड्डराचार्यने तो ब्रह्मसत्रके भाप्यमे खान-स्थानपर परमेश्वरके यदले प्पाश! 
झब्दका ही प्रयोग किया है| उपनिषदोमे भी अनेक स्थलॉपर “प्राजः शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया गया है 
(बृ० 3० ४। ३। २१ ओर ४ | ३ | ३१५ ) । प्रस्तुत मन्त्रमे साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न शरीरामिमानी जीवात्माका 
भी वर्णन है। यहोँ अकरण भी सुपुस्तिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्रिसी भी दृष्टिसे प्याशः शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है। अहमसूज (१। ३१) ४२ ) के भाष्यमें खयं शद्भराचार्यजीने लिखा है कि भ्सर्वजतारूप प्रशासे नित्य 
सयुक्त होनेके कारण 'प्राजः नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपयुक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमे परमेश्वरका ही वर्णन है |? इसलिये 
यहाँ केवल भ्सुषुप्तस्थान.” पदके वलपर सुपुत्ति-अमिमानी जीवात्माक्रो ब्रह्मक तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम 
होता, क्योंकि इसके वाद अगले मन्तर्मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोंके नामठे 
जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर; सर्वज, अन्तर्यामी; सम्पूर्ण जगतके ऋारण और समस्त ग्राणियोंडी उत्त्ति और प्रलयके 
स्थान हे। इसके सिवा ग्यारहवे मन्त्रमे ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादज़ी एकता करके उसे जाननेका फल सबको 
जानना और सम्पूर्ण जगत॒क़ी विलीन कर छेना वताया है, इसलिये भी राज: पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता 
परमेश्वरको ही समझना चाहिये । वह ग्राज ही पूर्ण ब्रह्म परमात्माका तीसुरा पाद है ॥ ५ ॥ 


सम्वन्ध--ऊपर बतढाये हुए जदके पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एपोडल्तर्याम्येप योनिः सर्व॑सय प्रभवाप्ययों हि भूतानाम ॥ ६॥ 


एप+-यह, सर्वेश्वरः-सबका ईश्वर है, एप+लयह, सर्वशः-सर्वन है। प्प+यह, अन्तयोमीरू सवका 
अन्तर्यामी है, एप+-यह, सर्वसुय-सम्पूर्ण जगतका, योनिः-कारण है, हि क्योंकि, भूतानाम्‌-समस्त प्राणियोंका; 
प्रभवाष्ययौ- उतत्ति; सिति और प्रछवका खान यही है ॥ ६॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपमें वर्णन किया गया है; ये सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं । ये ही सर्वश 
और सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जगतके कारण हैं, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्तत्ति, स्थिति और प्रल्यके स्थान 
ये ही हैं । प्रश्नोपनिषद्‌मे तीनो मात्राँलि युक्त औकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी वात कहकर उसका फल 
समस्त पार्षोते रहित हो अविनाशी परालपर पुरुषोत्तम प्राप्त कर लेना बताया गया है (५।५ )। अत, पूर्ववर्णित वैश्वान्र, 
तैजत और प्रान परमेश्वरके ही नाम हैं | अछाग-अला खित्तिमें उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन्न नामोसे किया गयाहै ॥ ६ ॥ 


सम्धन्ध--अब पृर्णत्रद्म पस्मात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं--- 
नान्त/प्रजं न कवि फिरज नोमयत/अज्ञ न अज्ञानघ्न ने प्रज्॑ लाग्रज्म | भ 
ईं प्रपश्चोपशमं शान्तं शिवमद्गैत॑ चतुर्थ मन्यन्ते 
स विज्ञेयः ॥ ७॥ म हज फ 


हर कक लग न भीतरकी ओर प्रजावाल् है; न वहिष्पक्षम-न वाहरकी ओर प्रश्ञवाल्य है; न 

2 अछ उ र अलावाला है, न प्रश्ञानघनम्‌>न प्रशानपन है, न भशस्‌>न जाननेवाछा है; न अप्रहमऊ 
न नहीं जाननेवाला है, अदृ्रम>जो देखा नहीं गया हो; अव्यवहायेम- जो व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता; 
ड़ 


# माण्ड्क्योपनिषद्‌ # श्ढेई 


अग्माह्मम>जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलृक्षणम>जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है। अचिन्त्यमजो चिन्तन 

करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपंदेश्यम-जो बतलानेमें नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्ययसास्म-एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशमम जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है; ऐसा; शान्तम-सर्वथा 
शान्‍्त, शिवम-कल्याणमय, अद्धेतमःअद्वितीय तत्त्त; चतुर्थम-( परत्रह्म परमात्माका ) चौथा पाद है, मन्यन्तेः 
( इस प्रकार ब्रह्मतानी ) मानते हैं; सः आत्मा-वह परमात्मा ( है ); सः विशेय:-वह जाननेयोग्य ( है ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस भन्‍्त्रम निर्गुण-निराकार निर्विशेप स्वरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव 
यह है कि जिसका शञान न तो बाहरकी ओर है; न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न शानखूप है, न 
जाननेवाला है ओर न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता है; न व्यवहारमें छाया जा सकता है; न अहण 
करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपश्चका 
अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व 
पूर्णब्रह्कका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोमें विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्ष 
परमात्मा हैं, उन्हींकी जानना चाहिये । 

इस मन्त्रमें “व॒र्थम्‌ मन्यन्तेः पदके प्रयोगे यह स्पष्ट दो जाता है कि यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना 
केवल उनका तत्त्व समझानेके लिये ही की गयी है। वास्तंवर्में अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण 
ब्रह्म परमात्मा स्थूछ जगतमें परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्ष्म और कारण-जगतके अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन 
सबसे अछग निर्विगेष परमात्मा हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं | वे सगुण भी हैं और निर्युण 
भी | वे साकार भी हैं और निराकार भी । वास्तव वे हमारी बुद्धि और तर्कसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त परतरह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हैं--- 


सो5्यमात्माध्यक्षरमोझ्गारो5धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्राथ पादा अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 

सः८वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयम्‌- यह, आत्मा परमात्मा; अध्यक्षरम्‌- ( उसके वाचक) 
प्रणवके अधिकारमे ( प्रकरणमें ) वर्णित होनेके कारण, अधिमात्रम"तीन मात्राओंसे युक्त; ऑकार#-जओंकार है, 
अकार+- “अ/.; उकार+-५उ? (और); मकार+- “म?, इति<ये ( तीनों ), मात्राः-मात्राएँ ही, पादा+८ (तीन ) पाद है; 
ज्ञ>और; पाद$-( उस त्रह्मके तीन )"पाद ही, मात्राः८(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ ेृ 

व्याख्या--वे परव्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है; यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे 

अमित्र होनेके कारण तीन मात्राओंवाछा ओंकार हैं। “अ% “उ? और “म?--ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्थुक्त तीन पाद 
हैं। और उनके तीनों पाद ही ऑकारकी तीन मात्राएँ हैं | जिस प्रकार आकार अपनी मात्राओंसे अछग नहीं है; उसी प्रकार 
अपने पादोसे परमात्मा अछगग नहीं हैं | यहाँ पाद ओर मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परत्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की 
गयी है--ऐसा मादूम होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--ओंकारकी किस माजसे बरह्मके किस पादकी एकता है और वह क्यों है, इस जिज्ञासापर तौन मात्राओंका रहस्य 
समझानेके छिये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 

जागरितखानो वैश्वानरोज्कारः प्रथमा मात्रा5ःप्तेरादिमचाद्वा5प्मोति ह वे सवोन्कामानादिश्र 
भवति य एवं चेद ॥ ९॥ 

प्रथमाः- ( ओंकारकी ) पहली; मान्नात्रमात्रा, अकारः> अकार ही) आप्तेः5( समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ 
शब्दमात्रम ) व्याप्त होनेंके कारण, वानऔर, आदिमिस्वात्‌आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थान:-जाग्रतूकी 
भाँति स्थूछ जगत्रूप द्रीस्वाला; बैश्वानर+-वैश्वानर नामक पहला पाद है, य+>जो; एवमू-इस पार; घेदर 


२९४ % महान्तं विश्ुमात्सानं मत्वा धीरो न शोचति * 


जानता है; [ सः ] ६ वैवह अकय ही, स्वोन-सम्पू्णण कामान-भोगोंको। आप्नोति-प्राप्त कर लेता है। चर 
ओर; आदिः€ख्तका आदि ( प्रधान ) भवतिल्‍वन जाता है॥ ९॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परसात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा 'अः है, यह समस्त जगतके _नामोमे अथात्‌ 
किसी भी अर्थकोी वतलानेवाले जितने भी शब्द हैं; उन सबमें व्याप्त है। ख़र अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्ण अकारसे रहित 
नहीं है | श्रुति भी कहती है--“अकारो वे सर्या वाक! (ऐत्रेय आरण्यक० २।३।६)। गीतामे भी भगवानने कहां 
है कि अब्षरॉमें (वर्णोम ) मैं ध्यः हूँ (१०॥३३ ) | तथा समस्त वर्गम 'ञअः ही पहला वर्ण है। इसी प्रफार 
इस स्थूछ जगत्रूप विराट-गरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्यात हैं और विराट्रूपसे सबके रपन्‍क प्रकट 
दोनेंके कारण इस जगत्‌के आदि भी वे ही हैं | इस प्रकार “अ? की और जाग्रतकी भाँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्थूछ 
जगतूरूप दरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण “अ? ही पूर्णव्रक्ष परमेश्वरत्ा पहला पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रकार अशर और विराट झरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताफो जानता है और उनकी उपासना करता है, 
वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात्‌ इच्छित पदार्ोंको पा छेता है और जगत्‌मे प्रधान--सर्वमान्य हे जाताहै ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--अब दूसेर पादकी और दूसरी मात्राकी एक्ताका प्रतिपादन करते हैं-- 


सम्मखानस्तेजस उकारो द्ितीया मात्रोत्कपादुमयत्वाह्ोत्कर्पति ह ने ज्ञानसन्‍्ततिं समानथ्॒ भवति 
नासाप्रह्मवित्कुले भवति थ एवं वेद ॥ १० | 


डितीया> ( ऑकारकी ) दूसरी, मात्रा मात्रा। उदार: ५उ? हि उत्कर्पाच: ( ध्ञः से ) उ्क्त्क्ष् होनेके कारण) 
वा>ओऔर। उम्रयत्वात्‌लदोनों भाववाला होनेके कारण, खप्नस्थानः-खप्तकी भाँति सृक्ष्म जगत्रूप शरीरवाला; तैज्स;८ 
तैजल नामक (दूसरा पाद) है; य+-जो, एयम्‌-हस प्रकार; चेद-जानता है, [ सः ] द वैल्‍वह अवश्य ही; शान- 
संततिम: जानकी परम्पराको; उत्कर्पति> उन्नत करता है; चरभऔर; समानः८समान भाववाल; भवति-हो जाता है; 
अस्य-इसके; कुले-कुलम; अत्रह्मवित्‌>वेदरुप त््को न जाननेवाल। न+नहीं। भवति-होता || १० ॥ 


व्या ज्या--परजञ्न परमात्माके नामात्मक ऑजारकी दूसरी मात्रा जो उ? है, यह ध्यः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा 

हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा '्भः और धम? इन दोनोंके वीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिए सम्बन्ध 
है, अतः यह उमयखरूप है | इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजल ( हिरिप्यगर्म ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राशके मध्यगत 
दीनेसे वह उमयसम्बन्धी भी है | इस समानताके कारण ही “उ? को प्तैजतः नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह 
कि इस स्थूछ जगत्के प्राउव्यसे पहले परमेश्वरके आदि सकत्यद्वाग जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस 
रष्टिके नामते आता है, जिसमे समस्त तत्त्व तन्‍्मात्राओंके रुपमें रहते है, स्थूछरूपमें परिणत नहीं होते, उस सूह्म जगत्रूप 
अरीरमे चेतन प्रकाशखलूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते है। तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌--- 
इन दोनोंसे ही चूम जगतृका घनिष्ठ सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूछ दोनों रूपवाले हैं | इस तरह ८3? की और 
भानतिक सष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण “्उ? ही पूर्णत्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रफार “3? और तेजोमय हिरण्यागर्भ-खरूपकी एकताके रहस्थको समझ छेता है, वह खय॑ इस जगतके सूहम 


तत्नोंक़ो मलीमॉति प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण इस शानकी परूपराकों उन्नत करता है--उसे 
बढाता सर्वत्र 
रममाववाण हो जाता है, क्योंकि जगतके सृह्म तत्तोंको समझ हेनेके कारण उसका ता है तथा सर्वत्र 


उसकी विपमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न हुई उतान भी कोई ऐसी नहीं े 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका शान न हो जाय || १० || 2 


उतथानः आज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीलेवा : सर्वमपीति 
य एवं वेद ॥ ११॥ मिनोति ह वा इइ॑ श भवति 


$ माण्ट्क्योपनिषदू # श्षज 
व्स्स्स्स््स्स्ल्््य््य्स््स्य््च्ल्य््स्स्््स््य््च्ल्च्च्च्य्ल्स्ल्च्च््च्य्य्स्स्स््स्स्सस 
ट॒तीया-( ओंकारकी ) तीसरी; मात्रा८मात्रा; सकारः 'म! ही। मितेः>माप करनेवाला (जाननेवाला ) होनेके 
कारण; बा5और; अपीते+-विलीन करनेवाल्ा होनेते। खुघुप्तस्थानः-सषुत्तिकी मॉति कारणमें विलीन जगत्‌ ही जिसका 
शरीर है; प्राक्ष+>प्राश नामक तीसरा पाद है; यः+जो। एव्म-इस प्रकार; बेद्‌र जानता है; [ सः ] ह बै-वह अवश्य 
ही। इद्म्‌ःइस; खसर्वमः सम्पूर्ण कारण-जगतको; मिनोतिमाप छेता है अर्थात्‌ भलीमॉति जान छेता है; चर5ओऔर; 
अपीतिः& सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवतिरूहो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो तीसरी मात्रा “म? है; यह “मा? धाठुसे बना है। “मा? धातुका 
अर्थ माप छेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, यह समझ छेना है। यह “म? ऑंकारकी अन्तिम मात्रा है; “अ!ः और “उ? के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाल है। तथा प्मः का 
उच्चारण होते-होते मुख बद हो जाता है; “अ? और ५उ? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः बह उन दोनों मात्रार्मोको 
अन्तर्म बिलीन करनेवाल्य भी है। इसी प्रकार सुषुप्तशानीय कारण-जगतका अधिष्ठाता प्राशञ मी सर्वज्ञ है | स्थूल, सक्षम 
और कारण--इन तीनों अवस्थाओँमें रिथित जगतको जाननेवाल्ा है| कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूछ जगत्‌की उत्त्ति 
होती है और उसीमें उनका लय भी होता है | इस प्रकार (म? की और कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राथ नामक तीसरे पादकी 
समता होनेंके कारण “म? रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रक्षका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'म! और ५प्राज् 
खरूप परमेश्वरकी एकताकों जानता है--इस रहस्यको समझकर ऑकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूल्सद्वित सम्पूर्ण जगत॒कों भली प्रकार जान छेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी बाह्म 
दृष्टि निहत्त हो जाती है । अतः वह सर्वत्र एक परतक्ष परमेश्वरको ही देखनेवाल्य बन जाता है ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--भाषारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषदूका उपसंहार करते हैं--- 


असानश्तुर्थोंवव्यवहाय३ पपश्दोपणमः शिवो5द्वेत श्वमोझ्टार आत्मैव संविशत्यात्मना55त्माने य 
एवं बेद य एवं चेद॥ १२ ॥ 


* एवम-इसी प्रका। अमाज्र+८मात्रारहित। आकार#-प्रणव ही; अच्यवहाये+रव्यवहारमं न आनेवाला, 
प्रपश्लझोपशाम+- प्रपश्लले अतीत, शिवः८कल्याणमय; अद्वैत#-अद्वितीय। चत्तुर्थ+ पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मा वह आत्मा; एयर अवश्य ही, आत्मना- आत्माके द्वारा, आत्मानमल्यरातर ब्रह्म परमात्मामें; संविश्वति> पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाता है, य++जो; एचम्‌ःः इस प्रकार; वेदरजानता है, यः एवम चेदरजो इस प्रकार जानता है॥ १२॥ 


व्याख्या--पख्ष परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित/ बोलनेमें न आनेवाल) निराकार खरूप है। वही 
मन्‌-वाणीका अविषय होनेसे व्यवह्यारमें न छाया जा समनेवाला) प्रपश्यले अतीत, कल्याणमय; अद्वितीय--निर्शुण-निराकाररूप 
' ज्लौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए,तीन पादेकि साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके 
निराकार खरूपकी परब्ह्ष परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार 
और, परत्नह्न परभात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परअ्म परमास्माकी पानेंके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्सन्‍्देह आत्मासे आत्मामें अर्थात्‌ परात्यर परज्ह्म परमात्मामें 
प्रविष्ट हो जाता है। “जो इस प्रकार जानता है? इस वाक्यकों दो बार कहकर उपनिषद्‌की समासि वूचित की गयी है। 
परब्ह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम 


पूर्णत्ष परमात्माके चार पादोकी कल्पना उनके स्थूछ। सुक्म और कारण--इन तीनों सयुण रूपोंकी और निर्गुण-निराकार 
खरूपकी एकता दिखानेंके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन- 


२९६६ + महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा' धीरे न शोचति_# 

>> _स ४  ?  स्‍ंइ्ः?।ट़ड:_3सइस्िइञ्िििनियििय तततततततत्त 
सामथ्वरूप जो अचिन्त्य शक्ति है; वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान 
होता है ॥ १२॥ 


॥ अथर्ववेदीय माण्ड्क्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


"+-च्यक हे कार 


शान्तिपाठ 


# भद्र॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भव पश्येमाक्षमियजत्राः । 
खिरेर्वैस्तुट्टवाशसस्तनुभिंव्यशेम... देवहित॑. यदायुः॥ 
स्स्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3» शान्ति: ! शान्ति: || शान्तिः !|!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिपद्म दिया जा चुका है। 





॥ ४ श्रीपरमात्मने नम ॥ 
ऐ रेयोर्पा षद्‌ 
ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉचवें और छठे अभ्यायोक्रो ऐतरेय-ठपनिपद्के नामसे कह्दा 
गया है । इन तीन अध्यायोमि अक्षविद्याकी प्रधानता है; इस कारण इन्‍्हींको 'उपनिषद? माना है। 


शान्तिपाठ 


3* वाढ में मनसि अतिष्ठिता मनो मे वाचि अतिष्ठितमाविराबीर्म एथि | वेदस्य म आणीखः 
शर्त मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युत वदिष्यामि । सत्य॑ चदिष्यासि। तन्‍्मासवतु । 
तद्गक्तारमवतु | अवतु मामबतु वक्तारमबतु वक्तारम॥ 

3० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!] 


: उ“नहे सख्चिदानन्दखखरूप परमात्मन्‌, मेलमेरी; वाकू-वाक्‌इन्द्रिय. मनखिरमतमे, प्रतिष्ठिताखित हो जाय; 
मेज्मेरा; मन/>मन, चाचिवाक्‌ इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितम-ः खित हो जाय, आखिः८हे प्रकागस्वरूप परमेश्वर; मेलमेरे लिये; 
आजीः एथि> (तू ) प्रकट हो, मे>( हे मन और वाणी ! ठुम दोनों ) मेरे लिये, वेद्स्य>वेदविपयक शानको, आणीस्थः- 
छानेवाले बनों। मेर मेरा; श्रुतम- सुना हुआ शान; मा प्रहासी:२( मुझे ) न छोड़े, अनन अधीतेन- इस अध्ययनके 
दारा। अहोराजान-( मैं ) दिन और रातरियोंगरे, संदधामि>एक़ कर दूँ, ऋतमः ( मै) श्रेष्ठ शब्दोंको ही, 
वदिष्यामि-बरोढँगा, सत्यम्‌-सत्य ही; बढिप्यामिलबोला करूँगा, ततू-बह (अहम) माम्‌ अवतु>मेरी रक्षा करे। 
तत्‌ >वह ( ब्रह्म ), वक्तारम्‌ अचतु> आचार्यकी रक्षा करे, अबतु माम्‌- रक्षा करे मेरी ( और ), अचतु वक्तारम्‌र 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी, अवतु चक्तारम”रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम शान्ति८ भगवान्‌ शान्तिस्तस्प हैं; 
शान्तिः> गान्तिखरूप है; शान्ति:-शान्तिस्वरूप है | 

व्याख्या---इस शान्तिपाठमे सब प्रकारके विप्नोकी झान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह 

है कि "हे सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌] मेरी वाणी मनमें स्थित हों जाय और मन वाणीमें खित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-बाणी 
ढोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे) या मनमे दूसरा 
ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे सकल्प और वचन दोनों विश्व होकर एक हो जायेँ | हे प्रकाशखरूप 
परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये | (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कह्दता है क्रि ) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविपयक शानकी 
प्राप्ति करानेवाछे बनो--स॒म्द्दरी सहायतासे में वेदविपयक शान ग्राप्त कर सके | मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमे 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अथांत्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे---मैं उसे कभी न भूलें | मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ । अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मवियाका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे 
समयका एक क्षण भी व्यथ न बीते | मे अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही गव्दोका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हो; जिनमे 
किसी प्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ बोढेँगा, सर्वथा सत्य बोलूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक 
वही माव वाणीद्वारा अकट करूँगा | उसमे किसी अकारका छल नहीं करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन और वाणीको धृढ 
बनाकर अब पुन. परमात्मासे प्रार्थना करता हैं---) वे परब्ह् परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे ब्रक्मविद्या सिखाने- 
वाढे आचार्यकी रक्षा करें | वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अभ्ययनमे किसी प्रकारका विज्न उपस्थित न 
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श्ष्८ ४ महान्त विश्ुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति $- 








हो । आधिमौतिक; आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विश्नोक्ी सर्वथा निद्त्तिके लिये तीन बार धशान्तिः पद- 
का उच्चारण क्या गया है। मगवान्‌ शान्तिखरूप है; इसलिये उनके स्मरणसे झान्ति निम्।ित है । 


अथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 

% आत्मा वा इृद्मेक एवाग्र आसीत्‌ | नान्यत्किचन सिषत्‌ । स ईक्षुत लोकान्लु सूजा इति ॥१॥ 

डे८८ 3०, इद्म्‌> यह जगत; अग्नें5(प्रकट होनेसे) पहछे, एक-+एफ़मात्र, आत्मारपरमात्मा, बैज ही; आसीतर 
था; अन्यत्‌८ (उसके सिवा) दूसरा, किचन+ कोई, एव८ मी, सिपत्‌-चेष्टा करनेवाला; नरनहीं था; सः८उस ( परम पुरुष 
परमात्मा )ने. सु ८( मैं ) निश्चय ही छोकान रुजैंन लोकोंक्ी रचना करेँ, इति+ट्स प्रसर; ईश्षतरू विचार किया ॥१॥) 

व्यास्या--इस मन्त्र परमात्माके सष्टि-स्वना-विपयक प्रथम सक्त्यत्षा वर्णन है। माव यह है कि देखने, 
छुनने और समझनेमे आनेचाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगनके इस रूपमे प्रर्ठ होनेसे पहले उरण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा 
दी थे। उस समय इसमे मिन्न-मिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस समय उन परबह्म परमात्माके सित्रा दूसरा कोई 
भी चेश करनेवालछा नहीं था । उष्टिके आदिम उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार क्या कि ध्मे प्राणियोंके कर्मफल 
भोगार्थ मिन्न-मिन्न लेकौंकी रचना करूँ? ॥ १॥ 


स इ्मॉह्योकानसूजत । अम्भो मरीचीमरमापो5दो5म्भः परेण दिव॑ दो; ग्रति्ठान्तरिष्ष मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्ताता आप; ॥ २॥। 


ख->उसने, अस्प+-अम्म ( चुलेऊ तथा उसके ऊपरके छोझ ), सरीचीः-मररीचि ( अन्तरिक्ष )) मसरम्‌र 
मर (मर्वछोक ) ओर आप«>जछ ( धृथ्वीके नीचेके छोफ़ ) इसान+इन सब, लोकान्‌ अखजतूलोकोंफी रचना 
वी, दिचम्‌ परेण>चुलोक--खर्गलोकसे ऊपरके छोक प्रतिष्ठा-( दवा ) उनका आधारभूत, चयो-न्युलोक भी, अदश्ू्वे 
उब) अस्स+-अम्भ! के नामसे कहे गये हें; अन्तरिक्षम>अन्तरिक्ष लोक ( भुवर्लोक ) ही मरयीचय<मरीचि है 
( तथा ) पृथिवी>यह पृथ्वी ही, मर०- मर--पत्युछोकके नामंसे कही गयी है ( ओर » या४८ जो; अधस्तात्‌ू 
( इब्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें ( स्थूछ पातालादि ल्पेर ) है, ता+-्बे आपजल्के नामसे कहे गये £ | २॥ 

व्यास्या--बह विचार करके परतरह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि; मर और जरू--इन लेकोंकी रचना की | इन 
थघब्दोंकी स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमे दी कह गया है कि सवर्गछोक्से ऊपर जो मह.) जन: तप. और सत्य छोऊ है) वे और 
है पर चुलोक-इन पॉचो छोसेको यहाँ 'अम्भ ? नामसे ऊहय गया है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षकोक ( भुवर्लोक ) 
का सूर्य, चल और वारागण--े सब स्सणोत्राले छोकविशेष है, उसका वर्णन यहाँ मरीचि भामसे किया गया है। 
उसके नीचें जो यह प्थ्वीलोक है--..जिसको रुत्युकोक मी कहते है, वह यहाँ भमरःके नामसे कहा गया है ओर उसके नीचे 


अर्थाद्‌ इग्वीके भीतर जो पातालादि लोक है, वे थ्याप.” के नामसे कहे गये है। ताल यह कि जगतमे जितने भी लोक 


त्रित्लोकी, चतुर्दश भुवन एवं उत्त लोकोके नामसे प्रसिद्ध हें, उन सब छोकीकी परमात्माने रचना की ॥| २॥॥) 


स्‌ ईतेमे डे लोका लोकपालान्लु सजा इति सोहछूच एव पुरुष समुद्धत्यामूछेयत्‌ ॥ ३ ॥| 
अल  ह विचार किया३ इसेन् ये; जुन्तो हुए॥ लोका+-लो+र, (्‌ अब ) लोकपालान ञ्ञु 
आर नया का उर्म अवध्य करनी चाहिये, इति>यह विचार करके, ख:>उसनेः अद्भय/>जल्से, 
रद #अक 7 77 गमलप उस्पकों, समुद््भत्य+निकालकर, असूछ॑यत्‌>उसे मूतिमान्‌ चनाया || ३ ॥ 
कक है सलए आर प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर विचार किया कि थ्ये सब 
हक कल हज न जीककी रमा करनेताढे छोकपालोंकी रचना भी मुझे अवद्य करनी चाहिये, अन्यथा बिना 
उरदित नहीं रह सकेंगे !? यह सोचकर उन्होंने जलमेसे अर्थात्‌ जछ आदि सृधठम'महामूतेमिंसे हिरण्यमग 
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प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्माते ही सत्र छोकपालोंकी और प्रजाकों बढानेत्राे प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति हुई है--यह विस्तृत वर्णन शात्तोर्मे पाया जाता है और त्रह्माकी उत्तत्ति जलके मीतरसे--कमलनारूसे हुईं, ऐसा भी 
वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुष” शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पढ़ता है ॥ ३ ॥! 


तमम्यतपत्तस्याभितप्तरय मुख निरमिद्यत यथाण्ड॑मुखाद्याग्वाचो5भिनांसिके निरमियेतां 
नासिकाम्यां प्राण: प्राणाद्रायुरक्षिणी निरमिद्रेतामक्षिम्यां चल्तुश्रक्षुप आदित्यः कर्णों निरमिधेतां 
कर्णाभ्यां श्रोत्र श्रोत्रादिशस्तवद निरमिद्यत ववचो छोमानि लोमम्य ओपधिवनस्पतयो हृदय॑ निरमियत 
हृदयान्मनो मनसथन्द्रमा नामिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो5्पानान्मृत्यु; शिक्ष॑ निरमिद्यत शिक्षाद्वेतो 
रेतस आप+ ॥ ४॥ 


(परमात्माने) तमू5 उस (दिरिण्यगर्भरूप पुरुष ) को लक्ष्य करके; अभ्यतपतू:- संकल्परूप तप किया; अभितप्तस्य> 
उस तपसे तपे हुए॥ तस्य- दिरिण्यगर्मके शरीरसे; यथाण्डम्‌:-( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ); झुखम्‌-मुख-हिद्र; 
निरमिद्यतर प्रकट हुआ; मुखातू८ मुखसे; वाक्‌5 वाक्‌.इन्द्रिय ( और ); बाच+- वाक्‌ इन्द्रियते; अश्लि++अभिदेवता प्रकट 
हुआ (फिर ) नासिकेन्नासिकाके दोनों छिद्र, निरमिय्रेताम>प्रकद हुए। नाखिकाभ्याम्‌>नासिका-हिद्रोंमेंसे, 
प्राण+८प्राण उसन्न हुआ (और ); प्राणातू प्राणसे; वायु: वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी> दोनों आँखोंके 
छिद्र, निरभियेताम>प्रकट हुए; अक्षिभ्याम-आऑँखोके छिद्रोमेसे; चल्लु:८नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ) चक्षुषर/ 
नेत्र-न्द्रिें, आदित्य+-यूर्य प्रक८ हुआ। (फिर ) कर्णोल्‍ूनदोनों कानोंके छिद्र, निरमिय्रेतामूल प्रकट हुए; 
करणोश्याम>कानोंसे। श्रोच्रम-भ्रोत्र-इन्द्रिय. प्रकद हुई (और ) ओन्राद-भोत्र-इन्तियते;। दिशि३८दिगाएँ 
प्रकट हुई (फिर ) त्वकू#त्वचा। निरभिद्यत>प्रकट हुई, त्वचः-त्वचासे; छोमानि+रोम उत्पन्न हुए (और » 
लोमभ्यः- रोमेंसे; ओषधिवनस्पतय <- ओपधि और वनस्पतियों प्रकट हुई ( फिर ), हृद्यम-द्वदय) निरमिद्यत८ 
प्रकट हुआ; हृद्यात5द्ृदयसे, मन+८मनका आदिर्माव हुआ ( और )) मनख«+ मनसे, चन्द्रमा: चन्द्रमा उत्तन्न 
हुआ ( फिर ); नामिः5नामि, निरमिद्यतर प्रकट हुई; नाभ्या++नामिसे, अपान+#-अपानवायु प्रकट हुआ ( और ) 
अपानातव्‌> अपानवायुसे, श्ृत्युः-मृत्युदेवता उत्पन्त हुआ (फिर ); शिक्षमललिज्ञ। निरमिद्यतनप्रकट हुआ; 
'शिक्षात्‌८ लिज्ञसे, रेतः-वीर्य ( और ); रेतसः्नवीर्यसे, आप+रजछ उत्तन्न हुआ ॥ ४॥ 


--इस प्रकार हिरण्यगर्म पुरुषको उत्पन्न करके उसके अद्भ-उपाज्ञोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने_ 
सकल्परूप तप किया; तब उस तपके फलखरूप हिरण्यगर्म पुरुषके शरीरमें स्प्रथम अण्डेकी भाँति फटकर मुख-छिद्र निकछा । 
मुखसे वाक्‌इन्द्रिय उत्तन्न हुई और वाक्‌.इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अभि उत्पन्न हुआ फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए: 
उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और ग्राणोंसे वायुदेवता उत्तन्न हुआ | यहाँ घ्राणेन्द्रिका अलग वर्णन नहीं है; अतः प्लाण- 
इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार मी नासिकरासे ही उत्पन्न हुए--यों समझ छेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और 
उसके देवताका मी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक्‌इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना चाहिये। फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका 
देवता यूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानोंके दोनों छिद्र निकछे, उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता 
दिशाएँ उतन्न हुईं। उसके वाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और बनस्पतियाँ 
उत्पन्न हुईं | फिर छुदय प्रकट हुआ; दृदयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्तन्न हुआ | फिर नामि प्रकट 
हुईं, नामिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मर॒त्युदेवता उत्पन्न हुआ । नामिकी उतपत्तिके साथ ही 
गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मर-त्यागमे हेठ होनेके कारण और उसका 
स्थान नामि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है; वह गुदा-इन्द्रियका 


३०० + महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 
ज्ल़्त़च़(₹ञअ़(_नननसशिििनससिययियखललयियलययय ला ततततततततततततलसललततललल्लत्ल्ललललल््लल_ 
अधिष्ठाता है, अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है | फिर लिड्न अकट 
हुआ; उसमेंसे वीय॑ और उससे जल उलन्न हुआ । यहाँ लिज्ञसे उपस्थेन्द्रि और उसका देवता प्रजापति उत्नन्न हुआ-- 


यह बात भी समझ लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 





॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


"या 9%---बै- 


दितीय खण्ड 


ता एता देवताः सृष्ठ अखिन्‌ महत्यणंवे प्रापतंस्तमशनायापिपासास्यामन्यवाजत्‌ ता एनमहुवन्ना- 
यतन॑ न प्रजानीहि यसिन्‌ ग्रतिष्ठिता अन्नमदासेति ॥ १॥ 

ताभूवे, पताः सष्टा:८ परमात्माद्वारा रे हुए ये सब, देवता+5अम्ि आदि देवता, अस्सिन्‌- इस (ससाररूप ); 
महतिर महान्‌; अर्णवे5सघुद्रमें; प्रापतन>आ पड़े, ( तब परमात्माने ) तमू> उस ( समख देवताओऊफे समुदाय ) को; 
अशनायापिपासाभ्याम> भूख और प्यासते, अन्ववाजेत्‌-यथुक्त कर दिया, ( तब ) ताभ्न्वे सर अभि आदि देवता; 
पनम्‌ अन्लुवनः-इस परमात्मासे बोले, (भगवन्‌ ) न/८ हमारे लिये; आयतनम प्रजानीहिझःएक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌>जिसमें; प्रतिष्ठिता।८ स्थित रहकर) [वयम८ हमलोग) ] अप्लषमः> अन्न; अदाम इति> भशक्षण करें ॥१॥ 

व्याख्या--परमात्माद्वारा र्वे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अम्नि आदि सब देवता ससाररूपी इस महान्‌ समुठ्रमे आ पढ़े। 
अर्थात्‌ हिरिण्यगर्म पुरुषके शरीरसे उत्पन्न होनेंके बाद उनको कोई निर्दिप्ट स्थान नहीं मिला, जिससे वे उस समष्टि-शरीरम ही 
रहे। तब परमात्माने उस देवताओंकि समुदायक्ी भूख और पिपासासे स्युक्त कर दिया | अतः भूख और प्याससे पीड़ित 
होकर वे अप्रि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--५भगवन्‌ ! हमारे लिये एक ऐसे स्थानकी ब्यवस्था 
कीजिये, जिसमें रहकर हमछोग अन्न भक्षण कर सकें---अपना-अपना आहार अहण कर सकें? ॥ १॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अबलुवन्न वे नोज्यमरुमिति ताम्यो5थमानयत्ता अबुवन्न वै नोउयमरूमिति ॥२॥ 


तास्यः-( परमात्मा) उन देवताओंके ढिये; गास5 गौका शरीर; आनयत्‌>लाये, ( उसे देसर ) ताइ- उन्होंने) 
अल्लवनकहा; नः-हमारे लिये। अयमूल्यह; अलमू>पर्यात; न चैनहीं है; इति+इस प्रकार उनके कहनेपर 
( परमात्मा )) ताभ्य++उनके लिये। अश्वम्‌घोड़ेका शरीर, आनयत्‌> लाये, ( उसे देखकर भी )ता++ उन्होंने ( फिर 
वैसे ही ) अ्लुबन-कद्ा कि; अयमृ>ूयह भी; न/८हमारे लिये; अलमू>पर्यात, नये इति> नहीं हे॥ २॥ 

ज्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना ऊरनेपर सष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गोका गरीर बनाकर 
उनको दिखाया । उसे देखकर उन्होंने कहा--'भगवन्‌ | यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे' हमारा कार्य 
अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये |? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर 
रचकर उनको दिखाया । उसे देखकर वे फिर बोढे--'भगवन्‌ | यह मी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, 


नहीं चल सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये? ॥| २ ॥ इसते भी हमारा काम 
ताम्यः पुरुषमानयत्ता अब्लुवन्‌ सुकृत॑ बतेति । पुरुषों वाव अन्नवीयथायतर्न 

प्रविशतेति ॥ ३॥ ४ सुकृतम्‌ । ता अन्नवीयथायतन 
ताभ्य+( तब परमात्मा 


) उनके लिये; पुरुषम्‌>मनुष्यका | शरीर; आनयत्तू< | देखकर 

हे । हट ' शरीर) लाये; ( उसे देखकर ) ताक 

हक देवता ); अब्ववन>बोले, वत-वस, खुकतम्‌ इति> यह बहुत सुन्दर बन गया; चाव- के ही, 

पर १ जक्तम-( परमात्माकी ) सुन्दर, रचना है, ता, अव्रवीत-( फिर ) उन सब देवताओंसे 
कहा; ( ठुमलोग ) यथायतनमू> अपने-अपने योग्य आश्रयोंमें, भविद्यत इति- प्रविष्ट हो जाओ ॥ ३॥ 





+ पेतरेयोपनिपद्‌ # ३०१ 


व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके गरीरोंकों अपने लिग्रे यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने 
उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुग्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बढ़े प्रसन्न 
हुए और बोले--“यह हमारे लिये वहुत सुन्दर निवास-स्थान वन गया | इसमे हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब 
आवध्यकताएँ भलीमॉति पूर्ण हो सकेंगी ।? सचमुच मनुष्य-द्वरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसीलिये यह देवडुर्लभ 
माना गया है और शातत्रॉमि जगह-जगह इसकी महिसा गायी गयी है; क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके 
आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हे प्राप्त कर सकता है| जब सब ठेवताओंने उस झरीरकों पसद किया, तब उनसे 
परमेश्वरने कहा--ठुमलोंग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमे प्रवेण कर जाओ || ३ ॥ 

अग्निवाग्भृत्वा मुख आ्राविशद्धायुः प्राणों भ्रृत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रक्लुभूत्वाक्षिणी प्रा- 
विशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णा प्राविशन्नोपधिवनस्पतयों छोमानि भूत्वा त्वच॑ प्राविश॑श्वन्द्रमा मनो भृत्वा 
हृदय॑ प्राविशन्त्वत्युरपानों भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भृत्वा शिक्ष॑ प्राविशन्‌ ॥ ४॥ 

अज्लि+८( तब ) अभिदेवता, बाकूरवाक-इन्द्रिय, भूत्वावनकर, मुखम्‌ प्राचिशत्‌र मुखमे प्रविष्ट हो गया, 
वायुःनवायुदेवता, प्राण/-प्राण,. भूत्वाल्वनकर, नाखिके प्राविशत्‌" नासिकाके छिद्गबोमि ग्रविष्ठ हो गया; 
आदित्यभ्न्सर्यदेवता,. चश्षुःलनेत्र-इन्द्रिय,. भूत्यान्वनकर;. अक्षिणी प्राविद्वतू&ऑँखोंके. गोलकॉमें 
प्रविष्ट हो गया; दिहा+>वि्ञाओंके अमिमानी देवता, ओ्रोत्रम्‌-ओत्र-इन्हरिय, भूत्यानवनकऱ) कर्णो प्राविशन>कानोंमि 
प्रवि.्ट हों गये, ओपचिचनस्पतय+#-ओपधि और वनस्पतियोंके अमिमानी देवता, छोमानि>रोएें, भूत्वा5 
वनकर; त्वचम्‌ प्राविशन-ल्वचामे ग्रविष्ट हो गये, चन्द्रमा->चन्द्रमा, मनभनमन, भूत्वा+बनकर, हृदयम्‌ 
प्राविद्त-दृदयमे प्रविष्ट हो गया, झृत्यु/- मत्युदेवता, अपान++अपानवायु, भूत्वा>वनकर, नामिम्‌ प्राचिशत्‌- 
नामिमें प्रविष्ट हों गया, आप+#-जलका अमिमानी देवता, रेतम्नवीर्य, भूत्वालबनकर, शिक्षम्‌ प्राविशन>लिड्ठमे 
प्रनिष्ट हो गया [[ ४ ॥ 

व्याख्या--उष्टिकर्ता परमेश्वरक्की आजा पाकर अभिदेवताने वाकूइख्तियका रूप धारण किया और पुरुषके 
( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ठ हो गये । उन्होंने जिहाकों अपना आश्रय बना लिया । यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय 
बनकर मुखमे प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता ग्राण दोकर नासिकाके छिठ्रोंमे 
( उसी मार्गसे समस्त शरीरम ) प्रविष्ट हो गये | अश्विनीकुमार भी ध्राण-इन्द्रियका रूप घारण करके नासिकामे ग्रविष्ट हो 
गये--यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका प्थक्‌ वर्णन नहीं है। उसके बाद सूर्यदेवता 
नेत्र-इन्ठिय बनकर आऑँखोमे प्रविष्ट हो गये | दिद्यामिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये । 
ओपधि और बनस्पतियोंके अमिमानी ठेवता रोम वनकर चमड़ेमे प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके द्वदयमें 
प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप वारण करके नामिमे प्रविष्ट हो गये | जलके अधिएात देवता 
वीर्य बनकर लिड्डमें प्रविष्ट दो गये | इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियोके रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रवरिष्ट- होकर 
स्थित द्वो गये ॥ ४ ॥ 

तमशनायापिपासे अब्ूतामावाभ्याममिश्रजानीहीति । ते अन्नवीदेताखेव वां देवताखाभजाम्गेतासु 

भागिन्यों ्‌ करोमीति बे देवताये हविगृद्यते 8 भागिन्यावेवासथा मशनायापिपासे 

भागिन्यों करोमीति। तस्ादस्पे कस्ये च देवताये ह | भवतः ॥५॥ 

तमः- उस परमात्मासे, अशनायापिपासे- भूख ओर प्यास--ये दोनों, अन्नूताम-वोढी। आवाश्याम्‌ हमारे 
लिये भी; अभिप्रजानीहि८ (स्थानकी) व्यवस्था कीजिये, इतिरयह (सुनकर ), ते>उनसे, अन्नवीत्‌- ( परमात्माने ) 
कहा; चाम5ठम दोनोकों ( में ), एताखु>इन सब, देवताखुूदेवताओमें, एब- ही, आभजामि-भाग दिये देता हूँ, 
एताखु- इन ( देवताओं ) में ह्वी ( त॒म्हें ), भागिन्यौ- भागीदार, करोमि इतिरवनाता हूँ, तस्मात्‌-इसलिय यंग्ये 
कस्यें च>जिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये, हवि+-हृत्रि ( मिन्न-मित्र विषय ), ग्र्यते5( इन्द्रियोद्वारा ) 

है| 


३०२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 
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ल्च्च््च््ं्ं्च्च््ं्ं्ुंंंएस्‍अइऊल्‍ण 4 ल्लयसययस्यचथय्स्--४ै 7 दोनों 
ग्रहण की जाती है; अस्याम-उस देवता ( के भोजन ) मे) अद्यनायापिपासे- भूख और प्यास--दोनों, पुच८ ही; 
मारिन्यौ- मागीदार; सवतश्नहोती हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या--तव भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वर्से कहने छगीं--“मंगवन्‌ | इन सबके लिये तो आपने 
रहनेके खान निश्चित कर दिये; अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषज्ी व्यवस्था करके उसमे हमे स्थापित कीजिये |? उनके 
यो कहनेपर उनसे सश्टिके रचयिता परमेश्वरने कह्द--“ठुम दोनेंकि लिये पथक खानफी आवश्यकता नहीं है। ठम दोनोंको 
म॑ इन देवताओंके ही स्थानों माग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आदास्में मैं ठुम दोनोको भागीदार बना देता हम ! 
सष्टिके आदियें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था, इसीलिये जब जिस क्रिसी भी देवताको देनेके ल्यि इन्द्र 
विपय भोग अहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये कछुघा और पिपासा भी हिस्सेदार होती शी हैं अथात्‌ उस 
इन्द्रियके अमिमानी देवताकी तृत्तिके साथ क्षुघा-पिपासाकों भी शान्ति मिलती है ॥ ५ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
न 


तृतीय खण्ड 
स ईश्षतेमे चु लोकाथ लोकपालाश्ानमेम्यः सजा इति ॥ १॥ 


स:+ उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षतरफिर विचार किया; चुरनिश्रय ही; इमेनये सतस; छोकाः>छोक; चःऔर॥ 
लोफऊपाला++लोकपाछ, चरूभी; (रवे गये; अब ) पएश्य/्+इनके लिये। अन्नम्‌ खज़े इतिरमुझे अन्नकी 
स॒ष्टि करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--'ये सब छोफ और लोकपाल तो रे 
गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चादिये--भोग्य पदार्थोकी भी 
ब्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी छगा दी गयी है। अतः उसऊझी (अन्नकी) भी रचना करूँ? ॥ १॥ 


सो5पो5म्यतपत्तास्थो5भितप्ताम्यों मूतिस्जायत । या वे सा मूतिरजातान्न वे तत्‌ ॥ २॥ 


सत/८ उस ( परमात्मा ) ने; अप+-जलछोंको ( पॉर्चो सूक्ष्म महाभूतेकों )) अशभ्यतपत्‌र तपाया ( सकव्यद्वारा उनमें 
क्रिया उसन्न की ); ताभ्यः अभितप्ताश्य>+उन तपे हुए सूक्ष्म पॉच भूतोंसे, सूर्तिषल्मूर्ति, अजायत-डसत्न हुई) 
चैनिश्चय ही, या>जो, सा-वह। सूर्ति/-मूर्ति; अजायत- उसन्न हुई; तत्‌ चै-बही, अन्नम-अंन्न है ॥ २॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलको अर्थात्‌ पॉ्चो चूदम महाभूतोंको तपाया--अपने 
सकत्यद्वारा उनमें क्रिया उस की । परमात्माके सकत्पद्वारा सचालित हुए. उन सूह्ष्म महामूतोंसि मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 


उनका स्थूल रूप उलन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉच महाभूतोंका स्थूछरूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओंके 
लिये मोग्य है ॥| २ ॥ 


. पदेनत्सृ्ट पराडत्यजिधांसत्तद्ाचाजिषृक्षततन्नाशकनोद्याचा ग्रहीतुम । य्लैनद्वाचाग्रहैष्पद्भिव्या- 
हत्य हवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ३ ॥ 

सणम>उत्पन्त किया हुआ, ततूू 
अत्यंजिघांसत्‌-भागनेकी चेण करने लगा, 
करनेकी इच्छा की; ( परतु वह ) तत्‌- 
सका; यत>ू यदि, स्त:-वबह, 
अब भी मनुष्य ) छृ८ 

जाता ॥ ३ ॥ 


पहं, एनतू-यह अन्न, पराडः( भोक्ता पुरुपसे ) विमुख होकर, 
तत्‌>( तब उस घुदुषने ) उसको, चाचा-वाणीद्वारा; अजिघक्षत्‌-ग्रहण 
उसको, चाचा-वाणीद्वारा, अद्दीतुम्‌ न अशक्तोत्‌-अहण नहीं कर 
पनत्‌-इस अन्नको, वाचा> वाणीद्वारा; हर ही, अम्नहदैष्यतू-गहण कर सकता; ( तो 
अवश्य ही, अन्नम्‌ अभिव्याहत्य- अन्नका वर्णन करके, एव-दी; अध्ृष्स्यतू>तृत 


# पेतरेयोपनिपद्‌ # ३०३ 








व्याख्या--छोकोों और छोकपार्ोंकी आहारस्म्बन्धी आवच्यक्ताकों पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह 
अन्न यों समझकर क्रि यह मुझे खानेवराला तो मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेंके लिये मुख फेरकर भागने लगा | 
तव उस मनुष्यकें रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नकी अहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जाते--अन्नका नाम छेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता, परत ऐसा नहीं होता ॥ हे ॥ 


तत्माणेनाजिष्ृक्षचत्नाशक्नोत्माणेन ग्रहीतुं स यद्ैनटआणेनाग्रहैष्यद्मिग्राण्य हैवाजमत्रप्यत्‌ |।४॥ 


( तव उस पुरुषने ) तत्‌-उस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रिकके द्वारा,# अजिघुक्षत5पकड़ना चाहा; ( परंतु 
वह ) तत-उसको, प्राणेन-प्राणेन्द्रियद्धारा मी, श्रह्दतुम न अदशक्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌रयदि। सम्न्वह 
एनत्‌-इस अन्नको, पराणेन-प्राण-इन्द्रियद्धारा; हरही। अग्नेद्ैष्यच:-पकड़ सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) हल्‍अवध्य, 
अन्नमः अन्नकों, अभिग्राण्य5 दूँघकर) एवन्ही; अअ्प्स्यचतृत्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या---तव उस पुरुपने अन्नकरो प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-इन्द्रिवके द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको 
प्राण-इन्द्रिवके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नकों प्राण-इन्द्रियद्धारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नकों 
नाकसे सूँबकर ही तृत हो जाते; परंठ ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तचश्रुपाजिध्क्षततन्नाशक्रोचशुपा ग्रहीतुं स यद्धैनचश्षुपाग्रहैष्यद्‌ दा हैवाननमत्रप्सत्‌ ॥ ५॥ 

( तब्र उस पुरुषने ) तत्‌->उस अन्नको, चश्चुपा-ओँखोंसे, अजिचक्षत्‌-पकड़ना चाह; ( परंतु वह ) तब- 
उसको; चल्लुपा-ऑ्खेंकि द्वारा; अ्रहीतुम न अशक्तोत्‌नदीं पफड़ सका; यत-यदि, सः्ूवह, एनत्‌-इस अन्नको, 
चक्षुपा-आँखोसे हल्‍ही, अग्रहैष्यतू-पकड़ लेता तो; ह-अवध्य ही, (अब भी मनुष्य ) अन्नमः-अन्नको, 
हृष्ठा-देखकर एवनदी अत्नप्स्यतू-वृत् हो जाता ॥ ५ ॥ र 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको ऑलोसे पकइना चाहा, परठु वह उसका आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड 
सका | यदि वह इस अन्नकों ओंखोंसि ग्रहण कर सकता तो अवध्य ही आजकल भी लोग अन्नकों केतछ देखफर ही तृत्त हो 
जाते परतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ ४ 

तच्छोत्रेणानिष्रक्षतत आाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धुनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छृत्वा हेवान्ममत्रप्सत्‌ ॥६॥ 

(तब उस पुरुपने ) तत्‌-उस अन्नको, श्रोत्रेण-का्नोंद्वारा, अजिघृक्षत्‌-पकड़ना चाहा; (परंतु वह ) 
तत्‌5उसको श्रोत्रेण-कानोद्वारा; अहीतुम न अशक्तोदनहीं पकड़ सका, यतच-यदि, स.-वह, एनतूर इसको 
श्रोच्रेण-कनोंद्वार हलल्‍्ही अग्रहैष्यवपकड़ लेता तो, हनिस्सन्ठेह, ( अब भी मनुष्य ) अन्नम>अन्नका नाम 
श्रुत्वा>सुनकर, एव>ही अचप्स्यततृत्त हो जाता || ६ || 

व्याख्या--फिर उस पुरुपने अन्नकों कानोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कार्नोद्ारा भी नहीं पकड़ सका। 
यदि वह इसको कानेसि पक्ड सकता तो अवध्य ही अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर ही तृत् हो जाते, परतु यह 
देखनेम नहीं आता ॥ ६ ॥ 

#१ ग्रह्मीतु यद्बेनचचाग्रहैष्यत्स्पृष्टा रे 

तचचाजिध्ृक्षतत्नाशक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्धैनचचाग्रहेष्पत्सृष्टा हैवाचमत्रप्यत्‌ ॥७॥ 

( तब उस पुरुपने ) तत-उसको, त्वचारचमड़ीद्वारा, अजिघ्चक्षत-पकड़ना चाहा) ( परंठ ) ततः उसको, 

# माण-इन्द्रियका विपय गनन्‍्त्र वायु और प्राणके सहयोगसे &्वी उक्त इन्द्रियक्षारा अहण होता है तथा प्राणडन्ठियकरें निवासस्थान 
नासिकाछिदोंसे दी प्राणका आवागमन होता है । इसलिये यहाँ प्राणेद्धियके ही सख्वानमें आण! शब्द प्रयुक्त हुआ हे, वह जान पढ़ता 
ह, क्योंकि उन्तमें प्राणके ही एक मेंढ अपानद्वारा अन्ञका झदण होना बताया गया है । अत यहाँ प्राणसे अहण न किया जाना माननेसे 
पूर्वापरविरोध आयेगा । 


३०७ % महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 





स्वचाल चमड़ीद्वारा, भहीतुम्‌ न अशक्लोत्‌ल नहीं पफड़ सजा, यत्‌लयदि। सथ-वह, की शी) कलाम हे 
द्वारा, हन्ही। अग्नहैष्यतपरड़ सकता तो, ह>अवध्य ही (अब भी मनुष्य); अन्नमूू अन्नकोः स्पृष्ठान छुफ़र एव है) 
अभप्य्यतन्तृप्त हो जाता ॥ ७॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्कों चमढ़ीद्वारा पऊंड़ना चाहा परहु वह उसऊो चसड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका। 
यदि वह इसझो चमड़ीद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजऊछ भी मनुष्य अन्नकों छूकर ही तृत्त हो जाते; परत ऐसी बात 
नहीं है ॥ ७॥ 


तन्मनसाजिधरक्षतज्नाशक्ोन्मतसा ग्रहीतुं स यद्भैनन्मनसाग्रहैष्यद्धयात्या हैवान्मत्रप्खत्‌ ॥८॥ 


( तब उस पुरुषने ) तत्‌> उसको, मनसा-मनसे, अजिषृक्षत्‌-पकड़ना चाहा; ( परतु ) तत्‌&उसको। मनसार 
मनसे भी, भरहीतुम्‌ न अशक्तोत्‌ः नहीं पकड़ सका; यु यदि; सभ्म वह), एनत्‌ऊ इसको; मनसाूमनसे; ह* ही; 
अग्रहैष्यत-पकड़ छेता तो, हृ्अवध्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम5अन्नको, ध्यात्वारचिन्तन करके; एव-ही, 
अच्प्स्यच्‌ठृप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नकों मनसे पऊड़ना चाहा, परतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं परक्रड़ सका । यदि 
वह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुप्य अन्नज़ा चिन्तन करके ही तृत्त हो जाते; परंतु ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥ 


तच्छिस्नेनाजिधृक्षतन्नाशक्रोच्छिस्नेन ग्रहीतुं स यद्भैनच्छिर्ने नाग्रहैप्यद्विसज्य देवा जमत्रप्स्यत्‌।। ९ 


( फिर उस पुरुषने ) ततरउस अबको, शिइईनेनर उपस्थके द्वारा, अजिधघृक्षत्‌-प्रहण करना चाहा, (परत ) 
तत> उसको, शिइ्नेन- उपस्थके द्वारा भी; भ्रद्दीतुम्‌ न अध्यक्तोत्‌र नही पकड़ सझा, यतू&यदि। सः+वह। एनतूल 
इसको, शिइनेन- उपूथद्वारा, ह ही, अग्रहैष्यतः+पकड़ पाता तो हलअवब्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ विखुज्यर 
अन्नज़ त्याग करके, एव८ही; अन्नप्स्यत्‌८तृत्त हो जाता ॥ ९॥ 


व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( लिड्ज ) द्वारा पफइना चाहा, परतु वह उसकी उपखके द्वारा नहीं पकड़ 
सका । यदि वह उसको उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवध्य ही अब मी,मनुण्य अन्नका त्याग करके ही तृत् हो जाते, परत यह 
देखनेमे नहीं आता ॥ ९॥ 


तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सैपोड्जस्थ ग्रहों यद्वायुरे्रायुवा एप यहायु। ॥ १०॥ 


(अन्तमे उसने) तत्‌ःउस अन्न; अपानेन>अपानवायुके द्वारा, अजिघृक्षत्‌>ग्रहण करना चाहता; ( इस बार 
उसने ) वत्‌>उसको, आवयत्‌-्अहण कर लिया, ख्न्वह, एप+नयह अपानवायु ही, अश्नस्यन अन्नका; ग्रहन्‍्मह 
अर्थात्‌ अहण करनेवाल्ा है, यत्‌>जो, वायुः-वायु, अन्नायु+>अन्नसे जीवनफी रक्षा करनेवालेरे रूपमे, बै-प्रसिद्ध है। यत्‌- 
जो; एघश-यह, चायु/- अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १० ॥ 

व्याख्या--अन्तमें उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात्‌ अपानवायुद्द 

रा 
मुखसे गरीरसे प्रवेण करानेक्री चेश की, तब वह अन्नकी अपने शरीरमैं 


रमें छे जा सका | वह अपानवायु जो बाहरसे शरीरके 
भीतर गश्वासके रूपमे जाता है, यही अन्नका अह--उसऊो परड़नेवारा अर्थात्‌ भीतर छे जानेवात्य है | प्राण-वायुके सम्बन्ध 


जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवात्य होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस अपानवायुको लेकर 
ही है, जो प्राण आदि पॉच मेदो्मि विमक्त मुख्य प्राणका ही एक अश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥१०॥ 


स ईछ्षत कथ॑ न्विदं मच्ते स्ादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इंति रि 

कि के 5 कक ति | स ईक्षत यदि वाचामि- 
व्यहत यदि पमिन्र। ते बंद चकुपरा च॒ईं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्ट॑ यदि मनसा ध्यात॑ 
यद्यपानेनाभ्यपानित यदि शिष्नेन विसृश्मथ कोःहमिति ॥११॥ 


म# ऐतरेयोपनिपदू # झ्०्ण 
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स+-+ (तब) उस (सष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने, ईक्षतर सोचा कि, चु निश्रय ही; इृद्मू5 यह) मत्‌ ऋति> मेरे बिना, 
कंथम्‌>्‌ क्‍्सि प्रकार, स्थात्‌5 रहेगा, इतिज्यह सोचकर; (्‌ पुनः ) खस+८ उसने, इश्षत- विचार किया कि; यदि यदि; 
चाचाः( टस पुरुषने मेरे विना ही केयछ ) वाणीद्वार, अभिव्याह्मतम:बोलनेफी क्रिया कर छी; यदि यदि; प्राणेन८ 
प्राण-इन्द्रियद्ाराः अभिम्राणितम-यूँघनेकी क्रिया कर ली, यद्िर यदि, चश्षुपा--नेत्रद्वारा, हएम्‌- देख लिया। यद् यदि, 
श्रोत्रेण- कर्ण इन्द्रियद्वारा, श्रुतम-सुन लिया, यद्विजियदि, त्वचा5लरडन्द्रियद्वारा, स्पृष्टमस्पर्श कर लिया; यदि 
यदि, मनसा- मनद्वारा, ध्यातम-मनन कर लिया; यदिरू यदि, अपानेन- अपानद्वारा। अभ्यपानितम्‌> अबग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली ( तथा ) यद्र यदि। शिइनेन- उपस्थसे, विख्ए्टम्‌-- मूत्र और वीर्यका त्याग कर लिया; 
अथनूतो फिर अहमूरमें, के कोन हैँ; इतिल्यट सोचकर, ( पुनः ) खशू उसने; ईक्षत- विचार किया कि; 
कतरेण-( पैर और मस्तऊ--इन दोनोमेंसे ) क्रिस मार्गसे, प्रपश्ने इति>मुझे टसमें प्रवेश करना चाहिये ॥| ११ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब छोक और छोफ़्पार्ोकी रचना हो गवी; उन सबके लिये आहार भी उत्न्न हो गया तथा 
मनुष्य भरीरधारी पुरुषनने उस आहारकों म्हण करना भी सीख लिया, तब उस सर्वस्रष्ठ परमात्माने फिर विचार 
क्रिया--“यह मनुप्यरूप पुरुष मरे बिना केसे रहेगा ? यदि इस जीबात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस 
प्रसार टिक सकेगा ?स साथ ही यह भी विचार किया फ्रि “यदि मेरे सहयोगके बिना इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया 
कर ली, प्राण-इन्ठ्ियसे सूँघनेक़ा काम कर लिया, प्राणोंसे वायुकों भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर ली, 
नेत्रेन्द्रियद्वारा देस लिया; कर्णेन्द्रियद्धारा सुन लिया; त्वक्‌ इन्द्रियद्वारा स्पर्ग कर लिया; मनके द्वारा मनन कर लिया, 
अपानद्वारा अन्न निगल लिया, और यदि जननेर्द्रियद्वारा मृत्र और वीय॑का त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली, तो 
फिर मेगा वया उपयोग रह गया ?भाव् यह ऊि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोद्वार कार्य सम्पन्न कर छेना इसके लिये असम्भव 
है | यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि में इस मनुष्य झरीरमें पेर और मस्तक--इन दोमेंसे फ्रिंस मार्गसे प्रविष्ट 
होऊ १॥ ११॥ 


स एतमेव सीमान॑ विदार्येतया द्वारा प्रापध्त | सेपा विदवतिनाम द्वास्तदेवन्नान्दनम्‌ | तख त्रय 
आवसथास्रयः स्वप्ता।, अयमावसथो5यमावसथो5यमावसथ इति॥ १२१॥ 

( यो विचारकर ) सर उसने, एतम्‌ एव-इस (मनुष्य गरीररी), सीमानम्‌ः>सीमाको, विदार्य- चीरकर; एतया 
द्वारा-इसके द्वारा, प्रापद्यतरू उस सजीव गरीरमे प्रवेश किया, सा+वह। एपान यह; दछ॥<द्वार; विद॒तिः नाम विदृ॒ति 
नामसे प्रसिद्ध है; ततूर-वढी, एतच्‌: यह; नान्वनम्‌न आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म प्राप्तिका द्वार है। तस्यरउस परमेश्वरके; 
भ्रयःतीन; आवसथा+< आश्रय ( उपरव्धि-स्थान है; भ्रय/सतीन, खप्ना।5 खप्म हैं; अयमूलयदह ( दृदय-गुद्दा ); 
आवसथ:- एक स्थान है; अयमूरूयह ( परमधाम ) आवसथःलदूसरा स्थान है; अयमन्यद्द ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आचसथः इति-तीसरा स्थान है ॥ १२॥ 

व्याख्या--परमात्मा दस मलुप्य शरीरकी सीमा ( मूर्घा ) को अर्थात्‌ ब्रह्मरन्भ्रकोी चीरकर ( उसमें छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-गरीरमे प्रविष्ट दो गये | वह यह द्वार विदृ॒ति ( ब्रिदीर्ण किया हुआ द्वार ) नामसे 
प्रसिद्ध है। वही यह विद्वति नामका द्वार ( अक्वसन्प् ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाढ् 
है | परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन स्थान है और सम्न भी तीन है। एक तो यह द्वदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान 
है | दूसरा विज्ञ्व आकागररूप परमधाम है--जिसको सत्यलोक) गोलोक) ज्ह्मलोक) साकेतलोक, केछास आदि अनेक नामेंसि 
पुकारा जाता है। तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगत्‌की जो स्थूल) सुइम और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, 
वे ही इसके तीन खम है ॥ १२ ॥ 

# इसीलिये तो भगवाबने गीतामें कहा दे कि समस्त भूतोंका जो कारण दे। वह मैं हूँ। ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं दै, 
जो मुझसे रद्दित हो ( १० । १९ ) | 
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स जातो भूतान्यमिन्यैस्यत्‌ किमिहान्यं वदिपदिति । स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपक्यत्‌ । 


इदमद्शमिती रे ॥ १३ ॥ ु े 

जातः स्ल्मतुष्यरुपमें प्रकट हुए. उस पुरुषने, भूतानिल्पत्व महाभूतोंकी अर्थात्‌ मौतिक जगतकी रचनाको; 
असिव्यैस्यत्‌> चार्गे ओरसे देखा, ( और ) इहल्यहों) अन्यम्‌लदृतरा; किसरकौन है। इतिझयह, वावद्पत्‌रकहा) 
स:+( तब ) उसने, एतमू-इस, पुरुपस> अन्तर्यामी परम पुरुषों, एन ही, ततममर-सर्वव्यापी, प्रह्मनपरव्रह्मके 
रुपमे, अपइयतः- देखा, ( और यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती शेनअहो ! बड़े सोमाग्यकी बात है कि। इदमरूइस 
परब्नह्म परमात्माको; अद्शम्‌-मैने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यरुपमें उसन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगतकी विचित्र र्चनाकों बड़े आश्रर्यपूर्वक चारों 
ओरतसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कह्--“इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाल यहां दूसरा फोन है! क्योकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई-न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये ।! इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने दृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषफ़ो ही इस सम्पूर्ण जगतूमें व्याप्त परअहाके रूपमे 
प्रत्यक्ष किया । तब वह आननन्‍्दमें भरकर मन ही-मन कहने स्मा--“अहों | बड़े ही सौमाग्यक्री बात है कि मेने परत्रहा 
परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया हैं कि इस जगतफ़ी विचित्र रचनाओं देसकर टसके फर्ता धर्ता परमात्माकी सत्तामे 
विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हे जानने और पानेको उत्सुक हो; उन्हींपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवश्य ही उन्हें जान 
सकता है। परमाध्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य गरीरमे ही हो समता है; दूसरे भरीरमे नहीं। अतः मनुष्यों 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये उसे व्यर्थ नहीं गेवाना चाहिये । इस अभ्यायमे मानों परमात्माकी 
महिमाका और मनुष्य शरीरके मह्वका दिग्दर्शन करानेंके ल्यि ही स॒ष्टि रचनाका वर्णन क्रिया गया है॥ १३॥._ 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम | तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इच हि देव॥ परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १४ ॥ 

तस्मात्‌- इसीलिये, इद्न्द्रः नाम-वह (इदन्द्र! नामवाला है; हवास्तवमे) इद्न्द्रः नाम चैन इदन्क! 
नामवाला ही है, ( परत ) इद्न्द्रमःइदन्द्र। सन्‍्तम>होते हुए दी, तम्‌#उस परमात्माफो। परोक्षेण-परोक्षभावसे 
( गुप्त नामसे ), इन्द्र इन्द्र, इतिन्यों, आचक्षते>पुकारते हैं; हिलक्योक़ि, देवाश-देवतालोग, परोक्षप्रियाः 
इच- मानो परोक्षमावसे कही हुई बातकों पसद करनेवाले होते हैं, हि देवाः परोक्षप्रियाः इबरदेवतालोग मानों 
परोक्षमावसे कही हुईं बातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं || १४ ॥ 

व्याख्या--पर्ह्म परमात्माफ़ो उस मनुष्य शरीरमें उत्पन्न हुए. पुरुषने पूर्वोक्त प्रफारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी 
कारण परमात्माका नाम 'इदन्द्र? है। अर्थात्‌ 'इदम-द्र/-इसको मैंने देख लिया? इस व्युसत्तिके अनुसार उनका इन्द्र! 
माम है। इस प्रफार यद्यपि उस परमात्माका नाम 'इदन्द्र” ही है, फिर भी लोग उन्हें परोक्षमावसे 'इन्द्र? कटकर पुकारते है, क्योकि 


देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हैं । ५परोक्षप्रिया इव हि देवाः? टस वाक्यको 
इस खण्डड़ी समाप्ति सूचित की गयी है ॥ १४ ॥ ह्‌ ट्स अन्तिम वाक्यकों दुबारा कहकर 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


--+“8ै64.- 


| 4 पी 0 अध ्त 
द्वताय अध्याय 
सस्बन्ध--प्रथम अच्यायमें सृष्टिली उतत्तिका क्र और मनुप्प-णरीग्क महत्व ब्ताया गया और यह बान भी संकेत 
गयी कि डीवान्मा टस अरीरनें परमात्मात्ञे जानकर इनइत्य हो सकता हे | अब दस शरीखी अनित्वता दिखाकर बेगग्य उत्पक्ग 


कऋरनेके लिपि इस >ध्याउमें मनुष्य-तरीरढी उतत्तिकरा वर्णन किया जाता है--- 


पुरुष ह वा अयसादिता गर्मो मबति। यदेतद्वेतः तदेतत्सर्वेस्योडड्रे म्यस्तेजः सम्तृतमात्मन्यवात्मान 
विभति | तथा स्वियां सिदश्वत्यधनजनयति तदस्य प्रथम जन्म ॥ १ ॥ 


अयमर वह(संसारी लीच) हनिश्चयपूर्वत आहदित-पहले-पहल पुर्पे-पुरुष-घरीग्म चैल्ही गर्भ: अचति> 
वीवनयम गम बनेती है यतूूजो पुनतूूयह- ( पुरुपमें ) रेतल्‍-वी्य है नतन्वह एतत-वयह* (पृरुषके ) 


दी 


सर्वेभ्यभन्सन्पर्ण अद्भेश्य>-अड्डोमे सम्भूतमःउलन्न हुआ तेझतेज द॒ आत्मानम-( यह पृरुष पहले तो ) 





अपने ही खत्यबूत इस बीर्यमय तेजफोी आत्मनिल- अपने झरीगस्मे ही विभर्तिज वारण करता हैं (फिर) 
यदारू नव (यह ) नत्‌ूउसको ख्ियामरखीमे सिंच्तिरूसिचन करता हैं, अथ्ुतव पुनतरइसको: 
जनयतिन्यगर्भरूपे उतसन्न करता है तत*वह अस्यरइसका प्रथममपहला' जन्मःजन्म है ॥ १ ॥ | 


व्याख्या--यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-द्वगैरमे ( पिताके दारीरमे ) वीर्यरूपमे गर्म बनता है--प्रक्ट होता हैं। 

पुरुषके छारीस्म जो यह वीर्य है वह सम्पूर्ण अद्भमिंसे निकलकर उसन हुआ तेज ( सार ) दे। यह पिता अपने 
स्वरूयभूत उस वीर्पनय तेजत्रों पहले तो अपने झरीसमे ही वारण-पोपण करता दै--न्ह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ठ करता है; 
फ्रि जब यह उसनों के गर्माक्यमें सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब टसे गर्मरूपमे उत्पन्न करता है | वह माताके झरीरमें 


प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म हैं ॥ १ ॥ 2,» 
तत्ख्रिया आत्मभृत॑ गच्छति | यथा खमड तथा | तसादेनां न हिनसि | सास्यैतमात्मानमत्र- 
गत सावयाते ॥ २ ॥ हा 


तत-वह ( गर्म ) स्तिया++जीके आत्मभूतमआत्ममावक्रों गच्छतिन्प्राप्त हों जाता है यथा>-जेंसे, 
खमः-अपना अद्रम>अद्ज दोता दे तथा-वेसे ही ( हो जाता है )) तस्मात-इसी कारणसे एनाम८ट्ूस ल्लीको, 
न हिनस्तिन्वह पीडा नहीं देता, सारवद् ज्री ( माता ), अन्नगतमरू यहाँ ( अपने झरीरम ) आये हुए, ड्सें 
( अयने पति ) के आत्मानम-आत्मारुप ( ख़ब्यबूत ) एवम्‌ भावयति>इस गर्मफ़ा पालन-पोपण क्स्ती है ॥ २॥ 2 
व्याख्या--उस ज्री ( माता ) के घरीरम आया हुआ वह गर्म--पिंताके द्वारा खापित क्या हुआ तेज उस ज्नीके 
आत्मभावतों ग्रात्त दी जाता है--अर्थात्‌ जैंसे उसके दूसरे अद्ज है; उसी प्रकार वह गर्म भी उसके झरीरका एक अद्भन्सा 
ही हो जाता दे । यददी कारण है क्रिं वह गर्भ उस ज्रीके उठरमें रहता हुआ मी गर्मिणी न्ल्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसें 
भाररूप नहीं प्रतीत होता । वह स्री अपने चरीरमे आये हुए अपने पतिक्रे आत्मारूय इस गर्मकों अपने अड्डोंकी मोति ही 
भीजनके रखसे युष्ट करती है ओर अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियमोंक्ता पालन करके उसकी भीमॉति रक्षा करनी है ॥२॥ 


सा भावयित्री मावयितव्या भवति | तं स्लरी गर्भ विभर्ति | सोड्य एवं कुमारं जन्मनों5ग्रेषघि- 
भावयति । स यत्कुमारं जन्मनो5ग्रेषघिमावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येपां लोकानां सन्‍्तत्या । एवं 
सनन्‍्तता हीमे लोकासतदस्थ द्वितीय॑ जन्म ॥ ३॥ 

सानवद भावयिन्नौलउस गर्मका पालनयोपण करनेवाढी ल्लरी. भावयितव्या-पालन-पोपण करनेयोग्व, 


३०८ + महान्तं विभुमात्मार्न मत्वा घीरो न शोचति £ 


मिशन >>: ७७८७ 
सबतिरऐती है; तम्‌ गर्भण&उस गर्भको। अग्रेजप्रसवके पहलेतक, खीनली ( माता )| 007 के है 
जन्मनः अखिर( फिर ) जत्म छेनेंके बाद, सम्ट्यद ( उसका पिता ); ४ किन बह ता! 
कुमारी; (जातकर्म आदि सस्कारोंद्राण) भावयतिरअम्युदयणील बनाता तथा उसकी उद्नति 243 हक 2: 
यत्‌ूजों, जन्मनः अधि जन्म हेनेके बाद, अग्रे [ एवं |_पहले ही, कुमाप्म साववतिच्वालक बज 
है; तत-बह; ( मानो ) एवास- इन) छोकानाम८लेकोओो ( मनुष्योकी )) संतत्या-वढनेके द्वारा, आत्मानम्‌ पृव 
मावयति-अपनी ही उन्नति करता है। द्विलक्योंकि, एवसलइसी प्रकार; इम्ेंल्ये सतत) छोका/+छोऊ ( मलुष्य )| 
संतता++विस्तारकों थाप्त हुए हैं, तत्‌>वह, अस्य+इसका; छ्वित्तीयमलदूसरा; जन्मन जत्म है॥३॥ न 
व्याख्या--अपने पतिंके आत्मस्वरूप उस गर्मझ्री सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्मिणी त्री घस्के लोगोद्वार और 
विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ धरके छोगोंफ़ा और पतिका यह परम आवश्यक ऊर्तैब्य है कि 
मे सब सिलकर उसके खान-पान और रहन सहनरी सुब्यवस्था करके सब प्रफारसे उसकी सँभाल रखें । उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो स्री ( माता ) अपने द्रीरमें धारण करती हैं, फिर जन्म लेनेंके बाद--जन्म लेते ही वह उसका 
पिता जातकर्म आदि ससस्‍्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारोसे उस कुमारक्रो अम्युदयशील बनाता है और जन्मसे लेकर 
जबतक बह सर्वथा योग्य न बन जाय) तब्रतक हर प्रकास्से उसका पाछन पोषण करता है--नाना प्रकारकी विद्या और 
शिव्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रफारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मे वाद उस बालकों उपयुक्त बना देनेके 
पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रफारसे योग्य बनाता है; वह मानों इन छोकोंकों अर्थात्‌ मनुष्योकी परम्पराको 
बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक-से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए, दे 
बहू जो इस जीवका गर्भसे वादर आकर बालुऊरूपमें उत्पन्न होना है। वह इसका दूसरा जन्म है | 
इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने ऊर्वव्यक्री शिक्षा दी गयी है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि 
उसपर अपने माता पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेया कर सऊे; थोड़ी है। और पिताको इस 
प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; वर यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही हंड्ि 
करके अपने कर्तव्यका पालन किया है ॥| ३ ॥ 


सो5सायमात्मा पुण्येभ्य। प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति। से 
इतः ग्रयन्नेव पुनजायते तदसय ठुतीय॑ जन्म ॥ ४ ॥ 


म्न्वह ( पुत्रहपमें उसने हुआ ), अयसूरूयह, आत्मा-( पिताका ही ) आत्मा, अस्य-इस पिताके ( बाय 
आचरणीय ); पुण्येभ्य+-शभकर्मोके लिये; प्रतिधीयतेउसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अथःःउसके अनन्तः 
अस्यइस ( पुत्र ) का। अयमू>यह ( पितारूप ); इतर#लदूसरा, भात्मा> आत्मा; छृतकृत्य+-अपना कर्तव्य पूर करने; 
चयोगत*-आयु पूरी होनेपर, भैति+( यहाँसे ) भरकर चछा जाता है, सप्न्यह) इत+न्यहोंसि, प्रयय+जाकर; धवरूरी। 
घुन+-पुन; जायते>उत्पत्र हो जाता है, ततू-वह, अस्यर#इसका, ततीयम्‌८तीसरा, जन्मरूजन्म है ॥ ४ ॥ 
व्याख्य(--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मखरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है; तय वह 
पिता उसको अपना अविनिधि बना देता है--अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि बैदिक और ल्वैंकिक जितने भी 
शुभ कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रकों सौंप देता है। शहस्थका पूण दायित्व पुत्रपर छोड़कर स्वय कृतकृत्य हो जाता है। 


अर्थात्‌ अपनेकी पिठ ऋणसे मुक्त मानता है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर यहाँगे 
विदा हो जाता है, तब यहेसि जाकर दूसरी जगह कर्मोनुसार जहों जिस योनिमें जन्म प श 
इसी तरह यह जन्म-जन्म्ान्तरकी परम्परा चलती रहती है | ७3७४७०७७७ 


जबतक जन्म-उत्युके महान्‌ कष्ठडी आलोचना करके इससे 
चेश नहीं करता, तबतऊ यह परूपरा नही छुटकारा पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-इरीस्मे 


 हूटती ; इसके जे 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४ || है हद; इसके हिये अलुष्यकों अवश्य चेश करनी चाहिये । यही इस 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # ३०९ - 


सम्बन्ध--हस प्रकार बार-बार जन्म झेना और मरना एक मयानक यन्त्रणा है, और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझ- 
कर इस शरीररूप पिजेरकी काटकर इससे सद्रेशा अरूण न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा-- 
गह माद अगले दो मन्त्रोंमें दामदेद ऋषिके दृष्ठन्तसे समझाया जाता है--- 

तदुक्तसपिणा-- 

गर्भ तु सन्नन्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा । 

शर्त मा पुर आयसीररक्षन्नधः स्येनो जवसा निरदीयमिति । 

छ एचैतच्छयानो . 

गर्भ एवंतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥ 

ततरूवही बात (इस प्रकार $ ऋषिणार ऋषिद्दारा, उक्तमः कही गयी है; चु>अहो, अहम मैंने, गर्भ 
गर्ममे, सन्‌ रहते हुए ही, एपाम्‌5 इन; देवानाम्‌र देवताओं कि, विश्वा5 बहुत से, जनिमानि- जन्मोंको, अन्ववेद्मः- 
मलीमॉति जान लिया, मार-मुझे, शतम्‌> सेकड़ों, आयसी+४- छेंड्के समान कठोर, पुर+-शरीरोंने, अरक्षन्‌-अवरुद्ध कर 
खखा था, अध-+अब ( मैं ), इयेन:-वाज पक्षी ( की भोति )) जवसा> वेगसे, निरदीयम्‌ इति> उन सबको तोड़कर उनसे 
अडछग हो गया हूँ, गर्भे> गर्भमें, एब- दहीः शयान- सोये हुए, चामदेव+-वामदेव ऋषिने; एवम उक्त प्रकारते; एतत्तूल 
यह वात, उवाच८”कही ॥ ५॥ > 

व्याख्या---उपर्युक्त चार मन्‍्त्रोंमें कही हुई वातका ही रहस्य यहां ऋषिद्वारा बताया गया है। गर्भमें रहते हुए. ही अर्थात्‌ 
गर्भके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ शञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदर्स्में ही कद्दा था--५अद्दो | 
कितने जाश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्ममें रहते-रहते ही मैंने इन अन्त करण और इन्द्रियलूप देवताओंके अनेक जर्न्मोंका 





- रहस्य मलीमोंति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बातकी जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोके 


जा 


ही होते हैं, आत्माके नहीं | इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सेकड़ों छोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने अवरुद्ध कर 
रक्‍्खा था| उनमें मेरी ऐसी दछ अहतता दो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब मैं बाज पक्षीकी 
भाँति शानरूप बलके बेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ ॥ ५॥ 


स॒ एवं विद्वानसाच्छरीरमेदादूर्व॑ उत्क्रम्यामृष्मिन्‌ खर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः सममवत्‌ 
सममचत्‌ ॥ ६७ न्‍स 

एवम्‌इस प्रफजार, विह्ान-( जन्म-जन्मान्तरके रहस्थको ) जाननेवाला; स+्न्वह वामदेव ऋषि, अस्माव>इस; 
शरीसमेदात--शरीरका नाश होनेपर, ऊध्वेंः उत्क्रम्य>ससारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्व॑ंगतिके द्वारा; अमुष्मिन्‌>उस, 
खर्मे छोके-परमघामर्मे ( पहुँचकर ) सवोन-समस्त, फामान्‌कामनाओंको, आप्त्वा- प्राप्त करके, अस्त; अस्त) 
सममवत्‌र हो गया, समभवतरहो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या---इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्तको अर्थात्‌ जबतक यह जीव इन भरीरेंके साथ एक हुआ रहता है, 
शरीरकी ही अपना खरूप माने रहता है, तबरतक इसका जन्म-र्त्युमे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना योनिर्योर्म 
जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं--इस रहस्यक्ों समझनेत्राछा वह जानी वामदेव ऋषि गर्भले बाहदर आकर 
अन्तर्मे शरीरका नाश होनेपर संसास्से ऊपर उठ गया तथा ऊर््व॑गतिके द्वारा मगवानके परमधाममें पहुँचकर वहों समस्त 
कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सबैथा आसप्तकाम होकर अम्दृत हो गया ! अम्गृत हो गया ! जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट 
गया। “उममवत्? पदको दुहदराकर यहाँ अध्यायक्री समात्तिको सूचित किया गया है ॥ ६॥ 

॥ छ्वितीय अध्याय ॥२॥ 


-+०र58-.... 
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तृतीय अध्याय 
को5्यमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पत्यति य्रेन वा श्रणीति गरेन वा 


गन्धानामिप्रति येन वा बा्च व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 


चयम्‌- हमलोग, उपास्महदे- जिसकी उपासना करते हें, [सःल्‍वह)] अयमू-नयह, आत्मा आत्मा, कः इतिल कौनहै; 
बा- अथवा, येन- जिससे, पश्यति- मनुष्य देखता है, चान्या, येन- जिसमे, श्टणोति-सुनता है, चा+ अथवा, येन- जितसे; 
गन्धान>गन्वोंकों, आजिधति- यूँघता है, बाल अथवा, येन- जिससे, वाचम्‌> वाणीके, व्याकरोति- स्पष्ट वोल्ता है, 
चाप्या, येन-जिससे, खादु- खादयुक्त, च- और, अखाडु- स्वादहीन वस्तुफो, चरभी, विजानाति- अछग-अछग जानता है, 
स+«वह, आत्मा- आत्मा; कवर+-( पिछले अध्यायोमे कद्दे हुए दो आत्माअमेसे ) कोन है+[ १॥ 


व्याख्या--दस उपनिपद्फे पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओका वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा 
€ परमात्मा )) जिसने इस सष्टिकी रचना करी और सजीव पुरुपको प्रकट ऊरके उसका सहयोग देनेके लिये स्रथ उसमे प्रविषट 
छुआ, दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा )) जिसको सजीव पुरुपरुपमें उसने प्रकट क्रिया था और जिसके जन्म जन्मान्तरनी 
परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें गर्भभे आनेसे छेफर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य देव कौन है; वह फैसा है; उसकी 
क्या पहचान हैं--इन बारतोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है | मन्त्रक तात्पय यह है कि उस 
उपास्थदेव परमात्माके तत्तफोीं जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमे विचार करने छगे--'जिसकी हमलोग उपासना 
करते है अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा फ्नोन हे ! दूसरे शव्दोमे जिसके सहयोगसे 
मनुष्य नेत्रेके द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानाद्वारा शब्द सुनता है, जिससे प्राणन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गन्ध सूँघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्त और खादहीन वस्तुको अल्ग अलग पहचान 
लेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायेंमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है १ ॥ १॥ 


यदेतदुदर्य मनशेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञान॑ मेधा दृशि्वत्तिमंतिर्सनीपा जूतिः स्टृतिः 
संकरपः ऋतुरसु। कामों वश इति स्वाण्येबेतानि प्रज्ञानस्य नामपेयानि भवन्ति ॥ २॥ 


यत्‌> जो, एतत्‌-यह, हृद्यम-दृदय है, एतत-यही, मन+-मन, च>भी है, संशानम्‌-:सम्यक ज्ञान शक्ति) 
आशानम-आना देनेकी गक्ति, विशानमूर विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति, प्रशानम्‌तत्कारू जाननेकी शक्ति, भेधा८ 
धारण फरनेडी भक्ति, दष्टिः+ देसनेकी शक्ति, ध्वुति+- पैर, मति+-बुद्धि, मनीपा>मनन शक्ति, जूति५- वेग, स्पृति+- 
स्मरण गक्ति, संकल्प/-सकत्य गक्ति, क्रतुः-मनोरथ गक्ति, अखु;-प्राण शक्ति, काम- कामना शक्ति, चदा३-स्त्री ससर्ग 
आँदिकी अमिलापा, इति-इस ग्रज़ार, एतानिल्‍ये, स्ोणि-सब के सब, प्रज्ञानस्य-खच्छ जानसखरूप परमात्माके 
एवनटी; नामधेयानि-नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक छक्षण, भचन्तिल हैं ॥ २॥ | 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात्‌ अन्तःफरण है, यही पहले 
बताया हुआ मन है, इस सनकी जो यह सम्यऊू प्रफारसे जाननेकी भक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोपर आशाद्वारा 
शासन करनेजी गक्ति; पदार्थोफ़ा अलग-अछग विवेचन करके जाननेकी गक्ति, देसे सुने हुए, पदार्योकों तत्काऊ समझ लेनेफी 
है 5 207220 08 गक्ति; देखनेकी गक्ति; घेर्य अर्थात्‌ विचलित न होनेफी शक्ति) बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेकी 
शक्ति; मनन 4 गेक्ति; वेग अर्थात्‌ ्णभरमे कही-से कही चले जानेकी 

ञौ गे गक्ति, स्मरण शक्ति, सकब्प शक्ति; मनोरथ शक्ति 
प्राण शक्ति, कामना शक्ति और ख््री-सहबास आदिकी अमिलापा--इस प्रकार जो ये शक्तियों है; वे सर करी सब ड्स हलक 


# केनोपनिफद्फ़े आरम्भकी श्से साथ बहुत अशोमें समानता ह्दे। 


+ पेतरेयोपनिपद्‌ ' श्श्१्‌ 


शानखरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता, 
सचालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २॥ 


एप ब्रह्मेप इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश 
आपो ज्योतीपीत्येतानीमानि च श्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिज्ञानि चाश्वा गाव; पुरुषा हस्तिनों यत्किचेद॑ प्राणि जड्जम॑ च॒ पृतत्रि च यत् खाबरं 
सर्व तस्यज्ञानेत्रम । ग्ज्ञाने ्तिष्ठितं ग्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा अतिष्ठा ग्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३॥ 

एपभ्नयह, चह्मानब्रहझ्मा है; एप+नयह; इन्द्रः-इन्द्र है। एुप+-यही, प्रजापति+#-प्रजापति है; एंते-ये, 
सर्वे>समस्त, देवा+-देवता, चरूतया, इमानिल्ये, पृथिवी-एथ्वी, वायु++वायु, आकाश+$-आकाण; 
आप:+-जर, और ज्योतीपि-तेज, इति-इस प्रकार एतानिन्ये, पश्चरनपॉच, महाभूतानि>महाभूत, 

+तथा, इमानिनये, प्षुद्धमिश्राणि इचरूछोटे-छोंटे) मिले हुए से, चीजानि5 वीजर्प समस्त प्राणी, चरऔर, 

इतराणि>दनसे मित्र; इतराणि-दूसरे, चजभी, अण्डजानि-अडेंसे उसन्न होनेवाढे, च-एव। जारुजानि>जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले, चतथा; स्वेदजानि-पसीनेसे उसन्न होनेवाले, चरूओर, उद्धिज्ञानि- जमीन फोड़कर उतन्न होनेवाले, 
अन्‍्ूतथा, अश्वा:-घोढ़े; गावःगायें, हस्तिन- हाथी, पुरुषा:- मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर » यत्‌- जो, किम-कुछ, 
चरभी, इदम- यह जगत्‌ है, यत्‌ च८जो भी कोई, पतन्रिरपॉ्ोवाला, चर और, जड्मम- चलने-फिरनेवाला; चर 
और, स्थावरमः-नहीं चलनेवाला, प्राणि-प्राणिममुदाय है; तत्‌ःबह, सर्वेम-सब, प्रशानेत्रम्‌ःःप्रशानसवरूप परमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होनेवाले हैं (और ), प्रज्ञानेःः उस प्रशानखरूप परमात्मामें ही, प्रतिष्ठितम-स्थित 
है. छोकः-( यह समस्त ) ब्रह्माण्ड, प्रशानेत्न+-प्रशानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान शक्तियुक्त है, प्रज्ञा5 प्रजानखरूप परमात्मा 
ही प्रतिष्टा-इस ख्ितिका आधार हैं; प्रणानम्‌ः>यह प्रजान ही, अह्म-त्रह्म है॥ ३॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होने निश्चय किया कि सबको उत्मन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ ज्ञानग्वरूप परमात्मा ही उपास्थदेव हैं | ये ही ब्रह्मा हैँ; ये ही पहले अध्यायर्म 
वर्णित इन्द्र हें। ये ही सबकी उत्तत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके खामी प्रजापति है। ये सब इन्द्रादि 
देवता; ये पॉचों महाभूत--जो प्रथ्वी, वायु; आकाश, जेल और तेजके रूपमें प्रकट हैं; तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से 
बीजरूपमे खित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी--अर्थात्‌ अडेसे उलन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाछे, पसीनेसे 
अर्थात्‌ भरीरके मैलसे उत्तन्त होनेवाले और जमीन फोड़कर उतन्न होनेवाले तथा घोड़े! गाय) हाथी; मनुष्य--ये सब 
मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है, जो भी कोई पखोबाढे तंथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवेंकि समुदाय है--वे 
सब के-सव प्राणी प्रशानखरूप परमात्मासे क्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होते हैं और उन प्रज्ञानखरूप परमात्मामे 
ही स्थित है । यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रभानस्वरूप परमात्माक़ी शक्तिसे ही जञान-शक्तियुक्त है । इसकी स्थितिके आधार प्रजान- 

खबूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है; जो सबकी रचना और रक्षा करने- 

' वाले तथा सब्रकों सब ग्रकारकी दाक्ति देनेवाले प्रजानस्वरूप परमात्मा ६ वे ही हमारे उपास्थदेव ब्रह्म है--यह निश्चय 
हुआ ॥ ३ ॥ 

स एतेन प्रशेनात्मनासाह्योकादुत्कम्यामुष्मिन्स्र्ग लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाम्तः समभवत्सम- 
भवत्‌ ॥ ४ )। 

सशभन्वट, अस्मात्‌ल्‍ट्स, लोकात> लोकसे, उत्कस्य८ ऊपर उठकर; अमुष्मिन-उस, खर्ग छोके- परम 
धाममे, एनेन- इस; प्रजेन आत्मना- प्रजानस्वरूप ब्रह्के सहित, सवोन--सम्पूर्ण, कामान:-दिव्य भोगोको, आप्त्या+ 
प्रात्त होजर: अम्तत+८ अमर; समसवत्‌> हों गवा, समभवत्‌रूहों गया ॥ ४ ॥ 


« भहान्तं विभुमात्मान मत्या घीरो न शोचति $६ 

क्ल्ल्थििकफि। _तत"॒"#""ततततत्ततततत्तततितततततितलततलस्सतततततततततत८ 

स्यास्या--जिसिने इस प्रशार प्रशानन्तरूप परमेश्वरकों जान लिया; वह इस छोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 

ल्‍्वाग कररे उस परमानन्दमय परमधाममे; जिसके स्वरूपर पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है। इस प्रजानस्वरूप ब्रक्कके साथ 

सग्यूर्ण दिव्य अलोस्कि मोगल्प परम आनन्दनों प्रात्त होफ़र अमर हो गया अर्थात्‌ सदाक्े लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। 
व्ममयत्‌ ( हो गया )--इस वाक्यवी पुनरक्ति उपनिषद्की समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है॥४॥ 





॥ दृवीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
रा 0 -:::9.39- वा 


ऋग्वंद्ीय 


॥ ऋग्वेद्ीय ऐतरेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


"-+-> 0 ६०७-बुं- 


शान्तिपाठ 
3 वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावरी्म एथि। वेद्स मे आणीखः 
श्रुद में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्युतं वद्ष्यामि । सत्य वद्ष्यासि । तन्मामचतु । 
तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 
3० शान्ति. | शान्ति: !! शान्तिः |!) 


इसम अर्थ उपनिषदके प्रारम्भमे दिया जा चुका है। 





॥ ** श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
_ रीयोर्पा षद्‌ 
यह उपनिपद्‌ ऋृष्णयजुर्वेदीय तेत्तितीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकक्रा अज्भ हैं | तैत्तिरीय आरण्यकके दर 
अध्याय हैं। उनमेसे सातवें, आठवें और नव अश्यार्योक्रों ही तैत्तिरीय उपनिपद्‌ कह्दा जाता है | 


शान्तिपाठ 
3० श नो मिन्न; श॑ वरुण; । श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुकमः | 
नमो त्रह्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि $ 
सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्वक्तारमव॒तु । अवतु माम्‌ । अचबतु वक्तारम । 
४० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !|! 


इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमे दिया गया है | 


शिक्षा-वल्ठी+ 
प्रथम अचुवाक 


३ श नो मित्र; श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वयमा । शं न इन्द्रों दृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुफमः | 
नमो ब्रक्मणे । नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यासि | 
सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । तद्वक्तारमबतु | अवतु मास । अवतु वक्तारम 3? शान्तिः शान्ति+ 
शान्ति; | 

डे० इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपदूका आरम्भ किया जाता है । 

न:-हमारे लिये, मिन्न5( दिन और ग्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता, शाम [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों 
( तथा )) वरुणः( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ), शम्‌ [ भवत्ु ]|कल्याणप्रद हों, अरयमार- 
( चक्षु और यर्य-मण्डछके अविष्ठाता ) अर्यमा; नः- हमारे लिये, शम्‌ भवतु- कल्याणकारी हों, इन्द्र:८( बछ और भुजाओंके 
अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा), ब्ृहस्पति+- (वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति, न (दोनों) हमारे लिये, शम्‌ [भवताम ]- 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरुक्रम- त्रिविक्रमरूपसे वि्ञाल डर्गोंवाले, विष्णु विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ), नः-- 
हमारे लिये, शम्‌ [ भचतु ]- कल्याणकारी हों, बह्मुणे८( उपयुक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्षके लिये, नम+- 
नमस्कार है, चायो- हे वायुदेव, ते> तुम्हारे लिग्रे, नम++ नमस्कार है, त्वम-त॒म, एव ही, प्रत्यक्षम: प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत होनेवाले ), ब्रह्म ब्रह्म; भखि- हो, (इसलिये में) त्वाम5 तुमको, एव ही, प्त्यक्षम्‌- प्रत्यक्ष, ब्रह्म- ब्रह्म, चढ़ ण्या सिर 


# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस छोक और परछोकके सर्वोत्तम फलको पा 
सकता है और मद्धाविधाको अद्ण करनेमें समर्थ हो जाता दै--श्स मावकों समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावह्ली रदखा गया दै। 


३१४ » महान्तं विश्वुमात्मानं सत्वा घीयें न शोचति 5 








क्हेंगा, ऋतम-( तुम ऋतके अधिशता हो, इसलिये में तुम्हे ) ऋत नामते, चदिष्यामिर पुकारुगा, सत्यम( ठुम 
सनन्‍्पके अधिष्ठाता हो, अतः में तुम्हें) सत्य नामसे, बढिष्यापम्रि5क्हूँगा ततूः वह (सर्वृगक्तिमान्‌ परमेश्वर )) माम्‌ अचतुर 
मेरी रक्षा करे. तत-वह; वक्ताय्म्‌ अबतु>वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यत्री रा करे; अवतु मामूलरक्षा करे मेरी, ( और ) 
अवतु वक्तास्म>रम्षा करें मेरे आचार्यक्री, 3४ शान्ति: इगन्तिः शान्तिभन्भगवान्‌ आन्तिखरूप है, ज्ञान्तिखरूप 
है झान्तिन्बस्प ह | ५ 

व्यास्या--स्स प्रथम अनुवाकमे भिन्न-मिन्र शक्तियेकि अधिए्ताता पखह्म परमेश्वरसे मिन्न-मित्न नाम और रुपेर्मे उनकी 
ल्ठ॒ति उरते हुए पार्थना की गयी है। भाव यह हैं कि समल आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभोतिक शक्तियोके रुपमें तथा 
उनके अविष्टाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैं वे सर प्रकारते हमारे लिये 
कल्याणमय हों । हमारी उन्नतिके मार्गम ओर अपनी ग्रामिके मार्गम किसी प्रकार्या विधन्च न आने दें | हम सबके 
अन्तर्वामी उन ब्ह्मकों नमस्कार करते हैं । 

ट्स धक्ारपरमात्माने शान्तिकी सार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपसे समस्त याणियोसे व्यास उन परसेश्वरक्ी बायुके नामसे 
स्त॒ति उग्ते ह---हे सर्वश्षक्तिमान्‌ सबके प्राणम्वरूप वायुमय पम्मेश्वर | तुम्हे नमस्कार है। तुम्ही समस्त प्राणियोके प्राणस्वरूप 
प्रत्यक्ष त्रह्म हो; अत, मैं ठुम्हीकों प्रत्यक्ष अह्मके नामसे पुफारूँगा। मे ध्यृतःनामसे भी तुम्हे पुफारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियोंके 
ल्पि जो ऊल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतमके नुम्हीं अधिएाता हो | तथा में तुम्हे प्सत्यः नामसे पुकारा करूँगा, 
क्योकि समय ( यथार्थ भाषण ) के अधिष्शत्‌-ठेवता तुस्‍्ही हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
भाषग करनेती और स्त्‌-विद्याडो अहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप ससार चक्रसे मेरी रक्षा करें) तथा मेरे 
आचार्यकों इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यक्ता प्रचार क्‍्रनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें | यहाँ ५्मेरी रक्षा 
करे? वक्तारी रक्षा करें?---इन वावयोको दुबारा ऊहनेका अमिप्राय शान्तिपाठऊी समातिकों सूचित करना है | 

.,.. ओम झान्ति; झान्ति ; झान्ति “नस प्रकार तीन बार कहनेश भाव यह है कि आधिमौतिक, आधिदेविक 

और आत्यात्मिऊ--तीनों प्रकारके विश्नोंका सर्बवा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ झान्तिस्वरूप हें, अत, उनके स्मरणसे सब 
प्रभारी शान्ति निश्चित है। 


॥ प्रथम अनुचाक समात ॥ १॥ 
-०० 58... 
दितीय अनुवाक 


शीक्षां व्याख्यासामः । वर्ण: स्वर;। मात्रा पलम्‌ | साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाघ्याय: । 

शीक्षाम्‌ व्यास्यास्थाम+-अब हम गिक्षात वर्णन करेंगे, चर्ण:८ वर्ण, खर.>खर भात्रा 
जाम-वर्णोक्ा सम इत्तिसे उच्चारण अथवा गान ऊरनेजी रीति, (ओर ) संतानः 
वेदके उचचारणकी मिन्नाम अध्याय, उक्त+- कहा गया । 


.. अड्या--अ्स मन्र्म बेदके उच्चारणके नियमोका वर्णन करनेकी प्रतिना करके उनका सकेतमात्र किया 
गग है| इससे माउ्स होता है कि उस समय जो श्षिप्य परमात्माकी रहस्-विदयाका जिजासु होता था, वह इन निगम 
पत्ख्से ही पूर्णतया जाननेवाल्य होता था, अत, उसे सावधान करनेके लिये सकेतमात्र ही यथेष्ट या ! दस से ताक आदि | 
यद प्रनीन होता हें कि मनुण्यस्े वैसे तो पत्येक शब्दके उद्चारणमें सावधानी वरतते हुए शुद्ध बोलनेका ४38: 
सितारे 2. लोस्कि झब्दोम निवमोका पालन नहीं सी किया जा सके तो ऊमन-से-क्म वेदमन्त्रोंका वश गो जरा ही 
584 हक 2303 । क जल आदि व्यज्ञन वर्णा जौर अ, था आदि खर ब्णोक्ा स्पए्ट उच्चारण करना चाहिये । 
हल पा ल्त्य चयग या मूर्धन्य प्पः ता उचारण नही करना चाहिये | (३? के खानमें “व? का उच्चारण नहीं करना 

57 समर अन्य बणोके उच्चारणमें भी जि्षेप व्यान जना चाहिये । इसी प्रकार बोलते समय कस वर्णका किस 


#+भात्रा, चछूम्‌5 प्रयल, 
>सचि इति>्स प्रकार, शीक्षाध्याय;८ 


% तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३६ ह्ेश्ण 








जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च म्वस्से उच्चारण करना उचित है; किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरसे 
उच्चारण करना उचित है--इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें 
उदात्त आदि खरोंका ध्यान रखना और कहों कौन खर है--इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, वर्योकि मन्‍्त्रोंमे 
स्रभेद होनेसे उनका अर्थ बदल जाता है तथा अश्युद्ध खरका उच्चारण करनेवालेफों अनिष्टका भागी होना पड़ता है |# हस्वः 
दीर्ष और छुत--दस प्रकार मात्राओंके भेदोकी भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हसके स्थानमे दीर् 
और दीध॑के स्थानमें हुस्न उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर दो जाता है---जैसे (सिता और सीता? | बलका अर्थ है प्रयत्ष 
वर्णोके उच्चारणमें उनकी ध्वनिकों व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है; वही प्रयत्त कहलाता है| प्रयक् दो प्रकारके होते 
है---.आभ्यन्तर और वाह्म | आभ्यन्तरके पॉच और वाह्मके ग्यारह भेद माने गये है | स्पष्ट, ईपत्‌ स्पृष्ट/ विद्वत, ईपद्‌ विद्वत, 
सबृत--ये आमभ्यन्तर प्रयक्ष हैं| विचार, सवार; श्वास, नाद घोष, अघोप, अत्यप्राण, मद्माप्राण, उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित--ये बाह्य प्रयत्ञ है । उदाहरणके लिये “कःसे लेजर पमःतकके अक्षरोंका आम्यन्तर प्रयक्ष स्पृष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि 
स्थानोमे प्राणवायुके स्पर्णसे इनका उच्चारण होता है। “ऊःका बाह्य प्रयक्ष विवार; श्वास; अधोप तथा अव्पप्राण है--इस विघयका 
विद्दद जान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण ठेखना चाहिये | वर्णोका समदृत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम है| इसका 
भी ज्ञान और तदनुसार उच्चाग्ग आवश्यक है | सनन्‍्तानका अर्थ है सहिता--सचि। ख़र, व्यज्ञन, विसर्ग अथवा 
अनुखार आदि अपने परवर्ती वर्णके सयोगसे कहीं-कही नूतन रूप धारण कर लेते हं, इस प्रकार वर्णोका यह सयोगजनित 
विक्ृतिमाव--सधि? कहलाता है | क्रिसी विशेष स्थलमें जहाँ सधि बावित होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे 
4प्रकृतिभाव? कहते हैं | कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णके उच्चारणमे उक्त छह्टों नियमोंका पालन आवश्यक है । 
॥ छ्वितीय अज्लुवाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--अब आचार्य अपने और गिप्यके अम्युदयवी इच्छा प्रकट कस्ते हुए सहिताबिषयक उपासनाविधि आएक्म 
करते ₹-- 

सह नो यशः। सह नौ त्रह्मनचंसम्‌। अथातः स*८हिताया उपनिषद॑ व्याख्यास्यामः | पश्चस्वधि- 
करणेपु । अधिलोकमधिज्योतिपमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता महास*हिता इत्याचक्षते | अथाधि- 
लोकम््‌ । प्थिवी पूर्वरूपम्‌ । धोरुत्तरूपम्‌ | आकाश; संधि! । वायु! संधानम््‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नो-हम ( आचार्य और गिष्य ) दोनोंका, यदा/>यण, सहःएक साथ बढ़े ( तथा ) सखह>एक साथ ही; 
नौं> हम दोनोंका, भह्मवर्चसमः- ब्रह्म-तेज भी बंढे, अथर इस प्रकार जुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर, अतः यहोंसि, ( हम) 
अधिलोकमर छोफोंके विपयमे, अधिज्योतिपम्‌-ज्योतियोके विषयमे, अधिविद्यम्‌ः विद्याके विपयमे, अधिप्रजम्‌- प्रजाके 
विपयमें, (और) अध्यात्ममःः भरीरके विपयमे, (इस तरह ) पश्चखु- पॉच, अधिकरणेपु- सानोमें, संहिताया+-सहिताके, 
उपनिषदम्‌ व्याख्यास्थामः- रहस्पका वर्णन करेंगे, ता+इन सबको, महासंद्ििता$- मद्दासहिता, इति- इस नामसे, 
आतचक्षत्ते5 कहते हैं, अथर उनमेसे ( यह पहछी ), अधिलोकम:लोकविपयक सहिता है, पृथिवी- पथ्वी, पूर्वरूपम्‌- 
पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, चौ:-ख्र्गलोक, उत्तररूपम्‌> उत्तररूप (परवर्ण ) है, आकाश+5आकाग;, संधि:>सचि--मेल्से 





# भहर्पि पतझलिने मद्दामाष्यमें कहा है--- 

दुष्ट शब्द खरतो वर्णतो वा मिश्या प्रयुत्ती न त्तमर्थमाद | स वाग्वजों यममान हिनस्ति यथेन्द्रणन्नु खरतो5पराधात्‌॥ 

अर्थात्‌ खर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित अब्द ठीक-ठाक अयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । शतना ही 
नहीं, वह वचनरूपी बज यजमानको हानि भी पहुँचाता दे । जैसे दन्द्र॒अत्रु! शब्दमें म्वरको अशुद्धि हो जानेके कारण थृत्रासुर! स्वय ही 
इन्द्रके हाथसे मारा गया। 


३१६ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ४ 
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बना हुआ रूप, ( तथा ) वायु#-वायु, संघानम> दोनोंका सयोजक है; इति इस प्रकार; ( यह ) अधिलोकमः> 
लोकविषयक सहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई। 
व्याख्या--इस अनुवाकम पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिय्रे और शिष्यके लिये भी यश्ञ और तेजरी बृढ्धिके 
उद्देश्यसे झुम आकाह्ला की गयी है । आचार्यकी अमिछापा यह है कि हमको तथा इसारे भद्धाड और विनयी शिप्यड्रो भी शान 
और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश्ष और ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो। इसके पश्चात्‌ आचार्य सहिताविषयक उपनिपरदूकी व्याख्या 
करनेऊी प्रतिश करते हुए उसका निरूपण करते है| चर्णोमे जो सचि होती है, उसको “महिता? कहते ह। वही सरिता दृष्टि 
जब व्यापफरूप धारण करके लोक आदिको अपना विषय बनाती है; तब उसे 'महासहिता? कहते हं। सहिता या सधि पाँच 
प्रफारकी होती है, यह प्रसिद्ध है । खरः व्यज्षन, खादि, विसर्ग और अनुस्वार--ये ही सधिके अधिष्ठान बननेपर पद्यसधिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये सधिके पॉच आश्रय हैं । इसी प्रकार पूर्वोक्त महासहिता या महासचिके भी पॉच आश्रय 
है--लोऊ) ज्योति) विद्या, प्रा और आत्मा ( शरीर ) ! तासर्य यह फ्रि जेंसे वर्गोमे सचिका दर्गन किया जाता है; उसी 
प्रकार इन छोक आदिमें भी सहिता-दृष्टि करनी चाहिये । वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक सभिके 
चार भाग होते हैं--पूर्ववण, परवर्ण, दोनेके मेले होनेवाल रूप तथा दोनोका सयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक 
आदियमें सहिता दृष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे--पूर्वरूप, उत्तररूप, सधि (दोनोके मिलनेसे होनेवाला रूप) और 
संधान ( सयोजक ) | 
इस सन्‍्त्र्मे छोफविपयक सहिता-दृष्टिका निरूषण फ़िंया गया है| एथ्ली अर्थात्‌ यह छोक ही पूर्बरूप है। तात्पर्य 
यह कि छोकविषयक महासहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर पथ्वीको देखना चाहिये । इसी प्रकार खर्ग ही सहिताका उत्तररूप 
( परवर्ण ) है | आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी सधि है ओर वायु इनका संधान ( संयोजक ) है| जैसे पूर्व और 
उत्तर वर्ण सधिमें मिलकर एक हो जाते है, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस भूतला प्राणी उत्तरवर्णसानीय 
खर्गलोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो समता है। 
यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट छोफोंकी प्राप्तिका उपाय बताया गया है, क्योंकि फरूअ॒तिमें इस 
विद्याको जाननेज़ा फल खर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है; परतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके कारण इस 
सकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नही आती क्रि किस प्रकार कौनसे छोककी प्रासि की जा समती है। इतना तो समझमें 
आता है कि छोकोकी प्रासिमे प्राणोंकी प्रधानता है | प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकरमें 
गमन होता है---यह बात उपनिषदोममं जगह-जगह कही गयी है, फ्िंठ यहाँ जो यह कहा गया है कि एथ्वी पहला वर्ण है और 
चुलेऊ दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि (इनका सयुक्तरूप) है---इस कथनका वया भाव है, यह ठीऊ ठीक समझमें नहीं आता । 
अथाधिज्योतिषम्‌ श्े 6 
था । अग्नि; पूर्वरूपम्‌ | आदित्य उत्तरूपस्‌। आपः संधिः । बैद्युतः संधानम्‌ । 
हत्यधिज्योतिपम्‌ । - 
पा अब, अधिज्यौतिषम्‌-ज्योतिविषयक सहिताका चर्णन करते हैं, अग्नि-+अमि; पूर्वरूपम्‌>पूर्वरूप 
शा शा व 
अधिज्यौतिषमर ज्योतिविपयक सहिता कही वी । आह 6 84006 कप 3200 :5 
व्याख्या--अर्य्शिं इस भूतछपर सुलम है, अतः उसे सहिताका धूूर्ववर्णण माना है, और उर्ग युलोकम- 
लोफमे प्रऊाशित होता है, अत, वह उत्तररूप ( परचर्ण अल्यल बज क बियर 
का विष गाकि ही इक वध हिट बचाने की 2 डक है। इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही सचि है 


इस अन्त्र्म ज्योतिषिषयक सहिताऊा वर्णन करके ज्योतियोंके सये 
ज योगसे नाना प्रफारके भौतिक पदार्थोंकी 
जा कर समझाया गया है । उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य बराध हक 
न सबकी उत्पत्तिमं विजलोको कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकलके पैशानिकों- 


*: तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१७ 


ने भी बिजलीसे नाना प्रकारके भौतिऊ विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमे यह भोतिक उन्नतिका 
साधन भी भलीमॉति बताया गया है, परतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं। 
अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य: पूवरूपम्‌ । अन्‍्तेवास्युत्तरूपम्‌ । विद्या संधि। | प्रवचन*संधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम्‌ । 
अथ-अब, अधिविद्यम्‌-विद्याविषयक महिताका आरम्भ करते हैं, आचाये:८ गुरु, पूर्वरूपम-पहला वर्ण 
है; अन्तेवासीज समीप निवास करनेवाला शिष्य, उत्तररूपम-दूसरा वर्ण है, विद्या5( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) 
विद्या; संधि+-मिला हुआ रूप है, प्रवचनम्‌- गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही, संघानमः मधिका हेतु है; इति-इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम विद्याविषयक सहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रम विद्याके विषयमे सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्रातिका रहस्य 
समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार बर्णोकी सचिमे एक प्रर्ववर्ण ओर एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या- 
रूप सहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वऊ गुरुकी सेवा करनेवाला विद्यामिलापी भिष्य परवर्ण है; तथा 
सधिमें दो वर्णाके मिलनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे उत्तन्न होने- 
वाली विद्या--शान ही यहाँ सवि है | इस विद्यारूप सधिके प्रकट होनेका कारण है--प्रयचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और 
दिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्क् सुन समझकर वारण करना, यही सधान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान गुरुकी 
सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ हो जाता है । 
अथाधिग्रजम्‌ । माता पू्वरूपम्‌। पितोत्तररूपम्‌। प्रजासंधिः। प्रजनन*संधानम्‌ | इत्यधिग्रजम्‌ । 
अथरूअब; अधिप्रजम:- प्रजाविषयफ सहिता कहते है, मातारमाता, पूर्चरूपमू:पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, 
पिता-पिता, उत्तररूपम>उत्तररूप ( परवर्ण ) है, प्रजा ( उन दोनेके मेल्से उत्पन्न ) सतान, संधिः-सचि है, (तथा) 
प्रजननम्‌ प्रजनन ( सतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार )) संघानम-सधान (सघिका कारण) है, इति+इस प्रकार (यह )+ 
अधिप्रजमः प्रजाविपयक सहिता कद्दी गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सहिताके रूपमे प्रजाक़ा वर्णन करके सतानप्रासिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है 
कि इस प्रजा-विपयक सहितामें माता तो मानो पूर्ववर्ण है ओर पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी सधिसे एक नया 
वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली सतान ही इस सहितामे दोनोंकी सधि ( सयुक्त ख़रूप ) 
है| तथा माता और पिताका जो ऋतुकालमे शास््रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास 
करना है, यही सधान ( पुत्रोत्पत्तिफ़ा कारण ) है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें, 
घर्मयुक्त जजीसहवास करता है; वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर लेंता है | 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हलुः पू्वरूपस्‌ | उत्तरा हलुरुतररूपम्‌ | वाक्संधिः । जिला संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । 
अथ-अब, अध्यात्मम>आत्मविपयक सहिताका वर्णन करते हैं, अधरा हलजुभ्ूननीचेका जबड़ा, 
पूर्वेरुपम८ पूर्व रूप (वर्ण ) है, उतरा हल्लु/&ऊपरका जबड़ा, उत्तररूपमः दूसरा रूप (वर्ण) है, वाक्-( दोनोके मिलनेसे 
उत्न्न ) वाणी, संधि+-सधि है, (और) जिद्वा>जिहा,; संधानम-- सधान ( वाणीरूप सबिकी उत्पत्तिका कारण ) है, इति- 
इस प्रकार ( यह ); अध्यात्ममज आत्मविपयक सहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें शरीर-विपयक सहिता दृष्टिफा उपदेश किया गया है। दशरीरमे प्रधान अज्भ मुख है, अतः 
मुखके ही अवयवोमे संहिताका विभाग दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो सह्दिताऊा पूर्ववर्ण है, ऊपरका 
जबड़ा परवर्ण है, इन दोनोंके सयोगसे इनके मध्यभागमं अमिव्यक्त होनेवाली वाणी ही सधि है और जिह्ठा ही सधान ( वाणी- 
“ कूप सधिके प्रकट होनेका कारण ) है, वर्योकि जिहाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल तकता । वाणीमें विलक्षण शक्ति 


८ गाव नललललणलअबबअअनअबनअबबअः्सञकन + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति $ 


है | वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण ओर उसे उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्रात ऋर सकता हैं। तथा ओकार- 
रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माफी भी प्राप्त कर सकता है | इस प्रऊार वाणीमे झारीरिक और आत्मविषयक्र--दोनों तरह- 
की उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यों समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग फरता है; 
वह वाक्शक्ति पाकर उसके द्वारा अमीए्ट फल प्राप्त ऊरनेमें समर्थ हो जाता है | 


इततीमा सहास<हिता ये एचसेता महास*हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुमि) | 
ब्रक्षवर्चसेनाबाधेन सुबरगेण लोकेन । 


इतिनइस प्रकार; इमाः-ये, महासंहिता+लपोंच महासहिताएँ कही गयी है, य-रजों मनुष्य, एवम-झस मकारः 
एत्ता।-इन) व्याख्याता:- ऊपर बतायी हुई महासहिताभ-महासहिताओंो चेद्र जान लेता है। ( वह ) पजया- 
सतानसे, पश्ुमि+- पश्चओंसे, ब्रह्मदर्यसेन-बक्नतैजते, अज्ञायेन>अन्न आदि भोग्य पढाथसे (और) खुचगंणरस्वर्गरूप) 
लोकेन-लोससे; संघीयते-समन्न हो जाता है | | 


व्यूख्या--इस मन्त्रमे पॉचच प्रकारसे कही हुई महासहिताओके यथार्थ जञानका फछ बताया गया है। इनतो जानने- 
वाल्य अपनी इच्छाऊ़े अनुकूछ सतान प्राप्त कर समता है) विद्याके द्वारा ब्रह्मतेज समथन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके अनुतार 
माना म्रकारके पद्मुओंको और अब्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थाकों प्राप्त सर समता है। इतना ही नहीं; उसे खगेलेककी प्राप्ति 
भी हो जाती है। इनमेंसे छोफ़विपयक सहिताके शानसे स्वर्ग आदि उत्तम छोक, ज्योति-त्रिपयक सद्धिताके शानसे नाना 
प्रकारकी भौतिऊ सामग्री प्रजाविषयक्र सधिके जानसे सतान) विद्यातिषयक सहिताके जञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्तम- 
सहिताके विशानसे बाकशक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार प्थर रथ फल समझना चातिये | 'जुतिमे समस्त सहिताओंके जञानका 
सामूदिक फछ बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है, अतः इसफा रहस्य समझफर श्रड्ा और विश्वासके साथ उपर्युक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्देह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है। 


॥ दृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


हि यरछन्द्सामपमों विश्वरूपः । हन्दोस्यो5्ध्यमृतात्सम्बभूष । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु | अम्ृतस्य 
दवेब धारणो भूयासम्‌ । शरीर॑ मे विचर्षणम्‌ | जिह्ा मे मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्ववम्‌ । तरक्मणः 
कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुतं में गोपाय | 


यश जो, छन्‍्द्साम-वेदोंमे, ऋषमध्न्सवश्रेष्ठ है, विश्वरूपः-सर्बरूप है; ( और ) अमसततात> 
उन्दो३यःलवेदोरे, अधि प्रधानरूपों, सम्वभूच-प्रकर हुआ है। समभ्न्वह ( 3 ते तब मात 
( परमेश्वर ) मानमझे, मेघया- धारणायुक्त बुडिसे, स्पृणोतु>सम्पन्न करे देचहे देव; (मैंआपकी कृपासे ) अखुतस्थ 
घारण+अम्तमय परमात्मा ( अपने हृदयमें ) धारण करनेवाछा, भूयासमबन जाऊें। मे>मेरा; शरीसम- शरीफ 
विचरपणमः विशेष फुर्तीछ---सब प्रफारसे रोगरहित हो, ( और ) मेन्मेरी, जिह्ा- जिहा, बन लभा अति 
यूँ, (है 3 5००३ जद स्वर ( मै ) दोनों कार्नोद्वारा; भूरिःअधिक, विश्वुवभ८सुनता 
(तू ) मेलमेरे, अुतम्‌ गोपाय- सुने हुए अपधेयंती रत रा हुई, ब्ह्मण+परमात्माकी, कोद/८निधि, अखिनहै; 


च्ख 


व्याख्या--इस चढ्॒थे अनुवाकमें 'े श्रुतम्‌ गोपायः इस वाक्यतक परम परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक 


* तैत्तियीयोपनिषद्‌ # ३१९ 








बुद्धिबल और शारीरिक बलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ऑकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। 
भाव यह है कि “ओम यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबसमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमे ओंकारका उच्चारण किया जाता है ओर ऑओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण बेदोके उच्चारणफा फल प्राप्त होता 
है | तथा अविनाणी वेदोंसे यह ऑंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुआ है। ऑकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न है | वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र? नामसे प्रसिद्ध है। वे इन्द्र मुझे मेधासे 
सम्पन्न करे । “धीर्घारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणागक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि 
परमात्मा मुझे पढे ओर समझे हुए भार्बोकी धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे | हे देव | मैं आपकी अहैतुकी कृपासे आपके 
अमृतमय स्वरूपको अपने द्वृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊेँ। मेरा शरीर रोगरहिंत रहें, जिसेसे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विध्न न पढ़े । मेरी जिहा अतिगय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसका आखादन करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कार्नोद्वारा कल्याणमय बहुतसे भब्दोंकों सुनता रहेँ, 
अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए; रहस्पको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय 
यश सुननेको मिलता रहे | दे ओंकार | तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रक्म परमेश्वर तुझमे भरे हुए, है, क्योंकि 
नामी नामफे ही आश्रित रहता है | ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योकी छोकिक बुद्धिसे ढका हुआ है---लोकिक तर्कसे अनुसन्धान 
करनेवा्लोकी बुद्धिमे तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता | हे देव | तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे में स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकेँ | 


सम्बन्ध--अब ऐश्वर्यरी कामनावाकेके छियि हवन करनेके म्त्रॉका आरम्म करते है--- 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मन/ । वासा<सि मम गावश्व । अन्नपाने च स्वदा। 
ततो में श्रियमावह । लोमशां पशुमि। सह खाहा । 


तत+- उसके बाद ( अब ऐश्वर्य प्रात करनेकी रीति बताते हैं--हे देव ! )) [ या श्री: जो श्री, | मम मेरे, 
आत्मन+- अपने लिये, अचीरम- तत्काल ही, वासांसिरनाना प्रकारके बस्र। च-ओर; गाव५्ूगौएँ, चजूतथा, 
अन्नपाने> खाने-पीनेके पदार्थ, स्वोदा-सदेव, आवहन्तीरला देनेवाली, वितन्वाना5उनका विस्तार करनेवाली, 
[ चन्तथा, ] कुबोणा- उ्हें बनानेवाली है, छोमशाम्‌>रोएँवाले--भेड़-बकरी आदि पशुओसे युक्त, पश्ुुमिः सह 
( तथा अन्य ) पश्चुओंके सहित; [ ताम्‌ ] श्रियमः उस श्रीको, मे ( व्‌. ) मेरे लिये, आवहःले आ, स्वाह्यारखाहा 
( इसी उद्देष्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) । 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अश्म ५्ततः पदसे लेकर “आवह स्वाहाः यहोतिक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम 

मनुष्येकि लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए, अभिमें आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 

अभिके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काछू ही नाना प्रकारके 

वच्र, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदेव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी 

श्रीको तू मेरे लिये भेड़-बफरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रफारके पशुऑसहित छा दे | अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका 

साधनरूप धन मुझे प्रदान कर । इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? इस जब्दके साथ अम्रिमे आहुति देनी चाहिये, 
> यह ऐ:अर्यकी प्राप्तिका साधन है | 


सम्बन्ध--आचार्यंकी अकृत्वारियोंके हितारथ किस प्रऊार हवन करना चाहिय, इसकी विधि बतायी जाती ऐ--- 

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा | प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। 
दमायन्तु ब्रह्मचारिण; स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिण:-ब्ह्मचारीलोग, मारमेरे पास। आयन्तु> आये, खाद्य-खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दी 


न 


७ पधननमनमकममल्‍कपनगअ्बपअअ्ब्अबन्न्नन ३ भहान्तं विभुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति +*: 


जाती है )) प्रह्मचारिण+-ब्रक्मचारीछोग) विमायन्तुर कपव्शत्य हों, खहान साहा (इस उद्देध्यते यह आहुति है)! 
चह्मचारिण+-ब्रह्मचारीलोग, प्रमायन्‍्तु- प्रामाणिक शानको भ्रहण करनेवाले हो; खाहा सवाई! ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ); ब्रह्मचारिणः-बह्मचारीकोग, दमायन्तुलडन्कियोका दमन करनेवाले हों; खाहा- स्वाहा इस उद्देश्यले यह 
आहति है ) च्रह्मचारिण+-भ्रद्मचारीछोग शमायस्तुर मनकी वशमे करनेवाले हों) खाह्यर स्वाहा ( इस उद्देग्यसे 
यद आहुति है ) । 


च्याख्या--चहुर्थ अनुवाकके इस अशमे गिष्योके हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोद्दास हवन करना चाहिये, उनका 
वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य “उत्तम अह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढनेके लिये आये? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढकर 
<स्वाह्यः अब्दके साथ पहली आहुति दे, 'मेंरे ब्रक्मचारी अपठशृत्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाहा? अन्‍्दके साथ दूसरी 
आहुति दे; 'ब्रह्मचारीलोग उत्तम शानको ग्रहण करनेवाले हों! इस उद्देब्यसे मन्नरोश्चारणपर्वक 'स्वाह! शब्दके साथ 
तीसरी आहति दे; 'बह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हो? इस उद्देब्यसे मन्त्रोच्वारणपूर्वक 'स्वाह्ः अब्दके साथ चौथी 
आहुति दे तथा 'ऋह्मचारीछोग मनको वशमे बरनेवाठे हों? इस उद्देश्यसे मन््रोच्चारणप्रवंक “स्वाहा! शब्दके साथ पॉचर्वी 
आहुति दे । 


सम्बन्ध--आजार्यक्ी अपने लॉविक »र पारकोषिक हितके हिये परम कप हवन वर्ना चाहियि। दसरी दिलि बतायी 
आज ८5 


यशो जने5सानि खाहा। श्रेयान्‌ वस्यसोध्सानि स्वाहा । त॑ तथा भग प्रविशानि स्वाह । स मा 
भग प्रविश स्वाह | तसिन्‌ सहस्ुशाखे नि भगाहं त्वयि मज़े स्वाहा । 


ज॒ने> लोगोंमें ( में )) यशञभ्न्यगखी, असानि> होऊें, खाहय>म्वाह्य (2स उद्देश्यते यह आहुतिहै ); वस्यस+- 
महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा मी; श्रेयानःःअधिक धनवान असानि-हो जाऊँ। खाह्य>खाह्य ( ध्स उद्देश्यसे यह आहुति 
है ), भगरहे भगवन्‌, तम्‌ त्वा+उस आपमें, प्रविशानि- मैं प्रवि हो जाऊें, खाह्म>खाहा ( इस उद्देष्यसे यह 
आहुति है ), सग-हे भगवन्‌ , सः> वह ( तू )) मार मुझमें, प्रविशः प्रविष्ट हो जा, खवाहा>सखाह्य ( इस उद्देश्यमे यह 
आहुति है), भग-दे भगवन्‌ | तस्मिन::उस; सहसाशाखे- हजारों शाजावाले; त्वयिर आपमे, ( न्यानद्वारा निमम्र होकर ) 
अहम मैं) नि्जे-अपनेको विशुद्ध कर दूँ, ख्वाह्मःखाह्दा ( दस उद्देग्यसे यह आहुति है ) | 


व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाकके इस अशमे आचार्यक्रो अपने दितके लिये जिन मन्त्रोद्दारा हवन करना चाहिये; उनका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है कि आचार्यकों “लोगॉमें मैं यशस््री व्दें) जगतमें मेरा यथ सौरभ सर्वत्र फैल जाय, मुझसे कोई भी 
श सा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धव्वा लगानेवाल्ा हो! इस उद्देश्यसे ध्यशों जनेडसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके “साहा! 
आब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये | 'महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा भी में अधिक सम्पत्तिगाली बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे 
मन्त्रोचचारणपूर्वक 'खाह्या? शब्दके साथ दूसरी आइति अभ्निमें डालनी चाहिये। “हे मगवन्‌! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मैं प्रविष्ट 
हो जाऊँ! इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्वारणपूर्वक भस्वाह्! शब्दके साथ तीसरी आहुति अमिमे डालछनी चाहिये | 'हे भगवन्‌ ! नह 
आपका दिव्य खर्प मुझमें प्रविष्ठ हो जाय--मेरे मनमे वह जाय? दस उद्देइयसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक '्वाहरः शब्दके साथ चौथी 
आहुति अभिमें डाछनी चाहिये। 'हे मगवन्‌ ! हजारों शासाचाके आपके उस दिव्यरूपमे ध्यानद्वारा निमम्म होकर मैं अपने 
आपको विश्युद्ध बना ढेँ? इस उद्देभ्यसे मन्त्रोचचारणपूर्यक “स्वाहा? शत्दके साथ पॉचवीं आहुति अभिमे डालनी चाहिये | 


यथा55प: प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणो हर 
प्रतिवेशोररि न  धातरायन्तु सवंतः 
उसि प्र मा भाहि ग्र मा पथस््र ॥ गर्ल पाक जाड़। 


यथा<जिस प्रऊजार; आप+-( नदी आदिके ) जछ, प्रवता+निम्न 
कम $ निम्न स्थानसे होकर; यन्ति>समुद्रमें रद 
नन्‍जिस प्रसर, मासा+महीने, अहजेरम-+दिनोंक़ा अन्त करनेवाले सवत्मररूप रालमे, [ यन्ति ८ मर 
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घात+-हे विघाता; एवम्‌-इसी प्रकाए माम्‌>मेरे पास; सर्वेतःनसव ओरसे; अह्मचारिण+-ब्रह्मचारीछोग; आयन्तु> 
आयें; खाद्य>खाह्य ( इस उद्देश्यते यद आहुति है ); प्रतिचेश+- ( तू ) सबका विभ्राम-स्थान; अखि- है; मार मेरे लिये; 
अभाहि>अपनेको प्रकाशित कर; मा मुझे; प्रपद्यख-प्रात्त हो जा । 

व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जरू-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए, समुद्रमेँ मिल जाते हैं; तथा जिस प्रकार महीने 
दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे हैं, हे विधाता [ उसी प्रकार मेरे पास सव ओरसे ब्रह्मचारीछोग आयें और में 
उनकी विद्याभ्यात कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यक्रा एवं आपकी आजशाका पालन करता रहेूँ |? इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके "खाद्य? शब्दके साथ छठी आहुति अमिमें डाछनी चाहिये । “हे परमात्मन्‌] आप सबके विभ्राम- 
खान हैं; अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये और मुझे प्रात्त हो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 
स्वाहा? शब्दके साथ सातवीं आहुति अभ्रिमें डाले | 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकर्मे इस लोक और परलछोककी उन्नतिका उपाय पंरमात्माकी प्रार्थथा और उसके 
साथ-साथ हवनको बताया गया-है | प्रकरण वड़ा द्वी सुन्दर और श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंकों इसमें 
अताये हुए, प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये। 


॥ चतुर्थ अजुवाक ॥ ४॥ 
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पद्म अनुवाक 


भूथुंवः सुचरिति वा एतासिल्ो व्याहतयः । तासामु ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः अवेदयते | 
जह इति | तह़हा । स आत्मा । अद्भान्यन्या देवता; । भूरिति वा अय॑ छोकः । झ्रुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सुपरित्यतोी लोक । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते । 


_... भूम्नभू/ भुवन्‍-भुव: खुव+ख ५ इति- इस प्रकार; एता+- ये; चै> प्रसिद। तिस्न/-तीन; व्याह्॒तय:- व्याहतियाँ 
हैं; तासाम्‌ उ> उन तीनोंकी अपेक्षासे; चतुर्थीम्‌> जो चौथी व्याद्मति; मदद इति- 'मह? इस नामसे, ह>प्रसिद्ध है; एताम- 
इसको) माहाचमस्य४-मदहाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्मःसबसे पहले जाना था; ततःूवह चोयी व्याह्मति हीः 
अह्यम-ब्रक्ष है। समभूवह। आत्मानऊपर कही हुई व्याहृतियोंकी आत्मा है; अन्या£अन्य; देवता+सब 
देवता; अद्ानिःउसके जक्ञ हैं, भू++ भू; इतिल्‍यह व्याद्मतिः बैंन्ही; अयम्‌ छोक/नयद प्रथ्वी-छोक है, भ्रुव/> 
धमुव:; इतिन यह; अन्तरिश्वम्‌>अन्तरिक्ष-लोक है; खुब- 'ख.3 इति>यह, असो छोक+-वह प्रसिद्ध खर्गलोक है; 
'मह+८ 'मह?; इति>यह, आदित्य+- आदित्य--सूर्य है; आदि्त्यिच-( क्योंकि ) आदित्यसे; चाव5ही; सर्वे5समस्त 
लोका+- लोक, मददीयन्ते- मदहिमान्वित होते है | 

व्याख्या--इस पदश्चम अनुवाकर्म भू$ सुव: स्वः और महः--इन चार्रो व्याह्मतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर 
सके फलका वर्णन किया गया है | पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू७ सुबः और खः--ये तीन व्याद्यतियों तो 
-असिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौयी व्याद्गति “महः? है; इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्नने 
जाना था | भाव यह है कि इन चारों व्याद्गतियोंको चार प्रकारंसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे 
बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याद्वतियेंमिं किस प्रकारकी मावना करके उपासना करनी 
“चाहिये; यह समझाया गया दहै। इन चारों व्यादततियोंमें प्मह£? यह चौथी व्याह्गति सर्वप्रधान है | अतः उपास्य देवोमें 'सह? 
ब्याह्ृतिको त्क्षका खरूप समझना चाहिये--यह माव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चोथी व्याह्मति (महः ब्रह्मका नाम होनेसे 
अुस ही है; क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अज्ञ हैं; अतः जिस किसी भी देवताकी 
इन व्याइतियोंके द्वारा उपासना की जाय; उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना दै। 
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३२२ +- भेहान्तं विभुमात्माने म॒त्वा धौरो न शोचति # 


ल्स्च्स्ल्च््स्ल्स्स्ल््स्स्स्च्ल्स्च्च्च्ख्ल्च्च्स्च्स्सल्श््च्च्च्् न ्ल्ललन्ललययच्ल्ललस्स्स्स्स्सस 


ज्््च्चडि 
चछ > 


सब देवता उन्हींके अ्ञ होनेसे अन्य देवोकी उपासना भी उन्हींडी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन व्याइतियोंमे लोकोंका चिन्तन 
करनेकी विधि दस प्रकार बतायी गयी है--भू?,यह तो मानो एथ्वील्पेक है; 'धुवः? यह अन्तरिक्षोक है; 'ख./ यह सुप्रसिद्ध 
खर्गल्ेक है और 'महः? यह सूर्य है, वर्योकि तूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित ही रहे हैं । तात्पर्य यह कि भू४ भव खः--ये 
तीनों व्याहृतियों तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूक ब्रह्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ परमेश्वरके अज्ञेकि नाम 
है तथा 'मह. यह चौथी व्याह्मति इस विराट शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खय परसेश्वरको बतानेवाली हैक 
कह.” यह सूर्यका नाम है; सके भी आत्मा है परमेश्वर, अतः यूर्यरूपसे सब छोकोंकों वे ही प्रकाशित करते हैं । इसलिये 
यहों दर्यके उपल्क्षणसे_ इस विराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य 


कराया गया है। ह ु ! 

भूरिति वा अम्निः। झुव॒इति वायु | सुवरित्यादित्य; | मह इति चन्द्रमाः | चन्द्रमसा वाव 
सर्वांधि ज्योती*षि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः | झुव इति सामानि। सुवरिति यजू८पि । मह इति 
ब्रह्म । तरह्मणा वाव सर्चे वेदा महीयन्ते। ._ ' 


भूः-मूः, इतिल्‍्यद व्याद्यति, बैरही, अग्निः-अग्नि है; भुवःरूभुव/, इतिन्यह। चायुम्न्वाव्ु हैः 
छुब.- स्व, इतिन्यह, आदित्य/-आदित्य है, मह++महः| इतिज्यह, चन्द्रमा/ल चन्द्रमा है; ( क्योंकि > 
चन्द्रमसा-चन्द्रमासे, वाच-ही, स्चौणि>सम्सः प्योतीषि-प्योतियों; महीयन्ते5 महिमावाली होती हैं; भु++'भू.+ 
इंति>यह व्याह्वति। बैलही, ऋचः+ ऋग्वेद है, भुवः>'भुवः”, इतिन्यह; सामानिरसामबेद है, खुबः८स्व:/, इति- 
यह, यजूंषि- यजुवेद है, मह;+पह/, इतिम्यह; त्रह्मसत्रह् है, ( क्योंकि ) श्रह्मणा>जहसे, वाव-ही, सर्वे+>उमख; 
चेदा++ वैद, महीयस्ते- महिमावान्‌ होते हैं । 


व्याय्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोमें इन व्याहृतियोद्वारा परमेश्चवरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव 
यह है कि “भू.” यह व्याहृति अभिका नाम होनेसे मानो अग्नि ही है| अभ्रिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी अत्येक 
विषयको व्यक्त करके खयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानों “भू? है| “ुवः? यह वाडु 
है। वायुदेवता र्वक्‌ इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वकू-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योतिविषयक 
उपासनामे वायु और त्वचाको “भुव:ःरूप समझना चाहिये | 'खव: यह सूर्य है | सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अधिष्ठातृ-देवता है 
चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपकी अकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु- 
इन्द्रियको 'खः व्याह्गतिस्रूप समझना चाहिये। “'मह/ यह चौथी व्याहति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिएातृ- 
देवता है| मनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विषयकों प्रकाशित कर सम्ती हैं; मनके 
विना नहीं कर सकतीं, अतः सब ज्योतियोमिं प्रधान चन्द्रमा और मनको ही प्मह/ व्याइतिरप समझना चाहिये; क्योंकि 
चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों महिमान्दित होती है।इस प्रकार मनके रूपमें परसेश्वरकी उपासना 
करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भांति वेदोंके विषयमें व्याहृतियेंकि प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उ पासनाऊ़ा प्रकार बताया 
गया है। भाव यह है कि 'भूः? यह ऋगदेद है; 'भुवः यह सामदेद है; प्खः यह यूजुर्वेद है और 'मह? यह ब्रह्म है, क्योंकि 
म्रद्यसे ही समस्त वेद महिमादुक्त होते हैं| तालय॑ यह कि सम्पूर्ण वेदोमें वर्णित समर शान पस्रह् परमेश्वरसे ही प्रकट और 


उन्हींसे व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तरूका इन देदोमिं द्पन है, इसील्यि इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदोंमें इन 
च्याद्ृतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये। फ ड 








भूरिति वै आण; । झुव इत्यपानः | सुबरिति व्यानः | मह इत्यन्म्‌ । अन्नेन बाव सर्वे आणा 


भहीपन्‍्ते । ता वा एताथतरुथतुर्धा। चतरुअतस्रो व्याहतयः । ता यो वेद । स देद ब्रह्म । सर्वेंड्सै 
देवा बलिमावहन्ति | 


# सैत्तिययोपनिषद्‌ # , देरइ 





भूः> पभू.। इतिल्यह व्याइति; चेल्दी। प्राण+-प्राण है; सुव+८“मुव/; इतित्यह, अपान+-जअपान- है; 
खुब+ “स्व, इति-यह; व्यान+-व्यान है, मह+-“महः?, इति->यह, अन्नम- अन्न है, (क्योंकि) अन्नेन- अन्‍्नसे, चाच:ट 
ही; सर्वे>समर, प्राणा+-प्राण, महीयन्ते-महिमायुक्त होते. हैं; ताः+वे, बेंनही; एता+-+ये; चतस्न+-चार्से 
व्याह्ृतियों, चतुर्धा-चार प्रकारकी हैं; (अतण्व ) चतस्नः चतस्थ्र+-एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुछ सोलह; 
व्याह्मतय+- व्याइतियों हैं; ता£+£उनकी; य४- जो; तत्वसे जानता है; ख+-वह; ब्रह्म-त्रह्मकों, वेदरजानता हैः 
अस्में-इस त्रसवेत्ताके लिये, सर्व- समस्त; देवा+-देवता, चलिम्‌- भेंट; आवहन्ति-समर्पण करते हैं | 

व्याख्या--उसके बाद प्राणोके विषयमें इन व्याद्मतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव्र 
यह है कि ध्मू." यही मानो ्राण है; “मुवः? यह अपान है; “खश यह व्यान हैं| इस अकार जगदव्यापी समस्त प्राण -ही 
मानो ये तीनों न्याइतियों है और अन्न “मह रूप चतुर्थ व्याह्यति है; क्‍योंकि जिस प्रकार व्याहतियोंमें 'महः प्रधान है; 
उठी प्रकार समस्त प्रार्णोक्रा पोपण करके उनवी महिमाकों बनावे रखने ओर बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान -है। 
अतः प्रा्णेकि अन्तयांमी परमेश्वर॒की अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये । - 

इस तह चार्रो व्याह्मतियोंछ्ों चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति वताकर फिर उसे समझकर उपसनों 
क्रनेका फल बनाया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याइतियोंकी उपासनाके भेदकों जो कोई जान 
लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार परत्रह्म परमात्माकी उपासना करता है; वह ब्ह्को जान लेता है और समस्त 
देव उसको मेंट समर्पण करते हैं---उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते है | हु 

॥ पश्चम अज्ुवाक ॥५॥ 
"० बा छ 9० 


अनुवाक 


स्‌॑ य एपोषन्तहेंद्य आकाशः । तसिन्नय॑ पुरुषों मनोमयः । अम्ृतो हिरण्मयः । 


_. सभ्नवह ( पहले बताया हुआ ); य/-जो, एपभ-यह; अन्तहंदये-द्ृदयके भीतर, आकाश+-जआकाश है; 
तस्मिन्‌5उसमें; अयम्‌-यह, हिरण्मयः- विद्यद्ध प्रकाशखरूप; अम्ठृत+-अविनाशी, मनोमय+८ मनोमय, पुरुष:८ पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता दे | 

व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमे बतलछाये हुए उपदेशसे अलग-अछग्र 
संवन्‍्ध है और उस उपदेदाकी पूर्तिके ल्यि ही यह आरम्भ किया गया है; ऐसा अनुमान होता है । 

पूर्व अनुवाकर्मे मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाकों इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी 
ब्ह्रूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परअह्म--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हे, उनकी उपलब्धि 
कहदों होती है---यह वात इस अनुवाक्के पहले अंग्र्म समझायी गयी है | अनुवाकके इस अशद्यका अमिग्राय यह है कि पहले 
चतलाया हुआ जो यद ददवके भीतर अब्भुष्ठमात्र परिमाणवाल्य आकाझ्य है; उसीमें ये विश्वुद्ध प्रकाशस्वरूप अविनाशी मनोमय 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है; वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेंके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । 
अन्तरेण तालके | य एप स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः | यत्रासो केशान्तो विवर्तते । व्यपोष् 


शीर्षकपाले । भरित्यम्ों प्रतितिष्ठति । शरुव इति बायो । सुबरित्यादित्ये | मह इति त्रह्मणि । ; 


- अन्तरेण ताद्ुके- दोनों ताडओंके बीचमें, यः८ जो, एुपः-यह, स्तनः इच->सनके सहण्, अवलस्व॒ते- छटठक रहा 
है [ दम्‌ अपि अन्तरेणए-टसके भी मीतर, ] यच्चरजहों, असौ-वह; केशान्त+- केशोका मूलखान (जहसन्त्र)। विवर्तते5 


३२४ ६ सहान्ते विभुमात्मा् मत्वा घीरो न शोचति *« 


एँ ) श्तीपंकपाले: ;$ « मेदन करके +खता या निकली हुईं जो सुपुम्णा 

$ शीपकपादे- सिरके दोनो कपालेंको व्यपोह्य- मेदन करके, [ विनिःझता यार ना 

यम इन्द्रयोनिः- इन्द्रयोनि ( परमात्माकी ग्रा्तिका द्वार ) हैं। ( अन्तकालमें साधक ) भू 2 ह 

इस व्याइतिके अर्थरूप, अग्लौ>अग्निमें, प्रतिविष्ठति> प्रतिष्ठित होता है, भुवः इति> पमुप्' इस व्याह्गतिके अ । 

चायौ>वायुदेवतामें खित होता है; ( फिर ) खुब. इति- 'ख. ? इस व्याइतिके अर्थरूप; आदित्ये- यर्यमे खत द्वोता है; 
( उसके बाद ) महदः इति>“मह» इस व्याह्वतिके अर्थलरूप) ब्रह्मणि-त्क्षम स्थित होता है। 


ब्याख्या--उन पर्नह्म परमेश्वरकी अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाल्ा महापुरुष इस 324 म करके जब 
ज्ञावा है; तव किस प्रकार किस मार्गसे वाहर निकलकर किस ऋमसे भू७, भुवः ओर स्वरूप समल छोक़ोंमे परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह वात इस अनुवाकके दूसरे अश्मर्में समझायी गयी है। भाव यह कस मनुष्योंकि 
मुखमें ताछ़भोंके वीचो-वीच जो एक धनके आकारका मात पिण्ड छटकता है जिसे वोलचालकी भाषामें कहते ईं, 
उसके आगे केशोंका मूलखान अक्षरत्तर है, वहाँ दृदय-देशसे निकलकर घोंटीके भीतरसे होती हुई दोनों ऋपारलोकों भेद- 
कर गयी हुई जो सुघुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्रातिका द्वार है। 
अन्तकाल्मों वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके वाहर निकलकर ध्भू.! इस नामसे अमिद्दित अग्निमें स्थित होता है। गीतामें 
मी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब बश्नलेऊमें जाता है; तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताके 
अधिकारमें जाता है ( गीता ८। २४ ) । उसके वाद वायुर्मे स्वित होता है। अथांत्‌ प्रथ्वीसे छेकर सूर्यलोकतक समस्त 
आक़ाशमें जिसका अधिकार है; जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अमिमानी देवता है, और जो 'भुक? नामसे पद्मम अनुवाकर्म 
कहा गया है; उसीके अधिकारमे वह आता है । वह देवता उसे ८खः? इस नामसे कहे हुए यर्यलोकर्म पहुँचा देता है; वहोंसि 
फ़िर वह “समहः? इस नामसे कहे हुए; अ्क्षः मे स्थित हो जाता है। 


आमोति खाराज्यम्‌ | आम्रोति मनसस्पतिग्‌ | वाइपतिश्नक्षुष्पतिः । श्रोज्रपतिर्विज्ञानपतिः । 
एदचतो भवति । 

खारज्यम>( वह ) खाराज्यको, आपम्रोति>प्रात कर छेता है, मनसस्पतिम्‌>मनके स्वामीको, आमोति* 
पा छेता है, वाक्पतिः भवति ]-वाणीका स्वामी हो जाता है, चल्षुष्पतिः-नेश्रोक्ा स्वामी, भ्रोत्रपतिः- कानोंका 


स्वामी। (और ) विज्ञानपति-- विनानका स्वामी हो जाता है; तत.>उस पहले बताये हुए. साधनसे, एततर 
बह फल, भवति>होता है । 


- , . अयाख्या--वह अह्मलोकर्मे ्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है--यह बात इस अनुवाकके तीसेरे अंशमे बतलायी 
गयी है। अठ॒वाकके इस अश्चका अमिप्राय यह है कि वह ख़राट बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार नहीं 
रहता; अपिठ वह खर्य ही पकृतिका अधिष्ठाता वन जाता है, क्योंकि वह मनके अर्थात्‌ समस्त अन्त,करणसमुदायके स्वामी 
परमात्माकों प्राप्त कर छेता है; इसलिये वह वाणी, चक्चु, भ्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियो ओर उनके देवताओंफा तथा विशन- 


खरूप इद्धिक़ा भी खामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अघीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त 
फल मिलता है। 


आकाशररीर॑ ब्रह्म | सत्यात्म प्राणारामं सनआनन्दस्‌ । शान्विसमृद्धमस्तम्‌ । हति प्राचीन- 
सोग्योपास्ख । 


अह्म-वह ब्रह्म, आकाशशरीरम>आकाशके सहश शरीरवाला; सत्यात्म>सत्ताूूप; प्राणारामम्‌5इन्द्रियादि 
सम्तत्न आर्णोको विश्वाम देनेवाला, मनआनन्दम- मनको आनन्द देनेवाला, शान्तिसमद्धम> शान्तिरे सम्पन्न; ( तथा ) 
अख्ूवम-अविनाशी है, इति>यों मानकर, प्राचीनयोग्य-हे प्राचीनयोग्य; डउपास्ख>वतू उसकी उपासना कर | 


ब्याख्या--वे प्रातव्य ब्रह्म कैसे है, उनका क्सि प्रकार चिन्तन और ध्यान करना चाहिये--यह 
जहुवाकफ़े चौथे अरामें वतायी गयी है | अमिप्राय चाहिये--यह बात इस 


प्राय यह है कि वे श्रक्ष आकाशके सहश निराक्मर; सर्वन्यापी और अतिशय 


कै तैक्तियीयोपनिषद्‌ 4 श्र 


सूक्ष्म गरीरवाले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं | समस्त इन्द्रियोंकी विभाम देनेवाले और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। 
अखण्ड शान्तिके भडार है और सर्वथा अविनाशी हैं | परम विश्वासके साथ यों मानकर साधककों उनकी प्राम्तिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ छय जाना चाहिये; यह भाव दिखलानेके लिये अन्त भ्रुतिकी वाणीमें 
श्षि अपने गिष्यसे कहते हैं--'हे प्राचीनयोग्य |# तू उन ब्रक्षका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर |? 


॥ षष्ठ अनुवाक ॥ ६॥ 


अनुवाक 
पृथिव्यन्तरिक्ष॑ धोदिंशोष्वान्तरदिश! । अभिर्वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओपधयो 
चनस्पतय आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ | आ्रणो व्यानोपपान उदानः.. +। च्ठु 


ओत्र मनो वाकू त्वक्‌। चर्म माश्स*ख्रावासि_। एतदधिविधाय ऋषिरोचत्‌ । पादु्त वा 
इृद सर्वम्‌ । पादक्तेनेव पादक्तःस्पणोतीति। * ०० 


पृथिवी- एथ्वीलोक; अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षतोक; चौ#-स्वर्गलोक; द्शि+दिदाएँ; अवान्तरदिशा+-अवान्तर 
दिशाएँ--दिद्याओंके बीचके कोण ( यह पाँच लोकोंकी पड्क्ति है );अग्निः>अम्ि; वायु+-वायु। आदित्य४- यूर्य। चन्द्रमाः- 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र (यह पॉच ज्योतिःसमुदायकी पद्क्ति है), आप+जल, ओपघय#-ओपधियोँ। 
भ्वनस्पतियों, #+ आकाश; “आत्मा ( तथा ) इनका संघातस्वरू्प अन्नमय स्थूछगरीर (ये पॉचों 
मिलकर स्थूल पदार्थोंकी पडक्ति है ), इति-यह; अधिभूतमः-आधिभौतिक इृष्टिसे वर्णन हुआ; अथरूअब; अध्यात्मम८ 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलते हैं, प्राण-प्राण, व्यान+-व्यान; अपानः-अपान; उदान+- उदान; (और ) समान/-समान 
( यह पॉँचों प्राणोंकी पद्क्ति है ); चक्षु+-नेत्र भरोत्रमकान; मन मन; चाकूलवाणी; ( और ) त्वक्रत्वचा ( यह 
पॉचों करणोंकी पदक्ति है ) चमे-चर्म, मांसम-मास, स्नावारनाढ़ी, अस्थि-हड्डी। ( और ) मज्जा-मजा ( यह 
पाँच शरीरगत धाठुओंकी पड्क्ति है )) एतत्‌-यह (इस प्रकार )) अधिविधाय-सम्यक कल्पना करके; ऋषि+- ऋषिने; 
अवोचत्‌- कद्दा; इद्मः-्यह, सर्वम”सव; चैरूनिश्वय ही; पाडन्कमःपादक्त है। पाडम्केन एवं पाडन्कमल 
(साधक ) इस आध्यात्मिक पाछ््कसे ही वाह्म पाडक्तको और बाह्मसे अध्यात्म पाइक्तको; स्पृणोति इति+ पूर्ण करता है| 
--इस अनुवाकके दो भाग हैं| पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधिभोतिक पदार्थोकी छोक, ज्योति और स्थूछ- 
बदार्थ---इन तीन पदक्तियोमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोंकी प्राण, करण और घातु--इन तीन पडूक्तियोमिं विमक्त करके उनका वर्णन किया दै। अन्तमें उनका उपयोग करने- 
की युक्ति बतायी गयी है । हे 
भाव यह है कि प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षछोक, खर्गलेक, पूर्व-पश्चिम आदि दिशाएँ और आग्नेय-नेऋत्य आदि अपान्तर 
दिदाएँ--इस प्रकार यह छोकोंकी आधिमोतिक पद्क्ति है। अप्नि; वायु) यूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
च्योतियोंकी आधिमौतिक पड्क्ति है। तथा जछ; ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और पाग्चवमौतिक स्थूछशरीर--दइस प्रकार 
यह स्थूछ जड-पदार्योकी आधिमौतिक पड्क्ति है। थद्द सत्र मिछकर आधिमौतिक पादक्त अर्थात्‌ भौतिक पड्क्तियोंका समूह है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--धरीरके भीतर रहनेवाब्य पाढक्त है। इसमें प्राण, व्यान; अपान, उदान और 
समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पद्क्ति है | नेत्र, कान; मन, वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पह्क्ति है। 
तथा चर्म, मास नाढ़ी; हड्डी और भज्ञा--इस प्रकार यह शरीरगत घाठओंकी पड्क्ति है| इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोंकी त्रिविध पड्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है; अतः शेष पदार्थोकी मी इनके 


# बहतेसे द्वी जिसमें जक्ष-प्राप्तिकी योग्यता हो, वह ध्ाचीनयोग्यः है । जमवा यह शिम्यका नाम दै। 
| भढक्तिका समृद ही पाठक! है । 











३५६ & महान्त िभुमात्मान भत्वा धीरो न शोचति 4 । 
ज्ल्ल्य्व्य्ल्स्््य््य्च््य्स्ल्च्््य्च््च्ल्च्च्ल्््ु्््च़््््न्््््््ु्््््् 5 
अन्त समझ लेना चादिये। इस प्रकार वर्णन करनेके वाद श्रुति कहती है कि ये पहक्तियेरमि विमक्त करके यतायै हुए, पदार्य 
सब के-सय पदक्तियोंके समुदाय हैं| इनका आपसर्मे धनिष्ठ सम्बन्ध है | इस रहस्यकी समझऊर अर्थात्‌ किस आधिमौतिक 
पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातको मलीमॉति समझकर मनुष्य आन्यात्मिक शक्तिसे मीतिक 

पदार्थोका विकास कर छेता है और भौतिक पदार्योसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है । 

पहली आधिमौतिक छोक्सम्बन्धी पडक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पदक्तिका सम्बन्ध है, क्योंकि एक 
लोक्से दूसरे लोककों सम्बद्ध करनेमें प्राणोक्री ही प्रधानता है--यह वात सहिता-प्रकरणमें पहले बता आये दे। दूसरी ज्योति- 
विपयक आधिमौतिक पड्क्तिे पॉचरवी करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पद्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमीतिक ज्योतियों 
इन आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक है। यह बात झात्रोंमें जगह-जगह वतायी गयी है। इसी प्रजर तीसरी जो स्थूल पदार्थों- 
की आधिभीतिक पडक्ति है; उसका छठी शरीरगत घातुओऊी आध्यात्मिक पडूक्तिसे सम्बन्ध है; क्वोरि ओपवि और वनस्पति- 
रुप अ्नसे ही मास मजा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होंती है; यह प्रत्यक्ष है। इस प्रसार प्रत्येक स्थूछ और सहम तत्त्वको 
भलीमोति समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारड्ी सासारिऊ उन्नति कर सफ़्ता है; यही इस दर्णनका माव 


मालूम होता है । ० 
॥ सप्तम अजुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 





अध्ठम अनुवाक, 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीद सर्व | ओमित्येतद्सुकृतिद सर या अप्यो भ्रावयेत्याभ्रावयन्ति । 
ओमिति सामानि गायन्ति । ओश्शोमिति शल्लाणि शश्सन्ति | ओमित्यध्वयुं। प्रतिगरं प्रतिगणाति । 
ओमिति ब्रह्मा अ्रसोति | ओमित्यप्रिहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मण; प्रवक्ष्यन्नाह ब्रक्षोपाप्चानीति । 
ब्रद्देवोपाप्तोति । 
ओम-“ओम?, इति>यह,बहा-त्रक्न है, ओम प्योम?, इत्ति-ही, इद्म्‌-यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; 
सर्वम-समस्त जगत्‌ है, ओम 'ओम?;, इतिःदस प्रकारका, एतव्‌>यह अक्षर, ह>ही। बे>निःसदेह, अजुकृति+< 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है, स्म-यह वात प्रसिद्ध है; अपि5टसके तिवा, ओल्‍हे आचार्य; श्रावय-मुझे सुनाइवे। इति> 
यों कहनेपर, आश्रावयन्ति>( “ओम? यों कदर शिष्यकरो ) उपदेश सुनाते हैं, ओम> "ओम? ( बहुत अच्छा ) इतिः 
इस प्रकार ( खीकृति देकर )॥ [ सामगाश्-सामगायक विद्वान, ] सामानि>सामवेट, गायन्ति> गाते है, ओम शोम5 
“ओम शोम्‌ः, इति-यों कहऊर ही, शस्राणि-शर्न्नोंको अर्थात्‌ मन्त्रोंको, शंसन्ति>पढते हैं; ओम्‌>“ओमूए, इति८ 
यों कहकर; अध्वयु++अछ्वर्यु नामक ऋतिक, प्रतिगरम्‌ प्रतिग्रणाति>प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है “ओम'< 
“ओम”, इतिल्यों कहकर, ब्ह्माज्जझ्षा (चौथा ऋतिक )। प्रसति-अनुमति देता है; भोम्‌-'ओमए, इतिन्यह 
कहकर, अग्निदोभ्मम्‌ अजुज्ञानाति>अग्निहोत्र करनेडी आजा देता है, प्रवक््यन-अध्ययन करनेके लिये उद्यत; 
आ्रह्मण+-ब्राक्मण, ओम इति>पहले ओमका उच्चारण करके, आहकहता है, ब्रह्म ( में )वेदफों, उपाप्तवानि इति- 
प्रात्त कहे; ब्रह्म-( फिर वह ) वेढको, पुव-निश्रय ही, उपाप्नोति-प्रा्त करता है। 
व्याख्या--इस अनुवाऊम (3० इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुप्यक्री भद्धा और रुचि उल्लन 3०फारकी 
महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ८४० यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ अर कप नद 
नाम भी भगवत्खरूप ही होता है 2४ मम कह पक/लपन 
जाम मी दता ६ | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत्‌ “डँ” है अर्थात्‌ उस बह्ाक्ा ही त्थूलरूप 
३ | “3/? यह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातरा अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ 
पुरुष परमेश्वरकके नामखखरूप इस डँन्कारका उच्चारण करके सकेसंसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे च्यर्थ ह 
६ नहीं बोलते--यह वात पतिद्व है । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा भोता किसी व्याख्यांनदावासे उपदेश नल पा 
श सुनांनेके लिये प्रार्थना 


& तैत्तियैयोपनिषद्‌ # शेश७ 


करता है, तब शुरु ओर वक्ता भी “3” इस प्रऊजार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्म करते हैं। सामवेदका गान 
करनेवाले भी ८3” इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका मलोेमोॉति गान करके उसके वाद सामवेदका गान किया करते हैं। 
व्यशञक्ममें शस्र-शंसनरूप कर्म करनेवाले झासतरा नामक ऋत्वक्‌ “ओम शोम? इस प्रकार कहकर ही गल्लोका अर्थात्‌ तद्दिषयक 
अन्त्रोंका पाठ करते हैं | यजकर्म करानेवाल्य अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी “डे” इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही 
अंतिगर-मन्त्रफा उच्चारण करता है। ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ) भी “3? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज- 
कर्म करनेके लिये अनुमति देता है; तथा “डँ” यो कहकर ही अमिहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अभ्ययन करनेके लिये 
उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी मी ८डँ” इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि “मैं वेदको भली प्रकार पढ 
सूँ |? अर्थात्‌ 3“कार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि मैं वेदको--वैदिक 
ज्ञानको प्राप्त कर रूँ--ऐसी बुद्धि दीजिये |? इसके फलखरूप वह बेदको निःसन्देह प्राप्त कर लेता है| इस प्रकार इस मन्त्र्मे 
<3“कारकी महिमाका वर्णन है। 
॥ अष्टम अज्ञुवाक समाप्त ॥ ८॥ 





नव अनुवाक 


ऋत॑ च खाध्यायग्रवचने च | सत्य॑ च खाध्यायप्रवचने च | तपथ खाध्यायप्रवचने च | दमश् 
व्वाध्यायग्रवचने च | शमश्र खाध्यायग्रवचने च । अग्नयश्र खाध्यायग्रवचने च | अग्निहोत्र॑ च 
आाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्र खाध्यायप्रवचने च । माजुप॑ च खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 
आाध्यायग्रवचने च। ग्रजनश्र खाध्यायग्रवचने च । प्रजातिश्व खाध्यायप्रवचने च्‌। सत्यमिति सत्यवचा 
रराथीतरः । तय इति तपोनित्यः पोरुशिष्टि! | खाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्नल्यः । तद्धि तपसतद्धि 
न्तपड | 
ऋातम-यथायोग्य सदाचारका पाछन, चरऔर, खाध्यायप्रवचने च-शाल्रका पढना-पढाना भी ( यह सब 
अवदय करना चाहिये ); सत्यम-सत्यमाषण, च> और, स्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ 
-करना चाहिये ); तप+तपश्चया, चर और, खाध्यायप्रवचने च> वेढोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
दुम/न इन्द्रियोंका दमन, चर और; खाध्यायप्रवचने चर वेदोंफ़ा पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), शम+८ 
मनका निग्नद, च>ओऔर, खाध्यायप्रवचने च> वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अन्नय४- अग्नियोंका 
“चयन, चर और, खाध्यायप्रवचने चर -वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अशिहोत्रम- अग्निहोत्न; 
च- और, खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )) अतिथय+- अतियियोंकी सेवा; 
न्च- और; खाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), मात्ञुष्म्‌८ मनुष्योचित छोकिक 
व्यवहार, चर और, खाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), प्रजा" गर्माधान- 
ंस्काररूप कर्म, च-और, खाध्यायग्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजन$८शात््रविधिके 
अनुसार ख्रीसहवास, च>ओऔर, खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजातिः- कुठम्ब- 
नूद्धिका कर्म, च- और; स्वाध्यायप्रवचने च-शाम्त्रक्रा पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), सत्यम-सत्य ही इनमें 
श्रेष्ठ है, इति> यो, राथीतरः-स्थीतरका पुत्र, सत्यवचा#-सत्यवचा ऋषि कहते हैं, तप+-तप ही सर्वश्रेष्ठ हे, इति> 
न्‍्यों, पौरशिए्टिः- पुरश्िष्टझा मुत्र, तपोनित्य+-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं, खाध्यायप्रवचने एच वेदका पढना- 
'यढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति+यों, मौह्नल्य+-मुद्लके पुत्र; नाकः-नाक? सुनि कहते हैँ; हि-क्योंकि, तत्‌-वही, तप+८ 
दाप है, तत्‌ दिलवही, तप+-तप है | हि 
व्याख्या--इस जनुवाकर्मे यद्द बात समझायी गयी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवार्लेको अध्ययन-अध्यापन- 


_.....0.......++++"+++ः 


३२८ -- सहान्त विभुसात्मानं सत्वा घीरे न शोचति * 
व््च््ल्््स्स्स्ल््स््स््य््स्स््य्च्य्य्य्च्य््ख्च्स्््च्ं्ं््ल््ल  _______च____फा 
के साथ-साथ शाज्लोमें बताये हुए, मार्यपरर खय चलना भी चाहिये | यही वात उपदेशक और उपदेद् सुननेवा्ेके विषय 
भी उमझनी चाहिये । अमिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी है, शाल्रोके अध्ययनसे दी मनुष्व- 
को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि और फल्का शान होता है, अत. इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
घारका पालन; सत्यमाषण; खधर्मपाल्नके लिये वढ़े-से-वड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोकी वशम रखना, मनकी वशम रखना, अमि- 
होन्रके लिये अभिको प्रदीत्त करना, फिर उसमे हवन करना, अतियिकी यथयायोग्य सेवा करना, सयके साथ सुन्दर मनुष्योचितः 
लैक्कि व्यवहार करना, शास्नविधिके अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकाल्मे नियमितस्ूपसे स्ली-सट्वास करना तथा कुद्ठम्बको 
बढानेका उपाय करना--इस प्रवार इन सभी श्रेष्ठ क्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तया उपदेशक्के लिये तो इन सब 
कर्तव्यौँका समुचित पालन और भी आवश्यक है; क्योकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा भ्ञोता ग्रहण करते हैँ । रयीतरके 
पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमोंमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कम सत्यमापण और 
सत्यमावपूर्वक क्ये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुणिश्पुत्र तपोनित्य नामक पषिका कहना है कि 'तमश्र्यो 
ही सर्वश्रेष्ठ है, वयोकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धर्मोके पाछन करनेफी और उनमे हृढतापूर्वऊ स्थित रहनेकी शक्ति 
जाती है |! मुहलके पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि 'वेद और घरममशालोका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही 
तप है, वही तप है | अर्थात्‌ इन्होंसे ठप आदि समस्त घर्माका शान होता है! इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है | उनके. 
कथनको उद्धृत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कमम्रे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया 
जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शाखशानके अनुकूल होना चाहिये। क्तिने ही दिध्न क्यों न उपस्थित हाँ, अपने कर्तव्यपाल्नरूफ 

तपमे सदा दृढ रहना चाहिये और पत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये। 


॥ चवम अजुवाक समाप्त ॥ ९॥ 


>-->-<355+-छ- 


दशम अनुवाक 


,._ ऊँ इक्ष रेरिवा । कीतिं: पृष्ठ गिरेरिव | ऊध्वेपविन्नों वाजिनीव खम्नतमसिति | द्रविण< स- 
वचसम्‌ । सुमेधा अम्रतोक्षितः । इति त्रिशज्ञेवेंदाचपचनम 

अहम मैं; चुक्षस्य>संसारइक्षका; रेरिवा-उच्छेद करनेवात्य हूँ, [ सम ] कीतिः-मेरी कीतिं, गिरे+- पर्व॑तके; 
पृष्ठछ इच-शिखरकी भांति उन्नत है, वाजिनि>अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे, खम्दतम्‌ इवूजैंसे उचम 
अमृत है उसी प्रकर मैं भी; रूध्वेपविज्ञः अस्मि-अतिशय पवित्र अमृतखवरूप हूँ, (तथा मैं) सबचेसस्‌> प्रकाशयुक्त; 
द्रविणम>घनका भडार हूँ, असृतोक्षित+-( परमानन्दमय ) अमृतसे अमिपिश्चित; ( तथा ) सुमेघा#- भेष्ठ नुद्धि- 
वाला हूँ, इति>इस प्रकार (यह), चिशड्भोः-त्रिशय्ठु ऋषिका; वेदालुवचनम्‌> अनुभव किया हुआ बेदिक प्रवचन है। 

व्याख्या--निशहलु नामक ऋषिने परमात्माको प्रात्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था; उसे ही इस अनुवाक- 
में उद्धृत क्या गया है । चिशदुके चचनानुसार अपने अन्त-करणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन है; यही 
बतानेके ल्यि इस अनुवाक्का आरम्भ हुआ है। भ्रुतिका भावार्थ यह है कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकाल्से चले आते 
डैए हत अन्‍्म शद्धु्प सपारइक्षका उच्छेद करनेवाल हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पव॑त शिखरकी मोँति उन्नत एवं विश्ञाछ है। अल्लोपपादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे जैसे उचम 
अग्नतका निवास है; उठी अक्तर मै भी विद्यद--रोग दोष आदिसे सर्वया मुक्त हूँ;अमृतखरूप हूँ । इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त 
धनका भडार हूँ परमानन्दरूप अख्तमें निमग्न और श्रेष्ठ घारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह निशद्रु ऋषिका 
वेदानुबचन है अर्थात्‌ शानप्रास्तिके वाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्धार है | के 


सलुध्य जिस प्रकारकी भावना करता है, चैसा ही बन जाता है, उसके संकत्पमें यह अपूर्व.--आश्चर्यजनक शक्ति है| 
अठः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा | परंतु इस साथनयें धूर्ण 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३२९ 


सावघानीकी आवश्यकता है । यदि भावनाके अनुधार गुण न आकर अमिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि 
इस वेदानुबचनके रहस्यकी ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आश्ला भी नहीं की जा सकती। 


॥ दृशम अनुवाक ॥ १०॥ 
५+८५१३२२०५८- 
एकादश अनुवाक 
वेदमन्‌च्याचायोंउन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य॑ वद । धर्म चर। खाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय 
प्रियं घनमाहत्य पजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमद्तिव्यम्‌। धर्मान् ्रमदितिव्यम्‌ । कुशलान 
प्रमदितिव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌ | खाध्यायप्रवचनाभ्यां न श्रमद्तिव्यम्‌। देवपित॒कार्यास्थां न 
भ्रमदितव्यम्‌ । 
चेद्म्‌ अनूच्य-वेदका भलीमॉति अध्ययन कराकर, आचाये#-आचार्य, अन्तेवासिनम्‌>अपने आश्रममें 
रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्वीकी, अनुशास्ति-शिक्षा देता है; सत्यम वद्ःःठुम सत्य बोलो, 'धर्मम्‌ चर-घर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌-खाध्यायसे; मा प्रमदृस्‍नकभी न चूको, आचायौयअआचार्यके लिये, प्रियम्‌ घनम्‌> 
दक्षिणाके रूपमें वाब्छित घन, आहृत्य-लाकर ( दो; फिर उनकी आज्ञासे गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम- 
संतान-परम्पराको ( चाढू खखो, उसका ), मा व्यवच्छेत्सीः-उच्छेद न करना, सत्याव-( ठुमको ) सत्यसे; 
न प्रमद्तिव्यमःकभी नहीं डिगना चाहिये, धमोत्‌रधर्मसे; न>नहीं। प्रमद्ति्यमःःडिगना चाहिये, कुशलात८-+ 
शुभ कमसे; न प्रमद्तिव्यम--कभी नहीं खूकना चाहिये; भूत्यैउन्नतिके साधनोंसे, न प्रमद्तिव्यमकमी नहीं 
चूकना चाहिये; स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम- वेदोंके पढने और पढानेमे, न प्रमद्तिब्यम्‌ः कमी भूल नहीं करनी चाहिये; 
देवपिठ॒कायौस्याम--देवकार्यसे और पितृकार्यसे, न प्रमद्तिब्यमः- कमी नहीं चूकना चाहिये | 
ब्याख्या--शहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये; यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया 
गया है। आचार्य शिष्यकों वेदका मलीभॉति अध्ययन कराकर समावर्तन-सस्कारके समय ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करके गहस्थ-धर्मका' 
बालन करनेकी शिक्षा देते हैं--“पुत्र ! तुम सदा सत्य-माषण करना; आपत्ति पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना, अपने 
वर्ण-आश्रमकें अनुकूल शास्र्सम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यास, सध्यावन्दन; गायत्रीजप और' 
मगवज्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कमी मी प्रमाद न करना---अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आल्स्यवश 
उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन छाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आजशासे 
गहस्थाश्रममे प्रवेश करके खघर्मका पालन करते हुए, सतान-पर म्पराको सुरक्षित रखना---डसका छोपन करना । अर्थात्‌ शाज्नविधिके 
अनुसार विवाहित धर्मपत्षीके साथ ऋठ॒कालमें नियमित सहवास करके सतानोलत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना | ठुमको कभी 
भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिलगी या व्यर्थकी बातोंमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न 
बरिहास आदिके वहाने कमी झठ ही वोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
नहाना बनाकर या आल्स्यवश् कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। लोकिक और शाजीय---जितने मी कर्तव्यल्पसे 
जास झभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना 
च्वाहिये | धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले छौकिक उन्नतिके साघनेंके प्रति मी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये मी वर्णा- 
भमानुकूल चेश करनी चाहिये | पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी अवहेलना या आब्स्थपूर्वक 
त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अभिददोत्र और यशादिके अनुष्ठानर्प देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके: 
सम्पादनमें मी आल्स्य या अवद्देलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


मादृदेवों भव । पिठदेवो भव | आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
झानि सेवितत्वानि | नो इतराणि। यान्यसाक*सुचरितानि। तानि त्वयोषायानि,| नो इतराणि । ये 


-बेइे० +- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति * 





के चासच्छेयारसो ब्राह्मगाः | तेषां त्वयाः्सनेन ग्रश्वसितव्यम। श्रद्यया देयम। अश्रद्धयादेयम्‌ । 


जिया देयमू | हिया सिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 

सातृदेचः भव-वत॒ुम मातामे देवबुद्धि करनेवाले बनो, पित्ृदेवः-पिताड़ों देवरूप समझनेवाके, सबहोओ॥ 
आतचायदेव:८ आचार्यको देवरूप समझनेवाले, भव”बनो, अतिथिदेव/८ अतिथिको देवतुल्य समसनेवाडे, भवहोओ; 
यानि>जो जो, अनवद्यानिल निदोौष, कमोणि-कर्म हैं, तानिनउन्हीश, सेकित्तव्यानि-तुग्हें सेवन करना चाहिये) 
इतराणि- दूसरे ( दोपयुक्त ) कर्मेंका, नो+ कभी आचरण नहीं करना चाहिये, अस्माकम>रमोरे ( आचरणोमेसे भी ); 
यानि जे-जो, सुचरितानि अच्छे आचरण हैं. तानिर उनवा ही) त्वया>त॒मको) उपास्यानि>सेपन करना चाहिये) 
इत्तराणि> दूसरोका, नो क््भी नहीं, थे८ जो, के कोई, चन भी, अस्मत्‌र हमसे, अ्रेयांस:- श्रेष्ठ ( झुरुजने एच )) 
चह्षणाःरमाक्षण आयें, तेपाम-उनरों, त्वया+ तुम्हें, आसनेल-आसन दान आदिके द्वारा सेवा फरके! 
अश्वखितव्यम> विश्राम देना चाहिये, अ्रद्धया देयम्‌> श्रद्धापूचक दान देना चाहिये, अध्षद्धया>बिना भडाफे, अदेयम्‌:८ 
नहीं देना चाहिये, श्षिया5आर्थिक सितिके अनुसार, देयस्‌-देना चाहिये, हिया८लजासे, [देयम्‌>देना चाटिये।] सिया 
मयसे भी, देयस>देना चाहिये, ( और ) सबिद-( जो कुछ भी दिया जाय, वह संत ) विवेकपूर्वक, देयसू> 
देना चाहिये | 

व्याख्या--सुत्र ! दम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामे भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमे देवचुद्धि रसना तथा अतिथियें 
भी देवबुद्धि रखना | आगय पद क्लि दन चारोको ईश्वरकी अतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनसी आनाका 
पालन) नमस्कार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्ष रखना । जगत्तम जो-जो निर्दोष कर्म हूँ; 
उन्हींका त॒म्हें सेवन करना चाहिये। उनसे मिन्न जो दोष्युक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनझा कमी भूलफर--सम्त्में भी 
आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--अपने शुरुजनोंके आचार-ब्यवहारम भो जो उत्तम--शान्र एवं जिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण है; जिनके विषयमें फ्िसी प्रफारको श्ाको खान नहीं है, उन्होंत ह॒म्हें अनुफुरण करना चाहिये, 
उन्हींका सेचन करना चाहिये ) जिनके विषय्म जरा-सी भी शट्टा हो, उनका अनुकरण कमी नहों करना चाहिये। जो कोई भी 
इमसे ओेइ---बय, विद्या, तप, आचरण आदिमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारें; उनको पाय, अर्ध्य, आसन 
आदि पदान करके सब अकारसे उनऊा सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके 
लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये | जो इुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धायूचे देना चाहिये। अश्नद्धापूषक नहीं 
देना चाहिये, क्योकि बिना भ्रद्ाके किये हुए दान आदि कर्म अखत्‌ माने गये है ( गीवा १७ २७ ) । छजापूर्वक देना 
चाहिये | अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है, मैने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब आणियेंके हृदयमे स्थित 
भगवानूऊी सैवामे ही लगाना उचित था, मैने ऐसा नहीं किया । मैं जो कुछ दे रहा हूँ; वह भी बहुत कम है'। यों सोचरर 
समेचका अनुभव करते हुए देना चाहिये | मनमे दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सबमें भगवान्‌ 
हैं, अत' दान ढेनेवाछे भी भगवान्‌ ही है। उनझी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वरीफार कर रहे हें। यो विचारकर 
अगवानसे भ7 मानते हुए दान देना चाहिये। “हम किसीफा उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना सनमें लछाफर अभिमान या 
अविनय नही हब 32९३४ | पर जो कुछ दिया जाय--बह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझऊर निष्कामभारसे 
कंतव्य समझकर देना चाहिये ( गीता १७ २० ) | इस प्रकार दिया गवानऊी 
ही अकत है पर आय पा । दिया हुआ दान ही भगवानूफ़ी ओऔतिका--कल्याणका 


५ ढञ 3 6 उत्तविचिकित्सा पे 
अथ यदि ते कर्मबिचिकित्सा चा वृत्तविचिकित्सा वा सात्‌ | ये तत्र आह्मणा। सम्मर्शिनः | 
के वक्ता: । अछझषा धर्मकामाः स्थुः । यथा ते तत्र वरतेरच | तथा तत्न व्तेंथाः। अथास्याख्यातेषु। 
इस । । बुक्ता आयुक्ताः । 3 धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा 
॥ दतए॒पाजिप ९ * । एप उपदेशः । एपा | 
बपब केक पालर निषत्‌ | एतदलुशासनम्‌ | एयम्ुपासितव्यम्‌ | 


क तैत्तिरीफेपनिषद्‌ # ३३१ 
न्ज्ि्स्च्््ंख्श्््ल्श्स्श्ल््-््डस्ख्अखख्ज्श््ख््-्_ _ः इ््यय नमास नस पक नास नस मरना नाम म काया कस न पारस ना कान सन नया जाया गक० मटका. 
अथ-इसके बाद, यद्रयदि, ते-तठुमऊो, कर्मविचिकित्सा-कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शज्ला होः 
खा- या, चृत्तविचिकित्सा-सदाचारके विपयमे कोई शड्ढा, वा>कदाचित) स्थात5हो जाय तो, तत्ननूवहों, ये८जोड; 
सम्भशिन/#उत्तम विचारवाले, युक्तास-पगमर्श देनेमें कुझछ, आयुक्तान-कर्म और सदाचारमे पूर्णतया लगे 
हुए; अत्दृक्षा+- लिग्ध समाववाले, ( तथा ) घर्मकामाः- एकमात्र धर्मके ही अमिलापी; ब्राह्मणा+-त्राह्मण, रुघु:-हों; 
क्ते>वे, यथा-जिस प्रकार, तत्र-उन कमेमे और आचरणोमें, चर्तेरन्‌-वर्ताव करते हों, तन्न5 उन कर्मों ओर आचएणोंमें) 
सथा-चेंसे दी; चर्तेथा+-ठमको भी बर्ताव करना चाहिये; अथरतया यदि; अभ्याख्यातेघु-क्रिसी दोषते छाज्छिते 
मंन॒ष्धोके साथ वर्ताव करनेमे (संदेह उत्तन्न हो जाय, तो भी)ये>जो, तत्र्वहों, सम्प्रशितः- उत्तम विचार- 
चाछि, युक्ताम-परामर्श देनेमें कुअछ, आयुक्ता। सब प्रकारसे ययायोग्य सत्कर्म और उदाचारमें मडीमोति छग्े हुए, अल्दू आन 
रूखेपनसे रहित, धर्मकामाः-धर्मके अमिलापी, आ्रह्मण[ः-( विद्यान्‌ ) ब्राह्मग, स्थुः"हो, तेलवे, यथा-जित प्रकारः 
तेबु-ठनके साथ, वर्तेर्न:-वर्ताव करें; तेघु+उनके साथ; तथा वैसा ही; चर्तेथाःर्जठमकों मी वर्ताव करना चाहिये 
शप+-पह, आदिश+-जासत्रकी आजा है, एप५ऋयही, उपरेश:+-( गुरुजनोंका अपने श्रिध्यों और पुत्रोंके लिय्रे ) उपदेश 
है; एपा८वयही, वेदोपनियत्‌-वेदोंका रहस्य है, चर और, एततू>यदी, अनुशासनम्‌> परम्परागत मिशक्षा है, एवम: 
डसी प्रकार; उपासखितव्यम-ठुमकों अनुझान करना चाहिये, एवम्‌ उ>इसी प्रकार, एतत- यह; उपास्यम्‌> अनुषान 
करना चाहिये। ॒ 

च्याख्या--यह सब करते हुए. भी“यदि तुमकों क्रिसी अवस्पर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमे दुविधा उत्पन्न हो 
जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय--ठुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमे चहाँ 
ज्जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशछ, सत्कर्म और सदाचारमें ततसतापूर्वक छो हुए, 
सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवह्दार करनेवाले तथा एमात्र धर्म-पालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई वबेसे 
ही महापुरुष ) हो--वे जिस ग्रकार ऐसे प्रतज्ञोपर आचरण करते हों, उसी प्रजारका आचरण तुम्हे मी करना चाहिये । 
ऐसे स्थर्छॉर्मे उन्हींके सत्परामशंके अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्गका अनुगमन करना 'चाहिये | इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
किसी दोष॑के कारण छाड्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय कैसा व्यवह्र करना चाहिये--इस विपयमे मो यदि तुमको 
खुविधा ग्रात्त हो जाय--उुम अपनी बुद्धिसे निर्गेय न कर सझो तो वहाँ मो लो विचारशीछ, परामर्श देनेमें कुश्छ, सत्कर्म और 
सदाचार्रम पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी ( सातारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःस्वार्थी विद्वान त्राह्मग हों, वे छोग 
उसके साथ जेंसा व्यवहार करें; वेसा ही तुमको भी करना चाहिये | उनका व्यवहार द्वी इस विधयमें प्रमाण है 

यही झात्रक्री आना है--आख्नोंका निचोड़ है | यही गु८ ए.यं माता-पिताका अपने शिष्यों और सतानोके प्रति उपदेश 
“है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंफ़ा रहस्य है | इतना ही नहीं, अनुशासन मी यही है। ईश्वएफ़ी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका 
> नाम अनुशासन है। इसलिये तुमकों इसी प्रकार कर्तव्य एवं सशचारका पाठन करना चाहिये । इसी प्रकार कर्म॑व्य एवं 
नसदाचारका पालन करना चाहिये । 





॥ एकादश अज्ुवाक समाप्त ११॥ 
«० सडडव्टिंटे2ूा 


हादश अचुवाक 
श॑ नो मित्र: श॑ वरुणः | श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो चृहस्पतिः | श॑ नो विष्युरुकक्रमः । . 
न्‍लमी बरढ्णे । नमरते वायो | ल्वमेत्र प्रत्यक्ष॑ त््मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष श्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषय | 
न्सत्यमवादिपम्‌ । तन्मामावीत्‌ | तद्धक्तारमावीत्‌ | आवीन्माम | आवीइक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः !] शान्तः |! 
न/-हमारे छिपे मित्रः-( दिन और प्राणके अधिठाता ) मित्रदेववा, शाम [ मवतु ]-कब्याणप्रद हों, ( तथा ) 
व्वरुणः+( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) वरुण भी; शम [ मबतु ]-कल्याणप्रद हों; अर्मा5( चञझ्च॒ और 


इश२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््च्््चचचय्य्््य्््य्ल्य्स््स्चचससच््य्स्स 

सूरंमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा, न+- हमारे लिये; शम:-कल्याणमय, भवतु>हों। इन्द्र/-(बछ और भुजाओंके अधिष्ठाता) 
इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पति+-( वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति, न+-हमारे लिये, शम्‌ [ भचताम्‌ ]- शान्ति प्रदान 
करनेवाले हों, उरुक्रम+-नरिविक्रमरूपसे विशाल डर्गोंवाढे, विष्णु#-विष्णु ( जो पैरोंके अधिषाता है ); न+-हमारे लिये; 
शम्‌ | भवतु ]-कल्याणमय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मखरूप ) ब्क्षके लिये; नम+- नमस्कार है; 
घायो-हे वायुदेव, ते-ठ॒म्हारे लिये, नमः-नमस्कार है, त्वम्ल्तम, पव-ही, प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत 
हनेवाले ) $ ऋ्रह्म- त्रह्म) असिन्हो, ( इसलिये मैने ) त्वाम८ तुमको, एव ही, प्रत्यक्षम> प्रत्यक्ष, त्रद्मा> ब्रह्म, अवादिपम:र 
कहा है; घ्यतम-( ठम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तुम्हें ) ऋत नामसे, अवाद्षम्‌> पुकारा है; सत्यम-( छुम- 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैने तुम्हें ) सत्य नामसे, अवादिषस- कद्दा है; तत-उस ( सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वरने )। मामः 
आवीत- मेरी रक्षा की है; तत्‌-उसने, चक्तारम्‌ आवीत्‌ःवक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है, आवीत्‌ माम्‌> रक्षा 
की है मेरी, ( और ) आचीत्‌ वक्तार्म-रक्षा की है मेरे आचार्यकी, 32 शान्तिः- भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं; शान्ति।८- 
शान्तिखरूप हैं, शान्तिः-शान्तिखरूप हैं । 

व्याख्या--शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमं मिन्‍न-मिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ठाता परत्रक्ष परमेश्वरसे मिन्‍न-मिन्‍्मः 
नाम और रुपोंमें उनकी स्तुति करते हुए, प्रार्थनापू्वक कृतनता प्रकट की गयी है। भाव यह है क्रि समख आधिदेविक:- 
आध्यात्मिक और आधिमौतिक शरक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा 
अन्‍्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमें क्रिसी प्रकारका विष्म न आमे 
दें | हम सबके अन्तर्यामी त्रक्षको नमस्कार करते हैं | 


इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सृज्ञात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुकेः 
नामसे स्तुति करते हैं--- 'हे सर्वशक्तिमान; सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है | आप ही समस्त प्राणियोंके 
प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मेने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; 
क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिएता हैं । यही नहीं, मैने 'सत्यः 
नामसे भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही है। उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुझे सत्‌-आचरण एव सत्य माषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरणरूषः 
सुसारचक़से मेरी रक्षा की है। तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेद्य देकर सर्वत्र उस सत्य प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान 
करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारते कल्याण किया है। यहाँ भरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षा की है? इनः 
वाक्योंकी दुददरानेका अभिप्राय शिक्षावल्लीकी समात्तिकी सूचना देना है । 

3“ शान्ति; शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार “शान्तिःः पदका उच्चारण करनेझा भाव यह है कि आधिभोनिक, 


आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान्‌ दान्तिखरूप हैं | अतः उनके 
स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 


डादश अनुवाक समाप्त ॥ १२॥ 
॥ प्रथम चल्ली समाप्त ॥ १॥ 





ब्रह्मानन्दव्ली 


शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु । सह नो झ्ुनक्तु। सह वीय करवावहै। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
३» शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्मर्मे दिया गया | 


प्रथम अनुवाक 
भ्रह्मविदामोति परम | तदेषास्युक्ता । 
अह्यवित-बद्षजानी, परम्‌-परजझ्को, आप्तोति- प्राप्त कर छेता है; तत्‌- उसी मावको व्यक्त करनेबाली; एथा5 
अइ ( श्रुति ); अभ्युक्ताकही गयी है | 
ब्याख्या--त्रह्मज्ञानी महात्मा परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, इसी बातओो बतानेंके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है ॥ 


सत्य॑ ज्ञानमनन्तं त्रह्म | यो वेद निहित शुहायां परमे व्योमन्‌ | सो5रलुते सोच कामान्‌ 
सह विपश्रितेति।.' 


अह्म-त्रह्म; सत्यम-सत्य; शानम्‌-शानखल्‍ूग; ( और ) अनन्तम्‌5 अनन्त है, यः८ जो मनुष्य; परमे व्योमन: 
बरम विशुद्ध आकाशर्म ( रहते हुए भी ); ग्रुह्ययाम्‌>प्राणियेकि दृदयरूप गुफामें, निहितम्‌- छिपे हुए. ( उस ब्रह्मको ); 
शेद८जानता है, सःल्‍वह, विपस्विता-( उस ) विज्ञानखरूप) श्रह्मणा सह त्रह्मके साथ; सवोन-समस्त; कामान्‌ 
अइनुते- मोगोंका अनुमव करता है, इति+दस प्रकार ( यद ऋचा है )। 
व्याख्या--इस मन्‍्त्रमे परब्रह्म परमात्माके खरूपबोधक लक्षण बताकर उनकी प्रास्तिके स्थानकरा वर्णन करते हुए 
'डनकी ग्रासिका फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परवह्म परमात्मा सत्यखरूप हँ। ध्सत्यः शब्द यहों नित्य सत्ताका 
चोघक है। अर्थात्‌ वे परत्नह्म नित्य सत्‌ हैं, किसी भी कालमे उनका अभाव नहीं होता | तथा वे ज्ञानखरूप हैं, उनमें 
अज्ञानका छेद भी नहीं है। और वे अनन्त हैँ अर्थात्‌ देश और काल्‍की सीमासे अतीत--सीमारहित हैं। वे ब्रह्म परम 
पवैशुद्ध आकाझर्मे रहते हुए भी सबके दृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं। उन फरबह्ा परमात्माको जो साधक 
'तत्तसे जान लेता है, वह भलीभोति सत्रकों जाननेवाले उन अझके साथ रहता हुआ सत्र प्रकारके मोगोंको अछोकिक ढगउझे 
सनुमव करता है+ | 
£ इस कथनके रदस्यकी समझ छेनेपर ईशावास्ोपनिषद्के प्रथम मन्त्रमे साथकके लिये दिये हुए उपदेशका रदस्य भो स्पष्ट हो जाता 
है । चदोँ कह है कि इस मूतलपर जो कुछ भी जड-चेतनमय जगत है, वद ईश्वरसे परिपूर्ण दै, उन्हें अपने साथ रखते हुए अर्थात्‌ निरन्तर याद रखते 
धुरदी त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चादिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया दे, वद्दी वात यहाँ सिद्ध मद्दात्माकी स्थिति 
ब्वानेके छिये कही गयी है । ध्वद्द मद्षके साथ सव भोगोंका अनुभव करता है? इस कथनका अभिप्राय यद्दी दे कि वह परमात्माको प्राप्त 
झ्तेद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्ारा वाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी खय सदा परमात्मामें दी स्पित रहता दै। उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
अ्यव॒द्वार, उनके दारा होनेवाली सभी चेथ्टाएँ परमात्मामें स्थित रद्दते हुएद्दी दोतो हैं। छोगोंक़े देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका 
अद्ध्ियोद्धय उपभोग करते समय भी बद परमात्मासे कभी एक क्षणक्ते लिये भी अछूग नहीं होता, अत सदा सभी कमोसे निर्लेंप 
रहता दे । यद्दी माव दिखानेके लिये “विपश्चिता जक्षणा सद सर्वान्‌ कामान्‌ अश्नुते” कहा गया दै । इस अकार यद श्रुति परनक्षके खरूप 
क्या उसके शानकी मदिमाको वतानेबाली दै। हि 


३३४ ३: महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति $ 


सम्बन्ध--वे परम परमात्म किस प्रकार कैसी गुपामें छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहियें--इंस 
घांगेका प्रकरण आस्त किया जाता है-- अलग 
तस्राद्या एतसादात्मम आकाश; सम्भूत।। आकाशाहायु: । ; | अग्नेराप। । अदृभ्य£ 
पृथिवी । पृथिव्या ओष्धय! ।ओपधीभ्योउजम्‌ । अन्नात्पुरुपः । स वा एप पुरुपोहलरसमयः | तस्वेद्मेक 
शिर। | अथ॑ दक्षिण: पक्ष; | अयमुत्तरः पक्ष । अयमात्मा। इद॑ पुच्छे प्रतिष्ठा। तद॒प्येप छोको भवति । 
बै-निश्रय ही; तस्मात-( सर्वत्र प्रसिद्ध) उस, एतस्मात्‌-इस, आत्मन+-परमात्मासे। ( पहले पहलछ ) आकाश+#- 
आकाग-तल, सपभूत/- उत्पन्न हुआ, आकाशाच>आकाशसे, वायुः-वाबु, वायो/-वाबुसे, अश्निः-अग्नि, अस्ते+- 
अग्निसे, आपः&जछ, ( और ) अदुश्य+-जल-तत्तसे। पृथिवीर(ृथ्वी-तत्व. उस्न हुआ; पूथिव्या+- धथ्बीसे; 
ओपघयः- उम्स ओपधियों उन हुईं, ओषचीश्य/+>ओपधियोंसे, अन्नमःःअन्न उन हुआ। अज्नाद-अन्नसे' 
ही, पुरुष-( यह ) मनुप्य शरीर उछल्न हुआ; सम्न्वह। पप:ल्यह; पुरुष/न्मन॒ुष्य शरीर, बैननिश्वय ही; 
अध्षरसमयः-अन्न-रसमय है, तस्य>उसका, इब्मनयद (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर) एवनही। शिर+( पश्तीकी 
कव्पनामें ) सिर है, अयम्‌>यह ( दाहिनी भुजा ) ही, दक्षिण: पक्षश्न्दाहिना पसः है; अयमूलयह (वार्यी 
भुजा ) ही' उत्तर; पक्ष/-वायों पख है; अयमूल्यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही; आत्मा"पक्षीके अड्डोंका मध्य 
भाग है।, इदम्‌>यह ( दोनों पैर ही ), पुच्छम्‌ प्रतिष्टा-पूँछ प्पव प्रतिष्ठ है; तत्‌ अपि>उसीके विपयमे) पुपस्‍ू-वर्ड 
'( आगे कहा जानेवाल ), स्छोक/+ शोक, भचति>है। 
व्याख्यों--इस मन्त्रमे मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य शरीरकी उत्पत्तिक प्रकार सक्षेपमे 
बताकर उसके अज्ञोकी पक्षीके अज्भोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है किसबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश- 
तत्व उत्पन्न हुआ | आकाइसे वायु तत््त; वायुसे अग्नि तजब, अग्निसे.जल तल और जहसे पृथ्वी उसन्न हुई | एथ्वीसे नाना 
प्रकारकी ओपधियॉ--अनाज्के पौधे हुए और ओपधियोसे मलुप्योका आह्वार उन्न उठन्न हुआ | उस अज्नसे यह स्थूछ 
मनुष्य-दरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ | अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य हारीरधारी पुरुष है, इसी पक्षीके रूपमें कल्पना की 
गयी है । इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानों पश्मीका सिर है; दाहिनीं शुजा ही दाहिना पस है । वायीं भुजा ही 
वाया ५ख है। शरीरका मध्यमाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एव प्रतिष्ठा ( पक्षीके 
पैर ) है। अन्नकी महिमाके विषयर्मे यह आगे कहा जानेवाला छोक--मन्त्र है। 


. ॥ प्रथम अज्ुवाक समाप्त ॥ २ ॥ ! 





' द्वितीय अचुवाक * 


अन्नाद़े प्रजा; प्रजायन्ते | याः काश्न प्रथिवी४श्रिता।। अथो अन्नेनैव जीवन्ति | अथैनद्पि 
यन्त्यन्ततः । अच्न5हि यूतानां ज्येष्ठम। तसात्सबेंपधसुच्यते। सब वे ते5ज्माप्लुवन्ति येडन्न॑ त्रह्मोपासते। , 
अन्न हि भूतानां ज्येष्टमू । तसात्सवींपधमुच्यते। अज्ाक्भृतानि जाथन्ते। जातान्यस्नेन वर्धन्ते। अद्यतेश््ति 
च भूतानि | तस्रादन्न॑ तदुच्यत इति । ह ह 

मु प्थिवीम श्रिता/+ पृथ्बीछोज़का आशय छेरर रहनेवाले, या+- जो, का ८कोई; चरूभी; प्रजा++ प्राणी है (वे सब); 

अन्नात्‌5अन्नसे, चे>ही) प्रजायन्ते5उतन्न होते हे, अथो5 फिर, अन्नेन एव> अग्नसे ही, जीचन्ति जीते है, अथर 
तथा पुनः, अन्तत->अन्तमें, णनत्‌ अपि>इस अन्नमें ही, यून्तिःःविलीन हो जाते हैं, अन्नम( अतः ) अन्न, हिल्ही। 
भूतानाम-सब भूतोमें, ज्येप्ठमुःर श्रेष्ठ है, तस्मात्‌5इसलिये, ( यह ) सर्वोषधम्‌-सर्वीपधरूप, उच्यते+कदलता है; 
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थे-जो साधक, अन्नम्‌> अन्न; ऋ्रह्म- ब्न् है; [इति+इस मावसे, ] उपासते+ (उसकी) उपासना करते हैं, ते+ वे, चेन अवश्य ही; 
सर्वेम>समस्त, अन्नम-अन्नको, आप्नुवन्ति-प्रात कर छेते हैं; हि क्योंकि, अन्नमअन्‍न्न ही, भूतानाम> मूर्तो्मे: 
ज्येप्ठम-श्रेष्ठ है; तस्मात-- इसलिये, सर्वोपधम-( यह )-सर्वौषध नामसे; उच्यते८ कहा जाता है, अज्नात्‌-अन्‍्नसे ही+ 
भूतानि-सब प्राणी; जायन्ते>उलन्न होते हैं; जातानि-उसन्न होकर, अन्नेन-अन्नसे ही; वर्धन्ते-वढते हैं, ततर-बह+ 
अद्यते5( प्राणियोद्वार ) खाया जाता है, चरतथा, भूतानि5( खय भी ) प्राणियोंको, अत्तिरखाता है। तस्मात्‌रर 
इसलिये, अन्नम- 'अन्नः; इति-इस नामसे, उच्यते+कहा जाता है। 


व्याख्या--इस मन्त्रमे अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि इस पृथ्वीछोकर्मे निवास करनेवाले 
जितने भी प्राणी हैं, वे सव अन्नसे ही उत्तन्न हुए. हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीययसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्तन्न 
होनेके वाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है; अतः अन्नसे ही वे जीते हैं | फिर अन्तमे इस अन्नमे ही--अजन्न उततनन 
करनेवाली एथ्वीमें ही विछीन हो जाते हैं | तात्यय यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन ओर मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे 
ही होते हैं, और स्थूलशरीर अज्नसे ही उसन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्गमस्थान एथ्वीमें ही विलीन होः 
जाते हैं । उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्नमें विल्ीन नहीं होते, वे तो रत्युकालमें प्राणेके साथ इस शरीरसे' 
निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते है । 


इस प्रकार यह अन्न समस्त्र प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही 
सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वोषधरूप कहलाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधांजन्य सताप दूर होता है। सारे 
संतापोंका मूल क्षुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सांरे सताप दूर हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी तब््मरूपर्म उपासना 
कंरते हैं अर्थात्‌ यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नकों प्रात 
कर लेते हैं । उन्हें यथेष्ट अन्न प्रात्त हो जाता है; अन्नका अमाव नहीं रहता । यह सर्वेया सत्य है कि यह अन्न ही सब 
मृतोंमे श्रेष्ठ है, इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है-। तथा सब प्राणी झन्से उत्पन्न होते हैं. और उत्पन्न होनेके वाद अन्नसे 
ही बढ़ते हैं--उनके अज्जोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंको खा. 
जाता--अपनेमें विलीन कर लेता है इसीलिये 'अय्ते, अत्ति च इति अन्नम? इस व्युतपत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है । 


तसाह्ा एतसादल्नरसमयादन्योष्न्तर आत्मा प्राणमय) । तेनेष पूर्ण'। स था एप पुरुषविध एच 
तस्य पुरुषविधतामन्वय पुरुषविधः | तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानों दक्षिण: पक्ष; | अपान उत्तरः पक्षु३| 
आकाश आत्मा । एृथिवी पुच्छे प्रतिष्ठा । तद॒प्येष छछोकी मवति । 
चें-निश्रय ही, तस्मात्‌:ःः उस, एतस्मात्‌ऊ इस, अन्नरसमयात्‌ः-अन्न-रसमय मनुष्युगरीरसे, नन्‍मित्र 
अन्तर+-उसके भीतर रहनेवाला, प्राणमयः आत्मा« प्राणमय पुरुष है; तेन८ उससे, एुष+-यह ( अन्न-रसमय पुरुष ); 
पूर्ण+-व्याप्त है, स++वह, एघ+- यह प्राणमय आत्मा, चैर निश्रय ही, पुरुषविधः एव-पुरुषके आकारका ही है, तस्य-उस' 
( अन्न-रसमय ) आत्माकी, पुरुषविधतामःपुरुषठुल्य आकृतिमें, अनु>अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही, अयम> यह: 
पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है, तस्य-उस (ग्राणमय आत्मा ) का, प्राण+-प्राण, एव" ही। शिरः-( मात्तो ) 
सिर है; व्यान+-व्यान, दक्षिण: दाहिना, पक्षः-पख है, अपान>- अपान; उत्तरः-वार्यों, पक्ष+-पख है, आकाश+-- 
आकाश, आत्मा-शरीरका मध्यमाग है, ( और ) पृथिवी८ए्ृथ्वी, पुछ्छमःपूँछ, ( खम््‌ ) प्रतिष्ठा आधार है; 
तंत्‌-उस प्राण ( की महिमा ) के विपयमें, अपि> भी, एघ++ यह आगे वताया जानेवाला; स्छोक+- इछोक; भवति< है | 
.. व्याख्या--छ्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अशमें प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पूर्वोक्त॑ 
अज्नके रससे बने हुए, स्थूछगरीरसे भिन्न उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाल एक और जरीर है, उसका नाम 
धप्राणमय? है, उस प्राणमयसे यह अन्नमय झरीर पूर्ण है| अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर 
इसके अद्भ-प्रत्यद्धमें व्यास हैं | वह यह प्राणमंय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है | अन्नगय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषावार कहा जाता है | उसकी-पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है- 


शेशेदे * अद्दान्त विभुमात्मानं मंत्वा धीरे न शोचति :- 








झ्राण ही मानो उसका सिर है, क्योकि शरीरके अज्ञोंमे जेसे मस्तक श्रेष्ठ टै। उसी प्रकार पॉचों प्राणेमे मुख्य प्राण ही सर्व्रेष् 

है। व्यान दाहिना पख है | अपान वार्यों पख है। आऊाश अर्थात्‌ आकाशर्म फैले हुए वायुकी माँति सर्यद्वारीर॒व्यापी 'सप्तान 

चायुः आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीरमे समानभावसे रस पहुँचाऊर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट फरता है | इसका 

खान शरीरका मध्यमाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है; यह वात प्रशोपनिषदके तीसरे प्रशोत्तरके पॉँचवें और 

आठवें मन्त्रोंम कही गयी है। तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुकोी रोकफर रसनेवाली प्रृथ्वीकी आधिदेषिक 

आक्ति ही इस प्राणमय पुरुष आधार है | इसका वर्णन भी प्रशोपनिपद्के तीसरे प्रश्नोत्तके आठवें मन्त्रमे ही आया है । 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ छछोक--मन्त्र है। 


॥ द्वितीय अन्नुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
---+०960--..-- 


तृतीय अनुवाक 


आएं देवा अजु प्राणन्ति | मनुष्या) पशवश्र ये । प्राणो हि भूतानामायुः। तखात्सवायुप्मुच्यते । 


त आयुर्यन्ति ये आएं अल्योपासते । ग्राणों हि भूतानामायुः । तखतात्सवोयुपसुच्यत इति । तस्वैष 
व शारीर आत्मा यः पूर्व 


थे>जो-जो, देवा+-देवता, मलुब्याः>मनुष्य. च5और, पशवः पद्म आदि प्राणी हू; 
आगका अनुउरण करके ही, प्राणन्ति>चेश करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हि>क्योंकि; प्राणः-प्राण ही; 
भूतानाम:-प्राणियोंकी, आयु+>आयु है। तस्मात- इसलिये, ( यह आण ) खवोयुपम्‌८सपक्रा आयु; उच्यते७ 
कहलाता है; प्रएण+-प्राग; द्वि८ही, भूतानामू>प्राणियोंफी; आयसु++आयु--जीवन हैः तस्मात्‌> श्सलिये, ( यह ) 
सर्वोय्युपम&सबक्रा आयु; उच्यते+कहलाता है; इतिव्यह समझऊर; ये>जो कोई) प्राणम्‌ प्राणकी। अह्यर 
अह्ल्पते, उपासते<उपासना करते हैं; ते+वे, सर्वंम्‌ एव>निस्सन्देह समस्त; आयुः- आयुकी; यन्ति- प्राप्त कर छेते 
? पस्य>उसका; एयः एच-यदी; शारोर&-शरीरमें रहनेवाछा। आत्मार अन्तरात्मा है; यू जे; पूर्वस्प८पहलेवालेका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है 

व्याख्या---ठतीय अजुवाकके इस पहले अंशर्मे 
भाणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया 


[ते-वे,] प्राणम्‌ अचुल 


प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्छेख करके फिर इस 


 है। भाव यह है क्रि जितने भी देवता, मनुष्य; पश्च आदि 
शरीरदघारी आणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं | प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता, क्‍योंकि प्राण 


ही सब प्राणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये यह आण प्सर्वायुष' कहछाता है। जो साधऊ ध्यह प्राणियोंकी (भायु है, 
। इसलिये यह सबका आयु---जीवन कहलाता है? यों सम्रझकर इस प्राणकी ब्रक्मरूपसे उपासना करते हैं; वे पूर्ण आयुको 
प्रात कर छेते हैं। प्रशोपनिपद्‌्म भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्वज़ों जान छेता है, वह खय अमर हो जाता है 


उसकी ग्रजा नष्ट नहीं होती ( ३।११)। जो सवौत्मा परमेश्वर अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरघारी 
इरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषऱा भी शरीरान्तर्व॑ती अन्तर्यामी आत्मा है। 


तख्ाद्दा आत्मा मनोमयः । तेनैष पूंें)। से वा एप पुरुषविध 
शब । तस्त घुरुषविधतामन्वर्य पुरुषविधः । तस यजुरेव शिर।। ऋः्ध्षिणः पक्ष।। सामोत्तरः पक्ष) | 
आदेश आत्मा । अधथर्वाद्विरसः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तद॒प्येष लोको भषति | 

चै>यह निश्चय है कि, तस्मात्‌-उस, एतस्पात> इस; प्राणमयात्‌> प्राणमय पुरुषसे, अन्य/मिन्र; अन्तर:७ 
उसके भीतर रहनेवाछा, मनोमय/-मनोमय, आत्मा>आओत्मा (पुरुष) है; तेन+ उस मनोमय जात्मासे; पृष+- यद प्राणमग 
धरीए पूण्ण:>व्यात है; स+-बंह। पृथ/>यह मनोमय जाता चै-निश्वय ही; पुरुषचिधः- पुरुषके आकारका, पुब८दी 
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है। तस्य- उसकी; पुरुषविधताम्‌ अच्चुरपुरुष-तुल्य आकृतिमें अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही, अयम्‌>यह मनोमय 
आत्मा; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है, तस्य८उस ( मनोमय पुरुष ) का, यजुश+यजुरवेद; एव" ही; शिर+- 
( मानो ) सिर है। ऋषकर ऋग्वेद; दृक्षिण:८दाहिना, पक्ष+-पंख है, साम-सामवेद, उत्तर: वायों, पक्ष+पस्र है; 
आदेश+- आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा>शरीरका मध्यमाग है, अथवौद्धिरस:>अथर्वा और अन्विरा ऋषिद्वारा देखे 
गये अथर्ववेदके मन्त्र ही; पुछ्छम-पूँछ; (एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है, तत्‌-उसकी महिमाके विषयमें; अपिरभी) 
एपघ+-यह आगे कहा जानेवाला, ज्छोक+८ छोक, भवति- है| 
व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशर्मे मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले 
बताये हुए. प्राणमय पुरुषसे मिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । वह यह मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है | प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाल् है। 
उसकी पश्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है---उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है; ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद थायों पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा और अक्विरा ऋषियोंद्वारा 
देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूंछ ओर आधार हैं। 


यज आदि कमोंमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो) ऐसे मन्‍्त्रोंको प्यजु”छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है| इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्‍्त्रके अन्तर्मे 'स्वाह्मः पद जोड़कर अभ्रिमें आहुति दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र मी यजुः 
ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अमिको हृविष्य अर्पित किया जाता है; इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है| अज्ञभॉमें 
भी तिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदको सिर बतछाना उचित ही है | वेद-मन्‍्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 
पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः सकव्पात्मक बृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अद्भोर्मे स्थान दिया गया है। शरीरमें जो स्थान दोनों श्ुजाओंका है; वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अन्लोमें ऋग्वेद और सामवेदका है । यश-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्यारा स्वन और गायन होता है; अतः यजुर्मन्त्रोंकी 
अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर मी स्ुजाओंकी भाँति यज्ञमें विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भ्रुजाओंका रूप दिया गया है। 
आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोंका मध्यमाग बताया गया है। अथर्ववेदसें 
शान्तिक-पौष्टिक आदि कर्मोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना स्वैथा युक्तिसगत 
ही है। संकल्पात्मक दृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंफी उसका अन्ठे 
बताया गया है---यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमे भी यह आगे चत॒र्थ अनुवाकर्मे कुद्दा जानेवाला छोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ ठृतीय अज्ञुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


0 ड़ 
चतुर्थ अचुवाक न 

यतो बाचो निवत्तन्ते | अप्राप्प.. सह । आवबन्‍्द॑ ब्ह्मणो विद्वान । न विभेति कदाचनेति। 
तस्येष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वय । 

यत+> जहोंसे, भमनसा सहरूमनके सहित, वाचभ-वाणी आदि इन्द्रियां; अप्राप्य-डसे न पाकर; 
निवततन्ते-छौट आती हैं, [ तस्य ] ब्रह्मण/८उस ब्रक्मके, आनन्द्मःःआनन्दको, विद्वान: जाननेवाला पुरुष) 
कदाचन-कमी; न विभेति-भय नहीं करता, इति-इस प्रकार यह छोक है, तस्य-उस मनोमय पुरुषका भीः 
पपः पथ" यही परमात्मा, शायर-शरीरान्तर्वती, आत्मा>आत्मा है, य+-जो, पूर्वस्य-पहले बताये हुए. अन्नरममय 
शरीर या प्राणमय शरीरका दै। 


उ० आँ० छेदे-- 





३४८ + महान्तं विशुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति $ 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें त्रक्षके आनन्दकों जाननेयाले विद्वानकी महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय श्रीरकी 
महिमा प्रकट की गयी है। भाव यह है कि परत्रह्म परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है; वदह्दोतिक मन, वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है, परत ब्रक्षफ़ों पानेंके लिये साधन करनेवाले मनुष्यकरो 
यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमे विशेष सहायक है। ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषफ्रो उन परब्रक्षके द्वारतक पहुँचाकरः 
उसे वहीं छोड़कर खय छौ० आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्दमय खरूपको जान लेनेवाला 
विद्वान. कभी भयमीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है। 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और आणमय शरीरके 
अन्त्यामी हैं | 

विज्ञानमयस्तेनेप न] 

तसाद्दा एतसान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा रा पूर्ण! | स वा एप पुरुषविध 
एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुपविधः | तय श्रद्धेव शिर। । ऋतं दक्षिण: पक्ष; | सत्यम्ुत्तरः 
पक्ष; | योग आत्मा | मह; पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तद॒प्येप 'छोको भपति | 

बै>निश्चय ही। तस्मातःउस पहले बताये हुए, एुतस्मात्‌ू5इस, मनोमयात्‌ःमनोमय पुरुपसे; अन्य+८ 
अन्य; अन्तर/८ इसके भीतर रहनेवाला, आत्मा आत्मा, विज्ञानमय+-विज्ञानममय है, तेन-उस विज्ञानमय आत्मासे, 
एुष/+यह मनोमय शरीर, पूर्ण+लव्याप्त है; सभ्ूनवह, एपम्न्यह विज्ञनमय आत्मा, चैनिश्रय ही; पुरुषविधः 
पव- निस्तदेह् पुरुषके आकारका ही है, तस्य- उसकी, पुरुषविघताम्‌ अन्नु> पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे ही, ,अयसू८ 
यह विज्ञानमय आत्मा; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका बताया जाता है, तस्य>उस विज्ञानमय आत्माका। भ्रद्धार 
श्रद्धा एवदी; शिर+-( मानो ) सिर है, ऋतम-सदाचारका निश्चय) दृष्षिण+८दादिना; पक्ष+>पल है; सत्यम्‌5 
सत्य-भाषणका निश्चय, उत्तर+#-बायों, पक्ष:८पख है, योग (ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) योग ही; आत्मान 
शरीरका मध्यमाग है; मह+८मह? नाससे प्रसिद्ध परमात्मा ही, पुछ्छम"पुचुछ, ( एवं ) प्रतिष्ठा5आधार है, ततू८ 
उस विषयर्म) अपि८ भी; पष+- यह आगे कहा जानेवाला, ग्छोक४- छोक, भवतिर है । 

व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाकके इस दूसरे अशमे विशानमय पुरुषका अर्थात्‌ विशानमय गरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिऱूप शुफामें निवास करनेवाछा और उसमें तदाकार-सा बना हुआ 
जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वन्न व्यात है । और मनोमय अपनेसे पहले- 
वाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है । अतः यह विशानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है | गीतामें भी यही कहा है कि 
जीवात्मारुप क्षेत्रन शरीररूप क्षेत्रमें सर्वत्र स्थित है (गीता १३। ३२ ) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकार- 
का है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमयके अद्जोंकी पक्षीके रूपमे इस 
प्रफार कल्पना की गयी है । भ्रद्धा कहते हैं बुद्धेकी निश्चित विश्वासरूप चृत्तिको, वद्दी उस विशानात्माके शरीरमे प्रधान 
अज्ञरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है | परमात्माकी प्राप्तिमं तो सबसे पहले और 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है | सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पख है; सत्य माषणका निश्चय ही इसका वायाँ 
पख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ सयुक्त रहना ही विशञानमय शरीरका मध्यमाय है और 'महः नामसे प्रसिद्ध# परमात्मा 
पुल्छ अर्थात्‌ आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है। 

इस विशानात्माकी महिमाके विषय भी यह आगे पदञ्चम अनुवाकर्मे कह जानेवाला छोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 

॥ चतुर्थ अज्ुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 








/” फक्क्ाहीन सम, भव), व औ २7 7 7प्््र्््पापा53/७त्जज--++त++त+त+त है। है । १ 
# रिक्षावह्धीमें 'मू ", 'मुव , स्व ' और धमह '--.शन चार व्याहतियोंमें '्मह” को अद्यका स्वरूप बताया है, जत पद! 
व्याइति गधाका नाम है और जहाको जात्माकी प्रतिष्ठा वतढाना सर्वया युक्तिसगत दै | 


# लैचिरीयोपनिपद्‌ # इ३० 








पचम अनुवाक 


विज्ञान यज्ज॑ तनुते । कोणि तनुतेजपि च। विज्ञान देवा सर्चे । त्रह्म ज्येठम॒पासते । विज्ञान 
ब्रह्म चेढ्ेंद । तसाच्वेन्न प्रमाच्ति | गरीरे पाप्मनों हिल्ला । सर्वान्कामान्समब्लुत इति | तस्येष एव 
शारीर आत्मा ये; पूवेस्थ | 


विशानम्‌- विजान ही; यप्षम्‌ तलुनेयर्जोंका विस्तार करता है; चओऔर; कमोणि अपि तल्ुते+कर्मोका भी 
विस्तार करता है, सर्चे>सव; देवा४-इन्द्रियरूप देवता; ज्येप्टम-सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मल्‍त्रक्मके रूपमें, विधानम उपासते८ 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चखेत-वदि। ( कोई ) विज्ञानम्‌-विज्ञानको; श्रह्म्त्रह्मस्पसे; चेदरजानता है, ( ओर ) 
चेत-यदि। तस्मात्‌ः-डससे, न प्रमाद्यति-प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहता है, ( तो ) 
पाप्मनः८( झरीरमिमानननित ) पापसमुदायकों; शर्सीरे>झरीसमें ही, हित्वा>छोड़कर;। सचोन-समस्त, कामान्‌ 
समझच्नुते-मभोगोका अनुमव करता है; इति-इस प्रकार यह ब्लोक है, तस्यरूउस विभानमयका, पुप+#यह परमात्मा) 
एव-ही। शारयीर->थरीरान्तर्व॑र्ती, आत्मा आत्मा है; य+-जे; पूर्वस्य-पहलेवालेका है। 

व्यास्या--इस भन्त्रम विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी व्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्बप हुआ जीवात्मा ही यर्नोका अर्थात्‌ शुभ-कर्मरूप पुण्योका विस्तार 
करता है और यही अन्यान्य लोकिक क्मोंका भी विस्तार करता है | अर्थात्‌ दुढ्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोकों प्रेरणा मिलती है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मनरूप ठेवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विजानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी दत्तियों- 
द्वारा इसीकों सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि कोई साधक इस विशञानखलूप आत्माकों ही त्रह्म समझता है ओर यदि यह उस 
घारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस घारणामे भूल नहीं करता या शरीर आदिमे स्थित, एकदेशीय एवं वद्धखरूपमें 
ब्रक्षका अमिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जरनन्‍्मेंके सचित पापसमुदायकों शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका 
अनुमव करता है। इस प्रकार यह ब्छोक है। 

उस विज्ञानमयके मी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परत्रह्म परमेश्वर हैं; जो पहलेवालकि अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल्शरीरके; 
प्राणमयके और मनोमयके हैँ | 


तसाद्ा एतसादिज्ञानमयादन्योषन्तर आत्मा55्नन्द्मयः । तेनेप पूर्ण! । स वा एप पुरुपविध एवं | 
तस्य पुरुषविधतामन्वर्य पुरुपविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिण: पक्ष: | प्रमोद उत्तरः पक्ष) । 
आनन्द आत्मा । त्रह्म पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तदप्येप छोको भवति। ॥ 


क्ै+निश्रय ही; तस्मात-:उस पहले कहे हुए; एतस्मात्‌5इस, विशानमयात्‌- विजानमय जीवात्मासे; 
अन्यक्ूनूमित्र; अन्तरः:इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा, आनन्दमयः आत्मा>आनन्दमय परमात्मा है; तेन८ 
उससे, पुपन्‍्नयह विनानमय, पुर्ण:लपूर्णतः व्यात है; सब; एप++यह आनन्दमय परमात्मा, बैं> भी पुरुपचिध+- 
पुरुमके समान आकारवाला; पुव-दही है; तस्य-उस विनानमयकरी, पुरुपचिधताम्‌ अल्जु>पुरुषाकारतामें अनुगत 
होनेंसे ही; अयस>वयह ( आनन्दमय परमात्मा )) पुरुषविधःरपुर्षाफर कहा जाता है; तस्य-उस आनन्दमय- 
का; प्रियम्‌- प्रिय, एवनद्ी; शिर*-( मानो ) सिर है, मोदभ्नमोद, दृक्षिण+-दाहिना। पक्ष+-पंख हैं। प्रमोद्‌+८ 
प्रमोद; उत्तरभ-वायों, पश्ष++पंख दे; आनन्द्‌+८आनन्द ही; आत्मा-गरीरका मध्यमाग है, ब्रह्म-त्रह्म, पुचछम्‌- 
पूँछ, ( एज ) प्रतिष्ठान आधार है, तत-- उसकी महिमाके विपयमें, अपि+ भी, एप+-यह, ग्छोक/रब्लोक; अवतिरहै। 


व्याख्या--पद्चमम अनुवाकके इस दूसरे अंशर्मे आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले 
अद्यर्मे कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे मिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाछा एक दूसरा आत्मा है, वह है आनन्दमय परमात्मा | 


उससे यद्ट विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमे भी परिपूर्ण है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।७ | २३) में भी 


३४० # भह्दान्तं विभुमात्मानं भत्वा चीरो न शोचति # 








परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवात्य और उसका अन्तरात्मा बताया है। वे ही वास्तवमें समस्त पुरुषोंसे उत्तम 
होनेके कारण 'पुरुषः शब्दके अभिषेय हैं। थे विज्ञानमय पुरुषके समान आराखाडे हैं| उस विशानमय पुरुषमे व्याप्त 
होनेके कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं| पक्षीके रूपकमे उन आनन्दमय परसमेश्वरके अद्जौंफी कल्पना इस प्रकार की 
गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी (आनन्द? से प्रेम 
करते हैं, सभी “आनन्दको” चाहते हैं; परत न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता! उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अज्ज सिर है। भोद दाहिना पंख है; प्रमोद बायों पंस है, आनन्द 
ही परमात्मात्रा मध्य-अज्ञ है तथा खय ब्रह्म दी इनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा अवयवरद्दित होनेके कारण उनके 
खरूप और अज्ञोंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता | फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी ! इसका समाधान करते हुए 
ब्रह्मसुत्र ( १। ३॥ १२ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रक्मके विपयमें ऐसी कल्पना केवल 
उपासनाकी सुग्रमताके लिये की जाती है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकरणमें विज्ञानमयक्रा अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात ब्रह्मसूत्न ( १। १ | १२ से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा 
श्रुतियेकि प्रमाणोद्धारा सिद्ध की गयी है । 
इन आनन्दमय परमात्माके विषयर्मे भी आगे षष्ठ अनुवाकर्म कहा जानेवाला शछोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ पश्चम अजुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
>--#>#७&6#-- 
षष्ठ अनुवाक 

असन्नेव स भवति । असहुझ्षेति वेद चेत्‌ । असति अश्लेति चेद्वेद | सन्तमेन॑ ततो विदुरिति । 

चेत्‌-यदि, ( कोई ) ब्रह्म>तरह्म। असत्‌रनहीं है; इति+ इस प्रकार; वेद: समझता है, ( तो) सः+व६, असतू- 
अतत्‌; एव-ही, भवति> हो जाता है, ( ओर ) चेत्‌रयदि। ( कोई ) ब्रह्म>ब्रह्म; अस्तिज है; इतिल इस प्रकार; चेद्‌र 
जानता है, तत+तो; [ विद्वांस/- शानीजन,] पुनम्म5इसको; सस्तमू-सत--सत्पुरुष, बिहु-समझते हैं; इतिलइस 
प्रकार यह रलोक है । 

व्याख्या-इस मन्त्रमे अ्क्षकी सत्ता साननेका और न माननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य 
यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि “ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह धअसत्‌? 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारतसे भ्रष्ट नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई भनुष्य ब्रह्मके यथार्थ 
तत्तको न जानकर भी यह समझता है कि “निःसदेह ब्रह्म है, अर्थात्‌ शास्त्र और महापुरुषोंपर दृढ विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको शानी और महाएुरुष सतः अर्थात्‌ सत्पुरुष 
समझते हैं, क्योंकि परमात्माके तत्वशनकी पहली सीढी उनकी सत्ता्मे विश्वास ही है। परमात्मा सत्तामें विश्वास बना रहे 
ते कभी न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें छगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त मी कर सकता है| 


तस्थेप एवं शारीर आत्मा थ। पूर्वल । 


तस्प+ उस ( आनन्दमय ) का भी। एुवः पवन्यही, शारीरः-शरीरान्तर्वती। आत्मा आत्मा है, य:- जो: 
पूर्वस्य-+पहलेवाले ( विशानमय ) का है। गे 3:4883%%/ 
व्याख्या--धष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अशरम्मे पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका आनन्दमयको 
बताया गया है। भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्रक्षके वे खय ही शरीरान्तर्व॑ती आए हजार न मं ही 
शरीरीका भेद नहीं है । जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, हक के 


हैं; उनका अन्तर्योमी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिये वे स्वय ही अपने अन्तर्यामी 
समाप्त कर दिया गया है। है। इसलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराकों यहीं 


न्ः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ त्ॉः ३७१ 








सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशर्म जक्कको 'असत” मानने और 'सत्‌' माननेका फू बताया गया है, उसे सुनफर प्रत्मेक 
मनुष्यके मनमें जे प्रक्ष उठ सकते हैं, उन प्रश्ोफा निर्णय करके उन ज्रह्मकी रुत्ताका प्रतिपादन करनेके किये श्रुति सवथ ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 
अथातोष्जुप्रश्ना। । उताविद्वानमुं छोक॑ ग्रेत्य कथ्षन गच्छती ३ । आहो विद्वानमुं लोक॑ भ्रेत्य 
कश्रित्समच्लुता ३ उ। 
अथ- इसके बाद; अत+-यहाँसे; अलुप्रश्चा:> अनुप्रबन आरम्म होते हैं; उत- क्या, अविद्वान-बक्षको न जाननेवाला; 
कश्चन- कोई -पुरुष, प्रेत्य-मरकर; अमुम छोकम्‌ गच्छति-उस लछोकमें (परलोकमें) जाता है; आहोःअथवा। 
कश्रित्‌- कोई भी; विद्ान८ शनी। प्रेत्यनमरकर, अमुमः-उस, छोकमछोककी। समइलुते- प्राप्त होता है; उन्क्या ! 
व्याख्या--अब यहोंसे अनुप्रश्नक# आरम्म करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको 
न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं ? दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रक्षको जाननेवाला 
कोई भी विद्वान मरनेके वाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं ! 
_ सम्बन्ध--इन प्रश्नेि उत्तरमें श्रुति त्रक्षके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक़में जे सक्षेपल सृ्टिकी 
उत्पत्तिका ऋम बताया था, उसे भी विशद्रूपसे समझाया जाता है-- 
सोष्कामयत । बहु स्थां श्रजायेयेति | स तपोष्तप्यत। स तपस्तप्त्वा इंद*सर्वमसृजत यदिद॑ं 
किंच | वत्यृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌। तदनुप्रविश्य सच त्यचामवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्त च। निलयनं 
चानिलयन च | विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्य चानृत॑ च सत्यमभवत्‌ । यदिदं कि च। तत्सत्यमित्याचक्षते । 


तदप्येप छोको भवति । 
स++उस परमेश्वरने; अकामयत-विचार किया कि; प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ; ( और अनेक नाम-रूप घारण 
“करके ) चहु-बहुत; स्याम्‌ इतिरहो जाऊँ; स+-( इसके बाद ) उसने, तपः <तप किया अर्थात्‌ अपने सकल्पका 


विस्तार किया; स+> उसने, तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत्‌-जो, किम>कुछ, च८भी। इृद्मः 
यह देखने और समझने आता है, इद्म--इस, सर्वम्‌ अस्र॒ज़॒तरसमस्त जगत्‌की रचना की, तत्‌ र॒क्ला>उस जगत्‌की 
रचना करनेके अनन्तर, तत्‌ एव (वह खय ) उसीम; अल्लुप्राविशव्‌८ साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अद्भुप्रविद्य८ उसमें 
साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद, ( वह खय ही ) सत्‌लमूर्त, चरओऔर; त्यवः- अमूर्त, चरभी; अभवत॒लूद्दो गया; 
_निरुक्तम्‌ च अनिरुकमबतानेम आनेवाले और न आनेवांडे, चरतथा/ निलयनमन पर च अनिरुक्तम>बतानेमे आनेवाले और न आनेवांढे, चरूतथा; निलयनम॒>आश्रय देनेवाले, चरऊऔर, 
# अनुप्रश्न उन प्रश्नोंकी कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वद उपस्थित करता दे । 
इस अनुवाकर्मे जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन ऐं--( १ ) वास्तवमें अक्ष हैं या नहीं ! ( २) जव ब्रद्वा आकाशकी 
भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरह्दित--सम हैं, तव क्‍या वे अविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाले ) को भी प्राप्त दोते हैं या नहीं ! 
( ३ ) यदि अविद्ानको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम दोनेके कारण वे विद्वानकी भी नहीं प्राप्त होंगे, इसलिये यद्द तोसरा अश्न द्दै कि 
विद्वान पुरुष अद्यका अनुभव करता दै या नहीं ? श्नके उत्तर शक्षकों सष्टिका कारण बतछाकर अर्थत उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी। 
फिर “तत्‌ सत्यम्‌ इत्याचक्षते इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाकमं तो 
और भी स्पष्ट बचन मिलता है--«को श्ेवान्यात्‌ ! क प्राण्यात्‌ ! यदेष आकाश आननन्‍्दो न स्थात” अथोत्‌ यदि ये आकाशखवरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेथ्श भी कर सकता अर्थात प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्भर 
हैं। दूसरे प्रश्षके उत्तरमें सप्तम अनुवाकर्मे यद्द वात कही गयी है कि जबतक मलुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें 
धोड़ा-सा भी अन्तर रख छेता है, तबतक वह जन्म-मरणके मयसे नहीं छूटता । तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसदारमें श्रुति 
'खय कहती दै--«स य पए्ववित...._ आनन्दमयमात्मानसुपसक्रामति' जर्थाव्‌ जो यह जानता है, वह क्रमश अज्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त 
करता हुआ अन्तमें आनन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर छेता दै ।! ; 


३४२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
ल्य्ल्ऊ्य्य््स्््््च््य्््््य््््््य्््च्चच्च्च्च्चचचच्््स्स्ल्स्स््स्स्ल्स्ल्> 
अनिलूयनम्‌>आश्रय न देनेवाढे, चरतथा। विज्ञानम्‌5 चेतनायुक्त,; चर और; अविशानम्‌ः जड पदार्थ, चरतथा) 
सत्यम>सत्य; चऔर; अनृतम्‌-झठ़ ( इन सबके रूपये ), च-भी। सत्यमः-वह उत्यखरूप परमात्मा ही; अभवत्‌ू८ 
हो गया, यवजो; किम्‌-कुछ) चरभी, इद्म--यह दिखायी देता है और अनुभव आता है; तत्‌ःवह) सत्यम्‌- 
सत्य ही है। इति-इस प्रकार, आचक्षते-नानीजन कहते हैं, तत्‌--उस विषयमें, अपि भी, एप+- यह, इलोकः- 

इलोक) भवतिन्‍है | 

व्याख्या--सर्मके आदियें परत्ह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। 
यह विचार करके उन्होने तप किया अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उसन्न करनेके लिये सऊल्प क्रिया | सऊल्प करके यह जो 
कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय समस्त जगत्‌की रचना की) अर्थात्‌ इसका सकल्पमय खरूप 
बना लिया । उसके बाद खय भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतूमे वे परमेश्वर पहलेसे द्वी 
प्रविष्ठ ये--यह जगत्‌ जब उन्हींका खरूप है; तब उसमें उनऊा प्रविष्ट होना नहीं वनता।--तथापि जड-चेतनमय जगतुमें 
आत्माख्पसे परिपूर्ण हुए उन पस्क्ष परमेश्वरंके विशेष खरूप--उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात 
कही गयी है कि “इस जगतकी रचना करके वे स्वय भी उसमें प्रविष्ट हो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज--इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आकाग--इन न दिखायी देनेवाले 
भूतेंकि रूपमें प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सऊता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थोंके 
रूपोर्मे हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र 
परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और शुठ--इन 
सबके रूपमें हो गये | इसीलिये शानीजन कहते हैं कि 'यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का सब 
सत्यख॒रूप परमात्मा ही है |? 

इस बिषयमें भी यह आगे सप्तम अनुवाक्मं कहा जानेवाल्य इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है| 


॥ पष्ठ अज्ञवाक समाप्त ॥ ६॥ 








है स॒ अनुवाक 
असद्दा इद्मग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान*खयमकुरुत । तसात्तत्सुकृतमुच्यत इति। 


अग्रे> प्रकट होनेसे पहले, इद्म्‌-+यह जड-चेतनात्मक जगत्‌। अखत्‌> अव्यक्तरुपमैं; बै-ही, आसीत-- था) तत+ 
हम किस सत्‌ः>सत्‌ अर्थात्‌ आस प्रत्यक्ष जगत्‌, अजञायत< उतपन्‍न हुआ है, तत्‌रः उसने, आत्मानमः: 
अपनेकी, खयम-5खय, अकुरुत-( इस रूण्से ) प्रकट किया है; तस्मात्‌-इसीलिये, तत>वह। खुकतमः 'सुकृत?; 
उच्यते-कह्य जाता है, इति-इस प्रकार यह इलोक है। 880 8 कं 0200 


व्याख्या--उुक््म और स्थूलरूपमे प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌---अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें 
ही था, उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है| परमात्माने अपने- 
को खय ही इस जड-चेतनात्मऊ जगत्‌के रूपमें बनाया है, इसीलिये उनका नाम 'सुकृतः ( अपने-आप बने हुए; )है |# 


। _.__& कब कहे अ्रकारते शत जब-चेतनालक जगका अयक ज्यन सना के सकी बज पं ्पार्ऊपः कई का इस जड-चेतनात्मक जगदका अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसीमे लय ोना बताया गया दै ( गीता ८ । 
6 ५ | ७) २। २८ )। परतु भगवान्‌ जब खय अवतार लेकर छीला करनेके लिये जगतमें प्रकट होते हैं, तव उनका वह प्रकट 
दोना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं दे, वद तो अलौकिक है। 
इसलिये वहाँ मगवानूे कह्दा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिदीन हैं ( ७५। २४ ), वहाँ जब्तत्तों और उनके 
नियमोंका अवेश नहीं है। भगवानूके नाम, रूप, छोछा, धाम--सव कुछ अग्राकृत हैं, सिन्‍्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं। 
भगबानक़े प्राकव्यका रहस्य वह़े-बढ़े देवता जौर महर्पिलोग भी नहीं जानते ( गीता १०। २ )। 


* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३७४३ 








. यद्वे तत्सुकृतं रसो वे सः | रस<झेवाय॑ लब्ध्याउपनन्दी मवति | को होवान्यात्कः प्राण्याद यदेष 

आकाश आनन्दो न खात्‌। एप श्ोेवानन्दयाति । े 

चै>निश्चय ही, यत्‌- जो, तत्‌-वह, खुकृतम्‌- उक्त है; सः चैर वही। रखः-रस है, हि- क्योंकि, अयम्‌-यह 
( जीवात्मा )) रसम-इस रसको, रूव्ध्वा- प्रात्त करके, एव-ही, आनन्दीर ओनन्दयुक्त, भवति-होता है; यत्‌-यदि, 
एप+भञयह; आनन्द+- आनन्द्खरूप, आकाश+- आकागकी भांति व्यापक परमात्मा, न स्थात5न होता, हि८तो; कः एव 
कौन; अन्यात्‌-जीवित रह सकता; ( और ) क+-कोन; प्राण्याव- प्राणोंकी क्रिया ( चेष्ठ ) कर सकता, हि-निःसंदेह; 
एपभ्-्यह परमात्मा, एव- ही; आनन्द्याति-सब्रको आनन्द प्रदान करता है | 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमे “सुकृतः नामसे कहे गये हैं, वे पस्ह्म परमात्मा सचमुच रसखरूप 
( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकारसे जन्म-म्रृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परबह्मकों पाकर ही आनन्दयुक्त होता है । जवतक इन परम प्राप्य आनन्दखवरूप परमेश्वर्से इसका 
सयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द नहीं मिल सकता। इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ये आकागकी भाँति व्यापक आनन्द- 
खरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कोन प्रार्णोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता | अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं, सबके जीवन- 
निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया; जो नियमित और 
व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती । अतः मनुष्यको यह दृद़्तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता- 
इर्ता परब्रह्म परमे-ववर अवश्य हैं तथा निःसदेह ये परमात्मा ही सवको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्दखरूप 
एकमात्र परमात्मा ही हैं; तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है । 


यदा बोवेष एतसिन्रव्स्येष्नात्म्येडनिरुक्तेषनिलयने5मभयं ग्रतिष्ठां विन्दते | अथ सो5मय॑ गतो 


मवति । 

हिक्योंकि; यदा एव जब कभी, एप*- यह जीवात्मा। एतस्सिन-इस; अदझये- देखनेमें न आनेवाले, अनात्स्ये८ 
शरीररहित, अनिरुक्तेनवतलानेमें न आनेवाले, ( ओर ) अनिल्‍ूयने>दूसरेका आश्रय न छेनेवाले परत्रह्म परमात्मामें, 
अभयम>-निर्मयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम>स्थिति; विन्द्तेन-छाम करता है, अथ-तब, स+भ-नवह, अभयम-निर्भयपदको, 
गतः-प्राप, सवति-हो जाता है। 

व्याख्या--क््योंकि उन परबह्म परमेश्वर्को पानेकी अमिलाषा रखनेवाल्ा यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, 
बतढानेमें न आनेवाछे और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परअह्म परमात्मामें निर्मम ( अविचल ) स्थिति छाम 
करता है; उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय एव शोकसे रहित हो जाता है। 


यदा होगैप एतसिन्लु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्थ भय॑ भवति | त्त्वेव भय विदुषों मन्वानस । 
तदप्येप छोको भवति । 


हि क्योंकि; यदा एच जबतक, एपशलयह) उ द्रमू-थोड़ा-सा; बै-भी, एतस्सिन्‌ अन्तरमःःइस परमात्मासे 
वियोग, कुरुते5किये रहता है, अथ-तबतक) तस्य॒रःउसको) भयमू&जन्म-सत्युरूप भय, भवति>आत्त होता हैः 
छुलतैया; तत्‌ एव-वही, भयम्‌5मय), ( केवल मूर्खको द्वी नहीं होता; किंतु ) *अभिमानी, विदुष+८ शाजश 
विद्वानकी भी अवश्य होता है; तत:-उसके विषयमें, अपि>मी, एघ+नयह ( आगे कहा हुआ ); गछोक+-इछोक) 
भवतिन है । 

व्याख्या--क्योंकि जवतक यह जीवात्मा उन पर्नक्ष परमात्मासे थोढ़ा-सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण 
खिति छाम नहीं कर लेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्‍्हें थोड़ी देरके लिये भी भूछ जाता है; तबतक उसके 


३४७ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 








लिये भय है; अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवानको 
भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम सस्कारके अनुसार जन्म होना निम्नित है। 
क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है--(जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकालमे शरीर छोड़ता है; उसीके 
अनुसार उसे जन्म अहण करना पड़ता है ( ८। ६) ।? और मृत्यु प्रारव्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है । इसीलिये 
योगश्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी है ( ६ | ४०-४२ ) । जबतक परमात्मामे पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती 
अथवा जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जेन्मका भय--जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ 
है---चाहे कोई बढ़े-से-बड़ा शास्ज् विद्वान क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्‍यों न माने | 
वे परसेश्वर सब॒पर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे वर रही है। इसी 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकर्म कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 
॥ सप्तम अज्ञुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
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अष्टम अचुवाक 
सम्बन्ध-पिछके अनुवाकमें जिस इकोकका रूष्य कराया गया था, उसका उल्लेख करते है-- 


भीपासाद्वातः पवते | भीषोदेति सयेः । मीपासादमिश्रेन्द्रथ। स॒त्युर्धावति पश्चम इति। 


अस्मात्‌ सौषा5इसीके भयसे, चात+-पवन; पवते>चलछता है, भीषा-( इसीके ) भयसे, खूर्य+-सूर्थ; उदेतिर 
उदय होता है, अस्मात्‌ भीषा-इसीके मयते, अप्निन्‍- अभि; चरऔर, इन्द्र+-इन्द्र, च>और; पदञ्ममः-पॉचवों; स॒त्यु+- 
रुत्यु, घावति>( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रदत्त हो रहे हैं, इति-इस प्रफार यह श्छोक है । 


व्याख्या-इन परबनह्म परमेश्वरके मयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हकि भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हीके भयसे अप्ि, इन्द्र और पॉचवों मृत्यु--ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वक सुब्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुब्यवस्था करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे 
काम केसे चलें । इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाल्य, सबको यथायोग्य नियममे रखनेवाला कोई एक सत्य, शान 
और आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यकी अवश्य मिल सकते हैं 2 


सम्बन्ध-उन आनन्दस्वरूप परजह्म परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार 
आरस्म किया जाता है-- 


सेपा55नन्दस्स मीमा<सा भव॒ति । युवा स्थात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्रों बलिप्टस्तस्येय॑ 
पृथिवी सर्वा वित्तस पूर्णा सात । स एको मालुष आनन्द: । 


ला“पह, एपा>यह, आनन्दस्य>आनन्दसम्बन्धी, मीमांसा-विचार, भवतिःआरम्भ होता है; युवा कोई 

युवक, स्थात-हो, ( वह भी ऐसा-वैसा नहीं, ) साधुयुवा-भ्रेष्ठ आचरणोवाला युवक हो; (तथा ) अध्ययन रोक, 
अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठ:>शासनमें अत्यन्त कुशल हो, द्रृढि्ठ:-उसके सम्पूर्ण अज्ञ और इन्द्रियाँ सर्वया हृढ हों; 
( तथा ) चलिष्ठः-वह सब प्रफारसे बलवान हो; तस्य-( फिर ) उसे, इयम्‌>यह; वित्तस्य पूर्णा-घनसे परिपूर्ण; 


सवो-सब-की-सव, पृथिवी>प्रथ्वी, स्थातल्प्रात्त हो जाय, ( तो ) स+-बह, मालुषः- ५ पद 
आनन्द्‌ःआनन्द है | 30% »४&७5 


च्याख्या-इस वर्णनममे उस आनन्दका विचार आरम्म करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम 
दस अथम मनुष्य-लोकके भोगोंसे 
मिल सफनेवाले बढ़े-से-बढ़े आनन्दकी कल्पना को गयी है। भाव “एप कब्ज बकज २ पर 7_- दे एक म्लष्म धुत हो, नह सी देखता है कि एक मलुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-वैसा 
# इसी भावकी भुति कठोपनिषद्मं भी आयी है (२।३।३)। 





# तैत्तिरीयोपनिषत्‌ # श्४ण 


मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खभाववाल्ा, अच्छे कुलमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे सम्पूर्ण वेदोंकी गिक्षा मिली 
हो तथा झासनमे--तरह्मचारियोंकों सदाचारकी गिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो, उसके सम्पूर्ण अज्ञ और इन्द्रियाँ रोगरहित, 
समर्थ और सुदृद हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो | फिर घन-सम्पत्तिते मरी यह सम्पूर्ण प्रथ्वी उसके अधिकार- 
में आ जाय; तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है | वह मानव-लछोकका एक सबसे महान्‌ आनन्द है | 


ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धवोणामानन्द। | श्रोत्रियय चाकामहतस्थ | 


ते+वे, ये5जो। मालुधा+-मनुष्ियलोक-सम्बन्धी, शतम्‌ः एक सो, आनन्दा/-आनन्द हैं, खःनवह, मलुष्य- 
गन्धवोणाम-सानव-गन्धवोंका। एक+र एक; आनन्द्‌$-आनन्द होता है, अकामहतस्य- जिसका अन्त/करण भोगोंकी 
कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; श्रोज्चियस्य> वेदवेत्ता पुरुपषका; चः-भी ( वह स्वाभाविक आनन्द है )। 


व्याख्या-जो मनुष्य-योनिममें उत्तम कर्म करके गन्धर्व॑भावको प्राप्त हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्घर्व! कहते हैं। यहाँ 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले 
वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंकी एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है; उतना मनुष्य-गन्धर्वोका एक 
आनन्द है। परंठ जो पहले बताये हुए. मनुष्यछोकके भोगोंकी और इस गन्धर्वछोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं है; 
इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय--वेदश पुरुषको तो वह आनन्द खमावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त मनुष्यगन्धरवाणामानन्दा! । स एको देवगन्धवाणामानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस्थ । 

ते-वे ( पूर्वोक्त )) ये>जो, मनुष्यगन्धवोणामः-मनुष्य-गन्धवोंके, शतम5एक सो, आनन्दा$-आनन्द हैं, 
सभ्ञवह, देवगन्धवोणाम्‌>देवजातीय गन्धवोंका, एक-एक, आनन्द्‌ः८आनन्द है, च-तथा, ( वही ) अकामहतस्यर 
कामनाओँसे अदूषित चित्तवाछे, श्रोन्रियस्य-श्रोत्रिय ( वेदश ) को भी खमावतः आत्त है | 

व्याख्या-इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा देव-गन्धर्वोके आनन्दको सौगुना बताया गया है । 
भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्द- 
की राभि होती है; उतना उष्टिके आरम्मसे देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवॉका एक आनन्द है | तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको ह्ृदयद्धम 
कर चुका है, ऐसे विद्वानकों वह आनन्द खमावतः प्राप्त है । 


ते ये शर्त देवगन्धरवाणामानन्दा। । स एकः पितृणां चिरछोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियल 
चाकामहतस्थ | 

तेर-वे ( पूर्वोक्त ) ये>जो, देवगन्धवोणाम-देवजातीय गन्धवोंके; शतमूलएक सो, आनन्दाः>आननद हैं, 
सभ्-वह; चिरकोकलोकानाम-*चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुए॥ पितृणामूपितरोका, एकरूएक आनन्दृ$- 
आनन्द है; च-और;( वह )अकामहतस्य-भोगोंके प्रति निष्काम, श्रोजियस्य>बेदश पुरुषको खतः प्राप्त है। 

व्याख्या-इस वर्णनमें देवगन्धवोके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोकको प्रास दिव्य पितरोंके आनन्दको सौगुना 
बताया गया है ! भाव यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सो आनन्दोंकों एकत्र करने- 
पर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृछोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है | तथा 
जो उस छोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस ओतियको--- 
वेदके रहस्यकी समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द सखतः ही प्राप्त है । 


ते ये शर्त पित॒णां चिरलोकलोकानामानन्दा! | स एक आजानजानां देवानामानन्दः । 
श्रोत्रियय चाकामहतस | 


उ० अ० ४७--- 


३४६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति 


तेन्चे ( पूर्वोक्त ) येलू जो चिरकोकछोकानाम्‌5 चिरखायी पिवृकोकक़ो प्रात हुए; पितृणाम्‌ल पितरोकि; शवम्‌> 
एक सै, आनन्दा/्न आनन्द हैं; सम्न्बह। आजानजानाम5भआाजानज नामक; देवानाम्‌>देवताओंका; एकल) 
आनन्द++ आनन्द है; चऔर। (वह आनन्द ) अकामद्तस्य5उस छोकतकफे भोगोमे कामनारदित; श्ोभियस्य८ 
श्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है| 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थागी छोक्रोंमे रहनेवाछे दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा 'आजानजः नामऊ देवोकि 
आनन्दकों सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि चिरखायी छोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है; वेसे सो आनन्दोंकी मात्राझ्े एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना “भाजानज? नामक 
देवताओंका एक आनन्द है। देवछोऊ़के एक विशेष स्थानका नाम “आजानः है; जो छोग स्मृतियोमे प्रतिपादित किन्हीं 
युण्यकर्मोके कारण वहाँ उत्नन्न हुए हैं; उन्हें 'आजानज” कहते हैं। जो उस छोकतऊके भोगोंक्री कामनासे आहत नहीं 
है; अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके 
लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है। 


ते थे शतमाजानजानां देवानामानन्दा। । स एक; कर्मदेवानां देवानामानन्दः | ये कर्मणा 
देवानपियन्ति। श्रोजियसय चाकामहतस्स | 


तेन्चे ( पूर्वोक्त ) ये+ जो; आजानजानाम्‌5 आजानज नामऊ; देवानाम्‌-देवोंके; शतम- एक जै। आनन्दा+- 
आनन्द हैं; सः-वह, कर्मदेयानाम्‌ देवानाम्‌>( उन ) क्मेदेव नामक देववाओंका, एक-एक आनन्द्‌+- आनन्द 
है; येरजे; कर्मणा-वेदोक्त क्मोसे देवान्‌देवमावको; अपियन्ति: प्राप्त हुए हैं; च्रऔर; (वह) अकामहतस्य5 
उस लोकतकके भोगोंमे कामनारहित, ओजियस्य- शोतिय ( वेदश ) को तो ख़तः प्रात्त है। 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवेंकि आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौशुना बताया गया है। भाव 
यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मोद्दारा मनुष्यसे देवभाव़्ो प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दक़ी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको देवक्ोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस 
वेदके रहस्यों समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द सख्वभावसिद्ध है। 


ते ये शर्त कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस चाकामहतस | 


न बे 2 ) येन के कप 3008३ देवानाम-कर्मदेव नामक है आल शतम्‌5एक सो; आनन्दाः- 
आनन्द हैं, स+-वह; + देवताओं) एक+एक; आनन्द्‌-आनन्द है, चऔर; ( वह ) अकामहतस्य८ 
उस छोकतकके भोगोंमें कामनारहित, ओोजियस्य-ओजिय ( वेदज्ञ ) को तो खभावतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सुष्टिके आदिकालमे जिन स्थायी देवोंकी उत्तत्त हुईं है, उन खमावसिद्ध 
देवोंके आनन्दको सोगुना बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन जिया गया है; पैसे सो 
आनन्दोंक्ों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन खमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो 
उन खमाविद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके 
रहस्थक़ों समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो बह आनन्द खमावतिद्द ही है | 


ते ये शर्त देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रयानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस | 
तेरवे; ये जो, देवानाम्‌- देवताओंके, शतमू- एक सौ, आनन्दाः-आनन्द हैं; सम-्वह; इन्द्रस्य८ इन्द्रका) 


प्कएक भ्न्ड »$ चेन्‍ओर) 
23228 | आनन्द है, च+और; ( वह ) अकामहत्तस्य+ इन्द्रतकक भोगोमे कामनारहित; श्रोश्रियस्थ- 


* लैत्तिरीयोपनिषद्‌ # इे४७ 


व्याख्या---इस वर्णनमें पहले बताये हुए स्वमावसिद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दकों सौंगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी 
एक राशि होती है; उतना इन्द्रमावको प्राप्त देवताका एक आनन्द है | जो इन्द्रके मोगानन्दकी कामनासे आइत नहीं हुआ 
है, अर्थात्‌ बिसको इन्ठ्रके सुखकी भी आकाह्ला नहीं है--जों उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके 
रहस्यकों समझनेवाले निष्काम पुदषको तो वह आनन्द खतः प्राप्त है । 


ते ये शतमिन्द्रयानन्दा। । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतर्थ । 

तै-वे; ये८जो; इन्द्रस्यर इन्द्रके, शतम्‌-- एक सौ; आनन्दा+-आनन्द है, सः८वह, बृहस्पते+- बृहस्पतिका, 
पएुक+६एक; आनन्दू+- आनन्द है; च८ओऔर; ( वह ) अकामहतस्य-बृहस्पतितकके भोगोर्म नि.स्पृह। श्रोत्षियस्य बेद- 
वेत्ताको खतः्प्राप्त दे | 

ब्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा वृहस्पतिके आनन्दको सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेंसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती हैं; 
उतना बृह्स्पतिके पदकों प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है | परठ जो मनुष्य बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत 
नहीं है; उस भोगानन्दकों भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्थको 
जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतःप्राप्त है | 


ते ये शत वृहस्पतेरानन्दा। | स एकः ग्रजापतेरानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस्य | 


तेनवे; येन्‍जो) बृहस्पतेः-बृहस्पतिके, शतम्‌ःएुक सो। आनन्दा+-आनन्द हैं, स/-वह। प्रजापते+- 
प्रजापतिका; एपुक+८एक, आनन्द+-आनन्द है; च5और॥ ( वह ) अकामहतस्य॒- प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; 
ओोषियस्य-वेदवेत्ता पुरुपषको खतःप्राप्त है| 
--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्ठकों सोगुना बताया गया है| भाव यह है 
कि धृद्दस्यतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है | परत जो मनुष्य इस अजापतिके भोंगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको जान॑नेवाले निष्काम मनुष्यकों तो वह आनन्द 
खमावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा।। स एको. आनन्द । श्रोत्रियय्य चाकामहतस्थ | 
तेन्जे; ये८जो; प्रजापते++ प्रजापतिके; शतम्‌>5 एक सौ) आनन्दा+- आनन्द हैं, स+-वह, ब्रह्मण:-ब्रह्माका; 
एक+-एक; आनन्द+-आनन्द है, च-और; ( वह ) अकामद्ठतस्य> ब्रह्मछोकतकके मोगेमिं कामनारहित) श्रोत्ियस्य- 
श्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है। 


व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म त्र्के आनन्दकों सोगुना वताया गया है | भाव यह 
है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
होती है; उतना सष्टिके आरम्मर्मे सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्म ब्रह्माका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा 
के पदसे प्राप्त मोग-सुखकी कामनासे मी आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो उसे मी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
शया है; जिसको एकमात्र प्स्मानन्दखरूप परब्ह्मको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिलापा है; उस वेदके रहस्यको समझनेवादे 
विरक्त पुरुषकों वह आनन्द खतः्पराप्त है| 

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढकर हिरण्यगर्मके आनन्दकों बताकर 
यह भाव दिखाया गया है कि इस जगतमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे 


३४८ + महान्तं विभुमात्मानं मत्या घीरयो न शोचति * 


कितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानन्दख्वरूप परमात्माके आनन्दकी तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यरम कहा भी है कि 
समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं ( ४ । ३ | ३२ ) |? 


से यथाय॑ पुरुषे यथासावादित्ये स एक | स य एवंविदसाल्लोकाट्रेत्य | एतमन्नमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एत॑ प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति | एतं॑ मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एत॑ विज्ञान- 
मयमात्मानसुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष 'छोको भवति | 


स+्-वह ( परमात्मा )) य/जो, अयस यह, पुरुषे-मनुष्यमें। चऔर, य+८ जो; असौ-वह, आदित्ये चः 
सूर्यमें भी है; सः-वह ( सबका अन्‍्तर्यामी )) एक/८एफ ही है, यः-जो, एवंवित्‌>इस प्रकार जाननेवाला है; सन 
वह, अस्मात्‌ लोकात्‌5इस छोकसे, प्रेत्य-विदा होऊर; एतम्‌5इस, अन्नमयम्‌लअन्नमय, आत्मानमू८ आत्माकौ 
उपसंक्रामतिनप्रात्त हो जाता है, एतमू-इस, प्राणमयमप्राणमय, आत्मानम्‌-आत्माकों, उपसंक्रामतिः प्रात 
होता है, एतम्‌-5इस, मनोमयम--मनोमय, आत्मानम्‌5आत्माझे, उपसक्रामति-प्राप्त होता है, एतम्‌5इस; 
विशानसयमविज्ञानमय, आत्मानम्‌>आत्माको, उपसंक्रामति-प्राप्त होताहै, एतम्‌> इस, आनन्द्मयम>आनन्‍्दमय; 
आत्मानम आत्माको, उपसंक्रामति- प्राप्त होता है; तत्‌ःउसके विषयमें; अपि>भी, एपः>यह ( आगे कह गया ) 
ग्छोक+- लोक; भवतिर है | 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दखरूप परजञहा परमात्मा ही सपके अन्तर्यांमी 
हैं। जो परमात्मा भनुष्योमे हैं; वे ही सर्यमे भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रफार जान छेता है, वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय; प्राणमय, मनोमय, विशनमय और आनन्‍्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है। तासय यह कि इन पॉचोंके जो आत्मा हैं, ये पँचों जिनके खवरूप हैं, उन परतनझ परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है। पहले इन पॉचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्व॑ती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था | फलरूपमें 
उन्हींकरी प्रात्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं--यह बतानेके लिये ही यहाँ पॉँचोंको ऋमसे प्राप्त होनेकी वात कही गयी है| वास्तव 
इस ऋमसे प्राप्त होनेकी बात यहाँ नहीं कही गयी है; क्योंकि अन्नमय मन॒ष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही; उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रास होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी 
गयी है। इसलिये इन सबरमें परिपूर्ण, सर्वरूप, सबके आत्मा, परम आनन्दखरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाना ही इस फलभ्रुतिका 
ताल है | इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकममं कह्दा जानेवाला यह छोऊ भी है। 


॥ अष्टम अज्लुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


न 


नवप्त अचुवाक 


सस्बन्ध--आउवें अनुवाकमें जिस कछोफ़ ( मन्त्र ) की रक्ष्य कराया गया है, उसका उछेख किया जाता है-- 


यतो वाचो निवततन्ते अग्राप्य मनसा सह । आनन्द अक्षणो विद्ान न विभेति कुतथनेति । 


मनसा सह मनके सहित; चाच+-वाणी आदि समस्त इन्द्रियोँ, यत+-जहाँसे, अप्राप्य- उसे न पाकर, निव्तन्ते+ 


लौट आती हैं, [ तस्य ] भ्रह्मण+-उस ब्रह्मके, आलन्द्म5 आनन्दको, विद्वान जाननेवाछा ( महापुरुष ); 
न्‍्त पुरुष )) कुतश्धन+ 
किसीसे भी; न बिभेति>भय नहीं करता, इतिःइस प्रकार यह 'छोक है। । 


हक कमल: परजज्ष परमात्माके परमानन्दखरूपको जाननेका फछ बताया गया है। भाव यह है कि 
७० सभी 33५80 ड्से जज लौट आती हैं--..जिस त्क्षानन्दको जाननेकी इन मन ओर इन्द्रियोंकी शक्ति 
नहीं हैं, परब्रक्ष परमात्माके उस आनन्दकों जाननेवाला शानी महाएुरुष कमी किसीसे भी भय नहीं करता 

हो जाता है | इस प्रकार इस 'छोकका तासय॑ है | ह 2300 % 50.2 





+ तैतिरीयोपनिपद्‌ ३४९ 


जल 
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एत*८ह वाव न तपति | किमह*साधु नाकरवस्‌ । किमहं पापमकरवमिति | स य एवं 
बिद्वानेते आत्मान* स्पृणुते । उमे छोवेप एते आत्मान* स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिपत्‌ । 


ह वाव- यह प्रसिद्ध ही है कि, एतम- उस ( महापुरुष ) को, (यह बात) न तपतिचिन्तित नहीं करती कि; अहम: 
मैंने, किम क्यों; साधुर श्रे कर्म, न नहीं; अकरवम्‌- किया; किम” (अथवा ) क्यों; अहम्‌-मैंने, पापम- पापाचरण, 
अकरवम्‌ इति- किया, यः> जो, एते- इन पुण्य-यापकर्मोकों, एवम- इस प्रकार ( सतापका हेतु ) विटान> जानने- 
वाला है, सः-वह; आत्मानम्‌ स्पृणुते5 आत्माकी रक्षा करता है, हिं-अवध्य ही; य+-जो; एते+इन पुण्य और पाप, 
उसे एव-दोनों ही कर्मोको, एवं-इस प्रकार ( सतापका हेतु ) वेद-जानता है; [ सः ] एप+-वह यह पुरुष, 
आत्मानम्‌ स्पृणुते> भात्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार; उपनिषत्‌- उपनिपद्‌ ( की ब्रह्मानन्दव्ली ) पूरी हुई। 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषफो किसी प्रफारका शोक नहीं होता | भाव यह है 
कि परमात्माको ऊपर बताये अनुसार जाननेबाल्य विद्वान कभी इस प्रकार गोऊ नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोका 
आचरण नहीं क्रिया, अथवा क्यों मैने पाप-ऊर्म किया |? उसके मनमें पुण्य-कर्माके फलखरूप उत्तम छोकोंकी प्राप्तिका छोम नहीं 
होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | छोम और भयजनित सतापसे वह ऊँचा उठ जाता है। उक्त 
शानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए; पुण्य और पाप दोनों प्रकारके ऊर्मोंकी जन्म-मरणरूप संतापका हेठु समझकर उनके 
प्रति राग-द्वेपसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमे सलभ रहकर आत्माकी रक्षा करता है | 


इस मन्त्रमें कुछ गब्दोंफ़ों अक्षरणः अथवा अर्थत* दुहराकर इस वल्लीके उपसहारकी सूचना दी गयी है। 
॥ नवम अजनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


॥ ब्रह्मानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 





६७ 


उडी 
भुगवल्ली% 
प्रथम अनुवाक 


भुगुर्वें चारुणिः बरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवों अ्षेति। तसा एतओोबाच। अन्न प्रार् 
चूक) शो मनो बाचमिति । त*होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
यतायन्त्यभिसंविशन्ति । तद्िजिज्ञासल । तदू शक्नेति । स तपो5तप्यत | स तपरतप्त्ा । हल 

बै- यह प्रसिद्ध है कि; चारुणि:-वरुणका पुत्र; श्ुगु+न मगु। पितस्म5 अपने पिता, आस उपससारए+ 
पास शक और विनयपूर्वक बोला--); भगव#- भगवन्‌ ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि ८ ब्रद्माका उपदेश ) इतिनूइस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर; तस्मै&उससे, ( वरुणने) एतत-गह। प्रोचाच"कहा। अन्लम>अन्न; प्राणमूल्प्राण, चल्लुभ-नेत्र; 
श्रोत्रम> भ्रोत्र, मन/८ सन; ( और ) चाचम्‌>वाणी, इति<इस प्रकार ( ये सब ब्रह्ममी उपलब्धिके द्वार हैँ )9 तमू ह 
उदाच- पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; चैं>निश्चय ही। ध्मानि>ये सब प्रत्यक्ष दीसनेवाले। भूतानि-प्राणी; यत++जिउते 
जायल्ते> उत्पन् होते हैं, जातानि-उलन्न होकर; येन5जिसके सहारे, ज्ीचल्तिःजीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्ति८ 
(अन्तर्मे इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अमिसंविशन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं, तत-उसको। विजिशासख- 
तत्वसे जाननेऊी इच्छा कर; ततू>वही, बह ब्रह्म है, इतिरइस प्रकार (पिताफी बात सुनकर )) स++उसने। तपः+ 
अतप्यत- तप किया; स+ उसने; तप तप्त्वा5ः तप करके-- 

व्याख्या--भयु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे; जो वरुणके पुत्र थे। उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त 
करनेकी उत्कट अभिलाषा हुईं; तब वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता बरुण वेदों जाननेवाले; ब्रद्वानिष्ठ 
महापुरुष थे, अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेक्री आवश्यकता नहीं हुईं । अपने पिताके पास जाकर भशुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-'भगवन्‌ ! मैं ब्रक्षको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मा तत्व समझाइये |? तब 
वरुणने भगुसे कह्--“तात ! अक्न$ प्राण; नेत्र, भोत्र) सन और वाणी---ये सभी ब्रह्मजी उपलब्धिके द्वार हैं । इन सबमें ब्रहकी 
सत्ता स्फुरित हो रही है |! साथ ही यह भी कहा--“ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बछ पाकर ये सब जीते हैं--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं, उनको वास्त॒वर्मे जाननेडी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं |? इस प्रफार पिताका उपदेश पाकर 
भगु ऋषिने ब्रह्मचर्य और शम दम आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वंक सयमसे रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार क्रिया । यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होने क्या किया, यह बात अगले 
अनुवाफरमें कही गयी है| 

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


हदवितीय अनुवाक 

ः अन्न अश्षेति व्यजानात्‌। अन्नाइयेव खस्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। 

अन्न प्रयन्त्यमिसंबिशल्तीति । तद्िज्ञाय पुनरेच चरुणं पितरसुपससार | अधीहि भगवों अह्ेति | त 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रक्मेति । स तपोष्तप्यत | स तपरतप्त्वा । 


है .._._ % इसने काने प्र अए ओकी जित बफ़बियाण दिया गम सात पर  घ7)्रद एप्प; 7 द् 777: अपने पुत्र रुणु ऋषिको जिस जरक्षविद्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वहीमें वर्णन है, श्स कारण इसका नाम रूगुवछ्ली है। 


कै तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कै. झ्५१्‌ 


8 हद दम बी अड लक अप लकी के लग न न कप कल कर कक हर कट रथ निकल पद िनियाम लत है किक टला! 

अश्नम>अन्न; तरह्म-त्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यज्ञानात-जाना, हि८क्योंकि, खल्लु>सचमुच, अज्मात्‌-अन्नसे, 
एव-ही; इमानि-ये सव, भूतानि5 प्राणी, जायन्ते>उसन्न होते हैं, ज्तानि-उत्न्न होकर; अन्नेन-अन्नसे ही, 
जीवन्ति-जीते हैं, (और ) प्रयन्ति- ( अन्तमें यहोसि ) प्रयाण करते हुए, अन्नम अभिसंविशन्ति-अन्नमे ही प्रविष्ट 
होते हैं; इति-इस प्रकार, तत्‌-उसझो, विज्ञाय>जानकर, ( वह ) पुन+-पुनः, पितरम्‌5अपने पिता। चरुणम एव 
डउपससार- वरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह बोछा--) भगवः>भगवन्‌; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका वोध कराइये, इति-तब, तम्‌ ह उबाचर 
उससे सुप्रसिद्ध वरण ऋषिने कहा, तपस्ता-तपसे, ब्रह्म-अह्मफो, विजिज्ञासख-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः८तप दी, 
त्रह्म-त्रह्म है; इति- इस प्रकार ( पिताकी आना पाकर ), सः८उसने, तपः अतप्यत-( पुनः ) तप किया, स+८ उसने; 
तप; तप्त्वा-तप करके-- 

व्याख्या-भूगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण 
बताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते हैं | समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्तन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है ओर मरनेके वाद अन्नख्वरूप इस प्रथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब वार्ते कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं दिया। 
उन्होंने सोचा--/इसने अभी ब्रह्मके स्थूछ रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अतः इसे तपस्या 
करके अमी और विचार करनेकी आवव्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमे भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक है।? पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर भगुने फिर प्रार्थना की--“भगवन्‌, | यदि मैने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तब 
वरुणने कहा--थतू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्तवको समझनेकी कोशिग कर। यह तप ब्रह्मा ही खरूप है, अतः यह 
उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ है |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भ्गु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीन 
बिताते हुए, पितासे पहले सुने हुए, उपदेशके अनुसार ब्रह्मका ख़रूप निश्चय करनेंके लिये बिचार करते रहे | इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है । 


॥ छ्वितीय अज्ञुवाक समाप्त ॥ २॥ 
“जमा 


तृतीय अनुवाक 
प्राणो ब्रह्मेतर व्यजानात्‌ । प्राणाइ्थेव खल्विमानि सृतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
ग्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तढ्चिज्ञाय पुनरेव चरुणं पितर॒प्पससार । अधीहि भगवों ब्ह्नेति | त« 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपो5तप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


प्राण+-प्राण, श्रह्म-ब्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यज्ञानात्‌- जाना; हिक्योकि, खद्ु- सचमुच, प्राणात्त- प्राणले; 
एवनही, इमानि>ये समस्त, भूतानि-प्राणी, जायन्ते5उत्तन्न होते हैं, जातानि5उत्पन्न होकर, प्राणेनप्राणसे ही; 
जीवन्ति-जीते है, (और ) प्रयन्ति5( अन्तर्मे यहोसि ) फ्रयाण करते हुए, प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति- प्राणमें ही सब प्रकार॒से 
प्रविष्ट हो जावे हैं, इति>इस प्रकार तत॒>उसे, विज्ञाय-जानकर, पुन/८फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एवं उपसखार 
(अपने ) पिता वरुणके ही पास गया (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोछा--); 
भगवः-मगवन ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्मका उपदेश दीजिये, इति- इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, ह तम्र उवाच> 
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म त्रह्को, तपसा-तपसे, विजिशाससख्र८तत््वत, जाननेकी इच्छा कर) तप+तप 
ही, ब्रह्म-त्रक्ष अर्थात्‌ उनकी ग्रासिका बड़ा साधन है, इति-इस प्रकार पिताकी आना पाकर, खः>उसने; ( पुनः ) तपः 
अतप्यतरतप किया; स४८ उसने, तप तप्त्वा-तप करके-- 


श्ण्२ % महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ 


___ | उञ क अकऋश््ल् ंु्हारल्ंंच्लयस्ं्च्िलल्‍तल्‍तशतश््च्ललस्ल््च्््च्् कमा: 


ल््््च््च्ल्च्च्च््लल््््ल्च्यचतत्त्त्तनच्म्णकख्क्ट 
व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया क्रिप्लाण ही बह्म है; उन्होंने सोचा) 
पिताजीद्वारा बताये हुएए बह्मके लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते हैं| समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैः अथात्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणसे ह्ठ जीते हैं। यदि 
श्वासका आना-जाना बद हो जाय; यदि प्राणद्वारा अन्न अहण न किया जाय तथा अन्नक़ा रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय/ 
तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ठ हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
कि मृत गरीरमें प्राण नहीं रहते, अतः निःसदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुन" अपने पिता वरुणके पास गये । 
पहलेकी भॉति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन क्रिया | पिताने फिर भी कोई उत्तर 
नहीं दिया | उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामे पहुँचा है; परतु अभी बहुत कुछ समझना गेष है, 
अतः उत्तर न देनेंते अपने-आप इसकी जिनासामें वछ आयेगा; अतः उत्तर न देना द्वी ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका 
समर्थन न पाकर झगुने फिर उनसे प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि अब भी मैंने ठीऊ न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे 
ब्रह्मका तत्व समझाइये |? तब वरुणने पुन. वही बात ऊहदी-'तू तपके द्वारा श्रक्मफों जाननेकी चेष्ठ कर, यह तप ही ब्रक्ष है, 
अर्थात्‌ ब्रह्कके तत्वकी जाननेका प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीफ़ी आजा पाकर भगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या 
करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाऊमे बताया गया है। 


॥ तृतीय अन्ुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 








चतुर्थ अनुवाक 


मनो त्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो शेष खल्विमानि भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । 
मन; प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों त्रह्मेति | त« 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपो5तप्यत। स तपस्तप्त्वा | 


सनः/न्‍्मन; अह्म> ब्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यजानावू-समझा, हि- क्योकि, खल्लुऊ सचमुच, सनसःूमनसे, 
एवलही, इमानि>ये समस्त, भूतानि>प्राणी, जायन्ते> उत्पन्न होते है, जातानि>उत्पन्न होकर, मनसा> मनसे ही, 
जीवन्ति-जीते हैं, ( तथा ) प्रयन्तिः( इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए, (अन्तर्मे ) मनः अभिसंविशन्तिर मनमें ही सब 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार, तत्‌5उस त्रह्मको, विज्ञाय> जानकर, पुनः एक"फिर भी, पितरम्‌र अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके पास गया (और अपनी वातका कोई उत्तर न पाकर बोछा--), भगव-भगवन; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीह्धिः ब्रह्मा उपदेश दीजिये, इति> इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर ), ह तम्‌ उवाच- सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने 
उससे कहा; ब्रह्म>ब्ह्मको, तपसा>तपसे, विजिजश्ञासख-तत्त्वत, जाननेकी इच्छा कर; तप+&तप ही; अह्म-त्रक्ष है; 
इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर, स+८उसने, तप+ अतप्यतर तप किया, स+८ उसने, तपः तप्त्वा5तप करके--- 

व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा, 
पिताजीके बताये हुए. अक्षके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं | मनसे सब ग्राणी उलप्न होते हैं--स्ली और पुरुषके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धले ही प्राणी वीजरूपसे साताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते है; उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्दारा समस्त 
जोवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ठ हो जाते हैं--मरनेके बाद इस गरीरमें 
प्राण और इन्द्रियों नहीं रहती, इसलिये मन ही अहम है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके 
पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीकी सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह 
पहलेफी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परत अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाऊर ूगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की---“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो 
कृपया आप ही मुझे त्रह्मका तत्त्व समझाइये [? तब वदणने पुनः वही उत्तर दिया--०तू तपके दावारा ब्रक्मके तत्वको जाननेकी 





+ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ह# प्र 
हि न विश िमिक मि ह मर अल कि कि 5 कम कट कप 


इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या करते हुए, मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपरूप साधन ही अह्म है। अह्को जानने- 
का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नही है |? इस प्रकार पिताकी आशा पाकर झगुने पुनः पहलेकी भाँति सयमपूरवक रहकर 
पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकसे कही गयी है । 


॥ चतुर्थ अन्ुवाक समाप्त | ४ ॥ 





पंचम अनुवाक 


विज्ञान मक्षेति व्यजानात्‌। विज्ञानाइयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। 
विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तढ्िज्ञाय पुनरेष वरुण पितरझ॒पससार । अघीहि भगवों अक्षेति । 
तश्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्ह्मेति | स तपो$तप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


विज्ञानम्‌- विशान; ्रह्म- बर् है; इति-इस म्कार, व्यजानात्‌-- जाना; हिः- क्योकि, खलु>सचमुच) विज्ञानात्‌& 
विशानसे, एब॒-ही, इमानिरये समख, भूतानि-प्राणी, जायन्ते+उतन्न होते हैं, जातानि+उत्तन्न होकर, विज्ञानेन- 
विशानसे ही, जीचन्ति>जीते हैं, ( और ) प्रयन्ति>अन्तर्में यहोंसि अ्रयाण करते हुए, विशानस्‌ अभिसंविशन्तिल 
विजञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इति--इस प्रफार; तत-ब्रह्मको, विज्ञाय> जानकर, पुनः एब5( वह ) पुनः उसी प्रकार; 
फ्तिस्मः+अपने पिता; चरुणम्‌ उपससारः-वरुणके पास गया; ( और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोरा--) 
भगवः-भगवन्‌ !; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-अक्मका उपदेश दीजिये; इति-इस प्रफार कहनेपर, ह तम्‌ उवाच-सुप्रसिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म-ब्रक्षको, तपसा+( व्‌.) तपके द्वारा; विजिशासख- तत्ततः जाननेकी इच्छा कर, तपःू 
तप ही, ब्रह्मतह्म है, इति+ इस अकार पिताकी आशा पाकर सम्नउसने, तपः अतप्यतन पुनः तप किया। खम्न उसने; 
तप तप्त्वा&तप करके--- 


व्याख्या--इस बार उन्होने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विशानस्वरूप चेवन जीवात्मा ही भ्ष है; 
क्योंकि उन्होंने सोचा--पिताजीने जो ब्रद्यके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी 
जीवात्मासे ही उत्पन्न होते है; सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है | उसन्न होकर इस विशान- 
खल्‍प जीवात्मासे ही जीते है, यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियॉँ) प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते । तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते है.जीवके निकछ 
जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानखरूप जीवात्मा ही त्र्ष है | यह निश्चय करके वे पहलेकी भांति 
अपने पिता बरुणकै पास आये । आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार मी पिताजीने कोई उत्तर 
नही दिया | पिताने सोचा--५इस बार यह बहुत कुछ ब्रक्मके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूछ और सूक्ष्म--दोनों 
प्रकारके जडतस्वोसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परत ब्रक्मका खरूप तो इससे भी विलक्षण है, वे 
* तो नित्य आनन्दख्वरूप एक अहदितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है; अतः उत्तर न देना ही 
ठीक है ।? इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भगु इतोत्साह या निराश नहीं हुए;। उन्होंने पहेकी भोंति 
पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“भगवन | यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे अह्मका रहस्य बर्तलाइये ।? तब 
वरुणने युनः वही उत्तर दिया--“व्‌ तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्थापूरवक उसका पूर्व- 
कथनानुसार विचार कर । तप ही त्रह्म है |? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर रूगुने पुनः पहलेकी भोंति संयमपूर्वक रहते 
हुए, पिताके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया; यह आगे बताया गया है। 


॥ अज्ुवाक ॥५॥ 


आला 5्किकैडैन २ 


उ० भें० ४५-- 


श्ण७ # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति *% 


पष्ठ अचुवाक 


आतनन्दो बल्लेति व्यजानात्‌ । आनन्दा देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्वि | आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । सेपा भागी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता। स 


थ एवं वेद प्रतितिन्‍्ठति । अन्नवानद्दादों मवति । महान्‌ सवति प्रजया पशुमित्रेक्ववर्ससेन । महान 
कीत्यो । 


आनन्द: आनन्द ही; चह्म-ब्रह्म है, इति>ट्स प्रकार; व्यजानात- निश्चयपूर्वक जाना। हिष्ट्क्योंकि। खल्लुू 
सचमुच; आनन्दातू5आनन्दसे, एयन्ही, इमानिल्‍ये समस्त। भूतानिनप्राणी; जायन्ते5उतन्न होते हैं, ज्ञातानिल 
उत्पन्न होकर, आनन्देनरआनन्दसे ही, जीचन्तिःजीते हैं, ( तथा ) प्रयन्तिः-ट्रस छोऊसे प्रयाण करते हुए; (अन्त 
आनन्‍्दम्‌ अभिसंविशन्तिः आनन्द ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति> दस प्रऊ़ार ( जाननेपर उसे परब््षका पूरा शान हों 
गया ), सानबह; एपा> यह, भागेवी झुगुझी जानी हुई। वारुणी>और वरुणद्वारा उपदेश की हुई। विद्या>विया- 
परमे प्यो मन<विज्युद आऊामम्वरूप पर्ह्म परमार, प्रतिष्ठित प्रतिडित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः जो कोई ( दूसरा 
साधक ) भी, एच्म्‌-द्स प्रकार ( आनन्दखरूप श्रद्यजों ) चेद्‌ःजानता है, स-वह; ( उस विज्ञुद्ध आकाशस्वरूप 
परमानन्दमे ) प्रतितिष्ठति-सित हो जाता है, ( इतना ही नहीं, इस छोफ़में छोगोंके देखनेमें भी बह ) अन्नवान-बहुत 
अन्नवाला, अन्नाद++और अन्नफ़ो भलीमॉति पचानेकी झक्तिवाला; भंचतिःहो जाता है, ( तथा ) प्रजयारसतानते; 
पद्चुमि+- पद्चओसे, ( तथा ) बह्मवर्चसेन-अक्नतेजसे समन्न होकर, महानः-महाव्‌। भवतिरूददो जाता है, कौत्यों 
[ अपि उत्तम कीर्तिके द्वारा भी, महान-महान्‌; [ भवति>हो जाता है । ] 


व्याख्या--इस बार श्युने पिताके उपदेशपर गद्रा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही त्ह्म है। ये 
आनन्दमय परमात्मा ही अन्मय आदि सब्रके अन्तरात्मा हैं। वे सब भी इन्हीके स्थूछ रूप हैं| इसी कारण उनमें अ्मबुद्धि 
होती है और ब्रह्मके आशिक छक्षण पाये जाते हैं। परतु सर्तोगसे अह्मके लक्षण आनन्दमे ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त 
प्राणी उन आनन्दखरूप परत्रह्म परमात्मासे ही सष्टिके आदियें उत्न्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं। तथा इन 
आनन्दमयके आनन्द लेश पाज़र ही ये सब प्राणी जी रहे हैं--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना 
ही नहीं; उन आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माक्री अचिन्त्यक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के समस्त प्राणियोंकी सारी चेशएँ 
हो रही हैं। उनके भासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं 
रह सकता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं। तथा प्रत्यफालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह 
ब्रक्षाण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हींमे विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं | इस प्रकार अनुभष 
होते ही भगुको परत्नह्मका ययार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हें. किसी प्रकारडी जिशासा नहीं रही । श्रुति ख़य उस विद्याकी महिमा 
बतलानेके लिये कहती है--बही यह वरुणद्वारा बतायी हुईं और भगुफो प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली 
विद्या ) है। यह विद्या विश्यद आकाशस्वरूप परब्रक्न परमात्मामें रिथित है। वे ही इस विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य 
ऋयुफी भोति तपस्थापूर्वफ़ इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप पलझ परमात्माकी जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध 
परमानन्दखरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है। इस प्रफार इस विद्याका वास्तविक फल बताकर भन॒ष्योंकी उस साधनकी ओर 
लूगानेके लिये उपयुक्त प्रकारसे अन्न) प्राण आदि समस्त तस्वोंके रहस्य विज्ञानपूर्वक ब्रक्मकों जाननेवाले शानीके शरीर और 
अन्त'ररणमें जो स्वाभाविक विलक्षण भक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी 'ुति बतलाती है। वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
प्रकारके जीवनयाज्रोपयोगी भोगसे सम्पन्न हो जाता है और उन स्व सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है । अथौत्‌ 
उसके मन; इन्द्रियों और शरीर सर्वेया निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह सतानसे, पश्ुआँसे, अ्रक्मतेजसे 
और बड़ी भारी कीर्तिंत समृद्ध होकर जगतमें सश्रेष्ठ समझा जाता है। 


9 घछ अनुवाक समाप्त ॥ ६ )॥ 
्न्ग्नल-हस"चा.... 


# लेचिरीयोपनियद्‌ * श्ण५ 





सप्तम अनुवाक 


सम्बन्ध--हठठे अनुवाकमें अद्षतानीके अकू और प्रता आदिसे सम्प होनेकी वात ऋही गयी, इसपर यह जिनामा होती है 
कि ये सब सिद्धियों मी दय अदमाद्ात्नर इोनेपर ही निऊती ई, था हन्हें प्रा करनेत्न दूछत उपाय मी हे । इसपर टन सबछी 
भ्राछ्िके दूसरे उप्म भी बताये जाने ईँ--- 


अन्न न निन्‍्धाते | तद्गतम््‌ ।आगणों वा अन्नम्‌ | शरीरमन्नादमू | आणे शरीर अतिप्ितम्‌ । 
शरीरे प्राणः अतिष्ठित। । तदेतदलनने प्रतिष्ठित । स थे एवदचमन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिठ्नति । 
अन्नवानन्नादा भव्रांत | मदान्‌ भवति प्रजया पश्न क्षृत्र॑ह्षनचंसन । महान्‌ कीर्त्या | 
अन्नम्‌ न निन्याद5 भन्नकी निन्‍दा न करें। ततू८वह बतम्‌रतत है. प्राण<प्राण, चेंही; अन्नम> अन्न है; 
( ओर ) शार्रस्‍्म€झरीर) ( उस प्राणर्प अन्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम्‌> अन्नका मोकता है; शरीौरम>गरीर; पाणे- 
प्राणके आधारपर, प्रतिछ्ठितम-स्थित हो रहा है; ( और ) शर्ररश्वरीस्‍क्रे आधारयत प्राण->प्राण- अिप्ठितमूूखित 
हो-रहे हैं; तत"इस तरह, एनद>वद, अन्ञें>अन्नर्म ही, अन्नम"अन्न, प्रतिष्ठटिमम>खित हो रहा है, य+८जों 
मनुष्य; अन्नेज्अन्नर्मे ही; अन्नमल्थन्न, प्रतिष्ठितम>पतिठित हो रहा है। एतत-इस रहस्वको; बेंद८ जानता हैं 
5-वह; घतितिप्ठनिन उसमें प्रतिध्ति हो जाता है; ( अत: ) अन्नवान> अन्नताछा, (और) अज्ञाद+-अन्नको खानेत्राला; 
भवति-हो जाता हैं, प्रजयान्प्रजसे; पद्युमिप्शुओसे, अह्मवर्तनसेन-( ओर ) ब्रह्मतेजले सम्पन्न होकर” महान: 
महान) भवतिजूवन जाता है; ( वया ) कीत्यो-त्रीर्तिसे ( सम्पन्न होकर भी ); महान> महान; [ भवति८ 
होजातादै।] - 
व्याख्या--इस अनुवाकर्म अन्नका महत्व वतत्मकर उसे जाननेका फल बताया गया है | भाव यह है कि जो मनुय्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे; उसे सबसे पहले तो यह अत लेना चाहिये कि थम कभी अन्नकी निन्‍्दा नहीं क्लेँगा |? यह 
एक साधारण नियम है क्रि जिस क्रिसी वस्तुका मनुष्य पाना चाहता दे, उसके प्रति उसकी महत्तवुद्धि हानीं चाहिये, तभी 
वह उसके लिये प्रबन्‍न करेगा | जिसकी जिसमें हेवबुद्धि है, चह उसक्री ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। अन्नकी 
निन्‍्दा न करनेका ब्रत लेकर अन्नके इस महत्तकों समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण है, और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्नसे 
ही ग्रागोर्मे बल आता दे ओर प्रागशझ्चक्तिसे द्वी अन्ननय झरीरम जीवनी-अक्ति आती है। यहाँ प्राणकों अन्न टसलिये भी कहां 
है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फेलछाता है | झरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है; इसीलिये वह प्राणल्प अन्नम 
मोक्ता है | झरीर प्राणमें स्थित दै अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति ग्राणके अधीन है और प्राण झरीरमें स्थित है--प्राणोक्रा आधार 
शरीर है) यह बात प्रत्यक्ष हे द्वी | इस प्रकार वह अन्नमय झरीर भी अन्न ढे। यह अनुमत्रसिद्ध विपत्र है कि य्राणोक्रो 
आद्वार न मिलनेरर वे झरीरकी घातुओको ही छोख छेते हैं। गैर छरीरवी स्थिति प्राणके अधीन इोनेसे प्राण भी अन्न ही 
हैं | अत” शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रव सम्बन्ध होनेसे वह कद्मा गया दै कि अन्नम ही अन्न स्थित हो रहा है। यही 
इसका तत्व है | जो मनुष्य इस रहत्यकों समझ लेता है; वही झरीर और पाग--इन ढोनोंक्रा ठीक ठीक उपयोग कर सकता 
है| इसीलिये यह कह्ा गया है कि वह झरीर ओर यागोके विज्ञानमें पर्वत हो जाता है। और इसी विज्ञनके फल्खरूप 
वह सब प्रकारकी भोगसामत्रीसे युक्त और उसे उपभोगमे छानेद्ी झक्तिसे सम्पन्न दो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, 
नाना प्रकारके पद्मुओंसे और बज्तेजसे भी सम्पन्न होफ़र महान्‌ बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यज्य जगतूर्म फेल 
जाता है और उसके द्वार भी वद्द जगत मद्ान्‌ दो जाता है। 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


“+ब्ल्‍्डेफरोेद4- 


अध्म अनुवाक 
अन्न॑ न परिचक्षीव | तदू त्रतम्‌ | आंबो वा अन्य । ज्योतिरत्नादम । अप्सु ज्योति अतिष्ठितम्‌ | 


७६ # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति # 
व्स्स्ल््स्च्ल्च््ल्च्च््च्स्््च्ल्च्च््च््च््््््््््ंव्््््वच्च्चचच्च्ललललल 
ज्योतिष्यापः अतिष्ठिता। । तदेतदल्नमन्ने अतिष्ठितमू । हर एतदनमसन्ने ग्रतिष्ठितं वेद अतितिष्ठति । 
अश्नवानज्ादो भव॒ति । महान्मव॒ति प्रजया पशुमि्नक्षवर्चसेन । महान्कीरत्यां । धर 


अन्षम न परिचक्षीत-अन्नकी अवदेलना न करे। ततूलवह; तमःणक ब्रत है; आपम्ूजल; चैं ही; 
अन्नम॒८ अन्न है; ( और ) ज्योति+-तेज, अन्नादस>( सखखरूप ) अबका भोक्ता-है। अप्छुूजहमें; ज्योतिः-तेज; 
प्रतिष्ठितम्‌- प्रतिष्ठित है, ज्योतिषि5तेजमें, आपः-जल, प्रतिप्ठिताः-प्रतिष्ठित है, तववही। एतत्‌लयह; अन्लेन 
अन्नमें, अन्नमर अन्न) प्रतिष्ठितम> प्रतिडित है, यः-जो मनुष्य, ( इस प्रकार ) अन्लेल अनमें, अन्लसूलू अच) प्रतिष्ठितम्‌> 
प्रतिष्ठित है; प्तव*इस रहस्यको, चेद्‌- मलीमॉति समझता है; सम्न्वहं,( अन्तमे ) प्रतितिष्ठति-( उस रहस्यमे ) 
परिनिष्ठित हो जाता है, ( तया ) अज्नवान्‌- अन्नवाला, ( और ) अन्नादः- अन्नज्ों खानेवाला। भवति>हो जाता है) 
प्रजया+( वह ) संतानसे। पद्युभिःपदञ्मुओंसे, ( ओर ) प्रह्मदर्चसेव-ब्क्षतेजले, महानःमहाव। भवतिूथन जाता 
है, ( तथा ) कौत्यों>कीतिंसे ( समृद्ध, होकर भी ); महान महान, [ भवति-हो जाता है। ] 


व्याख्या--इस अनुवाकर्म जल और ज्योति दोनोंको अन्नरूप वताकर उन्हें जाननेफ़ा फल वतलाया है। भाव यह 
है कि जिस मनुष्यक्ी अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो; उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि “मेँ कभी अन्नकी 
अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उछट्डन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे जूठा नहीं 
छोड़ें गा |? यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षातुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका 
कभी वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुकों प्राप्त करनेंके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक है | जिसकी जिसमें 
आदरखुद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेश्ट क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका श्रत लेकर 
फिर अन्नके इस तत्तवकी समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जल्से ही 
उलबन होती हैं। और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है | जिस प्रकार अभि एवं सूर्यररिमियों 
आदि वाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीर्में रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्तवोक्ा शोषण 
करती है। जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है। यय्पि जल खमावतः ठडा है; अतएव उसमें उण्ण ज्योति कैसे स्थित है-- 
यह वात समझमें नहीं आती, वथापि शाल्लोमें यह माना गया है कि समुठ्रमे वडवानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक 
भी जलमेंसे ब्रिजली-तत्वको निकालते हैं| इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है | इसी प्रकार तेजमें जल 
स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है, क्योंकि सर्यकी प्रख॑र किरणोर्मि स्थित जल ही हमलोगोंके सामने दृष्टिके 
रूपमें प्रत्यक्ष होता है | इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याभित होनेंके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोंके कारण हैं; 
अठः ये ह्वी उनके रूपमें परिणत द्वोते हैं, इसलिये दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्न्मे प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इंस 
तत्तकी समझ लेता है, वह इन दोनोके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग 
कर सकता है। और इसीके फलखरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको यथायोग्य 
उपभोग लानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और त्ह्मतेजसे सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश्य सर्वत्र फेल जाता है; वह बड़ा भारी यझस्री हो जाता 
है। और उस यशके कारण मी वह महान्‌ हो जाता है | 


॥ अष्टम अठुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


>> 


नेवंध अचुवाक 


अन्न बहु कुर्वीत | तदू अतस्‌ | प्थिवी वा अन्म । आकाशो5चादः । पथिव्यामाकाशः 
प्रतिष्ठित/ । आकाशे प्रथिवी ग्रतिष्ठिता । तदेतदअमन्ने अतिष्ठितम्‌। स य एतदमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
पतितिष्ठति । अन्वानन्ञादो मवति । महान्मवति प्जया पशुसि्नक्ावर्चसेन । महान्कीत्याँ | 


# लैत्तिरीयोपनिषद्‌ # है 


-अच्म्‌5 अन्नको। वहु कुर्वीव>बढाये; तत्‌-वह। बतमू- एक अत है; पुृथिवीर प्रथ्वी; चै5ही; अन्नम अन्न है; 
आकाश#-आकाण; अन्नाद+ प्ृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद है; पूर्थिव्याम> एथ्वीमें, आकाहा+- 
आकाश; प्रतिष्ठित+- प्रतिष्ठित है; आकाशे-आकाममे, पृथिवीर पृथ्वी; प्रतिष्ठिता>प्रतिष्ठित है; तत>वही; प्ततः 
यह, अन्तेज अन्नमें। अन्नमः अन्न, प्रतिष्ठितम> प्रतिष्ठित है, यः४जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्नेर अन्नमें, अन्नमू- 
अन; प्रतिष्ठितम्‌८प्रतिष्ठि)ी है, एतत्‌5८इस रहस्यक्रो; वेद-भलीमॉति जान छेता है। खश८ वह; ( उस 
विषयमें ) प्रतितिष्ठति> प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान-अन्नवाला; ( और ) अन्नाद++ अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी शक्तिवाछा, भवति> हो जाता है, प्रज़या5( वह ) प्रजासे; पशुमि+-पद्चओंसे, ( और ) ब्रह्मच्चेखेन- 
ब्रह्मतेजले। महान-महान। भवतिजवन जाता है; क्ीत्यो-कीर्तिसे, [ च>मी। ] मद्दान>महान्‌। [ भवति८ 
हो जाता है । ] 

व्याख्या--इस अनुवाकर्मे प्रथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर उनके तत्वको जाननेका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ज्त लेना चाहिये--यह हृढ़ 
संकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्नको खूब बढाऊँगा !? किसी वस्त॒का अभ्युदय--उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और 
मिलनेपर टिकेगी नहीं | इसके वाद अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है--जितने मी अन्न है वे सब 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं) और प्थ्वीको अपनेमें विछीन कर लेनेवाल्ला इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है। प्रथ्वीमें आकाश स्थित है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है, और जआकाशमें प्रथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है।ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं।पॉच भूततोंमें आकाश पहला तत्त है और 
प्रथ्वी अन्तिम तत्त्व है, बीचके तीनों तत्त्व इन्हीके अन्तर्गत हैं | समस्त्र मोग्यपदार्थरूप अज्न इन पॉच महाभूतोंके ही कार्य हैं; 
अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातो तत्त्वसे जानता है कि प्ृथ्वीरूप 
अन्नरमें आकाशरूप अन्न ओर आकाशरूप अन्नमें प्रथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है; वही सम्पूर्ण भूतोका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
पदायोंसे और उनकी उपभोगमें छानेकी झक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पद्मुआँसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान बन जाता है। उसका यश समस्त जगतूमें फेल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी 
भहान्‌ हो जाता है । 

॥ नवम अल्ुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 





दश॒पम अचुवाक्‌ 
न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तदू ब्रतम्‌ | तसाद्यया कया च विधया बहन्न॑ आप्लुयात्‌ । 
रे कप ञः त्नर राध्य 8] 

.. आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते | एतद्दे मुखतो5न्न*राद्म्‌ | मुखतो5सा अन्न*राध्यते । एतहे मध्यतो5- 
भः्राद्मम्‌ | मध्यतोड्सा अन्नर्राध्यते। एवद्ठा अन्ततो5नन<राइ्म्‌ । अन्ततोज्सा अन्नर्राध्यते | य 

एवं वेद । े 
चसतौ- अपने घरपर ( ठदरनेके लिये आये हुए ); कंचन किसी ( भी अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीतर 
प्रतिकूल उत्तर न दे; तत॑- वह, नतमः एक बत है, तस्मात-- इसलिये, ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कयों च विधया- 
जिस किसी भी प्रकारसे, बुर बहुत-सा, अन्नमः-अब्न, प्राप्छुयात्‌- मात करना चाहिये, ( क्योकि सदग्रहस्थ ) अस्मै८ 
इस ( घरपर आये हुए. अतिथि ) से, अन्नम-भोजन, आराधि-तैयार है; इति-यों, आचचक्षते+कहते हैं, ( यदि यह 
अतिथिको ) मुखतः« मुख्यद्गत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा; प्रेम और सत्कारपूर्वक, एतत्‌--यह, राह्गरम८तैयार किया हुआ, 
'अन्नम-भोजन ( देता है तो ); चैननिश्चय ही; अस्मै-- इस ( दाता ) को; मुखत;- अधिक आदर-सत्कारके साथ ही, अन्नम्‌ः 


३५८ # भह्दान्तं विभुमात्मानं भत्वा घीरो न शोचति $: 
>्->ख्टञ?चच़़्यथ़चण₹ श्््चि्ख्यिस्चचचचचचच्खचखखखख खा खचखलचखचचचचचचल्सस्तस्स्् 
अन्न, राध्यते- प्राप्त होता है; ( यदि यह अतियिकी ) मध्यतः- मध्यम श्रेणीफ़ी भद्धा और प्रेमते; एतत्‌-यह। राद्धमल 
तैयार किया हुआ; अन्नम्‌ःभोजन ( देता है तो ) चैरनिःसन्देह। अरुमै--इस ( दाता ) को; मध्यतः<मध्यम भरा और 
प्रेमते ही, अज्नम राध्यते- अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि यह अतिथिकी ) अन्ततः/८निरृष्ट भद्धा-सत्कारसे, पुततूलूयह; 
रशादम्‌>तैयार किया हुआ।अज्नमः भोजन (देता है तो ), चै>भवशध्य ही; अस्मैनइस (दाता) को, +-नि्ृष्ट भ्रद्ध 
आदिसे। अन्नम्‌८अत्त; राध्यतेन मिलता है। य+८जो| पुवमू- इस प्रकार; चेद-इस रदस्थकों जानता है ( बह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है )। ; हे । 
व्याख्या--दसवें अनुवाऊके इस अदर्मे अतिथि-सेवाका महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि 
मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा छाभ उठाना चाहे; उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि 'मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयक्री आश्यासे पधारेगा, मैं कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं छोटाऊँगा !! “अतिथिदेवों भव*-- 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश ग़ुरुके द्वारा स्नातक शिष्यकी पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रफारका 
नियम लेनेपर द्वी अतिथि-सेवा सम्भव है [ यह श्रत लेकर इसका पालन करनेके लिये--केवर अपना तथा कुट्म्बकां 
पोषण करनेके लिये दी नद्वी--जिस किसी भी न्यायोचित उपायते बहुत से अन्नका उपाज॑न करे । धन-सम्पत्ति और अकन्नादि; 
जो शरीरके पालन पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं। उन्हें प्राप्त करमेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये है 
तथा पूर्थके तीन अनुयाकोमे भी जो-जो उपाय बताये गये हैं; उनमेसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्रास करना चादिये। 
अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामे सग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा यह्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक्र अज्ञ है। अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए, अतियिसे यही कहते हैं---“आइये, बेटिग्रे; 
भोजन पेयार है, भोजन कीजिये? इत्यादि ! वे यह क॒दापि नहीं कहते कि इमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ 
अथवा रहनेका स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए. अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे 
विशद्ध सामग्रियोद्वारा सेवा करता दै---उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देंता है; उसको भी उत्तममभावसे ही अब 
प्राप्त द्ञेता है अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदाथाके संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिवि-्सेवाक़े प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी आवव्यफताएँ पूर्ण द्ोती रहती हैं । यदि वह आये हुए, अतिथिक्री 
मध्यमभावसे सेवा करता है; साधारण रीतिसे मोजनादि प्यार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिफों भोजन आदि 
कराके उसे घुख पहुँचाता है; तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्रास होता है | अर्थात्‌ अज्न-वर्र आदि पदाथोंका सम्रह 
करनेमें उसे साघारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं| इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम इत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ 
भोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे पदार्थ देसे ही भावसे प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से-अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है; छोगोकी खुशामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यक्ो जानता है, वह उत्तम रीतिसे 
और विशुद्धभावसे अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले तीन अनुवारकमें बताया गया है; चद्द मिलता है। 


सम्बन्ध--अब परमात्माका विभृतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है--- 


क्षेत इति वाचि | योगक्षेम्र इति श्राणापानयोः । कर्मेति दतयोः । गतिरिति पादयोः | 
विमक्तिरिति पायो। इति माहुपीः समाज्ञ! । अथ दँँवी। । ठु्तिरिति इंो | चरूमिति विद्युति। 
यश इति पद्चुपु | ज्योतिरिति नश्षत्रेपु । प्रजातिस्वृतमानन्द इत्युपस्रे । सर्वमित्याकाशे । 

[से 0 आकर वह परमात्मा, ] वाचि>वाणीमें; क्षेमः इतिर रक्षाशक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोंः८ प्राण और 
अपानमे, योगश्षमः इति>प्राप्ति और रक्षा--दोनों शक्तियेंकि रूपमे है, हस्तयो+-हाथोंमें; कर्म इति- कर्म करनेकी शक्तिके 
रूपमें है, पादयो+-पैरोंमे, गतिः इतिः- चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है, पायौं> ग्रुदामें, विमुक्तिः इति- मल्त्यागकी शक्ति 


बनकर है, इति>इस प्रकार ( ये ), माजुरीः समाज्ञा-- मानुपी समाश अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं, अथ- अब; 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # बेणए, 
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दैवी+-देवी उपातनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) चुण्तौ-ब्रिमें; तृत्तिः इति-तृप्ति-मक्तिके रूपमें है; 
विद्युति- विजलीमें; चलम्‌ इति+वल ( पावर ) बनकर ग्थित है; पश्चुपु-पशुओंमें, यणः इतिरूयञके रूपमें स्थित है; 
* भक्षत्रेपु>ग्रहों और नक्षत्रोंमें। ज्योतिः इति>प्योतिरुपसे ख्ित है, उपस्थे८उपस्थमें; प्रजाति+-प्रजा उत्पन्न करनेकी 
शक्ति, असृतम्‌-वीर्यलूप अमृत ( और ); आनन्दृ+- आनन्द देनेकी भक्ति, इति>वनकर स्थित है, आकाशेर (तथा) 
आकाशमें; सर्वम्‌ इति-सबसा आधार बनकर स्ित है | ् 
व्याख्या--दसवें अनुवाक्के इस अग्यर्म परमेश्वरक्ी विभूतियोंका सक्षैपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
सत्यरूप वाणीमें आश्यीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेझी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमे वहों परमात्माफी ही स्थिति है। 
प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वलुऔऑकों आऊर्पण करनेफी और जीवन-रक्षाकी झक्ति है, वह भी परमात्माका ही अञ 
है। इसी प्रजर हाथोंमें काम करनेकी शक्ति, पेरोंमे चलनेफी शक्ति और गुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी परमा-माकी ही 
हैं। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वरक्नी शक्तिका ही एक अझ हैं। यह देखकर मनुप्यक्रों परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करना चाहिये । यह मानुपी समाजा बतावी गयी है, अर्थात्‌ मनुप्यके गरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी झक्तियोकरा सर्रेपमे 
दिग्दर्शन क्यया गया है | इसीको आध्यात्मिक ( झरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह सऊते है। इसी प्रकार देवी पदाथोंमें 
अमिव्यक्त होनेग़ली झक्तिका वर्णन करते हूँ | यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। बृष्टिम जो अन्नादिको उत्पन्न ऊरने तथा 
जल-प्रदानके द्वारा सबको तृत करनेकी झक्ति है, विजलीम जो बल ( पावर ) है, पश्युओमे जा स्वामीका यश बढानेकी भक्ति है 
नक्षत्रोंम अर्थात्‌ सूर्य) चन्द्रमा और तारागर्णो्में जो प्रमाझ है; उपखमे जो सतानोत्यादनवी शक्ति, वीर्बरूप अम्ृत# और 
आनन्द देनेडी शक्ति है तथा आऊाशर्मे जो सबको घारण करनेकी और सर्वब्यापक्‍्ताफी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति 
है--.ये सब उन परमेश्वररी अचिन्त्य एवं अपार झक्तिके ही कसी एक अशारी अमिव्यक्तियाँ हैं | गीतामे भी कह है कि इस 
जगतमें जो कुछ भी विभूति, झक्ति और झोमासे युक्त है; वह मेरे दी तेजका एक अद्य है ( गीता १० | ४१ ) | इन 
सबको देखकर मनुष्यतों सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापक्ताका रहस्य समझना चाहिये । 


सम्बन्ध--अब विदित्र माउनासे की जानेदाडी उपालनाका फमहित वर्णन करते हें--- 


तत्मतिप्ठेत्युपासीत । अतिष्ठावान्‌ भवति । तन्‍्मह इत्युपासीत | महान्‌ भवति | तनमन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भव॒ति | तन्रम इत्युयासीत। नम्यन्तेठसे कामाः | तदू तक्लेत्युपासीत । अह्मवान्‌ 
मवति । तद ब्रह्मणः परिमर हृत्युपासीत । पर्येणं प्रियन्ते ठ्िपन्त। सपत्नाः । परि येडग्रिया आदव्या। । 

ततू-बह ( उपास्थदेव ); प्रतिष्ठान 'प्रतिगः ( सबका आघार ) है; इति-इस प्रफार/ डपासीत-( उसकी ) 
टपासना करें तो; प्रतिष्ठावान भचति>साधक प्रतिश्रायाला हो जाता है, तत्‌ू-बह ( उपास्थदेव )) मह+८सबसे महान्‌ है, 
इति-इस प्रऊ़ार समझकर, उपासीतर उपासना करे तो, महान महान, भवति- हो जाता है, तत्‌- वह ( उपास्यदेव औ 
मन-- पमन! है, इतिरइस प्रसार समझकर; डपासीतरःउसरी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) मानवान८मनन- 
अक्तिसे सम्पन्न; भचति-हों जाता है; तत--वह (उपास्यदेव); नम्रम्- नमः? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति>इस ग्रकार 
समझकर, डपासीत- उसऊी उपासना करे तो, अस्मैरऐसे उपासकके लिये काप्माः+समख्र काम--भोग पदार्थ; 
नम्यन्ते>विनीत हो चाते हें, ततः-वह ( उपास्वदेव ); भह्मन्अह्म है; इतिन्नइस करार समझकर, डपासीत-उसकी 
उपासना करे तो, ( ऐसा उपासऊ ) ब्रह्मवान--त्रह्मसे युक्त, भचतिरहो जाता है, ठतूलवह ( उपास्यदेव )) ब्ह्मण+- 
परमात्माका; परिमरः-सपयकों मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है, इति+इस प्रकार समझकर, उपासीत> उसकी 
उपासना करे तो, एनम्‌ परि- ऐसे उपासकके प्रति, छिपन्‍्तः-द्वेप रखनेवाढे। सपत्ला+-गतुः स्रियन्ते-मर ज़ाते है; 





# झरीरका रक्षक एवं पोषक तर्था जीवनका आधार होनेसे वीर्यकों अह्त कद्दा गया है श्सकी सावधानोके साथ रक्षा करनेसे 
अख्तत्वकी प्राप्ति मी सम्मव है । 


३६० # महान्‍्त विध्ुमात्मानं भत्वा धीये न शोचति $- 


स्व लननननननन न लजञााे 








येलजो, परि( उसऊा ) सब्र प्रसास्‍्से, अप्रियाः आतृब्या+८अनिष्ट चाहनेवारे अप्रिय बन्धुजन हैं, [ ते अपि 
स्रियन्ते>वे भी मर जाते हैं । ] 

व्याख्या-इस मन्त्रमे सकाम उपासना मिन्न-मिन्न फछ बताया गया है | भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठके रूपमे उपासना करें। अर्थात्‌ 'वे उपास्यदेव ही सब्रक़ी प्रतिहा--सबके आधार हैं? इस भावसे 
उमका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है । महत्त्यकी प्राप्तिकि लिये यदि अपने उपास्यदेवफ़ों महान! 
समझऊर उनकी उपासना करे तो वह मद्गान्‌ हो जाता है--महत्त्वकों प्राप्त कर छेता है। यदि अपने उपास्थदेवकों महान 
मनखी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर 
छेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य गक्तिगाली समझकर वैसी गक्ति प्राप्त करनेके लिग्रे उनफी 
उपासना करे, चह खय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर सड़ी रहती हैं। समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोंमें छोटने छगते हैं | अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। तथा जो अपने 
उपासयदेवकों सबसे चढ़ा--सर्वाधार ब्रह् समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे वह त्रह्यवान्‌ बन जाता है; अर्थात्‌ 
सर्वश्क्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके बदमे हो जाते है। जो अपने उपास्थदेवकी त्रह्मके द्वारा सबका 
सह्ार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेप करनेवाले वान्नु स्वत. 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपरारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते है। वास्तवमे किसी भी रूपमें किसी भी 
उपाध्यदेवकी उपासना की जाय; वह प्रफारान्‍्तरसे उन पखह्वा परमेश्वर्क्री ही उपासना है, परतु सफाम मनुष्य अशानवश 
इस रहस्पको न जाननेके कारण मिन्न-मिन्न शक्तियोंसे युक्त भिन्न-भिन्न देवताऔड़ी मिन्‍न भिन्‍न कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
उपासना करते हैं, इसलिये वे वास्तविक ाभसे बश्नित रह जाते हैं ( गीता ७] २१५ २९, २३५ २४; ९ | २२, २३ )। 
अतः महुष्यकी चाहिये कि इस रहस्पको समझकर सब देवेंकि देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माझी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिये 
करे; उनसे और कुछ न चाहे । 


"कब पक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इस बादकी समझकर उन्हें प्राप ऊर टेनेका फक और प्राए करनेवारेशी स्थितिका 
वर्णन करते हैं-- 


सयश्राय पुरुषे यथासजादित्वे स एकः | स य एवंवित्‌। असाल्लोकालत्य | एतमन्नमयमात्मानमुप- 
संक्रम्य । एते आणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य | एस विज्ञानमयमात्मानसुप- 
सक्रम्य | एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य | इमॉल्लोकान्कामान्नी फामरुप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम 
गायन्नास्ते । - 

#नवह (परमात्मा) य+८जे; अयमर८यह; पुरुषे८इस मनुष्यमें है, तथा; यः>जो, असौ-वह; आदित्ये चर 
सूर्यमें भी है. सम्नवह ( दोनोंका अन्तर्यामी ); पक/-एक ही है; य++जो ( मनुष्य » एवंचित्‌5इस प्रकार तत्वसे 
जाननेवाल्य है; स+्ल्वह, अस्पात5इस) छोकात्‌>लेक ( शरीर ) है; प्रेत्य+उत्कमण करके; एतम5इत, अन्नसयम्‌> 
अन्नमय; आत्मानम-आत्माको, डपसंक्रस्य-प्राप्त होकर, एतम<इस, प्राणमयसू> प्राणमय, आत्मानमन-जत्माको) 
डउपसक्रम्य-प्रास होकर एतम८इस, सनोमयम>मनोमय, आत्मानमआत्माको; उपसंक्रम्य-प्रात होकर, एतम्‌र 
इस; विशञानमयम-विशनमय, आत्मानम>आत्माकी उपसंक्रम्प> प्रास होकर; पतम-इस; आनन्द्मयम्‌>आनन्दमय; 
जत्मानम5आत्माको, उपसंक्रस्य"प्रात्त होकर) “इच्छानुततार स्लोगवाला; ( और ) कामरूपीररच्छानुसार 
रुपवाल्य हो जाता है, ( तथा ) इमान-इन, लोकान्‌ अलुसंचरन>सघ लोक़ोमें विचरता हुआ; पतचूर इस ( आगे 
बताये हुए, ); साम गायन>साम ( समतायुक्त उद्भारो ) का गायन करता; आस्ते5रहता है । 

“ये परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रस्यका कारण कहकर किया जा. चुका 





५ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३६६ 





3 नी “+ननीकभममम ५७०० ९०3७७ ५७५े.-३४३ ५५8 ५ १०#- ७० ७ पका लनयम जनम ५५७४3५७+-क--3>#+ कक ५७3)+७ «>> ८ ५५-3७ लक के +3५३७+०७५७»५#+ ७-८८ ७#७#-५०क-९५५+३५७७+५०े ३-५५. ५५-४५ कन जनक 3+र धर ाननीन+-+-3५4०९०+-७+ ३५» #न५+>भ७+-»५ ५ «५-५ कथ८ भर» न +++कक क पक 


है और जो परमानन्दस्वरूप है; वे इस पुरुषमे अर्थात्‌ मनुष्यमे और सूर्यमे एक ही है। अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोंमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हे । नाना रूपोंमे उन्हींकी अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्न- 
को जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परब्ह्मकों प्रात हो जाता है, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा; प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनन्‍्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है | 
इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूछ और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमे स्थित हे और 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दखरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्यात्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता हैं। साथ ही वह इन लोकोमे विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम ( समतायुक्त भावों ) का 
गान करता रहता है । 


सम्बन्ध-उसफे आनन्दमम्त मनम जो समता और सर्वरूपताके भात्र उठा करते हैं, उनका वर्णन करते ई--- 


हाशेवु_हाश्वु हारेचु । अहमन्महमत्रमहमन्नस्‌ । अहमन्नादोर5हमन्नादोरे5हमन्ादः । 
अह<छोककृदह <छोकक्ृदह०छोककृत्‌ । अहमसि ग्रथमजा ऋताशेस । पूर्व देवेभ्योडमृतस्स 
_ नारेभायि। यो मा ददाति स इंदेव मारेवा। । अहमन्नमन्नमदन्तमारेश्नि । अहं विश्व श्रुवनमम्यभवारेस्‌ | 
७ ज्योती टक ५. 
सुबण ज्योतीः । य एवं चेद । इत्युपनिपत्‌ । | 
हाल हाथ हाबुऊ आश्चर्य | आश्रर्य ॥ आश्रर्य ॥; अहम्‌>मै, अन्नम्‌८ अन्‍न हूँ, अहमू>मे; अन्नम-- अन्न हूँ; 
अहसूर मै! अन्नम८अन्न हूँ; अहम: मैं ही; अन्नादः८ अन्नका भोक्ता हूँ; अहम: मैं ही; अज्नाद्‌ः- अन्नका भोक्ता हूँ, अहमू८ 
में ही; अन्नादः८ भन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌> मै, ्छोककूत्‌ःः इनका सयोग करानेवाला हूँ; अहम: में, इछोककूत्‌- इनका संयोग 
करानेवात्य हूँ, अहम्‌> मैं; इल्ेककत्‌- इनका सैयोग करानेवाला हूँ, अहम मैं, ऋतस्य-सत्यका अर्थात्‌ प्रस्यक्ष दीखने- 
वाले जगत्‌की अपेक्षासे, प्रथमजा४+-सबसें प्रधान होकर उत्मन्न होनेवाला (ह्रिण्यगर्म), [चर और)] देवेश्य/- देवताअंसे भी; 
पूर्वम- पहले विद्यमान, अम्ततस्य- अमृतका, नाभायि ( नाभिः )८ के, अस्मिन हूँ, य+> जो कोई, सा मुझे; ददाति- 
देता है, सः-वह, इत्‌- इस कार्यसे, एव ही, मा आवाश-मेरी रक्षा करता है, अहम-मे, अन्नमःःअन्नखरूप होकर, 
अन्नम5 अन्न, अद्न्तम5खानेवालेफे, अज्ञिलनिगल जाता हूँ, अहमःमै, विश्वम-+तमस्त; भुवनम्‌ अभ्यभवामःः 
ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हैँ, खुचः न ज्योती+- मेरे प्रकाशफी एक झलक सूर्यके समान है, 'य+-जो, एवम> इस प्रकार; 
चेद्‌जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ), इतिर इस प्रकार, उपनिषत्‌ःः यह उपनिषद्‌--अक्षविद्या समाप्त हुई | 


व्याख्या-उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमे नहीं रहती । वह गरीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है| यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
के साथ एकताकी प्रासि कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्गार उसके विश्युद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक 
महिमा सूचित करते हे | 'हाबु? पद आश्चर्यवोधक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है--बढ़े आश्वर्यकी बात है | ये सम्पूर्ण 
भोग बस्तुएँ, इनको भोगनेवाला जीवात्मा और इन दौनोंका सयोग करानेवाछा परमेश्वर एक मैं ही हूँ। मै ही इस प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले जगतमें समस्त देवताओँसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ, और परमानन्दरूप अमृतके केन्द्र 
परबव्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्‍न है; अतः वे भी मै ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता 
है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तमउपाय है ! इसके 
विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है; उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाता है---उसकी भोग-सामग्री टिकती नही | मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ | मेरी महिमाकी ठुल्नामें 
यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगत्‌मे जितने भी प्रकागयुक्त पदार्थ हैं; वे सब मेरे ही तैज- 
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के अश्ञ हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्तवकी जानता है; वह भी इसी खितिऊ़ों प्राप्त कर छेता है | उपयुक्त कथन परमात्मामे 
एकीमावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है; यह समझना चाहिये | 





॥ दृशम अन्ुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्रगुवल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 
८-८ 7 


॥ छृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
“७३४3 22९८९०१- 
शान्तिपाठ 
ऊ श॑ नो मित्रः श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वयमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति! | श॑ नो विष्णुरुरुकमः। 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष तल्मावादिपम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामावीत्‌ | तदक्तारमावीत्‌ । आवीन्‍्माम्‌ | आवीद्वक्तारम ॥ 


३० शान्तिः | शान्ति: !| शान्तिः !]! 


इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमे दिया गया है। 
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॥ ४* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
श्वे ।श्व रोपा द्‌ 


गान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो श्रुनक्त । सह बीये करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
पिदविषावहै 
३० शान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


टसका अर्थ कठोपनिषद्के आरग्ममे दिया गया दे | 


प्रथम अध्याय 
हरि! 3४ ब्रह्मगादिनों वदन्ति--- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सर जाता जीवाम केन क् च सम्प्रतिष्ठा। | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेप वर्तामहे अह्मविदों व्यवखाम्‌ ॥ १ ॥ 
“हरि; ओम? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परबक्ष परमेश्वरका स्मरण करते हुए. यह डपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है-- 
ब्रह्मचादिन:- ब्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु, वदन्तिर आपसे कहते हैं। श्रह्मविदः८हे वेदश 
मदर्पियो; कारणम्‌5इस जगतूफ़ा मुख्य कारण, श्रह्मसत्रक्ष, किम-कोन है; कुतः८( इमछोग ) कितसे। ज्ञाता 
समर उतन्न हुए हूँ, फेन- किससे; जीवामः जी रहे हें, चर और, क्र८ किसमे, सम्प्रतिष्ठा८ हमारी सम्यक्‌ प्रकारते रिथिति 
है, (तथा ) केन अधिष्ठिता/-किसके अधीन रहकर, [ वयम्‌र दमलोग,] छुखेतरेपुलसुख और दुःखोर्मे, 
व्यवस्थाम- निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; बतोमहे-वर्त रहे ह॑ || १ ॥ 
व्याख्या--परख्ह्म परमात्माकों जानने और प्रास करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिनासु पुरुष आपसर्मे 
कहने छगे--हे वेदश महर्पिगण ! हमने वेढोंमे पढ़ा है क्रि इस समम्त जगतके कारण ब्रह्म हैँ; सो वे ब्रह्म कौन हैं ? 
हम सब लोग किससे उतन्न हुए, इ--हमारा मूल क्या है ? किसके प्रमावसे हम जी रहे टै--हमारे जीवनका आधार कौन है ! 
और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात्‌ इम उत्पन्न होनेसे पहले---भूतकालमे, उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालमें 
और इसके पश्चात्‌ू--प्रद्यकालम किसमें स्थित रहते हैं ? हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलछोगोंकी 
व्यवस्था करनेवाला कौन है ! जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमछोग सुख्ब-दु,ख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण 
जगतती सुब्यवस्था करनेवाल्ा टसफा सचालक स्वामी कौन है 2 || १ ॥ 


काल; समावों नियतियंदचछा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एपां न लात्मभावादात्माप्यनीश।ः  सुखदुःखहेतोः ॥ २ | 


# इ्स प्रकार परनद्ष परमात्माकी खोल करना, उन्हें लानने और पानेऊे लिये उत्कट अमिलापामे साथ उत्साइपूर्वक आपसमें 
विचार करना, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषसि उनके विषयर्मे विनयभाव और श्रद्धापूर्वक-पूछना, उनकी बतायी हुई वा्तोंको 
ध्यानपृर्वक सुनकर कामम लाना--श्सीका नाम ध्सत्मड्र! है। इस उपनिपटके प्रथम मन्त्रमे सत्मज्का दी वर्णन दे। श्ससे सत्मक्ृकी 
अनादिता और अल्गैकिक मछ्ता सूचित होती है । 


३६४ <. भहास्तं विभुमात्मानं मत्या धौरों व शोचति * 


-( क्या ) काल-काल- खम्ावनखभाव, नियति/८निश्चित फल देनेवल्य कर्म, यदच्छान आक्रिक घटनाः 
भूतानिलपाँचों मशमूत. (या) पुरुष८जीवात्म योनिःल्शरण है. इति चिन्त्यानटसरर विचार करना 
चाहिये; प्पाम+ इन काल ज्यदिका संयोग-समुदाद. तुरमी सनहत ज्यवत कारग नहीं हो सस्ता 
आत्मभावाद> क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जइ होनेके कारण खतन्त्र नहीं हं ), जत्त्ता+ जीवात्मा, अपिड 
भी। [निनइस ज्गवका कारण नहीं हो सकता) खुखडु-खद्देतो-«(क््गेकि वह) उस दुःखोंके टेठुनत प्रारब्धके: 
अनीश+-अधीन है ॥ २॥ 

व्याख्या--वे बहने लगे कि वेद-शान्त्रोंम अनेक कारणोत्रा वर्गन शाता है) कहीं तो छालकों शरण बताया है? 
क्योंकि किछी-न-क्सी समवरर ही बलुओंकी उसत्ति देसी जाती है; जुगतक्की रचना और प्रलप भी राल्के ही भघीन सुने 
जाते हैं। कहीं खमावक्ों करण वताया जाता है, क्योंकि चीजके अनुरूप ही इक्क्नी उत्तत्ति होती है--जिस चलुमें जो 
खामाविक शक्ति है, उत्तीसे उसक्ष क्षर्य उलन्न होता देखा जाता है। टठसे यह लिद होता है कि वलुगन गत्तिख्प जो 
खमाव है, वह कारण है। कह कर्मकों कारण बताया है. क्योकि ह्र्मानुसार ही जीव मिन्न-मिन्न योनियोमे मित्र मिल 
खभात्र आदिते युक्त होक्षर उलन्न होते है । कहीं आऊरस्मिक घठनाओो अर्थात्‌ होनहार ( भवितस्यता ) को करण बताया 
है। कई पॉँचों महाभूतोंको ओर कहीं जीवात्माक्रों जगवका करण बतावा गया है। अत हमचेगाजों उिचार करना चाहिये 
कि वास्तवर्मे करण कौन है। विचार करनेसे समझमे आता है कि ऋाल्से छेकर पाँच महानूतेंतऊ बताये हुए जड़ 
पदायोमिते क्षोई भी जगतूका कारण नहीं है। वे अल्ग अलग तो क्या सब मिलकर भी ज्गतके कारण नहीं हो सफ़्ते) 
क्योंकि ये सव जड़ होनेके कारण चेतनके अधीन है. इनमें खतस्त्र कार्य ऋरनेक्ी शक्ति नहीं है। हिन जड़ वन्तुर्भेकि मेल्मे 
कोई नयी चीज उसन्न होती है. वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन ओर उसीके भोगार्श होती है। इनके सित्रा+ 
पुदष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगवूका कारण नहीं हो सकता. क्योंकि वह सुज दु खक़े हेनुभत प्रारब्यके भथीन है. वह भी 
खतन्त्रलूपसे कुछ नहीं कर सकता । अत, कारण तत्व कुछ और ही है ॥ २ | 
-... सुन्बन्ध--नस पक्तर दिचए करके उस्होंने क्या निर्गन किया इस जिदासाफ कहा उपा है-- 

ते ध्यात्योगालुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति खगुणैनिंगृहाम । 


ये कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्वेक। ॥ ३॥ 


ते>उन्होने. ध्यानयोगाजुगता+-ध्यानयोगम स्ित होकर खग्गुणैः+अपने शुणोतेः निमृढाम्‌>ढकी हुई, 
देवास्मशक्तिम्‌ अपध्यन८(उन ) परमात्मदेवकी स्वसूपभूत अविन्त्यभक्तिका साक्षाल्तर किया, य--जो ( परसात्मदेव ); 
एक्क+>भकेला ही- तानिलउन- कालात्मयुक्तानि-काल्से लेजर जात्मातक्न ( पहले वतावे हुए ). निखिलानि- 
सम्पूर्ण कारणानि अधितिष्ठति5 ऋरणेपर भासन करता है ॥ ३ ॥| 
व्यास्था--इ्त प्रक्षर आपसमें विचार क्रनेपर जत युक्तियोद्दाग और अनुमानमे वे कसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके) तब दे सब ध्यानयोगम स्थित हो गये आर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियोंक्ो वाहरके जिपयरोंसे हटाकर परबहारो 
जाननेके लिये उन्हींता चिन्तन क्‍्रनेमे तयर हो गये । ध्यान ऋरते करते उन्हें परमात्माकी महिमाक्ष अनुभव हुआ। 
उन्होंने उन परमदेव पररह्म पुरुपोचमकी लरूपनूत अचिन्त दिव्य शक्तिक साक्षात्कार क्‍या: जो अपने ही शुर्णोसि--- 
सन्द, रज, तमसे ढकी है: अर्थात्‌ जो देखनेमे त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परतु वालबमे तीनों गुणोतति परे है | तर वें दस 
नि्यर पहुंचे कि काल्से लेकर आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये है, उन समस्त कारणोंके जो अधिशता--स्वामी 
है, जथात्‌ वे सव जिनदी आजा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस झक्तिके किसी एक जशको लेकर अपने अपने कायोके करनेमे 
समर्थ होते है. वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेम्वर ही इस जगनूके वालविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है || ३ ॥ 
तमेकनेमिं बिइत॑ पोडशार्न  शताधारं॑ विंशतिपरत्यरामिः । 
र पडभिर्िं ०: हि ९ हिनिमित्तेकमोहस्‌ [8 

अष्टकें! पड़्मिविंश्वरूपैकपा्शं. त्रिमागमेद तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 
तम्‌>उस, पकनेमिमू>एक नेमित्राले “तीन घेरोवाले, पोइशान्तम: 

मःउस, पकनेसिसू5एक नेमिवाले त्िज्वतम्‌5तीन पेरोवाले, उशान्तम्‌ सोलह सिरोब्ले, शताधोरंसू<- 
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पचास अरोंवाले; विशतिप्रत्यरामिः-बीस सहायक अरोसे, (तथा ) पड़मिः अष्टक्नैः-छ: अष्टकोंसे, [ युक्तम- युक्त 5] 
विश्वरूपेकपाशम- अनेक रुपोंवाले एक ही पाणसे युक्त; त्रिमार्गभेदम्‌- मार्गके तीन भेदोंवाले, ( तथा ) द्धेनिमित्तेक 
मोहमः दो निमित्त और मोहरूपी एक नाभिवाले ( चक्रको ), [ अपद्यन- उन्होंने देखा ] ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन क्रिया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग कहते हैँ---हमने एक ऐसे चक्रकों देखा है; जिसमे एक नेमि है | 
नेमि उस गोल घेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब अवयत्रोंको वेध्ति किये रहती है तथा यथारथान 
बनाये रखती है | यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही 'नेमि? कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत॒का मूल अथवा आंधार है | 
जिस प्रकार चक्‍्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाल ) चढा ,रहता है; उसी प्रकार इस ससार-चक्रकी 
अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्तत, रत और तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यशक्ति तीन ग़ुणोंसे ढकी है। जिस प्रकार चकक्‍केकी नेमि अछूग-अलूग सिरोके जोड़से बनती 
है, उसी प्रकार इस ससाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहद्लार तथा आकाग) वायु; तेज, जल और 
पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व और इनके ही आठ स्थूछ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे छंगे 
रहते हैं; जो एक ओरसे नेमिके ठुकड़ोंमे जुड़े रहते है और दूसरी ओरसे”चक्केफी नामिमें जुड़े होते हैं; उसी प्रकार 
इस ससार-चक्रमें अन्तःकरणकी दत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोंकी जगह हैँ और पॉच महाभूतोंके कार्य-- दस 
इन्द्रियों, पाँच विषय और पॉच प्राण--ये बीस सहायक अरोॉकी जगह हैं। इस चक्‍केमें आठ-आठ चीजों# के छ. 
समूह अन्नरूपमें विद्यमान हैं | इन्हींकों छः अष्टफ़ेके नामसे कहा गया है | जीवॉको इस चक्रमेँ बॉधफर रखनेवांली अनेके 
रूपॉर्मे प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है | देवयान, पितृयान और इसी छोऊमें एक योनिसे दूसरी योनिममें जानेका मार्ग-- 
“ इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निर्मित्त हैं और 
जिसमें अरे टेंगे रहते हैँ, उस नामिके स्थानमे अज्ञान है । जिस प्रकार नामि ही चककेका केन्द्र है, उसी प्रकार अजान इस 
जगतका केन्द्र है ॥| ४ ॥ 


- पश्चस्रोतोडम्चुं पश्चयोन्युग्रवक्रां. पश्चप्राणो्मि पश्चचुद्धथादिमूलास । 
पश्चावतोा पश्चदु/खोधवेगां. पश्चाशद्भेदाँ. पश्चपर्वामधीमः ॥ ५॥ 


पश्चल्नोतो5म्वुम- पाँच सोतोंसे आनेवाले विप्रयरूप जछसे युक्त; पश्चयोन्युग्रवक्राम&पॉच स्थानेंसे उत्पन्न 
होकर भयानक और टेढी-मेदी चालसे चलनेवाली पश्चमाणोमिंम्‌5 पॉच प्राणर्प तरद्वोंवाली, पश्चचुद्ध/बादिमूलामपॉच 
प्रकारके,शानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पश्चावतोम्‌-पॉच मेंवरोंवाली, पश्चदुःखोघवेगाम-पॉच दु.खरूप 
प्रवाहके वैगसे युक्त, पश्चपवीम- पाँच पर्वोवाली, (और ) पश्चाशद्धेदामःः पचास भेदोंवाली (नदीको ), अधीम+-हमछोग 
जानते हैं। ५॥ 
# यों “अष्टक' शब्दसे कया असिप्राय है, ठीक-ठोक पत्ता नहीं चलता । चक्कोमें भी 'अष्टक' नामका कोई अइ्ढ होता है या नहीं, 
.. और यदि दोता है तो उसका नया स्वरूप द्ोता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं--श्मका भी कोई पता नहीं चलता । शाह्वरभाष्यमें भी 
“अष्टक' किसे कहते है--यह खोलऊकर नहीं बताया गया । ह्सीलिये “पडष्टकम! पटफ़ी व्याख्या नहीं को ना सकी । भाइुरभाष्यके अनुसार 
छ अष्टक इस प्रकार है--- 
(१) गीता ( ७। ४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारको प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अश्लि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहड्ढार, 
(० ) शरीरगत आठ घातुएँ अथीत्‌ त्वचा, चमड़ी, मास, रक्त) मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, 
( ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईमित्व और वशित्व---ये आठ ग्रकारके ऐशर्य, 
(४ ) धर्म, शान, वैराग्य, ऐेश्वर्य, अपमे, अज्ञान, अवैराग्य ( राग ) और अनैश्वर्य--ये आठ भाव, कर 
( ५ ) अद्या, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये आठ प्रकारकी देवयोनियाँ, 
* और (६ ) समस्त पआ्णियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसत्ा (निन्‍्दा न करना » शौच (वाहर-भीतरकी पवित्रता )) अनायास) 
मह॒र, अकुपणता ( उठारता ) और अखद्य--ये मात्माके आद गुण । 


१६६ * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्यास्या--इस मन्त्रमे ससारका नदीके रूपमें वर्णन क्रिया गया ऐ। वे अ्रद्ण ऋषि कहते ईं--एम एक ऐसी 
नदीकी देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच खोत हैं | संसारका शान हमें पाँच शानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है; इन्हीमेंसे 
होकर ससारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियोंकी यहाँ सोत कहा गया है । ये इन्द्रियाँ पद यृष्षमूर्तों ( तत्मात्रों ) से 
उसप्न हुईं हैं; इसीलिये इस नदीके पाँच उद्वमख्थान माने गये हैं | इस नदीका मवाद बड़ा ही भयद्वर ऐ। इसमें गिर जानते 
बार बार जन्म भुयुका छेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढी है; कपटसे भरी दे । इसमेंसे निकलना फठिन है। 
इसीलिये इस ससारलूप नदीको वक्त कद्दा गया है। जगतके जीवॉमें जो कुछ भी चेश--हलचल होती है। बढ प्राणेकि छारा ही 
होती है। इसीलिये प्राणॉको इस मव-सरिताकी तरझमाछा कहा गया है। नदी एछचछ तरज़ोंसे दी ऐती है। पोचों 
शनेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले चाक्षुप आदि पाँच प्रफारके शानोंका आदि कारण मन ऐ। जितने भी शान एैँ। सत्र मनी 
ही तो इत्तियों दै। मन म हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रफारका शान नहीं दोता। यह मन ही ससाररूप 
नदीका मूछ है। मनसे ही संसारकी स॒ष्टि होती है। सारा जगत्‌ मनक्री ही कल्पना हे। मनके अमन ऐो जानेपर-- 
नाश हो जानेपर जगतका अखित्व ही नहीं रहता। जयतक मन है; तमीतक ससार है। इन्द्रियेंकि अव्द-स्पर्ण आदि 
पॉच विषय ही इस ससाररूप न॒दीमे आवत्त अर्थात्‌ मैवर हैं | इन्हीमे पैसफ़र जीव जन्म मुल्युके चकारमे पड़ जाता है | 
गर्भका दुःख, जन्मका ढुःख, बुढपेका दुःख रोगका दुःफ और सत्युका दुःख--ये पॉच प्रकारके दुशस ह्वी इस नदीके 
प्रवाहमें वेगरूप हैं । इन्हीके थपेड्ोसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिम भटता रहता है । अविद्या 
( अशान )) अस्मिता ( अहृद्भार )) राग ( प्रियबुद्धि )| दवेप ( अप्रियबुद्धि ) और अमिनिवेश ( सुत्युभय )--ये पश्मविष 
केश ही इस संसाररूप नदीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं। इन्हीं पाँच विभागोम यह जगत्‌ बैठा हुआ दे। रस पॉँचोंग़ा 
समुदाय ही सतारका ख़रूप है और अन्तःररणकी पचास जृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ मित्र मिन्न रूप हैं। अन्तः- 
करणकी उृत्तियोंकी लेकर ह्वी संसारमें भेदज़ी प्तीति होती है || ५ ॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंथे बनते अखिन्हंसो आम्यते अधचके । 
पृथगात्मान॑ प्रेरतिरें च मल्रा जुएसतस्तेनाव्ृतत्रमेति ॥ ६॥। 
अस्सिन८ इत; सवोजीदे- सबके जीविकारूप; स्वेसंस्थे- सबके आश्रयभृत; घृएन्तेर पिस्तृत|प्रह्मयफेल अवाचममे; 
घंस+-जीवात्मा, भ्रास्यते5घुमाया जाता है; [ सः+वह) ] आत्मानम्‌ल अपने आपको, चरूऔर। प्रेरितार्म८सबके 
प्रेरक परमात्माको। पृथफर अलग-अलग) मत्वार जानकरे, ततः> उसके बाद; तेनर उस परमात्माते। जु्/- खवीकृत होकर) 
अमतत्वमः अमृतमावफो, एति८प्राप्त हो जाता है ॥ ६ | 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है जो सके जीवननिर्षाइका ऐठु है और जो समस्त प्राणियॉंफा आभय 
है, ऐसे इस जगतूरूप अद्यचक्रमें अर्थात्‌ परबह्म परमात्माद्मरा सचालित तथा परमात्माकै ही विराट शरीररुप संसार्चक्रमे यह 
जीवात्मा अपने फर्मेकि अनुसार उन परमात्माद्वारा घुमाया जाता है। जबतऊ यह इसके सम्ालऊफी जानरर उनका कृपापाप 
नहीं बन जाता; अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब्रतक इसका इस चासे छुटकारा नहीं हो सकता । जब यह अपनेको 
ओर सबके प्रेरक परमात्माकों मलीभाँति पथक्‌ एथक समझ लेता है कि उन्हींके मुसानेसे मे एस ससार-वक्रम घूम रहा हूँ और 
उन्हींकी कृपासे छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनऊ़र उनके द्वारा खीकार ऊर लिया जाता टै ( क6० २। २३॥ 
मुण्डक० ३। २। ३ )। और फ़िर तो वह अमृतमावों ग्रात हो जाता है। जन्म गरणरूप ससार-चक्रसे सदाके लिये छूट जाता 
है। परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामओ प्राप्त हो जाता है ( गीता १८। ६१-६२ )॥ ६ ॥ ह 
उद्दीतमेतत्पर्म॑ हु बह्मय तस्िस्त्य॑ सुप्रतिष्ठाकस॑ च। 
किक ३ ०ओ जप विदित्वा लीना ब्रक्मणि तत्परा योनिमुक्ता।॥७॥ 
यह, उद्गीतम-वेदबर्णित, परमम्‌ प्रह्मस्प्॑रदा। तुझही, खुप्रतिष्ठा>सर्वभेष्ठ आश्रय, चर और। 
अक्षरम>अविनाक्षी है; तस्मिन्‌-उसमें; चयम्‌तीनों लोकखिित हें, जज अप्नीक ३ जननेवा बा 
अचन्यहां (दृदयमें ) अन्तरम5अन्तर्यामीरूपसे रिथत उस अदाजे) विदित्वा+जानफर; तत्परा+८उसीके परायण 
है; ब्रह्मणि>उस पखक्षमें। लीनाः+लीन होऊर। योनिमुक्ता।- सदाके लिये जस्म-सृत्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ ॥| 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६७ 








व्यास्या--जिनकी महिमाऊा वेदोंमे गान क्रिया गया है, जो परत्ह्म परमात्मा सबके सर्मात्तम आश्रय ईं; उन्हींमे 
तीनो लोकोका समुदायरूप के समस्त विश्व खित है। वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक: कमी नाश न होनेवराछे परम 
अक्षर; परम देव है। जिन्होंने ध्यानयागमें स्थित दफ़र परमात्माकी दिव्यगक्तिका दर्शन जिया था, वे वेदके रहस्यको समझनेव्राले 
ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माफ़ो यहॉ--अपने दृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर) उन्हींके परायण होकर अर्थात्‌ 
सर्वतोभावस उनकी शरणमे जाकर; उन्हीमे लीन हो गये और सदाके लिये जन्म मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये । उनके मार्ग- 
का अनुसरण करके हम सत्र छोग भी उन्हींकी भांति जन्म मरणसे छूटफर परमात्मामे छीन हो सऊते है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब उन पामात्माके ख्वरूपड़ वर्णन करके उन्हें. जाननका फर ब्लाया जाता है-- 
संयुक्तमेतत्थरमसरं. च व्यक्तान्यक्त भरते. विश्वमीशः । 
अनीशथआत्मा वध्यते भोकतृभावाज्ञाला देव॑ मुच्यते सर्वपारें! ॥ ८॥ 
क्षरम्‌5 विनाशभील जडवर्ग; चर एव; अक्षरम्‌> अविनागी जीवात्मा। संयुक्तमः( इन दोनोके ) सयुक्त रूप। 
व्यकाव्यक्तम>व्यक्त और अव्यक्तचम्ध। एतत्‌ विश्वमइस विश्वक्ा) ईशः<परमेश्वर ही। भरते5धारण और 
पोषण करता है। चरूतथा; आत्मा-जीवात्मा; [मोक्ठभावात-इस जगत्‌के विपयोका भोक्ता बना रहनेके कारण) 
अनीशः£- प्रकृतिके अधीन हों; वध्यते5 इसमें बँध जाता है; (और ) देवम्‌-उस परमदेव परमेश्वरको। शात्वा5 जानकर; 
सर्वपाशे+-सप्र प्रफारके वन्‍्धनोंसे; मुच्यते८मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व्यास्या--विनोंगशील जडवर्ग; जिसे मगवानऊ़ी अपरा प्रकृति तथा क्षर-तत्त्य कहा गया है और भगवानऊी परा 
. प्रकृतिस्ष जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्तके नामसे पुकारा जाता है--.इन दोनेके सयोगसे बने हुए, प्रकट और अप्रकट रूपमें 
स्थित इस समस्त जगतूऊ़ा वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण-पोषण करते है, जो सबके स्वामी; सके प्रेरक तथा सबका 
ययायोग्य सश्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर € । जीवात्मा इस जगतके विपर्योक़ा भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोहजालमे फेसा रहता है; उन परमदेव परमात्माफ़ी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व- 
सुद्दद परमात्मारी अद्देतुकी दयासे महापुरुपोंफा संग पाकर उनको जाननेका अमिलापरी होकर पूर्ण चेष्ठ करता है, तब 
उन परमदेव परमेश्वस्की आनकर सब प्रफारके वन्धर्नेसि सदाक़े लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पुन जीवात्मा, पस्मात्मा और प्रइति--इन तीनाके स्वरूपफा पृथक-पृथक वर्णन फरक, इस तर्वकोी जानरर 
उपासना करने फक दो मन्‍्त्रोंद्रारा बताया जाता है-- 
के स् (१ 
ज्ञाशा दावजाबीशनीशावजा छोका . भोकतृभोग्याथंयुक्ता | 
अनन्तथात्मा विश्वरूपा छाकतों त्रय॑ यदा विन्दते अक्ममेतत्‌॥९॥  , 
शाक्षौ>सर्वत और अशानी; ईशनीशौ-सर्वसमर्थ और असमर्थ; द्ौन्‍ये दो। अजौ-अजन्मा आत्मा है; 
( तथा ) भोक्ठमोग्यार्थयुक्ता- भोगनेवाले जीवात्माके लिके उपयुक्त मोग्य सामग्रीसे युक्त; ह्विज्तथा; अजञा>अनादि अक्ृति; 
एका-एक तीसरी शक्ति दे, (इन तीनोंमे जो ईश्वरतत्व है; वह ओेप दोसे विलक्षण है;) हिरूक्योंकि, आत्मा-वह 
परमात्मा; अनन्त+- अनन्त; विश्वरूपः- सम्पूर्ण रु्मोवाला) च और; अकतौ- फर्तापनके अमिमानसे रहित है; यदा८ जब| 
( मनुष्य इस ्रकार ) एतत्‌ त्रयम5 ईश्वए/ जीव और प्रकृति--इन तीनोंक़ो। झह्मम-अद्मरूपमे; विन्दतेर प्रात्त कर 
लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धर्नेसि मुक्त दो जाता हैं ) ॥ ९ ॥| 
व्याय्या--ईशवर सर्वत और सर्वगक्तिमान्‌ दै जीव अल्यज्न और अत्य भक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं| इनके 
सिव्रा एक तीसरी भक्ति भी अजन्मा है; जिसे प्रकृति कहते इ, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त मोग-सामग्री प्रस्तुत करती 
है | यद्यपि ये तीनों दी अजन्मा हैं--अनादि है फिर भी ईश्वर शेप दो तच्चोसे विलक्षण हैं; क्योकि वे परमात्मा हैं, अनन्त हैं 
सम्पूर्ण विश्व उन्दींका खरूप--विराट्‌ शरीर है | वे सर कुछ करते हुए---सम्पूर्ण विश्वी उत्पत्ति, पाठन और सहार करते हुए, 
भी वास्तवमे कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित है । मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विछक्षणता और 


[प प के ९ 
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विभिन्नताफ़ों समझते हुए भी इन्हें ब्रह्मरूपमे उपलब्ध कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन्‌ परमेश्वरकी प्रकृतियों हं 
और परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब प्रफ़ारके बन्‍्धनोते मुक्त हो जाता है॥९॥ 


क्षर॑ प्रधानमम्ताक्षर॑ हर।  क्षुरात्मानावीशते देव. एक | 
तस्याभिध्यानाधोजनात्तत्वभावाड्ूयथान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥१०॥ 


। प्रधानम्‌- प्रकृति तो; क्षरम-विनाशगील है, हर:#इसको भोगनेवाल्य जीवात्मा। अम्तताक्षस्म-+ अमृतखरूप 
अविनाश है, क्षरात्मानौ- इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोफ़े) एक/+ एक; देव/ल ईश्वर। ईशतेर 
अपने शासनमें रखता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य5 उसका; अभिध्यानात्‌- निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनाव-मनको 
उसमे छगाये रहनेसे, च-तथा; तत्त्वभावात्‌रतन्मय हो जानेंसे, अन्ते5अन्तमे ( उसीको प्राप्त दो जाता है ); भूय/ल 
फिर; विश्वमायानिदृत्ति;- समस्त मायाऊ्ी निइत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है ओर इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी 
अक्षरतत्व है| इन क्षर और अक्षर ( जड प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )--दोनों तत्त्यॉपर एक परमदेव परमेश्वर शासन 
करते हैं, वे ही प्राप्त करनेंके ओर जाननेके योग्य है, उन्हें तत्व जानना चाहिये--इस प्रकार दृढ निश्चय करके उन परमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हीमे रात दिन सलम् रहनेसे और उन्हींमे तन्‍्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्हींक़ी पा लेता 
है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्बथा निशत्ति हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगत्से इसका सम्यन्ध सर्वथा छूट जाता है ॥१०॥- 


करा 


/.. संम्बन्धे---उन परमदेवकोी जाननेका फू पुन बताया जाती है-- 
ज्ञात्या देव॑ सर्वपाशापहानि। छीणेः झेशैजन्ममृत्युप्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानाचृतीय॑ देहभेंदे . विश्वेश्रय. केबल. आप्रकामः ॥११॥ 


तस्य>उस परमदेवका, अभिध्यानात्‌- निरन्तर ध्यान फरनेसे; देवम्‌>उस प्रफाशमय परमात्माक्े) शात्वा> 
जान लेनेपर, सर्वेपाशापद्दानि+- समस्त बन्धनोंका नाग हो जाता है; ( क्योंकि ) छेशेः क्षीणैः- क्ेशोंका नाश हो जानेंके 
कारण, अन्ममृत्युभह्माणिः८ जन्म मृत्युका सर्ववा अभाव हो जाता है, (अतः बह ) देहभेदे-भरीरका नाश होनेपर, 
तृतीयम८ तीसरे छोक (खर्ग) तकके, विद्वेश्वर्यम्‌ [ त्यक्त्वा समस्त ऐश्वर्या त्याग ररके, केचल+-सर्वथा विश्युद्ध 
आप्तकाभ+-पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेवकों जान लेता है, तब 
इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा नाग हो जाता है, क्योकि अविद्या, अस्मिता (अहकार » राग, देष और मरणमय- 
इन पॉचो ब्लेशोंक़ा नाग हो जानेके कारण उसके जन्म मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनमे नहीं पढ़ सकता | वह इस झरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सब्रसे ऊँचे सर--अरह्मलेक्तकके 
बढ़े-से-बढ़े समस्त ऐशबयोंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त, स्वेथा विद्युद्ध कैवल्यपदको प्राप्त हो पूर्णजम हो जाता है-.उसे 
किसी प्रफारकी कामना नहीं रहती, क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा छेता है ॥ ११॥ हे 


एतज्ज्ेय॑ नित्यमेचात्मसंस्'॑नातः पर॑ वेदितव्यं हि किखित्‌ | 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं॑ च मत्वा सर्व प्रोक्त॑ त्रिविध॑ ब्रक्ममेतत्‌ ॥१२॥ 
“7 आत्मसस्थम- अपने ही भीतर स्थित, एततू- इस ब्रह्मको; एब”ही, 
हिल क्योंकि, अतः परम इससे बढफर, वेद्तिब्यम-जाननेश्रोग्य तत्त्व, 
भोक्ता 4 जीवात्मा )) भोग्यम८ भोग्य ( जडवर्ग ), च>और, 


जानकर, (मनुष्य) सर्वम-सब कुछ ( जान छेता है ), एततू5 
हुआ ही, ब्रह्मम>ब्रह्म है॥ १२॥ 


नित्यमू-सर्वदा, शेयम्‌- जानना चाहिये; 
किश्वित्‌- दूसरा कुछ भी, न-नहीं है, भोक्ता> 
प्रेरितारम्‌८ उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा+( इन तीनोंको ) 


(इस अकार ) ग्रह, जिविधम्‌-तीन भेदोंमें, प्रोक्तम> बताया 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ $ ३६५९, 





व्याख्या--ये परमदेव परत्ह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--छुदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके 
लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है। इन्हीकी सदा जाननेकी चेण्ठा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढकर जानने- 
योग्य दूसरी फ़ोई वस्तु है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका जान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है | फिर कुछ 
भी जानना शेप नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये है; वे ही समग्र ब्रह्म है। अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा 
और उन दोनौंके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीनों त्रह्यके ही रूप हैं ॥ १२ ॥ 
वह्देयेथा योनिगतस्थ मूर्तिन च्श्यते नेव च लिट्लनाशः | 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिग्ृद्यसतद्योममं ये प्रणवेन देहे ॥१३॥ 
यथारजिस प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काएंमें स्थित, चह्नेम-अमिका, सूर्तिः-रूप, न 
दृद्यते5 नहीं दीखता, च>और; लिड्डनाश+- उसके चिह॒का ( सत्ताका ) नाश॥ एयूभी, नर नहीं होता; (क्योंकि ) 
खसः- वह; भूयः एवनचेश करनेपर अवश्य ही, इन्धनयोनिगृद्य/ईघनरूप अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता 
है, वाल उसी प्रकार, तत्‌ उमयम>वे दोनो ( जीवात्मा और परमात्मा ), देद्देःगरीरमें। चैज ही, प्रणवेन- उँ“कारके द्वारा 
( साधन करनेपर ); [ शह्मते5 अहण किये जा सकते है ]॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष का४ आदिमें स्थित अम्निका रूप दिखलायी 
नहीं देता, परतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है;---उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोका सन्‍्थन करनेपर ईंधनरूप अपने स्थानमेसे वह फिर भी भ्रहण किया जा सकता है; उसी प्रकार 
उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा दृदयरूप अपने स्थानमे छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते; परन्तु 5» के जपद्वारा साधन करनेपर 
इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी सदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--४“कारके द्वार साधक जिस प्रफार उन परमात्माफ़ा साक्षात्‌ कर छेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है--- 
खदेहमरणिं. कृत्या प्रणवं॑ चोत्तरारणिय। 
ध्याननिमेथनाभ्यासादेव॑ पश्येत्रिगृहवत्‌ ॥१४॥ 
खदेहम-अपने शरीरको; अरणिम-नीचेडकी अरणि, चओर, प्रणवम5प्रणवको; उत्तरारणिम्‌- 
ऊपरकी अरणि, छृत्वा>बनाऊर; ध्याननिमंथनाभ्यासात-ध्यानके द्वारा निरन्तर मनन्‍्थन करते रहनेसे, (साधक) 
निगूढवत्‌- छिपी हुईं अमिकी भाँति, ( दृदयम स्थित ) देवमपरमदेव परमेश्वरको, पश्येत्‌-देखे || १४ ॥ 
व्याख्या--अग्रिको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंफ़रा मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम 
पुरुष परमात्माकों प्राप्त करनेंके लिये झरीरफ़ों तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारको ऊपरकी अरणि | अर्थात्‌ 
शरीरकों नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चक स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भोति 3“कारका वाणीद्वार जप और मनसे 
उसके अर्थसवरूप परमात्माक़ा निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार इस ध्यानरूप मनन्‍्थनके अभ्याससे साधकको काष्ठमें 
छिपी हुई अभ्निकी भाँति अपने दृदयमे छिपे हुए; परमदेव परमेश्वरको देख केना--अत्यक्ष कर लेना चाहिये | १४ ॥ 
तिलेपु तेल दधनीव सर्पिरापआः ख्रोत/ःखरणीषु चात्रि। । 
एवमात्माउपत्मनि गृह्मतेतस्सी सत्येनेन तपसा योब्लुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेघु5 तिलोंमे, तैलम-तेल; द्धनि-दहीमें; सर्पि:-घी, स्लोतःखु८सोतोमें, आप++जछ; चरऔर; 
अरणीपु> अरणियोंमें, अजि+८अम्ि; इबजिस प्रकार छिपे रहते हैं, एवम5उसी प्रकार, असौ-वह। आत्मा- 
परमात्मा, आत्मनि-अपने छृदयमें छिपा हुआ है, य+८जों कोई साधक) एनम> इसको, खत्येन-सत्यके द्वारा 
( और ) तपस्ता>सयमरूप तपसे; अन्ुपद्दयति>देखता रहता है--चिन्तन करता रहता है; [ तेन-उसके द्वारा; ] 
गृह्मते5 वह अहण किया जाता है ॥ १५॥ ' 
उ० अ० ४3-- 


9७० # महदान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
व्याख्या--जिस प्रकार तिलोमे तेल) दहीमें धी। ऊपरसे सूसी हुई नदीके मीतरी सोतोम जल तथा अरणियेमि अभ्नि 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामे छिपे हैं| जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमि छिपे हुए, तेल 
आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सते हैः उसी प्रकार जो कोई साधक विपयेसि विरक्त होकर 
सदाचार; सत्यमावण तथा सयमरूप तपस्थाके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारते उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है; 
उनके द्वारा वे परबह्म परमात्मा भी प्राप्त रिये जा सकते हैं ॥ १५ ॥ 
सर्वव्यापिनमात्मान॑ क्षीरे. सर्पिरिवापितस्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूल॑ तदल्लोपनिषत्परम्‌ | 
तदू भक्तीपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 
क्षीरे-दूधमे। अर्पितम्‌>खित। सर्पिः इचघीकी भाँति, सर्वव्यापिनम्‌:सर्बत्र पारेपू्णं, आत्मविद्यातपो- 
सूलमः आत्मविद्या तथा तपसे आ्त होनेवाले, आत्मानम-परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान छेता है ); ततूलवह, 
डउपनिपत्‌र उपनिषदोंमे बताया हुआ; परम>परस तत््त: प्रह्मर म्रह्म है, ततू८ वह, उपनिपत्‌८उपनिपदोमे बताया हुआ; 
पस्मू-परमतत्व, ब्रह्म>त््म है॥| १६ ॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी आ्त्तिके मूलभूत साधन हैं; तथा जो दूधमे स्थित घीकी भॉँति सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माओों वह पूर्वोक्त साधक जान छेता है । वे ही उपनिय्रदोमे वर्णित परम तत्त व्रद्म है। वे ही उपनिपदो- 
में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनराइत्ति अध्यायक्री समातति सूचित ऊरनेके लिये हे ॥| १६ | 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 











दित्तीय अध्याय 


सम्बन्ध--हले अध्यायमें परमरेद परमए्माके साधात्तारका प्रधान उपाय ध्यान बताया गया। उस ध्यान प्रक्रिया 
बतानेंके ढियर यह दूसरा अध्याय आम किया जाता है ५ इसमें पहले घ्यानरी सिद्धिके रिमरे पेच मस्त्रोंमें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताय जाता है--- 


युज्ञानः अथर्म मनस्तत्वाय सविता धियः। 
अग्नेज्योतिनिचाय्य. पृथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सविता>सबकोी उत्पन्न करनेवाल्त परमात्मा, प्रथममपहले, सन५्ूहमारे भन, ( और ) घियकन८ 
घुद्धियोंको, तत््वाय-तत्त्वर्री ग्राप्तिके लिये, युझ्ञान/नू अपने खरूपमें छगाते हुए, अज्लेड-अग्नि ( आदि इन्द्रियामिमानी 
देवताओं ) की, ज्योतिः- ज्योति (प्रफाशन-सामर्थ्य ) को, निचाय्य>अवलोफन करके, पृथिव्या+पार्थिव पदार्थोसे; अधि 
ऊपर उठाकर, आमरत- हमारी इन्द्रियोमें स्थापित करे || १॥ 

व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिफी बृत्तियोंको तत्तवकी प्राप्तिके लिये अपने - 
दिव्य खस्पमें लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोंकों प्रकाशित करनेऊी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमे 
रखते हुए. बाह्य विपयोसे छोटाऊर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्तक स्थापित कर दें; जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न 
जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरता सह्ययक हो ॥ १ ॥ 


चुक्तेन सनसा चय॑ देवस्थ सवितु) संवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 


युक्तेन पलक 0० उत्तन्‍्न करनेवाले, देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी, सबे>भआराधनारूप यश्ञमें; 
न हुए द्वारा; सुवर्गेयाय- खर्गीय सुख (मगवत्‌ प्राप्ति-जनित आनन्द की प्रासिके प्रिके ; शकत्या+ 
पूरी शक्तिसे, [ प्रयतामहै- प्रयत्न करें ) ॥ २॥ ) की ग्रास्िके लिये; शकक्‍त्यान 


* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ३७१ 
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व्याख्या--हमलोंग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्लरकी आराधनारूप यज्ञमे छगे हुए. मनके द्वारा परमा- 
नन्‍्दग्राप्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें | अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें छगा रहे और हम भगवत्‌- 
प्राप्तिजननित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण गक्तिसे प्रयत्नणील रहे | २ ॥ 


युक्‍त्वाय मनसा देवान्सुवयंतो धिया दिवस। _ 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता श्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 

सविता>सवकी उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, खुब-खर्गादि छोऊोमें। ( और ) दिचम्‌-आकाझर्मे, यतःू 
गमन करनेवाले, ( तथा ) बृहत्‌-बड़ा भारी; ज्योति: प्रफाग, करिष्यत+- फैलानेवाले, तान:- उन; ( मन और इन्द्रियेके 
अधिप्ठाता ) देवानः>देवताओंफ़ो, मनसा-हमारे मन, ( और ) धिया८बुडिसे, युक्‍त्वाय- सयुक्त करके, ( प्रकाश प्रदान 
करनेके लिये ) प्रछुवाति-प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 

व्यास्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेब्वर मन और इन्द्रियोक़े अधिष्ठाता देवताओंकरीो; जो खर्ग आदि 
छोकोंमे और आकाञमे विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाम फैलनेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे सयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हो | हमारे मन; बुद्धि और 
इन्द्रियोमें प्रकाश फैला रहे | निठ्रा आलस्प और अकर्मण्यता आदि दोप हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके ॥ ३ ॥ 

युद्धतें मन उत युज्धते धियो पिग्ना विश्रस्स बहतो विपश्ितः) | 

' वि होत्रा दथे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ठतिः ॥ ४॥ 

विप्रा+२( जिसमे ) ब्राह्मण आदि; मन>-मनकों, युश्नते८ लगाते हैं; उत> और, घधिय*-बुद्धिकी इत्तियोंको 
भी; युञ्ञते-लगाते हैं, होताः विद्घे5 ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि झुमकर्मोका विधान किया है, ( तथा जो ) 
चयुनावित्‌ःसमस्त जगतके विचारोंफों जाननेवाला, (और ) पएक+-एक है, बृहत+-( उस ) सबसे महान 
विप्रस्य-सर्वत्र व्यापफ, विपश्चितः-सर्वन, (एव ) सवितुःरसबके उत्पादक, देवस्य-परम देव परमेश्वरकी, 
इत्‌- निश्चय ही; ( हमें ) महीर महती, परिष्टतिः-स्त॒ति ( करनी चाहिये ) || ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परत्रह्म परमात्मामे श्रेष्ठ चुद्धिवाले ब्राह्षणादि अविकारी मनुष्य अपने मनको छगाते हैं तथा अपनी 
सब प्रफारकी बुद्धि-इत्तियोंको भी नियुक्त करते हैँ; जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त झुम कर्मोका विधान किया है, जो समस्त 
जगतके विचारोंको जाननेवाे और एक अद्वितीय हैं; उन सबसे महान सर्वव्यापी, सर्वत्ञ और सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अवदइय ही हमें भूरि भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ || 

युजे वां ब्रह्म पूथष्ये नमोभि्ि छोक एतु पथ्येव घरेः | 
भ्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्थ पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥ ५॥ 

(हे मन और बुढ़ि !मैं ) चाम-ठम दोनोके (स्वामी), पूव्यम-सबके आदि, ब्रह्म-पूर्णब्रक् पस्मात्मासे, नमोमि+८ 
वार-बार नमस्कारके द्वारा, थ्ुजे-सयुक्त होता हूँ, इलोक+-मेरा यह स्त॒ति पाठ, खूरे+- श्रेष्ठ विद्यानकी, पथ्या इब> 
कीतिंकी भाँति, व्येतु ( वि+पलु )-सर्वन्र फैल जाय; ( जिससे ) अम्तृतस्य>अविनाशी परमात्माके, विश्वे5ः समस्त, 
पुत्नाः-पुत्र, येरजो, द्व्यानि८ दिव्य, धामानि-लोकोंमें, आतस्थुः- निवास करते दं, शणण्वन्तुर सुने ॥ ५॥ 

व्याख्या--दे मन और बुद्धि ! में तुम दोनेंकें स्वामी और समस्त जगतके आदि कारण परव्रह्म परमात्माकों बार- 
वार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी झरणमे जाकर उनमें सलग्न होता हैँ | मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है; वह विद्वान पुरुपकी कीर्तिके समान समस्त जगतमें व्याप्त हो जाय | उसे अविनागी परमात्माके वे सभी 
लाड़िले, जो दिव्य लोकोंमें निवास करते हैँ, भलीमाँति सुनें |] ५ ॥ 

सम्बन्ध--ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतरानेंके अनन्तर अब छठ़े अन्त्रम उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन 
करके सततवेंमें मनुष्यकी उस ध्यानमें रूग जनेंके लिये आदेश दिया जाता है--- 


३७२ » महान्त विभुमात्मान मत्वा घीये न शोचति ५ 
व््ल्स््य््््््स्््््््््स्सचचनच्च्््सल्स्‍्ल्स्स्सलललत 
अम्नियत्रामिमध्यते . “वायुर्यत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मना ॥ $॥ ५८ 
यत्र5जिंस स्थितिमें; अग्निः>परमात्माल्प अग्निको, (प्राप्त करनेक्े उद्देग्यसे ) अभिमथ्यते- ( डे“करके 
जप और ध्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता है; यत्नर जहाँ; बायुः अधिरुध्यते+आरणवायुक्र मलीमोति विधिपूर्चक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यत्रूजहाँ; सोम+-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते5अधिऊतासे प्रकट द्वोता है; तब 
वहाँ ( उत्त खितिमें )) मन/मनः संजायते-सर्वथा विश्ञुद्ध हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जित सितिमे अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्ारा मन्‍्थन फरनेडी भाँति अग्निस्यानीय परमात्माझो 
प्रात्त करनेंके लिये पहले अध्यायमें कहे हुए. प्रफारते भरीरको नीचेडी अरणि और 3“ऊ्रारको ऊपरकी अर्राणि बनाकर उसका 
जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरत्तर चिन्तनरूप मन्‍्यन किया जाता है; जहाँ प्राथयायुक़रा विधिपूर्वक भलीमाँति 
निरोध किया जाता है; जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है; उस ध्यानावस्थामे मनुध्यका मन सर्वथा विद्वद्ध 


हो जाता है॥ ६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म. पूव्यम्‌। 
तत्र योनिं ऋृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 


सविज्ञा सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन-्राप्त हुई प्रेरणासे। पूव्येमसबके आदि- 
कारण; ब्रह्म ज्ुपेतरठस परक्ष परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; तन्न-( तू ) उस परमात्मामें 
ही, योनिम्‌> आश्रय, कृणवसे८ प्राप्त कतई हिलक्योंकि! (यों करनेसे ) तेरतेंरे; पूर्वमपूर्व संचित कर्म; न अक्षिपत्‌< 
विध्नकारक नहीं होंगे ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--हे साधक | सम्पूर्ण जगतके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए. 
प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हे उन सबके आदि परबह्म परमात्माक़ी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये | उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन 
कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त सचित कर्म विव्नफारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--च्यानयोग्का साधन करनेबाेकी किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिशासापर कहते हैं--- 


त्रिरुतत॑ खाप्य समे शरीर॑हुदीन्द्रियाणि मतसा संनिवेश्य । 
ब्रक्ोह॒पेन प्रतरेत विद्वान सोताँंसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८॥ 


विद्वान बुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); त्रिरुन्नतम- सिर, गछा और छाती--इन तीनों स्थानोंपर उभरे हुए) 
घरीरमःशरीरकी, समम्‌-सीधा, ( ओर ) स्थाप्यर सिर करके, ( तथा ) इन्द्रियाणि+ समस्त इन्द्रियोंकी; मनसा- 
मनके द्वारा; हद्]द्वदयमे, संनिवेश्यर निरुद करके, अह्मोडपेन- डँ/ काररूप नोकाद्मर, सवोणि>सम्पूर्ण। सयावहानि 
भयह्क५ स्लोतांसि>सोतों ( प्रवाहों ) को, प्रतरेत- पार कर जाय || ८ | 

व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे; उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकरें 
सुखपूर्वक बैठे; उस समय अपने सिर; गले और छातीको ऊँचा उठाये रकखे, इधर-उधर न झुकने दे, तथा शरीरकों सीधा 
और स्थिर रक्खे । क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रकखे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्प, 
निद्रा और विक्षेपरूप विष्न आ जाते हैं। अतः इन विष्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारंसे ही बैठना चाहिये । इसके 
वाद समस्त इन्द्रियोंकी वाह्य विषयोंसे हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयर्मे निरोध कर छेना चाहिये। फिर 3>काररूप 
नौकाका आश्रय छेकर अर्थात्‌ 5ँ“कारका जप और उसके वाच्य परन्न परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको 


* श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ # शेर 








पार कर लेना चाहिये | भाव यह है फ़ि नाना योनियोंमें ले जानेव्राली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब्र जन्म मृत्युरूप भय 
देनेवाले खोत ( प्रवाह ) हैं। इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 


प्राणान्यपीडयेह संयुक्तचेश/ क्षीणेी आणे नासिकयोच्छूसीत । 
दुशश्रयुक्तमिव वाहमेन॑ विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्त। ॥ ९॥ 


विद्वान बुद्धिमानू साधक (को चाहिये क्रि)। इहःउपयुक्त योगसाधनामें, संयुक्तचेष्ः£आहार-विहार 
आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए, प्राणान प्रपीड्य>विधिवत्‌ प्राणायाम करके, प्राणे क्षीणे८प्राणके 
सूक्ष्म हो जानेपर; नासिकया>नासिकाद्वारा। उच्छवसीतरू उनको बाहर निकाल दे; दुशश्वयुक्तम-( इसके बाद ) 
दुष्ट धोड़ोंसे युक्त; चाहम्‌ इच- रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्ग्म छे जाता है, उसी प्रकार, 
एनम्‌> इस, मन+-मनको, अप्रमत्त+-सावधान होकर, धारयेत>व्ण्म किये रहे ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये क्रि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले। तथा योगभास्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल दे# | इसके बाद जेसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधककों चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनकी वशमे रखे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विन्त न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय | ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--एर हा पसमात्मामें मन रूगानेके ढिये कैसे स्थानमें कैसी भुमिपर बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा" 
पर कहा जाता है-- 


समे शुचौो शकरावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाभ्रयादिभिः । 
मनोजनुकूले न तु॒ चश्लुपीडने शुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
समे-समतलऊ, छुचौ>सब प्रफारसे शुद्ध, शकेरावद्षिवाह्ुकाविवर्जिते-कऊड़, अग्नि और बादसे 
रहित; (तथा ) शब्द्जलाश्रयाद्भि+८गब्द, जल और आश्रय आदिकी दष्टिसे, अन्लुक्कूले-सर्वथा अनुकूल, 
हुलुऔर, न चल्लुपीडने-नेत्रोंकी पीड़ा न देनेवाले, झुह्मनिवाताअ्यणे-गुहा आदि वायुझ्यत्य ख्थानमें, मन मनको; 
प्रयोजयेत्‌- ध्यानमें लगानेका अम्यास करना चाहिये ॥ १० ॥ 
व्याख्या--इस भन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले 
साधकको ऐसे स्थानमें अपना .आसन लगाना चाहिये, जहॉकी भूमि समतल हो--ऊँची नीची, टेढी-मेढी न हो, जो सब 
प्रकारसे झुद्ध हो।--जहॉपर कूड़ा-कर्कट, मेला आदि न हो) झाड़-बुह्रकर साफ किया हुआ हो और खभावसे मी पवित्र हो--- 
जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि, जहाँ ककड़, बाद न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मननमें 
विश्षेप करनेवाछा गब्द न होता हो--कोलछाइलका सर्वेथा अभाव हो, यथावश्यक जल प्राप्त हो सके; किंठु ऐसा जलागय न 
हो जहाँ बहुत छोग आते-जाते हों, एवं जहाँ शरीर रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाल्ना आदिकी 
माँति बहुत छोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सत्र विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुद्न्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर 
अपने मनको परमात्मार्मे रपानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--थोगाम्यास करनेवाके साधकका साधन ठीऊ हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है-- 


# आठवें और नवें मन्त्रोंमें जो ध्यानके लिये वैठनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका वंड़े सुन्दर ढंगसे 
सुस्पष्ट वर्णन भगवानने गीता अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किया है । 
+ कठोपनिपद्समें ( १ ।३। २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन दै | 


३७४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


नीहारधूमाकोनिलानलानां सद्योतविद्युत्फदिकशशीनाम् । 
एतानि. रुपाणि. पुर/सराणि बक्षण्यमिव्यक्तिकाणि योगे॥११॥ 
च्रह्मणि योगे>परमात्माओी प्राप्तिके लिये क्रिये जानेवाके योगमें; ( पहछे ) नीहारधूमाकोनिलानलानाम्‌5 
कुहराः धुआँ, सर्य, वायु और अग्निके सदृग; ( तथा ) खद्योतविद्युतस्फटिकशशीनामल गन» बिजली » स्फटिक 
मणि और चन्द्रमाऊे सद्श। रूपाणिन्वहुत ते दृश्य, पुरःखराणि [ भचन्ति ]रयोगीके सामने परकंढ होते हैं। एतानिल 
ये सब) अभिव्यक्तिकतणि5 योगकी सफलताऊ़ों स्प्टपसे सूचित करनेवाले हैँ ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--जब साधक परतह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है; तप्र उसको अपने 
सामने कभी कुहरेके सहश रूप दीखता है; कमी धूओँ सा दिखायी देता है; कभी सर्यके समान प्रझाण सर्वत्र परिपूर्ण दीफ़ता 
है, कभी निःशब्द वायुकी मॉति निराझ्र रूप अनुमवर्मे आता है; कभी अग्निके सहभ तेज दीस पड़ता है; ऊमी जुगनके 
सहश टिमटिसाहट सी प्रतीत होती है, कभी त्रिजलीड़ी सी चम्रचाध पैदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होती है; कभी स्फटिक- 
मणिके सदण उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाडी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फेला हआ दिखायी देता है | 


ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके योतऊ है। इनसे यह वात समझमें आदी है कि साधऊफा ध्यान 
ठीक हो रहा है ॥ ११ ॥ 


पृथ्व्यप्तेजोडनिठखे सपम्ुत्यिति पश्चात्मेके योगगुणे प्रइत्ते। 
न तख रोगो न जरा न सृत्यु। आ्राप्त्ण योगात्रिमय॑ शरीरस ॥१श। 


पृथ्व्यप्तेजो इनिछखे समुत्थितेः एथ्वी, जछ, तेज, वायु ओर आऊाश--इन पॉर्चों महाभूतोंका सम्बक 
प्रकारसे उत्थान होनेपर। ( तथा ) पश्चाक्मके योगमुणे प्रवृत्ते5 इनसे सम्बन्ध रखनेबाले पाँच प्रजास्के योगसम्बन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर थोगापत्मिमयम्‌>योगाग्निमय: शरीसरमरूशरीरके। प्राप्तस्य>प्रात कर लेनेयाले, तस्य« 
उस साधकको, नन्‍्न तो, रोगःररोग होता है; न+न; जराजघुढापा आता है; न-और न; खुत्यु+ःउसकी मृत्यु 
ही होती है || १२ ॥ 

व्याख्या--ध्यानयोगफा साधन करते फरते जब पृथ्वी; जल, तेज, वायु और आकाग--इन पॉच महाभूर्तोका उत्थान 
हो जाता है; अर्थात्‌ जब साधकऱा इन पॉचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है; और इन पॉँचों महामतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविपयऊ पोचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगामिमय शरीरफों श्रत्त ऊर छेनेवाले उस योगीके शरीरमे न तो 


रोग होता है; न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है।अमिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका 
शरीर नए नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


लघुत्वमारोग्यमलोछुपत्त॑  वर्णप्रसाद॑ खरसौएव॑ च 
गन्धः झुभो मूत्रपुरीपमत्प॑ योगप्रवत्ति अथमां बदन्ति ॥१श। 
जघुत्वम>शरीरका हत्फापन, आरोग्यम> किसी प्रऊारके रोगका न होना, अलछोलुपत्वम्‌>विपयासक्तिफी निदृत्ति 
कह पके के वर्णजी उज्जलता। खरसोष्ठवम-खरकी मधुरता; झुभः गनन्‍्धः-( शरीरमे ) जच्छी गन; 
अऔर, सूजपुरोपसू्मल मून, अहपस>कम दो जाना; ( इन सबको ) प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिम>योगकी पहली 
सिद्धि, वदन्तिःकहते हैं ॥ १३ ॥| जोक दही 2 2 कम 
ज्यास्या--भूतेंपर विजय प्रासत कर छेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियेके सिवा और भी गक्तियाँ आ जाती 
हे न तती 
६। उदाहरणतः उसका शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आर्सका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग 


रहता है। उसे कभी कोई रोग नहीं होता | भौतिक पदाथोमे उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई । 
कोई भी मौतिक पदार्थ सामने 
आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसड़ी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्जल हो जाता है। खर अत्यन्त 
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मधुर और स्पष्ट हो जाता है | गरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है | मछ और मूत्र बहुत ही 
खलप मात्रार्मे होने छगते हें | ये सब योगमार्गकी प्रारम्मिऊ सिद्धियाँ ह--ऐसा योगीछोग कहते हैं ॥ १३ ] 
यथेष बिम्ब॑ सदयोपलिप्त तेजोमयं॑ आजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तह्ा5ःत्मतत्वं॑ प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थों भवते बीतशोकः ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, झ्ुद॒या-मिट्टीसे, उपलिप्तम:लिपि होकर मलिन हुआ, [ यत्‌5 जो, ] तेजोमयम- 
प्रजाशयुक्त, विम्वम्‌> रत है, तत्‌ एव" वही, खुधान्तम- भलीमॉति घुछ जानेपर, भ्राजते5 चमकने छगता है, तत्‌ वा 
उसी प्रकार, देही-शरीरधारी ( जीवात्मा )) आत्मतत्त्वम-( मल आदिसे रहित ) आत्म तत्तको, प्रसमीक्ष्य( योगके 
द्वारा ) भलीमॉति प्रत्यक्ष करके, एक+- अकेला, केवल्य अवस्थाफ़ों प्रात, वीतशोकसब प्रकारके दुःखोंसे रहित, (तथा ) 
कृतार्थ--कृतइझत्य, भवते८हो जाता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टीसे लिप्त रहनेके ऊारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट 
नहीं होता, परतठु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो पोछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माक़ा वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मेंमि किये हुए. कर्मोके सस्कारोंसे 
मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त म्ोंको धोकर आत्माके 
यथार्थ खर्पको भलीमॉति प्रत्यक्ष कर छेता है, तब वह असडु्ड हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोंके साथ 
सयोग हो रहा था, उसका नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | तथा उसके सब प्रफारके ढुःखोंका अन्त 
होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है॥| १४॥ 
यदाउपत्मतत्वेन तु॒ ब्रह्मतत्व॑ दीपोपमेनेह युक्तः ग्पण्येत्‌। 
अज॑ भ्रुव॑ सवंतच्चर्विशुद्धं/ ज्ञाचा देव सुच्यते सबपाशः ॥१५॥ 
छुरूउसके बाद, यदा-जब, युक्त+-वह योगी, इह यहों, दीपोपमेन- दीपफके सहश ( प्रफाशमय ), आत्स- 
तच्वेन+ आत्मतचके द्वारा; ब्रह्मतत््वम्‌-त्रह्मतत्तकों, प्रपश्येत- मलीमॉति प्रत्यक्ष देख लेता है, [ तदा ख+ उस समय 
वह) ] अजम्‌( उस ) अजन्मा, धुवमरनिश्चल, सर्वेतत्त्वैः-समस्त तल्ोंसे, विशुद्धम5विश्वद, देवम८परमदेव 
परमात्माको, शात्वा> जानकर; सर्वपाशें:-सब बन्धनोंसे, मुच्यते८सदाके लिये छूट जाता है।| १५ ॥ 
व्य[ख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिर्मे दीपकके सहश निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतलवके द्वारा ब्रह्मतत्तको - 
मलीमॉति देख लेता है---अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है; तव उन जन्मादि समस्त विकारोंसि रहित, 
अचल ओर निश्चित तथा समस्त तत्वोसे अतज्जञ--सर्वथा विद्युद्ध परम देव परमात्माकों तत्वसे जानकर सब ग्रकारके वन्ध्नोंसि 
सदाके लिये छूट जाता है । 
इस मन्त्रमे आत्मतत्त्वसे अ्ह्मतत्त्वको जाननेक्री बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार 
मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा नहीं हो सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है; वे एकमात्र आत्मतत्तके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५॥ 


एप ह देव प्रदिशोषलु सब पूर्वों ह ज्ञातः स उ गर्भ अन्तः। 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यढ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥ 
छु+निश्रय ही, एप+-यह ( ऊपर बताया हुआ ); देव+-परमदेव परमात्मा, सवी+-समस्त, प्रदिशः अल्लु८ 
दिशाओं और अवान्तर दिद्याओर्मे अनुगत ( व्याप्त ) है, [ सः ] ह-वही--प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्वे- सबसे पहले, जात+- 
हिरिण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था, ( ओर ) सः उ>वही, गर्स-समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें, अन्त$-अन्‍्तर्यामीरूपसे स्थित 
है, सः एव-वही; जात++इस समय जगत्‌के रूपमे प्रकट है, स/८और वही; जनिष्यमाणः-भविष्यमें भी प्रकट होने- 


-_>+--+->>जजलल जलन ल्‍ल ला चडड्््खचच्चचस्य्चच्च्च्च्च्च्स्च्स्य्च्य््च्य्य््स््स्प्प्प्प्प्य्स्प्प्प्प्य्स्प्प्स्प्प्प्स्य््प्प्डल 
चाछा है, [सभ्नवह; ] जनान, प्रत्यहूसब जीवोंके भीतर, ( अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठतिलखित है; (और ) 
सर्वतोमुखः>सब ओर मुखवाला है ॥ १६॥ ेल्‍ 

व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए; परमदेव अ्र्म समस्त दिया और अग्रान्तर दिग्ाओमे व्याप्त ह अर्थात्‌ 
सर्वन्न परिपूर्ण हैं । जगतमें कोई भी ऐसा आन नहीं है; जहाँ वे न हो । वे ही प्रसिद्ध पर््ष परमात्मा सबसे पहले ह्रिण्य- 
गर्भरूपमें प्रकट हुए थे | वे ही इस व्रह्माण्डरूप गर्भम अन्तर्यामीरूपसे स्थित है। वे ही इस समय जगतके रूपमे प्रकट हैँ और 
भविष्यमें अर्थात्‌ प्रतयके बाद सश्टिकालमे पुन. प्रक होनेवाले हैं। वे समस्त जीबोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
हैं, तथ्य सत्र ओर मुखबाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले € ॥ १६ ॥ 
थो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्व शुवनभाविवेश । 
य ओपधीषु यो वनस्पतिपु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
यश-जो, देख+-परमदेव परमात्मा; अशौरअम्रिमं है; य+-जो, अप्खुलजलम है, यभूजों। विश्वम्‌ 
भुवनम्‌ आविवेश- समस्त छोकोमे प्रविष्ट हो रहा है, य++जो, ओपधीपुर ओपधियोमे है, ( तथा ) य+जे; 
चनस्पतिषु-वनस्पतियोंमें है, तस्मेँ देवाय>उन परमदेव परमात्माके लिये। नम्ः८नमस्कार है। नम+८नमस्कार 
है॥ १७॥ 
व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णवरह्म परमदेव अग्रिम है, जो जलमे है, जो समस्त छोफमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो 
रहे हैं, जो ओपधियोंमें हैं और जो बनस्पतियोमे है; आर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रफारसे पहले वर्णन ऊर आये हैं। 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है | नमस्कार है | नम/शब्दफे दुहरानेफ़ा अमिप्राय अध्यायकी समात्तिफों सूचित करना है ॥ १७॥ 
॥ छ्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 











तृतीय अध्याय 
य एको जालवानीशत ईशनीमि! सर्वाहेलोकानीशत ईशनीमिः | 
य ण्वेंक उद्धवे सम्भवे च ये एतहिदुस्त॒तास्ते भवन्ति॥ १॥ 
य#>जो, एक#+एक) जालवान5जगत्रूप जाढका अधिपति; ईशनीसि:-अपनी खल्‍ूपभूत क्तियें 
इंशते+शासन करता है, ईशनीमिः-उन विविध शासन शक्तियोंद्वारा, सवोन>सम्पूर्ण, को इंदाे जेसप 


शासन करता है, य++( तथा ) जो) एक++अकेछा, एव-ही, सम्भचे थे उद्भवे>सष्टि और उसके विस्तारमें ( सर्वथा 


समर्थ है)। एतत्‌-इस ब्रह्मजो, ये>जो महापुरुष, चिढ्ु-जान छेते है, तेन्वे; अमृता अमर, भवन्ति- हो जाते है|] १ || 


व्यास्या--जो एक--अब्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जालक्री रचना करके 
उसपर शासन कर रहे है, तथाउन विविध शासन शक्तियोद्वारा समस्त छोकों और 28020 54: 
जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्त॑व्योका नियमपूर्वक पालन कर रहे है, तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी 
सहायता लिये समस्त जगत्‌की उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमे स्वेया समर्थ हैं, उन परब्ह्म परमेश्वरको जो हो 
तत्तसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं---जन्म-रूत्युके जालसे सदाके ढिये छूट जाते हैं ॥ १॥ ं 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमेहोकानीशत ईशनीमिः । 
प्रत्यड जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुधनानि गोपा। ॥ २॥ 
य/जे) इंशनीमि#-अपनी खरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा, इमान इन सब, छोकान, ईशते- 


लोकॉपर शासन करता है, [ सतः ] रुद्र+-वह रद) पुकः छवि 
* द्विलएक ही है, ( इसीलिये विद्वान पुरुषोंने जगत्‌के 
निश्चय ऊरते समय ) द्वितीयाय न तस्थु+-दूसरेका आश्रय नही लिया, [| स++वह परमात्मा,  जनान पक 2 
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जीबेंकि भीतर, तिप्ठति-स्थित हो रहा है, विश्वा-सम्पूर्ण; भ्ुवनानि संर्ृज्य5लोकीकी रचना करके, गोपा++उनकी 
रक्षा करनेवाल् परमेश्वर; अन्तकाले-प्रलयकाल्मे; संचुकोच-इन सबकों समेट छेता है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी खरूपभूत विविध शासन-द्षक्तियोंद्वारा इन सब लोकॉपर शासन करते हैं---उनका नियमानुसार 
सचालन करते हूं, वे परमेश्वर एक ही हैँ । अर्थात्‌ यद्रपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियों अनेक हैँ; वे सब 
हैं एक ही परमेश्वरकी शक्तियों, अलग-अलग नहीं हैं | इसी कारण, जानीमनोंने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी 
भी दूसरे तत्तका आश्रय नहीं लिया | सबने एक खरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रक्ष ही इस जगतके कारण हैं। वे 
परमात्मा सब जीवेंके मीतर॒अन्तर्यामीरूपसे स्थित है | इन समस्त ल्येकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रलयकालमे खय॑ ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमे विलीन कर लेते है | उस समय इनकी मिन्न-मिन्न रूपोमें 
अमिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतथक्लुरुतत विश्वतोह्ततों. विश्वतोबाहरुत॒  विश्वतसस्‍्पात्‌ । 
स॑ बाहुस्यां धमति सं पतलत्रेध्वावाभुमी जनयन्देव एकः॥३॥ 
विश्वतश्चश्लुः-सव॒ जगह ऑखवाछा, उत्तन्तथा; विश्वतोम्कुख/-सब जगह मुखवाला; विश्वतोचाहुः>सब 
जगह हाथवाला, उतऔर; विश्वतस्पात-सब जगह पैरबाला; द्यावाभूमी जनयन>आफऊाद्य और प्रथ्वीकी वृष्ट 
करनेवाला, [ स.+वह, ] एकःलएकमात्र, देव#-देव (परमात्मा )) वाहुभ्याम- मनुष्य आदि जीबोंकों दोदो 
बेहिंसे; संधमति> युक्त करता है, ( तथा ) पतत्रै-(पक्षी-पतग आदिको ) पॉ्खोसे, सं [घमति ]-युक्त करता है॥ ३॥ 
व्याख्या--वै परमदेव परमेश्वर एक है, फिर भी उनकी सव जगह आंखें है, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ 
हैं और सब जगह पैर है| भाव यह कि वे सम्पूर्ण छोकोर्मे स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त 
घटनाओंको अपनी दिव्य दरक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं; कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको 
जहॉ-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वही भोग लगा सकते हं | वे सब जगह अत्येक वस्तुकों एक 
साथ गहण करनेमें ओर अपने आश्रित जनेंकि सकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हं, तथा जहाँ-कहीं उनके भक्त 
उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते ह | ससारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ उनकी ये झक्तियों विद्यमान 
न हों] आकागसे लेकर प्रथ्वीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो 
भुजाओंसे और पश्षियोंकों पॉखोंसे युक्त करते है। मात्र यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार मिन्न-मिन्न शक्तियों 
एवं साधनोंसे सम्यन्न करते है । यहाँ धुजा और पॉखोका कथन उपलछक्षणमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियेमि जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माक़ी ही दी हुईं है ॥| ३ ॥ 
यों देवानां अमवशोडबथ विधाधिपो. रुद्रो महपिं। । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो वबुद्ृष्या शुभया: संयुनक्तु ॥ ४॥ 
य+ूजो, रुद्र/-रुद्र। देवानाम-इन्द्रादि देवताओंकी, प्रभव+उत्पत्तिजा हेतु। च5और; उद्धवः८ 
बृद्धिका देतु है; चल्‍्तथा। (जो) विश्वाधिप++सबका अधिपति; ( और ) महर्पि:- महान्‌ जानी ( सर्वक्ष ) है; 
पूर्वम5( जिसने ) पहले; दिरिण्यगर्भम्‌८हिरण्यगर्भी; जनयामास-उत्पन्न किया था; स+-वह परमदेव परमेश्वर, 
न+- इमलोगोंकी; झुभया चुद्धघा> शभ बुद्धिसे। संयुनक्तु>सयुक्त करे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--सबको अपने शासनमे रखनेवाले जो रुद्वररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंफों उत्पन्न करते और 
बढाते दूँ तथा जो सबके अधिपति और महान शानी--सर्वज्ञ हैं; जिन्होंने सष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्तन्न किया था; 
वे परमदेव परमात्मा हमलोंगोंकों झुभ बुद्धिसे सयुक्त करें || ४ ॥ 
था ते रुद्र शिवा तनृरघोरापापकाशिनी | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५॥ 
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रद्धल्हे रदेव. ने८तेरी. या>जो अधोरा-मभयानकक्‍्नाते घूत्व ( सोम्य ) अपापक्राशिनीर पुप्यते प्रकामित 
होनेदाली (तथा ) शिवा>क्ल्यागमयी, तनू+नमूर्ति है गिरिशल्त-दे परवेतरर रहत््र सुखका विस्तार करनेवाले 
झित्र, तया>उत- झान्तमया तलुवा-परम शान्त मूर्तिते, (तृकृपा कके)न अभिचाकशीहिःहमलेगोंको 
देखो॥ ५॥ झीम्यमूर्त 
व्याव्या--हे रुकंदेव ! आयकी जो मयानकताते झून्व तथा पुण्यक्ष्मेसे प्रकाशित होनेवाली उल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--- 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दसे मन हो जाता है --हे गिरिदान्त अर्थात्‌ पर्व॑तपर निवास करते हुए समल ल्पेफेको 
छुल पहुँचानेवाले परमेश्वर |! उत परमशान्त मूर्तिसे ही कृपा करके आप हमलोगोरी ओर देसिये। आपकी हृपाहष्टि पड़ते 
ही हम उर्वया पवित्र होकर साउकी प्राप्तिके वोग्य वन जायेंगे ॥ ५ ॥| 
लि] गिरिशन्त [पं ।च..प 
यामिपुं | गिरिशन्त हस्ते. विभष्यस्तवे । 
शित्रां गिरित्र तां छुरु मा हिदुसीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६॥ 
गिरिशस्त- हे गिरिश्वन्त '. याम5 जित, इपुमचाणक्षो अस्तवे-फेंक्नेके ल्थि. ( वू ) हस्ते८हाथमे, विभर्पि- 
घारण किये हुए है, गिरित्र॒>हे गिरिराज हिमालयज्ी रक्ा क्रनेद्ाले देव !, त्मू5उस वाणऊो, शिवाम्‌> कल्याणमय, 
कुरु-वना छे, पुरुष जीव-समुदायरूप, जगत्‌र जगवते, मा हिंसी--नए न कर ( कए न दे )॥ ६॥ 
व्याल्या--हे गिरिदन्त--हे कैलाउबाती छुखदायक परमेधर ! जिस बाणको फेकनेके ल्पि आपने हाथमे ले रखा है, 
है गिरिराज हिमालपक्षी रमा करनेवाले ! आप उस बाणकों कल्वाणमय वना ले---उसकी क्ूरताफ़ों नष्ट रुरके उसे शान्तिमय 
वना लें | इत जीवतमुदायरूप जगतकों कष्ट न दें--इसका विनाश न करें | ६॥ 


ततः पर बह्परं॑ इहन्त॑ यथानिकाय॑ सर्वभृूतेष गूहम। 
विश्वस्येके  परिवेश्तिरमीश॑ण त॑ ज्ञाखामृता. भवन्ति॥ ७॥ 


तत--पूरवोक्त जीव-सठुदायरूप जगतसे, परम्‌>परे.( और ) अह्मपरमः हिरण्यगर्भरूप बरासे भी श्रेष्ठ, ख्वेमूतेपु< 
समस्त प्राणियोंने, यथानिक्ायम्‌< उनके झरीरोंके अनुरूप होकर, गूढमःछिपे हुए. ( और ) विश्वस्य परिवेश्तास्म्‌- 
सम्पूर्ण विश्वकों सत्र ओरते घेरे हुए, तम>उस, चृहन्तम> महान, सर्वत्न च्यापर पएकम> एकमात्र देव, ईशम- 
परमेश्वरको. शात्वा+जानक्र, अम्गताः भवन्ति२( ज्ञानीनन ) अमर हो जाते है ॥] ७] 

च्यास्था--जे पहले कहे हुए जीइ-समुदायरूप जगत्से और हिरण्यगर्भ मामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ है, समस्त 
प्राणियोर्मे उनके शर्रारोंके अनुरूप होकर छिपे हुए, है; समल्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे हुए है, तथा सर्वत्र व्यास और 
महान्‌ है; उन एकमात्र परसेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते है; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 


उम्पन्ध--अब हउ नन्तें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवक्षो वात कहकर पस्मात्मज्ञानके फककी दृढ़ता दिखकाते हैं-- 
वेदाहसेत॑ + परुप॑ भहाल्तमादित्यवर्ण तमसः . परत्तात्‌। 
तमेव विदिल्याति सुल्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था-- विद्यतेष्यनाय ॥ ८॥ 
हक परस्तात>अविद्याल्प अन्धक्षारसे अतीत, (तथा ) आदित्यवर्णमसूर्यकी भांति स्वयप्रकाशस्वरूप; 
पता हे मदृए्तस्‌ पुरेषममहान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को. अहम्‌-मै. चेद- जानता हूँ, तम उसको, विद्त्ता- जान- 
कर) प्वन्ही, ( मनुष्य ) सत्युम- सलुकों अत्येति ( अति+एति )>उछड्डन कर जाता है, अयसाय- ( परमपदकी ) 
प्रातिके डिये, अन्‍्य-+दूसरा, पन्‍्था+-मा्गे, नूनही विद्यते-है ॥| ८ ॥ 


हद हिल कप 08 किया भहाउच्य कहता है--4इन महानसे भी मद्दान्‌ परम पुर्षोत्तमस़े में जानता हूँ । वे अविद्या- 
028 मौत ईं तथा चतेकी भाँति खयप्रकाशस्वरूप हैं। उनको जानवर ही मनुष्य रुत्युका उछट्डन करनेमें 
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“इस जन्म मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे समर्थ होता है। परम पदफी प्राप्तिके लिये इसके सिव्रा दूसरा कोई मार्ग 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥| 


यसात्पर॑ नापरमस्ति किश्विवसान्राणीयो न ज्यायो5स्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तव्धों दिवि तिह्वत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सबंग्‌ ॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌जिससे श्रेष्ठ, अपरम्‌ः दूसरा; किचितः कुछ भी) न+ नहीं, अस्तिज्है, यस्मात्‌- जिससे (बढकर), 
कश्वित5कोई मी; न-न तो, अणीय:-अधिक सूक्ष्म; न-और न, ज्याय:-महान्‌ ही; अस्तिरहै; एकः-( जो ) 
अकेला ही, चृक्षः इच-बृक्षजी भाँति; स्तब्ध+-निश्चठमावसे; द्वि>प्रकाशमय आऊाणमें, तिष्ठति-स्थित है, तेन 
पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुषोत्तमसे, इद्म्‌-यह। सर्वम-सम्पूर्ण जगत्‌, पूर्णम्‌ः परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी सृह्ष्म तत्व हैं, उन 
सबसे अधिऊ सूह्ष्म वे परमेश्वर हैं| उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट 
होकर स्थित हैं। इसी प्रफार जितने भी महान व्यापक तत्त्व हैं; उन सबसे महान--अधिक व्यापक वे परब्क्ष हैं, उनसे 
बड़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है | इसीसे वे प्रठयकालमें सम्पूर्ण त्रह्माण्डको अपने अदर छीन कर छेते हैं। जो 
अकेले ही वृक्षकी भांति निश्चलछभावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाझरमें स्थित हैं, वे परम पुरुप परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगतमें परिपूर्ण हैं ॥ ९॥ 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्र्‌ | य एतद्विद्रुततास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
तत+-उस पहले बताये हुए, हिरिण्यगर्भले, यत्‌- जो, उत्तरतरम- अत्यन्त उत्कृष्ट है, ततू--वह परतह्म परमात्मा; 
अरूपम्‌- आकाररहित, ( और ) अनामयम्‌>सब प्रकारके दोर्षोसे झत्य है; ये+जो, पततू-इस परत्रह्म परमात्माको; 
विददु+- जानते है, ते>वे, अम्गुता+- अमर, भवन्ति-हो जाते हैं; अथ- परत; इतरे+इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे 
लोग; ( बार-बार ) दुःखमःः दुःखको, एव"ही; अपियन्ति- प्राप्त होते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए. हिरण्यगर्मसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आकाररहित 
और सब प्रकारके विफारोंसे सर्वथा झन्य हैं। जो कोई महापुरुष इन परबह्म परमात्माको जान छेते हैं; वे अमर हो जाते हैं--- 
सदाके लिये जन्म-स्रत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं | परत जो इन्हें नहीं जानते, वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्रात 
होते हैं| अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥१०॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सवभूतगुहाशयः | 
सवन्यापी से भगवांस्तसात्सवंगत!ः शिवः ॥११॥ 
स++वह, भगवानःभगवान, सवोननशिरोग्रीव+-सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है, सर्वभूतगुद्दाशयः5 
समस्त प्राणियोंके छृदयरूप गुफामें निवास करता है, ( और ) सर्वेव्यापीसर्वन्यापी है, तस्मात्‌- इसलिये,स+८ वह, शिव३- 
कल्याणखरूप परमेश्वर, स्र्वंगतसब जगह पहुँचा हुआ है || ११ ॥ 
व्याख्या-उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं; समी जगह सिर और सभी जगह गछा हैं । भाव यह कि 
वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अद्भद्वधारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं| वे समस्त प्राणियेंके छृदयरूप गुफार्मे निवास 
करते हैं और सर्व॑न्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं| अमिप्राय यह कि साधक 
उनको जिस समय जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे; उसी समय; उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं | ११ ॥ 
मा रे 
महान्मझुवें. पुरुष सच्स्येष ग्रवरतकः । 
सुनिर्मंठामिमां प्राप्तिमीश्ञानो  ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 


३८० £ भहास्त॑ विभुमाव्मान मत्वा धीरो न शोचति # 








चैलनिश्रय ही; प्रप+-यह; महान महान; प्रश्चुकर समर्थ, ईशानःरसवपर शासन करनेवाला। अव्ययभ्स 
निर्मलाम [ ह.._+ 
अविनाती; ( एवं ) ज्योतिः८ प्रकाशखरूप; पुरुष/नपरमपुरुष युरुपोच्म, इमाम छुनिमलाम्‌ प्राप्तिम्‌ [प्रति] 5 अपनी 
प्रातिर्प इस अत्यन्त निर्मल छामड़ी ओर; सत्त्यस्य प्रवर्तक+-अन्त/करणओ ग्रेस्ति करनेवाद्य है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--निश्रय ही ये सवपर आसन करनेवाले, महान्‌ प्रमु तथा अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम पहले बताये हुए, इस परम निर्मछ छामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्रातिकी ओर मनुष्यके 
अन्तःकरणऊो प्रेरित करते हैं; हरेक मनुष्यकों ये अपनी ओर आऊर्षित करते हैं, तथापि यह मूर्स जीव सब प्रकारका सुयोग 
पाकर भी उनझी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्टा नही करता, इसी कारण मारा मारा फिरता है ॥ १२ ॥ 


अडगुष्ठमात्रः पुरुपोउन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ठः 
हंदा मन्चीशोें मनसाभिक्‍्कप्रो थे एतडिदस्मृतास्ते भ्रवन्ति ॥१३॥ 

अ पमात्र।-( यह ) अब्ुष्ठमात्र परिमाणवाल्ा। अन्तरात्मा> अन्तर्याम्री, पुरुष+न परम युरुष ( युरुषोत्तम ); 
सदा>सदा ही, जनानाम>मन॒ष्योंके, हृंदये5दृदयमें। संनिविष्टः+सम्पक्‌ प्रफारसे स्थित है, मन्वीशः८मनका 
खामी है, ( तथा ) हृद्मारनिर्मछ हृदय; ( और ) मनसा-विज्ञद्ध मनसे; अभिक्‍ललप्त/-ध्यानमे छाया हुआ ( अत्यक् 
होता है )) ये>जो) एततू८इस पर्रह्म परमेश्वरको, विद्ठुषनणान छेते हैं। ते+वे। असृता।#अमर। भवन्तिः 
हो जाते हैं ॥| १३ ॥ 

व्याख्या--अद्लुमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरण परमेश्वर सदा ही मलुष्येकि दृदयमे सम्यक्‌ प्रकारसे 
खित हैं और मनके खामी हैं; तथा निर्मल दृदय और विश्यर्द् मनके द्वारा ध्यानमें छाये जाकर प्रत्यक्ष होते है| जो साध 
इन पखरह्म परमेब्वरफ़ों जान छेते है; वे अमर हो जाते है; अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है--अमृतस्वरूप बन 
जाते हैं । यहाँ परमात्माक़ो अन्लुप्रमात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका होता है 


और बही परमात्मा उपकूव्धिका खान है। बद्मयूतमें भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है 
(ब्र० सू० १। ३। २४-२५ ) ॥ १३॥ 


सहसशीर्ष पुरुपः सहसाक्ष। सहसरपात्‌ | 
स॒ भूमि विश्वतीं इत्वात्यतिष्ठदशाब्गुलूम ॥१७॥ 
पुरुप#-वह परम पुरुप। सहस्रशीषो-हजारों सिरवात्ग, सहत्त़ाक्षः-हजारों आँखवाला, सदस्रपात्‌- 
(और ) जाएं पैरवाला है; सः-चह) भूमिस्‌-समस्त जगतको) विश्वतः+ सब ओरसे, चृत्वा+ वेरकर, दशाज्लुलम अति 
नाभिसे दस अछुछ ऊपर (द्दयमें)) अतिष्तत> खित है ॥ १४॥ 
व्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और इजारों पैर है। अर्थात्‌ सब अवयवौसे 
रहित होनेपर भी उनके सिर; आँख और पैर आदि उमी अद्भ अनन्त और असख्य हैं | वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 


जगत्‌की सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नामिसे ढस अगुल ऊपर हृदयाजरग्ममें स्थित हैं | वे सर्वव्यापी और भहान्‌ 
होते हुए दी हृदयरूप एकदेशमे स्थित हैं| वे अनेक विरुद्ध घमेके आश्रय हैं || १४ || 


पुरुष एवेदई सर्वे यद्भूत॑ यथ भव्यम | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यतूलजे, भूतमलअवसे पहले हो चुका है, यत्‌रजो; सव्यसूरभविष्यमें होनेवाला है; च>और, 
यत्‌>जो, अन्नेन-खाद्य पदार्थसे, अतिसेहति+इस समय बढ़ रहा है, इृद्म८ यह; संर्वशाउतरसे जगत, 
अर उदय परमात्मा ही है; उतजमौर; (चही) अम्वृतत्वस्य+अमृतखरूप मोक्षका। ईशान: 
ई 





# श्वेतताश्वतरोपनिषद्‌ # ३८१ 
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व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमे होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदाथोंके द्वारा बढ रह्दा है; वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है | थे स्रथ ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यगक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते ईं; तथा वे ही अमृतम्बरूप मोक्षके स्वामी हैं अर्थात्‌ जीवोफ़ो संसार-बन्धनसे छुड़ाकर 
अपनी प्राप्ति करा देते ह | अतएव उनकी प्राप्तेकि अभिद्ययी साधफॉफों उन्हींकी गरणमें जाना चाहिये | १५ ॥ 


सर्वत/पाणिपादं॑ तत्सव॑तोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वेत/श्रुतिमछोके.. सर्वमाइत्य.. तिष्ठति ॥१६॥ 

ततू वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वत्ःपाणिपादम>सब जगह हाथ-पैरवाला; सर्वतो5क्षिशिरोमुखमः- 
सब जगह आँख, सिर और मुखवाला; (तथा ) सर्वतःश्रुतिमत्‌रसव जगह कार्नोवाला है, ( वही ) लछोफेर 
ब्रह्माण्डमे, सर्वससबको, आल्त्य-सब ओरसे घेरकर; तिष्टतिरखित है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पेर, आँखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं | वे सव जगह सब शक्तियोंसि 
सब कार्य करनेमें समर्थ है । उन्होंने समी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढा 
रक्‍्खा है| उनका भक्त उन्हे जहाँ चाहता है, वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है | वे सब जगह सब जीर्वोद्वारा किये जानेवाले 
कर्मोफ़ो देख रहे हं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है; सर्वत्र व्याप्त होनेक़े कारण उनके चरण और सिर 
आदि अड्डज वहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्धारा अर्पण 
की हुई वस्तुका भोग छगानेके लिये उनका मुख भी सर्वन्न विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्द्ाण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर 
स्थित हैं--॥हस बातपर विश्वास करके मनुण्यफ़ों उनकी सेवार्मे छग जाना चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया 
है (११। ३) ॥ १६ ॥ 

सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वे्य प्रश्ुमीशानं॑ सर्ब्स छरणं बृहत्‌ ॥१७॥ 

(जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितमःःसमस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी; सर्वन्द्रिय- 
शुणामासम्‌-समम्त इन्द्रियॉके विप्योफ़ो जाननेवाला है; (तथा) सर्वस्य-सबका। प्रभुम5स्वामी। सर्वेस्य- 
सबका, इंशानम्‌-शासक; ( और ) बृह॒तू5सबसे बड़ा। शरणम्‌>आश्रय है, [ प्रपेत-उसकी शरणमें जाना 
चाहिये ]॥ १७] 

व्याख्या--जों सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शूत्य होनेपद़ 
भी समस्त इन्द्रियोंके विपयोकी जानते हैं तथा सबके खामी। परम समर्थ; सबका शासन फरनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैँ, मनुप्यकों सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । यही मनुष्य-गरीरका अच्छे से-अच्छा 
उपयोग है | इस मन्त्रका पूर्वार्क गीतामें ज्यों-का त्वों आया है ( १३। १४ ) ॥ १०॥ 

नवद्वारे पुरे देही है5सो छेलायते चहिः | 
वशी सर्वस्य लोकस खावरस चरसख च॥१८॥ 

सर्चस्य-सम्पूर्ण, स्थावरस्यन खावर; चरऔर; चरस्पनजज्ञम। छोकस्य वशीरजगत्‌कों वशमें रखनेवाला, 
हंस:- वह प्रफाशमय परमेश्वर, नवद्वारेःट नव द्वारवाले, पुरे: शरीररूपी नगरमें। देही- अन्तर्यामीरूपसे द्ृदयमें स्थित देह है 
( तथा वही ) वह्ि;>बाह्म जगतमें भी, लेलायते>लीला कर रद्दा है ॥ १८॥ 

व्याख्या--सम्पूर्ण थ्थावर और जद्भम जीवोंके समुदायरूप इस जगत्‌को अपने वढ़में रखनेवाले वे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ऑल) दो कान; दो नासिक्रा) एक मुख, एक गुदा और एक उपख--इंस प्रकार नी दरवा्जोंवाले मनुष्य- 
शरीरूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगतमें भी लीला कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ 
सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान करना चाहिये || १८ ॥ न्‍ 


३८२ < महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
ब्प््ि?ल्‍लल्‍₹्स्‍क्‍<्िअस्‍ंिय:?ः: ओऊंइ?ं ॉइञििइससिनििःियनययन-नतततततततततततततततततततततत्त्त्त्त्त 
सम्बन्ध--पहले जो यह वात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होफर भी सब इन्ह्ियोंकि दिपयोशे जानते हैं, उसीका 
सुष्ट्ीकरण किया जाता है--- , | लि 
अपाणिपादों जबनों ग्रहीता पश्यत्यचहु/ से शृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेध॑ न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरुय॑ पुरुष महान्तम्‌ ॥१९॥ 
सः- वह परमात्मा, अपाणिपाद+-हाथ-पैरोंसे रहित होफर भी; अद्दीता>समस्त वस्तुओको ग्रहण करनेवाला) 
(तथा ) जबनःर-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है; अचक्षुःःऑँखोंके व्रिना ही; पश्यतिरवह सब कुछ 
देखता है, ( और ) अकर्ण+-कार्नोंके बिना ही। श्टणोति>सब कुछ सुनता है; सभ्न्वहः वेच्म्‌लजों कुछ भी , 
जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेत्तिलजानता है, च-और; तस्य वेत्ता+ उसको जाननेवाला; ( कोई ) 
न-नहीं, अस्ति-है, तम-( शानी पुरुष ) उसे, महान्तम-महान३ अधश्यम्‌-्भादि, पुरुपमन्पुरुष, आहु४+ 
कहते हैं । १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परब्रह्म परमात्मा हार्थोसे रहित होनेपर भी सब्र जगह समस्त वस्तुओंकों 
ग्रहण कर छेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी बढ़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हें । आँखोसे रहित होनेपर 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं| वे समस्त जानने योग्य और 
जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदार्थोकी भलीभॉति जानते हैं; परतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबकी जाननेवाले 
है ० भला कौन जान सकता है। उनके विषयर्म जानी महापुरुष कहते हे क्रि वे सबके आदि पुरातन महान 
पुरुष है ॥ १९ ॥ 


अणोरणीयान्महतोी महीयानात्मा शुहायां निहितोइ्स जन्‍्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति बीतशोको धातु! प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 
अणो$ अणीयान-( वह ) सक्ष्मसे भी अतिसृह्षम; ( तथा ) महतः महीयान्‌-बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
आत्मा- परमात्मा, अस्य जन्तो+- इस जीवकी, ग्रुहायाम दृदयरूप शुफामें, निहित+-छिपा हुआ है; धातुः८सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी, प्रसादात्‌5कृपासे; ( जो मनुष्य) तमूः उस) अक्रतुम्‌८ सकल्परहदित; इशम्‌>परमेश्वरको; 
( और ) महिमानम->उसकी महिमाको। पदुयतिरदेख छेता है, ( वह ) वीतशोक-सब प्रकारके ढुश्ोसे 
रहित, [ भवतिनहो जाता है ]॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे सक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े परत्रह् परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफामें 
छिपे हुए. हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खार्थके सफल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वरको और उनकी महिमाऊो जान सकता है। जब उन परम दयाछ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरका 
यह साक्षात्‌ कर छेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त 
कर छेता है || २० ॥ 
वेदाहमेतमजर॑ पुराणं. सर्वात्मानं सर्वंगत॑ विश्ञत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ग्रवदन्ति यर्त ब्रह्मगादिनो हि ग्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
त्रह्मनादिन/-वेदके रहस्य वर्णन करनेवाले महापुरुष, यस्य>जिसके, जनन्‍्मनिरोधमस्‌>जन्मका अभाव; 
प्रवदन्ति-वतलते हैं, हि [ यम्‌ ]>तथा जिसको, नित्यम"नित्य, प्रवदन्ति-बतलाते हैं, एतमल इस, 
विभुत्वाच-व्यापक होनेंके कारण, सर्वेगत्‌म-सर्वत्र विद्यमान, सवोत्मानम्‌-सबके आत्मा, अजरमजरा, रूत्यु 
आदि विकारोंसे रहित, पुराणम्‌८ पुराण पुरुष परमेश्वरको, अहमरमैं, वेद-जानता हूँ ॥ २१॥ 


व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए. महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष 
हर पुरुष जिन्हें जन्म- 
रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके कारण जो सर्वन्न विद्यमान हैं---जिनसे कोई भी स्थान स्राली नहीं है, जो जरा- 


# श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ # 'इ८३ 








मृत्यु आदि समस्त विकार्रोसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष हैं, उन सबके आत्मा--अन्तर्थोमी 
परवह्म परमेशवरकों में जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


॥ द्तीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अध्याय 


यः रस वहुधा शक्तियोगाहर्णाननेकानिहितार्थों. दधाति। 
वि चैति चान्ते विश्वमादो स देवः स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्तु॥ १॥ 
य/>जो; अवर्ण/नरग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहिताथ/८छिपे हुए प्रयोजनवाछा होनेके कारण, 
चहुधा शक्तियोगात्‌्रविविध गक्तियोंके सम्बन्धले। आदौ-सष्टिके आदिमें।; अनेकानल अनेक, वर्णोननु>रूप रगः 
द्धाति> धारण कर छेता है; चतयथा; अन्ते5अन्तर्म! विश्वमन्‍्यह सम्पूर्ण विश्व; ( जिसमें ) ब्येति (वि+एति )चरू 
विलीन भी हो जाता है, स+-वह, देवर परमदेव ( परमात्मा )) एकःनएक ( अद्वितीय ) है; सः-वह, न+-हमलोगोंको) 
शुभया चुद्धबा-अश्म बुढिसे, संयुनक्तू-ूसयुक्त करे ॥ १ | 
व्याख्या--जो परब्ह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रग आदिसे रहित होकर भी सष्टिके आदिमे 
किसी अजात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी गक्तियोंके सम्बन्धी अनेक रूप-रग आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विछीन मी हो जाता है--अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके 
लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रग-रूपवाले जगतकी रचना, पालन और सहार करते हैं; वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें 
एक--अदितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है | वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध---इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया । अब तीन मन्त्रोंद्ारा परमेश्वर्का जगतके रूपमें चिन्तन करते 
हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार वतराया जाता है-- 


तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । 
तदेव शुक्र॑ तह तदापस्तञजापति3 ॥ २॥ 
तत्‌ एच> वही, अश्निः८ अग्नि है; तत्‌-वह, आदित्य+ वर्य है, तत-बह, बायु+-वायु है, उच्तथा; तत्‌-बढी; 
चन्द्रमाः- चन्द्रमा है, तत्‌-वह; शुक्रम्‌5 अन्यान्य प्रकागयुक्त नक्षत्र आदि है; तत्‌-वह, आप+-जछ है, तत-वह, 
प्रजापति+-प्रजापति है; ( और ) तद्‌ एब- वही, ब्रह्म-त्ह्मा है | २ ॥ 
व्याख्या--वे पम्रह्म ही अग्नि; सूर्य, वायु; चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जल, प्रजापति और ब्रह्मा हैं | 
ये सब उन एक अद्वितीय परबह्म परमेश्वरकी ही विभूतियों है | इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही है; अतः ये सब उन्हींके 
स्वेरूप है| इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्‌के रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये || २॥ 
त्व॑ स्री त्व॑ पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑जीर्णों दण्डेन वश्वसि त्व॑ जातो मवसि विश्वतोमुख$॥ रे॥| 
त्वम> तू; ख्री८ स्न्रीहैः त्वम5व३ पुमान- पुरुष है, त्वमःन्तू ही, कुमार: कुमार, उतत वा>अयथवा, कुमारीर 
कुमारी, असि> है, त्वम--व्‌; जीर्ण+-बूढा होकर; दण्डेन-छाठीके सहारे, अश्बसिर चलता है; उ८तथा, त्वमूलूतू ही) 
जात विराट्रूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुख#-सव ओर मुखवाला; भवसिल्हो जाता है॥ ३ ॥ 
व्याख्या--हे सर्वेश्वर | आप स्त्री; पुरुष, कुमार; कुमारी आदि अनेक रूपोंबाले है--अर्थात्‌ इन सबके रुपमें आप 
ही प्रकण हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर छाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ह्वी चुड्डेकि रूपने अभिव्यक्त है। है परमात्मन्‌ | 


७ +े िक नजणाजणए # .. ' विधुमात्मान मत्या घीसे न शोचति # 


कहा. ६ह०फ ऊं पुस्तक 





आप हीं विदट्लूपर्मे प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, अर्थाव्‌ उम्पूर्ण ऋगत्‌ आपका दी खर्म है। रह 
मुख दिखायी देते कैं; सब आपके ही हैं ॥ ३ ॥ हा 
वीलः पतल्लो इसितों छोहिताधलदिदभ ऋतबा। सु 
अनादिमर्ज विश्ु्वेन वर्से यतों जातानि झुबनानि विधा॥े! (3 का 

[ त्वम्‌ एबनव्‌, दी; ] नीलन्‍्ननीजवर्ग; पतन है; इरित+हेरे रंगका (और ) अं 
आँलोवाला ( पक्षी है एवं ); तदढिदिर्भमनमेष) ऋतवन्न्वतन्व आदि ऋठ॒एँ। ( वया ) समुद्राप्न्दत हे तप ( 
यतम्-क्योंकि; [ त्वत्तः पुव-तुझठे ही; | विश्वान रुम्पूर्ण, भुवनानिल्‍लेकः जातानिलउसन्न हुए सर 
ही, अनादिमत:>अनादि ( प्कृतियों ) का खामी; ( और ) विश्वुत्वेननव्यापकलपते; वर्तेसेल सर्वे विद्यमान है॥ ४ ॥| 
व्याज्या-- हे स्ॉन्तर्यामिन्‌! आप ही नीे रंगके पतद्न ( मौरे ) दया हरे रंग और छा ऑँखेवाडिपश्षी--उेते हैं; आएं. 

ही बिजली युक्त मेघ हैं; वसन्तादि सब ऋत्ुएँ और उप्त खपुद्र भी आपके हो उप हैं। अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-ल्पवाे | 
समझ लद-्वेतन पदायाके रुपमें में आपको ही देख रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये उमस्र लोक और उनमें निवास करनेवाले, 
सम्यूर्ण जीव-सपुदाय मकट हुए हैं। व्यापकरूपते आप ही उब्मे विद्यमान हैं दया अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादिं० 
प्रकृतियेंकि ( जिन्हें गीतामें अपर और परा नामोंसे कह्ष गया है ) खामी मी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपकी ही में सबके 
रूपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥ शक है 
सम्बन्ध--पूईसत्रमे पजद्ष परमेघरकी निन दो प्रकृदरियोंत्र स्वामी बढाया गया है, दे दोनों अनादि पतियों कौनसी हैं-- 


रद 


हा 


बब्गागा पक ब्रद्दी अजा। सजमानां सख्पा: | हु न 

अजो श्लेकी जुषमाणोप्लुशेते उद्दात्येतां अइक्तमोगामजेफत्या॥ ५ के ४ 

अपने ही सहश अर्थात्‌ जियुणमयः वहीम्ल्वहुत-ठे; प्रजान्‍-मूतसम॒दायोको। खजमानामलरचने-. 

वाली; ( वया ) खोढितिशुक्ककृप्णामू>छाछ, सफेद और काले रगकी भर्यात्‌ चिगुणमवी; एकामूएक। अज्ामलअजा 
( अजन्मा--अनादि, प्रकृति ) को, द्विलनिश्रय ही; पकमूएक अजन्नथन (अशानी जीव ); जुपमाण-: * 
आपक्त हुआ; जलुशेततेनमोगता है; (और ) अन्यल्‍- दूसरा; अज्ञ-- अन ( शनी महापुरुष 3 एनाम>शस) भुक्तमोगामल 
भोगी हुई प्रकृतिको; जद्दाति-त्याग देवा है॥ ९॥ का 
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ध्याख्या--पिछले मन्त्रमे जिनका सकेत किया गया है, उन दो प्रकृतियेमिस एक तो वह है; जिसका गीतामे अपरा 
नामसे उल्छेख हुआ है. तथा निसके आठ मेद किये गये हैं ( गीता ७ | ४ )। यह अपने अधिए्ठाता परमदेव पंरमेश्वरंकी , 
अध्यक्षता अपने ही सइश अयोत्‌ निगुणमय अछरूय चीवदेहोंको उत्तन्न कस्ती है। जिंगुणमयी अथवा जिमुणात्सिकी 
होनेंसे इसे दीन रंगवाडी कह गया है। उल्, रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सलगुण निर्मल 'एवे " 
प्रकाशक होनेंसे उसे 'बेत माना गया है | रजोंगुण रागात्मक है; अतएवं उसका रंग छाऊ माना गया है तथा: तमोगुण' 
अशानरूप एवं आवरक होनेंसे उसे कृष्णवर्ण कहा गया है। इन तीन गु्णोड्रों छेकर ही अकृतिकों सफेद, छा एज के 
रगकी कद्दा गया है। दूसरी जिसका ग्रीतामें जीवहूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके ,नामते ( ७। ५ )) क्षेत्रश्के नामसे.. 
(१३। १) व्या अक्षर पुरुपके नामते ( १५ १६ ) वर्णन किया गया है; उसके दो मेद'हैं। एक तो वे जीव जो उस 
आपरा प्रकृति आउक्त होकर--उसके साथ एकल्‍ूप होकर उसके विचित्र भोगोंकी अपने कर्मानुखार मोगते हैं। दूसरा 
समुदाय उन हानी महापुरुषोंका है; जिन्होंने इसके मोगोंको भोगकर इसे निः्सर और क्षणमद्लुरं समेझकर “इसका स्वयां ! 
_परित्याय कर दिया है । ये दोनों अकारके जीव खल्‍ूपतः अजन्मा तया अनादि हैं।इसीडिये इन्हें थअजः कहा गयो हे पक | (पॉ#* 
# संल्यमतावठम्बियोंने इस मन्‍्त्रको सांस्यशालका बीन माना है और शसीके आधारपर उक्त दर््षनकरी भुति-सम्मंत सिंद किया, 
है । साल्यकारिकाके प्रसिद टोकाकार पा अन्य दश्शनेकि व्यास्याता सवृततन्मखतन्ध-खनामपन्‍्य, कीवाचसपति मिश्रने अपनी सांस्यतत्त 
कौमुदी नामझ दीकाके आरम्म्म इसी मन्त्रको कुछ परिवर्धनके साथ महछाचरणके रूपमें उद्धृत करते डुए इसमें - वर्णित अक्तिंकी +बन्टेने 





# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ३८५ 


सम्बन्ध--वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके मोगोंको भोगता है, कद और कैसे मुक्त हो सकता हैं-- 
इस जिज्लासापर दो मन्‍्त्रोंमें कहते हैं--- 


हवा सुप्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषखजाते | 
तयोरन्‍्यः पिप्पल खादत्यनश्नन्नन्यो अमिचाकशीति ॥ ६॥ 
सयुजा>सदा साथ रहनेवाले, ( तया ) सखाया- परस्पर सख्यभाव रखनेवाछे, द्वादो, ख़ुपणो-पक्षी ( जीवात्मा 
एव परमात्मा )) समानम्‌-एक ही, वृक्षम्‌ परिषखजाते+इश्ल ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं, तयो+-उन 
दोनेमिंसे, अन्य+-एक ( जीवात्मा ) तो, पिप्पल्मःउस बृक्षके फलो ( कर्मफर्लों ) को, खादुरूखाद छे-लेकर, अत्तिर 
खाता है, अन्य+-( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर ) अनक्षन5उनका उपभोग न करता हुआ, अभिचाकशीति+ केवल 
देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिम जगतका अश्वत्य-बक्षके रूपमें वर्णन किया गया है; उसी अकार इस मन्त्रमें 
शरीरको अश्वत्य-इक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी प्रकार कठोपनिषदूर्मे 
जीवात्मा और परमात्माको गुद्ामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें वताकर वर्णन क्या गया है | दोनों जगहका भाव प्रायः 
एक ही है | यहां मन्त्रका साराश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष दै | ईश्वर ओर जीव--ये दोनों सदा 
साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हें | ये दोनों इस शरीररूप बृक्षमं एक साथ एक ही दृदयरूप घोंसलेमें निवास करते 
हैं| शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त दवोते हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल हैं| इन फर्ल्नेको 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्यात्‌ इर्घ-शोकका अनुभव करते हुए; कर्मफलकी भोगता है | दूसरा ईश्वररूप 
पक्षी इन फर्लोको खाता नहीं, केवछ देखता रहता है | अर्यात्‌ इस शरीरमे प्राप्त हुए खुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवल 
उनका साक्षी बना रहता है। परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्ट वन जाय तो फ़िर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय। ऐसे ही जीवात्माके सम्वन्धर्मं पिछले मन्त्रमें यद्ट कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके वाद उसे 
निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है । उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌की सत्ता ही 
नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह जाते हें और परस्पर मित्रताका आनन्द ढूटते है | यही इस 
मन्त्रका तात््य मादम होता है । मुण्डक० ३ । १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ६ ॥ 


समाने बृक्षे पुरुषों निममोब्नीशथया शोचति सुश्यमानः । 
जु्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 


समाने दक्षे-पूर्वोक्त शरीररूप एक ही इृक्षपर रहनेवाला; पुरुष+-जीवात्मा। निमझभ्न्गइरी आसक्तिमें 
डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीशया--अउमर्थ होनेंके कारण ( दीनतापूर्वक ), मुहायमान+-मोहित हुआ, शोचतिरशोक 
करता रहता है। यदा>जब ( यह मगवानकी अहैठुकी दयासे ) जुषम्‌-भक्तोंद्वारा नित्यसेवित। अन्यमू-अपनेसे 
मिन्न; ईशम-परमेश्वरको; ( और ) अस्य-उसकी, मद्िमानम्‌आश्चर्यमयी महिमाकों, पशुयति- प्रत्यक्ष देख छेता है; 
इति> तब, वचीतशोक+- सर्वया शोकरहित; [ भवतिरहो जाता है |] ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही इक्षपर द्वदयरूप घोंसलेमे परमात्माके साथ रहनेवाल्य यह जीवात्मा 
जबतक अपने साथ रहनेवाले परम सुद्धद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमे ही आसक्त होकर मोहमे निमम रहता है, 
अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोका उपमोग करनेमे द्वी रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता 
और दीनतासे मोहित छुआ नाना ग्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है | जब कमी इसपर भगवानकी अहैठुकी दया होती है; 


की है। यहाँ काव्यमयी मापामें प्रकृत्िको एक तिरगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो वद्धजीवरूप बकरेके सयोगत्ते अपनी ही- 
जेसी तिरगी--त्रिगुणमवी सतान उत्पस्न करती दे । सस्द्वममें व्मजा? बकरीको भी कहते द । इसी इकेपका उपयोग कर प्रकृतिका आऊक्लारिक 
झूपमें वर्णन किया गया हद ! 


उ० अं>० ४९-.- 
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तब यह अपनेसे मिन्न। अपने ही साथ रहनेवाले; परम सुहृदू; परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनेद्वारा 
निरन्तर सेवित हैं, उन परमेश्वरकी तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाकी, जो जगतमे सर्वन्न भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकट दो रही 
है, जब यह देख छेता है; उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरद्दित हो जाता है। मुण्डक० ३। १। २ में भी यह मन्त्र इसी 
रूपमें आया है ॥ ७ ॥ रन आ 
ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि विश्वे निपेदु । 
यर्त॑ न वेद किस्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते॥ ८॥ 
यस्सिन जिसमे, विद्ववे"समस्त, देवाभ्-देवगण, अधि>भलीभाँति, निषेदु:८स्थित हैं; [ तस्मिन-उस; ] 
अक्षरे>अविनाशी, परमे व्योमनपरम व्योम ( परम धाम ) मे; ऋतचः-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; य+ूजो मनुष्य; 
तमूःउसको, न-नहीं, चेद-जानता, [ स+*वह। ] ऋचा“ वेदोंके द्वार; किम" क्या; करिप्यति-सिद्ध करेगा; इत्‌ः 
परत, ये5जो, तत--उसको; विद्दु+-जानते हैं, ते>वे तो; इमें+ये; समासते> सम्पर्‌ प्रफार्से उसीमें स्थित हैं॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परब्रक्ष परसेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य वेतन परम आफाशस्थरूप परम घाममे समस्त देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माके पार्षदूगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हूँ, वहीं समस्त वेद भी पार्प॑दोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवानकी सेवा करते हें | जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परत्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यकी 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अन्भभूत पार्षद है; वह वेदोंके द्वारा अपना क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परतु जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान छेते हैं, ये तो उस परम 
धाममें ह्वी सम्यकू प्रकारसे स्थित रहते हैं; अर्थात्‌ बहोंसे कभी नहीं लौटते | ८ ॥ 


उन्दांसि यज्ञाः ऋतवों व्रतानि भूत भव्यं य्च वेदा बदन्ति। 
असान्मायी सुजते विश्वमेतत्िश्रान्यो मायया संनिरुढ्ध) ॥९॥ 
उन्दांसि-छत्द, यशा*-यश) क्रतच+-क्रतु॒ ( ज्योतिषश्ोम आदि विशेष यश » बतानिन्‍नाना प्रफारके ब्रत; 
चम््तथा, यत्‌ू-ओर भी जो डुछ, भूतम्‌र भूत, भव्यम-भविष्य एवं वर्तमानरूपसे, बेदाः>वेद, चदन्तिःवर्णन करते 
है, एतत्‌ विश्वम5इस सम्पूर्ण जगतको, मायीः प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर, अस्पात्‌5इस ( पहले बताये हुए 
महाभूतादि तत्ततोंके समुदाय) से, खुज़ते>र्वता है; च८तथा, अन्य।- दूसरा ( जीवात्मा ),. तस्मिन> उस प्रपश्चमें, 
सायया- मायके द्वारा; खंनिरुद्ध+- भलीमॉति बँधा हुआ है ॥ ९॥ 
व्याख्या--जो समस्र वेदमन्त्रलूप 8न्‍्द) यज्ञ, ऋतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि विशेष यश) नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ 
शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदोंमि पाया 
जाता है।--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अशभूत इस पहले बताये हुए पदञ्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे 
र्चते हैं; इस प्रकार रचे हुए. उस जगतूमे अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा 
बँधा हुआ है | जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा 
नहीं हो सकता, अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अमिल्षा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


सायां तु अति विद्यान्मायिन तु॒महेश्वस्म । 
पलावयबशूतेंस्तु व्याप्त सवंमिद॑ जगत ॥१०॥ ५ 
मायामूलमावा, तुल्तो, प्रकृतिम-प्रकृतिको, विद्यात्‌>समझना चाहिये; तु एयिनम्‌-मायापति; 
महेश्वस्स-महेश्वरकी समझना चाहिये, तस्य हुरउसीके, तेः-अज्ञभूत मेयर बे 
सर्वेम>सम्पूणें, जगत्‌ःजगत्‌ व्याप्तम-व्यात्त हो रह्म है || १० ॥ 22328 


व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है; वह तो भगवानकी 
वानकी शक्तिरुपा प्रकृति 
माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति मरत्नज्ञ परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार श्न ९“ रह कफ 
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समझना चाहिये | उस पससमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अज्भभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा 
है॥ १० ॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्रित्रिंदं सच वि चेति सर्वम्‌। 
तमीशानं बरदं देवमीडर्य निचास्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
य+-जो। एक/-अकेला ही; योनिम योनिम्‌ अधितिष्ठतिउप्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, यस्सिनः- 
जिसमें; इदम-यह, सर्वम-समस्त जगत्‌$ समेति-प्रलयकाल्में विछीन हो जाता है, च८ओर, व्येति च- 
सृष्टिकालमें विविध रूपों प्रकट मी हो जाता है। तमूःःउस, इेशानम-:सर्वनियन्ता; चरदम-वरदायक; ईड्यूम्‌- 
स्तुति करने योग्य, देवम-परम देव परमे धरकीो, निचाय्य5ततसे जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरन्तर बनी 
रहनेवाली; इमाम्‌--इस ( मुक्तिरूप ), शान्तिम-परम जञान्तिको, एति-प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परबह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगत्‌मे जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन 
सबके अधिए्ठाता हैं। उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माक्ी है और उन्हींकी अध्यक्षता 
वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैँ | वे ही उन सबपर शासन करते हैं--उनकी ययायोग्य व्यवस्था करते हैं| यह समस्त 
जगत्‌ प्रलयके समय उनमें त्रिलीन हो जाता है तथा पुनः सष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रूपोर्मे उत्पन्न हो जाता है। उन 
सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव, सर्वसुद्दद्‌, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिकों प्राप्त हो जाता है। गीतामें इसका जाश्वती भान्ति ( गीता ९ | ३१ ) परा शान्ति 
( गीता १८ | ६२ ) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है ॥ ११॥ 
यो देवानां प्रमवथोद्धव्थ॒ विश्वाधिपो . रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ॑ पश्यत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 
य+-जो, रुद्र++रुद्र, देवानामःइन्ठादि देवताओंको, प्रभवः-उसन्न करनेवाछा, च-ओर; उद्धवभ्ू-बढ़ाने- 
वाला है; चतथा; (जो ) विश्वाधिप++सबका अधिपति, महर्षि-( और ) महान्‌ जानी ( सर्वज ) है, ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌>उसन्न हुए, हिरण्यगर्भम-हिरण्यगर्भगरी, पश्यत-देखा था, सखः>वह परमदेव परमेश्वर; न+- 
इमलोगोको; शुभया चुद्धन्या- शुभ बुढिसे; संयुनक्तु-सयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--सवकोी अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंकों उत्पन्न करते और 
बढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शानसमन्न ( सर्वज ) हैं, जिन्होंने उष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए, 
हिरण्यगर्भकों देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके मी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंकी शुभ बुद्धिसे सयुक्त करें, जिससे 
हम उनकी ओर बढकर उन्हें प्रात्त कर सके । शुभ बुद्धि वही है; जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर छगाये | 
गायत्री-मन्त्र्म भी इसी बुद्धिके लिये प्राथना की गयी है॥ १२॥ 
यो देवानामधिपो यस्मिदेंलोका अधिश्रिताः | य ईशे अस्य द्विपद्शरतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ १३॥ 
यभ्नजो, देवानाम-समस्त देवोका, अधिप+-अधिपति है, यस्मिन्‌5जिसमें, छोकाः-समस्त छोक; 
अधिशिता+-सब प्रकारसे आश्रित हैं, य+&जो; अस्य८इस, हिपदश्टदो पैरवाले, ( और ) चतुष्पद्‌+-चार पैरवाले 
समस्त जीवसमुदायका, ईशे>शासन करता है, ( उस ) कस्मे देवायआनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; ( हम ) 
हविषा-हविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके, विधेम>पूजा करें ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें समस्त छोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ 
जो स्थूछ, सृक्म और अव्यक्त अवस्थाओंर्मे सदा टी सब प्रकाग्से सबके आशय हैं, जो दो पैग्वाके और चार पैरवाले अर्थात्‌ 
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सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियेकि द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी हम श्रद्धा मक्तिपूर्वक इविःखरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें। अर्थात्‌ सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हंकि 
हो जायें । यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ 


सक्ष्मातिसक्ष्म कलिठसख मध्ये. विश्वस सष्टासमनेकरूपस्‌ । 
विश्वस्पेके॑ परिवेशितारं॑ ज्ञात्य शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
स॒क्ष्मातिखष्रमम-( जो ) सूक्ष्से भी अत्यन्त यूह्म, कलिलस्प मध्येरद्वदय-गुद्दारूप गुद्मखानके भीतर 
खित; विश्वस्यन अखिल विश्वकी, स्रप्टास्म5 रचना करनेवाठा, अनेकरूपम्‌ःअनेऊ रूप धारण करनेवाला, 
( तथा ) विश्वस्य परिविष्टितास्मू> समस्त जगतफ़ों सब ओरसे घेरे रखनेवाला है, ( उस ) पक्रम८एक 
( अद्वितीय )) शिवम्‌- कल्याणखरूप महेश्वरको, क्षात्वान जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तमसढा रहनेवाली; शान्तिम्‌ः 
शान्तिको) एतिः प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
वयाख्या--जो पख्ष परमात्मा सृक्ष्मते भी अत्यन्त सूक्ष्म ह--अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो 
सबकी दृदय-गुह्दारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो इमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैँ; 
तथा खय विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए ह---यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगतूफ़ी सब ओरसे घेरे रहते 
हैं, उन सर्वोपरि एक--अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनांगी और अतिशय 
४४8४३ प्रात्त कर लेता है; क्योंकि वह महापुरुष इस अश्ञान्त जगत्‌-प्रपश्से सर्वथा सम्बन्धरदित एवं उपरत हो 
जाता ह ॥ १४ ॥ 


स॒ एवं काहे आुवनस गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेपु गृहः । 
यसिन्युक्ता तरह्मपयो देवताथ तमेव॑ ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 
सः पव>वही; काले: समयपर, भ्रुवनस्थ गोप्तासमस्त ब्रद्माण्डोकी रक्षा करनेवाला, चिबाधिपःर 
समख्र जगत्‌का अधिपति, ( और ) सर्व॑भूतेयु>समस्र प्राणियोंमे, गूढ-छिपा हुआ है; यस्मिन्‌>जिसमे, अ््मर्पय+- 
वेदश महषिगण, चऔर; देवता#-देवताछोग भी, युक्ता-ध्यानद्वारा सलग्न हैं; तम्‌5उस (८ परमदेव 
परमेश्वर ) को; एवम::इस प्रकार; शात्वा-जानफर, ( मनुष्य ) झृत्युपाशान्‌-मृत्ुके वन्धनोंको; छिनसति> 
काट डालता है ॥ १५॥ 
व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गयाहै, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ स्िति-कालमें समस्त बह्माण्डोकी 
रक्षा करते हैं; तथा बे ही सम्पूर्ण जगतके अधिपति और समस्त प्राणियोेंमि अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए. हैं । उन्हँमिं बेदके रहस्यको 
समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवताछोग भी ध्यानके द्वारा सलग्न रहते हैं | सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके 


उन्हींमें जुड़े रहते हैं । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पार्शोको अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके 


कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है | फिर वह कमी अक्ृतिके वन्धनमे नहीं आता, सदाके लिये सर्वया मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 


इतात्पर॑ मण्डमिवातितवएम॑ ज्ञाला शिव सर्वशूतेिष गूहस । 
विश्वस्पेके परिवेष्टितार॑ ज्ञाल्मा देव॑ मुच्यते. सर्वपाणेः ॥१६॥ 
शिवमलकल्याणखरूप) एकम्‌ देवम5एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; चुतात्‌ परमूलमे 
भण्डम्‌ इवसारभागकी भाँति, अतिखक्षमस्‌> अत्यन्त सूक्ष्म, ( और ) धन पक हक कक 
हुआ, शात्वा>जानकर, ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम- समस्त जगत्‌को ्य क 


जानकए ( मलुध्य ) सर्वपाशैः-समस्त वन्घनोसे, मुच्यते> छूट जाता है ॥ हे ओरसे घेरकर स्थित हुआ; क्वात्वा- 


“जो मक्खनके ऊपर रहनेवाके सारमागकी भाँति सबके सार एवं अत्यन्त सहम हैं, उन कल्याणखरूप 
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एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियोर्मे छिपा हुआ तथा समस्त जगतकों सत्र ओरसे घेरकर उसे व्याप्त किये हुए 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वया छूट जाता है ॥ १६ ॥॥ 


एप देवों विश्वकमों महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट । 
हृंदा मनीषा मनसामिक्लपतो थे एतहिदुस्ततास्ते मवन्ति ॥१७॥ 
एपः- यह; विश्वकर्मो5 जगत्‌-कर्ता। महात्मा>मह्ात्मा। देवः-परमदेव परमेश्वर, सदा-सर्वदा। जनानाम- 
सब मनुष्येकि; हृदये-द्वदयमें, संनिविष्ट:-सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; ( तथा ) हृदा-छूदयसे, मनीपा>वबुद्धिसे। (और ) 
मनसा>मनसे;। असिक्‍्ल॒प्तः८घ्यानमें लाया हुआ, [ आविभंवतति-प्रत्यक्ष होता है, ] ये5जो साधक; एतत्‌ इस 
रहस्यकी। विदुुः- जान लेते हैं; ते+वे। अम्लुता-+ अम्ृतखरूप, भवन्ति5हों जाते हैं || १७ ॥ 
व्याख्या--ये जगतको उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुष्यकि छृदयमें सम्यक प्रकारसे स्थित हैं | उनके गुण-प्रभावकों सुनकर द्रवित और विशद्युद् हुए. निर्मल ्ृदयसे, निम्चय- 
युक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हें | जो साधक इस रहस्यको जान लेते 
हैं, वे उन्हें प्रात करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है ॥ १७ ॥ 
यदातमस्तत्न॒ दिवा न रात्रिन॑ सनत्च चासज्छिव एवं केवल: । 
तदक्षर॑ तत्सवितुर्चरेण्य॑ अज्ञा. च तसातसृता .पुराणी ॥१८॥ 
यदा> जब, अतमः [ स्थात्‌ ]>अज्ञानमय अन्वकारका ठर्वया अमाब हो जाता है, तत्‌+उस समय ( अनुभवरमें 
आनेवाला तत्व )) न-नः व्वा+दिन है, ननन; राज्ि/लरात है, न-न, सत्‌>सत्‌ है; चटओर, न5न) असत्‌ः 
असत्‌ है; फेचल+- एकमात्र, विश्व शिवः एव कल्याणमय शिव ही है, तत>वह, अक्षरमन सर्वया अविनाशी है; 
ततवह; सवितुः-यर्यामिमानी देवताका भी, घरेण्यमःःउपास्य है, चरूतया, तस्मात्‌ःःउसीसे, पुराणी(यह ) 
पुराना; प्रशारूशान; प्रसतार फेला है ॥ १८ ॥| 
व्याख्या--जिस समय अजानरूप अन्घकारका सर्वया अमाव हो जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन 
है, न रात है। अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कद्दा जा सकता है और न रातकी भाँति अंन्‍्धकारमय ही; क्योंकि 
वह इन दोनोसे सर्वया विलक्षण है, वहों ज्ञान-अजञानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है | वह न तत्‌ है और न असत्‌ 
है--उसे न तो “सत्‌? कहना बनता है, न “असत्‌? ही! क्योंकि वह “सत्‌ः और “असत्‌! नामसे समझे जानेवाले पदार्येसि 
सर्वथा विल्क्षण है। एकमात्र कल्याणखरूप गिव ही वह तक्त हैं | वे सर्वया अविनामी हैं | वे दर्य आदि समस्त देवताअँके 
उपास्थदेव हैं। उन्हींसे यह सदासे चछा आता हुआ अनादि शान--परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंकों 
परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥ 
नेनमूर्य॑ न ।तियेश्य॑ न सध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यय्य नाम महयशः ॥१९॥ 
पुनम>इस परमात्माकों, ( कोई भी ) नन्‍न तो; ऊधष्चेम-ऊपरसे, न+न) तियेश्वमःइघर-उधरसे; 
(और ) नन्‍ून; मध्ये-वीचमेंसे ही। परिजञ्ममत्‌ःभलीमाँति पकड़ सकता है, यस्य८जितका; महदूयश+-“महान्‌ 
यश; नाम>नाम है, तस्य“उसकी; प्रतिमा कोई उपमा; न- नहीं, अस्तिल्‍्दे ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रोंमें वर्णन किया गया है; उन परम प्राप्य परब्रक्षको कोई मी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेते पकड़ सकता है, और न बीचमें इधर-उघरसे ही पकड़ समता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राहद्म हैं--- 
अहण करनेमें नहीं आते | इन्हें जानने और अहण करनेकी वात जो शाज्ज्ोंमें पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता 
है; जो इन्हें पा ेता है। वह मी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है ! वे 
१ #“दद! अन्यय पद दे, यहाँ ध्द्वा? के झर्ममें शसका प्रयोग दमा दे । 
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होकर; मान तो; न+ूहमारे; तोके- पुत्रोमें;। ( ओर ) तनयेर पौत्रोंमे, मान; नः-हमारी; आयुषिर आयुमें। माल 
न। नभ्ूनहमारी; गोपुरगोओमे, (और ) मान; नशः८हमारे, अच्वेंपु-धोड़ोंमे दी, रीरिष/#किंसी प्रकारकी 
कमी कर; (तथा ) न+- हमारे; वीरान मा वधी#-वीर पुरुषोंका भी नाश न कर ॥ २२ ॥ 
व्याख्या--हे सबका सहार करनेवाले रुद्रदेव | इमलोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए, सदा द्वी आपको बुलाते 
रहते हैं | आप ही हमारी रक्षा करनेम सर्वथा समर्थ हैं, अत, हम आपसे प्रार्थना करते ६ कि आप हमपर कमी कुपित न हों 
तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गो, घोड़े आदि पशुओंको कभी किसी 
प्रकारकी क्षति न पहुँचायें | तथा इमांर जो बीर--साइसी पुरुष हैं; उनका भी नाग न करें । अर्थात्‌ सब प्रकारसे इमारी और - 
इमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
>-्अड््छ5 


पञश्चम अध्याय 
दे अक्षरे अक्षपे लनन्ते विद्याविधे निहिते यत्र गृढ़े। 
क्षरं लविधा ह्म्र्तं तु विद्या विद्याविये इैेशते यस्तु सोड्न्यः ॥ १॥ 
यज्ञ जिस; ब्रह्मपरे- अ्र्मासे भी श्रेष्ठ; मृढ्वेल छिपे हुए, अनस्तेन असीम; तुर ओर, अक्षरेः-परम अक्षर परमात्मा- 
में; चिद्याचिद्रे-विद्या और अविद्या, छोनदोनों, निद्चिते८स्थित हैं ( वही ब्रह्म हे )) क्षरम-( यहाँ ) विनाशशील 
जडवर्ग, तु-तो; अविद्या>अबविद्या नामसे कहा गया है, तु-और, अम्ठतम्‌5 अविनाशी वर्ग ( जीवसमुदाय ); छिंलः 
ही; विद्या-विद्या नामसे कद्दा गया है; तुलुतया, यभ्नजो। विद्याविद्वे ईशते-उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर 
शासन करता है; ख+-वह, अन्य+-इन दोनोसे भिज्ञ--सर्वया विलक्षण है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रक्ासे भी अत्यन्त श्रेंट हैं, अपनी मायाके पर्देमे छिपे हुए हैं सीमारह्ठित और अविनाशी 
ईं अर्थात्‌ जो देश-काल्से सर्वथा अतीत हैँ तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता; तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान हैं) अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिफ्री हुई हं) वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं | इस 
मन्त्रमे परिवर्तनशीछ) घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्को तो अविद्या नामसे कहा गया है, क्योंकि वह जड 
है, उसमे विद्याक--शानका सर्वथा अभाव है | उससे मिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित है; जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशी 
कूटस्थ तत्व ( जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कह्दा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विश्ञानमय है | उपनिपदोंमें जगह-जगह 
उसका विशानात्माके नामसे वर्णन आया है| यहाँ भ्रुतिने खय द्वी विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर- 
की कंल्पना अनावश्यक है | जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह्दे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं; 
दोनेंके खामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा ग्रकृतियों हैं; वे परमेश्वर इन दोनेसि अन्य--सर्वथा विलक्षण है। श्रीगीता- 
जीमें भी कह्दा है--“उत्तमः पुरुपस्त्वन्य” इत्यादि ( १५। १७ )॥ १॥ 
थो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विधानि रूपाणि योनीश्र सर्वा; | 
ऋषिं प्रस्त॑ कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्षिमर्ति जायमान॑च पश्येत्‌ ॥ २॥ 
य$- जो; एुक+- अकेला ही; योनिम्‌ योनिम: प्रत्येक योनिपर, विश्यानि रूपाणिःसमस्तर रूपोपर, चर 
और, सवोः योनी+-समस्त कारणोंपर, अधितिपछठति-आधिपत्य रखता है, य+ूजो) अप्रेनू पहले; प्रखुतम- उत्पन्न 
हुए, कपिलम ऋषिमःः कपिल ऋषपिको ( दिरिण्यगर्भको ); शानेः>सव प्रकारके शानोंसे, विभर्ति-पुष्ट करता हैः 
चरतया; ( जिसने ) तमृःउस कपिल ( ्रह्मा ) को, ज्ञायमानम्‌ः-( सबसे पहले ) उसन्न होते, पद्येत्‌- देखा था; 
(वे दी परमात्मा हैं ) ॥ २॥ 
--इस जंगतूमें देव, पितर मनुष्य, पश्यु) पक्षी, कीट) पतज्ञ आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक 
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जो मिन्न-मित्र ूप--आकतियों हैं, उन सबके और उनके कारणरूप पश् सक्षम महाभूत आदि समस्त त्लोंके जो 
2 अधिपति हैं, अर्थात्‌ वे सब-के-सव जिनके अधीन हैं; जो सबसे पहले उत्न्न हुए, कपिल ऋषिफो# अर्थात हिरिण्यगर्भ 
ब््माकी प्रत्येक सर्गके आदिम सब प्रकारके जानेंसे पुष्ट करते हैं--सब प्रकारके शानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते ६ तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन द्रिण्यगर्भको देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सवाधार सबके स्वामी परअ्र्ष 
पुरुषोत्तम हैं ॥| २ ॥ 'हर्यससिन्सेत्रे. संहरतेप 
एकेके जाल बहुधा. विकुबनसिल्धषेत देवः । 
भूयः सट्टा पतयसथेश। सर्वाधिपत्य॑ छुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
पष+- यह, देव/रपरमंदेव ( परमेश्वर )) अस्मिन्‌ क्षेत्े-इस जगत-कषेत्रमे, ( सष्टिके समय ) एकेकम5एफ एक; 
जारूम5जालझो ( बुढ्धि आदि और आऊाशादि तल्वोंको )) चहुघा- बहुत प्रफारते; विकुर्चन:-विमक्त करके, ( उनका ) 
संहरति-( प्रल्यकालमें ) सहार कर देता है; महात्मा-( वह ) महामना; ईश+-ईश्वर, भूयमनपुनः ( सष्टिकालमें ); 
तथा-पहलेकी भांति; पतयः खष्ठा( समस्त छोकपालॉंकी ) रचना करके; स्ोधिपत्यम्‌ कुरुते5( स्वय ) सबपर 
आधिप्त्य करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्रूप क्षेत्रम सष्टिके समय एक एक जालकों 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाण आदि अपनी प्रकृतियोंकों बहुत प्रकारसे विभक्त करके--पअत्येक प्रकृतिको मिन्न-मिक्ष रूप, 
नाम और शक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खय्य द्वी प्रठयफालम उन सबका सहार कर लेते हैं। वे महामना 
परमेश्वर पुनः सष्टिकालमें पहलेफी भाँति ही समस्त लोकंकी और उनके अधिपतियाकी रचना करके सवय उन सब्रके 
अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीला अतक्य है, तकंसे उसका रहस्य समझमे नहीं आ सकता | 
उनके सेवक ही उनकी लीलाके रहस्पक़ी कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥ 


सर्वा दिश उर््वमधश्च॒ ति .वप्रकाशयन्श्राजते यद्दनड्वान्‌ । 
एवं से देवों भगवान्वरेण्यो. योनिख्मावानधितिए्ठत्येक: | ४ ॥ 
यत्‌ उनजिस प्रकार; अनड्वान-वय, ( अकेला ही ) सवो४८ समस्त; द्शि;-दिशाओंकी, ऊरध्यम्‌ अघध++ 
ऊपर-नीचे; चर और, तियेकर इधर-उधर--सब ओरसे, प्रकाशयनः- प्रकाशित करता हुआ; आजते- देदीप्यमान द्वोता है; 
एचस5 उसी प्रकार, स/-पह, भ्रगवान> भगवान्‌, चरेण्य+-भक्ति करनेयोग्य। देच+-परमदेव परमेश्वर, एक+८ 
अकेला दी; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठति>समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोॉपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंकों ऊपर-नीचे तथा इधर-उघर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान द्वोता है; उसी प्रकार वे भगवान---सर्वविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही 
समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमे प्रदत्त करते हैं॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध---ऊपर कही हुई बातक इस मल्त्रमें स्पश्ीफरण किया जाता है-- 


यत्च॒ खमावं॑ पचति विश्वयोनिः पात्यांथ. स्वोन्परिणामयेद्य: । 
सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठ त्येको गुणांथ सवोन्विनियोजयेथ। ॥ ५॥ 
यत्‌>जो, विभ्वयोनिः+सबका परम कारण है; च८और, खसावम-समस्तर तत्वोकी शक्तिरूप खभावको, 


पचति-( अपने सकल्परूप तपसे ) पकाता है, च>तथा, य+जो, स्वोच-समस्त, पाच्यान-पकाये 
परिणामयेत्‌रनाना रूपेंमें परिवतित करता है, ( और ) य।>जो, पुकः>अकेला रथ अटल: 


.____ + कुछ विद्वानने 'कपिक' शब्दको सांख्यशालके आदि वक्ष प प्रवष उपाय फपह 7:55: आदि वक्ता एव अवर्तक भगवान्‌ कपिल्मुनिका वाचक भाना है और श्स प्रकार 


उनके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है । 








# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३८३ 


नमन 


विनियोजयेव- ग़रुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य सयोग कराता है; चरतथा, एतत-इस॥ सर्वम-समस्त, विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति> विश्वका शासन करता है, ( वह परमात्मा है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात्‌ जिनका और कोई कारण नहीं है; जगतके कारणरूपसे 
कहे जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप ख़मावको जो अपने सकल्परूप तपसे पकाते ईैं---अथात्‌ उन आकाशादि तत््वोकी जो 
मिन्न-मिन्न शक्तियों प्रल्यकालमें छ॒प्त हो गयी थीं, उन्हें अपने सकल्पद्वारा पुन प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई 
शक्तियोंका नाना रूपोमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्‌की रचना करते हैं, तथा सत्त आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे 
उस्न्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस _ 
सम्पूर्ण जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते है; वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए. सर्वशक्तिमान्‌ परवह्म परमेश्वर हैं | ५ || 


तह्ेदगुद्योपनिषत्सु गृह तहुझा . वेदते . ब्रह्मयोनिम््‌ । 
पूवदेवा ऋषयश्व॒ तहिंदुस्ते तन्‍्मया असृता -वे बसूवु) ॥ ६॥ 


तत्‌>वह, वेद्मुद्योपनिषत्खु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोर्मि, शूहम-छिपा हुआ है। अह्मययोनिम-वेदोंके 
प्राक॑व्य-स्थान; तत्‌5उस परमात्माको, _ श्रह्मा-ब्रक्षा; बेद्तेरजानता है; ये८जो, पूर्वेदेवा+-पुरातन देवता; च्>ओऔर, 
ऋषय+८ ऋषिलेग, तत्‌ःउसको, विद्दु-जानते थे; ते-वे, बैल अवश्य ही; तन्‍्मया#-( उसमें ) तन्‍्मय होकर; 
अम्ृताः- अम्ृतरूप; वभूबु४ल हो गये ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--वे पर्रक्ष परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्याल्प उपनिषदोमम छिपे हुए. हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन 
उपनिषदोंमे ग्रुतरूपस किया गया है। वेद निकले भी उन्हीसे हैं---उन्हींके निःश्वासरूप हैं---"्यस्य नि.श्वसित वेदाः? | 
इस भ्कार वेदर्मे छिपे हुए और वेदोंके प्राकग्य-स्थान उन परमात्माको अह्माजी जानते हैं | उनके सिवा और भी जिन 
पूर्व॑वर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-कैसब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 
मनुध्यको चाहिये कि उन सर्वश्क्तिमान सर्वाघार; सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और 
पनेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--पाँचदे मल्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गु्णोके साथ सयोग कराते हैं, 
अत" जीजात्माका स्वरूप और नाना योनियोंमें विचरनेका कारण आदि ब॒तानेके लिये अछूग प्रकरण आर्म्म किया जाता है-- 
गुणान्वयो यः फलकर्मकता ऋृतस्थ तस्मैव स॒ चोपमोीक्ता । 
स॒ विश्वरूपल्लरिगुणस्तितत्मी ग्राणाधिप+ संचरति खकमेभिः ॥ ७॥ 
यः शुणान्वय+-जो गुणोंसे बँधा हुआ है; स+ल्‍वह, कतों- फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाछा जीवात्मा) 
एवर ही; तस्य> उस, कृतस्यर अपने किये हुए; कर्मके फलफा; उपभोक्ता5 उपभोग करनेवाला, विश्वरूप+- विभिन्न रुपोमें 
प्रकट होनेवाला। त्रिग्युणः८तीन गुर्णोंसे युक्त; चःओर, त्रिवत्मों-कर्मानुसार तीन मार्गोसे गमन करनेवाला है; 
#वह; प्राणाधिपल्‍्आणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकममि«-अपने कर्मोसे प्रेरित होकर, खंचरतिर नाना 
योनियोमें विचरता है || ७ ॥ 
ब्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 'गुणान्वयः” विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जो जीव गुर्णोसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है ( गीता १३१॥ 
२१ ); जो गुणातीत द्वो गया है; वह नहीं घूमता | मन्त्रका साराश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रत और तम--इन तीनों 
गुणोंते बेंघा हुआ है ( गीता १४। ५ ); वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कमे 
करता है ओर अपने किये हुए उन कर्मोका फल भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपोर्मे प्रकट होता है 
ओर जहाँ भी जाता है; तीनों गुणोसे युक्त रइता है। मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियों होती हैं। अर्थात्‌ 
शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोसे जाता है | वे तीन मार्ग ई--देवयान, पिवृयान ओर तीसरा निरन्तर जन्म-म्रत्युके चक्रमें 


उ० अ० ५०--- 


३९४ + महान्त॑ विभुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति 4: 
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घूमना *| वह पराणोका अधिपति जीवात्मा जबतऊ मुक्त नहीं हो जाता, तबरतक अपने फिये हुए ऊर्मेसे प्रेग्ति होकर नाना लोकोंमें 
मित्र-मिन्न प्रकारकी योनियोको अहण करके इस ससार-चक्रमे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ - 

सम्बन्ध--जीगत्माझा खरूष कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- हु 

अन्लुप्मात्रो... रवितुल्यरूप:. सह्वत्पाहंकाससमन्धितो.. थ | 
चुद्धेगुणेनात्मपुणेन चेब आराग्रमात्रो.. हपरोडपि.. चष्/ ॥ ८॥ 

य/ूजे; अल्लुष्टमातरः-अडुष्ठमात्र परिमाणवाला) रवितुल्यरूपः-सूर्वके समान प्रकागम्बखूप, ( तथा ) 
संकरपाहड्डाससमल्वितः:सकस और अह्वाससे युक्त है, वुद्धे-चुडिके! शुणेनरगुणोके कारण) चरओर; 
आत्मग्रुणेन- अपने गुणोंके कारण; एवनही; आराग्रमात्रः+ओरेफी नोकके-जैसे सूट्म आऊारवाछा है, अपर+न 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमास्मासे मिन्न जीवात्मा ) अपि- भी; हि्नि.सदेह, द॒ए:८ (शानिर्योद्वारा ) देखा गया दे॥ ८॥ 

व्याख्या--मनुष्यका छुदय अंगूठेके नापका माना गया है और दूदयमे ही जीवात्माफा निवास है | इसलिये उसे 
अ्लुमात्र--अँगूठेके नापफा कहा जाता है | उसका वास्तविक खरूप सूर्यड्री भॉति प्रकाशमय ( विजानमय ) है | उसे 
अजानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है | वह सकत्पय और अहकार--इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः सफल्प आदि घुदि- 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्त.ऊरण और इन्द्रियोंके घर्मोसे तथा अहता, ममता और आसक्ति आदि अपने गुणासे सम्बद्ध दोनेके 
कारण सज़ेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारबवाला है और परमात्मासे मिन्न है। जीवके तत्तफ़ो जाननेवाले शानी पुरुषनि 
गुणोंसे थुक्त हुए. जीवात्माका खरूप ऐसा ही देखा है | ताले यह कि आत्माका खरूप बास्तवम अत्यन्त सूक्ष्म है, 
यूकमसे भी सूहम जड पदार्थ उसकी छुलनामें स्थूछ ही ठहरता है। उसकी यूक्ष्मता क्रिसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 
माषी जा सकती | केघछ उसका छक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध बस्तुके आकारका बताया जाता है। छुदय-देशमे स्थित 
होनेके कारण उसे अन्लुष्ठपरिमाण कद्दा जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुर्णोके सम्बन्धसे उसे सजेकी नोफके आऊारका 
बताया जाता है । बुद्धि आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है; इसीसे जीवात्माफ़ों यहाँ येजैफ़ी नोकके सह बताया 
गया है ॥| ८ ॥ 

सम्बन्ध--पुृमन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोजके सद्श सृक्षम बताया गया है, उसे पुन स्पष्ट करते हैं-- 

वालाग्रशतमागयस शतधा कल्पित्आ च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥९॥ 

चालाप्रशतभागस्य>बालकी नोऊके सौचें भागके; पुन , शतध्या5 सौ भागोंमें, करिपतस्य- कल्पना किये 
जानेपर, भागः>जो एक भाग होता है; स+वबही ( उसीके बराबर ), जीवःजीवका खरूप, विशेय:- समझना 
चाहिये; च८ओर, स+>वह, आननन्‍्त्याय- असीम भाववाला होनेमे, कल्पतेर समर्थ है ॥ ९॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्‍्त्में जीवात्माका खरूप सूजेकी नोकके सदृग सूक्ष्म बताया गया है, उसको समझनेमें भ्रम हो 
सकता है; अतः उसे मलीमॉलि समझानेंके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं । मान लीजिये, एक वालको नोऊके हम सौ टुकड़े 





मु 


कर छें, फिर उसमेसे एक ठुकड़ेके पुनः सौ टुकड़े कर लें | चह जितना सूद्ष्म हो समता है, अर्थात्‌ बाली नोकके दस हजार ४“ 


भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना सूह्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप पा: 7-3 सकता है, उसके समान औवात्माका खख्प समझना चाहिये चाहिये । यह कहना 
# छान्दोग्य उपनिषद्म ५। १० । २ से ८ तक और डददारण्यक ६। २। १५-१६ में श्न तीन मार्गोका वर्णन आया 
है। देवयान-मार्गसे जानेवाले झक्षकोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, अह्माके साथ ही मुक्त हो जाते है, पितयानसे जानेवाले स्वर्गमें जाकर 


चिरकाज्तक बद्दोंके दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और उग्य क्षीण हो जानेपर पुन" सृत्युलोकर्मे ढकेल दिये जाते हैं और 
जुनेवाके कीट-पतल्नादि क्ुद्र योनियोमें मठकते रहते हैं । 502७0 


+ गीतामें सी कद्दा हे कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, 
भुणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, ध्ानरूप नेत्रोंवाले शानी जानते हैं 








शरीरमें सित रहनेवाढे अथवा विषयोंको भोगनेवाले श्स 
(१५१ १० )। 
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मी केवछ उसकी वृध्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही दे | वासतवर्म चेतन और सृथ्म वलुका खरूप जढ और स्थूछ वस्तुकी 
उपमासे नहीं समझावा जा सकता; क्योंकि वाछकी नोकके दस इजार मार्गमेसे एक भाग भी आकाश्मर्मे डझितिने ठेशको रोकता 
है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सृश्म वत्छुका जइ और स्थूछ देदाके साय सम्बन्ध नहीं हों सकता; वह 
यूत्म होनेपर मी स्थूछ वस्लुमें सर्वत्र व्यात्त रद्द सकता है | इसी मावकों समझानेंके लिय्रे अन्तमे कद्दा गया दे कि वह इतना 
सृत््म होनेपर मी अनन्त भावसे युक्त दोनेमें अर्थात्‌ असीम होनेंमें समर्थ है | माव यद्द कि वह जड़ जगतमें सर्वत्र व्याप्त है| 
केवल बुद्धिके गुणोंसे और अपने अद्दता, ममता आदि ग़ु्णोले युक्त होनेके कारण दी एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ ॥ 
नेव ञ्वली न पुमानेप न चेवायं॑ नपुंसकः । 
यद्रच्छरीर्मादते तेन तेन स॒ युज्यते ॥१०॥! 
पपम्नयद्‌ जीवात्मा। ननन। एबन्तो; झील्खी है; नतन। पुमानल्युरय है। चतऔर। नन्‍न। 
अयम->यह; नपुसकः एचननपुसक्र ही दें; समन्वद यत्‌ यत्‌-जिस-जिंठ, शरीस्म-श्रीरकों, आदचेंन्ग्रहण 
करता है, तेन तेन- उस-उससे, य्रुज्यते-संबद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
ब्याख्या--जीवात्मा वालवर्म न तो जी है; न पुरुष है और न नपुंसक ही है | यह जब जिस झरीरकों अहृण 
करता है; उस समय उससे संयुक्त होकर वेसा ही वन जाता दै | जो जीवात्मा आज ब्लरी है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है; वह स््रीहों सकता हैं| भाव यह क्रि ये स्री, पुद्प और नपुसक आदि भेढ शरीरकों लेकर हैं; 
जीवात्मा सर्वमेदघत्य है; सारी उपाधियोंसे रद्वित है || १० ॥ 


सह्ूल्पनस्पशनदष्टिमोहिग्रासाम्ब॒वृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म | 
कर्मानुगान्यनुक्रेण. देही खानेपु. रूपाण्यमिसम्पपद्यते ॥११॥ 


खड्डल्पनस्पर्शनदश्टिमोद्देः-संकल्य, सर्थ। इष्टि और मोहसे; चरतया। आसाम्बुच्एश्वानमोजन, जल्पान 
और वर्षाके ढाग, आत्मचिद्रृद्धिजन्म-( प्राणियोंके) सजीव श्वरीरकी इछि और जन्म होते हैँ; देहीर यद्द जीवात्मा; 
स्थानेयुमित्र-मिन्न छोकोंमें। कमोलुगानिरकर्मानुसार मिलनेवराछे, रूपाणि८मिन्न-मित्र शरीरोंको, अनुक्रमेण 
क्रमसे, अम्निसंप्रपद्मते- बार-बार ग्राप्त होता रहता हे ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--संकल्य) स्पर्थ। दृष्टि मोह; मोजन, जल्पान और वृष्टि--इन सबसे सजीव शरीरकी इद्धि और जन्म होते 
हैं | इसका एक माव तो यह दै क्रि ज्ली-पुरुपके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भमें आता है; फिर माताके मोजन और जलूपानसे बने हुए रसके द्वारा उसकी इद्धि होंकर जन्म द्वोता है | दूसरा 
माव यह दे कि मिनन-मिन्न योनियोर्मे जीवॉकी उत्पत्ति और वृद्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है | किसी योनिमे तो संकस्पमात्र- 
से द्वी जीवींका पोपण होता रहता है; जेसे कछुएके अडोंका; किसी योनि्में आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है; जेंसे पक्षियोंके 
अंढोंका; किसी योनिमें केवड आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे दी होता है, जेसे मछली आहिका; कसी योनिमें अन्नमक्षणले और 
जल्पानसे होता दे; उसे मनुष्यश्ञ्ञ आदिका, ओर किसी योनिमे बृष्टिमात्रसे दी हो जाता है, जेंसे वृक्ष-छता आदिका | इस 
प्रकार नाना प्रकारसे सजीव झरीरोंक़ा पाठन-पोंपण) तुष्टि-पुष्टिक्प वृद्धि और जन्म होते हैं| जीवात्मा अपने कर्मके अनुसार 
उनका फ़छ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न छोकोर्मे गसन करता हुआ एकके वाद एक्के क्रमसे नाना थरीरोंकों बार-बार 
घारण करता रहता है ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--टसका बार-बार नाना योनियोमें आवागमन क्‍यों दोता है, ब्स निश्ञासापर कहते हैं--- 

हक श< 2०5 देही आए उ ढक 
स्वृलानि खक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही खगुणेइंगोति । 
क्रियागुणेरात्मगुणेथ्च तेषां. संयोगहेतुरपरोषपि.. चछवाश्शा... 

देद्दी-जीवात्मा, क्रियाग्रुणै. अपने क्मोके ( संस्कारूूप ) गुणोंसे, चतथा।आत्मगुण+-थरीरके गुणोसे ( युक्त 

होनेंके कारण )) खगुणे+-अदंता ममता आदि अपने गुणोके व्ीभूत होकर, सरुथूछानि८स्थूछ, तऔर; खुक्ष्माणि- 


३५च # भहान्तं विभुमात्मानं सत्वा चीरो न शोचति * 
मसलन किलर कक कक न जम लए जटिल कसर जप लक तल 


सुध्म, वहनि पुव-बहुत-से, रूपाणि-रूपों ( आकतियों) शरीरों )को, दुणोति>खीकार करता है; तेषामः>उनके 
संयोगदितुः+सयोगका कारण, अपरः-दूतरा) अपिरमी; दृष्ट+- देखा गया है॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए. कर्मेके रुस्कारोंसे और बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा पं्चभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके घर्मासे युक्त होनेंके कारण अइंता-ममता आदि अपने शुणणोके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर घारण करता है। 
अर्थात्‌ शसरके धर्मों अहता-मम्ता करके तद्गप हो जानेंके कारण नाना प्रकारके स्थूछ और सृहरम रूपोको खीकार 
करता है--अपने कर्मानुसार मिन्‍न मिन्‍न योनियोर्मे जन्म लेता है। परतु इस प्रकार जन्म लेनेम यह खतन्‍्त्र नहीं है; इसके 
संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-डन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई दृरुरा ही है । दे हैं पूरवोक्त परमेश्वर, जिन्हें 
तत्वज्ञानी महायुरुषोंने देखा है। वे इस रहस्यकों मलीमॉ्ि जानते हैं। यहाँ कर्मोके संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण है; 
समस्त तत्वोंके समुदायरूप शरीरकी देखना; सुनना; समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगरण है और इनके सम्बन्धसे 
लीवात्मा्मे जो अहता; समता; आसक्ति आदि आ जाते हैं--उनका नाम खगुण है ) १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकाल्‍से चंके आने हुए इस जत्म-मरणरूप वन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिशासापर कहा जाता है-- 
अनाधनन्त॑ कलिठ्म मध्ये. विश सश्टाममनेकरूपस । 
विश्वस्ेक॑ परिवेश्तारं. जाता देव मुच्यते. सर्वपाशै। ॥११॥ 
फलिलस्य+कलिल (दुर्गम संसार ) के। मध्ये+भीतर व्यात)  अनाय्यनस्तम>आदि-अन्तसे रहित; 
विश्वस्थ स्यण्स्मु>ूसमस्त जगतकी रचना करनेवाढे, अनेकरूपम>अनेकस्पघारी; ( तथा ) विश्वस्य परिविष्टितारम८ 
समस्त जगनकोी सब ओरसे घेरे हुए; पुकम+एक (अद्वितीय) देवमपरमदेव परमेश्वरको। शात्वा>जानकर; 
( मतुष्य ) सर्वपाशेम-समस्र वन्धनेसे, मुच्यते>सर्वया मुक्त हो जाता है॥ १३॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्त्रमें जिनकी इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाल्ा बताया गया है, जो अन्तर्यामी- 
रूपसे मनुष्यके दृदयरूप गुहार्मे स्थित तथा निराकाररूपसे इस सम्रस्त जगतूमें व्याप्त हैं, जिनका न तो आदिहैओऔर न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उस्तत्ति, विनाश और बृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शृत्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं, तथापि 
जो समस्त जगत्‌की रचना करके विविध जीवेंकि रूपमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगतको सब ओरसे घेर 
रखा है, उन एकमात्र सर्वाचारः सर्वेशक्तिमान्‌; सवका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर पस्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह नीवात्मा 
सदाके लिये समस्त वन्धनोंसे सर्वया छूट जाता है॥ १३ |) 


सम्बन्ध--अव अध्यायके उपसहएमें ऊपर कही हुई बातकों पुनः स्पष्ट करते हुए पमात्माकी प्राप्तिक उपाय बनाया 
हि 
आए ६-- 





भाषप्राह्ममनीडारुय॑_ भावासावकरं॑. शिषम्‌ | 
कलासग्रंकरं देवं॑ ये विहुस्ते जहुस्तजुम ॥१४॥ 
भावग्नाह्मम> भ्रदा और भक्तिके भावसे प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम्‌>आश्रयरहित कहे जानेवाले। ( तथा ) 
भावाभावकरम> जगत्‌की उल्नत्ति और उल्लार करनेवाढे, शिवम्‌"कल्याणखरूप, (तथा ) कलासर्गकरसू 
सोलह कलाओंकी रचना करनेवाले, देवम5परमदेव परमेश्वरको, ये>जो साधक, विदु- जान छेते हैं, ते>वे, तनुमः 
गरीरओ, ( सदाके लिये ) जहुः-त्याग देते हैं---जन्म-सृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं ॥। १४ || 
व्याख्या--वे पखह्म परमेश्वर आभ्रयरहित अर्थात्‌ झरीररह्ित हैं, यह प्रसिद्ध है, तया वे जगत्‌की उत्पत्ति और 
सहार करनेवाले प्रथा ( प्रश्नोपनिषद्‌ ६।६।४ में वतायी हुईं) सोछह कछाओंको सी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसा 
दोनेपर भो वे कल्याणखरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेममावसे पकड़े जा सकते हैं, जो मनुष्य उन 


परमदेय परमेश्वरको जान छेते है, वे झरीरसे अपना सम्बन्ध सगके हैं आर्था सार. 
8 लिये छोड देते हैं अर्थात्‌ इस ससार-चक्रसे सदाके लिये 
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शव 








इस रहस्थको समझकर मनुष्यकी जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुद्दृदू। परम दयाछ परम प्रेमी, सर्वगक्तिमान; सर्वाधार, 
सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके छिये व्याकुछ हो भ्रद्ा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें छग जाना चाहिये |१४॥ 


॥ पञश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
"+-चयक 8 ७-4. 


अध्याय 
खभावमेके क्यो वदन्ति काल तथान्ये _ परिसद्यमाना। । 
देवस्येथ: महिमा तु लोके येनेद॑ भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम ॥ १॥ 
एके>कितने ही। कवय#-बुद्धिमान. छोग; खभावम्‌5खमभावको। वदन्तिःःजगत्‌का कारण बताते हैं; 
तथा-उसी प्रकार; अन्ये5 कुछ दूसरे छोग। कालम>कालको जगत्‌का कारण बतलाते हैं; [ एते | परिसुद्यमानाः 
[ सन्ति ]5( वास्तवमे ) ये छोग मोहग्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ), तुलवासतवमे तो; एणघ४- 
यह; देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी, छोके-समस्त जगतमें फेली हुई, मह्िमा८ महिमा है; येनःजिसके द्वारा; 
इद्म्‌> यह; प्रह्मचक्रम--त्रह्मचक्र; भ्राम्यते5घुमाया जाता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हैं कि इस जगतका कारण खभाव है। अर्थात्‌ पदार्थों जो ख़ामाविक 
शक्ति है--जेसे अम्निमें प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण है। कुछ दूसरे छोग कहते हैं कि काल ही 
जगत्‌का कारण है, क्‍योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकव्य होता है; जैसे बक्षमं फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार त्रियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता--यह पत्यक्ष 
देखा जाता है। परतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वेशानिक मोहमें पढ़े हुए; हैं; अतः ये इस जगतके वास्तविक कारणको 
नहीं जानते। वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगत्‌की विचित्र रचनाको देखने और 
उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व प्रकट होता है। वे खभाव और काछ आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं ओर उन्हके 
छवारा यह ससार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
चाहिये। ससार-चक्रकी व्याख्या १ । ४ में की गयी है ॥ १ ॥ 
येनावर्त नित्यमिद॑ं हि. सर्व ज्ञ/ कालकालो ग्रुणी स्वविदयः । 
तेनेशितं कर्म विवतते ह शथ्व्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यम्‌॥ २॥ 


येन-जिस परमेश्वर्ते।; इद्मयह, सर्वम-सम्पूर्ण जगत नित्यम्‌-सदा; आव्ुतम5व्यात्त है, यः८जो; 
श+- शानसखरूप परमेश्वर; हिल निश्चय ही। फालकाल+-कालका भी महाकाल; ग्रुणी-सर्वंगुणसम्पन्त, (ओर) सर्बवित्‌- 
सबको जाननेवाला है; तेन-उससे; ह- ही, ईशितम्‌-शासित हुआ, कर्मूयह जगत्रूप कर्म, विवर्तते८ 
विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है, ( और ये ) पृथ्व्यप्तेजो5निलखानि-प्ृथ्वी, जल, तेंज, वायु तथा आकाश भी 
( उसीके द्वारा शासित होते हैं ); [ इति-इस प्रकार, ] चिन्त्यम्‌ः चिन्तन करना चाहिये )| २ ॥) 
व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवस्थाओंम सर्वथा व्याप्त है; 
जो कालके भी महाकाल हैं--अर्थात्‌ जो कालकी सीमासे परे हैं, जो शानखरूप चिन्मय परमात्मा सुद्ददृता आदि समस्त 
दिव्य गु्णोंसि नित्य सम्पन्न हैं; समस्त गुण जिनके खरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समसत्र अ्र्माण्डोंको भलली प्रकारसे जानते 
हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है| वे ह्दी एथ्वी, जछ) तेज, वायु और आकाश--इन 
पॉ्चों महाभूतोंपर शासन करते हुए. इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके 
बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्‌्म यक्षके आख्यानद्वारा भल्लीभाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको 
समझकर मनुष्यको डन सर्वशत्तिमान्‌ परमेश्वरका उपर्युक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
तत्कम॑ कृत्या विनिवरत्य॑ भूयर्तत्वस्थ तस्वेन समेत्य योगम्‌। 
एकेन द्वाम्यां. त्रिमिरटमिव्रां कालेन. चैवात्मगुणेश्र बह्मे! ॥ ३॥ 
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०८ + मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ 
ल्ल््््ल्ल्््््््य्लच्लच्य्््ललल खत ससत5 
( परमात्माने ही ) तत-उस ( जडतत्वोंकी रचनारूप ), कर्मनकर्मको; छृत्वा>करके; विनिवत्ये- उसका 
निरीक्षण कर; भूय+-फिर। तत्त्वस्य>चेतन तत्का; तत्त्वेन-जड तखसे, योगमरसयोग) समेत्य८ कराके, चार अथवा 
यों समकिये कि, एकेन-एक ( अविद्या ) से, द्वाभ्याम्‌5दो ( पुण्य और पापरूप कर्मों ) से, जिभि++तीन गुणोसे; 
चर८ओऔर, अष्टभिः*आठ प्रकृतियोके साथ, चलूतथा, कालेनन कालके साथ; पुव5और। सके आत्मगुणे+- 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंके साथ, [ एचनभी) | [ योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके ] ( इस जगतकी रचना 
कीहै)॥ ३ ॥ 
व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी गक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पॉचों स्थूल महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया, फिर जड तत्वके साथ चेतन तत्तवका सयोग कराके नाना रूपोर्मे अतुभव होनेवाले विचित्र जगत्‌की रचना 
की ।# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या। दो पुण्य और पापरूप सच्चित कर्म-सस्कार, सर्व; 
रज और तम--ये तीन गुण और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहकार) पृथ्वी, जठ, तेज। वायु ओर आकाग--ये आठ 
प्रकृतिमेद, इन समसे तथा अहता; ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गु्णोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की 
रचना की । इन दोनों प्रफारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--स रहस्पफ समझकर साथकरो कया करना आाहिंये, इस जिशासापर कहा जाता है-- 


आरमभ्य कर्माणि शुणान्वितानि भावांश सवोन्विनियोजयेथ। । 
तेपामभावे. कृतकर्मनाश। कर्मक्षये थाति से तखतोष्न्य। ॥ ४॥ 
य+-जो साधक) गुणान्वितानि>सत्त्तादि गुर्णेसे व्याः कमौणि>कर्मोको, आरसभ्यरआरम्भ करके 
( उनको ) च>तथा, सवोनसमस्त, भावान-मावोंको; विनियोजयेत्‌रपरमात्मामें छगा देवा है--उसीके 
समर्पण कर देता है; ( उसके इस समर्पणसे ) तेषामःउन कर्मोका, अभावेज्अभाव हो जानेपस 
( उस साधकके ) कृतकर्मनाश+-पूर्वस॑चित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है, कर्मक्षये८( इस प्रकार) 
कर्मोका नाश हो जानेपर, स+-वह साधक; यातिनपरमात्माको प्रास हो जाता है, ( क्योंकि वद्द जीवात्मा ) तत्त्वत३८ 
वास्तवमें, अन्य+- समस्त जड-समुदायसे मित्न ( चेतन ) है॥ ४ ॥ 
व्याख्या---जे कर्मयोगी सतत, रज और तम--इन तीनों गुणोसे व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूछ 
कर्तव्यकर्मोका आरम्भ करके उनझो और अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि भाषोंको उस परत्रह्म परमेश्वरमें 
लगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मेके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण थे उसे फूल 
नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है | इस 
प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड-तत््वसमुदायसे 
शा ए.व अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अशानजनित अहता-ममता आदिके कारण ही है, खाभाविक 
॥४॥ 


सम्बन्ध--कर्मगोगका वर्णन करके अब उणासनारूण दूसरा साधन बताया जाता है-- 


आदि; स्‌ कप संयोगनिमित्तदेतः परस्िकारादकलोषपि. दृष्ट; 
त॑ विश्वरूप॑ भवभूतसीड्य॑ देव॑ खचित्तसप्॒पात॒पूर्वस ॥ ५॥ 
स+>बह, आदि:5आदि कारण ( परमात्मा ) त्रिकाछात्‌ परः८तीनों कार्लोसे सर्वथा अतीतः (एवं ) अकल५्- 
कलारहित ( होनेपर )) अपि>भी, संयोगनिमित्तद्वेतु- प्रकृतिक साथ जीवका सयोग करानेंमें क्लारणोश भी कारण) 
द्ठ/-देखा गया है, खच्ित्तस्थम>अपने अन्तःररणमें स्थित; तम्‌5उस; ---.77०_प >> पाकर खिला तमूलउस! विश्वरुपमूलसबेस्प, (एवं) भवभूतम्‌ल 


( एवं ) भवभूतम्‌८ 
# इसका वर्णन तैक्तिरीय उपनिषद्‌ ( अक्लानन्दवर्ली अनुवाक १ और ध्‌ 
द्‌ ) में, ऐेतरेयोपनिपद्‌ ( अध्याय १ के त्ीलों खण्डों ) में 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड २-३ ) में और इहृदारण्यकोपनिपद्‌ ( अध्याय १, आहाण ० ) में भी विस्तारपूर्वंक आया दै। द 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ $ ३९५९ 








जगतूरूपमें प्रकट, ईड्यम-स्त॒ति करने योग्य, पूर्वम- पुराणपुरुष, देवम उपास्यरू परम देव ( परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगतके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों काछोंसे सर्वथा अतीत हैं | उनमें काका 
कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य मी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही है | वे ( प्रश्ोपनिषद्मं बतायी हुई ) सोलह कलाओँसे 
रहित होनेपर भी अर्थात्‌ ससारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाले कारणके मी 
कारण हैं। यह वात इस रहस्यकों जाननेयाले शानी महापुरुोद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें हँढनेके 
लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है । वे हमारे दृदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
घारण करनेवाले तथा जगत्‌रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव यपुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें 
प्रात करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 


स॒ बृक्षकाठाकृतिमिः परोज्न्यो यसात्मपश्ञः परिवतेतेष्यम । 
धर्मावह॑ पापनुद॑_ भगेशं. ज्ञालात्मखमम्र॒त. विश्वघाम ॥ ६॥ 
यस्मात्‌जिससे, अयम्‌> यह; प्रपश्च+- प्रपश्व (ससार); परिचतेते८ निरन्तर चलता रहता है, सः- वह (परमात्मा); 
घक्षकालाकृतिभि:८ इस ससारइक्ष, काल और आकृति आदिसे, परःन्‍्सर्वया अतीत; (एव ) अन्य+८मिन्न है, 
(उस ) घर्मोवद्रमः धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापल्‍ुद्मःःपापका नाश करनेवाले, भगेशम> सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति॥ 
(तथा ) विश्वधाम- समस्त जगत्‌के आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम्‌- अपने दृदयमे स्थित; शात्वा5 जानकर, ( साधक ) 
अमस्तृतम | एति ]- अम्ृतखरूप परबह्मफ्ो प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपद्लरूप ससार निरन्तर घूम रह है--प्रवाहरूपसे सदा चलता 
रहता है; वे परमात्मा इस ससार-ब्क्ष, काल और आहइृति आदिसे सर्वथा अतीत और मिन्न हैं। अर्थात्‌ वे ससारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, काछूका भी आस कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं | तथापि वे धर्मकी इद्धि एव पापका नाश करनेवाले, समस्त 
ऐशध्वरयोंके अधिपति और समस्त जगतके आधार हैं | यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है। 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे द्वृदयमें मी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर शानयोगी उन अम्गृतस्वरूप परमात्माको प्रास हो जाता है॥९॥ 
सम्बन्ध--पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाके महात्माकोग कहते हैं-- 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वर॑त॑ देवतानां परम॑ च देवतस्‌। 
पतिं पतीनां परम॑ परस्ताठिंदाम देव॑ अवनेशमीव्यम्‌ ॥ ७॥ 
तम>उस, ईश्वराणाम-ईश्वरोंके मी; परममपरम, महेश्थस्मः महेश्वर, देवतानाम- सम्पूर्ण देवताओंके, 
चर भी; परमम परम, देवतमर देवता, पतीनाम८ पतियोंके भी, परभम्‌र परम, पतिमू-पति, ( तथा ) भुवनेशमः 
समस्त ब्रह्माण्डके खामी, (एवं ) ईड्यम- स्तुति करनेयोग्य, तम्‌5 उस; देवम्‌प्रकाशखरूप परमात्माको, ( हमलोग ) 
परस्ताव-सबसे परे, विदामर जानते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--वे परत्ष पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोके--लछोकपालेके भी महान्‌ शासक हैं) अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके 
अधीन रहकर जगत्‌का शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों--रक्षकोंके भी परम पति 
हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं । उन स्ठुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव परमात्माकों हमलछोग सबसे पर जानते हैं | 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे दी इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वया 
प्थक हैं॥ ७ ॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समथ्राभ्यधिकथ दश्यते। 
प्राय शक्तिविंविषेव श्रूयत्त! खामाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥८॥ 
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तस्य॒र उसके; कार्यमः( शरीररूप ) कार्य; च:और; करणमलअन्तःकरण तथा इन्द्रियकप करण) नहीं; 
विद्यते>है, अभ्यधिक/नउससे बढ़ा; च5ओऔर; तत्समश्न उसके समान) चरभी) ( दुसरा ) नरूनहीं; दृद्यते- 
दीखता; चनतथा; अस्यरइस परमेश्वर्की; शानवरूक्रिया>शान, बल और क्रियारूप। खाभात्रिकौ-खामाविक; 
परा८दिव्य; शक्तिः5शक्ति; विविधारनाना प्रकारकी; एव८ही; श्रूयते+सुनी जाती है॥ ८॥ 
व्याख्या--उन परबह्म परमात्माके का और करण--छरीर और इन्द्रियों नहीं हैं। अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रियआदिका 
भेद नहीं है । तीसेरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार 
करते हैं । उनसे बढ़ा तो दुर रहे; उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन 
परमेश्वरकी शान; बल और क्रियारूप खख्पभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 
न॒तस्य कथित्पतिरसि लोके न चेशिता नेव च तस लिछ्डम। 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चाय कब्रिजनिता न चाधिप१॥९॥ 
लेके जगतमे; कश्वित्‌-कोई भी; तस्य>उस परमात्माका। पति/लखामी; न>नहीं; अस्ति-है। ईशिताू 
उसका शासक, चूभी। नरूनहीं है; च८ओऔर; तस्य5उसका; लिझ्ममूचिह्विशेष भी; न पुवरनहीं है; खः्नवह) 
कारणस>सबऊा परम कारण; (तथा ) करणाधिपाधिप+्ूसमस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है; कश्रित्‌+ 
कोई भी; नरन) च८तो; अस्य+ इसका, जनितार जनक है; चरओर; नरून; अधिप*-खामी ही है॥ ९॥ 
व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है। सभी उनके दास और सेवक हैं| उनका शासक--- 
उनपर आज्ञा चछानेवारा भी कोई नहीं है। सब उन्हींकी आशा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें 
रहते हैं| उनका कोई चिह॒विशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वन्न परिपूर्ण, निराकार हैं| तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके 
भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं। इन परत्रक्म परमात्माका 


न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा; सनातन 
सर्वया खतन्‍्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९॥ 


. यरतन्तुनाथ इव तल्तुमिः अधानजे! खमावतो देव एक। खमाइणोत्‌ ।स नो 
दधाइंज्माप्पपम्‌ ॥ १० ॥ 


तन्तुसि/तन्तुओंद्वारा; तत्तुनासः इबलमकड़ीकी भाँति; यः एकः देवः८जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रधानजैः८ अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कार्योद्वरा, खभावतः८खमावसे ही। खम्रःअपनेको; 


आवुणोत्>आच्छादित कर खखा है; सभ्नवह परमेश्वर; नः+हमलोगोंको, न्ह्माप्ययसःअपने परब्र्चरूपमे आभय॥ 
द्चातलूदे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए. तन्व्॒जालसे खय आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको 
छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यश्कक्तिसे उत्पन्न 
अनन्त कार्याद्वारा खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा है; जिसके कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते) वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमछोगोंको सबके परम आभ्रयभूत अपने परबक्स्वस्पमें स्थापित करें || १० ॥| 


एको देवः , स्वभूतेष गृह सर्वव्यापी सर्वसूतान्तरात्मा। 
कर्मष्यक्षः स्वभृताधिवासः साक्षी चेता केबलो निर्मणय ॥१श॥। 
एक.+( चह ) एक; देव+-देव ही; सर्वभूतेघुसब प्राणियों; ग्रृढमूछिपा हुआ; स्ेब्यापी-उर्वव्यापी; 
(और ) सर्वेभूतान्तरात्मा>समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोष्यक्ष+- ( वही ) सबके कर्मोंका अधिहाता) 


सर्वेभूताधिवास--्सम्पूर्ण भूतोंका निवासखान, साक्षीरसवका साक्षी; चेता> चेतनखरूप केचल+८ 
च>ओऔर निगुण-गुणातीत है ॥ ११॥ ॥ 34262 
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व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोके हृदयरूप गुहामे छिपे हुए. हैं; वे सर्वव्यापी और समस्त 
प्राणियोके अन्तर्यामी परमात्मा है। वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनऊो कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान---आश्रय हैं, तथा वे ही सब्रके साक्षी--शुभाशुम कर्मको देखनेवाले, परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले, सर्वथा विज्ञुद्ध अर्थात्‌ निर्ेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत है ॥ ११ ॥ 
एको वशी निष्क्रियाणां चहनासेक॑ बीज॑ बहुधा यः करोति। 
तमात्मखं॑ येड्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रत॑ नेतरेपाम्‌ ॥१२॥ 
य+रजो, एक५-अकेला ही, वहनामः-बहुत-से, निष्क्रियाणाम-वास्तवमें अक्रिय जीवॉका, चशौ>शासक 
है; ( और ) पएक्रम-एक, वीजैस>प्रकृतिरूप बीजझो, वहुधा- अनेक रुपोर्मे परिणत, करोतिज-कर देता है, तम5उत्त, 
आत्मस्थम> दृदयस्थित परमेश्वरको, ये८जो, धीरा$- धीर पुरुष, अजुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते है, तेपाम्‌- उन्हींकों, 
शाध्वतम्‌- सदा रहनेवाला; सुखम-परमानन्द प्राप्त होता है, इतरेपाम्‌-दूसरोफी, न-नहीं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनखवरूप परसेश्वरके ही अंग होनेके कारण वास्तवमे कुछ नहीं करते, ऐसे अनम्त 
जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता--कर्मफछ देनेवाले है, जो एक प्रकृतिर॒प बीजकों बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगनक्रे रूपमे बनाते हं, उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरकों जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, 
निरन्तर उन्हींमे तन्मय हुए; रहते है, उन्हींफ़ों सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरोको) जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे वश्चित रह जाते है ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको बहुनां यो विद्धाति कामान्‌ 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञावा देव॑ मुच्यते सवपाशः ॥१३॥ 
यश्ूजो; एकः- एक, नित्य/-नित्य, चेतनः>चेतन ( परमात्मा ), वहनाम>बहुत से, नित्यानाम"नित्य, 
चेतनानाम-चेतन आत्माओंके, कामान्‌ विद्धातिर कर्मफलभोगोंका विधान करता है, तत्‌र-उस, सांख्ययोगाधि- 
गस्यम्‌> शानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य. कारणम-सबके कारणरूप, देवमःपरमदेव परमात्माको, शात्वा- 
जानकर, ( मनुष्य ) सर्वपाशेः८ समस्त बन्धनोसे, मुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोका विधान करते है, जिन्होंने इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलभोगकी 
व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग, भक्ति दोनोंमे ही अनुस्यूत है, 
इस कारण उसका अलग वर्गन नहीं किया गया । उन शानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप 
परमदेव परमेश्वरकी जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता 
है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके वन्धनमे नहीं पड़ता । अतः मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माकों 
प्रात्त करनेंके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार भानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें तत्परतापूवंक रण जाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र यों भाति न चन्द्रतार्क नेमा विद्युतो भान्ति छुतोज्यमप्रिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सबभिद॑ विभाति ॥१४॥ 
तब्न-वहों, नन तो, सूर्य; सूर्य, भातिप्रकाश फेला सकता है, न न, चन्द्रतारकम्‌र चन्द्रमा और तारागणका 
समुदाय दी (और ) नन; इमा+-वे, विद्युत+-बिजलियों ही, भान्तिः वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम्‌- (फिर) यह, 
अग्नि लौकिक अग्नि तो) कुत+-कैसे प्रकाशित हो सकता है, ( क्योकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एच-उसके प्रकाशित' होनेपर 
ही ( उसीके प्रकाशसे )) स्वम5वतलाये हुए सूर्य आदि सब; अन्चुभाति> उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, तस्य-उसके, 
भासा- प्रकाशसे; इद्म्‌- यह, सर्वम> सम्पूर्ण जगत्‌; विभातिर प्रकाशित होता है॥ १४॥ 


उ० आं० ७१-.... 


की 


४०२ + महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
च्हखट्स्ल््ल्य््््््ल््य््ख्च््य्््ख्यच्च्ख्य्स्स्य्च्स्चचचच्च्च्च्स्स्ल्ल्स्ल््> 
व्याख्या--उन परमानन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वर्के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फेला सकता; जिस प्रकार 
सूरके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छुप हो नाता है, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छप्त हो जाता है। चन्द्रमा: 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस लछौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। 
क्योंकि इस जगत जो कोई भी प्रकाशणील तत्त्व है; वे उन परम प्रकाशस्वरूप परबह्म पुरुषोत्तमकी प्रकादशक्तिके किसी 
अगजो पाकर ही प्रकाशित होते हैं | फिर वे अपने प्रकाशफके समीप कैसे अपना प्रकाग फैला सऊते है। अतः यही समझना 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रफाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥ 


एको ह्सो झुवनखास्य मध्ये स एवाप्रिः सलिले संनिविष्ः । 
तमेव विदिलवाति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्य॑तेष्यनाय ॥१५॥ 
अस्य- इस, भुवनस्य--त्रह्माण्डके; मध्येःबीचमें, ( जो ) एक+-एक) हंस+-प्रकाशम्वरूप परमात्मा ( परिपूर्ण 
है ), सः एवनवही, सलिले८जलमें, संनिवि्ठ-+ स्थित, अश्लिः८ अभि है; तमऊ उसे, विदित्वा> जानकर; एव-ही) 


( मनुष्य ) झ्तत्युम्‌ अत्येतिरमृत्युछूप ससार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है, अयनायर दिव्य परमधामकी प्राप्तिके 
लिये, अन्य दूसरा, पन्‍था$- मार्ग, न-नहीं, विद्यतेज्है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--इस बज्माण्डमे जो एक प्रकाशस्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अमि हैं। 
यद्यपि शीतल स्वभावयुक्त जलमे उष्णस्वभाव अग्निफ़ा होना साधारण दृष्टिसि समझमें नहीं आता, क्योंकि दोनोंका स्वभाव 
परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्यक्ों जाननेवाले वैज्ञानिकोंकी वह प्रत्यक्ष दीखता है, अत, वे उसी जलमेंसे बिजलीके 
रूपमे उस अग्नितत्तको निकालकर नाना प्रफारके कार्योका साधन करते हैं । शाज््रोंमे भी जगह-जगह यह बात कही गयी है 
कि समुद्रमें बड़वानल अम्ि है | अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है--इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजस्तत्त् 
का जछमें व्यास होना उचित ही है | किंतु इस रहस्यकों न जाननेवाला जलमें स्थित अभिको नहीं देख पाता । इसी प्रकार 
परमात्मा इस जड जगत्‌से स्वभावत' सर्वथा विलक्षण है, क्योंकि वे चेतन, शानस्वरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत्‌ जड और 
शेय है | इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेंके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती ऊ़ि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त है 
ओर कस प्रकार इसके कारण है| परतु जो उन परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं; उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस 
मृत्युरूप ससारसमुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म मरणसे सर्वथा छूट सकता है । उनके दिव्य परमधामकी प्रास्तिके 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । अतः हमें उन परमात्माका जिशासु होकर उन्हें जाननेकी चेश्में लग जाना चाहिये | १५ ॥ 


सम्बन्ध--जिनरी जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी वात कही गयी है, दे परमेश्वर कैसे हें--इस जिशासापर उनके स्वरूपका 
वर्णन क्रिया जाता है--- 


स॒ विश्वकृद्दिश्वविदात्मयोनिशंः कालठकालो शुणी सर्वविद्य। 
प्रधानक्षेत्रज्पतिगुणेशः सथ्सारमोक्षसितिवन्धहेतुः ॥१६॥ 
स+-वह, ज+-गानखख्प परमात्मा, विश्वक्ृत्‌5 सर्वश्रष्ठ, विश्ववित्‌-सर्वश, आत्मयोनि+- खय ही अपने प्रास्य- 
फा हेतु, कालकाल-+कालका भी महाकाल, शुणी- सम्पूर्ण दिव्यगुणोसे सम्पन्न, (और ) स्येवित्‌5सबको जाननेवाला है 


यः-जो। प्रधानक्षेत्रशपति+-प्रकृति और जीवात्माजा खामी, गरुणेश३-समसत गुणोंका शासक, ( तथा ) संसारमोक्ष- 
स्थितिवन्धद्देतु:- जन्म-मृत्युरूप ससारमें बॉधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाल्ा है॥ १६ ॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे ज्ञानस्वरूप परब्ह्म पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगत्फ़ी रचना करनेवाले, सर्वश्ञ और 
*+सखय ही अपनेऊो प्रकट करनेमें हेतु है | उन्हें प्रकट करनेवाल्ा कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके भी महाराल हैं, कालकी भी 

उनतऊ पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं| कठोपनिपद्‌मं भी कहा है क्रि सबका सहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्मा- 
का उपसेचन---खाद्य है ( कठ० १। २। २४ ) । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सैहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुर्णोसि 


+# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ४०३ 

सम्पन्न हैं, ससारमें जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गुणोंके किसी एक अशकी झलक हैं | वे समस्त 
जीवोंको, उनके कर्मोंको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कार्लोर्में घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बडी घटना- 
को भलीभाति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव समुदायके ( अपनी अपरा ओर परा--दोनों प्रकृतियोंके ) खामी हैं, तथा 
कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्तत आदि तीनों गुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैँ |वे ही इस जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रमें 
जीबोंकों उनके कर्मानुसार वॉघकर रखते, उनका पालन पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंकों मुक्त मी करते हैं । उनकी 
कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें छगऊर साधनके परिपक्त होनेपर मुक्त होते हैं || १६ ॥ 


स तन्‍्मयो हाम्ृत ईशसंशो ज्ञः सर्वगो भुवनसास्थ गोप्ता। 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्‍यो हेतुर्विचत ईशनाय ॥१७॥ 


सः द्विलवह्दी, तन्‍न्मय+-तन्मय, अम्तुत+८अमृतखरूप, ईशसंस्थः- ईश्वरों ( छोकपालों ) मे भी आत्मरूपसे स्थित, 
शु+८ सर्वत्ञ, सर्वंग:- सर्वत्र परिपूर्ण, ( और ) अस्यरइस, भुवनस्य- त्रह्माण्डका, ग्रोप्ता-रक्षक है, य+जो, अस्य< 
इस, जगतः- सम्पूर्ण जगतुका; नित्यम-सदा, एव८ही, इशेशासन करता है, ( क्योंकि ) ईशनाय- इस जगत्‌पर 
शासन करनेके लिये, अन्य+- दूसरा कोई भी, हेतु/-हेठ, न-नहीं; विद्यतेनहै ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--जिनके ख्रूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है, वे परत्रह्म परमेश्वर ही तन्‍्मय--ख-स्वरूपमें स्थित, अमृत- 
खरूप--एकरस है; इस जगतके उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता। वे समस्त ईश्वर्रोर्मे--समस्र 
ल्लोेफ़ोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए; छोकपाछोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं । वे सर्वज, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही 
इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते ई, वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और सचालन करते हैं। दूसरा कोई 
मी इस जगतपर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ 
नहीं है| १७ ॥ 


सम्बन्ध---उपर्युक्त परमेश्वरकी जानने और पानेके किये साधनंके रूपमें उन्हींकी शरण छेनेका प्रकार बताया जाता है--- 
यो ब्रक्माणं विद्धाति पूर्व थो वे वेदांश्॒ अहिणोति तखे। 
त< ह देवमात्मबुद्धिमकाशं मुझुक्षुव शरणमहं प्रपचे ॥१८॥ 
यश्ूजो परमेश्वर, बैलनिश्चय ही, पूर्चम-सबसे पहले; ब्रह्माणमूनअह्माको, विद्धाति5उतत्न करता है, 
च-और, य/लजो, चैंननिश्रय ही; तस्मैंउस ब्रह्माको, वेदान-समस्त वेदोंका शान, प्रद्चिणोतिरप्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मवुद्धिअकाशम्‌ःउस परमात्मशानविषयक्र बुद्धिक़ों प्रकट करनेवाले, ६ देवम-प्रसिद्ध देव परमेश्वरको, 
अहमर-में। मुमुश्लु+- मोक्षकी इच्छावालछा साधक, शरणमू८ गरणरूपमे, प्रपच्ये८ ग्रहण करता हूँ ॥| १८ ॥ 
व्याख्या-उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभीम एवं सुगम उपाय सर्वतोमावसे उन्हीपर निर्भर होकर उन्हींकी 
शरणमें चले जाना है | अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें नि सदेह समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान कर॒ते है तथा जो अपने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके दृदयमे तदनुरूप विद्युद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता 
१० | १० 9 उन पूर्व॑मन्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्क्ष पुरुषोत्तमकी मै मोक्षकी अमिलापासे युक्त होकर शरण « 
अहण करता ह्ूँ--वे द्वी मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ाये ॥ १८ ॥ 
निष्कल॑ निष्क्रिय« शान्त॑ निखरय॑ निरख्ञनम्‌ । 
अमृतस्थ पर* सेतुं दग्घेन्धनमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
निष्कलमः कछाओंसे रहित, निष्कियम८क्रियारहित, शान्तम>सर्वथा शान्त, निरवय्यम>निर्दोष) 
निरञ्षनम्‌ल निर्मल, अम्ठृतस्य८अमृतके, परम्‌-परम; सेतुम्‌-सेठरूप, (तथा) द्ग्धेन्धनमः जले हुए इंधनसे युक्त, 
अनलूम इव>अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ )॥ १९ ॥ 


४०४ « महात्तं विभुमात्मानं मत्या धीसे न शोचति * 





व्याख्या-निर्शुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधक्रकी इस प्रफारकी भावना करनी चाहिये फ्रि जो ( पहले 
बतायी हुई ) सोलह कलाओंसे अर्थात्‌ ससारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाशल्य, परम शान्त और सबं प्रफारके 2४३ 
रहित है, जो अमृतस्॒रूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्रय छेऊर मनुष्य अन्यन्त सुगमतापूर्वक इस ससार- के 
पार हो सझ्ता है; जो लकड़ीका पार्थिव अञ् जल जानेके वाद धघमते हुए. ऑगारोवाली अग्निकी भाँति सर्वथा निर्विकार, 
निर्मल प्रकाशखरूप, जानखरूप परम चेतन हैं; उन निर्विशेष निर्मुण निराफ़ार परमान्माओे तल्लसे जाननेके लिये उन्हींकी लक्ष्य 
बनाकर उनका चिन्तन करता हैं [| १९ ॥ 
सस्वन्ध-पहले जे यह बात कही गयी थी कि इस ससार-बन्धनसे ठूटनेंके किये उन पमात्माकी जान ढेनेंके सिया दूसग कोई 
उपुय नहीं है, वसीको रढ किया जाता है--- 
यदा चमवदाकाश वेष्यिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवसबिज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति ॥२०॥ 
अदाजजव, मानवासल्मनुष्ययण, आकाइम्र भाकागको, चर्मचत्‌& चमड़ेकी भोति; वेशयिष्यन्तिललूपेट सकेंगे; 
तद(>तव, देवम5उन परमदेव परमात्माको, अविज्ञाय>बिना जाने भी, छुःखस्य दुःख-समुदायक्ाः अन्त: अन्त; 
भ्रविष्यति>हो सकेगा || २० ॥| 
व्याख्या-जिस ग्रकार आकाग्को चमड़ेफ़ी भाँति ल्पेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्मव है, सारे मनुष्य. मिलकर 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माज़ो बिना जाने क्रोई भी जीए इस दुःख समुद्रसे पार नहीं हो सकता | 
अतः मनुष्यकों दु/खोंसे सर्वथा छूटने और निश्चल परमानन्दकी प्रासिके लिये अन्य सब ओोरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हीं 
को जाननेके साधनमें तीज इच्छासे छग जाना चाहिये ॥ २० ॥| 


तप/अमावादेदप्सादाब॒ ब्रह्म ह ्वेताख्वतरोष्ध विद्वान्‌ । 
अत्याश्नमिस्यः पर्स पवित्र प्रोवाच सम्यगृपिसंघजुष्टम्‌ ॥२१॥ 


ह-यह असिद्ध है कि, इबेताइवतर:-श्वेताश्वतर नामक ऋषि) तपशञ्साचात्‌-तपके प्रमावले, ख"ओऔर; 
देवपसादात्‌-परमदेव परमेश्वरकी कृपासे; ब्रह्म-त्रल्मकों, विद्वान-जान सका, अथु८ तथा, (उसने ) ऋषिसह- 
शुप्टमः ऋषि-समुदायसे सेवित, परमम>परम, पविच्रम- पवित्र ( इस ब्रह्मतलका ) भत्याश्रमिस्य'«आश्रमके 
अमिमानसे अतीत अधिकारियोंको, सस्यकू८उत्तमह्पसे, प्रोवाच- उपदेश किया या॥ २१ ॥ 

व्याखज्या-यह वात प्रसिद्ध है कि स्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समस्त विषय सुखका त्याग करके सथम- 
मय जीवन विताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमें लगे रहकर उन परमदेव परमे-वरकी अहैतुकी दयासे उन्हे जान 
लिया था । फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके एम लक्ष्य इस परस पवित्र ब्रह्मतत्तफा आश्रमके अभिमानसे सर्वथा 
अतीत हुए देहामिमानश्त्य अधिकारियोंको मलीमॉति उपदेश किया था । इससे इस सन्त्रमें यह चात भी दिखला दी गयी 
कि ताधक ही बद्मतत्तका उपदेश उुननेके वास्तविक अधिकारी है ॥ २१॥ 


वेदान्ते परम शुर्प्य॒पुराकल्पे प्रचोदितम । 
नाम्नशान्ताय दातर््य नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 
[ इद्मूल्यह। ] परमसपरम, गुहामू-रहस्यमव नान; पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें, वेदान्ते-वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदर्स; प्रयोद्तिघ्र-भलीभोति वर्णित डुआ। अप्रशान्ताय- जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो; 


ऐसे मनुष्यको, न दैतव्यम-- इसका उपदेश नहीं देना चाहिये पुन+-तथा, 
/ 3 मततत्रा, अधुन्नायनजों अपना पुत्र न हो; बार 
अथवा, अशिष्याय>जो शिष्य न हो, उसे, न ( ध्यतवब्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये || श्र ॥ 


व्याख्य-यह परम रहस्यमय शान पूर्वकल्पमे भी वेदके अन्तिम भाग--उपनिषरदोर्म मरीमॉति वर्णित हुआ था । भाव 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ *% ४०५ 








यद कि इस जानकी परम्परा कल्प उत्यान्तरसे चछी आती हे; यह कोई नयी बात नहीं है | इसका उपठेश किसे दिया जाय 
और किसे नहीं, ऐसी जिजासा होनेपर कहते हैं--“निसका अन्तःकरण विपय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा जान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यफों इस रहस्मका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा गिष्य न हो, उसे मी नहीं देना 
चाहिये |? भाव यह है कि या तो जो सर्वथा भान्तचित्त हो; ऐसे अधिकारीकों देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो; 
उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और थिप्यको अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है, अतः वह पहलेसे ही 
अधिकारी हो, यद्द नियम नहीं है ॥ २२ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
तस्वैते कथिता हाथो; प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मतः ॥२३॥ 
यस्य-जिसकी, देबेनपरमदेव परमेव्वरमे। परा-परम, भक्ति/-भक्ति है; (तथा ) अधारूजिंस प्रकार) 
देवे>परमेव्वरमें है, तथारउसी प्रकार, गुरौनगुरुमे भी हैं। तस्थ महात्मनः- उस महात्मा पुरुषके छृदयमे, हिलही) 
पतें> ये; कथिताः<बताये हुए, अथौःनरहस्यमय अर्थ, प्रकाशन्ते-प्रकाणित होते है, प्रकाशन्ते महात्मन/-उसी 
महात्माके ददयर्में प्रकाशित होते दे ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-जिस साधकऊी परमदेव परमेश्वरमे परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमे होती है; उसी प्रकार 
अपने गुरुम भी होती है, उस महात्मा--मनस्वी पुरुषके दृ्यम ही थे बताये हुए, रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते ६। अतः जिजासु- 
को पूर्ण भ्रढा और भक्त बनना चाहिये । जिसमे पूर्ण भ्द्ा और भक्ति है; उसी महात्माके दृदयमें ये गूढ अर्थ प्रकाशित 
होते हैं | इस मन्त्रमे अन्तिम वाक्‍यकी पुनरादत्ति ग्रन्थकी समात्ति सूचित करनेके लिये है ॥ २३ ॥ 
॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 


०-+०--+कैन्कीक कै 


॥ रृष्णयजुव॑दीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


३ सह नाववतु | सह नौ अ्ुनक्तु | सह वीर्य करावहे । तेजस्वि नावभीतमस्तु । मा 


विडिपापहै । 
३४० शान्ति: | शान्ति; !! शान्तिः |!! 


इसका अर्थ करठोपनिप्द्के आरम्भमें दिया गया है | 





॥ ४» आओपरमात्मने नमः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


यह उपनिषरद्‌ सामवेदकी तलवकार शाखाके 


अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका भाग है। छान्दोग्य ब्राह्मणमे कुल दस 


अध्याय हैं) उनमैंसे पहले और दुसरे अध्यायोक्रों छोड़कर शेप आठ अध्यायोंका नाम छान्दोग्योपनिषद्‌ है। 


शान्तिपाठ 


३» आप्पायन्तु ममाज्ञानि वाकप्राणश्क्ु। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व न्रक्मो- 
पनिपद॑ माहं ब्रह्म निराकुर्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु। तदात्मनि निरते 


ये उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


४० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः ||! 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 
प्रथम अध्याय 


प्रथतत खण्ड 
आकारकी व्याख्या 


3“रूप इस अक्षरकी उद्गीय शब्द-वाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये । क्योंकि यशज्ञर्म उद्गभाता (3४? 
इस अक्षरका ही सर्व प्रथम उच्चखवस्से गान करता है। उस 
ओफारकी व्याख्या आरम्म की जाती है ॥ १॥ 


इन चराचर जीवॉफा सस--आधार पृथ्वी है, प्रथ्वीका 
रस--आधार अथवा कारण जल है; जलका रस--उसपर 
निर्मर करनेवाली ओषधियों हैं; ओषधियोंका रस--उनसे 
पोषण पानेबाला मनुष्य शरीर है; मनुष्यका रस--प्रधान अद्भ 
वाणी है; वाणीका सस--सार ऋचा # है; ऋन्‍्वाका रस साम 
हैं और सामका रस उद्गीथ ( ओकार ) है | इनमें जो आठवों 
(सबसे अन्तिम ) रस उद्गीथरूप आकार है, वह समस्त रसोमे 
उत्कृष्ट सस है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ एवं परत्रह्म परमात्माका 

# जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति--ये नियत सख्याके 
अनुसार होते है, उन मन्त्रोंकी “ऋक॒' कद्दते हैँ, जिनके अक्षर आदिकी 
कोइ नियत सख्या या क्रम न हो, उन्हें ध्यजु ” कहते हैं । व्ककः 
सशक मन्‍्त्रोंम ही जो गीतप्रधान हैं--.गाये जा सकते है, उनकी 


'साम' सशा दे। साम-मन्त्रोंढरा विभिन्‍न देवताओंको स्तुति को 
जाती दै। 


घाम--आश्रय है | अब कौन-कौन ऋचा है, कोन कौन साम 
है तथा कौन कौन उद्भीय है--यह विचार क्रिया जाता है । 
वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है, “3“” यह अक्षर ही उद्गीय 
है। जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम ह₹, यह एक 
ही जोड़ा है--दो नहीं है । अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक है | वाणी और प्राणका 
अथवा ऋचा ओर सामफा यह जोड़ा 3“रूप इस अक्षरमें 
भलीभोति सयुक्त किया जाता है। जिस समय त्ली ओर पुरुष 
आपसमे प्रेमपूर्वक मिलते है, उस समय वे अवश्य ही एक 
दूसरेकी कामना पूर्ण करते है | इसी प्रकार यह वाणी और 
प्राणका जोड़ा जब ओंकारमे छूगाया जाता है, तब वह सदाके 
लिये पूर्णकाम--कृतकृत्य हो जाता है | इस रहस्पको जानने- 
बाला जो कोई उपासक इस उद्दीयस्वरूप अविनाभी परमेश्वरकी 
उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति 
करानेमें समर्थ होता है | २-७ ॥| 

यह 3“रूप अक्षर अनुशा अर्थात्‌ अनुमतिसूचक भी है, 
क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता है तब 
“ओम? इस शब्दका ही उच्चारण करता है। किसीको कुछ 


खण्ड २ ] 


# महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


8०७ 





करनेके लिये जो यह अनुशञा--अनुमति देना है; वही समृद्धि-- 
बड़प्पनका छक्षण है, अतः इस रहस्यको जाननेवाला जो साधक 
उद्गीथके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
है, वह अपनी और दूसरोंकी समस्त कामनाऑ--मोग्यवस्तुओं- 
को बढानेमें समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक्‌; यजुः और 
साम--ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यशादि 
कर्म आरम्भ होते है । इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके 
अर्थभूत अविनाशी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके लिये, इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से ४४” इस प्रकार 
कहकर “अध्वर्यु! नामऊ ऋत्विक्‌ू आश्रावण? करता है--मन्‍्त्र 





सुनाता है; (3: यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक्‌ 'शसनः 
करता है--मन्त्रोंका पाठ करता है और ८3:» यों कहकर ही 
८उद्गाता? उद्बीथका गान करता है। जो इस रहस्पको इस 
प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोतों इस ओंकारसे 
ही यज्ञादि कर्म करते हैं, परतु जानना और न जानना दोनों 
अलग-अलग हैं | साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक, उसके 
वास्तविक रहस्थको बतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तत्तको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता है। यही इस ऑकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी महिमाका वर्णन है॥ ८-१० ॥ 


ब्णवा--+-क5करई, 
द्वितीय खण्ड 
आकारकी आध्यात्मिक उपासना 


यह प्रसिद्ध है कि प्रजापतिक़ी सतान--देवता और असुर 
दोनों जब आपसमें लड़ रहे थे; उसी समय देवताओंने उद्गीथ 
(ऑकार ) को ब्येय बनाकर उसकी उपासनारूप यजञ किया । 
उनका उद्देव्य यह था कि “इस अनुष्ठानद्वारा हमलोग इन 
असुरोंको परास्त कर देंगे ।? उन्होंने नासिकामें रहनेवाले 
प्राणेन्द्रियरूप प्राणकों उद्गीथ बनाकर उपासना की | तब उस 
प्राणेन्द्रियकों असुरोने राग-द्वेपरूप पापसे युक्त कर दिया। 
ब्राणेन्द्रिय राग-देपसे युक्त है; इसीलिये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी और बुरी--दोनों प्रफारकी गन्धकों अह्रण करता है | 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्भीथरूपसे वाणी करी उपासना 
की । असुरोंने उसे भी राग ेपसे कहुषित कर दिया। वाणी 
ग़ग-देपसे कछपित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य ओर 
शूठ दोनों बोलता है| इसके बाद देवताओंने उद्गीथरूपसे 
नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुरोने राग-द्वेपसे मलिन कर 
दिया । चक्षु-इन्द्रिय राग-द्वेषसे मलिन हो रही है, इसीलिये 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य--झ्ुभ 
और अशुभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है । अबकी बार 
देवताओंने ओ्ोत्रकी उद्गीथरूपसे उपासना की | उसे भी 
असुरोंने राग छेपसे दूपित कर दिया। भ्रोत्र इन्द्रिय राग- 
हेषसे दूषित है; इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और 
नसुननेयोग्य--दोरनों प्रफारके शब्द सुनता है। फिर देवताओंने 
मनऊी उद्दीथरूपसे उपासना की। उसे भी अझुरोंने राग- 
दवेघसे अमिभूत कर दिया। मन राग-देषसे अमिभूत है; 
इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मम्मे छानेयोग्य और मनमें 
न लानेयोग्य--दोनो प्रकारके सफल्प करता है । तब देवताओं- 
ने जो यह मुख्य प्राण है; उसीकी उद्दीथरूपसे उपासना 


की । उसे भी असुरोंने राग द्वेषसे युक्त करना चाहा; 
परतठु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-मिन्न 
हो गये, जैसे खोदे न जा सकनेवाले सुदृढ़ पत्थरसे टकराकर 
मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छे 
पत्थरसे टकराऊर मिट्टीफा ढेला छिन्न-मिन्न हो जाता है; ठीक 
वेसे ही वह मनुष्य भी विध्वस हो जाता है; जो उद्गीथका 
रहस्य जाननेवालेके विपयर्मे अहित कामना करता है तथा जो 
उसे पीड़ा पहुँचाता है, क्योंकि उद्दीथके रहस्यक्ों जाननेवाला 
मनुष्य मानो' अच्छेय पत्थर ही है॥ १-८ ॥ 

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है 
और न दुर्गन्धका ही, क्योंकि इसके सम्पर्कम आकर तो राग-द्वेष 
नष्ट हो जाते हैं | इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो 
कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्रार्णोकी भी रक्षा 
करता है। अन्तकालमें इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोंकों लेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्कमण कर जाता है--उसे छोड़कर अन्यत्र चछा 
जाता है | इसीलिये अन्त समयमे जीव अपना मुँह अवश्य खोल 
देता है | यही प्राणकी महिमा है ॥ ९॥ 

यह प्रसिद्ध है कि अज्ञिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ओकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी । अतः छोग 
इसीको “आह्विरसः--अक्धिराका उपास्य मानते हैं, क्योंकि 
यह समस्त अज्ञौका रस--पोषक है । इसीसे बृहस्पतिने भी 
प्राणरूपसे उद्भीयकी--ऑओंकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी । परतु छोग प्राणकों ही प्वृहस्पति? मानते हैं, क्योंकि 
वाणीका एक नाम बृहती भी है और उसका यह पति--रक्षक 
है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने मी प्राणके रूपमे 
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उद्गीथकी उपासना की थी । परतु छोग इस प्राणफी द्वी 'आयास्य! 
मानते है, वयौफ़ि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र वक नामक ऋषिने प्राणी उपासनारूप 
साधनसे उद्बीथ अर्थात्‌ ओफारके अर्थरूप परमात्माको जाना 
था | वे प्रसिद्ध ऋषि नेमिषारण्यमे यज करनेवाले ऋषियोंकि 
उद्बाता हुए थे और उन्होने इन यज फरनेवालेके लिये 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ 5  आ. 
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उनकी कामना पृर्तिके उद्देश्यसे उद्गीयका गान किया था । 
प्राणके मत्ल्वकों टल प्रकार जाननेबाछा जो उपासक अक्षर-- 
ऑफाररूप उद्गीथकी उपासना फरता है; वह निस्संदेह ऑकारके 
गानद्वारा अपनी मनोवाडि्छित चस्तुको आऊर्षित करनेमें समर्थ 
होता है । इस प्रकार अभ्यात्मविषयऊ--इरीरसे सम्बन्ध रखने- 
बाली उपामनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


+-ब्द 5 0 6--4 


तृतीय खण्ड 
आऑकारकी आधिदेविक उपासना 


अब ऑकारकी आधिदेविक उपासनाका वर्णन किया जाता 
है। जो यह सर्य तपता है; उसीफी उद्दीथकै रूपमे उपासना करनी 
चाहिये | यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उप्पत्तिके उद्देश्यसे उद़्ान करता है--उनकी 
उन्नतििमें कारण बनता है; इसीलिये यह “उद्गीथः है | इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भयका नाश कर 
देता है | अतः जो इस पार सूर्यके प्रभावकों जानता है; वह 
खय जन्म मृत्युके भय एबं अश्ञानरूप अन्धकारका माशऊ 
बन जाता है ॥ १ ॥ 
यह ग्राण और वह दर्य दोनों समान ही हैं; क्योकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है | इस प्राणको छोग 
सर! ( क्रियागक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते हैं और उस 
सूर्यफों 'खरः ( खथ क्रियाशक्तिवाला ) एवं ध्यत्याखरः 
( दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान फरनेवाल्म ) ठोनो नामोसे पुकारते 
है । इसीलिये इस प्राण एव उस सूर्यके रूपमें उस उद्बीथरी 
उपासना करनी चाहिये | २॥ 
इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतलायी जाती है। 
व्यानके रूपमें भी उद्भीथक्री उपासना करनी चाहिये | मनुष्य 
जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुकों बाहर निकाल्ता है, 
वह प्राण है, और जो वाहरकी वायुको भीतर छे जाता है, वह 
अपान हैं । तथा जो प्राण और अपानकी सधि है; अर्थात्‌ 
जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं, वह व्यान है । जो व्यान है, 
वही वाणी है# | इसीलिये मनुष्य श्रासक्रो बाहर निकालने 
ओर भीतर खींचनेकी क्रिया न ऊरता हुआ ही वाणीका स्पष्ट 
जिसके कै सरी: अप 20954.. “44404 6: 86 6: 4 


# अथम खण्डमें जिस प्राणकी वाणी और ऋतचाके साथ एकता 
की गयी है वही आण यहाँ व्यानके भामसे कद्दा गया है। वहाँ 
शरण! शब्दसे प्राणके समणिरुपका वर्णन है, केवल आ्ासको वाहर 
निकालनेकी क्रियाका नाम ही वहाँ प्राण नहीं है---यह बात 
ध्यानमें रखनी चाहिये ) 


उच्चारण ऊरता है ) अर्थात्‌ सामान्यतया बोलते समय श्वास- 
प्रश्नासकी क्रिया बद हो जाती है ॥ ३ ॥ 
जो वाणी है; वही ऋचा है, इसलिये मनुष्य प्राण और 

अपानकी क्रिया न करता हुआ ही बेदकी ऋ्र्चाओका भली- 
भोंति उच्चारण करता है । जो ऋचा है; वही साम है, क्योंकि 
ऑऋक?फा ही अशविभेष साम है । इसलिये मनुष्य प्राण ओर 
अपानऊी क्रिया न ऊरता हुआ ही सामका गान करता है। 
जो साम है, बही उद्गीथ है; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 
“उद्बीथः है। इसलिये मनुप्य प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्चखरसे उल्लीथकरा गान करता है | अर्थात्‌ 
तीनेमि ही व्यानकी ही प्रधानता है| व्यान ही तीनों आधार 
है। इनके अतिरिक्त जो विश्येप सामर्थ्वफ़ी अपेश्ा रखनेवाले 
कर्म है--जसे क्राष्ठ मन्थनद्वारा अग्निको प्रकट करना, एक 
नियत सीमातऊ दौड़ लगाना, कठोर धनुपको खींचना श्त्यादि--- 
इन सबऊो मनुष्य प्राण और अपानऊी क्रियाफ़ो रोकरर व्यानके 
वलसे ही ऊर्ता है।इस प्रकार व्यानी श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपमें ही उद्दीथकी उपासना करनी 
चाहिये || ४-५ ॥| 
अब एक औरप्रकारक़ी उपासना बतायी जाती है। वह यह 
है फि 'उद्दीथ! गब्दके जो तीन अक्षर है, उनके रूपमें उद्बीय 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये | इनमें पहला 
“उत्‌! ही प्राण है, क्योंकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
और उठ? उत्थानका वाचऊ है | दूसरा थार? वाणीका बोतक 
है, क्योकि वाणीको “गीः? इस नामसे पुकारते हैं | और तीसरा 
“थ अन्नका वाचक है, क्योंकि यह समस्त जगत्‌ अन्नक्रे हद 
आधार स्थित है और थ्यः खितिका वोधक है| धउत्‌ः ही 
खर्गलोक है, थी? अन्तरिक्षत्षेक है और प्य भूल्लेक है | 
“उठ ही आदित्य है, 'गी? वायु है और “यः अम्रि है। (उत्तर 
ही सामवेद है; 'गी? यजुवेंद है और “थः ऋग्वेद है।इस 
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# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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प्रकार जाननेवाला जो साधक “उद्गीथः शब्दके इन तीनों 
अक्षरोंक्री उकद्गीय---ऑकारवाच्य परसात्माके रूपमें उपासना 
करता है, उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
है, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदोंक़ा तात्पर्य अपने-आप 
प्रकट हो जाता है | तथा वह सब प्रकारकी भोग सामग्रीसे एव 
उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ ॥ 

अब कामनाओंकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साघन बताया 
जाता है। इसके लिये उपासनाके जो सात अद्गज आगे बताये 
जानेवाले है; उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। उनमेसे पहला 
अद्भ यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इणष्टठेवकी 
स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्खे | दूसरी वात 
यह है कि वह साम--गाये जानेवाला मन्त्र जिस ऋचामे 
प्रतिष्ठित हों, उस ऋचाको भी ध्यानमें रवखे । तीसरी बात 
यह है कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रफा साक्षात्कार किया 


गया हो, उस ऋषिऋो स्मरण रक्ले | चोथी बात यह है कि 
उस साम॒गानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासकको 
अभीष्ट हो; उस देवताका भलीमोति स्मरण रक्‍्खे | पॉचर्वी 
बात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस उन्दकों सरण रकले और छठी वात यह है कि 
सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस 
स्तुति-समूहको भी व्यानमें रक्खे । सातवी बात यह है कि 
जिस ओर मुख करके स्तुति करनेका* विचार हो, उस दिभ्ाका 
भी ध्यान रक्खे। अन्तमें प्रमादरहित अर्थात्‌ साववान होकर 
अपनी अभिलापाको याद रखते हुए परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवाल्ला उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसकी वह कामना भीघ्र ही पूर्णतया सफल 
हो जाती है ॥ ८-१२॥ 


#57 
चतुर्थ खण्ड 
आकारके आश्रयसे अम्रतत्वकी प्राप्ति 


४3:0० यह अक्षर ही उद्भीथ है, यों समझकर इसकी 


उपासना करनी चाहिये; क्योंकि यजमें उद्बाता नामक ऋ्ृत्विजू 


८35० इस अक्षरा ही उच्चखरसे गान करता हैं। उस 
ऑकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १॥ 

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे डरते हुए. देवताओंने ऋक, 
यजुः और सामरूप तीनों वेदोमें प्रवेश किया--उनका आश्रय 
लिया । उन्होंने गायन्नी आदि भिन्‍न-भिन्‍न उन्दोके मन्त्रोंसि 
अपनेको ढक लिया--उन्‍्हें अपना कवच वनाया। उन्होने जो 
भिन्‍न भिन्‍न उन्दोंसे युक्त मन्त्रोद्दारा अपनेको आच्छादित कर 
लिया; इसीसे वे “उन्दः कहलाये | जो आच्छादन करे; वही 
छन्द--यह “छन्दस? शब्दकी व्युत्पत्ति है॥ २ ॥ 


जिस प्रकार मछली पकड़नेवाछा धीवर जलके भीतर भी 
मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओंफ़ो म्त्युने उन 
ऋक; साम एवं यजुव॑दके मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया--- 
वहों भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा | वे देवतालोग भी 
इस बातको जान गये, अतः ऋक) साम और यजुवेदके 


मन्त्रोसे ऊपर उठकर वे खर्में अर्थात्‌ ऑफारमें ही प्रविष्ट हो 
गये ॥ ३ ॥ 

जब कोई ऋकका---ऋग्वेदके मन्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है, तब वह निःसदेह ५3»? इस प्रकार ही उच्चखरसे 
उच्चारण करता हैं। इसी प्रकार सामऊो और वेसे ही 
यजुर्वेदको जाननेवाल्ा भी £3“” का ही गान करता है। इस 
प्रऊार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा है; वही ऊपर बताया हुआ खर 
है, वही अम्ृत--मत्युसे छुड़नेवाछा एवं भयरहित स्थान है। 
उसका आश्रय लेकर देवतालछोग अमर और निर्मय हो गये। 
जो ऑकारको इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत्त अविनागी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वधा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
स्वरूपभूत इस खरमें प्रविट्ट हो जाता है--उसकी शरणरमें 
चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृतकों प्रास कर 
लेता है, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया 
था ॥ ४-५ ॥ 
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पथ्चम खण्ड 
सूर्य एवं प्राणके रूपमें ऑकारकी उपासना 


अब ऑकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता ह्दै || 


निश्चय ही जो उद्गीय--गाने योग्य परमात्मा है; वही प्रणव-- 


उ० अ० ५२-.-५३--- 


ओंकार है ओर जो प्रणव है, वही उद्गीय है--यों समझना 
चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें कोई भेद नहीं होता । 


8१० 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय १ 








वह आकाशर्म विचरनेवाला सूर्य ही उद्दीथ है और यही प्रणव 
भी है। अर्थात्‌ सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक 32? 
की भावना करनी चाहिये, क्योंकि यह “छे/? इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। यहाँ 'ख्वरन्‌ एति? 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )---इस प्रकार ५सूर्यः 
शब्दकी व्युपत्ति की गयी है ॥ १॥ 


एक बार कीषीतकि ऋषिने अपने पुन्नसे इस प्रकार 
कहा--“बैटा । मेंने इसी सूर्यकोी लक्ष्य करके ओकारका भी- 
भाँति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। तू सूर्यकी 
फकिरणोंका सब ओस्से आवर्तन कर--उन सबके रूपमें 
ओऑकारका बार-बार चिन्तन कर; नि.सदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जायेंगे ।? इस प्रकार यह आधिदेविऊ--देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है | जो यह श्वासके रूपमें 
चलनेवाल्य मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्गीथक्की--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि वह ५3“० इस 
प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्यरूप 
है, इसीलिये 'स्वरन्‌ एति? इसी प्रकार यहों भी व्युत्पत्ति की 


गयी है। अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वार निरन्तर ओकारफी ध्वनि 
हो रही है--ऐसी भावना करते हुए. उसमें ऑफाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

एक बार कौपीतकि ऋषिने अपने पुत्नसे यह बात कही 
कि “बेटा ! मैने इस प्राणफ़ी ही लक्ष्य करके--इसीमें 
परमात्माकी भावना करते हुए औकारका भलीमाँति गान-- 
आवर्तन किया था, इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। “निश्चय 
ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे! इस सकल्पसे तू अनेक रूपोर्मे 
प्रतिष्ठित प्राणछप परमात्माका भरढीमोति गान कर--- 
उपासना कर”# | ४ ॥ 

अब कहते हूँ कि निश्चय ही सामका जो उद्गीथ नामक 
भाग है; वही प्रणव है, क्योंकि प्रणव उसका सार है। और 
जो प्रणव है, वही उद्गीय है। अर्थात्‌ दोनोमें कोई भेद नहीं 
है। इस रहस्यों जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही 
उद्बाताद्वारा किग्रे गये दोषयुक्त उद्घानकों प्रणयके उच्चारणसे 
पीछे सुधार लेता है, क्योंकि भगवानके नामोश्वारणसे यशञकी 
का नुटियों दूर हो जाती हं। यह इस भानकी महिमा 

॥५॥ 


(9700. 
पष्ठ खण्ड 
विविध रुपोमे उद्दीथोपासना 


यह एथ्वी ही ऋक्‌ है और अभि साम है। वह यह 
अभिरूप साम इस प्ृथ्वीरूप ऋकम प्रतिष्ठित है--भलीमॉति 
स्थित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
है। पृथ्वी ही सा? है और अप्नि “अमः है, वे दोनों मिलकर 
धसामः हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम 
है । वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप ऋषम प्रतिष्ठित 
है। इसीलिये ऋक्में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। 
अन्तरिक्ष ही मानो “सा? है और वायु “अमः है, बे दोनों 
मिलकर साम हैं। पुनः घुछोक--खर्गलोक ही ऋक्‌ और 
सूर्य ही साम है। वह यह सूर्यरूप साम इस खर्गरूप ऋकमें 
प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋें प्रतिष्ठित सामफा गान किया 
जाता है । धुलोक ही मानों “ता? है और सूर्य मानो ःअमः है, 
वे दोनों मिलकर साम हैं | समस्त नक्षत्रमण्डल ही क्र्क्‌ है 
और चन्द्रमा साम है। वही यह चन्द्रभारूप साम इस नक्षत्र- 
रूप ऋकमे अतिष्ठित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका 
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6. * जो बात इन्हीं ऋषिने दूसरे मन सके उम्ब्भभ कहां के बह गत प्राण 
सस्की एकता प्रतिपादित छोती है । प्रश्नोपनिषद्यें प्राण और दर्यकी एकताका मलीभाँति 


गान किया जाता है। नक्षत्रमण्डल ही मानो 'सा? है और 
चन्द्रमा (अम? है, दोनों मिलकर साम हैं ॥१--४ | 

अब दूसरी बात कहते है। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवालीः 
सूर्यकी व्वेत आमा है; वही ऋक्‌ है, तथा जो उसके भीतर 
छिपा हुआ नीलापन और अतिशय श्यामता है, वह साम है । 
हे इवाम आभारूप साम इस रेवेत आभारूप ऋकम प्रतिष्ठित: 


है; इसीलिये ऋणमें प्रतिष्ठित सामका गान जरिया जाता है | 


इसके सिवा यह जो सूर्यकी श्वेत प्रभा--उज्ज्बल प्रकाश है; 
वही 'सा? है, तथा जो नीछ एब अतिशय ध्याम प्रभा है; वह 
“अम? है। बे दोनों मिलफर साम हैं । तथा सूर्यमें जो यह्‌ 
उसका अन्तर्यामी खर्णसह॒श प्रकाशस्वरूप पुरुष दिखायी देता 
है--जिसकी दाढी सुवर्णकी भाँति प्रकाशमय है तथा केश भी 
सोनेकी ही भाँति चमचमाते हैं और जो नखके अग्रमागसे 

चोटीतक सब का सब खर्णमय प्रकाशयुक्त है, वह 
परमपुरण परमेश्वर ही है। उस सुवर्णसहञ प्रकाशयुक्त पुरुषके 
दोनों नेत्र ऐसे हैं, जेसे कोई छाछ ऋमछ हो | उसका पउत्‌ः 


के सम्बन्धर्में कद्दी गयी है । शससे भी प्राण और 
निरूपण हुआ है। 


खण्ड ८ ] 


* महान्त॑ विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति % 


४११. 








( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम है। वह यह परसेश्वर 
समस्त पार्पोंसे ऊपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस 
प्रकार जानता है; वह “निश्चय ही सब पार्पोसे ऊपर उठ 
जाता है ॥ ५- ७ ॥ 

ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं, 


इसलिये वह उद्भीथ है, तथा इसीलिये जो उद्गाता है, वह 
वास्तवमँ उसीका गान करनेवाल्य है। जो खर्गलोकसे भी - 
ऊपरके छोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी 
शासन वह परमात्मा ही करता है। यह आधिदेविक उपासना 
समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 


«बच १59 /27-७ 
सप्तम खण्ड 
शरयरकी इश्टिसे उद्घीथोपासना 


अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है। वाक 
इन्द्रिय ही ऋक है, प्राण साम है | वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकमें प्रतिष्ठि--भलीभाँति स्थित है। इसीलिये 
कुक प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है | वाणी ही “सा? 
है, प्राण थअमः है, वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ही ऋक है और उसके भीतरकी काली पुतली साम है। वही 
यह आखकी पुतछीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकर्म प्रतिष्ठित 
है । इसीलिये ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। 
नेत्र ही सा? है और पुतली “अमः है, वे दोनों मिलकर साम 
हैं। पुन श्रोत्र ही ऋक है, मन साम है | वही यह मनरूप 
साम श्रोत्ररूप ऋषकमे प्रतिष्ठित है | इसीलिये ऋकर्म प्रतिष्ठित 
सामफा गान किया जाता है। ओज्र ही “सा? है, सन “अमः 
है, दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह जो नेत्रोंकी इवेत आमा 
है, वही ऋक है, तथा जो नील एवं अतिशय श्याम आभा 
है, वह साम है | वही यह श्याम आमारूप साम इस श्वेत 
आमारूप ऋकरम प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकर्म प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रकी रवेत आमा 
है, वही “सा? है; और जो नील और अतिशय द्याम आमभा 
है, वह “८अम? है; उन दोनोंका सम्मिलित रूप साम है। 
तथा यह जो नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक 
है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही उक्थ--स्तोत्र समूह 


है और वही ब्रह्म है | इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे 
खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका रूप है। जो 
उसके गुणगान हैं, बे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, वही इसका भी नाम है। पृथिवीसे नीचे 
जो भी छोक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
मनुष्योंके भोग भी उसीके अधीन हैं | इसलिये जो छोग 
वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हैं, इसीसे 
वे धनराभ करते हैं---अभीष्ट वस्तुओंको प्रास करते हैं । तथा 
इस रहस्यको इस रूपसें जाननेवाला जो उपासक साम-गान 
करता है; वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डल्वर्ती दोनों ही 
पुरुषोंका गुणगान करता है, वह उन परसेश्वरसे ही अभीष्ट ' 
व्यम करता है| जो भी उस सूर्यलोकसे ऊपरके छोक हैं, उन 
सबको तथा देवताअंके भोगोंको भी वह प्राप्त कर छेता है। 
तथा सूर्यछोफ अथवा मनुष्यछोकसे नीचेके जो भी लोक हैं। * 
उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह “इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता है | इसलिये निस्सदेह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता यजमानसे यों कद्दे--५मैं तेरे लिये कोन-सी अमीष्ट 
बस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ??? क्योंकि जो इस रहस्यको 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाड्छित 
भोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९॥ 





अष्टस खण्ड 
उद्गीथके सम्बन्ध शिक्कक और दाल्म्यका संवाद 
प्रसिद्ध है, तीन ऋषि उद्गीयका तत्त्व जाननेमें कुशल थे-  उद्दीयविद्यामें कुझल हैं, इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
एक तो शालावानके पुत्र शिक्क, दूसरे चिकरितायनके पुत्र॒ हम उद्गीथके विपयर्म बातचीत करे ।? पबहुत ठीक है, ऐसा , 
दाल्भ्य# और तीसरे जीवलके पुत्र प्रवाहण | एक वार वे ही हो? यों कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बेठ गये। - 
तीनों आपसमें इस प्रकार कहने लंगे---५निश्चय ही हमछोग तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेत्र दोनेसे 
# दाव्स्यका अर्थ है दल्मकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया दे । ऐसी दशामें सम्भव है ये द््भ-। 3 
गोन्रमें उत्पन्न रद्दे छों, इसीलिये दाल्भ्य कहलाये हों । अथवा सम्भव है, ये दश्थामुष्यायण रहे हों। <्यामुष्यायण' उन्हें कहते हैं, जो 
किसी दूसरेंके गोद आये हों और जिन्दोंने अपने जन्म देनेवाके पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा दो । इस अकार दे दो पिताओंके 
पुत्र दोते हैं।दो पिताओंके पुत्रको ही हिंदू धर्म-शाज्ञोंमें दः्यामुष्यायण” सक्ञा है । है 


फ्राब, हर शशमवपएलऊन मऊ च+ा, 


४ ७ न ननननइ न 


बोढे---/पहले आप ठोनो पूज्यणन बातचीत आरभ करें । 
उपदेश देंते हुए. आप दोनो व्राह्मगेकि,वचनोंको मे सुनूँगा 
यो कहकर वे चुप हो गये ॥ १८२ ॥| 

कहा जाता है; तब वे शाल्ववानके पुत्र शिलरूफ ऋषि 
ज्विक्ितायनके पुत्र दाल्भ्यसे बोढे--“कहिये तो में ही आपसे 
प्रश्ष करूँ? इसपर दाह्प्यने ऊद्ा--पूछो |? गशिलकने पूछा-- 
प्तामसा आश्रय कौन है ?? दाल्म्यने कहां--खर ही सामका 
आशयहै |? 'खरका आश्रय फोन है ! इस प्रकार एछे जानेपर 
उन्होंने कह्--प्राण ही खरफा आश्रय है |? फिर प्रश्न हुआ-- 
प्राणका आश्रय कौन है ९? उत्तर मिला--“अन्न ही प्राणका 
आश्रय है।? शिलमने फिर प्र किया--अन्नका आश्रय कोन 
है € दाल्म्यने उत्तर दिया--५जल ही अन्नका आश्रय हैः 
शिल्कने पुन पूछा--“जलका आश्रय कोन हैं !? दाव्म्यने 
कहा--खर्गलोक ही जलका आश्रय है |? “उस छोकफ़ा आश्रय 
कौन है १? शिलक पूछते ही गग्रे | इमपर दाल्म्य बोले-- 
ध्र्गलोफसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके पेरेफ़ी वात नहीं 
पूछनी चाहिये | हम खर्गलोऊमे ही सामकी पूर्णतया स्थिति 
मानते हैं; क्योकि सामकों खर्गलोफ ऊहकर ही उसकी स्व॒ुति 
की जाती है? ॥ रे-५ ॥ 

चिकितायन-पुत्र दाल्म्यते शालावानके पुत्र सुप्रसिद् 
शिललफ ऋपिने कह्वा--“दालूम्य | तुम्हारा बताया हुआ साम 


[ अध्याय रे 


बचना 


नि संदेह प्रतिष्ठादीन है अर्थात्‌ तुमने जो सामका अन्तिम 
आश्रय स्व बताया; वह ठीक नहीं है। खगेका भी फ्रोई 
और आश्रय अवष्य होना चाहिये | यदि कोई सामओे तत्तफी 
जाननेवाला विद्वान, ठुम्दारे इस अधूरे उत्तरर झेझलाऊर 
तुम्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा, तो उसके यों 
कहते ही तुम्हारा सिर मिर पढ़ेगा--यह निश्वय समझो )! 
दाल्म्यमे ऊहा--“क्या में सामका तत्व श्रीमानसे जाने समता 
हूँ. ७ शिलकने कहा--हों) जानो ।? तब दाह्म्यने पूछा--- 
पखर्गलोकका आधार फौनहैं ? “यंट मनुष्यक्लोक़ दी उसका 
आधार है, भिलमने स्पष्ट उत्तर दिया | “मनुप्यलेकेका आधार 
कीम है ९ दाल्म्यका अगला प्रश्न था | इसपर गिलक बेोले-- 
“जोसबकी प्रतिष्ठा है; उस लेके आगे प्रय्न नहीं +रना चाहिये। 
सबसी ग्रतिष्रारूप मनुष्यकोकमे ही हम सामयी भलीमति 
स्थिति मानते हैं, वयाकि सामकी सयकी प्रतिष्रारूप एथ्यी कदृकर 
ही उसकी स्तुति डी जाती है || तब जीवल-पुन्र प्रवाहणने 
शिलुफत कटा---जालावानके पुत्र गिलक | तुम्दरा समझ हुआ 
साम भी मि.सन्ठेद अन्तवाल्ा ही है। अत यदि ऐसी म्बितिमें 
कोई सामके तत्वको जाननेवाला पुरुष तुम्हे ज्याप देदे कि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके ये। कहते ही तुम्हारा 
सिर गिर सकता है [? इसपर शिलूकने कष्टा--(क्या में इस 
रहस्यकी श्रीमानसे जान सकता हूँ ९ प्रवाहणने उत्तरदिया--- 
धान छो? ॥ ६-८ ॥ 





नचृम्न खण्ड 
उद्लीथके सम्बन्ध शिलक और प्रवाहणका संवाद 


गिल्मने अवाहणसे भपूछा--+इस मनुप्यकोकका आश्रय 
कौन है १? इसपर प्रवादणने उत्तर दिया--आकाश अर्थात्‌ 
सर्वत्र प्रक्राशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं। निःसदेद ये 
समस्त जीव आकाठगसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशर्मे ही 
विलीन होते है; क्योंक्रि आऋाश ही इन सबसे बडा है और 
आएऊाश ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशखरूप परमात्मा 
ही बढ़े सेबढ़े और उद्गीय ( गानेयोग्य ) हैं | वे सर्वया असीम 
हैं | जो कोई उपासक इस प्रकार समझकर इस बड़े-से बड़े 
उद्दीयरूप परमेश्वर्की उपासना करता है, उसका जीवननि संदेह 
ऊँचे-दे-ऊँचा हो जाता है और वह निश्रय ही बड़े-से-बढ़े 
छोकोंको जीत छेता है---प्रात्त कर छेता है |? एक बार शुनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उदरणाण्डिल्य नामके ऋषिफों 
इस ऊपर बताये हुए उद्दीथका रहस्य बताऊर कहा था--५तेरी 
सतानेमि छोग जबतक इस उद्दीयको जानते रहेंगे, तबतक इस 
छोऊमें उनका जीवन इन सच साधारण मनुष्योसे अवश्य ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा | तथा मरनेके बाद उन्हें उस छोकमे--- 
परलोकमे उत्तम स्थान मिलेगा [? इस प्रकार समझना चाहिये ) 
इस रहस्यकी जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यछोकर्मे निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके वाद परलोकमें उसे सवोपरि स्थान 
मिलता है---यह निश्चित वात है ॥१-४॥ 





# ग्रुति कद्दती दै---व्खर्गा वै लोक सामवेद (? 


* शुतिका वचन है--«य वे रथन्तरम! ( यह एथ्वी द्वी रथन्ारसाम है ) 


शा ल 


खण्ड ११ ] 


& महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * 


४१३ 


दशम खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


एक बार ओहछे गिरनेसे कुरुदेशकी खेती चोपट हो गयी 
थी | उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उपस्ति ऋषि अपनी धर्मपत्ी 
आटिकीफे साथ ( जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं रिया 
था ) बड़ी दीन अवस्थामें--पराश्चित होऊर किसी हाथीवानोंके 
गाँवमे रहते थे | एक दिन अन्नके लिये भीख माँगते हुए, 
उपस्तिने अत्यन्त निकृष्ठ कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
याचना की | उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रफार बोला कि 
८जितने और जो उड़द मेरे इस पान्नमे रक्खे हैं, उनके सिवा 
ओर उड़द मेरे पास नहीं हैँ |? ऋषिने ऊहा--इन्हीमेंसे 
मुझे दे दे ।? महावतने अपने पात्रमें बचे हुए सारे उड़द 
उन्हें दे दिये | महावत बोला--८उड़द स्ाकर जल भी पी 
लीजिये |? इसपर कऋपिने उत्तर दिया--नहीं, ऐसा फकरनेपर 
मेरेद्वारा तुम्हारा जूड़ा जल पिया जायगा |? (क्या ये उड़द भी 
जुड़े नही दे !? महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवश्य ही इन उड़दोंफ़ो न खानेपर में जीवित 
न रहता | पर पीनेफा जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता 
है? ॥ १-४॥ 
उपम्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दोंकी अपनी पत्नीफे 
लिये ले आये । उसने पहले ही अच्छी मिक्षा पा ली थी; 
इसलिये उसने उन उड़दोकोी अपने पतिसे छेजर रख दिया । 
दूसरे दिन प्रात काल शय्यात्याग करते समय उपस्तिने फह्ा-- 


धद्यय, यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
घन कमा छाते | अमुऊ राजा यज्ञ करनेवाछा है। वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कफार्योके लिये वरण कर लेगा |? 
ऋ्रपिसे उनकी पत्नीने कहा--“स्वामिन्‌ ! लीजिये, कल जो 
उड़द आप मुझे दे गये ये; वे ही मेरे पास बचे हुए, हैँ |? बस, 
उन्हे खाकर उपस्ति उस विशाल यज्ञर्म चले गये || ५-७ ॥ 

उस यज्मे पहुँचकर जहाँ उद्गभाताछोग स्तुति करते हैं, 
उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्गाता आदि ऋत्विजों- 
के समीप वे बैठ गये । फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋत्विकूसे कह्य--“प्रस्तोता ! जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी ठुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना; तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा !? इसी प्रकार उन्होंने उद्गघातासे कह्द--५उद्बाता ! 
जिस देवताऊा उद्दीथसे सम्बन्ध है; अर्थात्‌ जिसका तुम उद्गीथ- 
द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्गभान 
करोगे तो निश्चय समझो) तुम्हारा मस्तक गिर पढ़ेगा |? 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे ऊह्दा--“प्रतिहर्ता | जिस देवताका 
प्रतिहारंसे सम्बन्ध है; उसे न जानते हुए; यदि ठुम प्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्द्ारा सिर 5म्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा।? इसपर वे सब ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


>-्_्ब्पीलंमकॉम-+ 
एकादश खण्ड 
प्रस्ताव आदि कर्मासे सम्बद्ध देवताओंका वर्णन 


तब इन उपस्ति ऋषिसे यज करानेवाले राजाने कहा-- 
क श्रीमानफ़ा ठीऊ ठीऊ परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ ।? 
इसपर ऋपिने उत्तर दिया--“मैं चक्रका पुत्र उपस्ति नामका 
ऋषि हूँ |! राजाने ऊह्ा--'सच मानिये, मैने इन समस्त 
ऋत्विजू सम्बन्धी कमरे लिये श्रीमानूफ़ी सब जगह खोज की 
थी | श्रीमानके न मिलनेपर ही मैंने वूसरे ऋत्विजोफ़ों चुना 
है। परत अब मेरे सम्पूर्ण ऋत्विज-सम्बन्धी कर्मांपर श्रीमान्‌ 
ही रहें ! ऋषिने बहुत अच्छा? कहकर राजाके प्रस्तावका 
अनुमोदन किया और फिर कहा--“तब मेरी आज्ञा पाकर ये 
पहलेवाले ऋत्विजू ही स्तुति आरम्म करें | परठ एक बात 
है---जितना धन आप इन छोगोंकों दें; उतना ही मुझे भी 
दें |? राजाने “यही होगा? कहकर अपनी स्वीकृति दे दी || १-३॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध क्र्षिकि पास आफऊर बोला--- 


“अ्रीमानने मुझे यह कहा था ऊ्ि प्रस्तोता | जिस देवताकी 
तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम स्तुति- 
पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा।? सो वह 
देवता कौन है--में यह जानना चाहता हूँ ।” इसपर ऋषि 
बोले--“वह देवता प्राण है | निःसदेह ये समस्त प्राणी प्रछुय- 
के समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर विलीन हो जाते हैं और 
पुनः सष्टिकाल्‍में प्राणसे ही प्रकट होते ह। वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्तुतिमँ अनुगत देवता है, उसको बिना जाने 
यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 
(तुम्हारा सिर धड़से अछग हो जाय: बेसा अवब्य हो 
जाता? ॥ ४५ ॥ 


तदनन्तर उद्बाता उपस्तिके पास आकर बोढा--- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि “उद्गाता ! जो उद्घीयसे 


४१४ 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


[ अध्याय * 
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सम्बन्ध रखनेवाला देवता है; उसे न जानकर यदि तुम उद्भान 
करोगे तो तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जायगा ।? अतः वह 
देवता कौन है--बह में आपसे जानना चाहता हूँ ।” इसपर 
उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा--“वह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समस्त प्राणी आकाझर्म स्थित झथेफा यशोगान 
किया करते है । वही यह सूर्य उद्बीथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता है। उसे बिना जाने यदि ठुमने उदान किया होता तो 
मेरे यह कहनेपर कि "तुम्हारा सिर घडसे अलग हो जाय? वैसा 
अवश्य हो जाता”? ॥ ६ ७॥ 

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आऊर यो कहने लगा- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि “प्रतिहर्ता ! जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार- 
की क्रिगरा करोगे तो तुम्हारा सिर अल्ग होकर गिर पड़ेगा ।* 
अतः वह देवता कौन है; यह मैं आपसे जानना चाहता हैँ ।” 
ऋषिने प्रतिहर्ताके प्रश्नका उत्तर दस प्रकार दिया---४५जिस 
देवताकी वात ठुमने पूछी है, बह अन्न है। नि.सदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नकों ही खाकर जीवन धारण करते हैँ । वही यह 
अन्न प्रतिदारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता दै। उसे बिना 
जाने यदि तुम-प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 
पुम्हारा सिर वड़से अलग हो जाय? बैसा अवश्य हों 


जाता? ॥ ८-९॥ 





_अीदिश खण्ड 
शोव उद्गीथका वर्णन 


अब थहेंसि कुत्ते (का रूप धारण फ़रंनेवाले ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए उद्भीथका वर्णन किया जाता है । यह 
बात इस रूपमें प्रसिद्ध है क्रि दल्म ऋषिके पुत्र बक अथवा 
मिन्राके पुत्र ग्लाव ऋषि सख्ाध्याय करनेके लिये गॉवसे बाहर किसी 
निर्जन स्थानमें गये । उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेंके लिये वहाँ 
श्वेत रगका एक अलोफ़िक कुत्ता ( कुत्तेके रूपमे ऋषि ) 
प्रकट हुआ । तत्पश्वात्‌ दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए कुत्तेंक पास आकर उससे बोले--५्श्रीमान्‌ उद्घीयका 
गान करके हमारे लिये अन्न प्रस्तुत करे, क्योंकि हमलोग 
निश्चित ही भूले हैं ।! उनसे वह श्वेत रगका कुत्ता वोछा-- 
“कल प्रातः इसी स्थानमें तुमलोग मेरे पास आना ।? उनकी इस 
बातको सुनकर दल्मपुत्र बक अथवा मिनत्रापुत्र ग्लाव ऋषि 
कौवूहलसे भर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जुआता है, वहीं उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ १-३ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर वे अलोकिक कुत्ते वहाँ एफ़त्रित हुए, 


ओऔर जिस प्रकार यशकर्ममें उद्ाता बहिप्पवमान नामक स्तोन्न- 
द्वारा स्ठुति आरम्म करनेसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चलते 
है, ठीक उसी प्रफजारवे भी एक दूसरेंसे जुड़म्र परिभ्रमण 
करने लगे; फिर उन्होंने एक जगह आरामसे बेठकर 
हिंफार आरम्भ क्रिया | अर्थात्‌ (हिं? स्तोम# का प्रयोग 


करते हुए. साम-गान आरम्म क्या। गान इस आशवस था--- 

'हे सबकी रक्षा ऊरनेवाले परमात्मन्‌ ! हम भोजन और 
जलपानके इच्छुक है । परमात्मन्‌ ! आप प्रफाशखरूप देव 
हैं, अमीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समस्त प्रजाका 
पालन करनेवाले प्रजापति हैं और सबफ़ो उत्पन्न करनेवाले 
सविता हैं। अत हमारे लिये यहां अन्न छा दीजिये। हे अन्नके 
स्वामी ! यहाँ अन्न लाइये, परमेश्वर ! यहाँ अन्न प्रस्तुत 
कीजिये! ॥ ४-५ ॥ 


त्रयोदश खण्ड 
तेरह प्रकारके स्तोमोंका चर्णन 


इस प्रकरणमें बताये जानेवाले तेरद प्रकारके स्तोमोंमें 
निश्चय ही “हाउ? जब्द मनुष्यछोकका वाचक है; पहाइ? 
वायुलोक है, (अथ! चन्द्रलोक है, 'इह? आत्मा 
८६? अभिरुप है। इनके अतिरिक्त “ऊः सूर्यरूप है, ए? 
आवाहनका वोधक है, “ओहोयि? विद्वेदेवा हैं, पहिं? प्रजापति- 
खरूप है, 'ख़र? प्राणरूप है; ध्या? अन्नरुप है तथा प्वाकः 


विराग्रुप है। तेरहवों और अन्तिम स्तोम “हु? है, वह सबमें 
व्यात्त रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म है॥| १-३ ॥ 
जो सामके रहस्यकी जान छेता है, उसके लिये वाणी स्वयं 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है। बह मोग-सामग्रीसे तथा 
उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 


वतन + अं. ७०-०० 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त॥ १॥ 
+-3++-3०७+म-क ७७-००. 
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आदि तेरद प्रकारके शब्द उपयोगमें छाये जाते 


उन्हें प्तोभ” कहते है। श्नका अर्थ अगले खण्डमें बताया गया है । हैं” अजापतिरूप है और प्रजापति द्वी अन्नका स्वामी है, इसलिये 


उनकी प्रार्थनार्मे वहें'का प्रयोग किया गया है । 


3 हे 
द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
साधु-दश्सि समस्त सामकी उपासना 


3“ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो 
साधु होता है, उसको साम कहते हैं और जो असाघ॒ु होता है; 
वह असाम कहलाता है | इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कहा 
जाय क्रि अमुक पुरुष ] इस [ राजा आदि ] के पास साम- 
द्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही कहते हैं कि वह 
इसके पास साधुभावसे गया और [ जब थों कहा जाय कि ] 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही कहते 
हैं कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्राप्त हुआ | इसके अनन्तर 


ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( झुभ ) हुआ | अर्थात्‌ 
जब झुभ होता है तो “अहाय | बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते 
हैं, और ऐसा भी कहते हैं---'हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ 
जब अजश्ञम होता है तो “अरे ! बुरा हुआ !? ऐसा कहते हैं| 
इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है? ऐसी 
उपासना करता है, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
जाते है और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १-४ ॥ 


समर 
द्वितीय खण्ड 
पश्चविध सामोपासना 


ल्लेकोंमें पॉच प्रकार्के सामफी उपासना करनी चाहिये | 
पृथ्वी हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, 
आदित्य प्रतिहार है ओर च्ुढोक निधन है--इस प्रकार 
ऊपरके लोकोंमें सामदृष्टि करे | अब अधोगत लोऊॉंर्मे 
सामोपासनाका निरूपण किया जाता है--द्युछोक हिंकार है, 


आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि प्रतिहार है 
और पृथ्वी निधन है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
ल्लेकोमें पश्चविध समकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्ध्व 
और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं ॥ १-३॥ 





तृतीय खण्ड 
चष्टिम खामोपासना 


बृष्टिमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे। पूर्ववायु 
हिंकार है; मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, वरसता है यह 


उद्बीय है; चमकता और गजन करता है यह प्रतिहार है; 
चतुर्थ खण्ड 
जलूमे सामोपासना 


सब प्रकारके जलोंमें पॉच प्रकारके सामफी उपासना करे । 
मेघ जो घनीभावको प्राप्त होता है यह हिंकार है; वह जो 


बरसता है यह प्रस्ताव है, [ नदियों ] जो पूर्वकी ओर बहती _ 


जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाकों ) 
इस प्रकार जाननेवाला पुरुष बृष्टिमें पॉच प्रकारके सामकी 
उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह ख़य भी 
वर्षा करा लेता है ॥ १-२॥ 


प्रतिहार है और समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जछॉँमें पॉच प्रकारके सामकी 
उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलवान्‌ 


हैं बह उद्भगीथ है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती है वह होता है ॥ १-२ ॥ 
न -थह्य्थ््ग 


पश्चम खण्ड 
ऋतुआमे सामोपासना 


ऋआतुओंमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करें। वसन्‍्त 
हिंकार है, भ्रीष्म प्रस्ताव है; वर्षा उद्बीथ है; गरत्‌ प्रतिददार 
है और हेमनत निधन है। जो इसे इस प्रफार जाननेवाला 


पुरुष ऋतुओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
ऋतुएँं अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान्‌ 
( ऋत॒सम्बन्धी भोगसि सम्पन्न ) दोोता है ॥ १-२॥ 


जज 
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मल 2 35:3७ सा 
पृष्ठ खण्ड 


» पशुआंम सामोपासना 
पृ प्रमि पॉच प्रकारके सामकी उपासना 
पशुओर्म पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे. वाला पुरुष पद्यअम पाँच प्रका ल्‍ 
हिंकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव है; गौएँ उद्भीय दे? अश्व प्रतिहार करता है उसे पश्ु प्राप्त होते ह॑ और वह पश्चमान्‌ 
हैं और पुरुष निधम है। जो इसे इस प्रकार जानने- होता है॥ १-२॥ 


हैंड कक कि 
सप्तम खण्ड 
प्राणोंमे सामोपासना 
प्राणोम पॉच प्रकारकेपरोवरीय गुणविशिष्ट समफी उपासना. वाहन पुरुष प्राणेमि पॉच प्रकारके उत्तरोत्तर उल्क्ृष्टतर सामकी 
करें| उनमे प्राण हिंकार हैः वाक्‌ प्रस्ताव है; चक्षु उद्बीथ है; उपासना करता है उसका जीवन उच्तरोत्तर उत्कृष्ट तर द्ोता जाता 
ओज प्रतिदार है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही. है ओर वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर छोरी जीत लेता है | यह 
परोवसीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) हैं । जो इसे इस प्रकार जानने- पॉच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२ ॥ 


अएम खण्ड 
वाणीमं सप्तविध सामोपासना 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती ] 
है--वाणीमें सप्तविध सामझी उपासना करनी चाहिये | वाणीर्मे 
जो कुछ “हु! ऐसा खरूप है वह हिंकार है; जो कुछ प्र 
ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ “आः? ऐसा खरूप 
है चह आदि है; जो कुछ “उत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ 
है, जो कुछ “प्रति! ऐसा गब्द है वह प्रतिहार है; जो कुछ 


“उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ “नि? ऐसा 
गब्दरूप है वह निधन है| जो इसे इस अक्रार जाननेवाला 
पुरुष वाणी सात प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे देती है तथा 
बह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥१-१॥ 


७०५ +00-0-02 ०००. 


नवस खण्ड 
आदित्य-हष्टिसे सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सप्तविध सामकी 
उपासना करनी चाहिये | आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये 
चइ साम है| मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा होनेंके कारण वह 
सबके प्रति सम है; इसलिये साम हैं। उस आदव्त्यमें ये 
सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं--ऐसा जाने। जो उस आदित्यके 
उदयसे पूर्व है वह हिंकार है। उस सूर्यफरा जो हिंफाररूप है 
उसके पद्मु अनुगत हैं, इसीसे वे हिंकार करते हैं | अत वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार भाजन हैं | तथा सूर्थके पहले- 
पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है। उसके 
उस रुपऊे मनुष्य अनुगामी हैं अत वे प्रस्तुति ( प्रत्यक्षस्त॒ति ) 
और मद्यसा ( परोक्षस्तुति ) की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस सामझी प्रस्तात्रमक्तिफ़ा सेवन करनेवाले हैं। तत्पश्वात्‌ 
आदित्यफा जो रूप सद्जववेछामें ( सूयौदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ काछमे ) रहता है वह आदि है। उसके उठ रूपके 


अनुगत पक्षिगण है | क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवाले हैँ; इसलिये वे भन्तरिक्षमे अपनेको निराधाररूपसे 
सब ओर ले जाते हूँ । तथा अब जो भध्यदिवसमें आदित्यका 
रूप होता है वह उद्गीयथ है। इसके उस रूपके देवतालोग 
अनुगत है। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हुए प्राणियोंमे 
सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्यीथभक्तिके भागी है। 

तया आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराह्के पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रुपके अनुगामी गर्भ 
हैं। इसीसे वे ऊपरकी ओर आक्ृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरते; क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र है। तथा 
आएित्यका जो रूप अपराहृके पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व होता 
है बह उपद्रव है | उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु है | 

इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश आअरण्य अथवा गुहामें भाग 
जाते है, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं| 


खण्ड १३ ] 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन 
है| उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्ाद्ध- 
कालमें ] उन्हें [ पित पितामह आदि रूपसे दर्भपर ] स्थापित 


# महान्तं विशभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधनः 
भक्तिके पात्र है| इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके 
सामकी उपासना करते है ॥ १--८ ॥ 


>०-+->्गह 0 सटलआान+++० 


दशस खण्ड 
सत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने 
समान अक्षरोवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामफी उपासना 
करे | “हिंकार? यह तीन अक्षरोवाल्म है तथा “प्रस्ताव? यह भी 
तीन अक्षरोंवाल्वा है, अतः उसके समान है। “आदि? यह दो 
अक्षरोवाल्ता नाम है; और “प्रतिहारः यह चार अक्षरोवाल्ा 
नाम है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियें मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं। “उद्गीथ”ः यह तीन अक्षरोका ओर 
“उपद्रव? यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनो तीन-तीन 
अक्षरोर्मे तो समान हैं, किंतु एक अक्षर बच रहता है | अत. 
[ “अक्षर! होनेके कारण ] तीन अक्षरोवाल्य होनेसे तो वह 


[ एक ] भी उनके समान ही है। “निधन! यह नाम तीन 
अक्षरोंका है, अत, यह उनके समान ही है | वे ही ये वाईस 
अक्षर हैं। इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त 
करता है; क्योंकि इस छोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवों है। 
बाइसवें अश्नरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुशःखहीन एवं 
शोऊरहित लछोऊको जीत लेता है| [ वह पुरुष ] आदित्यलोक- 
की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय भ्राप्त होती है| जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला 
होकर आत्मसमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता है--सामकी उपासना करता है ॥ १--६ ॥ 


++><>829220-0-«०- 
एकादश खण्ड 
हे गायत्र-सामोपासना 
मन हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्ु उद्भीय है; श्रोत्र पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनछाम करता 
प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्रसजक साम है; प्रजा और पश्ुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


प्राणेंमिं प्रतिष्ठित है | वह, जो इस प्रकार गायत्रतजक 
सामको प्रार्णोर्मे प्रतिष्ठित जानता है; प्राणवान्‌ होता है; 


द्वारा भी महान्‌ होता है। वह महान सनख्ी होवे--यही 
उसका बत है ॥ १-२ ॥ 


++++-<>&ू०2><-++* 
हादश खण्ड 
रथन्तर-सामोपासना 
अमिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है. सामको अम्रिमें अनुस्यूत जानता है, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और 
यह प्रस्ताव है; प्रज्वलित होता है यह उद्दीय है, अज्ञार होते हैं. अन्नका भोक्ता होता है; पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल 


यह प्रतिहार है तथा शान्त होने छगता है यह निधन है और 


जीवन व्यतीत फरता है, प्रजा और पश्ुओंके कारण महान होता 


सर्वथा गान्‍्त हो जाता है यह भी निधन है। यह रथन्तरसाम है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता है| अमिकी ओर मुख 


अप्निमें प्रतिष्ठित है। वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर- 


करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह जत है ॥ १-२ || 


+++-९-६७४5:२-++०- 


त्रयोदश खण्ड 
वामदेव्य-सामोपासना 


स््री-पुरुपफा सकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोप प्रस्ताव 
है, सहगयनु उद्गीयथ है, अभिमुखगयन प्रतिहार है; समाप्ति 


नहीं होता; मिथुनीमावसे उसके सन्तान उत्पन्न होती है । वह 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 


निधन है, इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यलामफी उपासना की हैः प्रजा और पश्चुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


जाती है | वह) जो पुरुष इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको 
स्थित जानता है; सदा जोड़ेसे रहता है; उसका कभी वियोग 


कारण महान्‌ होता है | किसी भी पर-स्रीका कभी कहींसे भी 
अपहरण न करे, कदापि व्यमिचारी न हो--यह त्रत है ॥१-२॥ 


मा + :० 


2 # छाल्दोग्योपनिषद्‌ + [ अध्याय २ 
य्स्स्च््स्स्स््््््््य्च्ल्च्ल््च््च्च््््च्च््ं््अ््््््लचच्लल्च्ललच्लतलचवचचचच््ल्सस 
चतुदंश खण्ड 
बृहत्सामोपासना 
उदित होता हुआ यूर्य हिंकार है; उदित हुआ अस्ताव अज्नका भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुकों गत 
है, मध्याहकालिक यूर्य उद्दीय है; अपराहकालिक प्रतिहार द्वोता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और 
है और जो अख्मित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। पश्ुओंके कारण मद्दान्‌ होता है तथा कीर्तिकि कारण भी 
यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है| वह पुरुष, जो इस प्रकार महान्‌ होता है। तपते हुए सर्यकी निन्‍दा न करे--यह 
इस बृहत्सामको सूर्रमँ स्थित जानता है, तेजखी और बत है ॥ १-२॥ 
पश्चरश खण्ड 
वैरुप-सामोपासना 


बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है ) मेघ उतपपन्न होता अनुस्यूत जानता है; विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध 
है यह प्रस्ताव है । जल बरसता है यह उद्भीय है। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
चमकती और कड़कती है यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उप- करता है; प्रजा और पश्ञुआँके कारण महान होता है तथा 
सहार द्वोता है यह निधन है । यह बैरूपसाम मेघमें अनुस्यूत कीर्तिके कारण महयन्‌ होता है । वरसते हुए मेघकी निन्‍दा न 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूपसामको पर्जन्यम करे--यह ज्रत है ॥ १-२ ॥ 


पोडश खण्ड 
चैराज-सामोपासना 
बसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्‌. कारण शोमित होता है, पूर्ण आयुओं प्राप्त होता है; उज्ज्वल 
ऋतु प्रतिद्वार है; हेमन्‍त निधन है--यह वैराजसाम ऋतुओं- जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पश्ञुओंके कारण महान्‌ 
में अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराजसामकी होता है. तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। ऋतुओंकी 
ऋतुओंमं अनुस्यूत जानता है; प्रजा; पशु और बद्यतेजके .निनन्‍्दा न फरे--यह अत है | १-२॥ 


2 लीला 
सप्ृश खण्ड 
शक्करी-सामोपासना 
पृथ्वी हिंकार है; अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्रीय है, . सम्पूर्ण आयुको प्रात होता है, उज्ज्यल जीवन व्यतीत करता 
दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है--यह शक्करीसामहै। अजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
लोकोरम अनुस्यूत हे । वह पुरुष) जो इस प्रकार इस शक्तरी- कारण भी महान्‌ होता है। लोकौकी निन्‍दा न करे--यह 
सामको लोकोमें अनुस्यूत जानता है छोकवान्‌ होता है। वह. जब है ॥ १-२॥ । 


अशष्टादश खण्ड 
रेवती-सामोपासना 
बरी हिंकार है; भेड़ें प्रताव हैं; गोएँ उद्गीय हैं, घोढ़े आयुको प्रात होता है, उज्ज्वल जीवन व्यत्तीत करता 
| है; 
प्रतिद्दार हर ओर पुरुष हर है--यह रेक्तीसाम पशुओंमें. प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण 
अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामज़े भी महान्‌ होता है। पश्मजोंकी निन्‍्दा करे--यह 
पशुओंमें अनुस्यूत्त जानता है; पशुमान्‌ होता है । वह पूण. अत है ॥ १२ ॥ 3 
«०--_स-0 पक क->०- 





खण्ड २२ ] 


* महान्तं चिश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४8१९, 








/३५८३-+९/९५१९५०७०३५७८९७०-९/घ७०३०४ 





का मकम्का्म 


एकोनविंश खण्ड 
यनायनीय-सामोपासना 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मास उद्गीय है, अर्थ टेढा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुकों प्राप्त होता है, उज्ज्वल 


अतिद्वार है और मजा निधन है | यह यजायजीय साम अड्जोंमे. गोवन व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चाओंके कारण महान 


>अनुस्यूत है| वह पुरुष; जो इस प्रकार इस यजायज्ञीय सामको 


होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है । वर्ष भरतक 
मासमक्षण न करें--यह बत है; अथवा कभी भी मासमक्षण 


अज्ञॉमं अनुस्यृत जानता है; अज्जवान्‌ होता है। वह अन्ञोंसे न करे--ऐसा जत है | १-२॥ 


*+*डश2०4<-.ै 


विंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अम्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्दीय है, 


सालोक्य, सापित्व ( ठुल्य ऐश्वर्य ) और सायुज्यको प्रात्त हो 


अक्षत्र अतिहार हैं, चत्रमा निधन है--यह राजनताम गोंता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है; उज्ज्वल जीवन 


देवताओंम अनुस्यूत है। वह पुरुष। जो इस प्रकार इस 


व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चुअंके द्वारा महान होता है 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता है। ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा न 


राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत जानता है; उन्हीं देववाओके. करे--यह जत है ॥ १-२ ॥ 


एकर्विंश खण्ड 
सवमें अज्ञुस्यूत सामकी उपासना 


त्रयीविद्या हिंकार है; ये तीन छोक प्रस्ताव हैं, अग्नि 
वायु और आदित्य ये उद़ीय हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणें 
ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण--त्रे निधन हैं | यह 
सामोपासना सबमें अनुस्यूत है। वह; जो इस प्रकार सबमें 


विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पॉच प्रकारके तीन-तीन बतलाये 
गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है | उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | “मै सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 


अनुस्यूत इस सामको जानता है; सर्वरूप हो जाता है। इस करे--यह ब्रत है; यह अत है ॥ १-४ ॥ 
अनाज 


द्वाविंश खण्ड 
अप्नि-सम्वन्धी उद्बीथ 


सामके ५विनर्दि! नामक गानका वरण करता हैं, वह 
पश्चुओंके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीय 
है | प्रजापतिका उद्भीथ अनिरुक्त है; सोम निरुक्त है; वायुका 
मदुल और इलथ्ण ( सरलतासे उच्चारण किये जाने योग्य ) 
है, इन्द्रका इलक्ण और वलवान्‌ है, वृहस्पतिका क्रोश् 
( क्रोश्रपक्षीके शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्चान्त 
( भ्रष्ट ) है। इन सभी उद्बीथोंका सेवन करे, केवछ वरुण- 
सम्बन्धी उद्गीथका ही परित्याग कर दे । मे देवताओंके लिये 
अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ---इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए. आगान करे | पितृगणके लिये ख़घा, मनुष्यकि 
लिये आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं ), पद्मुओंके लिये तृण और 
जल; यजमानके लिये खर्गलोक और अपने लिये अन्नका 
आगान करूँ--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए 
प्रमादरह्ित द्दोकर स्तुति करे | सम्पूर्ण खर इन्ठके आत्मा हैं, 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्भवर्ण मृत्युके 
-आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताकों यदि 


कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
कहे कि “में इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा |? 
ओऔर यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे 
तो उससे कह्दे कि “मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा |? और यदि कोई इसे स्पशोके उच्चारणमे उलाहना दे 
तो उससे कहे कि “में मझत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे 
दग्घ करेगा |? सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये, अत. [ उनका उच्चारण करते समय ] 
की इन्द्रमें बछका आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये ] | सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त) अनिरस्त एव बिववतरूपसे 
उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि _] “मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ |? समस्त 
स्पर्शवर्णोकों एक-दुसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना 
चाहिये और उस समय «मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ? 
[ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ]॥ १-५ ॥ 
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[ अध्याय २ 





त्रयोविंश खण्ड 
घर्मके तीन स्कन्‍्ध, ऑव्कारकी सर्वेस्पता 


धर्मके तीन स्कत्व ह--यज, अध्ययन ओर दान--बड 
पहला स्कन्ध है । तय ही दूसरा स्वन्ध है। आचार्यकुलमे 
रहनेवान्य ब्रह्मचारी, जो आचार्यकुलूमे अपने शरीरसो अत्यन्त 
छ्ीण कर देता है; तीतर स्कन्घ दे । ये सभी युण्वत्क्के 
भागी होते ह । ब्रह्ममे सम्बकू यशरसे खित [ चर॒र्थाश्रमी 
सन्याठी ) अम्ृतत्चक्ों ग्रात्त होता है। अ्रजापतिने छक्के 
डब्देब्बसे ध्यानस्य तप किया। उन अमितत्त छोकोसे चर्यी 


विद्याव्षी उसनति हुई त्वा उस अमितन अयी विद्यासे “भू: 
पुत्र और स्व * ये अक्षर उसन्न हुए । [ फिर प्रजापतिने ] 
उन अनगेक्र आलोचन ज्यि। उन आलेचित अभ्नरंसि 
ओड्टार उलन्न हुआ | जिस यार गढ्ुुओ ( नसों ) हारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहने ह उसी प्रकार ओद्वारसे सम्पर्ण वाणी 
व्याप्त है| ओड्वार ही बद् सर उुछ दै--ओड्डार ही यह सप 
कुछ है ॥ १-३ ॥ 





चतुर्विश खण्ड 
तीनो कालका सबन 


त्रह्मवादी कहते ह ऊि प्रात सवन वसुओंय है; मध्याहरसवन 
स्ट्रोक है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेडेवोजा है। तो 
फिर यजमानका छोक कहों है ! जो यजमान उस छोकको नहीं 
जानता वह क्सि प्रकार यनानुष्ठान करेगा ? अत, उसे 
जाननेंव्राद्य ही यम करेगा ॥ १-२ ॥ 

आतर्नुवाक्ता आरम्म करनेंसे पूर्व वह ( यजमान) 
गाईपत्वामिके पीछेसी ओर उत्तरामिमुख बैठ+र वसुदेवता- 
सम्बन्धी सामझ गान कर्ता है| है अग्ने |] ठुम इस 
लेक्फा द्वार खोल दो, जिससे क्रि हम राज्यग्रास्िके लिये 
हम्हाग दर्शन कर के | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वाग ] 
हवन करता ढे---धृथित्रीम रहनेवाले इहछोऊनिवासी अग्निदेचकों 
नमस्कार है। मुझ यजमानमे ठुस [ प्रथिवी ] छोककी प्राप्ति 
क्गओं ) यह निश्चय ही यजमानका छोफ है में इसे पास 
करनेवादा हूँ | इस छोकम यजमान “मे आयु समात्त होनेंके 
अनन्तर [ पृण्वत्मेक्क़ो ग्राप्त दोऊँगा ] स्वाह--ऐसा ऊहकर 
हवन करता है; और ध्यग्थि ( अर्गछा ) को नष्ट के? ऐसा 
कहकर उत्बान करता हैं। वसुगण उसे प्रात सवन प्रदान 
ऊग्ते € ॥ ३-६ ॥ 

मध्याहसपनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणामिके 
पीडे उत्तरभिमुख वेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका ग्रान 
करता है | [दे वायो | ] तुम अन्तरिक्षल्लेक्क्रा द्वारा खोछ 
दो जिससे कि वैराज्यपढठकी प्रातिके छिये हम तुम्हारा दर्ख्न 
क्र से | तठनत्तर [ यजमान इस मन्त्रद्गाग ] हवन करता 
है--“अन्तरिक्ष्म ग्हनेवाले अन्तग्क्षिकोकनिवासी वायुदेवकी 


नमस्कार है। मुझ यनमानयों तुम [ अन्तरिक्ष ) झम्की 
प्राप्ति ऊगओं | यह निश्चय ही वजमानग छोऊ है, में इसे 
ग्रात्त करनेवाल् हूँ | यहाँ यजमान, पमं आयु समाप्त होनेपर 
[ अन्तरिव्नल्ञोस आराम करेगा ] स्वाह्म! ऐसा कहकर दवन 
करता दे और “छोफ्द्ास्की अर्गच्यझ् दूर करे? ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। रुद्रगण उसे मध्याह्मसबन प्रदान जरते है 
॥ ७-६० | 

तृतीय सवनया आरम्म करनेसे पूर्व यञमान आरचनीयागरिके 
पीछे उत्तरामिमुख बैठकर आठित्य और उिच्चेद्रेवसम्बन्धी 
सामझा गान करता है| छोक़का द्वार खोल दो, जिससे हम 
खासय्य्प्रातिके लिय्रे तुम्हारा दर्शन कर सर्के | यह 
आदित्यसम्बन्धी साम है; जब विश्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
है--छफ्का द्वार सोछ दो, जिसमे हम साम्राय्यपासिके लिये 
तुम्दारा दर्शन फर सऊँ। तसश्वात्‌ [ यज्ञमान ट्स मन्त्रद्वारा ] 
हवन करता ईं--खगमे रूनेवाडे चुलाफनियासी आदित्योफो 
और विब्वेदेवाकीं नमस्कार ह्र्। मुझ यजमानजें ठुम 
पुण्यलोऊती ग्रात्ति कराओं । यह निश्चय ही यनमानम छोक 


बे छ 
ब्रा 


हू; म॑ इसे प्राप्त क्रनेवाल्य हूँ । यहाँ यजमान “्थझायु समात्त 
होनेपर [ में इसे ग्राप्त ऊरूँगा ] खाह्य?---ऐसा ऋटमर हवन 
करता है आर “ल्पेकद्वारकी अर्गलाको दूर करोः--ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। उस ( यममान ) को आहित्य और 
विव्वेडेव तृतीय सबने प्रदान करते ह। जो इस प्रकार जानता 
हैं, जो दस प्रकार जानता है वह निश्वव ही यज्ञकी माना 
( यजके यथार्थ ख़त्प ) को जानता है ॥ ११-१६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


७ --4७०२०० 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आहठित्यकी मधुरूपमें कल्पना 

3» यह आठित्य निश्चय द्वी देवताओं मधु है | ब्रुलोक अमृत ही जछ हे | उन इन ऋक्‌ [ “रूप मथुकरों | ने ही 
ही उसका तिरछा वॉस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ इस ऋग्वेद अमिताप किया | उस अमितप्त ऋग्वेदसे यग, 
है ], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेवाले ].. तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप रस उत्तन्न हुआ | वह 
मक्खियोंके बच्चे द | उस आदित्यकी जो प्र्व॑दिशाकी किरण. ( बद्य आदि रस ) विशेपरूपसे गया | उसने [ जाकर | 
है, वे दी इस ( अन्तरिक्षरूप छत्ते ) के प्रर्वदिद्यावर्ती छिठ आित्यके [ प्र्व ] भागमें आअय लिया | यह जो आठित्यका 
हैं। ऋक्‌ ही मथुकर हैं; ऋग्वेद द्वी पुप्प है, वे मोम आदि छाछ रूप है, वही यह (रस ) है ॥ १-४ ॥ 


दितीय खण्ड 
आहित्यकी दक्षिणस्थित किरणों मचुनाडी-दृष्टि 
तथा इसकी जो दक्षिण दिश्ञाकी किरणे ६ वे ही इसकी. अमितप्त यजुवेंदसे यश्ञ, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप 
दक्षिणदिज्ञावर्तिनी मधुनाडियों है, यज्ु श्रुतियों ही मथुऊर है, रस उत्मन्न हुआ । उस रसने विश्ेपरूपसे गमन किया और 
यजुर्वेढ ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अम्गृतही जछ है । आदित्यके [ दक्षिण ] भागमे आश्रय लिया। यह जो आदित्यका 
उन इन यजुश्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया | उस झुल्क रूप है, यह वही है | १-३ ॥ 


दृतीय ख़ण्ड 
पश्चिम ओरकी किरण!म मधुनाडी-दष्टि 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियों हैं, वे ही इसकी. अमिताप किया | उस अमितत्त सामबेदसे ही यश, तेज? 
पश्चिमीय मथुनाडियों है | सामश्रुतियों ही मधुकर ६, सामबेद-. इन्द्रिय, बीर्य और अन्नाग्रूप रस उत्पन्न हुआ | उस रसने 
विहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरुप ]] अमृत ही विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] मागमे 
जल है | उन इन सामभुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मका. आश्रय लिया। यह जो आदित्यक्रा ऋृष्ण तेज है,यह वही है ॥ १-३॥ 








चतुर्थ खण्ड 
उत्तर द्शाकी किरणोर्म मधुनाडी-दृष्ट 
तथा इसकी जो उचर दिद्याकी किरणें हैं; वे ही इसकी पुराणरूप पुष्प] से ही यद्य तेज; इन्द्रिय, वीर्य और 
उत्तर दिद्याकी मधुनाडियोँ है| अथर्वाद्विरन श्रुतियों ही मुकर॒ अन्नायलल्‍ूप रसकी उत्त्ति हुईं। उस रसने विशेषरूपसे 
५ +*, इतिहास-पुराग ही पुष्प देँ तथा बह [ सोमादिरूप ) गमन किया और आहठ्त्यके [ उत्तर ] भागमे आश्रय 
अमृत ही जछ है । उन इन अथ्थर्वान्विरस श्रुतियोंने ही इल लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप हैः यह 
इतिहास-पुराणकी अमितस किया | उस अभितप्त हुए. [इतिहास-. वही है ॥ १-हे ॥ 


पश्चम खण्ड 
ऊध्यरश्मियाँमे मधुनाडी-दृष्टि 


तथा इसकी जो ऊर्ध्व॑रव्मियों हैं, वेही इसकी ऊपरकी उन इन गुद्य आदेशेनि ह्वी इस [प्रणवसशक ] ब्रह्मको 
ओरली मधुनाडियों है। गुहय आदेश द्वी मधुकर हैं) [ प्रगवरूप]_ अमितत्त किया | उस अमितप्त ब्रह्मसे ही यद्य, तेज, इन्द्रिय; 
ब्रह्म ही पुप्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अमृत ही जछ है। वीर्य और अन्नागरूप रस उत्पन्न हुआ। उस रखने विशेषसूपसे 


४२२ 


गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ध्व ] भागमें आश्रित 
हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुव्ध सा होता है यही वह 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ + 
विशिीलिनिमििनक मन 7७७७७ 
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हैं, बेद ही रस हैं और ये उनके भी रस है । वे ही ये अम्तेकि 
अमृत हैं--वेद ही अमृत € और ये उनके भी अस्त 


(मधु) है। वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसेकि रस है॥ १-४ ॥ 


पष्ठु खण्ड 
चखुओके जीवनाधार प्रथम अम्गतकी उपासना 


इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते ही हैं, वे इस अम्ृतको देखकर ही ठृप्त हो जाते हैं। 
वे देवगण इस रूपझो छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं 
और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस 
अमृतको जानता है; वसुओंमेंसे ही कोई एक होकर अमिकी 


ही प्रधानतासे इसे देसफर तृप्त हो जाता है । चह इस रूपको 
लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित 
होता है। जितने समयम्रे आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है 
और पश्चिम दिशाम अस्त होता है; उतनी ही देर वह 
बसुओके आधिपत्य और खाराज्यफ्रे प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


++*35४7७-- 
सप्तम खण्ड 
रुद्रोंके जीवनाधार द्वितीय अम्छुतकी उपासना 


अब) जो दूसरा अमृत है; रुद्गगण इन्द्रप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न॑ तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैँ और 
* इसीसे उद्यमशील होते हैं | वह, जो इस प्रकार इस अम्रृतको 
जानता है, रद्वोमिंसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतऊो ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उच्यमगील होता 
है। जितने समयमे आदित्य पूर्वले उदित होता और पश्चिममे 
अस्त होता है, उससे दुगुने समयमे वह दक्षिणसे उदित होता 

और उत्तरमे अख्तर हो जाता है। इतने समयपर्यन्त चह 
रद्रोंके ही आधिपत्य एव खाराज्यकरो प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


>> 


अश्म खण्ड 
आदित्योंके जीवनाधार तृतीय अस्तकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अमृत है; आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं| देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो 
जातेहँ। वे इस रूपको ह्वी लक्षित करके उदासीन होते हैं और 
इसीसे उद्येमशील हो जाते हैं | वह, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योमेंसे ही कोई एक द्वोकर वरुणकी ही प्रधानतासे 


इस अमृत देसऊर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
अस्त होता है, उससे दूमे समयमें पश्चिमसे उदित होता और 
पूर्वमें अस्त होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य 
ओर खाराज्यओे प्रास होता है || १-४ ॥ 


>-०५प्क्ष्रेए०-- 
नवम् खण्ड 
मरुतांके जीवनाधार चतुर्थ अस्तकी उपासना 


तथा जो चोथा अमृत है, मरुद्वण सोमकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अम्गृतफ़ो देखकर ही तृत्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपको रक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं| वह, जो इस अमृतको जानता है; 
मस्तेमिंसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस 


अम्ृतक़ों देखऊर तृत्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है। वह आदित्य 
जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वर्म अस्त होता 

? उससे दूनी देरमें उत्तरते उदित होता और दक्षिणमें अस्त 


होता है | इतने काल वह मरुद्रणके ही आधिपत्य और 
खाराज्यको प्राप्त होता है॥] १-४ ॥ 


>> हूँ इा३-त 


खण्ड १२५ |] 








# भहान्त विश्ुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति *# 


छश्े 


दशसम खण्ड 
साध्यांके जीवनाधार पशञ्चम अम्गतकी उपासना 


तथा जो पाँचवाँ अम्रत है, साध्यगण ब्ह्माकी प्रधानतासे 

उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते है; वे इस अम्ृतकी देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । 
थे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 

- उद्यमगील हो जाते हैं | वह, जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रक्माकी हीं 


प्रधानतासे इस अमृतकों दी देखकर तृत्त हो जाता है। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है | वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे 
डदित होता है और दक्षिणमे अस्त होता है; उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर डदित होता है औरनीचेकी ओर अर 
होता है। इतने काल्तक वह साध्योंके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यफ्ो प्राप्त होता है || १-४ ॥ 


एकादश खण्ड 
हट मधचुचिणान तथा त्रह्मविश्नके अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊरध्वैगत होकर उदित होनेपर 

फिर न तो उदित होगा और न असखत ही होगा, वल्कि अकेछा 
ही मध्यमें स्थित रहेगा | उसके विपयमे यह छोक है। वहां 
निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है। हे देवगण ! इस सत्यके 

; द्वारा मैं ब्रक्षसे विरुद्ध न होऊँ। जो इस प्रफार इस ब्रह्मोपनिपद्‌ 
£' वेदरहस्य ) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
होता है और न अस्त होता है | उसके लिये स्वंदा दिन ही 
रहता है। वह यह मधघुशान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, 


प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा | 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ट पुत्र अरुणनन्दन उद्दाठकको 
उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रकों अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे | किसी 
दूसरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेधित 
और धनसे परिपूर्ण सारी ए्थिवी दे [ तो भी किसी दूसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाल्य है ॥ १-६ ॥ 


६०--हकी]एक >बमा 


द्वादश खण्ड 
& गायत्ीकी सब्वेरूपता 


गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये 
स्थावर-जगम प्राणी हैं; वे गायत्री ही हैं। वाक्‌ ही गायत्री है 
और वाक्‌ ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यद्दी गायत्री ( उनका 
नामोचारण करती ) और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
करती है । जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह प्थिवी 
. है,. क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं ओर इसीका वे कभी 
औ,उक्रमण नहीं करते | जो भी यह प्रथिवी है यह यही है जो 
कि इस पुरुषमें शरीर है, क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और 
इसीको वे कभी नहीं छोड़ते | जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह 
यही है जो कि इस अन्तःपुरुपमें छृदय है, क्योंकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते | वह 
यह गायत्री चार वरणोंवाली और छः प्रकारकी है | वह यह 


न 





[ गायत्र्याख्य अकह्म ) मन्त्रेंद्वारा ग्रकाशित किया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायन्र्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है, तथा [ निर्विफार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका 
[ पुरुषसज्ञक ] त्रिपाद्‌ अम्रत प्रकाशमय स्वात्मामें खत है | 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अम्ृतरूप | ब्रह्म है वह यही है, जो कि 
यह पुरुपसे बाहर आकाश है, और जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकाग है वह यही है, जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश 
है, तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाद है वह यही है, 
जो कि दृदयके अन्तर्गत आकाद्य है। वह यह दृदयाकाश पूर्ण 
ओऔर कही भी प्रदत्त न दोनेवाला है । जो पुरुष ऐसा जानता 
है; वह पूर्ण और कहीं अबृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥ १-९ ॥ 


अनीनतिलनीनतीततत3- कमाए 22० >म-+कननमनमननननननम-+-+-+न 


४५४ « छान्दरोग्योपतिपदू के 
स्ल्ल्लल्ि्य्य्  च्चच व खखखखखखचखचखखचखक्‍चसचससस्‍चचचचचचल्स््लस्सः 
त्रयोदश खण्ड 
पश्चप्राणोंकी उपासना 


उस ट्ूस प्रसिंड दृदयके पॉच देवसुपि ह। इसका जो 
पूर्वदिक्नावर्ती रपि ( छिठ ) है वह प्राण है; वह चक्षु है; वह 
आहित्य है; वही यह तेज और अनब्ाय है--इस प्रकार उपासना 
करें| जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना रता है ] वह तेजम्बी आर अन्नका भोक्ता होता 
है | तथा इसका जो दक्षिण छिठ्र है वह व्यान है; वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा हैं और वही यह श्री एवं यञ्र हे--टस प्रकार 
उसकी उपासना ऊरे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ ओर 
यशखी होता है| तथा इसका जो पश्चिम ठिठ्र है बह अपान 
है, वह वाक्‌ है, वह अभि है और वही यह ब्रह्मतेज एबं 
अन्नाद्र है--दस प्रजर उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता 
है वह ब्रक्षतेजम्घी और अन्नका भोक्ता होता है| तथा इसका 
जो उत्तरी छिठ है वह समान है; वह मन है; वह मेघ है; 
ओऔर वही यद्द कीतिं और व्युष्टि ( देहका छाव्ण्य ) है-- 
इस प्रऊार उसकी उपासना करे | जो दस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान्‌ और कान्तिमान्‌ होता हे । तथा टसका जो ऊर्न्य 
छिद्ग हे वह उदान है; वह वायु है; वह आऊाश है और वही 


यह ओज और तेज़ है--दूस प्रऊार उसकी उपासना करे | 
जो इस ग्रकार जानता है बह ओजम्बी और तेजसी होता है | 
वे ये पाँच ब्रह्मपुरप स्वर्गलोफ़क्े द्वारपाल दइ। बढ जो कोई 
भी खर्गलोकके द्वारपार् इन पॉच ब्रह्मपुरुषोकों जानता है 
उसके कुलमे वीर उत्तन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गलोकके 
द्वारपाल इन पॉच पुरुषोको जानता है वह म्वर्सछोऊकों प्रात 
होता है | तथा इस युलेक्से परे जो परम प्योति विश्वके परठरपर 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसग लोक नहीं है 
ऐसे उत्तम छोकोम प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही दे 
जो क्रि इस पुरुषफे भीतर ज्योति दे | उस इस ( हृदयस्थित 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय हे जब फ्रि | मनुष्य ] दस झरीग्स 
स्पर्शद्ाग उप्णताऊ़ों जानता है तथा यही उसका अ्रवणोपाय 
है जब कि यह फानोंकों मूँदफर निनढ ( रथके मोप )) नदथु 
( ब्रेल्के इज़राने ) और जछते हुए अम्रिके शब्ठफे समान श्रवण 
करता है, वद्द यह ज्योति दुष्ट और श्रुत है--दम प्रकार इसकी 
उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रफार 
उपासना करता इ ] वह दर्शनीय और विश्रुत ( विख्यात ) 


होता है ॥ १-८ ॥ 
--779५0-0-०- 


चतुदंश खण्ड 
जगतकी एवं आत्माकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीमे उत्पन्न 
होनेवाछा, उसीमे छीन होनेवाला ओर उसीर्म चेश करनेवाला 
है--इस प्रकार शान्त [ राग देपरदित ] होकर उपासना करे; 
क्योंकि पुरुष निश्चय ही ऋनतुमय--निश्चयात्मक है। इस छोफमें 
पुरुष जैसे निश्चयवाल्ा होता है वेसा ही यहोँसे मरकर जानेपर 
होता है | अतः उसे [ पुरुषको ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म | मनोमय, प्राणशरीर; प्रऊागखरूप, सत्यसकल्प; आकाग- 
शरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्बंगन्ध, सर्वर्स, इस सम्पूर्ण 
जगतूकी सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रदित और सम्नम- 
शूत्य है, दृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यबसे, 


सरसेसे, व्यामाऊसे अथवा वध्यामाउतण्डुलसे भी सूद्षम है तथा 
दृदयऊमलके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलेक 
अथवा इन सब लछोऊफोंकी अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्वकर्मा; 
सर्वकाम, सर्वंगन्‍्ध, सर्वेरस, इस सयको सब्र ओरसे व्याप्त करने- 
वाला, वाऊरहित और सम्प्रमणृत्य है वह मेरा आत्मा दृदय- 
कमलगे मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस गरीरसे मरकर 
जानेपर में इसीफ़ो प्रात होऊँगा । जिसका ऐसा निश्चय है, और 
जिसे इस विपयम फ्रोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी त्रह्म- 

भावजी ही प्रात होती है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है।| १.४ ॥ 


+४४४४७9-- 
पश्चरश खण्ड 
विरादरूप कोशकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर दै, वह कोश पृथिवीरूप मूलवाला 
है। वह जीर्ण नहीं होता | दिशाएँ इसके कोण है, आऊाग 
ऊपरका छिद्र है । वदद यह कोश वसुधान हे । उसीमे यह 
साथ विश्व स्थित है| उस कोझड्री पूर्व दिश्या 'लुह” नामवाली 


है, दक्षिण दिशा 'सहमाना? नामी है, पश्चिम दिद्या ध्यणीः 
नामवाली है तथा उत्तर दिशा '्युमृताः नामकी है। उन 
दिऔ्याओंक़ा वायु वत्स है | वह, जो इस प्रश्र इस वायुकों 
दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है, पुत्रके निमित्तसे रोदन नहीं 


न 


स्तण्ड १७ ] 


* भहान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति & 


डर५ 





करता | वह मैं इस प्रकार इस वायुकों दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हूँ, अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ। मैं अगुक अमुक 
अमुक्के सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ, अमुक अमुक 
अमुक्के सहित प्राणकी शरण हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित 
भू/की शरण हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 


हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित सकी शरण हूँ । # वह मैंने 


्ज्क 


जो क्या कि “मै प्राणकी शरण हूँ? सो यह जो कुछ सम्पूर्ण 
भूतसमुदाय है प्राण ही है; उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो 


कहा कि "मै भूःकी झरण हैँ? इससे मैंने यही कहा है कि मैं 
पृथिवीकी शरण हैँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और युलोककी शरण 
हूँ? फिर मैने जो कहा कि ५मैं भ्रुव/की शरण हूँ? इससे यह 
कहा गया है कि “मैं अभिकी शरण हैँ; वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यकी शरण हूँ? तथा मैंने जो कहा कि “में ख.क्की शरण 
हूँ? इससे की ऋग्वेदकी शरण हैँ यज॒ुवेंदकी शरण हूँ और 
सामवेदकी शरण हैँ? यही मैंने कहा है ॥| १-७ ॥ 





पोडश खण्ड 
पुरुषकी यश्रूपमें उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज है । उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःखवन हैं । गायत्री चोबीस अक्षरोंवाली 
है; और प्रातःसवन गायत्री-ठन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रात.- 
सव॒नके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही बसु हैं, क्योंकि ये ही इस 
सबकी बसाये हुए, हैं | यदि इस प्रात'सवनसम्पन्न आयुर्मे उसे 
कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये 'हे प्राण- 
रूप वसुगण। मेरे इस प्रातःखवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एक- 
रूप कर दो; यश्ख़रूप में आप प्राणरूप वसुओके मध्यमें 
विछ॒प्त (नष्ट) न होऊँ।? तब उस कश्से मुक्त होकर वह नीरोग 
हो जाता है ॥ १-२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन है | 
निष्टुप उन्‍द चौवालीस अक्षरोवाला है और माध्यन्दिनसवन 
निष्टप-छन्‍्दसे सम्बद्ध हैं । टस साध्यन्दिनसवनके दुद्धगण 
अनुगत हैं। प्राण ही रुद्ग है, क्योंकि ये दी इस सम्पूर्ण प्राणि- 
समुदायको रुलते हैं | यदि उस यजकर्ताकों इस आयुमे कोई 
[ रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
“है श्राणहूप रुद्रगण | मेरे इस मध्याहकालिक सबनको तृतीय 
घबनके साथ एकीभूत कर दो | यज्ञखरूप मैं प्राणरूप रुद्रेंकि 


मध्यमें कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ |? ऐसा कहमेसे वह 
उस कष्टसे छूट जाता है ओर नीरोग हो जाता है ॥| ३-४॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं; वे तृतीय सवन हैं | 
जगती-छन्द अड़तालीस अक्षरोवाला है तथा तृतीय सबन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है। इस सवनके आदित्यगण 
अनुगत हैं | प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातको ग्रहण करते हैं । उस उपासकको यदि इस आयु- 
में कोई [रोगादि] सन्तत्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
हे प्राणछूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको आशुके 
साथ एकीभूत कर दो | यशस्वरूप मैं प्राणरूप आदिर्योंकि मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर 
नीरोग हो जाता है || ५-६॥ 

इस प्रसिद्ध वियाकों जाननेवाले ऐत्रेय महिदासने कहा 
था--[अरे रोग ! ] तू मुझे क्‍यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोग- 
द्वारा मृत्युको प्रात्त नहीं हो सकता ।? वह एक सौ सोलह वर्ष 
जीवित रहा था; जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वहद्द 
(नीरोंग होकर ) एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


जाओ कल 


सप्नदश खण्ड 
स्‍ आत्मयक्षके अन्य अद्ग 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो 
बीनेकी इच्छा करता है ओर जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं 
शोता--वही इसऊी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है, जो 
पीता है और जो रतिका अनुभव करता है---वह उपसदोंकी 
छद्शवताको प्राप्त होता है | तथा वह जो दँसता है, जो मक्षण 
करता है ओर जो मैथुन करता है--वे सब स्व॒तशसज्रकी ही 


समानताको प्राप्त होते हैं। तथा जो तफः दान) आजंव 
( सरलता ); अहिंसा और सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा 
हैं| इसीसे कहते हैं कि “प्रसूता होगी? अथवा “अृता हुई 
वह इसका पुनजन्म ही है, तथा मरण ही अवभ्यज्ञान है। 
घोर आइह्विस्स ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णो यह यजदर्शन 
सुनाकर; जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयर्में तृष्णाद्दीन 


# इसमें जद्दों-जहाँ ध्यमुक' शब्द आया है, वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये । 


उ० जँ० ७छ४--९०-- 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ १८ 
मनन >> »७७७७४७४७9 निनगननन नमन त्म््म्मम्म््स्ल्म््प्ट्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्त्ललजजज> कक फाकतकापक-फप्फन्ामकामकन्फ-कमफ कट का पटक जनक जय यम स  ज 
पुरातन कारणका प्रकाग देखते हैँ; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश; 
जो परअहाममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है? उसका दे। 
[ अब “उद्दय तमतस्परि? इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते 
हैं---] अजानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते 
इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदि्पतस्य रेतसो ज्योतिः हे: तथा आत्मीय उत्हृष्ट तेजओो देखते हुए, हम सम्पूर्ण देबोंर्मे 
पह्यन्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिवि? इसका अर्थ यह है--] प्रकाशवान्‌ सर्योत्तम ज्योतिःखरूप वर्यकी प्रात्त हुए ॥१-७॥ 


अष्टादश खण्ड 
मन और जआकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


धमन ब्रक्ष है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि 
है। तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवत दृष्टि है। इस 
प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया | 
बह यह ( मन/सशक ) ब्रह्म चार पादोंवाला है। वाकू पाद 
है, प्राण पाद है; चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह 
अध्यात्म है। अब अधिदेवत कहते है--अभ्रि पाद है, वायु 
पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं| इस प्रफार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है| 
वाक ही ब्रह्मका चोथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीप्त 


[ अध्याय दे. 








हो गया था; कद्दा--“उसे अन्तकालल्‍्में इन तीन मन्त्रोंका जप 
करना चाहिये (१) तू अक्षित ( अक्षय ) है; (२) अच्चुत 
( भविनाशी ) है और (३) अति सूक्ष्म प्राण है।? तथा 
इसके विषयमे ये दो ऋजचाएँ हैं। [ “आदिव्यत्नस्य रेतसः 
यह एक मन्त्र है और “उद्दयं तमसस्परि? इत्यादि दूसरा है। 


ही मनोमय ब्रह्मा चौथा पाद है | वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रफार जानता है वह 
कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। 
चक्षु ही मनःसज्ञक ब्रह्ममा चौथा पाद है | वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश और ब्रक्षतेजसे प्रकाशित होता और तपता 
है। श्रोत्र ही मनोरूप ब्रद्का चौथा पाद है। वह दिद्यारूप 
ज्योतिरं प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 


होता है और तपता है। जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 
और ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है। प्राण. तपता है ॥ १-६॥ 


० -“व4>२0९0फ००--« 


एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी त्रह्मरूपम उपासना 


आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है, उसीकी व्याख्या की 
णाती है | पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ (कार्याभिमुख ) 
हुआ | चह अद्डुरित हुआ | वह एक अण्डेमें परिणत हो 
गया । वह एक वर॑पर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर बह 
फूट; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सुवर्णरूप हो गये । 
उनमे जो खण्ड रजत हुआ) वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण 
हुआ; वह चुछोक है । उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ 
गर्भवेष्टन ) था [ वही ] वे पव॑त हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म 
गर्भवेष्टन ) था, वह मेघोंके सहित कुददरा है; जो घमनियाँ 


थीं, वे नदियों हैं तथा जो वस्तिगत जल था; वह समुद्र है । 
फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदित्य है। उसके 
उसन्न होते ही बड़े जोरोका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग हुए, हैं। इसीसे उसका उदय और 
अस्त होनेपर दीर्घ-शब्दयुक्त घोष उसन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे धोग भी उसन्न होते हैं | वह जो इस प्रकार 
जाननेवाला होकर आदित्यकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है; तथा ] 


उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते 
हैं, सुख देते हैं ॥ १-४॥ 


>-३९०8७९१- 


॥ छृतीय अध्याय 


॥३॥ 


जब कर 
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विफय 


श 
चतुथ अध्याय 
अथम खण्ड 
राजा जानश्रुति और रेक्षका उपाख्यान 


जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था 
और जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये ] बहुत सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके कुछमें उत्पन्न हुआ उसके 
पुत्रका पीत्र था | उसने, इस आशयसे कि छोग सब जगह 
मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मशालाएँ ) 
बनवा दिये थे | १ ॥ 

उसी समय [ एक दिन | राजिसे उधरसे हस उड़कर गये। 
उनमेसे एक हसने दूसरे इससे कहा--“अरे ओ मल्लाक्ष! ओ 
भल्लाक्ष | देख; जानश्रुति पोत्रायणका तेज चुलोक्के समान फेला 
हुआ है; तू उसका स्पर्शन कर) वह तुझे भस्म न कर डाछे।? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हसने कहा---“ओरे | तू क्रिस महत्त्वसे 
युक्त रतनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहा है ? क्या तू इसे गाड़ीवाले रेक्‍्चके समान बतलाता 
है !? [ इसपर उसने पूछा--] “यह जो गाड़ीवाला रैक है, 
कैसा है !? “जिस प्रजर [ यूतक्रीडाम ]कतनामऊ पासेके द्वारा 
जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हों 
जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब 
उस ( रेक्त ) को प्राप्त हो जाता है। जो बात वह रेक्‍्त 


जानता है, उसे जो कोई भी जानता है; उसके विपयमे भी मुझसे 
यह कह दिया गया? ॥ २-४॥ 

इस बातको जानश्रुति पोच्रायणने सुन लिया। [. दूसरे 
दिन प्रात.काल ] उठते ही उसने सेवकसे कहा--“ओरे भैया ! 
तू गाड़ीवाछे रेक्रके समान मेरी स्तुति क्‍या करता है ?? 
[ इसपर सेवकने पूछा--] “यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्ध है; 
कैसा है ?! [ राजाने कहा--] “जिस प्रकार कृतनामक पासेके 
द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ती समझ पासे 
हो जाते हूँ, उसी प्रकार उस रेक्को) जो कुछ भी प्रजा उत्कर्म 
करती है, वह सब प्राप्त हो जाता है । तथा जो कुछ ( वह 
रेक्त ) जानता है; उसे जो कोई जानता है, वह भी इस 
कथनद्वारा मैंने बतछा दिया? ॥| ५-६ ॥ 

बह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मैं उसे नहीं पा 
सका? ऐसा कहता हुआ लौट आया | तब उससे राजाने 
कहा--“ओरे | जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके 
पास जा |? उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए 
[ रैकक़ो देखा ]। वह रैक्षके पास वैठ गया और बोछा-- 
धभगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ीवाले रेक्त हैं ? रेक्कने “रे ! 
हो, मै ही हूँ? ऐसा कहकर स्वीकार किया | तब वह सेवक यह 
समझकर कि “मैने उसे पहचान लिया है? छौट आया ॥७-८॥ 


हितीय खण्ड 
जानश्रुतिका रेक्षके पास उपदेशके लिये जाना 


तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गोएँ, एक हार और 
शक खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और वोछा--'रेक् ! ये छः सौ गौ, यह हार और यह 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ में आपके लिये छाया हूँ | आप 
इस धनकों खीकार कीजिये और भगवन्‌ ! आप मुझे उस 
देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हैं । 
उस रैक्कने कह्य--“अरे शूद्ध | गोओंके सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही पास रहे ।! तब वह जानश्रुति पोत्रायण एक सहस 
गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 


कन्या--इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे 
बोला--(रैक्त | ये एक सहसत गोऐँ; यह हार, यह खच्चरियोंसे 
जुता हुआ रथ, यह पत्ती और यह ग्राम, जिसमें कि आप रहते 
हैं, खीकार कीजिये ओर भगवन मुझे अवश्य उपदेश कीजिये ।? 
तब उस (€ राजकन्या ) के मुखकों ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समझते हुए रैक्कने कहा--“ओरे श॒द्न | तू मे ( गौएँ 
आदि ) छाया है [ सो ठीक है, ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे 
ही मुझसे भाषण कराता है |? इस प्रकार जहाँ वह रेक्क रहता 
था) वहाँ रेक्वपर्णनामक आम महावृष देझमें प्रसिद्ध है। तब 
उसने उससे कहा ॥ १-५ ॥ 


ना डी ई-0-+5 
द॒तीय खण्ड 
वायु और प्राणकी उपासना 
वायु ही सवर्ग है । जब॒ अम्नि बुझता है तो वाघुमें ही होता हैं, और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमे ही लीन 
लीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है | जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही छीन* 


र्र 
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हो जाता है | वायु ही इन सब जलोंकों अपनेमे लीन ऊर लेता 
है। यह अधिदेवत दृष्टि है ॥ १ २ ॥ 

अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--प्राण ही सबर्ग है । 
जिस समय यह पुरुष सोता है, आणको ही बाझ इन्द्रिय प्राप्त 
हो जाती है, प्राणको ही चक्षु) प्राणडों ही भोत्र और प्राणको 
ही मन प्राप्त हो जाता है | प्राण ही इन सबको अपनेमे छीन 
कर छेता है। वे ये दो ही सबर्ग है--देवताओंमं वायु और 
इन्द्रियोंम प्राण ॥ ३-४ ॥ 

एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षेसेनके पुत्र 
अमिप्रतारीसे, जब कि उन्हें मोजन परोसा जा रहा था, एक 
ब्रह्मचारीने भिक्षा मोँगी, किंतु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी । 
तब उसने फद्दा--भुवर्नोंके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओम़ो अ्स लिया है। कापेय | अमिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेऊ प्रऊारसे निवास करते हुए उस एफ देबको नहीं 
देसते, तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमें आये हुए भनवानके 
लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया !! उस वाक्यका 
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कपिमौनोत्पन्ष शौनसने मनन क्रिया और फिर उस [अम्मचारी] 
के पास आकर कहा--जो देवताओता आत्मा, प्रजाओंका 
उत्पत्तिकर्ता हिरिण्यद्टठ; भश्नणश्रील और मेघावी है; जिसकी 
बड़ी महिमा उही गयी है। जो खय दूसरामे न स्वाया जानेबात्य 
और जो वस्ठ॒त, अन्न नहीं हँ उनड़ो भी भश्नण फर जाता 
है, ब्रह्मचारिन ! उसीफी हम उपासना ऊरते है|? [ ऐसा कद- 
कर उसने सेयफ्रोफ़ी आजा दी कि] “इस बह्ायचागड्रे मिक्षा 
दो? ॥ ५-७ ॥ 

तय उन्होने उसे मिक्षा दे दी । वे ये [ अग्त्यादि और 
वायु ] पँच [ वागादिसे ] अन्य ८ तथा इनसे [ वागादि 
और प्राण ] ये पोंच अन्य है| इस प्रकार ये सत्र दस होते 
है | ये दस कृत ( कृतनामर पासेसे उपलक्षित दूत ) # | 
अत सम्पूर्ण दिजाओमे ये अन्न द्वी दस कृत ह । यह विराट ही 
अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है | उसके द्वारा यट सब 
देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह संत 
देस लिया जाता है ओर वह अन भक्षण ऊरनेवाला होताहे ॥८॥ 


(६ 
चतुथ खण्ड 
जवालापुत्र सत्यकामठारा गुरुकी आज्षाका पालन 


जवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाकों 
सम्बोधित करके निवेदन किया-प्पूज्ये ! मे ब्रह्मचर्यपूरवेक 
[ गु्कुलमे ] निवास करना चाहता हूँ, वता में क्रिस 
गोज्वाल हूँ? उसने उससे कहां--है बेटा ! तू जिस 
गोतवाला है उसे में नहीं जानती | युवावस्थामें, जब फ़ि में 
बहुत कार्य ऊरनेवाछी परिचारिणी थी, मेने तुझे प्राप्त क्रिया 
था। में यह नहीं जानती कि तू क्रिस सोन्नवाला है ? मै तो 
जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामबाल्ा है | अत तू 
अपनेकी '्सत्यकाम जाबाल? बतछा देना |? उसने हारिह्रमत 
गौतमके पास जाकर कहा--“मैं पूय्य श्रीमानके यहाँ बहाचर्य 
पूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हैँ ।? 
उससे [ गौतमने ] फहा--'सोम्य | तू किस गोज्रवाला है ९ 
उसने कह्दा--“भगवन्‌ ! मैं जिस गोजवाला हूँ उसे नहीं 


जानता । मैने मातासे पूछा था | उसने मुझे यह उत्तर दिया 
कि ध्युवावस्थामे, जब कि में बहुत ऊाम घन्धा फरनेयाली 
परिचारिणी थी, मेने ठुझे प्रात्त किया था | मं यह नही जानती 
फि वे किस गोज्रवाछा दे ? मे जयाला नामपाली हूँ और तू 
सत्यफ्राम नामयाला है |? अतः गुरों ! में सल्वम्म जाबारू 
हूँ ।” उससे गौतमने उह्ा--'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर 
नहीं कर सफ्ता। अत, सोम्य | व्‌ समिवरा ले आ, मैं तेरा 
डपनयन ऊर दूँगा, क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं क्रिया । 
तय उसका उपनयन कर चार सो कृण और दुर्वलू गौएँ 
अलग निऊालूकर उससे कह्ा--सोम्य ! तृ टन गौओंफे पीछे 
जा |? उन्हें ले जाते समय उसने फह्ा--/इनकी एक सहख 
गायें हुए बिना में नहीं छोद्ेंगा ! जबतक कि ये एक सहख 
हुईं वह बहुत वर्षोतफ बनमे ही रहा | १-५ ॥ 


जा * आम मम 


पश्चम खण्ड 
सत्यकामको ज्ृषभद्दारा ब्रह्मके एक पादका उपदेश 


तब उससे सॉडने ध्सत्यकाम ४ ऐसा कहा | उसने दे।॥? 


“भगवैत्‌ !? ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोला--] हे सोम्य ! 
हम एक सहस हो गये हैं, अब तू हमे आचार्यकुलमें पहुँचा 


[ सेडने उद्दा ] (| क्‍या ] मैं तुझे श्रक्कका एक पाद 
बतलाऊ ! तब [ सत्यफामने ] कहा--प्मगबन्‌ । मुझे 
[ अवश्य ) बतलावे ।* सॉड उससे बोला---/पूव दिकूकछा, 


हटाई शि अटीषिटी फटी.» एल 5. डकटीफल्‍क 


खण्ड ९ ] 


* महान्तं विशभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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पश्चिम दिककल्ण, दक्षिण दिकूकछा और उत्तर दिककछा, हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका “प्रकाशवान? नामक चार कलाओंवाला 
पाद है |? वह; जो इसे इस अकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके 


इस चतुष्कछ पादकी “प्रकाशवान? इस शुणसे युक्त उपासना 
करता है, इस छोकमें प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ 
लोकोफों जीत लेता है ॥ १-३ ॥ 





पष्ठ खण्ड 
अशिद्ञय द्वितीय पादका उपदेश 


“अग्नि ठुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा?--ऐसा कहकर 
बृपभ मोन हो गया । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुछ- 
की ओर हॉक दिया । वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वही 
अम्रि प्रज्बलित कर गौओंकों रोक समिधाधान कर अभम्मिके 
पश्चिम पूर्वांभिमुख होकर वैठ गया | उससे अभिने “सत्यकाम !? 
ऐसा कहा | तब उसने “मगवन्‌ !? ऐसा प्रत्युत्तर दिया । 
धसोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक पाद वतलाऊँ ?? [ अभिने कहा, 


तब ] [ सत्यक्रासने कहा--] “भगवन्‌ ! मुझे [ अवश्य ] 
बतलावें |? तब उसने उससे कहा--“प्रथ्वी कछा है, अन्तरिक्ष 
कत् है, चुलोक कछा है और समुद्र कला है। सोम्य | यह 
ब्रह्ममा चत॒ुष्कल पाद “अनन्तवान्‌? नामवाला है ।? वह; जो 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष श्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“अनन्तवान? इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें 
अनन्तवान होता है और अनन्तवान लोकोको जीत लेता है। १-४। 


>-०092०७२०५०- 
सप्तम खण्ड 
हंसहारा तृतीय पादका उपदेश 


“हस तुझे [ तीसरा ] पाद बतछावेगा? ऐसा [ कहकर अभि 
निद्वत्त हो गया | दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यक्रुछकी 
ओर हॉकदिया। वे सायझ्लालमें जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह 
अप्नि प्रज्वलिति कर; गौओंकों रोक और समिभाधान कर 
अभिके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा। तब हसने उसके समीप 
उतरकर कह्ा--सत्यकाम !? उसने उत्तर दिया---/भगवन्‌ |? 
[ हसने कहा-- ] 'सोम्य | मैं तुझे ब्रक्मका पाद बता! 


[ सत्यफास बोछा--] “भगवन्‌ । मुझे बतलावें ।? तब वह 
उससे बोला--“अभि कला है; सूर्य कछा है, चन्द्रमा कला है 
ओर विद्युत्‌ कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कछ पाद 
“ज्योतिष्मान? नामवाला है ।? जो कोई इसे इस प्रकार जानने- 
बात्य पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादको “ज्योतिष्मान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, वह इस लोकमें ज्योतिष्मान्‌ होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकोको जीत लेता है| १-४॥ 


“>> 08500- 


अष्टम॒ खण्ड 
भहुद्वारा चतुर्थ पादका उपदेश 


'महु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर 
हँस चला गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंकों गुरुकुछकी ओर 
हॉक दिया | वे सायकाल्में जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अम्नि 
प्रज्बलित कर गायोंकोी रोक समिधाधान कर अम्रिके पीछे 
पूर्वांसिमुख होकर ब्रैठ गया। महुने उसके पास उतरकर 
कहा--“सत्यकाम |? तब उसने उत्तर दिया-“मगवन्‌ !? 
[ मु वोछा--] 'सोम्य | मै तुझे ब्रक्मका पाद बतलछारऊँ!? 


[ सत्यकाम बोछा---] 'भगवन्‌ | मुझे अवश्य बतढछावें |? वह 
उससे बोला--प्राण कछा है, चक्षु कला है; शरोत्र कछा है 
और मन कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कक पाद 
“आयतनवान? नामवाल्य है |? वह, जो इसे इस प्रकार जानने- 
बाल्य पुरुष ब्रह्मके इस चत॒ुण्कल पादकी “आयतनवान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें आयतनवान्‌ होता 
है और आयतनवानू लोकोंको जीत छेता है॥ १-४॥ 


*+-37568--- 
नंवस खण्ड 
सत्यकामका आचायसे पुनः उपदेश-ग्रहण 
सत्यकाम आचार्यकुलमें पहुँचा | उससे आचाय॑ने कद्द-- वा बह्मयवेत्ता-ला दिखलायी दे रहा है; ठुझे किसने उपदेश दिया 
ध्सत्यकाम !? तब उसने उत्तर दिया--“'भगवन्‌ !? 'सोम्य ! है !? ऐसा [ आचार्यने पूछा ] । तब उसने उत्तर दिया, 
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अनुष्योसे मित्र [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है; अब मेरी ही अतिगय साथुताको माप्त होती है।? तब आचार्यने उसे उसी 


इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेदा करे । 


विद्याका उपदेश किया | उसमे कुछ भी न्यून नहीं हुआ न्यून 


मैने भीमान्‌ जैसे ऋषियोसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या. नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ १-३ ॥ 


दशम खण्ड 
उपकोसलको अप्रियोहारा प्रह्मवियाका उपदेश 


उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलका पुन्न सत्यफाम जाबालके 
यहाँ ब्रक्मचर्य अहण करके रहता था। उसने बारह वर्षतक 
उस आचार्यके अग्रियोकी सेवा की, किंतु आचायेने अन्य 
ब्रह्मचारियोंका तो समावतंन सस्कार कर दिया, किंतु केवल 
इसीका नहीं जिया । आचार्यसे उसकी भायाने कहा--पयह 
ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है; इसने अच्छी तरह अमियों- 
की सेवा की है। देखिये, अमियाँ आपकी निन्‍दा न करें | अत; 
इसे विद्याका उपदेद कर दीजिये |? किंतु वह उसे उपदेश 
किये बिना ही बाहर चला गया | उस उपफोसलने मानसिक 
खेदसे अनगन करनेका निश्चय किया | उससे आचार्यपक्षीने 
ऊहा--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू मोजन कर, क्‍यों नहीं भोजन 


करता !? वह बोछा--“माताजी ! इस मनुष्यम अनेक ओर 
जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हें । मे व्याधियोसे परिपूर्ण 
हूँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगा! ॥ १-३ ॥| 

फिर अम्रियोने एकत्रित होकर ऊहा--ध्यह अ्रह्मचारी 
तपत्था कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तरट सेा की है | 
अच्छा; हम इसे उपदेश करें? ऐसा निश्चयकर थे उससे बोले---- 
रण? ब्रह्म है; 'ऊः ब्रह्म है; 'सः ब्रत है। पह बोला--प्यह 
तो में जानता हूँ कि प्राण ब्द्म है; रठु 'कः और व्खः को 
नहीं जानता |? तब वे बोले-- 'निश्य जो 'ऋ? है वही “व? 
है और जो “प? हे वही 'ऋ! दे ।? इस प्रकार उन्होंने उसे 
आण और उसके [ आाअवभृत] आऊामफा उपदेश किया ॥४-५॥ 


एकादश खण्ड 
अकेले गाहंपत्याश्रिहारा शिक्षा 


फिर उसे गाहफत्याम्रिने शिक्षा दी--धप्ृथ्वी, अभि, अन्न 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर हैं | आदित्यके अन्तर्गत जो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ |? वह पुरुष, 


नष्ट कर देता है; अम्निल्लेफ़ान्‌ होता है; पूर्ण आयुकों प्रात 
होता है; उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती 
बुरुष क्षीण नहीं होते | तथा जो इस प्रफार जानकर इसकी 


..... उपासना करता है उसका हम इस छोऊ और परल्ोऊमे भी 
जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापउ्मेंडी पालन करते हैं ॥ १-२ || 
«... अदिश खण्ड 
अन्वाहायंपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा 
फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--«जल दिशा, होता है, पूर्ण आयुक्रो प्राप्त होता है और उज्ज्यछ जीवन 


नक्षत्र और चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है । चन्द्रमामे जो यह्‌ 
पुरुष दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मै हूँ |? बह पुरुष, जो 
इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागेमि विभक्त अभि ) 
की उबासना करता है, पापकर्मोफा नाश कर देता है, छोजवान्‌ 


व्यतीत करता है। उसके पीछे होनेवाले पुरुष श्षीण नहीं द्वोते 
तथा जो इस ग्रत़ार जानकर इसकी उपासना करता है 
मे उसका इस छोफ और परलोफ़मे भी पालन करते 


हैं॥ १-२ ॥ 


त्रयोदश खण्ड 


५ 
तदनन्तर उसे आइवनीयामिने उपदेश स्या--प्राण, 
आकाश) युलोऊ और विद्युतू--ये मेरे चार शरीर हैं। यह 
जो विद्युतम पुरुष दिखायी देता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ |? 
वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानर इस ( चार भागमिं 
विमक्त अप्नि) की उपासना करता है, पापकर्मकी नष्ट कर देता 


उपासना करता है; 
तथा उत्तका हम इस 
हैं ॥ १-२) 


शा आम 


> आहचनीय-अग्निद्वय शिक्षा 
मल है; पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उस्ज्बछ 


व्यतीत करता है। जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उसके पश्चाइर्ती पुरुष क्षीश नहीं होते 
लोक और १रलोकमे भी पान करते 


स्वण्ड १६ ] 


# महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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चतुदंश खण्ड 
आचार्य और उपकोसलका संवाद 


उन्होंने कहा---“उपकोसल ! सोम्य ! यह अपनी विद्या 
और आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य ठुझे इनके फलकी 
प्राप्तिका मार्ग बतलायँंगे ।? तदनन्तर उसके आचार्य आये | 
उससे आचार्यने कहा--५८उपकोसक !? उसने “भगवन्‌ !? 
ऐसा उत्तर दिया। [ आचार्य वोले--] ५“ठोम्य | तेरा मुख 
ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश किया है ?? 
गुरुजी | मुझे कोन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानों 
उसे छिपाने छगा। [ फिर अमभिर्योकी ओर सकेत करके 
चोलछा--] “निश्चय इन्हींने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


थेऔर अब ऐसे हैं?-.-ऐसा कहकर उसने अमियोको बतलाया | 
[तब आचायेने पूछा--] '्ठोम्य ! इन्होंने ठुझे क्‍या 
बतलाया है १? तब उसने प्यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आचार्यने कहा--] “हे सोम्य ! इन्होने तो 
ठुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है, अब मै तुझे वह 
बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलूका सम्बन्ध नहीं होता।? वह 
वोला--मगवन्‌ ! मुझे बतलछावें ? तब आचार्य उससे 
बोले || १-३ ॥ 





पश्चदश खण्ड 
आचाय॑द्वारा उपदेश, त्रह्मवेच्ाकी गतिका वर्णन 


“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है; यह आत्मा है?--- 
ऐसा उसने कहा प्यह अमृत है, अमय है ओर त्रह्म है। उस 
६ पुरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि घुत या जल डाले तो वह 
पलकॉर्मे ही चला जाता है। इसे “्यद्वामः ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्त॒ुएँ सब ओरसे इसीको प्राप्त होती हैं; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्ठुएँ सब 
ओररसे प्राप्त होती हैं । यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण 
वार्मोका वहन करता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूण 
चार्मोकों वहन करता है। यही मामनी है; क्योकि यही सम्पूर्ण 
लोकॉमे भारमान होता है | जो ऐसा जानता है; वह सम्पूर्ण 
छोकोर्मे मासमानी होता है || १-४ ॥ 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति बतछाती है--] 
इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें--वह अच्निं-अमिमानी 
देवताको ही प्राप्त होता है। फिर अर्ि-अमिमानी देवतासे 
दिवसामिमानी देवताकों, दिवसामिमानीसे झुक्लपक्षामिमानी 
देवताकी और शुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मार्सोको 
प्राप्त होता है । मार्सोसे संवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यक्ो 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्रा्त होता है । 
वहोंसे अमानव पुरुष इसे त्रह्मकों प्राप्त करा देता है। यह 
देवमार्ग--त्रह्मार्ग है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानव- 
मण्डलर्मे नहीं लौटते, नहीं लौटते || ५ ॥ 


पोडश खण्ड 
पवनकी यज्ञ रूपमे उपासना 


यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है | यह चलता हुआ 
निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगत॒को पविन्न करता है, क्योंकि यह 
गमन करता हुआ इस समस्त ससारको पवित्र कर देता है 
इसलिये यही यज है । मन और वाक-यवे दोनों इसके मार्ग 
हैं। इनमेंसे एक सार्गका अ्रह्मा मनके द्वारा सस्कार करता है 
तथा होता; अध्चर्यु और उद्भाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका 
संस्कार करते हैं | यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
'परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व त्रज्मा बोल उठता है तो 
वह केवल एक मार्गका ही सस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट 
हो जाता है | जिस प्रकार एक पैरसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यज भी नाझको प्राप्त हो जाता है। यजके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता,है, इस प्रकारका यज्ञ क्रनेपर 
वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
प्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे 
पूर्व त्रह्मा नहीं कोल्ता है तो समस्त ऋत्विकू मिलकर दोनों 
ही मार्गोका सस्कार कर देते हैं । तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता | जिस अकार दोनों पेरोंसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
दोनों पहियोसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी ग्रकार 
इसका यज्ञ स्थित रहता है, यश्के स्थित रहनेपर यजमान भी 
स्थित रहता है | वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ॥१--५॥ 
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सप्तदश खण्ड 
यक्षम योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता 


प्रजापतिने छोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप त्तृप किया । 
उन तप किये जाते हुए, छोऊोंसे उसने रस निकाले । पृथ्वीसे 
अग्नि; अन्तरिक्षसे वायु ओर युलोकसे आदित्यफो निकाला । 
फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन 
तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले | अभ्निसे 
कक) वायुसे यजुः और आदित्यसे साम अहण किये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको रृक््य करके तप फ़िया। 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले। ऋक- 
भ्रुतियोंसे भू, यजुःश्रुतियोंसे भुवः तथा सामश्रुतियोंसे सवः इन 
रसोकी अहण किया | उस यशमें यदि ऋक्‌-श्रुतियोंके सम्बन्धसे 
क्षत हो तो “भू. खाद्य! ऐसा कहकर गाहँपत्याभिमें हवन 
करे | इस प्रकार वह ऋचाओँके रससे ऋचाओंके वीर्य॑द्वारा 
ऋकसम्बन्धी यजके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
यजुशश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'मुबः स्वाहा! ऐसा कहकर 
दक्षिणामिमे हवन करे | इस प्रकार वह यजुरओके रससे 
यजुअंकि वीयंद्वारा यश्ञके यज्ञुशसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है | 
और यदि सामश्रुतियेकि कारण क्षत हो तो 'खः खाह्यः ऐसा 
कहकर आहवनीयाप्रिमे हवन करे । इस प्रफार वह सामके 


रससे सामके वीर्यद्वारा यजके सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता 
है | इस विपयमे ऐसा समसना चाहिये कि जिस प्रकार लवण 
( कार ) से सुबर्णको, सुवर्णसे चॉदीको, चाँदीसे अपुको, 
अपुसे सीसेफ़ो) सीसेसे छोट्टेझो और लोहसे काछफ़ी अथवा 
चमड़ेसे फाष्ठफ़ो जोड़ा जाता दे । उसी प्रकार इन छोक, 
देवता ओर त्रयीविद्याऊे वीर्यसे यजके क्षतका प्रतिमन्धान किया 
जाता है | जिसमे इस प्रफार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह 
यज निश्चय ही मानो ओपधियोद्वारा सस्कृत होता है | जहाँ 
इस प्रकार जाननेवात्म ब्रह्म होता है वह यश उदवधवण होता 
है। इस प्रफार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ह्री यह गाया 
प्रसिद्ध है कि “जहाँ जहाँ ऊर्म आवत्त होता है वहीं वह पहुँच 
जाता है? ॥ १--९ ॥ 


एऊ मानव ब्रह्मा ही ऋत्विकू हे। जिस अफक्रार युद्ध 
घोड़ी योद्धाओफी रक्षा रती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
ब्रह्म यूज, यजमान ओर अन्य समस्त ऋत्विजोकी भी रब 
ओरसे रक्षा करता है। अतः इस प्रफार जाननेवालेको ही 
ब्रह्मा बनावे; ऐसा न जाननेवालेफ़ो नहीं, ऐसा न जाननेवाले- 
को नहीं ॥ १० ॥ 


+-++खवटकड28++--- 
॥ चत्॒र्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
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पंच्चयप अध्याय 
प्रथम खण्ड _ 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो स्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है; वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो 
जाता है। निश्चय ही ग्राण ज्येछ6 और श्रेष्ठ है । जो कोई 
बसिष्रकों जानता है, वह खजातीयोंम वरिष्ठ होता है; निश्चय 
वाक्‌ ही वसिठ है | जो कोई ग्रतिशको जानता हैं; वह इस 
छोक और परलोफऊमें प्रतिष्ठित होता हैं, चक्षु ही प्रतिष्ठा हे। 
जो कोई सम्पदूको जानता है; उसे देव और मानुष मोंग सम्यक्‌ 
प्रकारसे ग्रा्त होते दं। श्रोत्र ही सम्यद्‌ है। जो आयतनको 
जानता है; वह खजातीयोक़ा आयवन--आश्रय होंता हें | 
निश्चय मन द्वी आयतन है ॥| १-५ ॥ 
एक बार प्राण ( इन्द्रियां ) “मे श्रेष्ठ हूँ; में श्रेष्ठ हूँ? इस 
प्रकार अपनी श्रेठ्ठत्ताके लिये विवाद करने छृगे | उन प्रार्णोने 
अपने पिता प्रजापतिके पांस जारर कहा--“भगवन्‌ | हममें 
कोन श्रेष्ठ है? प्रजापतिने उनसे कहा--“तुमसेसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिए-सा दिखायी देने लगे; 
वही तुममें श्रेष्ठ है ।? तब वाक्‌इन्द्रियने उत्कमण क्रिया । 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लोबकर पूछा-- 
करे बिना ठुम कैसे जीवित रह सके ९? [उन्होंने कहा-] 'जिस 
प्रकार गूँगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेचसे 
देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर वाक्‌_ 
इन्द्रियने शरीस्में प्रवेश किया | फिर चश्षुने उत्तमण किया | 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा-- 
करे बिना तुम केसे जीवित रह सके ?? [ उन्होंने कह्ा-- ] 
“जिस ग्रकार अन्धेलोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुण जीवित 


रहते ईं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर चह्लु- 


ने अवेश किया। तठनन्तर ओचने उत्कसण किया | उसने एक 
वर्ष अ्रवास करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--प्ेरे बिना 
तुम कैसे जीवित रह सके??? [ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार 
बहने मनुष्य बिना सुने ग्राणसे ग्राणगन करते, वाणीसे बोलते: 
नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए. जीवित रहते हैं; 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर ओजत्रने झरीरमें 
प्रवेश किया | तलश्चात्‌ मनने उत्क्ररण किया | उसने एक 
वर्ष प्रवास कर फिर छौटकर कहा--“मेरे बिना ठुम केसे 
जीवित रह सके ? [ उन्होंने कह्ा--] “जिस प्रकार बच्चे; 
जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे प्राणनक्रिया 
करते, वाणीसे बोलते; नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया | फिर प्रागने उत्कपण फरनेक्री इच्छा 
की । उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पेर वॉधनेके: 
कील्फ़ों उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्रार्णोकी भी 
उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा--- 
“मगवन्‌ | आप [_ हमारे स्वामी ] रहे, आप ही हम सबसे श्रेष्ठ 
है, आप उत्ककरण न करें? ॥ ६-१२ ॥ 

फिर उससे वाक्‌इन्ठियने कहया--“मे जो वसि्ठ हूँ सों 
तुम्हीं वसि.्ठ हो ।! तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--०में जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो ठम्हीं प्रतिष्ठा हो ।! फिर उससे श्रोत्रने कहा--- 
के जो उुमपद हूँ सो ठम्दीं सम्पद्‌ हो |? तत्पश्रात्‌ उससे मन 
शोछा--“में जो आयतन हैँ, सो त॒म्हीं आयतन हों।? [ छोकर्मे- 
समस्त इन्द्रियोंकी ) न वाक्‌, न चल्षु, न श्रोत्र और न मन, 
ही कहते है, परत “प्राण” ऐसा कहते हं; क्योंकि ये सब आ्रण" 
ही है ॥ १३-१५ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थोपालना 


उसने कहा--“मेरा अन्न क्या होगा ” तत्र वागादिने 
कट्दा--/कुर्तों और पक्षियोंसे छेकर सब जीवोका यद्द जो कुछ 
अन्न है [ सब तुम्हारा अन्न है ]. सो यह सब अन ( प्राण ) 
का अब है | “अन? यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रफार 
जाननेवालेके लिये मी कुछ अनन्न ((अभक्ष्य) नहीं होता है । 
उसने कहा--५मेरा वसछ्र क्या होगा १? तब वागादि वोलें-- 
“न? | इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और 


पश्चात्‌ इसका जल्से आच्छादन करते हैं | ऐसा करनेसे वह 
वल्ञ प्रातत करनेवाछा और अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( ग्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावालने वैयाम्रपद् 
गो-श्रुवेक्रि ग्रति निरूपित करके कहा--/यदि इसे सूखे 
ढ्ेँठके प्रति कद्दे तों उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और 
पत्ते फूट आयेंगे? ॥ ३ ॥ 

अब यदि वह मर्त्वको ग्रान्त होना चाहे तो उसे. 





ध्रेछ 


-- छान्दोग्योपनिपद्‌ +- 


[ अध्याय ५ 








अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाकी राजिको सर्वोपधके दधि 
और सघुसम्बन्धी मन्‍्थका सन्‍्थन कर “ज्येष्ठाय श्रेष्टाय खाह्? 
ऐसा कहते हुए अग्निर्मे घुतता हवन कर मन्थपर उसका 
अवशेष डालना चाहिये | टसी प्रफार प्वसिष्ठय खाह्यः इस 
सन्‍्त्रसे अग्निमे घृताहुति देकर मन्थमें घुतका लाव डाले, 
“प्रतिष्ठान खाह्मः इस मन्त्रसे अग्निर्मे घुताहुति देकर मन्धमे 
धुतका साव डाले, 'सपदे खाद? इस मन्त्रते अग्निमे घुताहुति 
देकर मन्थमे घुतका खाव डाले तथा “आयतनाय साहा? इस 
मन्तसे अग्नि घुताहुति देकर मन्धमें घुतका खाब डाछे। 
सदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर सन्थकों अज्ञलिमे ले वह 
“अमो नासासि इत्यादि मन्त्रका जप करे | [ अमो नामासि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] हे मन्‍्ध ! तू “अम' नामवाल्ग है, 
चर्योंकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणभूत | तेरे साथ अवस्थित 
है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ राजा ( दीतिमान्‌ ) और सपा 


अधिपति है। वह तू मुझे स्वेधत्व, भेठत्व, राज्य और 
आधिपल्य़रे प्राप्त करा | में ही यह सर्वरूप शो जाऊँ।? फिर 
वह इस ऋचासेट पादशः [ उस मन्धरा ] भक्षण करता है। 
पतत्सवितुईंणीमहे? ऐसा कहकर भक्षण करता है; प्वयं देवस्य 
भोजनम्‌? ऐसा कहकर भक्षण यरता है। 'शेए<सर्वधातमम? 
ऐसा कहकर भोजन करता है तथा धतुर भगस्य घीमहि! ऐसा 
कहर कस ( कठोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा मन्थलेप पी जाता है। तत्पश्लात्‌ वट अग्निके पीछे चर्म 
अथवा खण्डिल ( पविन्न यजभूमि ) पर वाणीता संयम कर 
[ अनिष्ट खप्नदर्शनसे ] अमिभूत न होता हुआ दायन करता 
है। उस समय यदि वह [ स्वप्ममे ] र्रीझ़े देसे तो ऐसा 
समझे कि कर्म सफल हो गया । इस रिपयमे यह इल्पेंक है-- 
जिस समय फाम्यक्मोमे खप्नमे स्तरों देसे तो उस स्वप्म- 
दर्शनफे होनेपर उस कर्म समृद्धि जाने )। ४-८ ॥ 


न थ्य्श्पफ््च्ट्ज 


वृत्तीय खण्ड 
श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश मॉगना 


आदरुणिका पुत्र ख्ेतकेतु पश्चालदेशीय लेगोंकी सभामे 
आया। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-'कुमार | क्या पिताने 
सुझे शिक्षा दी है !? इसपर उसने कहा--हों, भगवन्‌ ! ॥१॥ 
(क्या तुझे माह्म है कि इस लोक्से जानेपर प्रजा क्हों 
जाती है १“ [ इ्वेतकेतु--] 'भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] 
“क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोफ्में केसे आती है ९ 
[ ख्वेतकेतु--] नहीं, भगवन्‌ ? [ प्रवाहण-] “देवयान 
और पितृयान--इन दोनों मार्गोफ्ा पारस्परिक वियोगखान 
ठुझे मालूम है” [इवितकेतु--] 'नहीं मगवन्‌ ? [प्रवाहण--] 
तुझे माद्म है; यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है? 
[ खेतकेद--] 'भगवन्‌ । नहीं ।? [ प्रवाहण--] कया तू 
जानता है कि पॉचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप 
€ सोमवृतादि रस ) '्युरुप” सज्ञाको कैसे प्राप्त होते हैं ७ 
[ श्वेतकेतु--] नहीं, मगवन्‌ ! नहीं ।? 'तो फिर तू अपनेको 
मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्‍यों कहता था ? जो इन 
चार्तोकी नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह समता 
है '' तब वह अस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और 
उससे बोला--श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह 
दिया था ऊ़ि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रियवन्धुने 


«४ देवताके खरूपका ध्यान करते है ।* 


मुझसे पॉच प्रश्॒॒ पूछे। ऊितु में उनमेसे एक भी विवेचन 
नहीं फ़र सका !? पिताने कहा--प्तुमने उस समय ( जाते 
ही ) जैमे ये प्रश्न मुझे मुनाये दे उनमेसे मे एफक़ो भी नहीं 
जानता | यदि में इन्हे जानता होता तो तुग्हे क्यो न 
बतलाता ” ॥ २--५ ॥ 

तब वह गौतम गोत्रोसन्न ऋषि राजा (नैवलि) के स्थानपर 
आया। राजाने अपने यहाँ आये हुए उसऊी पूजा की । [ दूसरे 
दिन ] प्रात'खछ होते ही राजाके सभामे पहंचनेपर वह गौतम 
उसके पास गया राजाने उससे कहा--“मगयन्‌ गौतम ! आप 
मतुप्यतम्बन्धी घनफा वर सॉँग छीजिये। उसने कहा--- 
(राजन ! ये मनुष्यतम्बन्धी घन आपहीके पास रहें, आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात प्रश्नस्पसे कही थी वही सुझें 
बतलाइये ।! तब वह सडझुटमे पड़ गया । उसे ध्यहाँ 
चिरकालतक रहो? ऐसी आशा दी, और उससे कहा--- 
“गौतम । जिस प्रखर तुमने मुझसे कट्टा है [ उससे तुम यह 
समझो कि ] पूर्वकाल्में ठुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास 
नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण छोफॉमे [ इस विद्याद्वारा ] 
क्षन्रियोंका ही [ शिष्येंकि प्रति ] अनुशासन होता रहा है ।? 
ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला---]| ६-...७ | 
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# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार है--हम प्रकाशमान सबिताके उस सर्वविषयक ओष्ठठम भोजनकी प्रार्थना बरते ऐ और शोध्र ही 


खण्ड १० ] & महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # ४१५ 





चतुर्थ खण्ड 
चुलीककी अशभिके रूपमे उपासना 


हे गौतम | यह प्रसिद चुलोक द्वी अमि है। उसका दस घुलोकरूप अम्निगे दवगण श्रद्धाका वन करते ६ 
2 ॥' हैक ए(९| #' ४ | है. (4। 
आदित्य ही समिध्‌ है, किरण धूम हैं; दिन प्याला है? चन्द्रमा. दतिमे क *$ 
अज्ञार है और नक्षेत्र विस्फुलिद ( चिनगारियाँ ) हैं । उस लत सोम गजात़ी उत्पत्ति ऐती ४ ॥ १-२ ॥ 


><हफ्किर[दचबक्क न, 


पश्चम खण्ड 
पर्जन्यकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! पर्जन्य द्वी अमरि है; उसका वायु ही समिध्‌ है; विस्फुलिद् है। 'उस अमिंगे देवगण राजा सोगका एवन फरतो 
बादल धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वज्न अद्वार है तथा गर्जन हैं; उस आहटतिमे बर्षा दोती १॥ १-२॥ 





पष्ठ खण्ड 
पृथिवीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गोतम | प्ृथिवी ही अम्रि है | उसका सब॒स्सर ही समिव्‌ू_ अयान्तर विद्वाएँ विम्फुलित्द है| 'ठस एस अग्रिंगे गण 
है; आमण धूम है; गत्रि प्वाल्य है; दिय्ाएँ अद्वारे हैं तथा वर्षाफ़ा हवन करते हैं; उस आहविंग अन शीता है ॥१०२॥ 


ह--+-4ुतक-++ 
सप्तम खण्ड 
पुरुपकी अग्निके रूपमें उपालना 
गौतम | पुरुष ही अग्नि है । उसकी वाझू दी समियू है।. विम्कुछिय है | उस इस अप्निगे दबगंग अनक्ा ऐग करने 
प्राण धूम है; जि्ठा प्वात्य है; चश्र॒ अन्ञांर ह और आआत्र हैं| उस आइुतिते बीर्य उत्मन ता है ॥ १-२ ॥ 
5 आई 
अष्टम खण्ड 


ख्रीफी अग्निके रूपमे उपालना 
मौतम । ख्री ही अभि दे | उसका उपस्ध ही समिथ्‌ दै। े सुख होता है; कह विश्फुलिय्र £ | उस इस अभि्मे दवंगण 


वीर्य 


चुरुप ज्ञो उपमन्त्रण करना डै वद्द थूम के; योनि ज्यादा है. बीका सबने करते 8 उस आइलिंस गर्भ दत्पन छोता 


तथा जो मीतरकी ओर कर्ता 8, बढ़ अतन्नार दे और उससे हं | 5-२॥ 


नवम सवण्ड 
पाँचरवी आहनिखे पुरुष! की उत्पत्ति 
इस प्रसार पॉचर्वी आहुनिके दिये जानेपर आप टपुस्प! दें। इस प्रकार उत्मन डेनिपर बद आयूपर्यनत ॥ीविस रहता 
शब्दवाची हों जाते है। बढ जगयुदे आइनत हुआ गर्भ दस है | किर मस्नेपर कर्मयद्ा प्रस्कोक्की पग्यित हुए, छस जीयकी 
था नी महीने अथवा तबतक पूर्णान्न नहीं होता तयतक साताकी अभ्रिके श्ति ही रे जाते £, नामसि हि बढ़ आया था और 
कुक्षिके भीतर ही आयन करनेके अनन्तर किए उत्यन्न ढोता. जिससे उत्पन हुआ था ॥ १०३२ ॥ 


सकत+-+मकक-+-+-+-+-- 
द्णम खण्ड 
जझीवोकी शत्ित्रिध गति 
बे लो इस प्रकार जानते दे तथा वे जो वनमें श्रद्धा और. अआर्नि-अधिमानी देयताओंफी श्राम डते ४ अखि-शम्रितानी 


4.4... 


उप इनकी उपासना करते दे [ आशम्गाणके अनस्तर ] देवताओंते दिवताधसानी देवताओकी। दिवसाथिसानियति 


४रे६ 





» छान्दोग्योपनिषद्‌ + 


[ अध्याय ५ 





ल्ख्््च््च््ल््स्ल्य्च्य्च््य्य््च््य््य्य््च्य््य््््य्य्््य््स्स्य्स्च््य्स््य्च्य्स्य्स्स्स्।ा 


शुक्कपक्षामिमानी देवताओंको, झक्लपक्षामिमानियोंसे जिन छः 
महीनोंमें सूर्य उत्तरी ओर जाता है; उन छः महीनोंको, उन 
महीनोंसे सव॒त्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमा- 
को और चन्द्रमासे विद्युतको प्रास होते है। वहां एक अमानव 
पुरुष है; वह उन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह 
देवयान मार्ग है ॥ १-२ ॥ 

तथा जो ये शहस्थलोग आममे इृष्ट; पूर्च और दत्त--ऐसी 
उपासना करते हैं वे धूमक प्राप्त होते हे; धूमसे रात्रिको, राजिसे 
कृष्णपक्षकी तथा ऋृष्णपक्षसे जिन छ महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
मार्गसे जाता है उनको ग्रासत होते है। ये छोग सबत्सरकों 
प्राप्त नहीं होते | दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलोऊसे 
आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते है। यह चन्द्रमा 
राजा सोम है | वह देवताओंका अन्न है; देवतालोग उसका 
भक्षण करते हैं । वहां कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रफार लौटते हैं। [ वे पहले ] 
आकाशको प्राप्त होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर 
वे धूम होते हैं और धूम होकर अश्र होते है। वह अभश्र होकर 
मेघ होता है; मेघ होकर बरसता है | तब वे जीव दस छोफमे 
घानः जौ; ओपधि, वनस्पति; तिक और उड़द आदि होकर 
उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 


कष्टपद है | उस अन्नकों जो-जो भक्षण करता है और जो-जो 
चीर्यसेचन करता है तद्गप ही वह जीव हो जाता है॥ ३-६ ॥ 

उन ( अनुणयी जीबों ) मे जो अच्छे आचरणवाले होते 
है वे शीघ्र ही उत्तम योनिक्रो प्राप्त द्योते है । वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अयवा वेग्ययोनि ग्राप्त करते € तथा जो अश्यम 
आचरणवाले होते ह वे तत्काल अशुभ योनि प्राप्त होतेहँ । 
वे कुत्तेकी योनि, सूफ़ययोनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

इनमेसे वे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र और 
बारबार आने जानेवाले प्राणी होते हँ। पउत्त्न होओ और 
मरो? यही उनका तृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह 
परलोक नहीं भरता | अतः [ दस ससारगतिसे ] घृणा करनी 
चाहिये | इस विपयमे यह मन्त्र हे--सुवर्गफा चोर, मच 
पीनेवाला, गुरुल्लीगामी, अह्महृत्यारा--ये चारो पतित होते हैँ 
ओर पॉचवों उनके साथ ससर्ग रनेवाछा भी । किंठु जो इस 
प्रकार इन पश्चामियोंको जानता है वह उनके साथ आचरण 
( ससर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता । वह शुद्ध 
पवित्र और पुण्यललोफ़का भागी होता है, जो इस प्रफार जानता 
है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥ 


ज-+++ 5 
एकादश खण्ड 
प्राच्चीनशाल आदिका राजा अश्यपतिसे वैद्वानर भात्माके सम्वन्धमे प्रश्न 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुछुषका पुत्र सत्ययश, 
भछलविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न। शर्कराध्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्वका पुत्र चुडिल---ये महागहस्थ ओर परम श्रोनिय 
एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा 
कौन है और ब्रह्म क्या है १॥ १॥ 

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक 
इस समय इस वेश्वानर आत्माको जानता है; अत, हम उसके 
पास चले। ऐसा निश्चय कर ये उसके पास गये | उसने निश्चय 
किया कि थ्ये परम श्रोत्रिय महागणहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु 
मै इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतल्म सकूँगा, अतः मैं इन्हें दूसरा 
उपदेश बतछा दूँ |? उसने इनसे कहा---'हे पूजनीयगण | इस 
समय केकयकुमार अश्वपति इस वेश्वानरसशक आत्माको अच्छी 
तरह जानता है | आइये; हम उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर 
वे उसके पास चले गये || २--४ ॥ 


अपने पास आये हुए. उन ऋषियोंका य्जाने अछग- 
अछग सत्कार कराया। [ दूसरे दिन _] प्रातःकाल उठते ही 
उसने कहा--मेरे राज्यमे नतो कोई चोर ही है तथा न 
अदाता, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान्‌ ओर परजख्रीगामी ही 
है, फिर कुछटा स्त्री तो आयी ही कहोंसे ! हे पूज्यगण ! मै 
भी यश करनेवाला हूँ | मे एक एक ऋत्विक्की जितना धन 
दूंगा, उतना ही आपको भी दूँगा, अतः आपकछोग यही 
ठहरिये |? वे बोछे--'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनफो कहे [इस समय आप 
वेश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन 
कीजिये ।? वह उनसे बोछा---५अच्छा,मैं प्रातःकाल आपलोगोंको 
इसका उत्तर दूँगा |? तब दूसरे दिन पूर्वाह्र्मे वे हाथमें 
समिधाएं लेऊर राजाके पास गये । उनका उपनयन न करके 
ही राजाने उन्हें उस विद्याका उपदेश किया ॥ ५--७ ॥ 
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राजा अश्वपतिके भसवनमे उद्दालक 


खण्ड १५ ] 


क# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


४३७ 








हादश खण्ड 
अच्चपति और औपमन्यवका संवाद 


[राजाने कहा--_] “उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ९ थ्यूज्य राजन्‌ ! मैं दुलषफकी ही उपासना 
करता हूँ? ऐसा उसने उत्तर दिया | [ राजा--] 'ठुम जिस 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही “सुतेजाः नामसे 
'प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुछमे सुत, प्रखुत 
'और आसुत दिखायी देते हैं | तुम अन्न मक्षण करते हो 


ओरे प्रियका दर्शन करते हो | जो इस वेश्वानर आत्माकी इस 
प्रजार उपासना करता है वह अन्न भनक्षण करता है; प्रियका 
दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है। यह 
वेश्वानर आत्माका मस्तक है |? ऐसा राजाने कहा, और यह 
भी कहा कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? || १ २ ॥ 


*-+-०७०:०६००--- 


त्रयोदश खण्ड 


फिर उसने पुछुषके पुत्र सत्ययशसे कहा--“प्राचीनयोग्य | 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?? वह बोला--“्पूज्य 
राजन ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजाने 
कहा-- ] ध्यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है; जिस 
आत्माकी तुम उपासना करते हो, इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत- 
सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खच्चरियोंसे जुता हुआ 


क्जाीणओंिज-ज-+5 


न्‍ चतु्दश खण्ड 


अद्वपति और सत्ययज्ञका संवाद 


रथ और दासियोंके सहित हार प्रास है | तुम अन्न भक्षण 
करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है; 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें त्रह्मतेज होता है । 
किंतु यह आत्माका नेत्र ही है।? ऐसा राजाने क॒द्दा और यह भी 
कहा कि-“यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते? ॥ १-२॥ 


हे 


अद्ववपति और इन्द्रद्युस्नका संवाद 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रयुम्नसे कह्य---“वैयामपद्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोछा--“पूज्य 
राजन ! मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा--] 
<जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही हरथग्वर्त्मा 
वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथक्‌ पथक्‌ उपहार 
आते हैं और ठम्हारे पीछे प्रथक्‌ एथक्‌ रथकी पडूक्तियों 


चलती देँ | ठुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन 
करते हों। जो कोई इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी“ 
उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन 
करता है और उसके कुलूमें ब्रह्मतेज होता है | किंतु यह 
आत्माका प्राण ही है ।? ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा 
कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्कसण कर 
जाता? ॥ १-२ ॥ 


*-909२00०0-- 
पश्चदश खण्ड 
अच्वपति और जनका संचाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--“शाकराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--पूज्य राजन ! 
मैं आकाशकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा बोछा--] 
ध्यह निश्चय ह्वी बहुलसशक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
ज्भुम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण 
बहुल हो। ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 


करते हो | जो इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माफ़ी उपासना 
करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन करता है 
और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | किंठु यह आत्माका 
सदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है !? ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सदेद्द 
( गरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता? ॥ १-२॥ 


-० ४334 862:26८६७१- 


४३८ ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ : [ अध्याय ५ 
लि मनन न आज मम 3-5 >> 
पोडश खण्ड 
अद्ववपति और बुडिलका संवाद 


फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिलसे कहा--:वेयाप्रपद्म । 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा---“पूज्य 
राजन ! में तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा 
बोला--] 'जिसकी ठुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रयिसशक वेश्वानर आत्मा है, इसीसे ठुम रयिमान्‌ (धनवान ) 
और पुष्टिमान हो। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका 


दर्शन करते हो। जो पुरुष इस वेश्वानर आत्माक़ी इस प्रकार 
उपासना करता है वह अन्न भरक्षण करता है; प्रियक्रा दर्शन 
करता है और उसके कुलमे ब्रद्नतेज होता हैं; किंत यह 
आत्माम वस्ि ही है।? ऐसा राजाने कह्य और यद्द भी कह्दा 
कि--ध्यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बख्िखान फट 
जाता? ॥ १-२॥ 


०-+--फुर--त न 


सम्तदश खण्ड 
अच्वपति और उद्दालकका संवाद 


तत्यश्वात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--“गीतम ! 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा-- ध्पूज्य 
राजन्‌ | मे तो प्थिवीकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा 
बोला--] 'जिसकी पुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
प्रतिष्ठातशक वैश्वानर आत्मा है | इसीसे तुम प्रजा और 
पश्चुओंकि कारण प्रतिष्ठित हो। छुम अन्न भक्षण करते हो 


और प्रियक्ा दर्शन करते हो । जो कोई दस वेश्वानर 
आत्माफी इस प्रकार उपासना करता है बह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमे ब्रह्मतेज होता 
है | किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं ।? ऐसा उसने कष्ठा और 
यह भी कहा क्रि--यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण 
शिथिल हो जाते? ॥ १-२ ॥ 


७---ज्ु_-तत 


अष्टादश खण्ड 
अश्वपतिका वैच्थानर आत्माके सस्वन्धमे उपदेश 


राजाने उनसे कहा--'ठुम सब छोग इस वैश्वानर 
आत्माकी अलुग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई 
ध्यही मैं हूं? इस प्रकार अमिमानका विप्रय होनेवाले इस 
प्रादेशमात्र वेश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त 
लोकमें, समस्त प्राणियोमे ओर समस्त आत्माओंमें अन्न मक्षण 
करता है। उस इस वेश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा 


( युलोक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण प्रथम्बर्त्मा 
( वायु ) है, देहका मध्यमाग बहुल ( आफाश ) है; बस्ति ही 
रयि ( जल ) है, प्रयिवी ही दोनों चरण ह, वक्षःस्थल बेदी 
है, लोम दर्भ हे, हृदय गाहंपत्यामि है; मन अन्वाहार्यपचन 
है और मुख आहबनीय है? ॥ १-२॥ 


०4० 5970१/2००- 


एकोनविंश खण्ड 
श्राणाय खाहा? से पहली आहुति 


अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये; 


उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुतिदे उसे “प्राणाय स्वाहयः 
ऐसा कहकर दे | इस प्रकार प्राण तृत्त होता है 


। प्राणके तृप्त 


चुलोऊके तृत्त होनेपर जिस क्रिसीपर चुलोफ और आदित्व 
( खामिमावसे ) अधिष्ठित हैँ वह ठृत्त होता है और उसकी 


होनेपर नेन्रेन्द्रिय तृप्त होती है; नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सू॑ ऐेसि होनेपर खय भोक्ता प्रजा, पश्च, अन्नाद; तेज और 
दृप्त होता है; यूर्वके ठत्त होनेपर चुछोक तृप्त होता है तथा बन्नतेजके द्वारा वृत्त होता है ॥ १-२॥ 


विंश खण्ड 
“व्यानाय खाद्य” से दूसरी आहति 


तत्श्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे प्व्यानाय खाद्य? ऐसा. होनेपर श्रोचरेन्द्रिय 


कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृप्त होता है | व्यानके तृप्त 


तठृप्त होती है; ओत्रके तृत्त होनेपर चन्द्रमा 
तृप्त होता है, चन्द्रमाके तृत्त होनेपर दिदाएँ तृप्त होती हैं. तथा 


स्रण्ड २७ ] * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # ४३९ 


दिद्याओंके तृत्त होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिद्ाएँ पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, पदश्च; अन्नाद्, तेज और ब्रह्मतेजके 
[ खामिमावसे | अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है। उसकी तृत्तिके दाता तृत्त होता है ॥ १-२॥ 


जाााा+ ४ आओ 
एकविंश खण्ड 
“अपानाय खाहा? से तीसरी आहुति 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाद्य? ऐसा तृप्त दोनेपर जिस किसीपर पयिवी और अभि [ खामिभावसे |] 
कुद्टकर देना चाहिये। इससे अपान तृत्त होता है | अपानके तृत अधिष्ठित है वह तृप्त होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्र_ 
होनेपर वामिन्द्रिय तृत्त द्ोती है; वाककेठृप्त होनेपर अमर तृत्त भोक्ता प्रजा; पशु, अन्नाग्न, तेज और ब्रह्मतेजके दारा तृतत 
होता है, अग्निके तृत्त होनेपर प्रथिवी तृत्त होती है तथा प्रथिवीके. होता है ॥ १-२ ॥ 
द्वाविंश खण्ड 
४ स्वाह से चौथी आहुति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे '्समानाय खाहयः है तथा विद्युतके तृत होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युत्‌ और 
ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे समान तृप्त होता है। बर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है, एवं उसकी तृप्तिके अनन्तर 
समानके तृत्त होनेपर मन तृत्त होता है, मनके तृत्त होनेपर भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य तेज और ब्रह्मतेजके छारा तृत 
पर्जन्य तृत्त होता है, पर्जन्यके तृत्त होनेपर बिद्युत्‌ तृत्त होती होता है ॥ १-२॥ 


जार आशा 
त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय खाद्दा? से पॉचर्ची आइुति 
फिर जो पॉचवर्वी आहुति दे उसे ५उदानाय खाहा? ऐसा आकाझके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश 
कहकर देना चाहिये | इससे उदान तृत्त होता है। उदानके [ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृत्त होता है, और उसकी 
तृत्त होनेपर त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृत्त होनेपर वायु. तृप्तिके पश्चात्‌ ख़य भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और 
तृप्त होता है, वायुके ठृप्त होनेपर आकाग तृप्त होता है तथा ब्रह्मतेजके छवारा तृत्त होता है ॥ १-२ ॥ 
हर चतुर्विश खण्ड 
भोजनकी अन्निहोञ्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल 
वह; जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता जो इस प्रकार जाननेवाछा होकर अभ्िहोत्र करता है उसके. 
है उसका वह दृवन ऐसा है, जेसे अद्भारोंकी ह॒ठकर भस्ममें समस्त पाप भस्म हो जाते है । अतः वह इस अकार जानने- 
हवन करे, क्योंकि जो इस (वेश्वानर ) को इस प्रकार जानने- _ बाल्य यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न 
वाला पुरुष अमिद्येत्र करता है उसका समस्त छोक) सारे भूत वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा | इस विपयरम यह मन्त्र है। 
और सम्पूर्ण आत्माओर्मे हवन हो जाता है॥ १-२ ॥ जिस प्रकार इस छोकमे भूखे बालक सब प्रकार माताकी 
इस विपयर्मे वह दृशन्त भी है--जिस प्रकार सींकका _ उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अभिहोत्रकी उपासना 
अग्रमाग अम्रिमें घुसा देनेसे तत्काल जछ जाता है उसी प्रकार करते हैं; अभिहोत्रकी उपासना करते हैं || ३-५ ॥ 
>+-.---ण्णाका:९:कडकमम>+----- 
॥ पथश्चम अध्याय ॥५॥ 
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को, 
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पष्ठ अध्याय 


प्रथम 


खण्ड 


आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र ब्वेतकेतु था; उससे पिताने कहा-- 
“बवेतकैतो | तू ब्रह्यचर्यवास कर, क्योंकि सोग्य | हमारे कुलमे 
उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके बद्नवन्धु-सा 
नहीं होता? ॥ १॥ 

वह इ्वेतकेतु बारह वर्षफी अवस्थामे उपनयन करा चोवीस 
चर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बढ़ा 
बुद्धिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाला मानते हुए, अनम्रभावसे 
चर लौटा। उससे पिताने कहा-- 'सोम्य | तू जो ऐसा महामना, 
पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है सो क्‍या तूने वह आदेश 
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, समत सतत 
ऐो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे शात हो जाता हे | 
[ यह सुनकर स्वेतकेतुने पूछा--] 'भगवन्‌] वह आदेश 
फैसाहै ७ ॥ २३॥ 


[ पिताने कहा--] 'सोम्य ! जिस अफ़ार एक सत्तिकके 
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोका शान हो जाता ह कि 
विकार केयल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवल 
मृत्तिका ही है। सोम्य | जिस प्रकार एक लोदमणिका शान 
होनेपर सम्पूर्ण छोहमय ( मुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते 
है, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है) सत्य केवल 
सुपर्ण ही है। सोम्य ! जिस प्रकार एक नखऊकृन्तन ( नहज्ञा ) 
के शानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते ए। क्योंकि विकार 
चाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है; सत्य केवल लोहा दी 
है; सोम्य | ऐसा ही वह आदेश भी है? ॥ ४-६ ॥ 

[ श्वेतकेनुने कद्दा--] “निश्चय दी वे मेरे पूज्य गुरुदेव 
इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । 
अब आप ही मुझे वह बतलाइये |? तब पिताने कट्टा--/अच्छा, 
सोम्य | बतलाता हूँ? ॥ ७॥ 


अभय कन-+>>>>« 


द्वितीय 


सत्रूप परमात्मासे 

सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। 
उसीके विघयमें फिन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमे यह 
एकमात्र अद्वितीय अतत्‌ ही था | उस असत्से सतूफ़ी उपपत्ति 
होती है । ऊ़िंत हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला 
असत्से सत्‌की उत्पत्ति केसे हो सऊती है १ अतः हे सोम्य ! 
आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था; ऐसे [ आरुणिने ] 
कहा । उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण जिया पौं बहुत हो जाऊँ-- 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ? | इस प्रफार [ईक्षणकर ] उसने 


खण्ड 


जगतकी उत्पत्ति 

तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया; “में बहुत हो 
जाऊँ--नाना प्रफारसे उत्तन्न होऊँ? । इस प्रकार [ ईक्षणकर ] 
उसने जलकी रचना की। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक 
( सम्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हैँ। उस समय वह 
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है | उस जलने ईक्षण किया) 
“हम बहुत हो जायैं--अनेक रूपसे उत्पन्न हों ।? उसने अन्नकी 
रवना री । इसीसे जददों कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है। वह अन्नाद्य जलसे ही उत्पन्त होता है॥| १-४ ॥ 


आती 


तृत्तीय 


खण्ड 


आण्डज, जीवज और उद्धिजरूपम त्रिविध सृष्टि 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोँके तीन ही बीज 
होते हैं---.आण्डज, जीवज और उद्धिज । उस इस [ 'सत्त? 
नामवाढी देवताने ईक्षण फ़िया, “मैं इस जीवात्मरूपले इन 
तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभि्यक्ति 
'फरूँ और उननेंसे एक-एक देवताको निद्वत:त्रिद्वत्‌ करूँ | 


ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन 
तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया। 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येफक्ी निद्रत-त्रिद्वत्‌ किया। सोम्य | 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक चित्रत्‌- 
चिबृत्‌ हैं वह मेरेद्वारा जान || १-४ ॥ 


+४+--+“*-<-3<4-58-०-३-०--- 


खण्ड दे ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत््वा धीरो न शोचति # 


ढ8१ 








चतुर्थ खण्ड 
बिवृत्करण 


अम्रिका जो रोहित ( छारू ) रूप है वह तेजका ही रूप 
है; जो झुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्न- 
का है | इस अकार अमिसे अमित्व निइचहो गया, क्योंकि 
[ अमिरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है। केवल 
तीन रूप हैं---इतना दी सत्य है | आदित्यका जो रोहित रूप 
है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है ओर जो 
कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व 
निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवढम्बित नाममात्र है; तीन रूप ईँ---इतना ह्वी सत्य है। 
चन्द्रमाक्रा जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है; जो शुक्ल रूप 
है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस 
प्रकार चन्द्रमासे चम्ठरत्व निद्वत्त हो गया; क्योंकि [ चन्द्रमा- 
रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है; तीन रूप हैं 
“इतना ही रुत्य है। विद्युतका जो रोहित रूप है वह तेजका 
रूप है; जो श॒क्त रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है 


वह अन्नका है | इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्तकी निदृत्ति हो 
गयी) क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाम- 
मात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है | १-४ ॥ 

इस (त्रिबृत्करण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महाग्रइस्थ 
और मद्दाश्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें 
कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविशात है--ऐसा कोई नहीं 
कह सकेगा, क्योंकि इन अप्रि आदिके इृशन्तद्वारा वे सब 
कुछ जानते थे | जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है; जो शुक्ल सा है बह जलूका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है--ऐसा उन्होंने जाना है | तथा जो कुछ विजात-सा है वह 
इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐशा उन्होंने जाना है | 
सोम्य | अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक च्रिद्ृत्‌ू-मरिदृत्‌ हो 
जाती है ॥ ५-७ ॥ 


ललित वकैन-+न+न5, 


पश्चम खण्ड 


मन अनज्नसय, प्राण 

खाया हुआ अन्न तीन ग्रकारका हो जाता है। उसका 
नो अत्यन्त स्थूछ भाग होता है, वह मल हो जाता है; जो 
मध्यम भाग है वह मास हो जाता है और जो अत्यन्त सूद्षम 
होता है वह मन हो जाता है | पीया हुआ जरू तीन प्रकारका हो 
नाता है । उसका जो स्थूछतम भाग द्वोता है वह मूत्र हो 
जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो 
यूद्मतम भाग है वह आण हो जाता है। खाया हुआ 


और वाक्‌ तेजोमय है 

[घुतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूलतम भाग होता है वह इड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग 

है वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्ममम भाग है वह वाक्‌ 
हो जाता है | [ इसलिये ] सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण 

जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर इ्वेतकेतु 

बोला--“भगवन्‌ ! आप सुझे फिर समझाइये |? तव आरणिने 

“अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा ॥ १-४ ॥ 


०-०0एकदी0९ 
नव पछष्ठ खण्ड 
मथे जाते हुए दद्दीका 


सोम्य | मथे जाते हुए दद्दीका जो चूक्ष्म भाग होता है 
वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है | उसी प्रकार 
है सोम्य | खाये हुए अब्नका जो सुध्म अश होता है वह सम्यक 
प्रकारंस ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। छोम्य । पीये 


हुए जलका जो सूढ््म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपरआ * 


जाता है; वह आण होता है । सोम्य ] मक्षण किये हुए लेजका 


जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है; 
ओर वह वाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय 
है, प्राण जल्मय है और वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने 
कह्दा ]। [ तब इ्वेतकेतु बोला--]) “'भगवन्‌ ) मुझे फिर 
समझाइये |? इसपर आदणिने कह्ा---/सोम्य | अच्छा? ॥ १-५॥ 


4०००न्‍>०_-7 जनक अमन 
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3 ये न पक कक लत 
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# छाल्दोग्योपनिपदू * 


[ अध्याय ६ 


8 8 ८ क सपप पट पपट 


सप्तम खण्ड 
मनकी अज्नमयताका निश्चय 


सोम्य । पुरुष सोलह कलाओंवाला दै। तू पढह द्नि 
भोजन मत कर; वैवल यथेज्छ जलूपान कर | प्राण जलमय है, 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा। उसने 
पद्रइ दिन भोजन नहीं किया । तलश्रात्‌ वह उस ( आरुणि ) 
के पांस आया [ और बोछा ]--“मगवन्‌ ! क्या बोढे !? 
[ पिताने कह्द-- ) 'सोम्य! ऋक्‌! यजुः और सामका पाठ 
करो |? तब उसने कद्दा--“भगवन्‌ | मुझे उनका स्फुरण नहीं 
होता ।” वह उससे बोला--सोम्य ! जिस प्रकार बहुत से 
ईंधनसे प्रज्वलित हुए अमिका एक जुगनूके बराबर अज्लारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार सोम्य । तेरी सोलह कछार्भमेसे केवल एक 
ही कला रह गयी है। उसके दवारा इस समय तू वेदका 
अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा; अब मोजन कर; 


तब तू मेरी बात समझ जायगा! ॥ ५१-४३ ॥ 
उसने भोजन किया और फिर उसके ( आदणिके ) पास 
आया । तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपखिन हे 
गया। उससे [ आझणिने ) कहा--सोम्य | जिस प्रकार 
बहुत से ईंघनसे बढ़े हुए. अभिका एक खद्योतमात्र अज्ञास रद 
जाय और उसे ठृणसे सम्पत्कर प्रण्छित कर दिया जाय 5 
बह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य[ तेरी सोलह कलाओँ- 
मैंसे एक कला अवशिष्ट रद गयी थी । वह अन्नद्वारा बृद्धिकी 
प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी | भव उसीसे तू वेदोँका 
अनुभव कर रहा है। अतः हे सोम्य | मन अन्नमय दे) शरण 
जलूमय दै और वाक्‌ तेजोमयी है ।१ इस प्रकार [ ब्वेतकेत ) 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया।४-९॥ 


नल लनननलन++ 


अशष्टम्म खण्ड 
सत-आत्मा ही सबका मूल दे 


उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अदुणके पुन्नने अपने पुत्र र्वेत- 
केतुसे कद्द--(सोम्य ! तू मेरेद्वारा खप्तान्त ( सुषुप्ति अथवा 
खम्मके खरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह 
पुरुष 'सोता है? ऐसा कह्दा जाता है उस समय सोम्य | यह 
सत्से सम्पन्न दो जाता है--यद्द अपने खरूपको प्राप्त हो जाता 
है | इसीसे इसे 'स्वपिति! ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह 
ख--अपनेको ही प्राप्त हो जाता है | जिस प्रकार डोरीमें घा 
हुआ पक्षी दिल्या-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र स्थान न 
मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका द्वी आश्रय छेता है उसी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य | यह मन दिशा-विदिशाओंम उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है; क्योंकि सोम्य | 
मन प्राणरूप बन्धनवाला ही है॥ १-२॥ 4 

'ससोम्य | दू मेरेद्वारा भूख और प्यासकोी जान। जिस 
समय यह पुरुष “अशिशिषति? ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम- 
वाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए. अल- 
को ले जाता है । जिस प्रकार लोकमें [ गौ के जानेवालेको ] 
गोनाय [ अश्व ले जानेवालेफो | अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले 
जानेवाले राजा या सेनापतिको ]"पुरुषनाय कहते हैँ उसी प्रकार 
जलऊो “अशनायः ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य | उस 
जलसे ही तू इस [ शरीररूप | श॒ज्ञ ( अछुर ) को उसन्न 
छुआ समझ) क्योंकि यह निर्मल ( कारणरहित ) नहीं हो 


सकता । अन्नको छोड़कर इसका मूल और फहों हो सकता 
है! इसी प्रकार सोम्य ! दू अन्नरू्प जअद्भुरके द्वारा जललूप 
मूलकी खोज और हे सोम्य | जलरूप अूुरके द्वारा तेजोरूप 
मूलकी खोज तथा तेजोरूप अद्'ुरके द्वारा सद्रूप मुझको 
अनुसन्धान कर । सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक 
है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है॥ रे-४॥ 


अब जिंस समय यह पुरुष (पिपासति! ( पीना चाहता 
है ) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए. जलको तेज 
ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय; अश्वनाय एव 
पुरुषनाय कहलाते हैं. उसी प्रकार उस तेजकों “उदन्या? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य | उस ( जलरूप मूल ) से यह 
शरीररूप अछुर उसन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि यह थूले- 
रहित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

सोम्य ! उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके 
सिवा और कहाँ सुरू हो सकता है ! हे प्रियदर्शन | जलरूप 
अदुरके द्वारा तू तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य ! 
तेजोरूप अछुरके द्वारा सद्गूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य | 
यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप आयतन ओर सद्रप 
प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य | जिस अडार ये 
तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनममेंसे प्रत्येक निदत्‌ त्रिदृत्‌ 


खण्ड १२ ] + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति # ४४३ 
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प्राप्त होते हुए; इस पुरुषकी वाक मनमें छीन हो जाती है तथा [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ | 
मन प्राणमैं, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता मुझे फिर समझाइये |? [ तब आरणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा 
है। वह जो यद्द अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह कह्दा ॥ ६-७॥ 


भ-िलिलनन तन 


नवम खण्ड 
मधुका एइष्टान्त 


का 


सोम्य | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं 
तो नाना दिशाओेके इक्षोंका रस छाकर एकताको प्राप्त करा 
देती ५ | वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक 
प्राप्त नहीं कर सकते कि “मे इस बृक्षका रस हूँ ओर में इस 
इक्षका स्तर हूँ? हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा 
सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सतको प्रास्॒ हो 
गये 4 । वे इस लोकमें ब्याप्न; सिंह, भेढ़िया, आकर; कीट) 


पतज्ठ) डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पूर्व ] 
होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह 
सत्य है; वह आत्मा है ओर श्वेतकेतो ! वही तू है । [ आरुणिके 
इस प्रकार कददनेपर ब्वेतकेतु बोला--] “मगवन्‌ [ मुझे फिर 
समझाइये ।? [ तब आइरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ ४ ॥ 
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दक्षम खण्ड 


नदियोंका 


सोग्य | ये नदियाँ पूर्ववादिनी होकर पुर्वकी ओर बहती 
हैं. तथा पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्रसे 
निकलकर फिर समुद्रमें ही मिल जाती हैं ओर वह समुद्र ही 
हो जाता है। वे सब जिए प्रकार वहाँ ( समुद्रमें ) यह्द नहीं 
जानतीं कि ध्यद मैं हूँ, यद् में हूँ? | ठीक इसी प्रकार सोम्य | 
ये रुम्पूर्ण प्रजाएँ सदसे आनेपर यह नहीं जानतीं कि इम 


सतके पाससे आयी हैं | इस लोकमें वे ब्याप्र, सिंह, ध्ूकर, 
कीट) पतज्न; ढॉस अथवा, मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर ह्वो जाते हैं| वद जो यह अणिमा है; एतद्गूप ही यह 
सब है | वह सत्य है, वह आत्मा है और हे ब्वेतकेतो | वही 
तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला-- ] 
“मगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये |? [ तब आरुणिने ] “अच्छा 
सोम्य [? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


कल ली ब्कीकन-+- 


एकादश खण्ड 


दक्धका 


है सोम्य | यदि कोई इस महान इक्षके मुलमें आघात 
करे तो यह जीवित रहते हुए केवछ रसखाव करेगा और यदि 
इके अग्रमागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही 
रघत्ताव करेगा | यह इक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है और 
जलपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है | यदि इस इक्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह चूख जाती है; यदि 
दुसरीकों छोड़ देता दै तो वह बूख जाती है और तीसरीको 
छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सांरे 


इक्षको छोड़ देता है तो सारा बृक्ष सूख जाता है। “सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार व्‌ जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता है; जीव नहीं मरताः--ऐसा [ आरुणिने ] कद्दा; 
“वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है, 
वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतो ! वह्दी व्‌ है |? [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेत बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर 
समझाइये |! [ तब आउणिने ] “अच्छा; सोम्य [? ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


ौी०-:(कस>-०-+ 


दाद खण्ड 
बट-चीजका रष्टान्त 


इस (्‌ सामनेवाले वट्जुक्ष ) से एक बढ़का फल ले आ | 
श्ेतकेतु---] “मगवन्‌ | यद के आया |? [ आरुणि--] “इसे 


फोड़ |? ड्वित०---] “'भगवन्‌ | फोड़ दिया |? [आरुणि--] 
“इसमे क्या देखता है ?? [ श्वेत०--- ] “भगवन्‌ | इसमें ये 


छात्दोग्योपनिषद्‌ 


+. छान्दोग्योपनिपद्‌ * 


छंडंद 


[ क्षध्याय ६ 





ज्युके उनान दाने हैं। [ आदगि--] “अच्छा दत्ठ! 
इ्नमेंडे एल्क्ो फोड़ ।' [ सखवेत२+--] फोड़ दिया भगज्न्‌ 
 आदणि---] इसमे दया देखता है ! [ छवेत०--] 'छुछ 
नहीं मवदन्‌ ! दब उच्चे [ आदंगिने ] कहा--है डोन्य ! 
इस वव्वीजकी जिस अपिमाजे तू नहीं देखठा सोम्य! उठ 


यह बह जात्मा है और 
शेतकेतो | वही व्‌ है। [ आावणिके इस प्रत्ञार कहनेरर 


का 


ेतकेदु बोल्ए---[ “भगवन्‌ | मु्ते फिर समझाइये ।? [ तव 


4| 
#ए#* 

० 

/ण्ई 

[५९। 

 । 
/ 60॥/ 


कु 


ऊधिमाक्ा ही यह इतना वड़ा वठ्दृत्ध खड़ा हुला है। है. आदगिने ] 'भच्छा सोम्प !' ऐसा कहा | १-३ ॥| 
जा आशा 
त्रयोदश खण्ड 
नमकका हष्टान्त 


न 
आ्मिके इस प्रऋर कहनेरर झेतकेठुने दें ही 
किया | तब आदगमिने ल्झ--तत्त | राव ठुमने को 
नमक जचमे डाछा था उसे के आश्गे | क़िंठु उठ्मे हँदनेरर 
उठे उसने न पाया। [ आरमणि--] छठ प्रक्नार वह नमक 
इंठीमें दिलीन हो गया है [ इसल्चि द्‌ उसे नेजसे नहीं देख 
उक्ता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इस जच्क्ों ऊररसे 
जाचमन कर ।' [उत्तके व्गचम्न क्रेरर बातीने पूछा--] 
“करेला है !? [ इंवेत०--] नमकीन है !? [ आदणि--] 
“धवीचनेंठे आचनन कर! “झव का है!? [ इेतन--] 


2 


नमकीन है !? [ आरणि--] “नीचेठे आचमन कर? “्ञव्‌ 





्जन्ट्ल्तल 


पु 
अप 





[] 


क्षय ४०. समान ननक, ॥+ पु थ्प स्मि का 

(* [ झवेत०-- | प्नमज्जीन है।' [ आइगि--] 
अच्छा क्षव इस नल फेस्क्र 9७७ 0... आ |? उसमे ि द्सा 
ध्च्छा भव इत जचकीा फक्षक्षर मरे पास आ ! उसने बसा 





। तंत्र उठसे पिठाने कह्ा-प्तोम्प ! 
[ रही मकर ] वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे 
देखता नहीं है; परन्तु वह निश्वव यहीं विद्यमान है [? वह जो 
यह अणिन्ा है एप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और इवेदकेनो ! दही वू है | [ आरुणिके इस 
प्रकार ज्इनेरर ख्वेतकेतु बोला-- ] “्मगदन्‌ ! मुझे फ़िर 
उम्सझाइये ।' [ तद आदणिने ] “अच्छा, सोम्प ! ऐसा 
कहा॥ ३-३ ॥ 


«399७० 


चतुर्दश खण्ड 


जज देंघे हुए पुदठषका दृश्टान्त 


हे सोम्य | जि अक्वार [ कोई चोर ] जिसकी ओंलें 
ईंघी हुई हों ऐसे क्ची पुद्पक्षों गान्धार देशते छाकर जनथ्ृत्य 
स्ाननें छोड़ दे | उस ज्यह जिस अक्षर वह पूर्व उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमक्ी जोर मुख करके चिह्लावे कि 'मुझे 


जोसें बॉवक्र वहां छाद् गया है और आओ देंधे हुए ही 
हट. [पा 
छोड 


दिया गया उस परदघके बन्धनकों बह खोलकर जेंसे 
"दिया यया है। उ उुदंपक दन्धनकां जझांलकर जे 


छः 


आम पूछता हुआ यान्घारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार 
इस लोक आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सद॒को ] जानता है; उसके 
लिप [ मोक्ष होनेमें ) उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 

देहवन्धनते | मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह 
उस्सम्पन्न ( ब्रह्मको प्रात्त ) हो जाता है | वह जो यह अणिमा 

* एठद्रूप है यह सब है। वह उत्य है, बह आत्मा है कौर 
है स्वेंतकेशों ! वही तू है । [ आदणिके इस 


कोई कहे कि ध्गान्‍्घार देश इस दिद्वाममे है; अत इसी दिशाके। लय पी प्रकार कहनेपर 
जा त्तो वह चुद्धिमान्‌ ओर उमझदार पुरुष एक ग्रामते आरणिने अच्छा, सो 
पर उदय एक मानते कूद आइपिने | “अच्छा, तोम्य ? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥] 
>> शै--य-सक >> 
पश्वद्श खण्ड 
सुमूर्पुका दशान्त 


टोम्व । [ ज्दसादिसे ] रन्तत्त [ मुमू | एच्पक्षे चारों 
जोन्‍्से घेरक्र उसके वान्धवयय पृषा करते हैं--क्ष्या तू मुझे 
ध्ानता है! क्या तू मुझे पहचानता है। ज्वतक उसकी 
शणों मनमे लीन नहीं होती तथा मन पाणमे; प्राण देससे 


और तेन परदेवतामें छीन नहीं होता तबतक वह पहचान 
केता है। फिर जि समय उसकी वाणी मनमें लीन हो जाती 
६ मन तेजमें 

है तथा सन आणमे, प्राण तेजनें और तेज परदेदतामें छीन हो 
जाता है, तद वह नहीं पहचानता। चह जो यह अगिया है, 


खण्ड १६ ] # मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # ४४५ 
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एतद्रूप ही यह सब है | वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
बेतकेतो | वही तू है। [ आरुणिके इस प्रकार ऊहनेपर 





इ्वेतकेतु बोछा-- ] 'भगवन्‌ | मुझें फिर समझाइये |? [ तब 
आएरणिने ] “अच्छा; सोम्य !! ऐसा कहा | १-३ ॥ 


“९4920 0-9० 
पोडश खण्ड 
मिथ्या ज्ञानी और सच्चे शानीकी पहचान 


है सोम्य ! [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बॉघकर 
लते हैं [ और कहते हैं--- ] “इसने घनक़ा अपहरण किया 
है; चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ |? वह यदि उसका 
(चोरीका ) करनेवाला होता है तो अपनेको मिशथ्यावादी 
प्रमाणित करता है | वह मिथ्यामिनिवेशवाला पुरुष अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए, परशुकों ग्रहण करता है, किंतु 
वह्ट उससे दग्घ होता है और मारा जाता है | ओर यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाल्ग नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है | वह सत्याभिसन्ध अपनेकों सत्यसे 
आचत कर उस तपे हुए परझ्ुकों पकड़ लेता है। वह उससे 
नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी प्रकार 
विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वानका होता है ]। 
यह सब एतद्गप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे 
ब्वेतकेतो |! वही तू है। तब वह (इ्वेतकेव ) उसे जान 
गया--उसे जान गया ॥ १-३ ॥ 


“++++ “5 +८<89-0:82--%7- 
॥ प्रष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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सप्तम, अध्याय 
प्रथम खण्ड 
नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


(भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये” ऐसा कहते हुए. 
नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने 
कहा--तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति 
उपसन्न होओ॥; तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा |? तब 
नारदने कहा--) १॥॥ 

धभगवन्‌ ! मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चोषा 
अथवंबेद जानता हूँ; [| इनके सिवा ) इतिहास-पुराणरूप 
पॉचवों वेद, वेदोंका वेद (व्याकरण )) भादकत्प, गणित; 
डउत्पातज्ञान, निधिशास्र; तकशासत्र; नीति; देवविया; न्रह्म विद्या; 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविया ( गारुढ मन्त्र ) 
ओर देवजनविद्या--दृत्य-संगीत आदि--है मगवन्‌ | यह 
सब्र मैं जानता हूँ | हे सगवन्‌ | वह में केवल मत्नवेत्ता ही 
हैं; आत्मदेतता नहीं हूँ। मैंने आप-जैसोंसे सुनाहै कि आत्मवेत्ता 


शोकको पार कर लेता है; परंतु भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ; ऐसे 
मुझको दे मगवन्‌ [शोकसे पार कर दीजिये ।? तत्र मनत्कुमारने 
उनसे कद्दा--“तुम यह जो कुछ जानते द्वो वह नाम ही दे । 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुवेंद, सामबेद, चौथा आयर्वेण वेद, 
पॉचवाँ वेद इतिदहास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण )) 
भादकल्प, गणित, उत्पातशान; निधिशान) तर्कशाख्र) नीति- 
शास्त्र, निदक्त, वेदविद्या; भूतविद्या, घनुर्वेद, ज्योतिष) गारुढ) 
सगीतादि कछा और शिस्पविधा--ये सब भी नाम दी दें | 
तुम नामकी उपासना करो। वह जो फ्ि नामकी “यह ब्रक्ष दैः 
ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँतक नामकी गति होती है 
वहाँतक ययेच्छ गति ऐ जाती है, जो कि नामकी “यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है |? [ नारद---] प्मगवन्‌ ! क्या 
नामठे भी अधिक कुछ है !? [ सनत्कुमार--]) 'नामसे भी 
अधिक है ? [नारद---] "तो मगवन्‌ | मुझे बद्दी बतलावें ।१२-५ 


द्वितीय खण्ह 
चाककी प्ह्मरूपमं उपासना 


वाक्‌ ही नामसे बढकर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदको विज्ञापित 
करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आयर्वण बेद, पश्चम 
वेद इतिद्दाय-पुराण, वेदेकि वेद व्याकरण, भाद्दकर्स, गणित, 
डसातशार्न, निधिज्ञानः तकेशात्र; नीति, नियक्त; वेदविद्या, 
भूतविद्या, धनुर्वेद। ज्योतिष, गारंड, सगीतशात्र, शुलोक, 
प्थिवी; वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
तृण-वनस्पति, श्वापद ( हिंसख जन्तु ), कीट-पतग, पिपीलिका- 
पर्यन्त प्राणी, घ्म और अधघर्म, सत्य और असत्य; साधु और 
असाघु; सनोश और अमनोश जो कुछ भी है [ उसे वाक ही 
विशापित करती है ] | यदि वाणी न होती तो न घर्मका और 


न अधघर्मका ही शान होता; तथा न सत्य, न असत्य) न साधु: 
न असाघु, न मनोश ओर न अमनोशका दी शान हो सकता | 
वाणी ही इन सबका शान कराती है; अतः तुम वाककी 
उपासना करो । वह जो वाणीकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक 
स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि वाणीकी "यह ब्रद्मा है? इस 
प्रकार उपासना करता है। | नारद--] “भगवन्‌ | क्या 
वाणीसे भी बढकर कुछ है १? [ सनत्कुमार--] "चाणीसे 
भी बढकर है ही।! [ नारद--]] “भगवन्‌ !। वह मुझे 
बतलाइये? ॥ १-२ ॥ 


_-5८299द0५- 
दुतीय खण्ड 
मनकी प्रह्मरुपमे उपासना 


मन ही वाणीसे उस्कृष्ट है। जिस पकार दो आँवले, 
बेर अथवा दो बहेंड़े मुद्दीमें आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक 
और नामका मनमे अन्‍्तर्भाव हो जाता है | यह पुरुष जिस 
समय सनसे विचार करता है कि “मस्त्रोका पाठ करूँ? तभी 


दो 


पाठ करता है; जिस समय सोचता है “काम करूँ? तभी काम 
करता है, जब विचारता है “्युत्न और पश्ञुओंकी इच्छा करूँ 
तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा सकलप करता है 


कि “इस छोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी 


खण्ड ८ ] 


कामना करता है| मन ही आत्मा है; मन ही लोक है ओर 
मन ही ब्रक्ष है; तुम मनकी उपासना करो | वह जो कि मनकी 
ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है; उसकी जहाँतक 
मनकी गति है वहातक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 


# मदान्त विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति 


डंडे 


मनकी यह त्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] 
“भगवन्‌ । क्या सनसे भी वढकर कोई है !? [ सनत्कुमार--] 
'मनसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद---] “भगवन्‌ ! मेरे प्रति 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
संकल्पकी च्रह्मरूपमें उपासना 


सड्टुल्प ही मनसे वढकर है| जिस समय पुरुष संकल्प 
करता है; तभी वह मनस्थन करता है और फिर वाणीको 
प्रेरित करता है। वह उसे नामके प्रति प्रवृच करता है, नामर्मे 
सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्‍्त्रोर्मे कमोंका अन्तर्भाव 
हो जाता है। वे ये ( मन आदि ) एकमात्र सकल्परूप 
लयस्थानवाले) संकेल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। 
द्ुल्केक और प्रश्वीने मानो सकतय किया है। वायु और 
आकाझने सकल्प क्या दे; जल और तेजने सकल्प किया। 
उनके संकल्पके लिये दृष्टि समर्थ होती है; [ अर्थात्‌ उन 
बुलेकादिके सकल्पसे बृष्टि होती है] इष्टिके तंकल्पके लिये 
अन्न समर्थ होता है; अन्नके सकत्यके लिये प्राण समर्थ होतेहं, 
प्राणेकि संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके सकल्पके 


लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके लिये लोक (फल ) 
समर्थ होता है और लोकके संकल्पके लिये सव समय होते हैं | 
वह ( ऐसा ) यद्द संकल्प है; ठुम संकल्पकी उपासना करो । 
वह जो कि संकल्पकी “्यह त्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ) रे हुए. घुवलोकोकी खर्य॑ श्ुव होकर, 
प्रतिष्ठित छोकोंको खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यया न पानेवालि 
लोकोको खयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। 
जहाँतक सक्‍लल्‍पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि सकल्पकी “यह ब्रक्ष है? इस प्रकार उपासना 
करता है | [ नारद--] “मगवन्‌ ! क्या सकत्पसे भी वढकर 
कुछ है १? [सनत्कुमार--] “ठंकल्पसे बढ़कर भी है ही |? 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-३॥ 


-00994प१र0:0-«* 
पश्चम्त खण्ड 
चिचकोी त्रह्मरूपमे 


चिच द्वी सड्डल्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ 
होता है तभी वह संकल्प करता है; फिर मनन करता है; 
तत्यश्चात्‌ वाणीको प्रेरित करता है; उसे नामरमें प्रदत्त करता 
है | नाममें मन्त्र एकल्प होते हैं ओर मन्त्रोर्म कर्म | वे ये 
[ उकत्पादि ] एकमात्र चित्ततरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तर्म ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश 
भी हो तो भी यदि वह अचिच होता है तो छोग कहने लगते 
है कि प्यह तो कुछ भी नहीं है; यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान होता तो ऐसा अचित्त न होता !! और यदि कोई 
अल्पभ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे वे सव श्रवण करना 
चाहते हैं | अत चिच ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त 


ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, ठम चित्तकी उपासना 
करो | वह जो कि चित्तकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए श्रुवछोकोंकी खय ध्रुव 
होकर, प्रतिष्ठित लोकोको खय प्रतिष्ठित होकर तथा ब्यथा 
न पनेवाले लोकोंक्ों खय व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्रात्त 
करता है। जहाँतक चित्तकी गति है वह्ाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है; जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है। [ नारद---] 'मगवन्‌ | क्या चित्तसे बद़कर भी 
कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] 'चित्तसे बढकर भी है ही]? 
[ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? | १-३॥ 


बीबी 
पृष्ठ खण्ड 
घ्यानकी अ्ह्मरूपमें उपासना 


ध्यान द्वी चित्तते बढकर है । पृथ्वी मानो ध्यान करती 
है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है; बरुलोक मानों ध्यान करता 
है, जल मानों ध्यान करते हैं; पव॑त मानों ध्यान करते हैं तथा 


देवता और मनुष्य भी मानो ज़्यान करते हैं | अतः जो लोग 
यहाँ मनुष्यों महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके छामका 
ही अथ पते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलइृप्रिय, चुगलखोर 


जो 


छे़े८ट 





और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्‍्दा करनेवाले होते हैं। तथा 
जो सामथ्यवान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही अश ग्रातत 
करनेवाले हैं। अतः तुम ध्यानफी उपासना करो | वह जो 

ध्यानवी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है; जहॉतक ध्यानकी 
गति है बहोत उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यानकी 


अ छान्दोग्योपनिपद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


प्य्द ब्रह्म है? ऐसी उपासना ऊरता है| [ नारद--] 'भगवन्‌ | 
क्या ब्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ दै!? [ सनत्कुमार--] “ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही)? [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीफा 
उपदेश करें? ॥ १-२॥ 


>-०0700:0-++ 
सप्ृमम्त खण्ड 
विज्ञानकी त्रह्मरूपमे उपासना 


विशान ही ध्यानसे भ्रेष्ठ है । विशानसे ही पुरुष ऋग्वेद 
समझता है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वैद, सामवेद, चोये 
आधथव॑ैण वेद, वेदोमि पॉचवें वेद इतिहास पुराण, व्याकरण; 
भाद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तकंगात्न, नीति, 
देवविद्या ( निरक्त ) ब्रह्मविद्या, भूतविया, धनुर्वेद, ज्योतिष: 
गारुढ और शिव्पविद्या; घुलोक, एथिवी; वायु, आकाश, जल; 
तेज, देव, मनुष्य, पशु) पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट- 
पतंग पिपीलिकापयन्त सम्पूर्ण जीव; घम, अधर्म, सत्य, असत्य 


साधु; असाधु, मनोश, अमनोश) अन्न; रस तथा इृहलोक और 
परलोकको जानता है | तुम विशानकी उपासना करो | वह जो 
कि चिशानकी ध्यह्‌ ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं भानवान्‌ लोफोंफी प्राप्ति होती है। जदाँतक 
विजानकी गति है वहोतक उसकी स्वेच्छागति द्यो जाती दै॥ 
जो कि विंशानकी “यह ब्रह्म हे? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “'भगवन्‌ | कया विशानसे भी श्रेष्ठ कुछ है !! 
[ सनत्कुमार--] 'विजानसे »ए भी है ही ।? [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे वही बतलाबे? ॥ १-२ ॥ 


जौ +*-ँ(बीी-ब--० 


अशष्टम खण्ड 
चलकी ब्रह्मरूपम उपासना 


बल ही विशानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विशानवानों- 
को भी एक बलवान हिला देता है| जिस समय यह पुरुष 
बलवान्‌ होता है तभी उठनेवाला भी होता है; उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाछा होनेपर | ही परिचर्या करनेवाला होता 
है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन ( समीप 
गमन ) करनेवाला होता है ओर उपसदन करनेपर ही दर्शन 
करनेवाल्य होता है; श्रवण करनेवाल्य होता है, मनन करनेवाला 
होता है; बोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विश्ञता 
होता है। बलसे ही प्रथ्वी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष, 


बल्से ही चुलोक, वलसे ही पर्वत, बलसे ही देवता और 
मनुष्य, बल्से ही पद्म, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद और 
कीट-पतग एव पिपीलिफापय॑न्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा 
बलसे ही छोक स्थित है। तुम बलकी उपासना करो। 
वह जो कि बलकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
उसकी जद्ाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि बलकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रफजार उपासना करता 
है। [ नारद--] “सगवन्‌ ! वया बरसे भी उत्कृष्ट कुछ 
है? | सनत्कुमार--]] “बढसे उत्ट्ृष्ट भी है ही !? [नारद--] 
“भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ १-२ ॥ 





नवम खण्ड 
अज्नकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है । इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्गष्ट; अश्रोता; 
अमन्ता; अवोद्धा, अकर्ता और अविशाता हो ही जाता है। 
* फिर अन्नकी ग्राप्ति होनेपर दी वह द्रष् होता है, श्रोता होता 
है; मनन करनेवाला होता है; बोद्धा होता है; कर्ता होता है 
ओर विजञाता होता है | ठुम अन्नकी उपासना करो | वद जो 


कि अन्नकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लेकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक 
अन्नक़ी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद---] 'भगवन्‌ | क्या अन्लसे बढकर भी कुछ है 9 
[ सनत्कुमार--] “अन्नसे बढकर भी है ही ? [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 





खण्ड १३ ] 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छछ९ 


दशस खण्ड 
जलकी बह्मरूपमे उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुब्ृष्ट 
-नहीं होती तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि 
खूब अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं | यह जो प्रथ्वी है 
मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो चुलोक) जो पर्वत, 
जो देव-मनुष्य, जो पश्च और पक्षी तथा जो तृण, वनस्पति, 
“धापद और कीट-पतग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे मी मूर्तिमान्‌ 


जल ही हैं| अतः तुम जलकी उपासना करो | वह जो कि 
जलकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है) सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेता है और तृप्तिमान्‌ होता है। 
जहॉतक जलफी गति है वह्ांतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी “यह अक्ष है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “मगवन्‌ ! क्‍या जलूसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “जछूसे श्रेष्ठ भी है ही [? [ नारद--] 
भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 





एकादश खण्ड 
तेजकी त्रह्मरूपम उपासना 


तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्ट तर है | वह यह तेज जिस 
सम्रय वायुको निश्चक कर आकाशको सब ओरसे तत्त करता 
है उस समय छोग कहते हैं--«गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, 
चर्षा होगी |? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धृत हुआ 
दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज 
ऊर्ष्वगामी और तियक्‌-गामी विद्युतके सहित गड़गड़ाहटका 
खझब्द फेछा देता है। इसीसे छोग कहते हैं--“बिजली 
चमकती है; बादल गर्जता है, वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज 


ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता 
है। अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है वह तेजखी होकर तेजःसम्पन्न, 
प्रऊाशमान और तमोहदीन छोकोंको प्रात्त करता है। जद्ाँतक 
तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
'भगवन्‌ ! क्या तेजसे भी बढकर कुछ है !? [ सनत्कुमार--] 
सतेजसे बढकर भी है ही |? [ नारद-- ] “भगवान्‌ मुझे 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


>शएब० शी /०- 
द्वादश खण्ड 
आकाशकोी ब्रह्मरूपमें उपासना हि 


आकाश ही तेजसे वढकर है | आकाशर्मे ही सब, चन्द्र 
थे दोनों तथा विद्युत्‌; नक्षत्र और अग्रि स्थित हैं| आक्रागके 
द्वारा ही एक दूसरेको पुकारते हैँ, आकागसे ही सुनते हैं; 
'आकाझसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें द्वी रमण करते 
हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते; आकाशर्म ही [ सब 
थदा  ]'उत्न्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [ सब 
जीव एवं अद्भुरादि ] बढते हैं। ठुम आकाणकी उपासना 


करो । वह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है वह आकाशवान) प्रफाशवान) पीडारहित और 
विस्तारवाले छोफोंको प्राप्त करता है। जहॉतक आकाशकी 
गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
आकाशकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
भगवन्‌ ] क्‍या आऊाशसे बढ़कर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “आकाशसे बढकर भी है ही |! [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


३ ७०००«--0">फ00.+ 
त्रयोदश खण्ड 
स्परणकी ब्रह्मरूपमें उपासना 
समर ( स्मरण ) द्वी आकाइसे बढकर है | इसीसे यद्यपि न जान ही सकते हैं | जिस समय वे स्मरण करते हैं, उसी 
बहुत-से लोग [ एक स्थानपर ] बेठे हो तो भी स्मरण न समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और 
#रनेपर_वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको 


उ० अं० ५७--५८--- 


४५० 


न छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ | 


[ अध्याय छ 








पहचानता है और स्मरणसे ही पश्ञुओँकों | ठुम स्मरकी प्रकार उपासना करता है। [ नारद--_] 'भगवन्‌ ! क्या स्मरसे 
उपासना करो | वह जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] '*स्मरसे ा 
उपासना वरता है; उसकी जहॉतक स्मरकी गति है, वहोतक है ही !” [नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन 


स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म है? इस 


करे?।॥ १-२॥ ; 


चतुदंश खण्ड 
आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


आशा ही स्रणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीतत 
हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है; कर्म करता है; पुत्र 
और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस छोफ और परलोऊ- 
की कामना करता है | तुम आशाकी उपासना करो | 
., वह जो कि आशाफी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है; उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं| 


उसी प्रार्थनाएँ सफल होती है | जहाँतऊ आजाऊी गति हैः 
वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आशाफी 
“यह अद्ष है? इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद-- ] 
(भगपन्‌ | क्या आगासे बढकर भी कुछ है !! [सनत्कुमार--] 
(आशासे बढ़मर भी है ही |! [ नारद--] 'भगपान्‌ मुझे 
वह बतलाव? ॥ १-२ ॥ 


अडकन+-सलनन-+-न्‍न5ृणन नरकनन-+-न>नननझनने 
पश्चरश खण्ड 
प्राणकी ब्रह्मरुपसे उपासना 


प्राण ही आश्यासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचककी 
नामिमे अरे समर्पित रहते हैं; उसी प्रकार इस ग्राणमें सारा 
जगत्‌ सम्रपित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति ) के द्वारा 
गमन करता है; आण आणको देता हे और प्राणके लिये ही 
देता है | आण ही पिता है, प्राण माता है; प्राण भाई है, प्राण 
बहिन है; प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिता; माता; आ्राता, भगरिनी, आचार्य 
अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ता छोग ] उससे कहते है--0ुझे धिक्कार 
है; तू निश्रय ही पिताफ़ा हनन करनेवाल्ा है, तू तो माताऊा 
बंध करनेवाला है, तू तो माईको मारनेवात्म है, तू तो वहिनऊ्ी 


हत्या करनेवात्य है; तू तो आचार्यका घात करनेवाला है; तू. 
निश्चय ही त्रह्मपाती है। क्ति जिनके प्राण उत्करण कर 
गये है; उन पिता आदि [ के प्राणद्दीन शरीर ] को यदि वह शूलते 
एकत्रित ओर छिन्न-मिन्न करके जल्य दे तो भी उससे “तू पिताकी 
हत्या क्रनेवाल्य है? “तू माताऱी हत्या करनेवाला है? ध्तृ श्राताकी 
हत्या करनेवात्य है? तू वहिनकी हत्या करनेवाल्य हैः ध्वू 
आचार्यम् घात करनेवाला है? अथवा 'सू ब्रह्मघाती है? ऐसा 
कुछ नहीं कहते | प्राण ही ये सब [*पिता आदि ] ६ । वह 
जो इस प्रखर देखनेवाछा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाल्या और * 
इस ग्रज्र जाननेवाल्य है, अतियरादी होता है। उससे यदि 
कोई कहे कि प्तू अतियादी है? तो उसे यही कहना चाहिये , 


कि हों; अतियादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये॥ १-४ ॥ 


७---+मुँ कल ७. ७. 


पोडश खण्ड 
सत्य ही विशेषरुपसे जिमास्प है 


[ सनत्कुमार-- ] “जो सत्य ( परमार्य सत्य आत्माके सत्य विज्ञानके कारण 


विशान ) के कारण अतिवदन करता है, वही निश्चय 
अतिवदन करता है |? [ नारद-- ] 'मगवन्‌ । मैं तो परमार्थ 


रण ही अतियदन करता हूँ ।! [सनत्कुमार--]] 


'त्यज्ी ही तो विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? निरद---] ) 
भगवन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यकी जिजासा करता हैं? ॥ १॥ 
*०ब5५ 6४७ ४०. 


सप्तदश खण्ड 
विज्ञान ही विशेषरूपसे जिशास्थ है 


[ सनत्कुमार--] 'जिससमय पुरुष सत्यको विशेपरूपसे 
जानता है, तभी वह सत्य वोढत है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता, 
अपिद विशेषरूपसे जाननेवाला ही सत्यका कथन करता है । अतः 


[ नारद--. ] 
चाहता हूं? ॥ १॥ 


43----+-9--स्वाकि»०..७ 


ही विशेषल्पसे जिशासा करनी चाहिये ।” 
'भसगवन्‌ ! में विजानफों विशेपरूपसे जानना 


बे न्‍न्‍न्‍न. 


स्तण्ड २७ ] » महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति + 8०१ 


अष्टादश खण्ड 
भति ही विशेषरूपसे जिशास्प है 
[ सनत्कुमार-- ] (जिस समय मनुष्य मनन करता हैं; ही विशेपरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 
तभी वह विशेषरूपसे जानता है, बिना मनन किये कोई नहीं 
जानता, अपितु मनन क्रनेपर ही जानता है | अतः मतिवी “मगदन ! में मतिके विश्ञानकी इच्छा करता हैँ? ॥ १॥ 
एकोनविंश खण्ड 
भ्रद्धा दी विशेषरूपसे जिशास्प दे 
[ सनत्कुमार-- ] (जिस समय मनुष्य श्रद्ा करता है, श्रद्धावी ही विशेषरूपसे जिजासा करनी चाहिये |? [ नारद---] 
तभी वह मनन करता है, बिना भ्रढ्धा किये कोई मनन नहीं के 
करता । अपित॒ भ्रद्धा करनेवाला ही मनन करता है। अत' ५भगवन्‌ | मैं श्रद्धांके विभानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 
विश खण्ड 
निष्ठा ही विशेषरूपसे जिश्षास्प है 
[ सनत्कुमार-- _] (जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है; विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] 
तभी वह भ्रद्धा करता है, विना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, “भगवन्‌ ! में निष्ठाफ़ों विशेषरूपसे जानना चाहता 
अपित निष्ठा करनेवाल्य ही भ्रढ्ा करता है | अत. निष्ठाको दी , हूँ? ॥ १॥ 
एकविंश खण्ड 
कृति ही विशेषरूपसे जिश्ञास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य करता है; उस ही विशेपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।! [ नारद-- ] 
समय वह निष्ठा भी करने लगता है, विना किये किसीकी निष्ठा. “मगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिशासा करता 
नहीं होती; पुरुष करनेपर ह्वी निष्ठावान्‌ होता है। अत' कृतिकी हैँ? ॥ १॥ 
>-०5०२09--- 
द्वार्विंश खण्ड 
झुख ही विशेपरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] “जब मनुप्यको सुख प्राप्त होता है, जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद--- ] 'भगवन्‌ ] मैं सुखकी 


तभी वह करता है; विना सुख मिले कोई नहीं करवा; अपित॒ 
सुख मिलनेपर ही करता है, अतः सुखकी ही विशेषरूपसे विद्ेपरूपसे जिजासा करता हैँ? ॥ १ ॥ 





त्रयोविंश खण्ड 
भूमा ही विशेषरूपले जिज्ञास्य है 
[ सनत्कुमार--] “निश्चय जो भूमा है; वही सुख है, जिशासा करनी चाहिये ।? [ नारद---_] 'भगवन्‌ ! मैं भूमाकी 
अव्यमे झुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे. विशेषरूपसे जिशांसा करता हैं? ॥ १॥ 52 
४०९ ९02 /227- 

चतुर्विश खण्ड 

भूमा दी अस्त है 
[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ फिंठु जहाँ कुछ और देखता है; कुछ और सुनता है एवं कुछ 
और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। और जानता है; वह अल्प है। जो भूमा है; वही अखृत दै 


न 


४५२ 


और जो अत्प है; वह मर्त्य हे [? [ नारद-- ] “'मगवन्‌ ! 
वह ( भूमा ) कसम प्रतिग्रित है ” [ समत्कुमार-- ] “अपनी 
मदिमामे, अथवा अपनी मह्मामे भी नहीं है | उस छोफमे 
गो, अब आदि महिमा ऊहते हें तथा हाथी, नुवर्ण, दास; 


: छान्दोग्योपनिषद्‌ ? 


[ अध्याय ७ 








भार्या, ओेत्र और घर ड्यका साम भी महिमा है, किन्तु मेरा 
ऐसा कथन नहीं है; क्त्रोकि अन्य पदार्थ अन्यमे प्रतिष्टित 
होता है। म तो यद उ्हता हैं!--ऐसा सनत्कुमारजीने 
कहा ॥ १२॥ 


पाक जमा 


पथ्चचिंण खण्ड 
भूमा ही सवेत्र सब कुछ और आत्मा है 


वही नीचे है, वही ऊपर है; वही पीछे है, वही आगे है, 
वही दार्यी ओर हे; वही बायी ओर हे और वही यह सब 
है। अब उसीमे अहड्जारादेश क्रिया जाता है--मैं ही नीचे हू; 
मेँ ही ऊपर ्दड मं ही पीछे हूँ मे ही आगे दर मेंही दायीं 
ओर हूँ, में ही वार्यी ओर हूँ और मै ही यह सब हैँ ॥ १ | 

अब आत्मख्पसे ही भूमाऊा आदेश ज़िया जाता है। आत्मा 
ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, आत्मा 
ही आगे है; आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायी ओर 


है और आत्मा ही यद् सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाला, 
दस प्रकार मनन करनेबाला तथा विशेषरूपसे इस प्रफार 
जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्ीड, आत्ममिथुन और आत्म्रनन्द 
होता हे, वह खराट हे, सम्पूर्ण छोऊोर्म उसकी यथेच्छ गति 
होती है । फ्िंद्र जो इसते विपरीत जानते दे वे अन्यराद्‌ 
( जिनका राजा अपनेसे मिन्न कोई और हे, ऐसे ) और 
क्षय्यल्ञोक (क्षयभीछ छोफोंक प्राप्त होनेवाले ) होते ६ । उनकी 
सम्पूर्ण छोऊ़ोमे स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥| 





पड्विंश खण्ड 
आत्मद्शनसे सवकी प्राप्ति, आहारशुद्धिसे ऋमशः अविद्याकी निन्त्ति 


उस इस प्रखर देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और 
इस भक्रार जाननेवाले इस विद्वानफ़े लिये आत्मासे प्राण, 
आउ््मासे आगा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आफराभ; आत्मासे 
तेज; आत्मासे जछ, आत्मासे आविर्माव और तिरोभाव, आत्मासे 
अन्न, आत्मासे बल, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे व्यान, आत्मासे 
चित्त, आत्मासे संकव्य, आत्मासे मन; आत्मासे बाफ; आत्मासे 
नाम) आत्मासे मनन, आत्मासे ऊर्म और आत्मासे ही यह सब 
हो जाता है ॥ १॥ 

इस विपयमे यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न ते) उल्युझ्ो देखता 
कै; न रोगझ़ो और न इ'पत्वड़े ही। यह विद्यान्‌ समको 


[ आत्मर्प ही ]] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है । 
वह एऊ होता है फिर वही तीन, पॉच, सात और नौ रूप दो 
जाता है | फिर वही ग्यारह कहा गया ऐ तथा बद्ी सौ, दस, 
एक सहस्त और बीस भी होता है। भाहारशुद्धि ( विषयो- 
पलविवरूप विजञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्त'करणरी झद्दि होती 
हे। अन्तःफरणगे शुद्धि होनेपर निश्वल स्मृति होती हे तथा 
स्टृतिकरी ग्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण अन्वियोडी निश्वत्ति हो जाती 
है। [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं, उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अनानान्धकारका पार 
दिसलाया | उन ( सनत्कुमारजी ) को स्कन्दः ऐसा कहते 
हैं; 'स्कन्द” ऐसा कहते है ॥ २॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥७॥ 
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मं 


अष्टम अध्याय 
अथम खण्ड 
आत्मा ही सत्य है 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमलछाकार स्थान 
है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है; 
उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये | उस ( गुरु ) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें 
जो सूक्ष्म कमवाकार गह है, उसमें जो अन्तराफाण है; उसके 
भीतर क्या वस्तु है; जिसका अन्वेपण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिनासा करनी चाहिये (तो [ इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योके प्रति | वह आचार्य यो कहे॥ १-२ ॥ 
जितना वह [ भोतिक ] आकाश है, उतना ही दृृदयान्तर्गत 
आकाणञ है | चुलोक और प्रयिवी ये दोनों छोक सम्यक््‌ प्रफारसे 
इसके भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु-- 
ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है और जो नहीं 
है; वह सर्व सम्यक्‌ प्रफारसे इसीमें स्थित है ॥| ३ | 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहूँ कि यदि इस ब्रह्मपुरमें 


यह सब समाद्वित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त्र कामना, भी 
अम्यक्‌ प्रकारते स्थित ६ तो जिस समय यह बद्धावस्थाको प्राप्त 


होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता 
है १ | तो उसे कहना चाहिये “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता | इसके वधसे उसका 
नाञ नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें [ सम्पूर्ण ] 
कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे खित है, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे 
शृत्य हैं तथा जराहीन, मृत्युह्ीन, शोकरहित, भोजनेच्छारददित, 
पिपासाझून्य, सत्यकाम और सत्यतकल्प है; जिस प्रफार इस 
लछोकमें प्रजा राजाकी आज्ाका अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस जिस सन्निदित वस्तुकी कामना करती है तथा जिंस-जिस 
देश या भूभागकी इच्छा करती है, उसी-उसीके आश्रित जीवन 
घारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ 
लेक क्षीण हो जाता है) उसी प्रकार परलोऊमे पुण्योपार्जित 
लेक क्षीण हो जाता है। जो छोग इस छोकमें आत्माफो और 
इन सत्य कामनाओऊो बिना जाने ही परलछोकंगामी होते हैं 
उनकी सम्पूर्ण छोक्रॉमें यथेच्छगति नहीं होती । परत जो इस 
लोकमें आत्माकों तथा सत्य कामनाओऊो जानकर [ परलोकमे ] 
जाते है, उनकी समस्त लोऊेमें यथेच्छगति होती है? || ४-६ |॥ 


हिवीय खण्ड 
आत्मशानीकी सड्भुल्पसिद्धि 


वह यदि पितृलोककी कामनावाछ्य होता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते ६ [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मसम्बन्धी हो जाते हैं) ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृलोककी 
* कामनावाल्ा होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ 
उपस्थित हो जाती हैँ | उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्राप्त होता है | और यदि वह श्रातृतोककी कामनावाला 
होता है तो उसके सकल्पसे ही भ्रातृगण वहां उपस्थित हो जाते 
हैं। उस श्रातृत्ओेकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। 
और यदि वह भगिनीछोंककी कामनावाला होता है तो 
उसके सकल्पसे ही वहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हेँ | उस 
भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिसाकों प्रात होता है। और 
यदि वह सखाओंके छोकऊकी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा छोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं| उन 
सखाओंके छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राप्त होता है। 





और यदि वह गन्धमात्यछोऊककी कामनावात्य होता है तो 
उसके सकव्पसे ही गन्वमाल्‍्यादि वहों उपस्थित हो जाते 
है | उस गन्धमाल्यकोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राप्त 
होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामनावाछा 
होता है तो उसके सकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित 
हो जाते हैं | उस अन्न-पान-लो+से सर्म्मन्न हो वह महिसाकों 
प्रात्त होता है ।- और यदि वह गीतवायसम्बन्धी लोऋकी 
कामनावाल्य होता है तो उसके सकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ 
प्राप्त हों जाते दे। उस गीतवायकॉकर्से सम्पन्न हों वह 
महिमाकों प्राप्त होता है। और यदि वह क्री लोककी कामना- 
वाला होता है तो उसके सकल्पमाचसे ही स्लियोँं उसके पास 
उपस्थित हो जाती &| उस ख्री-लोकसे सम्पन्न हो वह 
महिमान्वित होता है । वह जिस-जिस अदेशकी कामना करने- 
वाल्मय होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह 
सब उसके सम्ल्पसे ही उसको प्राप्त जाता है| उससे 
सम्पन्न दो वह महिमाको प्रास होता है || १-१० ॥ 


हा २७ फसलिलपनानयनतनननिननानननननितनतनिततितिननततततत 


<. छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ £ 


[ अध्याय ८ 


दतीय खण्ड न 
ब्रद्मकी प्राह्तिलि सबकी प्राप्ति, श्रह्म हृदयमे थी दे 


वे ये सत्यक्मम अद्ृतके आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर 
भी सतत उनका अपिधान (आउ्छादन करनेवाला ) है 
क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] वहँति मरकर जाता 
है, वह वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता | तथा इस 
लेकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन सतक [ पुत्रादि | 
को और जिन अन्य पदार्थोत्रो यह इच्छा करते हुए भी 
प्रात्त नहीं करता, उन सप्रको यह इस( छृदयाकाशस्थित 
ब्रह्म ) में जासर प्राप्त कर छेता है; क्योंकि यहाँ इसके ये 
सत्यकाम अमृतसे ढके हुए. रहते है | इस विषय यह 
दृश्नन्त है---जिस प्रकार परथिवीमे गड़े हुए. सबर्णके खजानेको 
उस खानते अनमिश् युरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति बद्मठोऊको 
जाती हुई उसे नहीं पाती, वयोंकि यह अद्तके दवाण हर छी 
गयी है ॥ १-२ ॥ 


वह यह आत्मा दृदयर्म है । 'हदि अयम? ( यह दृदयर्म 
है) यही दसझा निरुक्त (व्युसत्ति ) टै। इसीसे यह 
“हुदयः है | इस प्रकार जाननेबाछा पुदप प्रतिदिन खर्गलोक- 
को जाता है ॥ ३ ॥ 
यह जो उम्परताद हे; वह इस थरीरते उत्थान कर परम 
ज्योतिकों प्रा्त दो अपने स्थरूपसे युक्त दो जाता दे । यदद 
आत्मा है, यही अमृत एवं अभय दे ओर यही ब्रह्म है-- 
ऐसा आाचार्यने कहा। उस इस ब्रह्मका 'सत्यः यह नाम है॥ ४ ॥ 
वे ये वसकारः 'तकाए और ्यमः तीन अभर ५ । 
उनमे जो 'सकारः है) वह अमृत के। जो “तहारः हे) वद 
मत्य है और जो “यम! है। उससे बह दोनोंकरा नियमन करता 
है, क्योफ़ि इससे बह उन दोनोफा नियमन करता है; इसलिये 
ध्यम? इस प्रकार जाननेवाछा प्रतिदिन द्वी खर्गलोक़त्रो जाता 
है॥५॥ 





चतुर्थ खण्ड 
आत्माकी महिमा और प्रह्मचर्यसे श्रह्मोककी प्राप्ति 


जो आत्मा है, वह इन लोसेंके असम्भेद ( पारस्परिक 
असघर्ष ) के लिये इन्हें विभेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु 
है | इस सेत॒ुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते। इसे न 
जरा; ग मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त 
हो सहते हैं | सम्पूर्ण पाप इससे निद्वत्त हो जाते हैं, क्योंकि 
यह ब्रह्मलोक पापश्चून्य है । इसलिये इस सेतुकी तरकर पुरुष 
अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता; विद्ध होनेपर भी 


अविढ होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है+ 
इसीसे इस सेतुकी तरफर अन्धक्रारूूप रात्रि भी दिन दी 
हो जाती हे; क्योंकि यह ब्रद्मलोक सर्वदा प्रजशस्वरूप है । 
ऐसा होनेके कारण जो इस जअहालोकत़ी बरदाचर्यके द्वारा 
[ भात्र एवं आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं; उन्हीं- 
को यह बह्मछोऊ प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोफॉर्मे 
यथैच्छगति हो जाती है ॥ १-३ ॥ 





पश्चस खण्ड 
न्रह्मयचयंकी महिमा 


अब [ छोऊमें ] जिसे प्यज्ञ' (परम पुरुषार्थका साधन ) 
कहते हें वह त्रह्मचर्य ही है; क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्ह्मचर्यके 
द्वारा ही उस ( ब्ह्चछोऊ ) को प्राप्त होता है। और जिसे 
८8! ऐसा कहते हैं वह भी अद्याचर्य ही है, क्योंकि अक्षचर्यके 
दास पूजन करके ही पुरुष आत्माजे प्राप्त होता है। तथा 
जिसे “उत्वायण? ऐसा कहा जाता है वह भी ब्ह्मचर्य ही है, 
वर्योकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्‌---परमात्मासे अपना च्ञाण प्राप्त 
है। इसके सिवा जिसे 'मौनः ऐसा कहा जाता है बह 


भी जहाचर्य ही है, क्योंकि ब्रद्नचर्यके द्वारा ही आत्माको 
जानकर पघुरुष मनन करता है | तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट 
न होना ) रद्द जाता है वह भी त्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे 
[ साधक | ब्रह्मचर्यके द्वारा आत होता है वद यद आत्मा 
नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है 
वह भी ब्रह्मचर्य ही है, वर्योक्रि इस ब्रह्मणोऊम 'अरः और 
“ण्य! ये दो समुद्र हैं, यहोंसे तीसरे चुलोेऊमें ऐरमदीय सरोवर 
है; सोमसवन नामका अखत्य है; वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी 

और प्रभुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमकः 





४ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 
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मण्डप है | उस ब्ह्मछोकर्म जो छोग ब्रह्मचर्यके दाग इन “भरः 
आर “ण्यः दोनों समुठ्रोंकी प्रात्त सरते दे उन्हींकों टस ब्रह्मलोऊ- 





की याप्ति होती है | उनकी सम्पूर्ण छोकोर्म ययेच्छ गति हो 
जाती दे ॥ १-४ ॥ 


4००००००७-> एन है (कक 42-००. 


पृष्ठ खण्ड 
हृड्यगत नाडियों ही उत्कमणऊा मार्ग हूँ 


अब ये जो दृठवऊी नाडियों द वे प्रिंगलपर्ण सृत््म रसकी 
हैं। वे चक्छ) नीछ, पीत और छोहित रसती हूँ, क्योंकि यह 
आदित्व पिंगलवर्ण ६, यह झुक्) दे; यह नीछ है यह पीत हे 
और यह लोदितउर्ण है | टस विपयम यह दृशान्त दे कि जिस 
अकार कोई विस्तीर्ण महापथ दस ( समीयवर्ती ) और उस 
( दूरवर्ती ) दोनो गॉवीकों जाता है; उसी अक्रार ये सूर्यक्री 
किरण इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डड्म दोनों छोकाम 
प्रतिष्ट ईं | वे निरन्तर दस आठित्यसे दी निकछी द भर इन 
नाडियोम व्याप्त दे तथा जो टन नाटियेंसे निकरती हूं वे इस 
आदित्यम व्यात् हैँ | ऐसी अबस्थाम जिस समय यह सोया 
छुआ--भछी प्रकार छीन हुआ पुरुष सम्बक प्रकारसे प्रसन्न 
होकर समन नही देखता; उस समय यह इन नाटियामें चला 
जाता है; तय टसे कोई पाय स्पर्श नहीं करता और यहद्द तेजसे 
व्याप्त दो जाता है ॥ १-३॥ 

अब जिस समय यह जीव अरीरफी इुर्बछ्ताओं प्रात्त शोता 


है; उस समय उथके चारों ओर बैठे हुए [ वन्धुतन ] कहते 

--“क्या तुम मुझे जानते हो १ क्‍या तुम मुझें जानते हो ! 
वह जबतक टस शारगीरसे उत्करमण नहीं करता, तबतक उर्न्ई 
जानता दे | फिर तिस समय यह इस दझरीरसे उत्कतअण करता 
है; उस समय इन फ़िरणोसि दी ऊपरकी ओर चढता है। वह 
32» ऐसा [कहकर आत्माक़ा ध्यान करता हुआ] ऊर्ध्वछोक 
अथवा अवोछोकक़ी जाता है | बह जितनी देरमें मन जाता है; 
उतनी ही देरमे आदित्यलोऊम पहुँच जाता हे। यह [आदित्य] 
निश्रय ही छोफ़द्वार है। यह विद्वानोंके लिये ब्रह्नछोकप्राप्तिका 
द्वार हद और अविद्वानोका निरोधस्थान दे । इस विपयर्म यह 
मन्त्र दै--छृदयकी एक सी एक नाडियों हैं। उनमेंसे एक 
मम्तकी ओर निकछ गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जनेंवराद्य जीव अमरत्वकों प्रात होता है; शेप इधर-उघर 
जानेवाली नाडियों केवछ उत्कतमणका कारण होती हूँ; उच्कमण- 
का कारणझोतीद [उनसे अमरत्वक्ी य्राप्ति नहीं दोती ] ॥४-१॥ 





सप्तम खण्ड 
इन्ठ्र और विराचनको प्रजापतिका उपदेश 


नो आत्मा पापचन्य) जराग्दित, मसृत्युगद्ित, थ्ोकरहित; 
छुघारदित; पियासागदित, सत्यक्राम और सत्वमक्क् है; [ टन 
आट स्रूपमूत गु्णेसि युक्त दे ] उसे खोजना चादिये और 
उसे विद्येपरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चादिये | जो उस 
आत्मानों धाद्न आर गुरुके उपदेशानुसार सोजकर जान लेगा 
है, बह सम्पर्ण लोक और समस्त कामनाओको प्रात कर छेवा 
$--.ऐसा प्रजापतिने कह्दा | प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता 
और असुगर दोनेने दी परम्पगसे जान दिया | वे कहने छगे--- 
<इम उस आत्माकों जानना चाहते ६, जिसे जाननेपर जीव 
शम्पूर्ण छोकों ऑर समस्त भींगंकों प्रात कर छता ई”--एसा 
निश्चयय्र देवताओंका गज्ञा बन्‍््र ओर अम॒राता गज 
विरोचन--थे दोनों परस्पर र्प्या करते हुए हाथी समिवाएँ 
छेकर प्रजापतिके पास आये | उन्होंने बत्तीस वर्षतक अद्यचर्य- 
यास किया | तब उनसे प्रजापतिने कह्य--८ठुम यहाँ किस 


ड्छासे रहे हो ” उन्होंने ऊद्ा--“जो आत्मा पापरद्वित 
जररद्दित, मृत्युगहित, शो ऊरहित; क्षुघाद्दीन, तृपाहीन, सत्यकाम 
ओऔर सन्यसकत्प हैं; उसका अन्व्ेपण करना चाहिये और 
विशेषरूपसे जाननेऊी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका 
अन्वेपणकर उसे विश्येपकपसे जान छेता है; बह सम्पूर्ण छोक 
ओर खमख भोगोक़ीं श्रात्न कर लेता श्रीमान्के 
वाक्यकों थिष्टजन वतछाते द॥ उसी आत्माको जाननेकी इच्छा 
करते हुए हम यहाँ रहे हें? | १-३ ॥ 

उनसे प्रजायतिने कद्वा--“यदह जो पुरुष नेत्रोमे दिखायी 
देता है; आत्मा दे; यह अमृत है; यह अभय है; यह ब्रक्ष 
है |? [ तब उन्होंने पूछा--] “मगवन्‌ | यह जो जलमें सब्र 
ओर प्रतीत द्वोता दे और जो दर्पणर्मे दिखायी देता है, उनमें 
आत्मा कोन-सा है ?? इसपर ग्रजापतिने कहा--मैंने जिस 
नेत्रान्तर्गत पुरषका वर्णन किया दे; वद्दी इन सबमें सद ओर 
पतीत होता है? ॥ ४ ॥ 
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ल््स््््््च्््््चस्स्च्च्सचचससचचचसल्लललल्ल्ल जा 
अष्टम खण्ड 
विरोचनका अमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लौट जाना 


“जहपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विपयमें 

* जोन जान सके वह मुझे बतलाओ? ऐसा [प्रजापतिने कहा । ] 
उन्होंने जलके शकोरेमे देखा | उनसे प्रजापतिने कहा--ठुम 
क्‍या देखते हो ?? उन्होंने कह्ा--“भगवन्‌ | हम अपने इस 
समस्त आत्माज़ो छोम और नखपयन्त ज्यॉ-का-त्यों देसते हैं ।? 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कह्--'ठुम अच्छी तरह अल्ट्डत 
छोकर सुन्दर बस्र पहनकर और परिप्कृत होकर जढके 
शक्कोरेम देखो |! तब उन्होंने अच्छी तरह अछल्लुत हो; 
सुन्दर बस्तर धारणकर और परिप्कृत होकर जलके शर्ेरेमे 
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'ठुम वया देखते हो ” उन 
दोनोंने कहा--'भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अल्ड्डतः सुन्दर वस्न धारण किये और परिप्कृत हैं 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रफारसे अल्ट्टूत, 
सुन्दर वस्नघारी और परिप्कृत हैं |? तय प्रजापतिने कहा-- 
ध्यंद आत्मा है; यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म 


है |! तब वे दोनों शान्तचित्तते चले गये ॥ १- ३ ॥ 
प्रजापतिने उन्हें [ दुर गया ] देसकर कहा--“े दोनों 
आत्माफी उपलब्ध किये विना--उसका साक्षात्कार किये बिना ही 
जा रहे हे, देवता हो या असुर--जो कोई ऐसे निश्चययाले होंगे; 
उन्हींडा पराभच होगा |? वह जो विरोचन था, द्यान्तचित्तसे 
असुरोफ़े पास पहुँचा ओर उनझे यद्द आत्मविया चुनायी-- 
८इस लोकमे यह आत्मा (शरीर ) ही पूजनीय हे और शरीर दी 
सेवनीय है। शरीरकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुष 
इस लोक और परलोऊ दोनों छोड्ोफ़ों प्राप्त कर छेता है ।? 
इसीसे इस छोकम जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला 
और यजन न करनेवाला पुरुष होता है। उसे शिष्टजन “भरे | 
यह तो आछुर ( आमुरीम्बभाववारू ) ही पे? ऐसा फद्दते & | 
यह उपनिपद्‌ अमुरोंत्री ही हे | वे ही मृतक पुरुषके शरीरफो 
मिक्षा [गन्ध पुष्प-अतादि], बस्तर और अल्ट्रा रसे सुनजित करते 
ह और उसफे द्वारा हम परलोऊ प्राप्त तरेगे-ऐसा मानते एं ।४-५॥। 


कण 


नवम खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके पास पुनः आगसन ओर प्रइन 


किन्तु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह मय 
दिखायी दिया। जिस प्रफार इस शरीरके अच्छी प्रकार 
अलड्डुत दोनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अल्ठत होता 
है; सुन्दर वस्रधारी होनेपर सुन्दर वत्नधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्क्ृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता है; स्वाम होनेपर खाम हो जाता हे 
और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा दस शरीरका 
नाग होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ।'इस [छायात्मदर्शन ] 
में में कोई भोग्य नहीं देखता ।? इसलिये इन्द्र समित्याणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा--६दन्द्र ! 
ठछुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होसर गये थे,अब झ्िस 


इच्छासे पुन* आये हो ?? उन्होंने कहा--“'भगयन्‌ | जिए 
प्रकार यह ( छात्रात्मा ) उस गरीरके अच्छी तरह अल्भृठ 
होनेपर अच्छी तरह अछद्वृत होता ९; सुन्दर बल्लचारी दोनेतर 
सुन्दर वस्नधारी होता है और परिप्कृत होनेपर परिप्कृत हो 
जाता हे; उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, स्राम होनेपर 
खाम और सण्डित होनेपर सण्डित भी हो जाता दे तथा इस 
शरीरका नाथ होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, मुझे इसमें कोई 
पाल दिखायी नहीं देता? ॥ १-२॥ 

.. है इन्द्र यह बात ऐसी ही दे? ऐसा प्रजापतिने कह, 
मे तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम 
बत्तीस वर्ष यहां और रहो ।? इन्द्रने वां वत्तीस वर्ष और 
[ त्रक्नचर्यसे ] निवास क्रिया | तब प्रजापतिने उससे कहा ॥ ३), 
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दशम खण्ड 
खप्नके दृशान्तस्ते आत्माके खरूपका कथन 


“जो यह खम्में पूजित होता हुआ विचरता है, यह दिखायी दिया 


आत्मा है? ऐसा प्रज्ञापतिने कह्ा ध्यह अमृत है, अमय है और 
यही ब्रह्म है|? ऐसा सुनकर बे ( इन्द्र ) शान्तद्वदयसे चले 
“अये | किन्तु देवताओंके पास बिना पहुँचे दी उन्हें यह भय 


धययपि यह शरीर अन्धा होता हे तो भी वह 
( खम्नगरीर ) अनन्ध होता है, और यदि यह स्ताम होता है 
तो भी वह अल्लाम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे 
दूपित नहीं होता । यह इस देहके बधसे नष्ट भी नहीं होता 


श्वण्ड १२ ] 


और न इसकी रुग्णतासे रुग्ण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
मारता हो, कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियका अनुभव 
करता हो और रुदन करता हो--ऐछा हो जाता है, अत” इसमें 
(इसप्रकारके आत्मदर्शनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ १-२॥ 

[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
आये। उनसे प्रजापतिने कह्ा--५इन्द्र | ठुम तो भान्तचित्त 
होकर गये थे; अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?? उन्होंने 
कहा--“भगवन्‌ | यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह्द 
( खम्नगरीर ) अनन्ध रहता हे और यह रुग्ण होता हे तो भी 


4: मद्दान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीौरों न शोचति # हैं 


छण्७ 





वह नीरोग रहता है, इस प्रकार वह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी' 
रुग्णतासे वह रुग्ण होता है, किन्तु उसे मानो कोई मारते हों; 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानों वह अप्रियका 
अनुभव करता हो और दुदन करता हो---[ ऐसा अनुभव होनेके 
कारण ] दसमे में जोई फल नहीं देखता ।? तब प्रजापतिने 
कहा--/इन्द्र | यह बात ऐसी ही है; में तुम्हारे इस (आत्मतत्व ) 
की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचयेवास 
करो |? इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास ज्रिया; तब उनसे 
प्रजायतिने कहा--॥ ३-४ ॥ 


क्न्ल्न5 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सी पक्क वर्षके अह्मचर्यके वाद उपदेदाके अधिकारी हुए 


(जिस अवस्था्में यह सोया हुआ दर्शनबृत्तिसे रहित और 
सम्यक्रूपसे आनन्दित हो खम्ममा अनुभव नहीं करता, वह 
आत्मा है?--ऐसा प्रजापतिने कहा पयह अमृत है; यह अभय 
है और यही त्रक्म है।? यह सुनकर दनन्‍्द्र गान्तचित्तसे चले गये; 
किन्तु देवताओंके पास पहुँचे बिना ही उन्हें यह भय दिखायी 
दिया--“उस अवस्था तो इसे निश्चय दी यह भी जान नहीं 
होता कि “यह में हूँ? ओर न यह इन अन्य भूतोकी ही जानता 
है; उस समय तो यह मानो विनागक्रो प्राप्त हो जाता है। 
इसमें मुझे इएफल दिखायी नहीं देता? वे समित्याणि होकर पुन* 
प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कद्दा--/दल्द्र | ठुम 
तो शान्तचित्तते गये थे; अब फ्रिस दच्छासे तुम्दारा पुन- 

॥ 


आगमन हुआ हे |? इन्द्रने कहा--“मगवन्‌ ! इस अवस्थार्मे 
तो निश्चय ही इसे यह भी जान नहीं होता कि ध्यह में हूँ? 
और न यह इन अन्य भू्तोंकोी ही जानता है; यह मानो विनाद- 
को प्राप्त हो जाता है | इसमे मुत्ते इटफल दिखायी नहीं देता | 
हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है--ऐसा प्रजापतिने कहा मैं 
तुम्हारे प्रति इसकी पुन व्याख्या कर्मेंगा | आत्मा इससे भिन्न 
नहीं है। अमी पॉच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो |? उन्होंने 
पॉच वर्ष ओर वहीं निवास किया | ये सव मिलाकर एक 
सो एक वर्ष हो गये | इसीसे ऐसा कहते हे कि इन्द्रने प्रजापतिके 
यहाँ एक सी एक वर्ष अद्मचर्यवास [ करके अधिकार ग्राप्त ] 
किया | तब उनसे प्रजायतिने कहा--॥॥ १-३ ॥ 





द्रादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


८इन्द्र ! यह भरीर मरणगील ही है, यह मृत्युमे अस्त है। 
यह इस अमृत, अद्रीरी आत्माका अधिष्ठान हें। सगरीर 
आत्मा निश्चय ही प्रिय और अग्रियसे अस्त है। सगरीर रहते 
हुए. इसके प्रियाप्रियका नाग नहीं हो सकता और अगरीर होने- 
पर इसे प्रिय और अग्रिय स्पर्श नहीं कर सकते । वायु अशरीर 
है, अश्न, विद्युत्‌ और मेघध्वनि--ये सब अगरीर हैं। जिस 
प्रकार ये सब उस आकागसे उत्तन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 
प्रात्त हो अपने खरूपमें स्थित हो जाते है; उसी प्रकार यह 
सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम य्योतिको प्रास हो 
अपने खख्पमें स्थित हो जाता है। बह उत्तम पुरुष दै। 
उस अवस्थामें वह हँसता, क्रीडा करता ओर त्ली; यान अथवा 


ल 


जश्ञातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उत्पन्न हुए. इस 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस 
प्रकार घोड़ा या बेल गाड़ीमे जुता रहता है, उसी प्रकार यह 
प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है ॥ १-३॥ 

जिसमे यह चल्षुद्गाग उपलक्षित आकाग अनुगत है वह 
चाक्षुप पुरुष है, उसके रूप ग्रहणके लिये नेच्रेन्द्रिय हे। जो 
ऐसा अनुभव करता है कि में इसे सूबे; वह आत्मा है, उसके 
मन्धग्रहणकें लिये नासिका है | जो ऐसा समझता है कि में यह 
शब्द बोर, वही आत्मा है, उसके शब्दोशचारणके लिये 
वामिन्द्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण कहूँ; 
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देखता हुआ रमण फरता है ॥ ४-५ ॥ रूपसे अनुभव करता हे, वह सम्पर्ण छोफ़ ओर समल भोगोंको 
जो ये भोग इस ब्रह्मलोजमे है उन्हें वह देसता हुआ रमण प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने ऊटा) प्रनापतिने कटा ॥ ६ ॥ 
5२३०-०० फु०-ब९७-९१०५ 
री छ, जन 
त्रयादश खण्ड 


चयाम इठ्से शवल ब्रह्मकी धाप्तिका उपदेश 
मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रहयसे शबल अछासों प्राप्त होऊँ तथा राहुके मुससे नियके हुए चन्द्रमाफे समान गरीरको 
और शबलमे स्यामयो प्रात हो । अब जिस प्रकार रोएँ त्यागपर इतकृत्य हो भक्त (नित्य) ब्रलनो गे प्राप्त द्ोता 
साइकर निर्मल हो जाता है, उसी प्रसार मै पापोको झाइवर हैँ; अहस्पेकतों प्रात्त होता हैं ॥ १ ॥ 
चतुदंश खण्ड 
आकाश नामक घ्रह्मका उपदेश 
आकाश नामसे पसिद्ध आत्मा नाम और रुपम निर्वाह के यश, क्षत्रियोंके यञर ओर कैययोक़े पथ ( यञ् स्वमूप भात्मा ) 
ऋरनेवाल् है। वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं, को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मे यथोका यन हूँ, में पिना 
चह ब्रक्ष है; वह अमृत है; वही आत्मा है। में प्रजापतिके दोताके भक्षण फरनेयाले रोशितयर्ण पिस्छिल म्ी-निह्को प्राप्त 
समागहकरी प्रास्त होता हूँ, मैं यश सजऊ आत्मा हूँ, मै ज्राहमणो- न होऊेँ; प्राप्त न होऊँ॥ १ ॥ 
*-< «५ त780/2-०- 
पथ्चद्श खण्ड 
आत्मणानकी परस्पर, नियम और उसका फल 


इस पूववोक्त आत्मनानऊा बल्माने प्रजापतिके ग्रति वर्णन किया; घामिऊबनाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियोफ़ो अपने अन्त ऊरणमें स्थापित 
अजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गकों सुनाया | नियमानुसार कर आती आज्ञासे अन्यत् प्राणियोंफी हिंसा ने करता 
रुके कतव्यरम:सो समास्त करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ और आयुक्री समासिपर्यन्त इस प्रजार बर्तता हुआ 
आजार्यकुलते लैटफ़र शहस्ाश्रममे स्थित होता है, पिर [ अन्त्म ] चह निश्रय हो ऋगणोजग्रे ग्रात्त होता है, और 
पवित्र खानमें खवाध्याय करता हुआ [ पुत्र एव शिष्यादिको ]. फिर नहीं छीटता, फिर नहीं लौटता ॥ १ ॥ 


२०-+-+>+के ूँ अनन-ननण 


॥ अष्टम अध्याय समाप्त ) ८ ॥ 
॥ खामबेदीय छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ब्ज्स्अ््लचस 


| रे शान्तिपाठ 
ह ३४० कम कक शोज्रसथों चलुमिन्द्रियाणि च स्वोणि। से अज्योपनिपदं 
महज पनेराहुयो मा सा त्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु । तदात्मनि निरते य्‌ उपनि 
है [4] ४ 
अमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 
3“ शान्ति: | शान्ति' |] शान्ति: || 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 


॥ < ओऔीपरमात्मने नम* ॥ 


ब्हदारण्यकोपनिषद्‌ 


बृहदारण्यक उपनियद्‌ झुक्क यजुर्वेदकी काण्वी आखाके वाजसनेयि ब्राह्मगके अन्तर्गत है| आकारमें यह सबसे 
'चूहत्‌ ( बड़ी ) है एच अरण्य ( वनमे ) अन्ययन की जानेगे दसे आरण्यक कहा जाता है [इस प्रकार ध्वूटत? और £आरण्यकः 


ड्ोनेंके फार्ण इसका शखहदारण्यकः नाम हो गया | 


शान्तिपाठ 
3£ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णा्यूणप्ुदच्यते | 


पूर्ण्य  पूर्णमादाय 


पूर्ण भेबावशिष्यते ॥ 


3“ शान्तिः | शान्ति: !! गान्तिः |! 
टसका अर्थ ईशावास्थोपनिपदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 
प्रथम अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
यञ्नकी अश्वके रूपमे कट्पना 


डे» उपा (त्राह्ममुहूर्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है; 
सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है; वैश्वानर अभि खुला हुआ मुख है 
और सवत्सर यनिय अश्वक्रा आत्मा है। युल्ोफ उसका पीठ 
है, अन्तरिक्ष उठर है, पथिवी पेर रखनेझा स्थान हे; विद्याएँ 
थार्वभाग हैं; अवान्तर दिद्याएँ पसलियों हैं, ऋत॒एँ अद्ड हें; 
मास और अर्द्मास पर्व ( सन्विस्थान ) & दिन और गात्रि 
श्रतिष्ठा ( पाद ) दे; नक्षत्र अखियों हैं; आक्राण ( आकाश- 
स्थित मेघ्र ) मास ६ं। बाढ़ ऊवध्य ( उठरस्थित अर्धनीर्ण 
अन्न) है; नदियों गुदा--नाडियों हें; पर्वत यक्वत्‌ और 
'हृढयगत मासखण्ड हैं, ओपधि और वनस्पतियों रोम ६; उठय 
बहोता हुआ सर्य नामिसे ऊपरका भाग और अस्त द्वोता हुआ 


सूर्य कटिसे नीचेका भाग है । उसका जमुहाई छेना विजलीका 
चमऊना है और शरीर हिलाना मेत्रक़ा गजन है । वह जो 
मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है ओर हिनहिनाना द्वी उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥ 

अश्रके सामने महिमारूपसे दिन प्रऊ़ट हुआ, उसकी 
पूर्वसमुद्र योनि दे । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रफद हुई); 
उसकी अपर ( पश्चिम--) समुद्र योनि है । ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-पीछेके महिमासजऊ ग्रह हुए | इसने हय होकर 
देवताओंकी, वाजी होकर गन्धर्वोकों; अर्वा होकर असुरोको 
और अश्व होकर मनुष्योफो वहन किया है। समुद्र ही इसका 
वन्धु है और समुद्र ही उद्दमस्थान है ॥ २॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 
प्रयके अनन्तर खपथ्टिकी उत्पत्ति 


पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यद्द सब मृत्युसे-पलयसे 
ही आइत था। यह अशनाया (क्षुधा ) से आइत था | 
अगनाया ही मृत्यु है। उसने “मे आत्मा ( मन ) से युक्त 
होऊँ? ऐसा मन--संक्ल्प किया | उसने अर्चन ( पूजन ) करते 


हुए. आचरण किया | उसके अचन करनेसे आप (यूहम जछू) 
हुआ । अचंन करते हुए मेरे लिये क ( जछ ) आत्त हुआ 
है, अतः यही अर्कका अर्ऊत्व है । जो इस प्रकार अ्कके इस 
अरकत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है॥ १॥ 
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ज्नाह्मण ३ | 


# सहान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छद१्‌ 
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उद्बान किया । ग्राणमें जो भोग है; उसे उसने देवताओके 
'लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ गन्ध सूँघता है, उसे 
अपने लिये गाया | असुरोको मादूम हुआ कि इस उद्घाताके 
छारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके 
समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित 
सूँघता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर उन्होंने 
चक्षुसे कह, “तुम हमारे लिये उद़्ान करो।? तब चक्षुने 
“तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्गान किया। चक्षुमे जो 
भोग है; उसे उसने देवताओके लिये आगान किया और 
जो कुछ वह शभ दर्शन करता है; उसे अपने लिये गाया। 
असुरोकोी मातम हुआ कि इस उद्बाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे 
(विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निपिद्ध पदार्थोकी ) देखता 
है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होने भोत्रसे कहा, 
*तुम हमारे लिये उद्बान करो |? तब भरोत्रने “तथास्तु” कहकर 
उनके लिये उद्भगान किया । भ्रोत्रम जो भोग है, उसे उसने 
चवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण 
करता है, उसे अपने लिये गाया | अछुरोंने जाना कि इस 
उद्बाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अत. उसके 
पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो 
अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म प्रशसा आदि) 
अवण करता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर 
उन्होंने मनसे कहा, 'ठुम हमारे छिये उद्बान करो |? तब 
मनने “तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्बान किया | मनर्से 
जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान फ़िया और 
चह जो शुभ स्ढ॒ल्प करता है, उसे अपने छिये गाया। 
असम॒रोफो मादूम हुआ कि इस उद्भाताके छारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अत. उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( काम-कोव छोम-वेर- 
हिंसा आदिके ) सड्डुल्प करता है, यही वह पाप है, यही वह 
भाप है! इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका ससर्ग 

हुआ और ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हे पापसे विद्ध किया ॥|२-६॥ 


फिर अपने मुखर्मभे रहनेवाले प्राणसे कहा, प्तुम हमा 
लिये उद्भबान करो |? तब प्वहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
आणने उनके छिये उद्घान किया | असुरोंने जाना कि इस 
उद्गभाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अत. उन्होंने 
उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा | ऊँतठु जिस 
शकार पत्थरसे ठकराऊर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है; उसी 


प्रकार वे विष्यस्‍्त होफ़र अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये | तब 
देवगण [ विजेता होकर ] प्रकृतिस्‍्य हो गये और असुरोंका 
पराभव हुआ | जो इस प्रकार जानता है; वह प्रजापतिरूपसे 
स्थित होता है ओर उससे द्वेव करनेवाले भ्रातृव्य ( सोतेले 
भाई ) का पराभव होता है ॥ ७ ॥ 


वे बोले; (जिसने हमें इस प्रकार देवभावकों प्रात्त करवाया 
दे) वह कहों है ” [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 
“यह आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आद्विरस 
है, क्योंकि यह अद्भोंका सार--रस है |? इस पूर्वाक्त देवताका 
धदूर? नाम है, क्योकि इससे मृत्यु दूर है ।जो ऐसा जानता 
है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९ ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन बागादि देवताओंके पापरूप 
मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिलज्ञाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा 
दिया । वहों इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित 
कर दिया | अतः "मैं पापरूप मृत्युसे सब्क्िष्ट न हो जाऊँ? 
इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय ओर अन्त दिश्ञामें भी 
न जाय। उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप 
मृत्युफ़ों दूरकर फिर इन्हें म्ृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म- 
भावको प्राप्त ] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ झृत्युके | पार पहुँचाया | वह वाकू जिंस समय 
मृत्युसे पार हुई यह अभि हो गयी । वह यह अम्नि म॒ृत्युसे 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है। फिर प्राणका 
अतिवहन फ़िया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ; यह्द 
वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु झृत्युसे परे बहता है । 
फिर चक्कुफा अतिबहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार 
हुआ; यह आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
मृत्युसे परे तमता है । फिर श्रोत्रत्र अतिवहन फ़िया | वह 
जिस समय मुत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिजाएँ मृत्युसे परे हैं। फिर मनफा अतिवहन 
किया | वह जिस समय झूज्युसे पार हुआ; यह चन्द्रमा हो 
गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा म्रत्युसे परे प्रऊशाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है 
“जो कि इसे इस प्रकार जानता है। फिर उसने अपने लिये 
अन्नायरूपी खाद्यका आवाहन फिया; क्योंकि जो भी कुछ अन्न 
खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है || १०-१७ || 
वे देवगण बोले, धयह जो अन्न है, वह सब तो इतना दी 
है, उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है। अतः 


दर » बुहदारण्यओपनिदयदू - [ अध्याय ६ 
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सब पीछेसे हमे भी इस अन्नमे भागी बनाओ |! [ पागने 
कद ] “दे ठुमल्पेग सब ओरसे समझते प्रदेश कर ज्ञयी ! 
तब धवहुत ऋच्छा ऐला कहकर वे सब ओरते उसने प्रवेश 
दर गये | ऊत प्राणके छारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 
ये प्राय मी तृत होते ह। अत जो इस प्रकार जानता है 
उसका शातिजन सदर जोरठे आप्रय ग्रहण करते हैं. वह 
खज्नोंका भरण क्रनेवाल्य उनमे श्रेष्ठ और उनके आगे 
चडनेवाल होता है ठया अन्न भक्कण करनेवाल और सवत्ा 
आअधिपति होता है | ज्ञातियोमेसे जो भी इस प्रकार ज्ानने- 
वाछेके प्रति प्रतिवू होना चाहता है वह अपने आश्रितोत्ञ 


करनेंने समर्थ ल्‍- नहीं होता कल न नल 
पोषण क्रनेने समर्थ नहीं होता व्येर जो भी इसके अनुकूल 


॥” 4| 
तल 


[| 


॥१ 


रहता है---जो भी इसके अनुसार रहकर ऊपने आश्ितोक् 
भरण करना चाहता हे दह निश्चय ही अप्ने आशितोके 
मरणमें समर्थ होता हैं॥ १८ ॥ 


० 


वह ग्राण अयात्य आइक्विरत है, क्योकि वह अ््लेफा रत 
(तार ) है। गराग ही अज्ञोंक्रा रत है, निश्चय म्राण ही 
अद्ञोंक्षा रत है क्दोकि जिस कसी अछ्ूसे प्राण 


उलत््म्ग 
कर जाता हैं वह उसी जगह सूख जाता हैं. अत यद्दी 
अक्गोक्ा रत है। यही दृहस्पति हैं। वाक्त ही बृहती है; 
उसका यह षति हैं इसलियि यह बृहस्पति है | यही 
अह्मणत्पति है। वाक्‌ ही ब्रह्म--ेद है; उठका यह पति है; 


इसल्यि यह त्रह्मणस्पति है| यही साम है। वाक्‌ ही प्वा' 
है ओर यह ( प्राण ) अम है। ५्ताः और प्ञम ही साम 
६ं। यहीं सामक्ा सामत्व हैं। क्योकि यह प्राण मइखीके 
समन हैं मच्छरके उमान है; हाथीके समान है इस त्रिल्लेक्ीके 
समान है ओर इस समीके समान है; इसीसे यह साम है | 
जो इस सामको इस प्रस्ऋर जानता है वह सामक्ञ सायुज्य और 
उठी सलेक्ता गात्त करता है। यही उड़ीय है। प्राण 
ही उत्‌ है. धाणके द्वारा ही यह उत्र उत्तन्ध--घारण क्या 
हुआ है।वाक़ू ही गीया है। वह उत् है और गीथा भी 
इसल्यि उद्गीय है ॥ १९-२६ ॥ 


#! 


उत [ भाग ] के विपयमे यह आख्यादिका भी है-- 
चेक्तिनेव हक्मदततने यजनें सोम भदण करते हुए कहा, 
ध्यदि जयात् ओर आज्विरठनामक झुख्य प्राणने वाणीसे दुक्त 
प्राणे मिन्न अन्य देवताद्वारा उड़ान क्या हो तो यह 


सोम मेरा दिर मिस दे ।' अत उसने ग्राग और वाकरे ही 
द्वारा उड़ान जया था-ऐस्ा निश्चय होता है || र४ ॥ 

जो इस पृव्वोक्त सामझब्दवान्य रुख्य प्राणऊे स्व ( घन ) 
को जाना हैं उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय खर ही 
उसऊा धन है | अतः क्षत्विकू रकम क्रनेदालेरोे वाणीमे 
खरदी इच्छा करनी चाह्यि। उस खसतम्पक्ष वागीसे ऋतिक _ 
कर्म करें| इसीसे ब्ञम खरबान्‌ उद़ाताजों देजनेशी इच्छा 
करते ही है । लेक्मे भी जिसके पास वन होता है [| उसे ही 
देखना चाहते हैं ]। जे इस अक्तार इन सामके घनझें जानता 
है उसे घन प्रात्त होता है | जो उस सामके सवर्गको 
जानता हैं उसे सुवर्ण प्रात होता है। उठझा खर ही छबर्ण 
है | जो इन प्रश्र इस सामके सुबर्णरें जानता है उसे सुबर्ण 
मिलता हैं | जो उस सामरी प्रतिझफ़ो जनता है वह 
प्रतिष्ठित होता हैं। उसऊी डाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय 
वाणीमे प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। मेई-कोई 
यह कटते हैं कि धवह् अन्नम पमतिष्ठित होकर गाया 
जाना है ॥ २५-२७ ॥ 

अब आगे पच्रमान नामक सामोजा ही अमभ्यारोट कह जाता: 
है। वह प्रसोठा निश्चय सामवा ही प्रलाव (आरम्भ ) करता है। 
डिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्नोकों जपे---“असनो: 
मा सद्रमय  तमसो मा ज्योतिर्गमय'« पमृत्वो्मासर्तं गमव! [# 
वह जिस समय कहता है--मुझे असत्से सती ओर ले- 
जाओ यहां मृत्यु ही असत्‌ है और अमृत सन्‌ है। अत-- 
वह यही कहता है कि मुझे मन्युसे सम्ृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ झक्ले अमर कर दो | जब कहता है--मुझे अन्धकारसे 
प्रकाशी ओर छे जाओ तो यहाँ झूत्यु ही अन्धमार है ओर 
अम्इृत ज्योति है। यानी उत्तज़ यही कथन है कि मृत्युते अमृतवी 
ओर ले जाओ--मुझे अमर कर दो | मुझे मृत्युसे अमृतऊी 
ओर के जाओ--झइसमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं। 
इनके पीछे जो अन्च सोच है उनमे अपने लिये अन्नायक्षा 
आगान करें। उनका गान क्यि जानेपर ण्जनान वर सोगि 
और जित भोगकी इच्छा हो, उसे मोंगे | इस अक्षर 
जाननेवात्य उद्भाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी 
क्ानना करता है उत्तीज्ष आगान करता है| वह यह प्राणदर्शन 
छोकप्रास्तिज़ा साधन है| जो इस प्रक्तर इस सामको जानता है 
उसे लेक्आ्राप्ति नहोनेदी आग्ा तो होती ही नहीं॥ २८॥ 
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> चतुर्थ ब्राह्मण 
ब्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्व॑ण्यंकी खष्टि 


पहले यह पुरुपाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना 

करनेपर अपनेसे मिन्न ओर कोई न देखा | उसने आस्म्ममे 
£अंहमस्मिः ऐसा कहा, इसलिये उसका “अहम? नाम हुआ | 

इसीसे अब भी पुकारे जानेपर पहले “्ञयमहम? ऐसा ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जोंदूसरा नाम होता है वह 
बतलाता है । क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासशक 
प्रजापति] ने समस्त पार्पोकी उपन---दुग्ध कर दिया था इसलिये 
यह पुरुष हुआ | जो ऐसी उपासना करता है; वह उसे दग्घ 
कर देता है; जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥ १ ॥ 

वह मयमीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 

है। उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिव्रा कोई दूसरा नहीं 
है तो में किससे डरता हूँ ” तमी उसका भय निद्ृत्त हो 
गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ १ क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
होता है। वह [ अक्ल्म ] रमण नहीं करता था। इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी 
इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आलिड्वित स्री और पुरुष 
होते हैं, वेसा ही उसका परिमाण हो गया | उसने इस अपनी 
देहको द्वी दो भागोंमें विमक्त कर डाछा। उससे पति और 
पत्ती हुए. | इसलिये यह शरीर अर्द्धवृगल ( द्विदल अन्नके एक 
दल ) के समान है--ऐसा याजवल्क्यने कह्य। इसलिये यह 
[ पुरुपार्द ] आकाश स््रीसे पूर्ण होता है | वह उस (स्त्री) 
से सयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्नन्न हुए, हैँ | उस (जतरूपा) 
ने यह विचार क्या कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
क्यों समागम करता है १ अच्छा; में छिप जाऊें? अतः वह 
गो हो गयी; तब दूसरा यानी मनु बृपम होकर उससे सम्मोग 
करने लगा, इससे गाय-बेल उत्रन्न हुए.। तब वह घोड़ी हो 
गयी ओर मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया | फिर वह गर्दमी हो गयी 
ओर मनु गर्ठभ हो गया और उससे समागम करने छगा | 

इससे एक खुरवाले पद्म उप्तन्न हुए | तदनन्तर गतरूपा बकरी 
, दो गयी और मनु बकरा हो गया | फिर वह भेड़ हो गयी 
और मनु भेडा होकर उससे समागम करने छगा | इससे बकरी 
ओर भेड़ोंकी उतद्चि हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 
मिथुन ( ज्ली-पुरुषरूप जोड़े ) हैं, उन समीक्ी उन्होंने रचना 
कर डाली ॥ २-४ ॥ 


१ मैंहूं।? यह में हूँ। 


उस प्रजापतिने “मे ह्वी सृष्टि हूँ? ऐसा जाना । मेने इस 
सबको रचा है | इस कारण वह ध्यष्टि' नामवाछा हुआ | जो 
ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापति ) की खष्टिम [ खश | 
होता है | फिर उसने इस प्रकार मन्‍्थन किया । उसने मुखरूप- 
योनिसे दोनों हार्थोद्दारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा । 
इसलिये ये दोनों मीतरकी ओरसे रोमरहित हैँ, क्योंकि योनि 
भी भीतरसे रोमरदहित ही होती है। अत [ यानिक लोग 
अग्नि, इन्द्र आदिकों ] एक-एक ( मित्र-मिनत्न ) देवता 
मानते हुए, जो ऐसा कहते है कि “इस ( अग्नि ) का यजनः 
करो, इस ( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही 
देवकी विसृष्टि है| यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है । इसके. 
बाद जो कुछ यह द्रवरूप है, उसे उसने वीर्यंसे उत्पन्न किया, 
वही सोम है | इतना ही यह सब अन्न और अन्नाद है।' 
सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है | यह ब्रह्माकी अति- 
सष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
खय मर्त्य होनेपर भी अम्रर्तोकी उत्पन्न किया | इसलिये यह 
अतियष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अतिं- 
सष्टिम ही हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उत्त्तिसेपूर्व ) अव्याकद 
था । वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ, अर्थात्‌ यह इस नाम 
और इस रूपवाल्ा है? इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस 
समय भी यह अच्याकृत वस्तु “इस नाम और इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस 
( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है; जिस प्रकार. 
कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुप्त रहता 
है। परठु डसे छोग देख नहीं सकने। वह असम्पूर्ण है; 
प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण है; बोलनेके कारण वाकू है; 
देखनेके कारण चक्ु है, सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन 
करनेंके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं। 
अत, इनमेंसे जो एक एककी उपासना करता है; वह नहीं 
जानता । वह असम्पूर्ण ही है। वह एक एक विशेषणसे ही 
युक्त होता है। अत “आत्मा है? इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करे; क्योंकि इस ( आत्मा ) में द्वी वे सब एक हो जाते हैं | 
यह जो आत्मा है, वह्दी इन सबका प्राप्तव्य है, क्योंकि यह 
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आत्मा है, वस यात्माके जात होनेसे ही मनुष्य इस सब्र जगतफ़ो 
जानता है। जझिस प्रफ़ार पदों ( खुर आदिके चिह्नों ) छारा 
[ खोये हुए पद्मको ] प्राप्त कर लेते है; उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है, वह इसके द्वारा यश और दष्ट पुरुषोका सहवास प्राप्त 
करता है। वह यह आत्मतत्व पुत्रसे अधिऊ प्रिय है, धनसे 
अधिफ प्रिय है, और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि 
यह आत्मा उनरी अपेक्षा अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्णो 
है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा ) को प्रिय कहनेवाले 
शयुरुपमे कहे कि प्तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा? तो वेसा ही हो 
जायगा, क्योकि वह समर्थ होता हैं। अत. आत्मारूप प्रियक्री 
डी उपासना फरे। जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता || ७-८ ॥ 


[ ब्राक्मणेनि ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
“हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हें, [ सो ] उस त्ह्मने क्या 
जाना जिससे वह सर्व हो गया ” ॥ ९ ॥ 


पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेफो ही जाना कि में 
-अ्म हूँ? | अत वह सर्व हो गया। उसे देवोंमिंसे जिस जिसने 
जाना; वही तद्गप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यो- 
मेसे भी [जिसने उसे जाना; वह तद्गप हो गया|। उसे आत्मल्‍ूपसे 
देखते हुए. ऋषि वामदेवने जाना--५मैं मनु हुआ और सूर्य 
भी |? उस टसब्रहाफो इस समय भी जो इस प्रसार जानता है कि 
में 'ध्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है | उसके परामवर्म देवता 
भी समर्थ नही होते, क्योकि वह उनका आत्मा ही हो जाता 
है। और जो अन्य देवताक़ी '्वह अन्य है और मैं अन्य हैं? 
इस अमर उपासना ऊरता है, वह नही जानता | जैसे पद्चु होता 
₹ बसे ही बह देवताओंफ़ा पद्म है | जेंसे छोऊमें बहुत से पशु 
मनुप्यस॒ पालन करते हूँ, उसी प्रकार एक एक मनुष्य 
देवताओमा पालन करता है। एक पद्म ही हरण जरिये 
जानेपर अच्छा नर्दी छगता, फिर वहुर्तोफ़ा हरण होनेपर तो 
कहना ही क्या है १ इसलिये देवताओज़ो यह प्रिय नही है कि 
सनुप्य [ ब्रह्मात्मतत््वफो ] जानें ॥ १० ॥ 
आरम्भमे यह एक त्रह्म ही था। अकेला होनेके कारण 
चद विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ । उसने अति- 
शयतासे क्षत्र रस प्रशस्त रूपफी रचना की | अर्थात्‌ देवताओं- 
से क्षत्रिव जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम) मृत्यु 
आर इशानादि हूं, उन्हे उत्पन्न किया | अत, क्षत्रियसे उत्कृष्ट 
फोई नही है। इमीसे राजवूय यजमे ब्राह्मण नीचे वैठ रर क्षत्रियकी 
उपासना करता है; वह क्षत्रियमे ही अपने यशझे खापित 
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करता है। यह जो ब्राह्मण है; क्षत्रियकी योनि है। इसलिये यद्यपि 
राजा उत्कृताकों प्रात्त होता है तो भी [ राजदूयके ] 
अन्तम वह ब्राह्मणम्रा ही आश्रय लेता है। अत. जो क्षत्रिय 
इस ( ब्राह्मण ) वी हिंसा करता है; वह अपनी योनिका दी 
नाग करता है। जिस प्रफार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है॥ ११ ॥ 


वह ( त्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। 
उसने वैश्यजातिकी रचना की | जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, 
विश्वेदेव और मदत्‌ इत्यादि देवगण गणश कहे जाते हैं 
[ उन्हें उत्पन्न किया ] | [ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने झूद्गवर्णकी रचना की । पूषा 
शुद्गववर्ण है। यह प्रथिवी ही पूषा है; क्योंकि यह जो कुछ है; 
यही उसका पोषण करती है ॥ १२-१३ ॥ 


तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मज़ो रचा | यह जो धर्म है, 
क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं दै। 
इसलिये जिस प्रफार राजाफ़ी सहायतासे [ प्रबल जनुकों भी 
जीतनेऊी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निवेल 
पुरुष भी बलवानफ़ों जीतनेकी इच्छा करने छंगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है। इसीसे सत्य बोलनेवालेके विषयर्मे 
कहते हैँ कि ध्यह धर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण 
करनेवालेसे कहते हैं कि प्यह सत्य भाषण करता है”; क्योंकि 
ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं ॥ १४ ॥ 


वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्व॒द्न चार वर्ण हैं। 
[ इन्हें उत्तन्न करनेवाला ] ब्रह्म अभिरूपसे देवताओंमें ब्राक्षण 
हुआ। तथा मनुष्येमि ब्राह्मणर्पसे ब्राक्षण, क्षन्रियरूपसे 
क्षत्रिय, वैग्यरूपसे वेश्य और झूठ्रूपसे झूद्र हुआ | इसीसे 
अमिम ही [ कर्म करके ] देवताओंके वीच कर्मफलकी इच्छा 
करते हैं तथा मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते है, क्योकि ब्रह्म इन दो रूपोसे ही व्यक्त हुआ 
था। तथा जो कोई इस लोक्से आत्माका कहुर्शन किये 
बिना ही चछा जाता है, उसका यह अविदित आत्मलछोक 
[ शोक मोहादिकी निद्वत्तिके द्वारा ] वैसे ही पालन नहीं करता; 
जैसे कि बिना अध्ययन जिया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान 
किया हुआ कोई अन्य कर्म | इस प्रकार ( आत्माको ) न 
जाननेवाला पुरुष यदि इस छोकमे कोई महान पुण्यकर्म भी 
करे, तो भी अन्तमे उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः 
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आत्मलोककी दी उपासना करनी चाहिये। जो पुरुष आत्मछोक- 
की ही उपासना करता है; उसका कर्म क्षीण नहीं होता | इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसी- 
उसीको प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ 

यह आत्मा ( गही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका छोक 
(भोग्य ) है। वह जो हवन और यज्ञ करता है; उससे 
देवताओंका भोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है; उससे 
ऋषियोंका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी 
इच्छा करता है, उससे पितरोंका; जो मनुष्योको वासस्थान और 
मोजन देता है; उससे मनुष्योंका और जो पश्चुओंकी तृण एवं 
जलादि पहुँचाता है, उससे पश्चुओंका भोग्य होता है| इसके 
घरमें जो [ कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन घारण करते हैं, उससे 
यह उनका भोग्य होता है। जिस प्रकार छोकमें सब अपने शरीरका 
अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव 
अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकर्त॑व्यता 
[ पश्चमहायशप्रकरणमें ] शञात है और [ अवदानग्रकरणमें ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 
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इसकी मीमासा की गयी है ॥ १६ ॥ 

पहले एक यह आत्मा द्वी था। उसने कामना की कि मेरे 
ज्री हो; फिर में सन्‍्तानरूपसे उत्मन्न होऊँ | तथा मेरे धन हो; 
फिर में कर्म कहूँ |? बस, इतनी ही कामना है। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता | इसीसे अब भी एकाऊी 
पुरुष यह कामना करता है कि मेरे त्री हो, फिर में सन्तान- 
रूपसे उत्तन्न होऊँ तथा भेरे धन हो तो फिर में कर्म कर्ूँ। 
वह जुबतक इनमेंसे एकको भी प्राप्त नहीं करता, तबतक 
वह अपनेको अपूर्ण ह्वी मानता है | उसकी पूर्णता इस प्रकार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है, वाणी ज्री है; प्राण 
सन्‍्तान है और नेत्र मानुप-वित्त है, क्योकि वह नेत्रसे ही गो 
आदि मानुप-वित्तको जानता है| श्रोत्र देव-वित्त है, क्योंकि 
श्रोत्रसे ही वह उसे ( देव-वित्तफ़ो ) सुनता है। आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है । 
यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाइक्त है; पदश्ु पाडक्त है; पुरुष पाइूक्त 
है तथा यह कर्म एबं साधनरूप जो कुछ है, सब पादक्त है। 
जो ऐसा जानता है; वह इन समभीको प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


१ 


जे 


पश्चम 
» भन, वाणी और प्राणके रूपमें रष्टिका विभाग 


अन्नकी उत्पत्ति और 
पिता ( प्रजापति ) ने विशन और कर्मके द्वारा जिन 
सात अन्नोंकी रचना की; उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ वह समी प्राणियोंका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
देवताओंको बॉट दिये, तीन अपने लिये रखे, एक पश्चुओंकों 
दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए, अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया 
करते हैं और जो नही करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी श्लीण क्यों नहीं होते ? जो इस 
( अन्नके ) अक्षयमावको जानता है; वह मुखरूप प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओंको प्राप्त होता है 
तथा अमृतका भोक्ता होता है। इस विपयर्मे ये छोक 
(मन्त्र ) हैं--॥ १ ॥ 
ध्यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिताः इसका यह 
अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने शान और कर्मके द्वारा ही 
अन्नोंको उत्तन्न किया | उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न है। जो 
इसीके परायण रहता है; वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि 
यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिल्ति घन ) है। दो 
अन्न उसने देवताओंको बोदि---बे हुत और प्रहुत हैं | इसलिये 
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ग्रहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन ओर बलि अर्पण करता है । 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओंके दो अन्न दर्श और 
पूर्णमास है, इसलिये इन्हें कामनापूर्वक न करें। एक अन्न 
पञ्चुओंकों दिया, वह ढुग्ध है | मनुष्य और पद्म पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते है, इसलिये उत्तन्न हुए बालक- 
को पहले धृत चटाते हैं; या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न 
हुए बछड़ेकी भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कहते हूँ | जो प्राणनक्रिया करते ६ और जो नहीं करते; 
वे सब इस ( पश्चन्न ) में ह्वी प्रतिष्ठित है| अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते है और जो नहीं करते, वे सब हृवि दुग्धमे ही प्रतिष्ठित हैं । 
अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतऊ दुग्धसे हवन करने- 
बाला पुरुष अपमृत्युको जीत छेता है; सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमूत्युको जीत लेतादै [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ]। 
इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाल्ा ) पुरुष देवताओं- 
को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंतु स्वंदा खाये 
जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ! इसका कारण यह्द 
है कि पुरुष अविनाशी हैं, बही पुनः“पुनः इस अन्नको 


४६६ # बृहदारण्यकोपनिपद्‌ % [ अध्याय १ 
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कि 


उसन्न फर देता है । जो भी इस अक्षयमावक्रों जानता है 
अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहिित है; वही इस अन्नको ज्ञान और 
कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता 
तो यह क्षीण हो जाता-[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीऊके 
दवारा--सुख ही प्रतीक है; अतः मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता 
है| वह देवताओऊो प्राप्त होता है और अमृतका भोक्ता 
होता है | यह ( फलश्रुति ) प्रगसा है ॥ २॥ 
उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन? वाणी 
और प्राणफ़ों उसने अपने लिये नियत किया। "मेरा मन 
अन्यत्र था; इसलिये मेंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र 
था; इसलिये मेने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता हैः 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है | काम, सफदप, सशय; श्रद्धा, अश्रद्धा; 
धृति ( धारणगक्ति )) अधृति, छजा, बुद्धि, भय---ये सब 
मन दी है। इसीसे पीछेसे स्पर्श क्रिये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान लेता है। जो कुछ भी शब्द है--वह वाक्‌ ही है, 
क्योंकि यह वाच्यार्थके कथनमें रत है; इसलिये प्रकाश्य 
नहीं, प्रकाशक है | प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और 
अन--ये सब प्राण ह्वी हैं। यह आत्मा ( शरीर ) बाछायः 
मनोमय और प्राणमय ही है ॥ ३ ॥ 
तीनो छोक ये ही हैं। वाक्‌ ही यह छोक है, मन 
अन्तरिक्षठोऊ है और प्राण वह ( खर्ग ) छोक है। तीनों 
वेद ये ही है। वाझू ही ऋग्वेद है; मन यजुर्वेद है और 
प्राण सामबेद है। देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। 
वाक्‌ ही देवता है; मन पितृगण हैं और प्राण मनुष्य हैं। 
पिता; माता और रन्तान ये ही हैं। मन ही पिता है, वाक्‌ 
माता है ओर प्राण सन्‍्तान है । विनात, विजिजास्थ और अविज्ञात 
ये ही है। जो कुछ विज्ञात है वह वाकूका रूप है। वाक्‌ ही 
विजञाता है। बाकू इस ( अपने ज्ञाता ) की विश्ञात होकर 
रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासाके योग्य है, वह मनका रूप 
है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिशास्य होकर इसकी 
रक्षा करता है। जो कुछ अविशात है, वह प्रणिका रूप 
है। प्राण ही अविज्ञात है। प्राण अविश्ञात होकर इसकी 
रक्षा करता है |] ४-१० ॥ 
उस वाऊऊा प्थिवी शरीर है और यह अग्नि ज्योत्तीरूप 
है। इनमे जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है और उतना 
ही यह अम्ि है। तथा इस मनका चुलोक शरीर है, 
_ ज्योत्ीरूप बह आदित्य है; इनमें जितना मन है, उतना 








ही घुलेक और उतना ही वह आदित्य है | वे ( आदित्य 
और अम्मि ) मिथुन ( पारस्परिक ससर्ग ) को प्राप्त हुए। 
तब प्राण उसन्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपक्ष-- 
शन्रुह्ीन है, दूसरा [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपत्ञ होता है। 
जो ऐसा जानता है, उसका सपक्ष नहीं होता। तथा इस 
प्राणका जल शरीर है; वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है | इनमे 
जितना प्राण है, उतना हीं जल है ओर उतना ही वह 
चन्द्रमा है। ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है; वह 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्रास करता है और जो इन्हें अनन्त 
समझकर उपासना करता है; वह अनन्त छोकपर जय प्राप्त 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 

इस सवत्सररूप प्रजापतिफी सोलह कलाएँ ( अज्ञ ) 
हैं । उसकी तियियोँ ही पद्रह कलाएँ हैं; इसकी 
सोलहवीं कला ध्रुवा ( नित्य ) है। वह तिथियोंके द्वारा ही 
[ शक्लपक्षमे | इद्धिको प्राप्त होता है तथा [ ऋष्णपक्षमें ] क्षीण 
होता है| अमावास्पाकी रात्रिमें वह ( चन्द्रमा ) इस सोलहवीं 
कछासे इन सब ,प्राणियोर्मिं अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] 
प्रात-कालमें उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिमं किसी प्राणीके 
प्राणका विच्छेद न करे; यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके 
लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी प्राण न छे ॥ १४ ॥ 

जो भी यह सोलह कलाओंवालछा सबत्सर प्रजापति हैः 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है। वित्त 
ही उसझ्री पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी 
सोलहवी कल है | वह वित्तसे ही बढता और क्षीण होता 
है। यह जो आत्मा (पिण्ड ) है, वह नभ्य ( रथचक्रकी 
नामिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रता बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है | इसलिये यदि पुरुष सर्वखहरणके कारण ह्ासको 
प्राप्त हो जाय, किंतु गरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते 
कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५ ॥ 

अब मनुष्यलछोक, पितृलोक और देवछोक--ये ही तीन 
छोक हैं | वह यह मनुष्यछोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं | तथा पितृलोक कर्मसे 
और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। लोकोंमें 
देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशसा करते हैं | १६॥ 

अब सम्पत्ति [ कही जाती है--_] जब पिता यह समझता 
है कि मैं मरनेवाला हूँ तब वह पुत्रसे कहता है-- ध्तू 
ऋ्रक्ष है; तू यश है वू लोक है [? बह पुत्र बदलेमें कहता 


ब्राह्मण ५ ] 





है--मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज हूँ; में छोक हूँ।? जो कुछ भी 
खाध्याय है; उस सबकी 'त्रह्मः यह एकता है | जो कुछ भी 
यज्ञ हैं, उनकी प्यश! यह एकता है। और जो कुछ भी 
लोक हैं, उनकी 'छोक? यह एकता है| यह इतना ही गहस्थ 
पुरुषका सारा कर्तव्य है | [ फिर पिता यह मानने छगता है 
कि ] यह मेरे इस भारकों लेकर दस लोकसे जानेपर मेरा 
पालन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रकों 
'्लोक्यः ( लोकप्राप्तिमें हितकर ) कहते हैं | इसीसे पिता 
उसका अनुगञासन करता है। इस प्रकार जाननेवाला वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है; तब अपने इन्हीं प्राणोंके सहित 
पुत्रमें व्याप्त हों जाता है। यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस (पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है| इसीसे उसका 
नाम ५पुत्रः है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्मसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेश करते हैं |] १७ ॥ 


प्ृथिवी और अभिसे इसमें देवी वाकका आवेश होता है। 
देवी वाक वही है; जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है, वही: 
वही हो जाता है। बघुलोक और आदित्यसे इसमें देव 
मनका आवेश हो जाता है | देव मन वही है, जिससे यह 
छुखी ही होता है; कभी शोक नहीं करता। जल और 
चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण 
वही है; जो सद्बार करते ओर सश्चार न करते हुए मी 
व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस प्रकार 
जाननेवाल्य वह समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है | जेसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्म ) है, वेंसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो 
कुछ ये जीव शोक करते हैं; बह ( शोकादिजनित दुश्ख ) 
उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है; 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता || १८-२० ॥ 


अब यहँसे ब्रतका विचार किया जाता है] प्रजापतिने 
कर्मों ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की । 
स्वे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने लगे। वाकने जत 
किया कि ५मैं बोलती ही रहेँगी? तथा “मै देखता ही रहूँगाः 
ऐसा नेत्रने और “में सुनता ही रहूँगा? ऐसा ओ्रोत्रने अत किया। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छ8द७ 


इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोने भी 
व्रत किया | तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया 
ओऔर उनमे व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मत्युने 
उनका अवरोध किया । इसीसे वाक श्रमित होती ही है; नेत्र 
श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो 
मध्यम प्राण है; इसमें वह (स्त्यु ) व्यात्तन हो सका। 
तब उन इन्द्रियोने उसे जाननेका निश्चय किया | “निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सम्बार करते और सश्ार न करते हुए 
भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, 
हम सब भी इसीके रूप हो जायें?--ऐसा निश्चयक्र वे सब 
इसीके रूप हों गयीं। अत'* वे इसीके नामसे “प्राण? इस 
प्रकार कही जाती हैं | इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस 
कुलमें होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है। तथा 
जो ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है; वह चूख जाता है और 
सूखकर अन्‍न्तर्मे मर जाता है। यह अध्यात्म-प्राणदर्शन 
है॥ २१॥ 


अब अधिदेवदर्शन कहा जाता है--अभिने श्रत किया 
कि मैं जलता ही रहूँगा |? सूर्यने नियम किया, “मैं तपता 
ही रहेँगा |? तथा चन्द्रमाने निश्रय किया; “मैं प्रकाशित ही 
होता रहूँगा |? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादेवत 
( जिस देवताका जो व्यापार था; उसीके अनुसार ) अत 
किया । जिस प्रकार इन वागादि प्रार्णोर्मे मध्यम प्राण है, 
उसी प्रकार इन देवताओंमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते हैं, किंठ वायु अस्त नहीं होता | यह जो 
वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है || २२ ॥ 


इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चक्कुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है? 
इत्यादि । यह प्राणसे ही उदित होता हैं और प्राणमें ही अस 
हो जाता है। उस धर्मकों देवताओंने घारण किया है। वही आज है 
और वही कल मी रहेगा । देवताओंने जो त्रत उस समय धारण 
किया था, वही आज भी करते हैं | अतः एक ही त्तका 
आचरण करे | प्राण और अपान-व्यापार करे । मुझे कहीं पापी 
मृत्यु व्यात न कर छे--इस भयसे [ इस ब्रतका आचरण 
करे ] | और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- 
की भी इच्छा रक्‍्खे | इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुज्य 
ओर सालोक्य ग्राप्त करता है || २३ | 
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पष्ठ 


नाम-रूप और कर्म 


यह नाम; रूप और कर्म--तीनका समुदाय है। उन 
नामोंकी धवाकू! यह उक्थ (कारण ) है; क्योंकि सारे नाम 
इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है| यही सब नामेंमें 
समान है। यह इनका ब्रक्ष है; क्योंकि यही समस्त नामोको 
धारण करती है | अब; रूपोंका चक्षु समन्वय है, यह इसका 
उक्थ है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम 
है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है; 


क्योंकि यही समस्त रूपॉंकी धारण करता है| अब, कमोंका 
समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है। इसीसे 
सब कर्म उतन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योंकि यह 
समस्त कमके प्रति सम है। यह इनका बक्ष है; क्योंकि यही समस्त 
कर्मोको धारण करता है। ये तीन होते हुए. भी एक आत्मा हैं 
और आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रूपॉर्मे है। वह 
यह अम्रत सत्यसे आच्छादित है | प्राण ही अमृत है और 
नाम रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ १-३ ॥| 


कब ु७---त 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





श्न्‍ 
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द्वितीय अध्याय 


अथम 


गारग्य और अजातशबत्रुका संवाद, अजातशश्ुका गाग्यको आत्माका खरूप समझाना 


७“ गाग्य-गोत्रोत्पन्न बाछाकि नामक एक पुरुष बड़ा घमडी 
और बहुत बोलनेवाछा था | उसने काशिराज अजातशनुके 
पास जाकर कहा---भम तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ |? अजातशत्रु- 
ने कहा, “इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गो] देता हूँ, 
लोग जनक, जनकः यों कहकर दौड़ते हैं। ( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हैं कि “जनक बडा दानी है, जनक बड़ा भोता 
है |? ये दोनों वातें आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुछम कर 
दी हैं | इसलिये मैं आपको सहस्र गौएँ देता हैँ 9 ॥१॥ 


गारग्यने कहा; यह जो आदित्यर्मं पुरुष है; इसीकी 
मैं ब्क्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा; 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमें वात मत करो | यह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोंका मस्तक है और राजा 
( दीतिमान्‌ ) है--इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूर्तोंका मस़क और राजा 
होता है।? गार्ग्य बोला, प्यह जो चन्द्रमार्में पुरुष है, इसी- 
की मे ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा, 
“नहीं-नहीं) इसके विषयमें बात मत करो | यह महान: शुक्ल- 
वस््रधारी; सोम राजा है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
हूँ | जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके लिये 
नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है; अर्थात्‌ प्रकृति- 
विकृतिमय दोनों -प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें वह समर्थ हो जाता 
है। तथा उसका अन्न क्षीण नही होता ।? वह गाग्य बोला, 
“यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मै त्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ? उस अजातशनुने कह्दा, 'नहीं-नहीं, इसकी चर्चा मत करो, 
इसकी तो मैं तेजख्वीरूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है; वह तेजस्वी होता है तथा उसकी 
सनन्‍्तान भी तेजखिनी होती है |? वह गार्ग्य बोछा, “यह जो 
आकाश पुरुष है; इसीकी मैं ब्रक्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
उस अजातशनुने कहा; 'नहीं-नहीं, इसके विषयमें बात मत 
करो | मैं उसकी पूर्ण ओर अप्रवर्तिरुपसे उपासना करता हैँ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह सन्‍्तान और 


पदञ्मुओंसे पूर्ण होता है और इस छोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहींहोता |? वह गाग्य॑ बोला, “्यह जो वायु पुरुष है, इसकी मैं 
ब्रह्म७्पसे उपासना करता हूँ |? उस अजातशत्रुने कहा, “नहीं, 
नहीं, इसके विपयर्में वात मत करो | इसकी तो मैं इन्द्र, 
बेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे उपासना करता 
हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह 
विजयी, कमी न हवारनेवाछा और शन्रुविजेता होता है।? 
वह गार्ग्य बोछा, “यह जो अभ्रिमें पुरुष है; इसीकी मैं 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? उस अजातदत्रुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषर्यमें बात मत करो । इसकी तो में विधासहिरूप- 
से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी 
सन्तति मी सहन करनेवाली द्वोती है ।? वह गार्ग्यं बोला, 'यह 
जो जलमें पुरुष है; इसीकी मैं ब्रक्रूपसे उपासना करता हूँ ।? 
,उस अजातशनुने कह, “नहीं-नहीं; इसके विषयमें बात मत 
करो । इसकी मैं “प्रतिरूप” रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके पास प्रतिरूप 
ही आता दै; अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उतन्न होता है? ॥ २-८ ॥ 
गारग्य बोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुष है; इसीकी मैं 
ब्रह्महूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातगजुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषयर्में बात मत करो | इसकी तो मैं रोचिष्णु 
( दीप्तिमान्‌ ) रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय दीपमिमान्‌ होता है, उसकी 
सनन्‍्तान भी दीतिमान्‌ होती है और उसका जिनसे सगम होता 
है, उन सबसे वढकर वह दीसिमान्‌ होता है।? वह गार्ग्य 
बोला; “जानेवालेके पीछे जो यद्द शब्द उत्तन्न होता है; इसी- 
की मैं ब्रक्षलूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातझनुने कहा, 
धहीं-नहीं, इसके विषय बात मत करो । इसकी तो में प्राण- 
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस ग्रफार उपासना 


१ अभिमें जो हृविष्य डाठा जाता है उसे वह भस्त करके 
सहन फर लेता है। इसलिये अधि विपासहि---सहन करनेवारा है । 


839० 
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[ अध्याय २ 


>>->-_ततैन्््ुेि़ेआि़ ७ । ७ लललललत 


करता है वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है; इसे प्राण 
समयसे पहले नहीं छोड़ता? ॥ ९-१० ॥| 

गाग्य॑ बोल, प्यह जो दिद्याओमें पुरुष है; इसीफी 
मैं ब्रह्महूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातगत्रुने कहा) 
“नहीं नहीं; इसके विपयर्मे वात मत करो, में इसकी छवितीय 
और वियुक्तरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह द्वितीयवान्‌ ( साथीबाला ) होता 
है और उससे गणका (पुत्रांदि समूहरा) विच्छेद नहीं होता? ।११। 

गाग्य बोला, ध्यह जो छायामय पुरुष है; इसीऊी मे 
ब्रक्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातशनुने कहा, 'नहीं- 
नहीं, इसके विपयर्म वात मत करो | इसकी तो मैं मृत्युरूपसे 
उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, वह इस छोकमें पूर्ण आयु ग्रात्त करता है और इसके पास 
समयसे पहले मृत्यु नहीं आती? ॥ १२॥ 

गाग्ये बोला, ध्यह जो आत्मार्मे पुरुष है। इसीकी 
मैं ब्रह्चरूपसे उपासना करता हूँ ! उस अजातगनुने कहा, 
नहीं, नहीं; इसके विपयर्मं वात मत करो, इसकी तो मैं 
आत्मवानरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; वह निश्चय आत्मवान्‌ होता है और उसकी 
सनन्‍्तान भी आत्मवान्‌ होती है।” तब वह गार्ग्य छुप हो 
गया ॥१३॥ 

[ उसे मौन देखकर ) वह अजातगन्नु बोला, “बस, 
क्या इतना ही है ?? [ गाग्य---] हो, इतना ही है |? 
[ अजातशनु-- ] इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता ।? 
वह गार्ग्य बोला, “में आपकी गिष्यभावसे शरण छेता 
हूँ? ॥ १४॥ 

अजातदनुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस 
उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रक्कका उपदेश करेगा, शिष्यभावसे 
शरण हो--यह तो विपरीत है | तो भी मैं आपको उसका 
शान कराऊँगा ही |? तब अजातगत्रु उसके हाथ पकड़कर 
उठा और वे दोनों एक सोये हुए, पुरुषके पास गये | 
अजातदनुने उसे ध्हे ब्रह्म । ह्ठे पाण्डरवास [ हे सोम राजन !! 


इन ना्मेंसि पुकारा | परतु वह न उठा । तब उसे हायसे 
दवा-दबाकर जगाया तो वह उठ बेठा ॥ १५ ॥ 

अजातगत्रुने कहा; यह जो विजञानमय पुरुष है; 
जब सोया हुआ था; तब कहों था ! और यद कहोसे आया १? 
फितु गाग्य यह न जान सका ॥ १६॥ 


उस अजातमनुने ऊद्दा; 'यह जो विज्ञानमय पुरुष दे; जब 
यह सोया हुआ था, उस समय यह विशानके द्वारा इन इन्द्रियोरी 
शानशक्तिको ग्रहणकर यह जो दृदयके भीतर आकाश है उसमें 
शयन करता है। जिस समय यह उन जानगक्तियोंको ग्रहण कर 
लेता है, उस समय इस पुरुपफा “स्वपिति? नाम होता है। 
उस समय घ्ाणेन्द्रिय लीन रहती है; वाणी छीन रहती है; 
चक्षु लीन रहता है; श्रोत्र लीन रहता है ओर मन भी लीन 
रहता है। जिस समय यह आत्मा खम्नइत्तिसे थर्तता है; उस 
समय इसके वे छोफ (दृश्य) उत्न्न होते हैँ। वहाँ कभी यह 
महाराज होता है, कभी महात्राह्मण होता है अथवा ऊँची नीची 
[ गतियों ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोंकी लेकर (अघीन कर ) अपने देशर्म यथेज्छ 
विचरता है, उसी प्रकार यह प्रा्णोको अहणकर अपने 
शरीरमे यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ निद्रामें 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमें कुछ भी नहीं 
जानता, उस समय ह्िता नामक्री जो वहत्तर हजार नाडियाँ 
दृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा 
बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्यास होकर शयन करता है। 
जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महात्राह्मण 
आनन्दकी दुःखनागिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे) 
उसी प्रकार यह शयन करता है ॥१७-१९॥ 

जिस प्रफार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओंपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जेसे अग्मिसे अनेकों क्षुद्र 
चिनगारियों उड़ती हैं; उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण; 
समस्त छोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्नत्न होते हैं। ध्सत्यका सत्यः यह उस आत्माका नाम 
है। प्राण ही सत्य हैं। उन्हींका यह सत्य है || २० || 





हवितीय ब्राह्मण 
शिक्षु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना 


जो कोई आधान, प्रत्याधान; स्थूणा और दाम ( वन्धन- 
रज्जु ) के सहित गिशुकी जानता है, वह अपनेसे दवेप करने- 
वाले सात श्रातृव्योंका अवरोध करता है | यह जो मध्यम 


प्राण है; वही शिश्चु है, उसका यह ( शरीर ) ही आधान 
( अधिष्ठान ) है; यह ( सिर ) ही प्रत्याधान है; प्राण स्थूणा 
( अन्न-पानजनित शक्ति ) है और अन्न दाम है॥ १॥ 


ब्राह्मण ४ ] 


उसफऊा ये सात अभितियों (नेत्रोंके अछ्ढ) उपस्थान (स्तवन) 
करती हैं-- उनमेंसे जो ये ऑँखमे छाल रेखाएँ हूँ उनके द्वारा रुद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत है, नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, 
जो दर्शनगक्ति है उसके द्वारा आदित्य,जो कालिमा है उसके 
द्वारा अमि और जो झुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
है। नीचेके पलऊद्परा प्रथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
पलकद्वारा चुलोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २ | 

इस विपयमे यह मन्त्र है--“चमस नीचेकी ओर छिद्र: 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप 
यज्ञ निहित है; उसके तीरपर सात ऋषिगण ( दो कान; दो 
नेत्र; दो नासिका और एक रसना ) और वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली आठबी वाणी रहती है। जो नीचेफी ओर छिद्र- 
वाछा और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर 
है; क्योकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर 
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उठा हुआ है | उसमें विश्वरूप यत्र निहित है--प्राण 
ही विश्वरूप यञ हैं, प्रा्णोंके विपयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
है। उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि है; 
प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली वाक्‌ आठवीं है, वही बेदके द्वारा सवाद करती है। 
ये दोनों [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं, यह ही गोतम 
है और यह [ दूसरा ] मरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र ] ही 
विश्वामित्र और जमदमि हैं, यह दी विश्वामित्र है और यह 
दूसरा जमदमि है। ये दोनों [ नासारन्प्र ] ही वसिष्ठ और 
कश्यप हैं, यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है। तथा 
वाक्‌ ही अत्रि है, क्योकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है। जिसे अन्रि कहते हैं, उसका निश्चय “अत्ति? 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता 
(भोक्ता ) होता है; सब उसका अन्न (भोग्य )हो जाता 
है॥ ३-४ ॥ 


->4९१॥2/०० 


तृतीय ब्राह्मण 
ब्रह्मके दो रूप 


ब्रह्मके दो (द्विविध) रूप है--मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और 
अमृत, स्थित और यत्‌ (चर) तथा सत्‌ और त्यत्‌ । जो वायु और 
अन्‍्तरिक्षसे मिन्न है, वह मूर्त है । यह मर्त्य है, यह स्थित है 
और यद्द सत्‌ है । उस इस मूतंका, इस मरत््यंका। इस 
स्थितका) इस सतका यह रस है, जो कि यह तपता है। यह 
सतका ही रस है । तथा वायु और अन्‍्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये 
अमृत है, ये यत्‌ हैँ और ये ही त्यत्‌ है । उस इस अमूर्त॑का, 
इस अमृृतका; इस यत्का, इस त्यतका यह सार है, जो कि 
इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्‌ऊा सार है। यह अधि 
दैवत-दर्गन है । अब अध्यात्म मूर्तामू्तका वर्णन किया जाता 
है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है, उससे 
मिन्न है; यही मूर्त है | यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र है; वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस 
स्थितका एवं इस सत्‌का सार है। यह सतूका ही सार है | 


९ 
चतुर्थ 


अब अभूर्तका वर्णन करते हैं--आ्रण ओर इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं; यह अमृत है; यह 
यत्‌ है और यही त्यत्‌ है | उस इस अमूतंका, इस अम्ृतका, 
इस यतूक़ा) इस त्यतका यह रस है जो कि यह दक्षिण 
नेत्रान्तर्गत पुरुष है, यह त्यतका ही रस है ॥ १--५ ॥ 

उस इस पुरुपफा रूप-चमत्कार ऐसा है जैसा कुसुभेसे 
रँंगा हुआ वस्न हो, जैसा सफेद ऊनी वज्न हो, जेसा इन्द्रगोप 
(बीरवहूटी ) हो, जेसी अमिकी ज्वाला हो, जैसा श्वेत कमल हो; 
और जैसे बिजलीकी चमक हो । जो ऐस। जानता है, उसकी 
श्री विजलीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फेलनेवा्ली] 
होती है। अब इसके पश्चात्‌ “नेति-नेतिः यह बअह्मका निर्देश 
है। 'नेति-मेति? इससे बढकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 
धसत्यका सत्य” यह उसका नाम है| प्राण ही सत्य हैं, उनका 
यह सत्य है ॥६॥ 


याशवल्कय-मैत्रेयी-संचाद, याशवल्क्यका मैत्रेयीको अस्तत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत््वका उपदेश 


“अरी मैत्रेयि ? ऐसा याशवल्क्यने [ अपनी पत्नीसे ] 
कहा | “मैं इस स्थान ( गा्स्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( सन्यास- 
आश्रम ) जानेवाला हूँ । अतः [ तेरी अनुमति छेता हूँ 


ओर चाहता हूँ ] इस ( दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साथ तेरा 
बेंटवारा कर दूँ? [| १ ॥ 


मैत्रेयीने कद्दा। “भगवन्‌ | यदि यह धनसे समत्र 


डर 


# बुहदारण्यकोपनिपद्‌ * 


[ अध्याय)२ 


है. 


पे टिपट 8 टिपसिसििससिसिनयतयनननभियभनभननननम++ 


सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार 
अमर हो सकती हैँ?” याशवल्क्यने कहा, “नहीं, भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यौका जैसा जीवन होता है; वैसा ही 
तेरा भी जीवन हो जायगा | घनसे अमृतलकी तो आशा है 
ही नहीं? ॥ २॥ 
मैत्रेयीनी कहा, “जिससे मैं अमर नहीं हो सकती 
उन भोगोंकों छेकर में क्या करूँगी? श्रीमान्‌ जो कुछ 
अमृतत्वका साधन जानते हों; वही मुझे बतलावें? ॥ ३ ॥ 
याशवलक्यजीने कहा, “धत्य | भरी मैत्रेयि, तू पहले 
भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय छगने- 
वाली ही बात कह रही है । अच्छा आ।; बैठ जा; मैं तेरे प्रति 
उस (अमरत्व ) की व्याख्या करूँगा; तू व्याख्यान किये हुए. 
मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना? ॥| ४ ॥ 


उन्होंने कह्द--अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; ज्लीके प्रयोजनके लिये र्री 
प्रिया नहीं होती/अपने ही प्रयोजनके लिये जी प्रिया होती है, 
पुन्नकि प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन- 
के लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये घन प्रिय 
नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; 
ब्राह्मणके अयोजनके लिये ब्राह्मण ग्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके लिये ब्राक्षण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं, देवताओंकि 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देवता प्रिय होते हैं, प्राणियोंकि प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं, 
तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं| अरी मैत्रेयि | यह आत्मा- 
अपना-आप ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। मेत्रेयि | इस आत्माके ही दर्शन; श्रवण, 
मनन एव विश्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है; जो ब्राक्षणजातिको 
आत्मासे मित्न जानता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
है, जो क्षत्रियजातिकी आत्मासे मित्र देखता है । छोक उसे 
परास्त कर देते हैं; जो छोकोंको आत्मासे मित्र देखता है। 
देवगण उसे परास्त फर देते हैं, जो देबताओंको आत्मासे 


मिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते है; जो भूतोंको 
आत्मासे मिन्न देखता है | सभी उसे परास्त कर देते हैँ, जो 
सबको आत्मासे मित्र देखता है। यह ब्राद्मणजाति, यह 
क्षत्रियजाति, ये छोऊ) ये देवगण, ये भूतगण और ये सब जो 
कुछ भी है; सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥ 

इसमें दृश्टन्त ऐसा है फ्रि जिस प्रफार बजती हुई दुन्दुमि 
( नकोरे ) के बाह्य शब्दोको कोई पकड़ नहीं सकता; किंतु 
इुन्दुमि या दुन्दुमिके आधातकी पकड़ लेनेसे उसका शब्द 
भी पकड़ लिया जाता है। वह [ दूसरा दृष्टान्त ] ऐसा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए शब्जुके बाह्य शब्दोकी अहण करनेमें 
समर्थ नहीं होता, किठ शझ्कके अथवा शद्धुके वजानेको 
अहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह 
[ तीसरा दृशान्त ] ऐसा है--जेसे कोई बजायी जाती हुई 
वीणाके वाह्म शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, किंतु 
चीणा या वीणाके खरका अहण होनेपर उस शब्दका भी अहृण 
हो जाता है। वह [चौथा दृशन्त है---] जित प्रफार जिसका ईघन 
गीला है, ऐसे आधान किये हुए. अमिसे प्थक्‌ धूओं निकलता 
है, ह्टे मैत्रेयि | इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद॥ सामवेद; 
अथर्वान्विस ( अथर्ववेद )) इतिहास, पुराण, विंद्या, 
उपनिषद्‌, छोक) सूत्र, सन्त्रविवरण और अर्थवाद है; वे 
सब इस परमात्माके ही निःश्वास हैँ || ७-१० | 


इशन्त है--जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय स्थान ) है; इसी प्रकार समस्त स्पशोका त्वचा 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गनन्‍्धोंका दोनों नासिकाएँ: 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिहा एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्चु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
सकत्मोका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओका 
हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका इस्त एक 
अयन है, इसी प्रफार समस्त आननन्‍्दोंका उपस्थ एक अयन 
और इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रफार 
समस्त वेदोका वाणी एक अयन है || ११ || 
इसमें यह इृश्टन्त है--जिस प्रकार जलूमे डाला हुआ 
नसकका डल्य जलमें ही घुल-मिल जाता है, उसे जलूसे निऊालनेके 
लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहाँ-जहोसे भी जछ 
लिया जाय वह नमकीन ही जान पढ़ता है; हे मैत्रेयि ! उसी 
अकार यह परमात्म-तत्व अनन्त; अपार विज्ञानघन ही 
है। यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतेंसि प्रकट होकर उन्हींके 


न 


बआाह्ण ५ ] 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्या चौरो न शोचति + । 


छ७के 





साथ अच्ध्य हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त द्दोनेपर इसकी 
कोई विशेष सभा नहीं रहती । दे मैत्रेय | ऐसा में तुझसे 
कहता हूँः--ऐसा याजयल्वयने कद्दा ॥ १२॥ 

उस मेत्रेयीने बहा, ारीग्पातके अनन्तर फोई सजा 
नहीं रदती--ऐसा पहपर दी श्ीमानने मुझे मोहमें टाल दिया 
है! यागपलयने पहा, ५ मैत्रेयि । में मोहया उपदेश नहीं 
कर रहा हैं; अरी | यद्द तो उस परमात्माया पिशान फराने- 
के ल्यि पर्यात €? ॥ १३ ॥ 

जहों ( जविद्याउस्ाम ) इत सा दोता ऐक वहीं अन्य 


अन्यको झूँघता है; अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको 
सुनता है, अन्य अन्यफरा अमिवादन करता है; अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; फ्रिंतु जहाँ 
इसके लिये सब्र आत्मा द्वी हो गया के वहों किसके 
द्वारा जिसे सूघे, किसके द्वारा किसे देखे, फ्रिसके द्वारा किसे 
सुने, किसके द्वारा क्रिकी अभिवादन करे) किसके द्वारा 
फ़िसका मनन करे और किसके छारा क्रिसे जाने ! जिसके 
द्वारा इस सबको जानता है; उसे जिसे द्वारा जाने ! अरी 
मैत्रेयि ! विशाताफ़ो किसके द्वारा जाने ! | १४ ॥ 





पथ्वम त्राह्ण 
मधुविद्याका उपदेश, आत्माका विविध रूपार्म वर्णन 


यद पृथित्री समस्त जूता मधु है जोर सर भूत इस 
पृथितरीके मधु ६। इस प्थित्रीम जो यह तेजेसय असृतमय 
पुरुष हे और नो यद्द लध्यात्ममागीर तेजोमय अम्हृतमय पुरुष 
8, यही बह है जो हि ध्यद आत्मा है! [ एस बावयसे बतलाया 
गया है ]। यह अमृत # यद्द ब्रत्म है) यद्द सर्य १ । थे जल 
समस्त मृतोक़े मु दे और समस्त भूत श्न यछोफे मधु ६। 
इन जउल्येमे जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष दे और जो 
यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यद्दी वह 
है जो कि पयट थात्मा है? [ दस वाक्‍्यसे बतलाया गया दे ] । 
यह अमृत दै। यह अर है; यद्द सर्च है। यह अम्रि समस्त 
भूतोंसा मधु है और समस्त भृत इस अभ्रिके मधु €। इस 
अम्रिम जो यद तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह 
अध्यात्म बाइमय तेजोमय अम्रतमय पुरुष ऐै। यही पह है 
जो फरि प्यद्द आत्मा हे? [ एस बावयसे बतलाया गया है ॥। 
यह अमृत दे; यद्द ब्रह्म है; यद् सर्च ४ । यट वायु समस्त 
भूतोंफ़ा मधु है और समस्त भूत इस वायुके मधु दे। इस 
यायुमे जो यह तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्मप्राणरुप तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है; यददी वह दे जो 
ऊि “यह आत्मा है? [ इस बावयसे ऊद्दा गया है ]। यह अमृत 
है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भूतोंका 
मधु दै तथा समम्त भूत इस आदित्यके मधु ६ । यह जो इस 
आदित्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
चाक्षुप तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है; श्री वह दे जो फ्ि 'यह 
आत्मा है? [ इस वाक्यसे कद्दा गया है ]। यह अमृत है, यह 
ब्रक्ष है; यह सर्व है| ये दियाएँ समस्त भूतोंक़ा मधु हैं तथा 


उ० अ० ६०--६१--- 


समस्त भूत इन दिश्याओंफ़े मधु हैं। यह जो इन दिज्याओंमें 
तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी 
प्रातिभुत्त ( प्रत्येक श्रयणवेलाम रहनेवाला ) तेजोमय अमृतमय 
पुरुप हैं) यही वह है जो कि प्यद आत्मा है? [ इस वाक्यसे 
बतलाया गया हे ]। यह अमृत है; यद्द त्रह्ष दे; यद सर्व है। यद्द 
चन्द्रमा समस्त भू्तोंक़ा मधु हे और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु ६। यह जो इस चन्द्रमाम॑ तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यहद्द अभ्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अम्हृतमय पुरुष 
है; यद्वी वद है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतछाया 
गया है ]। यह अमृत है; यह तब्रक्ष हे) यह सर्व है। यह विद्युत्‌ 
समस्त भूत्तोका मधु है और समस्त भूत इस विद्युत्के मधु हैं । 
यट जो इस ब्रियुत्मे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यट अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह मेघ॒ समस्त 
भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु है । यह जो 
इस मेघमे तेजोमय अमृतमय पुरुष हे ओर जो यह अध्यात्म 
शन्‍्द एव खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतठाया गया है ] । 
यह अमृत हे; यह ब्रद्म है, यह सर्व है। यह आऊाश समस्त 
भूर्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस आऊागके मधु हैँ । यह 
जो इस आऊागर्मे तेजोमय अम्गृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म द्ृदयाकाशरूप तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] 
यह अमृत है, यद्द ब्रक्ष है) यह सर्व है। यह धर्म समस्त 
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[ अध्याय २ 


ल्िख््विचसिव्व्थ्य्य््स्च्चआआओआओआआआआआआओआआओओओओच आखखचखचआुचखखखखचचचसचससतस्स 


भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस घर्मके मधु है | इस 
धर्म जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म घर्मसग्बन्धी तेजोमय अम्गतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि प्यह आउमा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह 
अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह सत्य समस्त भूत्तोका 
मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म- 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
कि ध्यह आत्मा है? [ इस वावयसे बतलछाया गया है ]। यह 
अमृत है; यह त्रह्म है; यह सर्व है। यह मनुप्यजाति समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुप्यजातिके मधु हैं । 
यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म मानुप तेजोमय अम्गतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस श्रुत्तिद्वारा वतछाया गया है ] । 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्च है| यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भू्तोका मधु है तथा समसत्र भूत इस आत्माके मधु 
हैं | यह जो इस आत्मार्मे तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है ओर जो 
यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो कि 
ध्यह आत्मा है? [ इस वावयसे कहा गया है ]। यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है; यह सर्व है| वह यह आत्मा समस्त भूतोंका 
अधिपति एव समस्त भूर्तोका राजा है । इस विपयमे हष्टान्त- 
जिस प्रकार रथकी नामि और रथकी नेमिमें सारे अरे समपिंत 
रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत, समस्त देव, 
समस्त लोक, समस्त जीवन ओर ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं 
[ सभी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहारे स्थित 
हैं। )॥ १--१५॥ 


इस पू्वोक्त मधुको दध्यड्डाथवंण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे 
कहा था| इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा-- 
मेघ॒ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अ्िनी- 


कुमारो | मैं लाभके लिये किये हुए तुम दोनोंक़ा वह उम्र दस 
कर्म प्रकट जिये देता हूँ; जिस मधुका दध्यडडायर्वण ऋषिते 
तुम्हारे प्रति अश्वके सिस्‍्से वर्णन क्रिया था ॥ १६ ॥ 

उस इस मधुक्ा दष्यइटाथवंणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश फ़िया | इसे देसते हुए ऋषि ( मन्त्रद्ठश ) ने कहा 
है-.हे अश्विनीकुमारों | ठम दोनो आयर्बण दध्यडके लिये 
घोड़ेफा सिर छाये। उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हे त्वाष्ट् 
(सूय॑सम्बन्धी ) मधुका उपदेश फ़िया तथाहे अनुहिंसक | जो 
[ आत्मजानसम्बन्धी ] गोपनीय मधु था [ वह भी तुमसे 
कहा ]॥ १७ ॥ 

इस पूर्वोक्त मघुता दष्यडडावर्वणने अश्विनीकुमारोको 
उपदेश क्रिया । इसे देखते हुए ऋषिने कद्ा--परमात्माने दो 
पैरोवाले शरीर बनाये और चार पैरोवाले शरीर बनाये | पहले 
वह पुरुप--परमात्मा पक्षी होसर शरीरोंमे प्रविष्ठ हो गया । वह 
यह पुरुष समस्त पुरों ( दरीरों ) मे पुरिशय है । ऐसा कुछ 
भी नहीं है; जो परमात्मासे न दफा हो तथा ऐसा भी कुछ 
नहीं है, जिसमे परमात्माक़ा प्रवेणग न हुआ शो--जो उससे 
व्याप्त न हो ॥ १८ ॥ 

इस पूर्वोक्त मघुका दष्यड्डायवबंणने अश्विनीकुमारोंफो 
उपदेश किया | यह देखते हुए ऋषिने कह्टा--वह रूप रूपके 
प्रतिर्प हो गया | इसका वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) 
करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेऊरूप प्रतीत होता है। 
[ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सौ ( नाड़ियाँ ) 
और दस ( इन्द्रियाँ ) हैं। यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्व ) है, यही दस, सह, अनेक और अनन्त है। 
वह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरहित ); अनपर ( कार्यरहित ); 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित ) ओर अबाह्य है। यह 
आत्मा ही सबका अनुमव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त 
वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है॥ १९॥ 
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ष्ठ च्राह्मण 
मधुविद्याकी परम्पराका वर्णन 


अब [ मधुफाण्डका ] वश बतलाया जाता है-- 
पीतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गोपवनसे; गौपवनने कौशिकसे, कौशिक्ने कौण्डिन्यसे, 
न्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 


गौतमने आशम्रिवेश्यसे, आमिवेश्यने शाण्डिल्यले और 
आनमभिम्छातसे, आनभिम्लातने आनमिम्छातसे, आनमिम्लातने 
आनमभिम्लछातसे, आनमिम्छातने गौतमसे, गौतमने सैतव और 
प्राचीनयोग्यसे, सेतव और प्राचीनयोग्यने पाराशर्यसे, पाराशर्यने 


ब्राह्मण ६ ] 


भारदाजसे, भारदानने भारद्ानसे और गौतमसे, गौतमने 
भारद्राजसे; भारद्वानने पागशर्यसे, पागगर्यनें बैजयापायनसे; 
धैजबायायनने कौश्िकायनिसे, कौशितायनिने प्रृतमोशिउसे, 
धृतनी भियने पाराद्मर्यायणसे, पाराश्चर्यायणने पासशर्यसे, 
पाराशर्यने जातूउर्ण्यगे, जातृरर्ण्यने आमुगयणसे और यास्वसे, 
आमुरायगने चैबणिसे, त्ैवणिने औपनन्धनिसे, औपनन्धनिने 
आमुरिसे, आमुग्नि भारद्वानसे, भारदाजने आनेयसे, आतन्रेयने 
माण्टिसि, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गीतमसे, गौतमने वाल्यसे, 
वाल्सने ग्ाण्टिल्यसे, शाण्डिल्यने कश्योर्य साप्यसे, कैशोर्य 
काप्यने कुमारद्वार्ितिमे, कुमारद्ाग्तिनि गालयमे, गालयने 
विदर्भीतीण्टिन्यसे विदर्भयरीण्टिन्यने बत्सनयात बराश्नयसे; 
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बत्सनपात्‌ बाश्रवने पन्‍था सोमरसे, पन्‍्था सौमरने अयास्य 
आद्विर्ससे, अयास्य आहद्विग्सने आभृति त्वाप्रसे, आभूति 
त्याएने विश्वर्प त्वाप्रसे, विश्वरूप त्वाए्रने अश्विनीकुमारोसे, 
अश्िनीकुमागने दश्यडूडाथर्वणसे, दस्यडडाथर्वणने अथ्थर्वा 
देवसे, अथर्वा देवने प्राध्यमन सृत्युते, प्राध्यसन मृत्युने 
प्रभ्भसनसे, प्रत्यसनने एफर्पिसे, एफकर्पिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रलित्तिने व्यष्टिसे, व्यपष्टिने सनाझसे, सनाझने सनातनसे, 
सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्टीसे ओर परमेष्ठीने त्रह्मासे 
[ इसे प्राप्त किया ] | ब्रह्मा खयग्भू--है। ब्रह्माफो नमस्कार 
है॥ १-३ ॥ 


॥ डितीय अध्याय समाप्त 





+/ 


उ# 


तृतीय अध्याय 
प्रथम नराह्मण 
जनकके यश्षमें याक्षवल्त्य और अश्वलूका संवाद 


विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावालले 
यशद्वारा यजन किया। उसमें कुद और पाश्चाल देझोके ब्राह्मण 
एकत्रित हुए। उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि “दन आह्मणोंमें अनुवचन (प्रवचन ) करनेमे सबसे 
बढ़कर कोन है १? इसलिये उसने एक सदस गोऐँ गोगालामें 
रोऊ लीं। उनमेसे प्रत्येकके सींगेंमि दस दस पाद सुवर्ण बेंघे 
हुए ये॥ १॥ 

उसने उनसे कहा--'पूज्य ब्राह्षणणण | आपमें जो 
व्रह्मनिष्ठ हो; वह इन गौओंको ले जाय।? किंतु उन ब्राह्मणोफा 
साहस न हुआ | तब याजवल्वयने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा; हे सोम्य सामश्रवा । तू इन्हें ले जा !! तब वह उन्हें 
ले चला | इससे वे ब्राह्मण धयद् हम सबमे अपनेकों त्रक्मनिष्ठ 
कैसे कहता है? इस प्रकार कदते हुए कुद्ध हो गये। 
विदेहराज जनकका होता अश्वरू था; उसने याशवलक्यसे 
पूछा, “'याशवल्वय | हम सबमें क्या ठुम ही त्रह्मनिष्ठ हो 9 
उसने कहा “त्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हैं; हम तो 
गौओोकी ही इच्छावाले हैं।” इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥ २ ॥ 

ध्याजवलय ! ऐसा अश्वलुने ऊहा) 'यह सब जो मृत्युसे 
व्याप्त है; मृत्युद्वार खाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी 
व्याप्तिजा यजमान किस साधनसे अतिक्रमण करता है? 
[ इसपर याशवल्क्यने कहा--]'वह यजमान होता ऋत्विक्रूप 
अप्विसे और वाकूसे उसका अतिक्रमण कर सकता है । 
वाक्‌ ही यश्ञका होता है; यह जो वाक्‌ है, वही यह अभि 
है, वह द्ोता है; वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है? | ३॥ 

ध्याशवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, प्यह जो कुछ है; 
सब्‌ दिन और राज्िसे व्याप्त है, सब दिन और राज्िके 
अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और 
राजिकी व्यासिका अतिक्रण कर सकता है?! [ इसपर 
याशवस्वयने कहय---] “अध्व्यु ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्य- 
के द्वारा । अध्वयु यशका चक्षु ही है। अतः यह जो चक्षु 
है; वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है 
ओर वही अतिमुक्ति है? ॥ ४॥ 


ध्याजवलय |? ऐसा अश्वेलने कहा; प्यह जो कुछ दे। सब 
पूर्वपकक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष और अपर- 
पक्षद्वारा बगमे किया हुआ है। क्रिस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होऊर मुक्त होता है ? 
[ इसपर याज्वल्क्यने ऊह्द--) “उद्गाता ऋत्विकृसे और 
वायुरूप प्राणसे; क्योकि उद्बाता यजका प्राण ही है। तथा 
यह जो प्राण है; वही वायु है, वही उद्भाता है, वही मुक्ति 
है और वही अतिमुक्ति है? ॥ ५॥ 

ध्याजवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा; प्यट जो अन्तरिक्ष है; 
चह निरालम्ब सा है। अत. यजमान फ्रिस आलम्बनसे 
खर्गलोकर्मं चढता है ? [ इसपर याशवल्वयने कहा--] 
श्रह्मा ऋत्विजके द्वारा ओर भनरूप चन्द्रमासे | ब्रह्मा यज्ञका 
मन ही है। और यह जो भन है; वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्मा है; वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है|? इस प्रकार 
अतिमोक्षोंका वर्णन हुआ, अब सम्पर्दोका निरूपण किया 
जाता है ॥ ६ | 

ध्याशवलयय |? ऐसा अश्वलने कहां) “आज कितनी 
फ्र्चाओंके द्वारा होता इस यश्ञर्म गर्म शसन करेगा ?? 
[ याशवलक्यने कह्य--] ध्तीनके द्वारा !? [ अश्वऊ--.] भ्वे 
तीन कौन-सी हैं !? [ याशवल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या 
और तीसरी शस्या ।? [ अश्वल-- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता है !? [ यानवल्क्य--] पयह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस सबको जीत लेता है )! ॥ ७ ॥| 

धयाशवस्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, (आज इस यन्मे यह 
अध्वर्यु कितनी आहुतियों होम करेगा !? [ याशवल्क्य--] 
(तीन ।? [ अश्वल--] “वे तीन कौन कौन-सी है ९? [ याश्- 
वल्व्य-- ] “जो होम की जानेपर प्रज्वलित होती हें; जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर 
प्रथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हें |? [ अश्वल--] “इनके दयारा 
यजमान किसको जीतता है !? [ याजश्वस्कय--] जो होम 
की जानेपर प्रज्वल्ित होती हैं, उनसे यजमान देवछोऊकों ही 
जीत छेता है, वर्योकि देवलेक मानो देदीप्यमान हो रहा है | 
जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह 
पितृलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पितृलोफ मानो अत्यन्त 
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शब्द क्रनेवाल्य है | जो होम की जानेपर प्रथ्वीपर लीन हो 
जाती हैं; उनसे मनुष्यल्योककी ही जीतता है क्योंकि मनुष्यलोक 
अप्रोवर्तीःसा है? ॥ ८ ॥ 

ध्यानवल्क्य ? ऐसा अश्वल्ने कहा; “आज यह ब्रह्मा यज्ञर्मे 
दक्षिणकी ओर बैठकर क्तिने देवताओंद्वारा यजक्री रक्षा करता 
है ४ [ याजवल्क्य-- ] “एक़के द्वारा !? [ अश्ल--- ] “वह 
एक देवता कौन है ?? [ याज्ववल्कय--] “वह मन ही है। 
मन अनन्त है और विष्वेदेव मी अनन्त है; अत उस मनसे 
यजमान अनन्त लछोककों जीत लेता है? ॥ ९ ॥ 

धयानवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा; “आज इस यज्मे 


उद्गाता कितनी खोत्रिया ऋचाओंका खवन करेगा ९? 
[ याजवल्क्य-- ] “तीनका ।? [ अश्वल--_] “वे तीन कौन-सी 
हैँ ? [ याजवृल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी 
गस्पा !? [ अश्वछक--] “इनमें जो भरीरान्तर्वर्ती है, वे कोन-सी 
है ” [ याशवल्क््य--] “प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान 
याज्या है और व्यान गस्मा है ? [ अश्वल---] “इनसे यज्मान 
किनपर जय प्राप्त करता है?? [ याजवल्क्य--] “पुरोनुवाक्यासे 
प्रथिबीकोकपर ही जय प्राप्त करता है; तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
लोकपर और शस्बासे चुलोक्पर विजय प्राप्त करता है |? इसके 
पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया ॥ १० ॥ 


०5.5) “(० 6० 


द्वितीय ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य और आर्तभागका संवाद 


फिर उस ( याज्षत्रल्क््य ) से जारत्कास्व आत्ंभागने पूछा, 
वह वोछा) “याजउल्क्य | अह कितने हैं ओर अतित्रह कितने 
हैं ? [ यात्न्रसक्य--] “आठ ग्रह हैं और आठ अतित्रह 
हैं ? [ आर्तभाग--_] “वे जो आठ अह और आठ अतिग्रह 
हैं, वे कौनसे हैं ? ॥ १ ॥ 
प्राण ही तह है; वह अपानरूप अतिप्ल्‍रहसे रद्दीत है, 
क्योंकि प्राणी अपानसे ही गरन्धोकों दूँवता है। वाक्‌ ही अह है, 
वह नामरूप अतिप्रहसे गहीत है, क्योंकि प्राणी वाकसे ही 
नामोक्रा उच्चारण करता है | जिहा ही अदह है; वह रसरूप 
अतित्रदसे यहीत है; क्योंकि प्राणी जिहासे ही रसोकों विशेय- 
रूपसे जानता है । चल्नु ही ग्रह है; वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहदीत 
है, क्‍्वोकि'प्राणी चआसे ही रुपोंको देखता है| भ्रोत्र ही ग्रह 
है, वह झाब्दरूप अतिग्रहसे शहीत है, क्योकि प्राणी श्रोत्रसे ही 
शब्दोंकों सुनता है | मन ही अह है, वह कामरूप अतिग्रहसे 
गहीत है; क्योंकि प्राणी मनसे ही कार्मोफ़ी कामना करता है। 
हस्त ही अह हैं; वे कर्मरूप अतिग्रहसे ग्रहीत हैं क्योंकि 
प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है । लचा ही ग्रह है, वह स्पर्धरूप 
अतिग्रहसे शह्दीत है; क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्यथ्ोकों जानता 


है । इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह है ॥ २-९॥ 


ध्याजवल्क्य !? ऐसा आतंमागने कहा, “यह जो कुछ है 
सब मृत्युका खाद्य है, सो वह देवता कोन है, जिसका खाद्य 
झृत्यु है ? [ इसपर याशवल्क्यने कह्दा--] “अग्नि ही झूत्यु है, 
वह जल्का खाद्य है। [ इस अकारके जानसे |] पुनर्मृत्युका 
पराजय होता है? ॥ १०॥ 


ध्यानवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, (जिस समय यह 
मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्क्रमण होता है 
या नहीं ” ध्नहीं; नहीं? ऐसा याज्वल्क्यने कहा; “वे यहाँ ही 
लीन हो जाते हैं | वह फूल जाता है अर्थात्‌ वायुकी भीतर 
खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मत होकर पढ़ा 
रहता है? ॥ ११ ॥ 

धयाजवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, (जिस समय यह 
पुरुष मरता है, उस समय इसे क्‍या नहीं छोड़ता ९? 
[ याज्षवल्क्य--  ५नाम्‌ नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, 
विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं, इस आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह 
अनन्त छोकको ही जीत छेता है? ॥ १२ ॥ 

ध्याज्वल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, 'जिंस समय इस 
मसृतपुरुषकी वाणी अग्निर्मे छीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, 
चक्षु आदित्यमे, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामे, शरीर एथिवीमे, 
हृदयाकाश भूताकाझमें, रोम ओपधियोमें ओर केश वनस्पतियोंमें 
लीन हो जाते हैँ तथा रक्त और वीर्य जलमें स्थापित हो 
जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है १? [यानवल्क्य---] 
८धप्रियदर्शन आतंभाग | तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम 
दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह प्रश्न जनसमुदायमे 
होने योग्य नहीं है ।! तव उन दोनोंने उठकर [ एकान्तर्म ] 
विचार किया | उन्होंने जो कुछ कहा, वह कर्म ही कहा, तथा 
जिसकी प्रशसा की, वह कर्मकी ही प्रशसा की । वह यह 
कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है और पापकर्मसे पापी 
होता है। इसके पीछे जारत्कारव आतंमाग चुप हो गया ॥ १३] 


_-९(्कैप्री2-0०- 
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# चुहृदासण्यकोपनिपद्‌ >- 


[ अध्याय ३ 








दतीय ब्राह्मण 
याक्षचलक्ष्य और लाह्मूयनि आुज्युका संवाद 


फिर इस यानवल्स्वसे लात्यावनि भुज्युने पूछा, वह 
बोला; “णनवल्क्य | हम जतावरण करते हुए मद्रदेशमें विचर 
रहे थे कि कपिंगोत्रोत्तत्न पतश्चलके घर पहुँचे । उसदी पुत्री 
गन्वर्बसे रहीत थी। ( अर्थात्‌ उसपर ग्न्धवंक्रा आवेश 
था ) हमने उससे पूछा, प्तू कौन है ” वह बोला, “आइ्विरठ 
उधन्वा हूँ ।! जब उससे छोककि अन्तके विपयर्मे पूछा तो 
हमने उससे यो कहा; पपारिक्षित कहाँ रहे १ पारिक्षित कहाँ 
रहे ? से हम तुमसे पूछते हू कि धपारिश्षित कहाँ रहे ” ॥श। 

उस यानवत्क्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा 
था कि थे वहों चले गये, जहों अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले जाते 
हैं। [भ्रज्यु--] अच्छा तो, अभश्वमेघयाजी कहों जाते हैं ?? 


[ याजवल्क्य- ] “यह छोक वत्तीस देवरथाहन्य+# है। उसे 
चारों ओरसे दूनी प्रथिवी घेरे हुए है। उस प्थिवीकी सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार 
होती है; अथवा जितना वृध्ष्म मक्लीका पस्र होता है; उतना 
उन अग्डकपाल्येके मध्यमें आकाग है। इन्द्र ( चित्य अमि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंकी वायुक्री दिया। उन्हें वायु 
अपने खरूपमें स्थापितकर वहाँ ले गया, जहों अश्वमेघयाजी 
रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशसा की थी। 
अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा 
जानता है। वह पुनर्॑त्युकी जीत लेता है।? तब लाह्यायनि 
भुज्यु चुप हो गया ॥ २ ॥ 


ध्ाणणा 
७छ 
चतुथ ब्राह्मण 
याज्षचल्क्य और चाक्रायण उपस्तका संचाद 


फिर उस याजवल्क्यसे चाक्रायण उपसतने पूछा; वह 
बोला; प्यानवल्तरय ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है; उसझी मेरे प्रति व्याख्या करो ? [ याजवल्क्य- ] 
ध्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है !? [ उपस्त- ] प्याज्षवस्क्य ! 
वह सर्वान्तर कोन-सा है ?? [ याजवल्कय- ] “जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्माः सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपान क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, 
जो उदानसे उदानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है? ॥ १॥ 


उस चाक्रायण उपस्तने कदम, (जिस प्रकार कोई [ चलना 


और दोड़ना दिखाकर ] कह्दे कि यह ( चलनेवाला ) बैल 
है, यह ( दोड़नेवाल्य ) धोड़ा है; उसी प्रकार तुम्दारा यह 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है, उसे तुम स्पेष्टटया चतल्थओ ।? [ याशवल्वय- | 
ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है !? [ उषस्त- ] “हे याजवल्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौनसा है?! [ याशवल्क्य- ] “ठुम दृष्टिके 
द्रशकी नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नही सुन सकते, 
मतिके मन्ताका सनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विशाताको 
नहीं जान सकते | तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है; इससे 
मिन्न आते ( नाशवान्‌ ) है |? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषसत 
चुप हो गया ॥ २ | 


अ+++>५०29१0०-०+ 
हे पश्चम ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य ओर कहोलका संवाद) ब्रह्म और आत्माकी व्याख्या 


प्र इस यानवल्क्यसे कोप्रीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
“वान्वस्क्य !? इस ग्रकर सम्बोधित दरके कहा--थ्जो भी 
साक्षात्‌ अपरोश्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है; उसकी तुम 
मेने प्रति ध्याख्या क्रो ॥ः [ बट चुनकर यानव॒रक्यने कहा--] 
“बह हुम्दया आत्मा स्वोन्तर है !! [ क्होल- ] ध्याजवल्क्य । 
बट सन्तर रोना है 9 [ याशवल्कय-] भ्जो न ज-+-.---४...२ 2 जो कुपा। सम्पादन करके आत्मजानरूप वल्से खत रहनेकी इच्छा करे। 


पिपासा; शोक, मोह, जरा और झृत्युसे परे है, उस पूर्वोक्त 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तेषण और 
लेकेपणासे अलग हटकर मिक्षाचर्यासरे विचरते हैं। जो भी 
पुत्रेषणा है; वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा है। वही 
लेकेषणा है। ये दोनों ही [ साध्य--साधनेच्छाएँ ] एपणाएँ 
ही ह। अत. ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मश्ञान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मनानरूप वलसे स्थित रइनेकी इच्छा करे। 


# वर्क रवद्शो गतिसे एक दिनमें ससारका जितना भाग नापा जाय उसे “देवस्थाइन्यः कहते है । 


आ्राह्मण ७ ] 


4: महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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फिर वाल्य और पाण्डित्यकों पूर्णतया प्रातकर वह मुनि होता जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे मिन्न और 
है तथा अमीन और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण. सब आर्त ( नाशवाने्‌ ) है ।? तब कोपीतकेय कहोल चुप 


( कझतझत्य ) होता है | वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! हो गया ॥ १ ॥ 
हि पष्ठट ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य और गार्गीका संवाद 


फिर इस याणवल्क्यसे वचक्रकी पुत्री गार्गनि पूछा, 
वह बोली, “याजवल्क्य |यह जो कुछ है; सब जलमे ओतप्रोत 
है, किंठ वह जल किसमें ओतप्रोत है !? [ याजवल्क्य--] 
दे गार्गि | वायुमे !? [ गार्गी--] “वायु किसमें ओतग्रोत 
है ४ [ याश्वल्क्य--] हे गार्गि। अन्तरिक्षलोकोमे |? 
[ गारगी-- ] “अन्तरिक्षकोक किसमें ओतप्रोत दे १ 
[ यानवल्क्य--] 'हे गार्गि ! गन्धर्वलोकोमें ।? [ गार्गी--] 
धान्धर्वल्लोक किसमें ओतप्रोत है !?? [याजवल्क्य--] 'हे गार्गि | 
आदित्यलोकोर्मे ।! [ गार्गी--] “आदित्वलोक किसमे ओत- 
प्रोत ६ ” [ यानवल्क्य--] 'हे गार्गि | चन्द्रकोकोंमे ।? 
[गर्गी--] “चन्द्रक्ोेक किसमें ओतप्रोत है १? [याजवल्क्य--] 


हे गार्गि | नक्षत्रक्ोफ़ोमें ।? [गार्गी--] “नक्षत्रकोक किसमें 
ओतप्रोत हैं !? [ यानवल्क्य--] (हे गार्गि | देवछोकोंमे ।? 
[गार्यी--] 'देवलोक किसमें ओतप्रोत है !? [यानवल्क्य--] 
हे गार्गि | इन्द्रकोकर्मे ।! [ गार्गी--_]] “इन्द्रकोक किसमें 
ओततप्रोत है ? [यानवल्क्य--] 'हे गार्मि ! प्रजापतिलेकोमे ।? 
[ार्गी--] श्रजापतिछोऊ किसमे ओतम्रोत हैं !|[याजवल्क्य---] 
“हे गार्गि ! ब्रह्मलेकोर्मे |! [गार्गी--]] “ह्मकोक किसमें 
ओतप्रोत हैं १? इसपर याजव॒ल्क्यने कहा--'हे गार्गि | अतिप्रश्न 
मत कर | तेरा मस्तक न गिर जाय | तू, जिसके विपयमे 
अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये; उस देवताके विपयरमम अतिग्रश्न 
कर रही है | हे गार्गि | तू अतिप्रश्ष न कर |? तब बचक्कुकी 
पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 


कब्ूँलनसक्‍सक्‍ब 


सप्तम ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य तथा आरुणि उद्दालकका संवाद, आत्माके खरूपका चर्णन 


फिर इस याजवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा, वह 
बोला; “याजवल्क्य | हम मद्रदेशर्म यशगास्त्रका अध्ययन करते 
हुए कपिगोत्रोत्पन्न पतखलके घर रहते थे। उसकी भार्या 
गन्धव॑द्वारा खहीत थी | हमने उस ( गन्धर्ब ) से पूछा; “तू 
कौन है. १? उसने कहा; “मैं आयर्नण कबन्ध हूँ ।? उसने 
कपिगोत्रीय पतश्चछ और उसके यानिर्केसि पूछा; “काप्य ! 
क्या तुम उस सून्नको जानते हो, जिसके द्वारा यह लोक; 
परलोक और सारे भूत अथित &ै ?? तव उस काप्य पतश्जलने 
कहा, “भगवन ! मैं उसे नहीं जानता |? उसने पतश्चल काप्य 
और यानिकोंसे कहा, “काप्य | क्या ठुम उस अन्‍्तर्यामीकों 
जानते हो जो इस छोक, परछोक ओर समस्त भूतोंको 
भीतरसे नियमित करता है ” उस पतश्छ काप्यने कहा; 
धसगवन्‌ ! मैं उसे नहीं जानता ।? उसने पतश्चछ काप्य और 
यानिकोंसे कहा, “काप्य ! जो कोई उस सूत्र ओर उस 
अन्तर्यामीफों जानता है; वह त्रह्मवेत्ता है; वद छोऊवेत्ता हैः 
वह देववेत्ता है, वह वेदवेतता है; वह भूतवेत्ता है; वह आत्म- 
वैत्ता है और वह सर्ववेत्ता है |? तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्तर्यामीकों बताया। 
उसे में जानता हैँ । हे याशवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीफों न जाननेवाले होकर त्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको 
ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? [ यानवल्क्य---] 
है गौतम ! में उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हैँ ।? 
[ उद्दाठम--]_ 'ऐसा तो जो कोई मी कह सकता है--मैं 
जानता हैँ में जानता हूँ? [किंतु यों व्यर्थ ढोल पीटनेसे क्या 
लाभ ? यदि वास्तवमें तुम्हें उसका जान है तो ] जिस प्रकार 
ठुम जानते हो वह कहो? ॥ १॥ 

उस यानवल्क्यने कहा, “गोतम ! वायु ही वह यूज्न है, 
गौतम ! वायुरूप सूज्नके द्वारा ही यह छोक परछोक और 
समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए. हैं | हे गोतम | इसीसे मेरे हुए 
पुरुषको ऐसा कद्दते दें कि इसके अग विखस्त ( विशीर्ण') 
हो गये हैं, क्योंकि हे गोतम ! वे वायुरूप सूत्रसे ही सग्रथित ] 
होते है |: [ आरुणि--_] “हे याजवल्क्य ! ठीक है, यह तो 
ऐसा ही है, अब ठुम अन्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २ |] 

जो पृथिवीम रहनेवाला प्रथिवीके भीतर है; जिसे प्रथिवी 
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नहीं जानती जिसका प्रंथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथिवीका नियमन करता है; वह ठुम्हारा आत्मा अन्तवोत्री 
अमृत है। जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है। जिसे जल 
नहीं जानता; जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्‍्तयोमी 
अमृत है। जो अमिमे रहनेवाल अमिके भीतर है, जिसे अग्नि 
नहीं जानता; अभि जिसदा शरीर है और जो भीतर रहकर 
अमिक्त नियमन करता है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्योमी 
अमृत है । जो अन्तरिक्षमं रहनेवाल्ा अन्तरिक्षके भीतर है 
जिसे अन्तसिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका झरीर है 
और जो भीतर रहवर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो वायुर्म रहनेवाला 
वायुके भीतर है; जिसे वायु नहीं जानता; वायु जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है; 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अस्त है। जो युलोकर्मे 
रहनेवाल युलेक्के मीतर है; जिसे थुलेक नहीं जानता; चुलोक 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर युलोकका निवमन 
करता है; वह ठुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो 
आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आदित्वका नियमन करता है, वह तुम्द्यारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । जो दिशाओंमे रहनेवाल्ा दिणाओंके 
भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिसका शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर दिल्याओंका नियमन कर्ता है, वह 
ठुग्दार आत्मा अन्तर्वामी अमृत हैं। जो चन्द्रमा और 
ताराओंमें रहनेंचाला चन्द्रमा भोर ताराओके भीतर है, जिसे 
चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती; चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
शरीर हैं ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका 
नियमन करता है, वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
जो आवाझर्मे रहनेवाला आकाशके भीतर है, जिसे आकाश 
नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आकागका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यारमी अमृत है। जो तममें रहनेव्रा्य तमके भीतर है, 
जिसे तम नहीं जानता; तम जिसका झारीर है और जो 
भीतर रहज़र तमझा नियमन करता है, वह ठुम्द्यरा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है। जो तेजमे रहनेवाल्य तेजके भीतर है, 
जिस तन नहीं जानता, तेज जितका बारीर है और जो 
मंतर नहर तेजका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा 


अन्तरयोगी अमृत है) यह अधिदेवत-दर्शन हुआ; जागे 
अधिसूत-दर्जन है || ३-१४ ॥ 
जो समस्त भृतोमे स्थित रहनेवाला समस्त भूतोके भीतर 

है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर 
हैं और जो मीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता है 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यांमी अमृत है | यह अधिभृतदर्शन 
है, अब अध्यात्मदर्शन क्या जाता है। जो प्राणमें रहनेवाला 
प्राणके भीतर है, जिे प्राण नहीं जानता; प्राण जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है; वह 
ठुम्हारा आत्मा अन्तयामी अम्रत हैं। जो वाणीमें रहनेवाला 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती; वाणी जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो नेत्रमे रहने- 
वाल नेन्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका 
गरीर है और जो भीतर रहकर नेत्र नियमन करता है; 
वह ठुम्हाण जात्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो शत रहने- 
वाल्य ओ्ेत्रके भीतर है; जिसे भ्रोत्र नहीं जानता; ओच जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर ओन्रका नियमन करता 
है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें 
रहनेवाला सनके भीतर है; जिसे मन नहीं जानता, मन 
जिसका झरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो त्वकूमें 
रहनेवाला त्वकके भीतर हैं, जिसे लक नहीं जानती, तल्वक 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वकुका निवमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो विश्ञान- 
में रनेवाला विनानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, 
विज्ञान जिसका झरीर है ओर जो भीतर रहकर विज्ञानका 
निवमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 

जो चीर्यमे रहनेवाल्‍्त वीके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता, 

वीर्य जितका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन 

करता है, चह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | वह 

दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाल्य है; सुनायी न देनेवाला 

क्ति सुननेवाद्य है; मननका विषय न होनेवाछा किंतु मनन 

करनेवाल्य है और विशेषतया शात न होनेवाला किंतु विशेष- 

रूपसे जाननेवात्य है, यह तुम्हारा आत्मा अन्वर्यामी अमृत 
है। इससे भिन्न सब नागवान्‌ है। इसके पश्चात्‌ अरुणका 

पुच्च उद्दालक प्रश्न करनेसे निइ्चतत हो गया ॥ १५-२३ ॥ 
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अप्टम्त त्राशण 
यान्वल्कक्‍्य-गार्गीका संवाद, अक्षरक्े नामसे आत्मखरूपका चर्णन 


फिर वाचक्तवीने कहा, “पूजनीय ब्राह्मगगण ! अब से 
इनसे दो पश् पृछ्देंगी | यदि ये मेरे उन प्रश्नोमा उत्तर दे ढेंगे 
तो फिर आपमेंसे कोई भी इन्हे ब्रह्मसम्बन्धी वादमे नहीं जीत 
सकेगा ।? [ ब्राह्मम--] “अच्छा गारगि | पूछः ॥ १ ॥ 


वह बोली, “याशव॒ल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विेह- 
का रहनेवाल कोई वीर-वद्ाज पुरुष प्रत्यग्वाद्दीन धनुपपर प्रत्यत्वा 
चढारर अतन्रुओंकों अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले गर 
दाथमें लेजर खड़ा होता है, उसी प्रकार में दो प्रश्न लेकर 
तुग्हांरे सामने उपस्थित होती हूँ, ठुम मुझे उनका उत्तर 
दो (? इसपर याशवल्क्यने कट्दा) “गार्गि | पूछः ॥ २॥ 


वह बोली, “याजवल्वय ! जो चुलोक्से ऊपर है, जो 
पृथिवीने नीचे है और जो युल्येक और प्रथिवीके मध्यमे है 
ओर स्य भी जो ये द्ुोऊ और प्रथिवरी हैं तथा जिन्हें भूत; 
वर्तमान और भव्रिष्य--इस प्रकार ऊहते हैं; वे किसमें 
ओतग्रोत ६ ” ॥ ३ ॥ 

उस यानवल्क्यने कहा, ध्गार्गि | जो चुलोक्से ऊपर; 
पृथिवीसे नीचे और जो द्युढोक एव प्रथ्ििवीफे मध्यम है और 
स्वय भी जो ये द्युलोफ और प्रथिवरी ६ैं तथा जिन्हें भूत; 
वर्तमान एवं भविष्य---इस प्रकार कहते है, वे सब आऊाझर्मे 
ओतमप्रोत है? ॥ ४ ॥ 

वह बोली, “याशवल्कय | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
मुझे ट्स य्रक्षका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्श्नके 
लिये तैयार हो जाइये |? [ याजवल्क्य--] “गार्गि ! पूछ” ॥ ५॥ 


वह बोली, “यानवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है; जो 
प्ृथिबीसे नीचे है और जो युल्येक और प्रथिवीके मध्यमे है 
और खय भी जो ये चुलोक और प्रथिवी दे तथा जिन्हे भूत: 
वर्तमान और भविप्य--इस प्रकार कहते हैं; वे ऊ़िसमें 
ओतप्रोत हैं ? ॥ ६॥ 


उस यानवल्क्यने कहा, “गार्गि! जो चुलोकसे ऊपर 
प्रथिवीसे नीचे और जो द्युलोफ़ एवं प्रथिवीके मध्यमें है तथा 
खयं भी जो ये घुछोक और प्रथिवी हैं और जिन्हें भूत 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे सब 
आकाझमे ही ओतप्रोत हैँ |? [ गार्गी--] “किंतु आकाश 
क्रिसमें ओत्रोत है ” ॥| ७ ॥| 


उस यानयतक्यने कहा) “गार्गि ! उस इस तत्त्वकों तो 
ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं; वह न मोटा है; न पतला है, न 
छोय है; न बड़ा है; न छाल है; न द्रव है, न छाया है; 
न तम (अन्धकार ) है; न वायु है; न आकाण है, न सगवान्‌ 
है; न रस है; न गन्ध है; न नेत्र है; न कान है; न वाणी 
है; न मन है, न तेज है, न प्राण है; ने मुख है, न॒भाप 
है; उसमे न भीतर है; न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता; उसे कोई भी नहीं खाता? ॥ ८ ॥| 


धथार्मि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे सूर्य ओर चन्द्रमा 
विशेषरूपसे धारण किये हुए; स्थित रहते है । हे गार्गि ! इस 
अक्षरके ही प्रश्ासनमें चुलोफ ओर प्रथिवी विभेपरूपसे धारण 
ऊिये हुए स्थित रहते है। हे गार्गि | इस अक्षरके ही 
प्रणासनम निमेष, मुहूर्स, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष )) मास; 
ऋतु और सबत्सर विशेपरूपसे घारण किये हुए. स्थित रहते 
हैं| दे गार्गि | इस अक्षरके ही प्रशासनमे पूर्ववाहिनी एव 
अन्य नदियों च्वेत पर्वतोंसे बहती हैँ तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियों जिस-जिस दिग्ञाकों ब्दने छगती हैं) उसीऊा अनुसरण 
करती रहती हूं | हे गारगि | इस अक्षरके ही प्रश्ासनमे 
मनुष्य दाताऊी प्रणसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और 
पितृगण दर्वीहोमफा अनुवर्तन करते है। गार्गि! जो कोई 
इस लोकऊम इस अक्षरकों न जानकर हवन करता; यश करता 
और अनेक सहस्र वर्पपर्यन्त तप करता है। उसका वह 
सब कर्म अन्तवाल्ा ही होता है | जो कोई भी इस 
अक्षरकों बिना जाने दस छोकसे मरकर जाता है, वह कृपण 
(दीन ) है ओर हे गार्गि ) जो इस अक्षरों जानकर इस 
लोऊसे मरकर जाता है, वह ब्राक्षण है। हे गार्गि ! यह 
अक्षर खय दृष्टिका विषय नहीं, किन्तु द्रष्टा है; अवणका 
विपय नहीं; किन्तु श्रोता है, मननका विपय नहीं, किन्तु 
मन्ता है, खय अविनात रहकर दूसरोंका विनाता है। इससे 
मित्र कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, 
इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे मिन्न कोई विशाता 
नहीं है । हे गार्गि | निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत- 
प्रोत हैं? ॥॥ ९-११ ॥ 


उस गार्गनि कहा) “पूज्य ब्राह्षणणण | आपल्ोग इसीको 


घटर 


* घृहदारण्यकोपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय हे 








बहुत मानें कि दन यारवत्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही 
छुटकारा मिल जाय । आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें ब्रह्मविपयक 


बादमें जीतनेवाला नहीं है|? तदनन्तर वचवनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


अननगनगनगननकँ-कलननन नल 5 


नवम ब्राह्मण ; 
याशवरकक्‍्य-शाकल्यका संवाद और याज्षवल्क्यकी विजय 


इसके पश्चात्‌ इस याशवल्क्यसे शाकल्य विदग्घने पूछा, 
थयाशवल्क्य । कितने देवगण हैं ” तब याशवल्क्यने इस आये 
कहीं जानेवाली निविद्से ही उनकी सख्याका प्रतिपादन 
किया । '्वे्वदेवकी निविदर्में अर्थात्‌ देवताओंकी संख्या 
बतानेवाले मन्त्रपदोंमें जितने बतछाये गये है; वे तीन और 
तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्त ( तीन इजार तीन सो 
छ, ) है ।? [ तब झाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा | फिर 
पूछा, ध्याजवल्क्य ! कितने देव है! याशवल्वयने कहा, 
प्लैतीसः । [ गाकबवने ] ठीक है? ऐसा कहा और पूछा ५तो; 
याशवल्क्य ! कितने देव हें ? [ याजवल्वय--] 'छ>» | 
शिकल्यने] 'ठीक है? ऐसा कहा और फिर पूछा; भयाशवल्वय | 
क्तिने देव हैँ? [ यानवलतय--] तीन !? [ शाकल्यने ] 
“ठीक है? ऐसा कद्दा और पुनः पूछा, ध्याजवल्क्य ! कितने 
देव हैं ? | याशवलय--) “दो |! | शाकल्यने ) "ठीक 
है? ऐसा कहा और पूछा, प्याश्वल्क्य | कितने देव है? 
[ याजवल्क्य--] 'डेढ !? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा 
और पूछा, प्याशवल्क्य ! कितने देव है १? [ याशवलय--] 
(एक !? [ झाकल्यने  'ठीक है? ऐसा कहा और पूछा ५वे 
तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्त देव कोन-से 
६४? ॥१॥ 

उस याशवल्क्यने कहा, “ये तो इनकी महिमाएँ ही हैं। 
देवगण तो तेतीस ही हैं।? [ शाकल्य--] “वे तैंतीस देव 
कौन-से है ? [ याशवल्क्य---] आठ वसु; ग्यारह रुद्र, वारह 
आदित्य--ये इकतीस देवगण है तथा इन्द्र और प्रजापतिके 
सहित तैंतीस हैं? || २ ॥ 

[ शाकल्य--] बसु कौन हैं ?? [याशवस्वय--] “अग्नि, 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चुलेक, चन्द्रमा और 
नक्षत्र--ये वसु हं, इन्हींमें यद्द सब जगत्‌ निहित है; इसीसे 
वे बसु €ः ॥ ३॥ 

[ शाउल्य--] “रद्र कौन है? [ याजवल्वय--] प्युरुषमे 
वे दस आण ( इन्द्रियों ) और ग्यारहवों आत्मा (मन )। 
ये मिस समय इस मरणशीछ झरीरसे उत्तमण करते हैं, उस 
उमय रलाते इ, अत उत्कमणकाल्मे अपने सम्बन्धियोंको 


रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'हद्र! कहलाते है? ॥ ४॥ 

[ शाकल्य--] “आदित्य कोन हैं १? [ याजवल्क्य--) 
सबत्तरके अवयवभूत ये वारद मास ही आदित्य हैं; क्योंकि 
ये इस सबका आदान ( ग्रहण ) करते हुए, चलते हैं; इसलिये 
आदित्य है? ॥ ५॥ 

[ शाकल्य---] “इन्द्र कौन है और प्रजापति कोन है !? 
[ याशवल्क्य---] 'स्तनयित्नु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है और यश 
प्रजापति है |? [ शाकल्य-- ] 'स्तनयिलु कौन है ! 
[ याज्वल्वय--] ध्वज ।? [ शाकल्य--] “यश कौन 
है ?! [ यागवल्क्य--] पद्युगणः ॥ ६ ॥ 

[ शाकल्य--] 'छः देवगण कोन हैं !? [ याशवल्क्य--] 
भअग्नि, प्थिवी, वायु; अन्तरिक्ष, आदित्य और चुलोक--ये 
छः देवगण है। ये वसु आदि तैंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि 
आदि छः ही हैं? ॥ ७॥ 


[ शाकल्य--] वे तीन देव कोन हैं १? [याशवल्वय--] 
ध्ये तीन छोक ही तीन देव हैं । इन्हींमे ये सत्र देव अन्तर्भूत 
है! [ शाकल्य--.) थे दो देव कौन है १? [ याशवल्क्य---] 
अन्न और प्राण ।? [ शाकल्य--] «डेढ़ देव कोन हैं १? 
[ याशवल्वय--] “जो यह बहता है? ॥ ८ ॥ 


यहाँ ऐसा कहते दै--/यह जो वायु है, एकह्ी-सा बहता 
है, फिर यह अध्यर्ध--डेढ किस प्रकार है ? [ उत्तर--] 
“क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है; इसलिये यह 
अध्य्ध ( ढेढ ) है? [ शाकल्य--] “एक देव कौन है ? 
[ याश्वल्क्य--] प्राण: वह ब्रह्म है; उसीको ध्त्यत? ऐसा 
कहते हैं? | ९ ॥ 

[ शाकल्य---] “पृथिवरी ही जितका आयतन है तथा 
अग्नि छोक ( दर्शनद्क्ति ) और मन ज्योति ( सकब्प- 
विकल्पका साधन ) है; जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है, चही शाता ( पण्डित) 
है। याजवल्व्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अमिमान कर रहे हो! ] |? [याशवल्क्य--] 'जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतछाते हो, 


आआाह्मण ९ ] 








४ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # ४८३ 
उस पुरुषकों तो में जानता हैँ । यह जो झारीर-पुरुष है; कार्य-क्रण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो, उस पुरुषऊो तो में 


वहीं यह है। शाकल्य | और बोलो |? [ झाउल्य--]“अच्छा/ 
उसका देवता कौन है !? तब याज्वल्क्यने “अमृत ऐसा 
कहा | १० ॥ 

[ झाउल्य---] “काम द्वी जिसका आयतन है; छय छोऊ 
है ओर मन ज्योति है। उस पुरुषकों जो मी सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता हे वही ज्ञाता दें। 
याजवच्क्य ! [ तुम तो बिना जाने द्वी पण्टित होनेका अभिमान 
कर रहे हो |]।? [ बानउल्वय--] “जिंसे तुम सम्पर्ण 
आत्वात्मिक कार्य-करण-सथातका परम आश्रय बतदछाते 
हो, उस पुरुंपकों तो मे जानता हूँ | जो भी यह काममय 
पुरुष है, वहीं यह है | दे आकल्य (! और बोलो |? 
[ शाकल्य--]] “उसका कौन देवता हे १? तब याजवल्क्यने 
कटद्दा--'झ्रियां? ॥ १२ ॥ 

[ झाऊल्य--] “रूप दी जिसका आयतन है; चश्षु छोक 
हैं और मन ज्योति हैँ, जो मी उस पुरुषक्रो सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही ज्ञाता हे | हे 
याशव्रस्क्य | [ तुम तो बिना जाने द्वी पण्डित होनेफ़ा अमिमान 
कर रहे हो | ]।? [ याश्ववल्क्य--] “ठुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 

कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते दो; उस पुरुषको 
तो मे जानता हूँ | जो भी यह आदित्यमे पुरुष है; वही यह 
है। हे दाकल्य ! और ब्रोलो !? [ शाऊल्य--] “उसका 
देवता कीन हे १? तब यानवल्क्यने प्सत्यः ऐसा कहा॥ १२ ॥ 

[ शाकल्य--] “आऊाग्य द्वी जिसका आयतन हैं; श्रोत्र 
छोऊ है ओर मन ज्योति है, जो मी उस पुरुषकों सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समृूहका परम आशय जानता है; वही जाता 
है। हे याज्वल्क्य ! [ ठुम तो बिना जाने ही पण्टित होनेका 
अमिमान कर रहे हो ! ] |? [ यानवल्क्य--] “ठुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुषको तो में जानता हैं। जो भी यह श्रोच्रसम्बन्धी ग्रातिशुत्क 
पुरुष है; यही वह हैं; हे शाऊल्य ! और बोलो |? [ झाऊल्य--] 

“उसका कौन देवता है !? तब याज्वल्क्यने “दिक्याएँ? ऐसा 
कहा | १३ ॥ 

[ झाकच्य--_] 'तम ही जिसका आयतन दे; छुदय छोक 
है, मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही शाता है; यानवल्क्य | 
[ ठुम तो बिना जाने द्वी पण्टित होनेफ़ा अभिमान कर रहे 
हो | ]। [ याश्षवल्व॒य--] “तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 





जानता हूँ | जो भी यह छायामय पुरुष है; वही यह है | हे 
आऊल्य | और बोलो |? [ झाउल्य--] “डसका कौन 
देवता है !? तब यानवल्वयने “मृत्यु? ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 

[ झाऊल्य--_] “रूप ही जिसका आयतन है; नेत्र छोक 
है और मन प्योति है, उस पुरुषफी जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है; वही जाता है | हे 
यानवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो |] !? [ याजवल्क्य---] 'ठुम जिसे सम्पूर्ण 

अभ्यात्म कार्य ऋरण-सघातका परम आश्रय बतछते हो, उस 
पुरुषऊी तो म॑ जानता हूँ | जो भी यह आदर्श ( दर्पण ) के 
भीतर पुरुष है; वही यद है | हे शाकल्य ! और बोलो ।? 
[ झाकल्य--] “उसका देवता कौन है १? तब यानवल्कयने 
“अछु? ऐसा कहा ॥ १५ ॥ 

[ शाउल्य--] “जछ ही जिसका आयतन है, छृदय छोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुषफ़ों जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है; वही जाता है | हे 
याञज्वल्क्य | [ तुम तो विना जाने ही विद्वान होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ]।? [ याज्वल्वय---] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतलछाते हो, उस 
पुरुषकों तो में जानता हूँ | जो भी यह जलमे पुरुष है; वही 
यह है | हे गाउल्य ! और बोलो |? [ गाकल्य--_] “उसका 
कौन ठेवता है !? तब याश्वल्वयने प्वरुण? ऐसा कहा ॥ १६॥ 

[ झाऊल्य--_] “वीर्य ही जिसका आयतन है, दृदय छोक 
है और मन ज्योति है; जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण सघातका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है | हे 
याशवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने द्वी विद्यान्‌ होनेका अभिमान 
कर रहे हो ! ]? [ याश्षव॒ल्क्य--] “जिसे ठुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हूँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुष है, वही यह है। हे 
शाऊल्य ! और बोलो |? [ शाकल्य---_] “उसका कौन देवता 
है ? तब यानवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कहा ॥| १७ ॥ 


“थाकल्य !? ऐसा याशवल्क्यने कहा; “इन ब्राक्षणेने निश्चय 
ही तुम्हें अगांरे निकालनेका चिमटा बना रक्खा है? || १८॥ 

“हे यागवल्कय !? ऐसा झाऊल्यने कहा, “यह जो तुम इन 
कुरुपागालदेजीय ब्राक्षणॉपर आक्षेप करते हो सो क्‍या तुम 
ब्रक्षवेत्ता हा--ऐसा समझकर करते हो १? [ याश्वल्क्य--- 
मेरा श्रह्मज्ञान यह है कि ] “मैं देवता और प्रतिष्ठाके सहित 


४८४ 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ $ 


_ [ अध्याय है 
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विज्ञाओगा ज्ञान रखता हूँ? [ शाउल्य--] “यदि तुम 
देवता और प्रतिष्ठके सहित दिशाओंकों जानते हो [तो 
बतानो ] उस पूर्बदिशामे तुम क्रिस देवतासे युक्त हो ५ 
[ याजउत्वय--] 'वहों में आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ।? 
[झासट्य--] (यह आदित्य किसमे प्रतिष्ठित है !|याजवल्क्य-] 
क्षेत्रम |? [ झाउल्य--] "नेत्र फ्रिसमें प्रतिष्ठित है? 
[ याजपरफ्य--] रूपॉमे, क्योकि पुरुष नेत्रसे ही रूपोंको 
देसता है? [ भाऊस्य--] “रूप फ़िसमे प्रतिष्ठित है ? 
याजपद्ययने कहा, “द्वदयमे, क्योकि पुरुष छदयसे ही रूपोफो 
जानता है; अत, दृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है।? [ शाऊल्य--] 
'हे याजयत्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ १९ २० ॥ 


दस दक्षिण दिशामे ठुम कौनसे देवतावाले हो ? 
[ याजपल्क्य--_] 'यमदेवतावाला हूँ ।” [शाकल्य--] “ह 
यमदेबता फ्िसमें प्रतिष्ठित है ?? [ याशवल्क्य--] “यज्ञ |? 
[ झाऊल्य--] 'यज फ़िसमें प्रतिष्ठित है !? [ याशवल्क्य--] 
“दक्षिणामे ।? [ आऊल्य--_] (दक्षिणा फ़िसमे प्रतिष्ठित है !? 
[ याशयल्वय---] “अद्धामे, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है; 
तभी दक्षिणा देता है, अतः भ्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है | 
[ भाजल्य--] “अद्घधा किसमें प्रतिष्ठित है !? याजवलकयने 
कहा) 'दृदयमे, क्योकि छृदयमे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है, 
अत द्ृदयमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।! [ शाऊल्य--] 
ध्याजयउत्यय । यह बात ऐसी ही है? ॥ २१ ॥ 


(इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो? 
[ यागप्रपय्य--]] 'बरुणदेवतावाला हूँ ।? [ शाउल्य---] ध्वह 
वरुण क्रिसमें प्रतिष्ठित है !? [ याशवल्क्य--] “जल |? 
[ गाउज़्य--] 'जछ क़िसमें प्रतिष्ठित है! [ याजवल्क्य--] 
धीर्यन । [ झाऊल्य--] ५ीर्य फ़िसमे प्रतिष्ठित है? 
[ याशपरक्य--] “दृदयमे, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
हुए पुत्रकी ल्गेग ऊहदते है कि यह मानो पिताके हृदयसे ही 
नियला है; मानो पिताके दृदयसे ही बना हे, क्योकि हृदयमें 
टी चीर्य स्थित रहता है ।? [ जाकल्य--] प्याज्वल्क्य | यह 
बात ऐसी ही है? ॥ २२॥ 

८स उत्तर दिशामे तुम क्रिस देवतावाले हो? 
[ याशयलय--] 'सोमदेवतावाला हूँ | [ जाकल्य--] 
(हू साम किसे प्रतिप्ठित है ? [ याशयस्क्य--] 'दीक्षामे | 
[ गशाउन्य-] “दीक्षा क्रिसमें प्रतिष्ठित है ? [ याजवत्वय-] 
धयम, रपीसे दीक्षित पुस्षसे कहते हैं कि सत्य बोलो, क्योंकि 





सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य--] “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? “हृदयमे [? ऐसा याशपत्क्यने कहा । “क्योंकि 
पुरुष हृदयसे ही सत्यक्ो जानता है; अतः छृदयमें ही सत्य 
प्रतिष्ठित है ।? [ शाकल्य--] “याजवल्वय ! यह बात ऐसी ही 
है? ॥ २३॥ 

“इस भ्रुवा दिगामे तुम कौन देवतावाले हो ? [याजपल्क्य-]| 
धअभिदेवतावाला हूँ ।? [ गाऊल्य--]] “वह अग्नि किसमें, 
प्रतिष्ठित है ! [ याजवल्क्य--] “बराकूमें ।? [ शाकल्य--]' 
धवाकू किसमें प्रतिष्ठित है? [ याशवत्क्य--] द्ृदयमें ।* 
[ शाकल्य--_] “हृदय किस्म प्रतिष्ठित है ” ॥ २४॥ 


याशवल्क्यने 'अहल्िक | ( प्रेत! )! ऐसा सम्भोधन करके 
कहा--५जिस समय तुम इसे हमसे अलूग मानते हो, उस 
सम्रय यदि यह ( छृदय--आत्मा ) हमसे अलग हो जाय तो 
इस शरीरकों कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्षी चोच मारकर 
मथ डाल? ॥ २५ ॥ 


(तुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) किस प्रतिष्ठित 
हो ?? [ याशवल्क्य--] 'प्राणमे |! [ शाकल्य--] “प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है ? “अपानर्मे |? *अपान किसमें प्रतिष्ठित, 
है ? “व्यानमें |! ध्यान जिसमें प्रतिष्ठित है ९ ध्उदानमें ।? 
“उदान किसमे प्रतिष्ठि है ! 'समानमें |? 'जिसऊा[ मधघुकाण्डमें )' 
नेति-नेतिः ऐसा कहऊर निरूपण किया गया है, वह आत्मा 
अग्रह्म है--बह अहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है--- 
वह शीर्ण ( न८ट ) नही होता, असज्ञ है--वह ससक्त नहीं 
होता, असित है---वह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये 
आठ ( प्थिवी आदि ) आयतन हैं, आठ (अम्नि आदि ) 
लोक है; जाठ ( अमृतादि ) देव है और आठ (शारीरादि ) 
पुरुष है| वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका 
अपने हृदयमे उपसहार करके औयाधिक धम्मोका अतिक्रमण 
किये हुए है; उस औपनिपद पुरुपझ्रे मै पूछता हूँ, यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्ठया न बतछा सफोगे तो तुम्हारा सस्तक गिर 
जायगा |? याज्षवस्क्यने यो कहा, क्रिंठु गाऊल्य उसे नहीं जानता 
था, इसलिये बता नहीं सका एवं उसका मत्तक गिर गया | यही 
नहीं, अपितु चोरछोग उसकी हृड्डियोंकी कुछ और समझकर 
चुरा ले गये ॥ २६ ॥ 

फिर याश्वल्वयने कहा, 'यूजनीय ब्राह्मणणण । आपकमेंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे | अथवां आप सभी 
मुझसे प्रश्न करें। इसी प्रफार आपमेंसे जिसकी रच्छा हो, उससे 
मैं प्र करता हूँ या आप समीमे मैं प्रश्न करता हूँ? किंतु 
उन ब्राह्मणोंका साइस न हुआ ॥ २७॥ 


' ब्राह्मण ९ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वां धीरो न शोचति $ 
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करते 


याशववक्यने उनसे इन >ओफेंद्वारा प्रश्न किया--बनस्पति 
( विशालता आदि ग़ुर्णेसि युक्त ) वृक्ष जेसा ( जिन धममासे 
युक्त ) होता है; पुरुष ( जीवका अरीर ) भी बैसा ही ( उन्हीं 
धर्मेसि सम्पन्न ) होता है---यह बिल्कुल सत्य है। वृक्षके पत्ते 
होते हे ओर पुरुपषके गरीरमें पत्तोंकी जगद्द रोम होते € 
पुरुषके शरीरमे जो त्वचा ( चाम ) है; उसकी समतामे इस 
वृक्षेक बाहरी भागमें छाल होती हे । पुरुपक्री त्वचासे ही 
रक्त निकलता है और वृक्षकी भी त्वचा ( छाल ) से ही गोंद 
निकलता है | इक्ष ओर पुरुषफ़ी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रसार आघात छगनेपर घृक्षने रस निकलता है; उसी 
प्रकार चोट खाये हुए; पुरुष गरीरसे रक्त प्रताहित होता 
है। पुरुषके शरीरमे मास होते हैं और वनस्पतिके झकर 
(छालफा भीतरी अञ्म ), पुरुषके सायु ( भिरा ) होते ह और 
वृक्षमं फ्नाट ( झऊरके भी भीतरफा अगविश्षेप )। वह 
क़िनाठट लायुकी द्वी भोति स्थिर होता ह । पुरुषके ल्लायु जालफे 
भीतर जेसे हड्डियों होती ईं, वैसे ही बृक्षम किनाठके भीतर 
काष्ट है तथा मजा तो दोनोंमे मजाके ही समान निश्चित फ्री 
गयी है | किंतु यदि दृक्षक़ों काट दिया जाता है तो वह अपने 
मूलसे पुन. और भी नवीन होकर अडभुरित हो आता हे, 





इसी प्रफार यदि मनुष्यको मृत्यु फाट डाले तो वह (द्क्षकी 
भाँति )किस मूलसे उत्पन्न होगा ! | वह बीर्यसे उत्पन्न होता 
है--ऐसा तो मत कहो, वर्योकि बीय॑ तो जीवित पुरुपसे ही 
उत्पन्न होता है [ मत पुरुष्से नहीं ] | इक्ष भी [ केबल 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है; 
किंतु वीजसे उत्तन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः 
अड़ूरित होफ़र उस्न्न होता है; यह प्रत्यक्ष देखा गया है । 
पर यदि वृक्षजों जड़सहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर 
उत्पन्न नहीं होगा, इसी प्रकार यदि मनुप्यका मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह क्रिस मूलसे उत्पन्न होता है ! | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः 
किर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं, क्योकि वह 
मरकर पुन. उतन्न होता ही है ] ऐसी दणामें मृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुन, कोन उत्पन्न करेगा! [ यह प्रश्न है, 
ब्राह्मणोने इसमा कोई उत्तर नहीं दिया, इसल्यि श्रुति स्वय 
ही उसका निर्देश करती है---]] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है; वह 
धनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्यवेत्ताजा भी परम आश्रय है॥| १-७ ॥ ॥ २८ ॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
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चतुर्थ अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
जनक-याश्षवस्क्य सवाद 


विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी उसके पास 
या जवत्वयजी आये | उनसे [ जनकने ] कहा; “याशवल्क्यजी ! 
केंठे पधारे ? पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूध्सान्त [ प्रश्न 
श्रवण करने ] के लिये !? (राजन! मैं दोनोंके लिये आया हैँ? 
सा [ यानवल्वयने ] कहा ॥ १॥ 


[ याजवस्क्य-] प्ठुमसे किसी आचार्यने जो कहा है; 
पह हम सुनें! [ जनक-] 'मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने 
कहा है कि बाक्‌ ही ब्रह्म है? [ याशवल्कय-] (“जिस प्रकार 
मातृमान। पितृमान, आचार्यवान्‌ कहे? उसी प्रकार उस 
शिलिनके पुत्रने ध्वाक्‌ ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि न 
वोलनेवालेको क्या छाम हो सकता है? किन्तु क्‍या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतछाये है !?? [ जनक-] 
कुझे नहीं वतलाये ।? [ यानवल्क्य-] (राजन ! यह तो एक 
ही पादवाला ब्रह्म है !! [जनक-] “याशवल्कयजी ! वह मुझे 
आप बतलाइये ।! [याशवल्क्य-] “वाकू ही उसका आयतन है 
और आकाझ प्रतिष्ठा है; उसकी (प्रजा? इस प्रकार उपासना 
करें |? [ जनक-] प्याशवल्क्यजी | प्रशता न्‍्याहै ? “राजन ! 
बाक ही प्रशता है? ऐसा याशवल्क्यने कह; 'हे सम्राट ! वाकूसे 
ही वन्धुफा ज्ञान होता है और राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजुरवेद 
सामवेद, अथर्व॑वेद, इतिहास, पुराण, विद्या; उपनिषद्‌, 
फछोक सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान; इंष्ठ, हुतः आमित 
( भूखेकी अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म ), पायित ( प्यासेको 
पानी पिलानेसे होनेवाले धर्म ), यह छोक) परछोक और समस्त 
भूत वाकसे ही जाने जाते है। हे सम्राट! वाक्‌ ही परत्रह्म 
है | इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक्‌ नहीं त्यागतीः 
सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते ६ । जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रफार उपासना करता है; वह देव होकर देवोंकों प्रात्त होता 
है |? विदेहराज जनकने कहा--मै आपको--जिनसे हाथीके 
समान बैल उत्पन्न हों ऐसी--सहस गौएँ देता हूँ |? उस 
याशवल्क्यने कहा--मेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यकों 
उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? ॥ २॥ 


[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी [ आचार्य ]ने जो भी कहां 
है; वह हम सुर्ने ! [ जनक-] “मुझसे शुल्वके पुत्र उदडुने 


“प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है।!? [याजवल्वय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌$ पितृमान; आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस 
शुल्बके पुत्रने ध्पराण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेक़ी क्या छाम हो सकता है १ किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये 
हैं १8 [ जनक-] भमुझे नहीं बतलाये ।? [ याशवल्क्य-] 
राजन | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है |? [ जनक-] 
ध्याशवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।? [ याशवल्क्य-] 
“प्राण ही आयतन है; आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी प्रिय? 
इस रूपसे उपासना करे !” [ जनक-] '्याशवल्क्यजी ! 
प्रियता क्या है ? “हे सम्राद्‌ | प्राण ही प्रियता है? ऐसा 
यानवदक्यने कहा; “राजन | प्राणके लिये ही छोग अयाज्यसे यजन 
कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह छेते हैं. तथा 
जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आश्चका करते हैं | हे 
सम्राट्‌ | यह सब प्राणके लिये ही होता है। दे राजन्‌ ! प्राण 
ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है; उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपहार देते हैं 
और वह देव होकर देवोंकों प्राप्त होता है|? थम आपको 
हाथीके समान हृ-पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा | याशवल्क्यने कहा; 
क्षरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
किये बिना उसका धन नहीं छे जाना चाहिये? || ३ ॥ 

[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुनें ।! [ जनक-] “मुझसे इष्णके पुत्र बकुने कहा 
है कि “्वक्षु ही ब्रह्म है? |? [ याशवल्वय-] /जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान& आचार्यवान्‌ कहे) उसी प्रकार उस वार्ष्णने 
“वक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या 
लाभ हो सकता है ? फ़िंठु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं!” [ जनक-] भुझे नहीं 
बतलाये।? [ याश्वल्क्य-] “हे सम्राट! यह तो एक ही पादचालछा 
ब्रह्म है |)! [ जनक-] ध्याशवल्क्यजी ! वह मुझे आप 
बतलाइये |? [ याज्षवल्क्य-] ““चक्षु ही आयतन है; आकाश 
प्रतिष्ठा है; इसकी सत्य? इस रूपसे उपासना करे |? [ जनक-] 
"हे याशवल्वय ! सत्यता क्या है?” हे राजन ! चक्षु ह्वी सत्यता 
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है? ऐसा याजवल्क्यने कहा | “हे सम्राट्‌ ! चछ्लुसे देखनेवालेसे ही 
क्या वूने देखा? ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता 
है कि 'मैने देखा? तो वह सत्य होता है | राजन | चक्षु ही 
परम ब्रह्म है। जो विद्वान इसकी इस प्रफार उपासना करता 
है, उसका चक्षु त्याग नही करता; सब भूत उसको उपहार 
देते हैं ओर वह देव होकर देवोको प्राप्त होता है।” थम आपको 
हाथीके समान हृए-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहख गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस याशवल्क्यने कहा; 
करे पिताफा विचार था कि शिष्यकों उपदेशके द्वारा ऋृतार्थ 
किये ब्रिना उसका घन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ४ ॥ 


[ याशवल्वय-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुनें ? [ जनक- ] “मुझसे भारद्वाज-गोत्रोत्पनन 
गद्भीविपीतने कहा है कि 'ओत्र ही अहम है? |? [ याजवत्क्य-] 
५जिस प्रकार मातृमान्‌) पितृमान) आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस भारद्वाजने “ओोत्र ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने- 
वालेको क्या छाभ हो सकता है ! किंतु वया उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं १? [ जनक-] 
भुझें नहीं बतलाये |? [ याशवल्क्य-] है सम्राट्‌ ! यह तो 
एक ही पादवाला, ब्रह्म है ।! [ जनक-] 'हे याशवल्क्य | वह 
मुझे आप वतलाइये ।? [ याजवल्क्य-] “ओ्रोत्र ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना 
करे [? [ जनक-] हे याशवल्क्य | अनन्तता क्या है ?? “हे 
सम्राट | दिशाएँ ही अनन्तता हैं? ऐसा याशवल्क्यने कहा) 
“इसीसे हे सम्राट ! कोई भी जिस किसी दिशाकों जाता है; वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिशाएँ अनन्त है और हे 
सम्राद | दिद्याएँ ही भोत्र हैं। श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता हैं; भोत्र उसका त्याग 
नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव 
होकर देवोंको प्राप्त होता है ।? “मै आपको द्वाथीके समान दृष्ट- 
पुष्ट बैठ उत्न्न करनेवाली एक सहख गोौएँ देता हैँ? ऐसा 
विदेशहराज जनकने कहां। याशवल्क्यने कहा; "मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको कृता्थ किये बिना उसका धन नहीं ले 
जाता चाहिये? ॥ ५ ॥ 

[ याशवल्क्य-] “ठुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
बह हम सुनें |! [ जनक-] “मुझसे जबालाके पुत्र सत्यकामने 
कहा है कि “मन ही ब्रह्म है? |?” [ याशवल्क्य-] “जैसे मात्मान/ 
पिठृमान आचाय॑वान्‌ कहे; उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने 
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'मन ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ 
हो सऊता है ! किंठ॒ क्‍या उसने ठुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बतलाये है|” [ जनक-] 'मझे नहीं बतलाये।? 
[_ याजवलय-] «हे सम्राट | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म 
है |? [ जनक-] “हे याजवल्क्य | वह मुझे आप बतलाइये ।? 
[ याजवल्क्य-] “मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है; 
इसकी “आनन्द? इस रूपसे उपासना करें|” [ जनक--) 
ध्याशवल्क्य | आनन्दता क्‍या है ” है सम्राट्‌ | मन ही 
आनन्दता है? ऐसा याजवल्वयने कहा; 'हे राजन्‌ ! मनसे ही 
स्रीफी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उसन्न होता है; 
वह आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसे मन नहीं 
त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव 
होकर देवोंको प्राप्त होता है।? पमै आपको हाथीके समान 
हृष्ट-पु्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सह गोषँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवल्क्यने कहा; मेरे पिताका 
विचार था कि गशिष्यको उपदेशके छारा छृतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६ ॥ 

[ याजवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें |? [ जनक-] “मुझसे विदग्घ शाकल्यने कहा 
है फ़ि हृदय ही ब्रह्म है? |!? [ याशवल्वम-] “जिस प्रकार 
मातृमानः पितृमान) आचायवान्‌ पुरुष उपदेश करे; उसी 
प्रकार उस शाकल्यने “हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है ? किंतु क्या उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !?? [ जनक-] 
भमुझे नहीं बतछाये ।? [ याशवल्क्य-] “हे सम्राट | यह तो 
एक पादवाला ही ब्रक्ष है ।? [ जनक-] 'याशवल्व्य | बह मुझे 
आप बतलाइये |? [ याशवल्क्य-] “हृदय ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति? इस रूपसे उपासना 
करे।? [जनक-] “याजवल्क्य ! स्थितता क्या है !? हे सम्राद्‌ ! 
हृदय ही स्थितवा है? ऐसा याश्वलक्यने कहा, “राजन | हृदय 
ही समस्त भूतोंका आयतन है; हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है 
और द्वदयमें ह्वी समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं। दे सम्राद्‌ ! 
हृदय ही परम बअ्रक्ष है।जो विद्यान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; उसका छृदय त्याग नहीं करता; सब भूत 
उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्रात 
होता है ।? वैंदेद जनकने कद्दा “मैं आपको हाथीके समान 
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दृष्ट-पुष्ट बैछ उत्पन्न करनेवाली एक सह गौर देता हूँ" उपदेगके दारा कतार्थ किये बिना उसका धन नहीं छे जाना 
के ॥ विचार |] 
याश्षवलक्यने कहा, मेरे पित्ाफ़ा विचार था ऊक्रि शिष्यकी चाहिये?) ७ 
द्वितीय त्राह्ण 
याश्षवरक्यका जनककों उपदेश 


विदेहराज जनकने कूर्च [ नामक एक विशेष पकारफे 
आसन ] से उठकर [ याजवल्क्यके | समीप जाऊर कहा, 
“यानवल्क्यजी! आपको ममत्तार है; मुझे उपदेश कीजिये 
उस ( याशवल्क्य ) ने फह्, 'राजन्‌ | जिस प्रकार लवे मार्ग- 
को जानेवाला पुरुष सम्पक प्रकारसे रथ या नौफाज़ा आश्रय 
छे, उसी प्रकार तुम इन उपनिपर्दों ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि अह्मोफ़ी उपासना कर समाहितचित्त हो गये हो | इस 
प्रकार तुम पूज्य, श्रीमान्‌, अवीत्तेद और उक्तोपनिपत्क (जिसे 
आत्वार्यने उपनियद्का उपदेग कर दिया है-ऐसे ) हो गये हो। 
इतना होनेपर भी बताओ तुम इस गरीरसे छूटऊर कहों जाओगे !? 
[ जनक-] प्मगवन्‌ ! में उहों जाऊँगा, सो मुझे मालूम नहीं 
है |! [यागवल्क्य-] «अब मैं ठुम्हें यही वतणऊँगा जहाँ ठुम 
जाओगे (? ( जनक-] “मगबान्‌ मुझे बतलावें? || १ || 

यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाल्य है, उसी 
इस पुरुपक्ी उन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र उहते हैं, 
क्योंकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, अत्यक्षसे द्वेप करनेवाले 
है| भौर यह जो बायें नेत्रमे पुरुपल्य है, वह इस (इन्द्र ) 
की पत्नी विराट ( अन्न ) है, उन दोनोंका यह सुखाव 
( मिव्नका खान ) है जो फ्रि यह दृदयान्तर्गत आकाश है | 
उन दोर्नोर्ता यह अन्न है जो कि यह दृदयान्तर्गत छाल पिण्ड 


है | उन दोनोंक़ा यह प्रावरण है जो कि यह हृढ्यान्तर्गत 
जाल सा है। उन दोनोफ़ा यह मार्ग--सखार करनेफा द्वार है 
जो कि यह दृदयसे ऊपरकी ओर नाठी जाती है। जिस प्रफार 
सहस भार्गमि विभक्त हुआ केश होता है; वैसी ही ये हिता 
नामी नादियाँ हद यके भीतर खित है | इन्हे द्वारा जाता 
हुआ यह अन्न [ अरीर ] में जाता है; इसीसे इस ( स्थूल- 
गरीरामिमानी वैश्वानर ) से यद ( सूहमदेहामिमानी तैजस ) 
सूक्ष्मतर आहार अहण फरनेवाल्ा ही होता है) २-३ ॥| 


उस विद्वनके पृ्व॑दिगा पूर्व आण है, दक्षिणदिशा 
दक्षिण आण हं, पश्चिमठिणा पश्चिम प्राण हैं, उत्तरदिशा 
उत्तर आग हैं, ऊपरऊी दिद्या ऊपरके प्राण है, नीचेकी दिया 
नीत्रेके प्राण हें और सम्पूर्ण दिधाएँ सम्पूर्ण प्राण है । बट यह 
नेति नेतिः रुपसे वर्णन फिया हुआ आत्मा अग्॒ह्म है--बह ग्रहण 
नहीं रिया जाता, वह अश्ीर्य हे--भीर्ण ( नष्ट ) नहीं द्ोता, 
असन्न है--उसका नह् नहीं होता, बह अबद्ध है--व्यथित नहीं 
होता और लीण नहीं होता । दे जनऊ ! तू निश्चय अमयो 
प्रात हो गया हे-ऐसा याशवल्वयने कहा | उस विदेहराज 
जनऊने कहा, “सगवन्‌ याशवल्कया जिन आपने मुझे अमय 
महाका जान कराया है, उन आपसे अभय प्रात्त हो, आपको 
नमस्कार है, ये विदेह देश और यह से आपके अधीन है! ॥४॥ 


वतीय ब्राहब्नण 
याक्षवलक्‍्यके छाया आत्माके खरूपका कथन 


विदेहराज जनफके पास याशवल्क्य गये ) उनका विचार 
था मैं कुछ उपदेश नहीं ऊरूँगा। किंठ॒ पहले ऊभी विदेहराज 
जनक और याजवल्क्यने अभ्िहोत्रके विपयर्म प्ररत्पर सवाद 
जिया था; उस समय याजवलवथने उसे वर दिया था और 
उसने इच्छानुसार पक्ष करना ही माँगा था। यह वर 
याशवल्क्यने उसे दे दिया था, अतः उनछे पहले राजाने ही 
प्रभ किया--)] १ ॥ 

थाशवल्वयजी | यह पुरुष किस ज्योतिवारा है? े 
आट | यह आदित्यरूप ज्योतिवाल्ा है?---ऐसा याजवल्क्यने 
हो) “यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब्र ओर जाता, 


कर्म करता और छौट आता है |? ध्यानवस्क्य ! यह बात 
ऐसी ही है? | [ जनक---] प्याजवल्थ्य | आदित्यके अख हो 
जानेपर यह पुरुष किम ज्योतिषाछा होता है!" [ याजवल्क्य---] 
उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमाूूप 
ज्योतिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उचर जाता, कर्म करता 
और लौट आता है।? [जन+--]] ध्याज्ववल्क्य ! यह वात ऐसी'ही 
। याश्ववल्वयजी | आदित्वके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अखत हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतियाा होता द्दै 
“अम्मि ही इसऊ्री ज्योति होता है। यह अप्निरूप ज्योतिके द्वारा 
) इंघर-उघर जाता, कर्म करता और लौट आता है।? 
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ध्याशवल्क्य | यह बात ऐसी ही है । याशवल्क्यजी | आदित्यके 
अस्त होनेपर, चन्द्रमाके असर होनेपर ओर अमिकेशझान्त होने 
पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है १? “वाकू ही इसकी 
ज्योति होती है | यह वाकरूप ज्योतिके द्वारा ही बेठता, इघर- 
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसीसे हे सप्नाद ! 
जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहों ज्यों ही वाणीका 
उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है ।? पयानवल्क्य ! 
- यह बात ऐसी ही है। याशवल्क्यजी | आदित्यके अस्त होनेपर: 
चन्द्रमाके अस होनेपर; अभिके शान्त होनेपर और वाकके भी 
शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाल्ा रहता है ?? पआत्मा 
ही इसकी ज्योति होता है | यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बेठताः 
इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लोट आता है? ॥ २-६॥ 

जिनक--_] “आत्मा कोन हैं ? [ याज्वलय---_] प्यह 
जो प्राणेर्मि बुद्धिइत्तियोंके भीतर रहनेवाल्य विज्ञानमय ज्योति-- 
स्वरूप पुरुष है, वह समान (जुद्धिद्धत्तियोंके सहश ) हुआ इस 
छोक और परलोक दोनोंमें सञ्बार करता है। वह [बुद्धिइृत्तिके 
अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ प्राणइत्तिके अनुरूप 
होकर | मानो चेश करता है | वही खप्न होकर इस छोक 
( देहेन्द्रिय-सद्डात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप ] झत्युके रूपोंका मी अतिक्रमण करता है। 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्ममभावसे प्राप्त 
होता हुआ पार्पोसे ( देह ओर इन्द्रियोँंसे ) सरिलृष्ट हो जाता 
है तथा मरते समय--उत्कमण करते समय पार्षोको त्याग 
देता है ॥ ७-८ ॥ 

उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं--यह लोक, परलोक- 
सम्बन्धी खान और तीसरा खप्नस्थान सन्ध्यस्थान है। उस 
सन्ध्यस्थानमें स्थित रहकर- यह इस लोकरूप स्थान और 
परलोकस्थान--इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परलोकस्थानके 
लेये जेसे साधनसे सम्पन्न होता है; उस साघनका आश्रय 
डेकर यह पाप ( पापका फरूरूप ढुःख ) और आनन्द 
शेनोंको ही देखता है। जिस समय यह सोता है; उस समय 
एस सर्वावान्‌ छोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, खर्य इस 
स्थूलशरीरकी अचेत करके तथा खय ही अपने वासनामय 
देहको रचकर, अपने प्रकाशासे अर्थात्‌ अपने ज्योतिःस्वरूपसे 
शयन करता है; इस खम्म-अवसथामें यह पुरुष खय॑ 
ज्योति.खरूप होता है | ९ ॥| 

उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले 
[ अद्चादि ] हैं ओर न मार्ग ही हैं। परंठ यह रथ; रर्में 
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जोते जानेवाले [ अश्वादि ] और रथके मार्गोकी रचना कर 
लेता है। उस अवस्थार्म आनन्द; मोद और प्रमोद भी नहीं 
हैं, किंतु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। 
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियों नहीं हैं; यह 
कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर छेता है--बही 
उनका कर्ता है ॥ १० ॥ 
इस विषयर्म ये इलोक हैं--आत्मा खमके द्वारा शरीरको 
निश्चेष्ट करके खय न सोता हुआ सोये हुए; समस्त पदार्थोको 
प्रकाशित करता है | वह झुद्ध--इन्द्रियमा्रारूपको लेकर पुनः 
जागरित-स्थानमे आता है । हिरण्मय ( ज्योतिःस्वरूप ) पुरुष 
अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है। इस निक्ृष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अम्तधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है । वह अकेला विचरनेवाला हिरिण्मय अमृत 
पुरुष, जहाँ वासना होती है; वहीं चला जाता है। वह देव सखम्मा- 
वस्थामें ऊँच-नीच भावोंको प्रात होता हुआ बहुत से रूप बना 
लेता है | इसी प्रकार वह लियोके साथ आनन्द मानता हुआ; 
[ मिन्रोंके साथ ] हँसता हुआ तथा [ ब्याप्रादि ] भय देखता 
हुआ-सा रहता है। सब छोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं; उसे कोई नहीं देखता | उस सोये हुए 
आत्माकों सहसा न जगावे--ऐसा [ वेद्यलोग ] कहते हैं | जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्रात न होनेसे इसका 
शरीर दुश्निकित्स्य हो जाता है | इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
ऐसा कहते हैं कि यह ( खम्नस्थान ) इसका जागरित देश ही 
है। क्योंकि जिन पदार्थोकी यह जागनेपर देखता है, उन्हींको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंठ॒ यह ठीक नहीं है ], क्योंकि 
इस अवस्थामें यह पुरुष खयज्योति होता है ।? [ जनक-- ] 
ध्वह मैं जनक श्रीमानकोी सहस मुद्रा देता हूँ; अब आगे मुझे 
मोक्षके लिये उपदेश कीजिये? ॥ ११--१४ ॥ 


[ याशवल्क्य--_] 'वह यह आत्मा इस सुषुस्िमें रमण 
ओर विहार करके पुण्य और पापको केवल देखकर, जेंसे आया 
था और जहोसे आया था; पुनः खम्तस्थानकों ही लौट आता 
है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असजन्ञ है।? [ जनक--] ध्याश्वल्क्य ! यह 
वात ऐसी ही है, में श्रीमानकी सहख मुद्रा देता हूँ। इससे 
आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये? ॥ १५ ॥ 


[ याशवल्क्य--_] धवह यह आत्मा इस खम्मावस्थामें 
रमण ओर विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर 
जिस प्रकार आया था और जहँसि आया था, उस जागरित- 
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सानको ही ढौट जाता है| वद वहाँ जो कुछ देखता हैः 
उससे असब्छिट रहता है; क्योकि यह पुरुष असह्न हे | 
[ जनक--] ध्यागवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। में श्रीमान्‌- 
को सहन मुद्रा भेंठ उरता हूँ; इससे आगे आप मोभके लिये 
ही उपदेश कीजिये |? [ यानवल्क्य--] “वह यह पुरुष इस 
जागग्ति-अबंस्थाम स्मण और विह्र करके तथा पुण्य और 
पापको देखकर फिर जिंस प्रऊार आया था, उसी मार्गसे 
यथाखान खमस्थानकों ही लोट जाता है? ॥ १६-१७ ॥| 
जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्््य नदीऊे पूर्व और अपर 
दोनों तीरोपर क्रमण, विचरण करता है) उसी प्रकार यह पुरुष 
खम्नसान और जागरितस्थान इन दोनी ही खानोमे क्रमशः 
विचरण फरता है । जिस प्रकार इस आकाश व्येन ( वाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड़नेगाठा बाज ) सत्र ओर उड़कर 
थक जानेपर पर्सोफ़ी फछाऊर धासलेकी ओर ही उड़ता के 
उठी प्रऊार यह पुरुष इस ख्थानकी ओर दौड़ता कै जहाँ 
सोनैपर यह झिसी भोगकफी इच्छा नहीं करता और ने कोई 
सप्र द्वी देखता है॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वे ये द्विता नामकी नाडियोँं; जो सहख भागोंमें 
विमक्त केंशके सहझ सूश्मतासे रहती हैं, श॒क्क। नील; 
पीत, इरित और छाछ रगके रसे पूर्ण ई। सो जहाँ इस 
पुरुषफ़ी मानो [ शत्रु ] मारते; मानो अपने बणमे करते और 
जहाँ मानो इसे हाथी सठेड़ता है अथवा जहाँ यह मानो 
गइहेगे गिरता €, इस पकार जो कुछ भी जाग्रदव्थाके भय 
देखता है; उसीको इस खम्मावस्थामें क्विद्यासे मानता-जानता है । 
णी* जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में दी यह 
सत्र हूँ---ऐसा मानता दे, वह इसका परम वाम है ॥ २० ॥ 
वह इसका कामरहित; पापरदित और अमय रूप है। 
ध्यवशरम जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याफ़ो आदिद्वन ररने- 
बाले पुद्षफ़ो मे कुछ वाहरफा शान रहता है ओर न 
भीतरका; इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिड्वित द्वदीनेपर 
न कुछ बाहरफा विपय जानता है और न भीतरका; यह इस- 
का आत्काम, आत्मझाम; अफराम ओर गोजछत्य रूप 
| इस मुपुततावस्थाम पिता अपिता हो जाता है; माता 
अमाता हो जाती है; छोक अलोऊ हो जाते हैं; देव अदेव हो 
जाते ६ और वेद भवेद हो जाते ६। यहाँ चोर अचोर 
हो जाता है) श्रणदत्या उरनेवाल्ा अभ्रृणद हो जाता है तथा 
चाण्डाल अचाणडाल, पौल्कस अपील्कस, भ्रमण अश्रमण और 
तापस अतापस हो जाते हैं | उस तमय यह पुरुष युण्यसे 


असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है और दृदयके सम्पूर्ण 
शोक पार कर जाता है ॥ २१-२२ ॥ 

बट जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता | 
द्रशडी इप्टिका कमी छोप नहीं होता; क्योकि व अविनाणी 
है। उस समय उससे मित्र कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं) जिसे 
देखे | वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं दूँघता; 
सूँघनेवालेकी गन्धग्रहणगक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता) क्योंकि 

वह अविनाशी है | उस अवस्था उससे भिन्न कोई दूसरी 

वस्तु है ही नहीं; जिसे वह झुँघे । वह जो रसाखाद नहीं 
करता; सो रखाखाद करता हुआ ही नहीं करता। रसाखाद करने- 
वालेकी ससग्ररणगक्तिका सर्ववा छोप नहीं होता, क्योंकि वह 
अविनाशी है | उस अवस्थामे उससे मित्र कोई दूसरा पदार्थ 
है ही नहीं, जिसका रस अ्रहण करे | वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोछता। वक्ताफी वचन- 
शक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाी है | उस 
अवखामें उससे मित्र दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय- 
में वह बोलें । वद जो नहीं सुनता सो सुनता हुआडी 
नहीं सुनता । भोताकी अवणशक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता) 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामे उससे भिन्न दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विपयर्म बह सुने । वह 
जो मनन नहीं करता सो सनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता। 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई 
दूसरी वस्तु दे दी नहीं, जिसके विपयमे धह मनन करें। 
वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्भ करता हुआ ही सर्श नहीं 
करता । स्पर्श करनेवालेफी स्पर्णशक्तिका सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनागी है। उस अवस्थामें उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं; जिसे वह स्पर्श करें । 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 
विनाताकी विजाति ( विजञानशक्ति ) का सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्योंकि वह. अविनाशी है | उस अवस्था्में उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता; जिसे वह विशेषरूपसे 
जाने | २३---३० ॥ 

जहा ( जागरित या खप्तावखामें ) आत्मासे मिन्न अन्य- 
सा होता है, वहाँ अन्य अन्यकों देख सकता है, अन्य 
अन्यको सूँघ सत्ता है; अन्य अन्यको चख सकता है, 
अन्य अन्यड़ो बोर सता है; अन्य अन्यकों सुन 
सकता है; अन्य अन्यका मनन कर सकता है; अन्य अन्यका 


श्राह्मण ४ ] 


स्पर्श कर सकता है; अन्य अन्यकों जान सकता है । 
परतु जैसे जलमें वैसे द्वी सुधृप्तिम एक अद्वेत द्रष्ट दै। दे 
सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलेक हैः--ऐसा यानवल्क्यने जनककों उपदेदा 
दिया | ध्यह इस ( पुरुष ) की परमगति है; यह इसकी परम 
सम्पत्ति है, यह इसका परमछोक दे) यह इसका परमानन्द है। 
इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन घारण 
करते हैं || ३१-३२ ॥ 

वह जो मनुष्यर्मिं सब अद्भोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोका अधिपति 
ओऔर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोद्वारा सबसे अधिक 
सम्पन्न होता के वह मनुप्योत्रा परम आनन्द है। अब जो 
मनुप्येकि सो आनन्द हैँ; वह पितृलोककी जीतनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है | और जो पितृछोकको जीतनेवाले पितरोंके सौ 
आनन्द हैं; वह गन्वर्बलोकका एक आनन्द है | तथा जो 
गन्वर्वछोक्के सौ आनन्द हैँ; वह कर्मठेवोंका, जो कि कर्मके 
द्वारा देवलवको यराप्त होते हैं; एक आनन्द है | जो कर्मदेवांके 
सो आनन्द हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द 
है, और जो निष्पाप, निष्काम ्ोत्रिय है [ उसका भी वह 
आनन्द है ] | जो आजानदेवेंके सो आनन्द है, वह प्रजापति- 
छोकका एक आनन्द है; और जो निष्याप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका भी वह आनन्द है ]। जो प्रजापतिछेकके सो आनन्द 
ईं, वह ब्रह्मठोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम 
श्ोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यह्दी परम 
आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! यह ब्रक्मछेक है?--ऐसा याशवक्ल्यने 
कहा | [ जनक बोले- ] “मे श्रीमानक्ी सहस्त [ गोएँ ] देता 
हूँ; अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें |? यह 
सुनकर यात्वल्क्यजी डर गये कि इस बुडिमान्‌ राजाने तो 


# भहान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


ड्य्र 


मुझे सम्पूर्ण प्रब्नेंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बाघ 
लिया ॥३३॥ 

वह यह पुरुष इस खम्नान्तमें रमण और विहार करके तथा 
पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही 
यथास्थान जागरित-अवखाकों ही लौट आता है॥ ३२४ || 

लोकमे जिस प्रकार वहुत अधिक वोझ छादा हुआ छकड़ा 
शब्द करता हुआ चलता है; उसी प्रकार यह देह्ी आत्मा 
प्राशात्मासे अधिठठित [ हों मरण कालमे ] शब्द करता हुआ जाता 
है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोड़नेवाला हो जाता है | 
वह यह देह जिस समय ऋृशताऊओं प्राप्त होता कै बृद्धावला 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृथश् हो जाता है, उस समय जेंसे 
आम, गूलर अथवा पिप्यछ फल बन्धन (डठल ) से छूट जाता 
है, वेंसे ही यह पुरुष इन अज्ञॉसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे 
आया था; उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणक्री विशेष अमिव्यक्तिके 
लिये ही चला जाता है || ३५-३६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उपग्रकर्मा एव पापकर्म- 
में नियुक्त सूत और गाँवके नेताछोग अन्न, पान और 
निवासस्थान तैयार रखकर थये आये, ये आये? इस प्रफार कहते 
हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत ध्यह ब्रह्म आता है; यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥| ३७ ॥ 

जिस प्रकार जानेंके लिये तेयार हुए राजाके अभिमुख 
होकर उग्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त यत एवं गॉँवके 
नेतालोग जाते दे, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास छेने 
लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अमिमुख 
होकर इसके साथ जाते ६ ॥ ३८ ॥ 


*-क(74:049- 


चतुर्थ ब्राक्षण 


हु 


वह यह आत्मा जिस समय दुबंलताकों प्राप्त हो मानों 
सम्मोहित दो जाता है; तब ये वागादि प्राण इसके प्रति 
अमिमुखतासे आते हैं | वद इन [ ग्रार्णोकरी ] तेजोमात्राफो 
सम्यक्‌ ग्रकारसे अदृण करके हृढ्यमें दी अनुक्रान्त ( अमिव्यक्त 
शानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाक्षुप पुरुष सब ओरसे 
व्यावृत्त होता है; उस समय मुमूर्पु रूपशानद्दीन हो जाता है।। १॥ 

[ चश्नु-इन्द्रिय लिज्लात्मासे ] एकरूप हो जाती दै तो 
छोग “नहीं देखता? ऐसा कहते हैं; [ प्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो 
नाती है तो “नहीं यूँघता? ऐसा कदते हैं, [ रसनेन्द्रिय ] एक- 


कामना-नाशसे त्रह्म-प्राप्ति 


रूप हो जाती है तो “नहीं चखता? ऐसा कहते हैं, [ वामिन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं वोल्ता? ऐसा कहते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रिय | 
एक़रूप हो जाती दे तो “नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं, [ मन ] 
एक़रूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता? ऐसा कहते हैं, 
[ लगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो “स्पर्ण नहीं करता? 
ऐसा कहते हैं, और यदि [ बुद्धि लिज्ञात्मासे ] एकरूप हो 
जाती है तो “नहीं जानता? ऐसा कहते हैं | उस इस द्वृदयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है; 
उसीसे यह आत्मा नेत्रसे; भूद्धांसि अथवा शरीरके किसी अन्य _ 


४णर 


भागसे बाहर निकल्ता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ 
ही प्राण उल्लम्रण करता है; प्राणके उत्तमण करनेपर सम्पूर्ण 
प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्कमण करते हैं। उस समय यह आत्मा 
विशेष विशानयान्‌ होता हैं और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
है। उस समय उसके साथ-साथ शान; कर्म और पूर्वप्रशा 
( अनुभूत विषयोकी चासना ) मी जाते हैं॥ २ ॥ 

बह इृशस्त है--जिस प्रकार जोक एक तृणके अन्त 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको परडकर अपनेको सकोड़ 
लेती है।उसी प्रफार यह आत्मा इस शरीरफो मारफर-- 
अविथा ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराऊर दूसरे आधारका 
आश्रय छे अपना उपसहार कर छेता है। उसमें दृष्ान्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णफा भाग छेकर दूसरे नवीन और 
कल्याणतर ( अधिऊ सुन्दर ) रूपकी रचना करता है। उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरकों नष्टजर--अचेतनावस्थाको 
प्राप्त करके दूसरे पितऊ गन्धवे, देव; प्रजापति, ब्रह्मा अथवा 
अन्य भूतोंके नवीन और सुन्दर रूपडी रचना करता है॥ ३-४॥ 

वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विशानमय; मनोमय॥ 
प्राणमय; चक्षु्मय; श्रोत्रमय, एथिवीमय, जलमय, वायुमय) 
आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय; अकासमय; क्रोघ- 
मय; अक्रोधमय) घर्ममय; अधर्ममय और सर्ब॑मय है | जो 
छुछ इदमय ( प्रत्नक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है; वह 
बह्दी है। वह जैसा करनेवाल्ला ओर जैसे आचरणवाल होता 
है; वैसा ही शे जाता है । शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है 
और पापकर्मा पापी द्ोता है । पुरुष पुण्यकरमेसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है | कोई-कोई कहते हैं कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जेसी कामनावाला होता है वैसा 
ही सकलय करता है, जेंसे सकल्पवाल्य होता है वैसा ही कम 
करता है ओर जेसा कर्म करता है; वैसा ही फल प्राप्त 
करता है॥ ५॥ 

उस विषयमें यह मन्त्र है--इसका लिज्ञ अर्थात्‌ मन 
जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है; उसी फलकोी यह सामिताष 
होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है | इस छोकमे यह जो कुछ 
करता है; उस कर्मफा फछ प्राध्कर उस छोकसे कर्म करनेके 
लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करने- 
वाल्म पुरुष ही ऐसा करता है । अब जो कामना न करनेचात्य 
पुद्ष है [ उसके विषयमें कहते हैं ]--जो अकामः निष्काम, 
आतक्ाम और आत्मकाम होता है, उसके भाणोंका उन्कमण 


नहीं होता, वह म्रक्म दी रहकर अद्यको प्राप्त -ह होता, वह त्रक्न दी रहकर भक्मकों प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 


# बहद्ारण्यकोपमिपदू # 


[ ४ 


उसी अर्थमे यह मन्त्र है--जिस समय इसके दृदयमें 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाओँका नाग दो जाता है उस उमय यह 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं ( इसी झरीरमें ) 
उसे ब्रक्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृशन्त--जिस प्रकार 
सर्पकी केंचुली बॉबीके ऊपर मत और सर्पद्वारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती है, उसी प्रफार यह शरीर पड़ा रहता है और यह 
अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज दी है |? तब 
विदेहराज जनफने कह्दा) 'वह में जनक श्रीमान॒की सहख गौएँ 
देता हूँ? ॥ ७ ॥ 
उस विपयर्म ये मन्त्र ई--यह शानमार्ग सक्षम; विस्तीर्ण 
और पुरातन है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है और मैने ही 
उसका फलसाधक शान प्राप्त ऊिया है | धीर ब्द्यवेत्ता पुरुष 
इस लोफऊमे जीते-जी ह्वी मुक्त होकर शरीर त्यागके बाद उसी 
मार्गसे खर्गलोऊ अर्थात्‌ मोक्षती प्रात होते है ॥ ८॥ 
उस मार्गके विषयमें मतभेद है। कोई उसमे शुकू और 
कोई नीलवर्ण बताते हैं तथा कोई पिज्ञलवर्ण, कोई दृरित 
और कोई छाल कहते हैं, किंतु यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रक्द्वार 
अनुभूत है | इस मार्गसे पुण्य करनेवाछा परमात्मतेज-स्वरूप 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥ ९ ॥ 
जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविदया ( भोगोंके साधनरूप 
कम ) की उपायना करते हैं, वे अज्ञानखरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैँ ओर जो ( मिथ्यानानी ) विद्या ( कर्तंव्य- 
कर्मका त्याग करके केवल जञानके अमिमान ) में रत हैं; वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। वे अनन्द 
(असुख) नामके निकृष्ट योनि और नरकरूप छोक अशान 
और दुःख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धारसे आच्छादित हैं; वे 
अविद्वान्‌ ओर अजशञनीछोंग मरकर उन्हींको प्रात्त होते हैं। 
यदि पुरुष आत्माको मं यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे 
शरीरके पीछे सन्तप्त हो ! जिस पुरुषकों इस अनेकों अन्यो- 
से पूर्ण और विवेऊ विशानके विरोधी विषम शरीरमेँ प्रविष् 
हुआ आत्मा प्रात और ज्ञात हो गया है; वही ऋतकृत्य है | 
वही सब [ श॒भों | का कर्ता है, उसीका छोक ( मोक्षघाम ) 
है और खय वही छोक ( भोक्षरूप ) भी है ! हम इस शरीरफमें 
रहते हुए ही यदि उसे जान छेते हैं [तो इझतार्थ हो 
गये ], यदि उसे नहीं जाना तो बढ़ी हानि है। जो उसे जान 
लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। किंतु दूसरे छोग तो हुःखको 
ही प्राप्त होते हैं । जब भूत और भविष्यत्‌के स्वामी इस 


आहाण ४ | 


$ भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


डरे 








प्रकाशमान अथवा कमे-फलछदाता आत्माक़ी मनुष्य साक्षात्‌ 
जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता #]॥ १०-१५ ॥ 


जिसके नीचे सवत्सरचक्र अह्दोरात्रादि अवयर्बोके सहित 
चकर लगाता रहता है; उस आदित्यादि ज्योतिर्योके ज्योतिः- 
खरूप अमृतकी देवगण ८्भायुः इस प्रफार उपासना करते 
हैं। जिसमें पॉँच पश्चनन और [ अव्याकृतसशक ] आकाश 
भी प्रतिष्ठित है; उस आत्मा ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हैँ । 
उस ब्रह्मको जाननेवाल्य में अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्कु, श्रोत्रका भ्रोत्र तथा 
* मनका मन जानते हैं, वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्म 
जानते हैं। ब्रह्मजो आचार्बोपदेशपूर्वक मनसे ही देखना 
चाहिये | इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है | जो इसमें नानाके 
समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युफ़ो प्रात्त होता है। उस 
ब्रह्षको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्र्ारसे ही देखना 
चाहिये। यह ब्रह्म अप्रमेय; ध्रुव) निर्मछ, [ अव्याकृतरूप ] 
आकाझसे भी सूक्ष्म; अजन्मा; आत्मा, महान्‌ और अविनाशी 
है। बुद्धिमान ब्राह्मणओों उसे ही जानकर उसीमे प्रशा करनी 
चाहिये | बहुत शब्दोंका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न 
करे; वह तो वाणीका भ्रम दी है॥| १८--२१ ॥ 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जो कि यह प्राणणेमिं 
विशानमय है; जो यह द्वदयमें आकाश है, उसमें शयन करता 
है। वह सबको वशर्मे रखनेवाला, सबका शासन करनेवाल्य 


# अन्व तम प्रविश्न्ति थेथविद्यामुपासते । 
ततो भूय श्व ते तमो य उ विदाया< रता ॥ 
अनन्दा नाम ते छोका अन्येन तमसावृता । 
ताध्स्ते  भ्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्वाश्सोध्वुधी _ जना ॥ 
आत्मान चेद्विजानीयादयमसीति पूरुष । 
किमिच्छनू कम्य कामाय शरीरमनुसज्वरेत्‌ ॥ 
यस्यानुवित्त प्रतिवुद्ध आत्मासिन्‌ सदेझ्षे गहने प्रविष्ट । 
स विश्वक्ृत्स दि सर्व कत्ती तस्य छोका सउ लोक एवं ॥ 
इंदैव सन्तो5थ विद्यस्तदय न चेदवेदिमंदती विनष्टि । 
ये तद्दिदुरमृतार्ते भवन्त्ययेतरे दु खमेवापियन्ति ॥ 
यदेतमनुपद्यत्यात्मान देवमशसा । 
ईशान भूतभव्यय न ततो बविजुग॒प्सते ॥ 

( बृह० ४। ४। १०-१५ ) 





और सबका अधिपति है। वह शुभ कर्मसे बढता नहीं और 
अशुभ कर्मसे छोटा नहीं होता । यह सर्वेश्वर है; यह भूतोंका 
अधिपति और भूतोंका पाछन करनेवाला है। इन लोकोंकी 
मर्यादा भज्ञ न हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण 
करनेवाल्य सेतु है | [ उपनिपदोंमें जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन 
कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मलेककी ही 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चले जाते 
( सन्‍्यासी हो जाते ) हैं। इस सनन्‍्यासमें कारण यह है-- 
पू्व॑वर्ती विद्वान्‌ सनन्‍्तान [ तथा सक्राम कर्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे | [वे सोचते थे---] हमें सन्तानसे क्या 
लेना दे; जिन हमको कि यह आत्मछोक अभीष्ट है । अतः वे 
पुत्रपणा, वित्तेपणा और लोकैपणासे व्युत्थान कर फिर 
मिक्षाचर्या करते ये | जो भी पुत्रेपणा है; वही वित्तेपणा 
है और जो वित्तेषणा है, वही लोकेपणा है । ये दोनों एषणाएँ 
ही हैं | वह यह “नेति-नेतिः इस प्रकार-निर्देश किया गया 
आत्मा अण्ह्य है; वह अहण नहीं किया जाता; वह अगीर्य 
है, उसका. नाश नहीं होता; वह असझ्ञ है; कहीं आसक्त 
नहीं होता, बेंधा नहीं है; इसलिये व्ययित नहीं होता तथा 
उसका क्षय नहीं होता । इस आत्मशो ये दोनों ( पाप- 
पुण्यसम्बन्धी थोक-हर्ष ) प्राप्त नहीं होते | अतः इस 
निमित्तसे मैंने पाप किया है [ ऐसा पश्चात्ताप ] और इस 
निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा हष ] इन दोनोंको ही 
वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फल्प्रदान ओर प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं 
देता ॥ २२॥ 


यही बात ऋचाद्वारा कही गयी है--यह ब्रह्मवेत्ताकी 
नित्य महिमा है; जो कर्मसे न तो बढती है और न घटती 
ही है | उस महिमाके ही खरूपको जाननेवाला होना चाहिये, 
उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं .होता | अतः इस प्रकार 
जाननेवाला शान्त; दान्त, उपरत; तितिश्षु और समाहित होकर 
आत्मामें द्वी आत्माको देखता है; सभीको आत्मा देखता है। 
उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण 
पार्पोकी पार कर जाता है | इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, 
यह सारे पार्पोकों सन्‍्तप्त करता है। यह पापरहित, निष्काम/ 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सप्राट्‌ | यह अहलोक है, 
तुम इसे पहुँचा दिये गये होः--ऐसा याशवल्क्यने कह्म | 


8९४ 


[ तब जनऊने कहा--] वह मैं श्रीमानफ़ों विदेह देश देता 
हूँ, साथ ही आपकी दासता ( सेवा ) करनेके लिये अपने- 
आपको भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला 


# बरहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


| अध्याय ४ 


और कर्मफल देनेवाल्य है | जो ऐसा जानता है; उसे सम्पूर्ण 
कर्मोका फल प्राप्त होता है | वही यह महान अजन्मा आत्मा 
अजर; अमर, अम्रत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही ब्द् है; 
जो ऐसा जानता है, वह अमय ब्रक्ष दी हो जाता है॥| २४-२५॥ 


«०९०५०४७१७/७/७-० 


पत्चस 


याक्षवल्क्‍य-मैत्रेयी-संचाद्‌ 


यह प्रसिद्ध है कि यागवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पक्षियों थीं। उनमें मेत्रेयी अह्मवादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण स््रियोंफ़ी सी बुद्धिवाली ही थी | तब याशवल्वयने 
पूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा--] 
“अरी मेत्रेयि !! ऐसा यानवल्क्यने कद्दा--'मैं इस स्थान 
( गाईस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला 
हूँ; अर्थात्‌ मेरा सन्‍्यास लेनेका विचार है | इसलिये [ मैं तेरी 
अनुमति छेता हूँ. और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा बेंटवारा कर दूँ? | उस मैन्रेयीने कहा, “मगवन्‌ | यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं 
उससे अमर हो सफती हैँ; अथवा नहीं १? याजवल्क्यने कहा; 
(नहीं भोग सामग्रियोंसे समन्न मनुष्योफा जैसा जीवन होता है, 
वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा; धनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है ही नहीं !! उस मैत्रेयीने कहा, (जिससे मैं अमर नहीं हो 
सकती; उसे लेजर मैं क्या करूँगी ! भ्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
का साधन जानते हों, वही मुझे बतलवें ! उन याशवल्क्यजीने 
कहा, “निश्रय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस 
समय भी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्तता) को बढाया है। अतः 
देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) 
की व्याख्या करूँगा । तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका 
चिन्तन करना? || १-५ |] 

उन्होंने कहा--“अरी मैन्नेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय होता है, ख्रीके प्रयोजनके ढिये ज््री प्रिया नहीं 
होती; अपने ही प्रयोजनके लिये ञ्नी प्रिया होती है, पुत्रोंके 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
पुन प्रिय होते हैं, घनके अयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, पशचुओंके प्रयोजनके 
ल्यि पद प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके ढिये पञ्नु प्रिय 
होते हैं, आ्रक्ममके अयोजनके छिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके 


प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; छोकोंके प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय होते हैं; 
देवेकि प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देव प्रिय होते हैं, वेदोंके प्रयोजनके लिये चेद प्रिय नहीं 
होते; अपने ही प्रयोजनके लिये बेद प्रिय होते हैं, भूतोंकि 
प्रयोजनकै लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते हैं, सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अतः अरी 
मैत्रेये | आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननमीय और 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है। अरी मैत्रेयि | निश्चय दी 
आत्माका दर्शन, अवण, सनन और विज्ञान हो जानेपर इस 
सबका शान हो जाता है? ॥ ६॥ 
प्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे मित्र समझता है | क्षन्रियजाति उसे परासत कर देती 
» जो क्षत्रियजातिको आत्मासे मिन्न जानता है। लोक उसे 
परास्त्र कर देते हैं; जो छोकोंको आत्मासे मित्र जानता है। 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंो आत्मासे मिन्न 
समझता है । वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे 
मिन्न जानता है । भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको 
आत्मासे मित्र समझते हैं | सब उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता है | यह ब्राह्मणजाति, यह्‌ 
क्षत्रियजाति, "ये छोऊ, ये देव, ये बेद, ये भूत और ये सब 
जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह इृष्टन्त ऐसा है 
कि जिसपर छऊ़ड़ी आदिसे आघात किया जाता है, उस 
इन्हुमि ( नक्कारे ) के वाह्य शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण 
नहीं कर समता, किन्तु दुन्दुमि या इुन्दुमिके आधातकों 
प्रहण करनेसे उसका शब्द मी गहीत हो जाता है। वह 
[ दूसरा ] इृष्टान्त ऐसा है फ्रि जैसे मुँहसे फूके जाते हुए 
शह्जके वाह्य शब्दोंकी अहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता; 
किन्तु शद्व या शहुके बजानेजे अहण करनेसे उस शब्दका भी 


ब्राह्मण ६ ] 


+ मंहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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ग्रहण हो जाता है| वह [ तीसरा ] दृष्ठन्त ऐसा है कि जेसे 
वजायी जाती हुई वीणाऊे बाह्य अब्दोंको अहण करनेमे कोई 
समर्थ नहीं द्ोता, किन्तु बीणा या वीणाके बजानेकी ग्रहण 
करनेसे उस अब्दका भी ग्रहण दो जाग है || ७---१० ॥ 

वह [ चौथा ] दृशन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका 
इंधन गीछा है; ऐसे आधान ऊ़िय्रे हुए. अमिसे प्र धूएँ 
निकलते हूँ, उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! ये जो ऋग्वेद, यजुर्वद, 
सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुगण, विद्या, उपनिषद्‌, छोफ 
(ब्राह्मण-मन्त्र )) सूत्र ( वेदिक वस्तुसग्रहवाक्य )। सूज्नोकी 
व्याख्या, मन्त्रोकी व्याख्या, 5 (यज 9 हुत (हवन किया 
हुआ ); भाशित ( सिलाया हुआ ) पायित (पिछाया हुआ ); 
यह लोक) परलोक और सम्पूर्ण भूत है--सय इसीके नि.श्वास 
हैं। वह [ पाँचवों ] दृशन्त ऐसा दै कि जिस प्रकार समस्त 
जलेगा समुद्र एक अयन (आश्यखान ) हे; इसी प्रकार 
समस्त स्पर्णोंका लचा एक अयन है; इसी प्रफार समख 
गन्धोंका दोनों नासियाएँ एक अयन है; इसी प्रकार समस्त 
रसोंक्रा जिहा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रुपोंक़ा चक्षु 
एक अबन दै इसी प्रकार समस्त अब्दोंक़ा श्रोत्र एक अयन 
है, इसी प्रसार समस्त सकल्योंफ़ा मन एक अयन है; इसी 
प्रकार समल विद्याओका छदय एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त कर्मोका दोनों द्वाथ एफ अयन दै। इसी प्रकार समस्त 
आनन्दोंसा उपख एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसगाका 
पायु एक अयन है; इसी प्रफार समस्त सा्गोंक़ा दोनों चरण 
एक अयन दे और इसी प्रकार समस्त वेदोंक़ा वाऊू एक 
अयन है ॥ ११-१२ ॥ 

उसमें [ छठा _ दृशन्त इस प्रकार है---जिस प्रफारनमऊका 
डला भीतर और बादरसे रद्दित सम्पूर्ण रसघन ही है; दे 
मैत्रेय | उठी प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्य भेदसे शृत्व 


सम्पूर्ण प्रजानधन ही है। यह इन भूतेसि [ विशेषरूपते ] 
उत्पित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर 
जानेपर इसकी सजा नहीं रहती | हे मेत्रेयि | इस प्रकार मैं 
कहता हूँ?--ऐसा याज्षवल्क्यने कहा ॥ १३॥ 

बह मैत्रेयी बोली, पयहीं श्रीमानने मुझे मोह प्राप्त करा 
दिया है। में इसे विशेषरूपसे नहीं समझती ।? उन्होंने कहा, 
“अरी मेत्रेयि | में मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ | अरी | यह 
आत्मा निश्चय ही अबिनाभी और अनुच्छेदरूप धर्मवाला 
है॥ १४॥ 

जहाँ [ अवियावस्ाम ] द्वेत-सा होता है; वहीं अन्य 
अन्यऊ्ी देखता है, अन्य अन्यजों सूँघता है; अन्य अन्यका 
रसास्वादन फरता है; अन्य अन्यक्रा अमिवादन करता है; 
अन्य अन्यको सुनता है; अन्य अन्य्ां मनन करता है, अन्य 
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यक्ो विशेषरूपसे 
जानता है | ठिन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा द्वी हो गया है; 
वहाँ ऊिसके द्वारा फिसे देखे, किसके द्वारा किसे झूँघे, फ्रिसके 
द्वारा किसका रसाखादन करे; किसके द्वारा किसका अभिवादन 
करे) किसके द्वारा ऊिसे सुने; क्रिसके द्वारा किसका मनन करे 
किसके द्वारा क्रिसका स्पर्श करे और किसके द्वारा जिसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुष इस सप्झो जानता है; उसे किस साधनसे 
जाने ? वह यह ५नेति नेतिः इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा अगृह्य है--उसका अहण नहीं किया जाता; अश्ञीर्य 
है---उसऊा विनाश नहीं होता, असड् है--आसक्त नहीं होता; 
अबद्ध है--वह व्यथित और क्षीण नहीं होता | हे मेत्रेयि ! 
विन्ञाताक़ों किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुझे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मैत्रेयि | निश्चय जान, इतना ही अम्गतत्व 
है ।? ऐसा कहकर याशवल्क्यजी परित्राजक (सन्यासी ) हो 
गये ॥ १५॥ 
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याशवल्कीय काण्डकी परम्परा 


अब [ याजवल्कीय काण्डका ] वश बतलाया जाता है-- 
पीतिमाष्यने गौपवनसे, गोपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने कौशिकसे, कोशिकने कोण्डिन्यसे, 
कौण्डिन्यने झाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 


तथा गौतमने . आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गाग्यसे, 
गार्ग्यने गाग्यंसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवले, सैतवने 
पारागर्यायणसे, पाराशर्यायणने गारग्यायणसे, गाग्ययिणने 
उद्दालकायनसे, उद्दाहफायनने जाबालायनसे, जाबालायनने 


४९६ # बुद्ददारण्यकीपनिषद्‌ ९ [ अध्याय ४ 
माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायणने . कौण्डिन्यसे, विदर्भीकीण्डिन्यने वत्सनपादू बाश्रवसे) वत्सनपाद्‌ 
फाषायणसे, कापायणमे सायकायनसे, सायकायनने फौशिकायनि-. बाश्नवने पन्‍्था सौमरसे, पन्‍्था सौमरने अयास्य आज्विरससे, 
से; कौशिकायनिने घुतकोशिकसे, घृतकोगिकने पाराशर्यायग- अयास्य आइ्लिस्सने आभूति ल्ाप्टसे, आभूति ल्वाप्टने विग्वरूप 
से, पाराशर्यायणने पाराशरयसे, पाराशर्यने जातूकर्प्यसे, जातू- ल्वाक्‍्टरसे, विभ्वरूप त्वाप्रने अश्विनीकुमारेंसे, अश्विनीक्ुमारोंने 
कर्ष्यने आसुरायणसे और यास्कसे; आसुरायणने तैवणिसे, दष्यइूडायर्व॑णसे, दध्यड्डाथर्वणने अथर्वा देवसे, अथर्वा देवने 
प्रैवणिने औपजड्डनिसे, ओपजड्ूनिने आसुरिसे, आसुरिने मृत्यु प्राध्यसनसे, मृत्यु प्राध्यसनने प्रध्वसनसे, प्रध्यसनने 
भारहाजसे, भारद्ाजने आज्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, एकर्पिसे, एफर्पिने विप्रचित्तिसे, विग्रचित्तिने व्यप्टिसे, व्यष्टिने 
भाग्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्यने. सनास्से, सनाझने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने 
शाण्डिल्यछे, शाण्डिल्यने केशोय॑ काप्यसे, केशोय काप्यने परमेष्ठीसे, परमेप्ठीने ्रह्मासे [ यह विद्या आप्त की ] | ब्रह्मा 
कुमारहारितसे, कुमारहारितने गरालवसे, गालवने विदर्भी- खयम्भू है; ब्रक्माको नमस्कार है॥ १-३ ॥ 








-च्य्अ्ववई 8 2०-++ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
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3+ 
पतञ्रम अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 


आकाशकोी ब्रह्मरूपमें उपासना 
वह परब्रह्म पूर्ण है और यह (जगत्‌ भी ) प्र्ण [ परमात्मा ] है | “जिसमे वायु रहता है; वह आकाश ही 


है। उस पूर्णवरहासे ही यह पूर्ण उत्तन्न होता है। दस पूर्ण. ख है?ः--ऐसा कौरव्यायणीपुत्रने कहा है | यह ओ्लार 


पूर्णनी निकाल छेनेपर भी पूर्ण दी वच रहता है। आऊाझ- वेद है--ऐसा ब्राह्मण जानते है, क्योऊ्ि जो जातव्य है 
ब्रह्ष 3>कार है । आकाश [ यहों जड नहीं, ] सनातन उसका इसीसे जान होता है ॥ १ ॥ 
न+- रु >.>।म_++ 


द्वितीय ब्राह्मण 
<द-दू-द! से दम-दान और दयाका उपदेश 
देव; मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुत्रोंने पिता ,.. फिर प्रजापतिसे असुरोंने कहा--“आप हमें उपदेश 
प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया । ब्रक्मचर्यवास कर चुकनेपर कीजिये ।? उनसे मी प्रज्ञापतिने “दः यह अक्षर ही कहा और 
देवोने कह्ा--“आप हमें उपदेश कीजिये |! उनसे प्रजापतिने पूछा, “समझ गये क्‍या ९” असुरेंने कहा, “समझ गये, आपने 
“दर यह अक्षर कहा और पूछा; “समझ गये क्या १” इसपर हमसे दया करो? ऐसा कहा है |” तब प्रजापतिने 'हाँ, समझ 


“उन्होंने कहा, “वसमझ गये, आपने हमसे “दमन करो? ऐसा के ऐसा कहा | इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेधगर्जनारूपी 
कहा है ।? तब प्रजापतिने कह, “ठीक कै तुमसमस गये? ॥ १॥ हैक वाणी आज भी द दःद--इस ग्रकार अनुवाद करती है 
#' ह 


फिर प्रजापतिसे मनुष्योनिं कहा--“आप हमें उपदेश अर्थात्‌ भोगप्रधान देवो | इन्द्रियोंका दमन करो, सम्रह्रधान 
कीजिये |? उनसे भी प्रजापतिने “द यह अक्षर ही कहा और बी भोग के, ऋष 
पूछा, 'समझ गये क्या £ मनुष्योंने कहा, “समझ गये, आपने. । भोगलामग्रीका दान करो) क्रोध-हिंसाप्रधान अछुरो ] 
हमसे ध्दान करो? श्सा कहा है ॥११ तब प्रजापतिने धहॉ समझ जीवों पर द्या करो---यो कहती है | अतः दम दान और 


गये? ऐसा कहा || २॥ दया--इन तीनोंकों सीखे ॥ ३ ॥ 





द॒तीय ब्राह्मण 
हृदयकी ब्रह्मरूपले उपासना 
जो दृदय है; वह प्रजापति है | यह ब्रह्म है; यह सर्व है, बलि समपंण ऊरते हैं । ५दः यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता 
यह छदय तीन अक्षरत्राला नाम है। “हर? यह एक अक्षर है? उसे खजन और अन्यजन देते हैं | ध्यम! यह एक अक्षर 
है| जो ऐसा जानता है; उसके प्रति ख़जन और अन्यजन है | जो ऐसा जानता है, वह खर्गलोकक़ों जाता है ॥ १ ॥ 
अदपल 20208 
चतुर्थ ब्राह्मण 
सत्यकी ब्रह्मरूपले उपासना 
वहदी-वह दृदय-अ्रह्ष दी वह था-जो कि सत्य ही है।जो भी हो जाता है,। जो इस प्रकार इस महत्‌, यक्ष ( पूजनीय ); 
इस महत्‌; यक्ष (पूज्य ); सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवालेफों यह प्रथम उत्पन्न होनेवालेकों “सत्य ब्रह्मः---इस प्रफार जानता 
धत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता है; वह इन छोकोंकों जीत छेताहै। है [ उसे उपयुक्त फुछ मिलता है ], क्योंकि त्रह्म सत्य 
[उसका झन्रु ] उसके अधीन हो जाता है--असत्‌ (अमावरूप) ही है ॥ १॥ 


उ० अ० दिर-- 


8९८ 


* भृहदारण्यकोपनिपद्‌ ? 


[ अध्याय ५ 


च््च्््््च्््च्ं््च्च्च््ं्च्््च्््च्च््ल्ल्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्ल्ल्व्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्लल्ल्स्सल्लिडिसलकपपसा 
पथ्चम ब्राह्मण 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगतू ] पहले आप ( जल ) ही था | उस 
आपने सत्यड्री रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है। ब्रद्याने प्रजापति 
( विराट ) झो और प्रजापतिने देवताओंक़ों उत्सन्‍्न फ़िया। 
. वे देवगण सत्यकी ह्वी उपासना करते हैं । वह यह “्सत्यः तीन 
अक्षरवाल्ा नाम है | (सः यह एक अक्षर है, तिः यह एक 
अक्षर है और प्यम? यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम और 
अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है । बह यह अनृत 
दोनों ओरसे सत्यसे परियद्दीत है। इसलिये यह सत्य-बहुल ही 
है। इस प्रफार जाननेवालेफो अठृत नहीं मारता । वह जो सत्य 
है; सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डल्में पुरुष है 
और जो भी यह दक्षिण नेत्रम पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष 
एक दूसेरेमे प्रतिष्ठित हैं| आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाक्षुप 
पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें 
प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष पुदष ) उत्कमण करने 


लगता है, उस समय यद्द इस मण्डलफ़ो शुद्ध दी देखता है । 
फिर ये रश्मियोँ इसके पास नहीं आती ॥ १-२ ॥ 

इस मण्डल जो यह पुरुष है; उसका “भूः? यह सिर है; 
सिर एक हे और यह अक्षर भी एफ दे। “भुवः यह भुजा 
है, भुजाएँ दो हं और ये अक्षर भी दो है | “स्व.” यह प्रतिष्ठ 
( चरण ) है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैं और ये अक्षर भी दो 
हैं। 'अदर! यह उसका उपनिपद्‌ (गूढ नाम ) है; जो ऐसा 
जानता है, वह पापको मारता हे और उसे त्याग देता है। जो 
यह दक्षिण नेत्रमे पुरुष है; उसका “भू यह सिर है, सिर 
एक है और यह अक्षर भी एक है। “मुचः/ यह भुजा है; 
भुजाएँ दो हैं और ये अधर भी दो हैं | ध्खः? यह प्रतिष्ठा है; 
प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अक्षर भी दो है। अदम? 
यह उसका उपनिपद्‌ ( गूढ नाम ) है, जो ऐसा जानता है, 
चह पापको मारता ओर त्याग देता है॥ ३-४॥ 





पृष्ठ ब्राक्षण 
मनोमय पुरुषकी उपासना 


प्रकाश ही जिसका सत्य ( खरूप ) है 
पुरुष मनोमय है | वह उस अन्तहंदयमें 
( घान ) या यव (जो ) होता है; 


ऐसा यह 
जैसा ब्रीहि 
उतने ही परिमाणवाला 


है | वह यह सत्ता खामी और सत्रका अधिपति है; 


का यह जो कुछ है, समभीफा प्रकर्पतया शासन करता 
॥१॥ 


>____म्ग्गैंगसकुरे,भ७४३०००- 


सप्तम ब्राह्मण 
विद्युतकी घह्मरूपमे उपासना 


विद्युत्‌ ब्रह्म है--ऐसा कहते हैँ | विदान ( खण्डन या 
विनाद ) फरनेके कारण विदुत्‌ है। जो “विद्युत ब्रह्म है? ऐसा 


जानता है; वह इस आत्माके अतिकूलभूत पार्पोका नाश कर 


देता है, क्योकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥ १॥ 
* ०5०५ ९७७ /2०- 


अध्स ब्राह्मण 
वाककी धेजुरूपमें डपासना 


वाकरूप घेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन 
हैं-- खाह्यजार, चधटकार/ हस्तफार और खधाकार । 


देवगण हैं, हन्तफारके भोक्ता मनुष्य हैं और सखधघाकारके / 


पितृगण । उस घेनुका प्राण कृषम दै और 





र॒ मन 
उसके दो स्तन खाह्कार और वषद्फारके भोक्ता बछड़ा है॥ १॥ 
नवम ब्राह्मण है 
है अन्तरस्थ वेश्वानर अभ्नि 


जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर जिसे पुरुष फार्नोकी मूँदकर सुनता "है | जिस समय 


है; जिससे कि यह अन्न; जो कि मश्षण किया जाता पुरुष उत्तमण फरनेवाला होता है; उस समय इस घोषजो 


है; पफाया जाता है । उसीफा यह घोष होता है; नहीं सुनता ॥ १॥ 
॒ ४०४६५ 0४9 /99- 


आर] 
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प्राह्मण श्३ ] *+« महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * ४९५, 





/ ३३०८ चाउ३+- कल, 


दशमस ब्राह्मण 
मरणोत्तर ऊध्वेंगतिका वर्णन 


वि्जीजिआि लि अल 


जिस समय यह पुरुष इस छोकसे मरकर जाता है; उस 
समय बह वासुको प्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो जाता--मार्ग दे देता है; जेसा कि रथके पहियेका 
छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊध्वे होकर चढता है | वह 
सूर्यलोकमें पहुँच जाता«है। वहाँ सूय॑ उसके लिये वेसा ही 
छिद्ररूप मार्ग देता है; जेसा कि लम्बर नामके वाजेफ़ा छिद्र 


होता है | उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढता है। वह 
चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है| वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढता है। वह अशोक (शारीरिक 
दु खसे रहित ) और अहिम ( मानसिक दु.खझ्ज््य ) छोकमें 
पहुँच जाता है और उसमें सदा--अनन्त कालछतक अर्थात्‌ 
ब्रह्माके अनेक करल्पोंतक निवास करता है ॥ १ ॥ 


++० -श०(७१०३७--५ 


एकादश ब्राह्मण 


व्याधि्में और खत पुरुषके इमशान-गमन आदिम तपकी 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है; वह निश्चय 
ही परम तप है; जो ऐसा जानता है; वह परम 
लोककी ही जीत लेता है | मत पुरुषफ़ो जो वनको 
ले जाते हैं; यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 


फल 
जानता है, वह परम लछोकको ही जीत छेता है । मेरे 
हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अभ्रिमें रखते हैं, यह 


निश्चय द्वी परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम 
लोकको ही जीत छेता है॥ १॥ 


_-९०090:0.0-* 


-. छादश 


अन्न प॒व॑ प्राणकी ब्रह्मरूपले उपासना 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंठु ऐसी वात नहीं है। 
क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं-- 
प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है| क्योंकि अन्नके बिना 
प्राण सूख जाता है। परंठ ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त 
होकर परम भावको प्राप्त होते हैं--ऐसा निश्चयकर प्रातृद 
ऋषिने अपने पितासे कह्दा था--“इस प्रकार जाननेवालेका 
मैं क्या शुभ करूँ अथवा वया अशुभ करूँ? [ क्योंकि 
कृतकृत्य हो जानेंके कारण उसका तो न कोई झुम किया जा 


सफता है और न अशुभ ही। ]? पितक्ेटये निवारण करते हुए 
कहा--:प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको 
प्रास्त होकर कौन परमताको प्रास होता है १? अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने (वि ऐसा कहा | “वि? यही अन्न है। 
वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं| «रम्‌? यह प्राण है 
क्योंकि र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता है; उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और 
सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


>०पलश्ई 0०. 


त्रयोदश 


प्राणकी विविध रूपोर्म उपासना 


“उक्थ? इस प्रकार प्राणकी उपासना करें। प्राण ही 
उकक्‍्थ है, क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोको उत्थापित करता है। 
इस उपासकसे उक्यवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी 
उपासना करता है; वह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको 
प्रात करता है । “बजुः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। 
प्राण ही यजु है। क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता 
है| सम्पूर्ण भूत इसकी भ्रेष्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं । 

ऐसी उपासना करता है; वह यज्ुके सायुज्य और 


सल्लेकताको प्राप्त होता है । “साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण ह्वी साम है; क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुतगत 
होते हैं । समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा 
उसकी श्रेष्ठतार्में कारण होते हैं। जो इस अ्कार उपासना 
करता है; वह सामके सायुज्य और सल्लेकताको प्रास्त होता 
है। प्राण #क्षत्रः है---इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण 
ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र है--यह प्रसिद्ध है। प्राण इस 


प्छ06 
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स्ल्ल््य््य्य्स्च्च्ल््ल्ल्््ं्ल््ल्च्ल्च्ंल्ुखओआआआआआसतलत5 


देहनी झह्मादिलनित छतठे रक्मा करता है। अपन--सन्य 
क्लीे जाग न पानेदाले क्षत्र ( प्राण ) को प्रटत्त होता है। 


जे इस प्रशर उश्सना जरा है, दद छन्के सायुब्य और 
सनोस्ताशे जीत ( प्राप्त कर ) लेना दे ॥ १-४ ॥ 


चतुर्दश त्राह्मण 
गायन्री-उपासना 


झूनि- अन्तरित्षत और यौ--ये आठ अक्षर हैं। आठ 
अक्षर्वाछ्य ही सायत्रीक्ष एक ( प्रथम ) पाद है। यट 
( भूमि आदि ) ही इठ गायत्रीक्ष प्रथम पाद है। इस प्रज॒र 
इसके इस पदको जो जानता है वह दस त्रिलेज्ीम जितना झुछ 
है, उस सबको जीत (प्राप्त कर ) छेता है। प्र « यू 
सामानि' --वे आउ अनर हैं। आठ अकूरवाल ही गायत्री 
एक (द्वितीय ) पाद है। यह ( ऋण भादि ) ही इस 
शायत्रीक्ष द्वितीय पाठ है। जो इस प्रकार इतके इस पादजो 
ज्यनता है वह जितनी यह ऋ्रयीदियया है ( अर्थात्‌ सयीविया- 
च्त जितना फल है।) उस समीजे जीत लेता है। प्राग) अपान, 
व्यान--वे आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाल ही गायबीका एक 
(तृतीय ) पाद है। यह प्रागादि द्वी इस गायत्रीक्षा 'तृतीया 
पाद है। जो गायत्रीके इस पदक इस प्रक्तर ज्यनता है, वह 
जितना यह आपिसद्दाय है; सवको जीत लता है। ओर यह 
जो दस्ता ( प्रकाशित छत ) है वह्दी इसक्ष तुरीय। दर्शत; 
परोरञ पद है | जो चतुय होता है; वही '्तुरीय कहलाता है। 
“दर्शत पदम' इमक्ष अर्थ है-सानो [यह आदिमण्डल्स्थ पुदय ] 
दीखवा है। 'परोरणा इतक्ञअर्य है--यह उभी रज ( यानी 
लेके ) के ऊपर-ऊरर रहकर प्रत्ञशित होता है । जो गायत्री- 
के इस चतुर्थ पदक्ो इस प्रद्मार जानता है, वएई इसी प्रकार 
शोमा और बीतिसे प्रमाशित होता है । दह यह गायत्री इस 
चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है । वह पद समन्‍यमें प्रतिष्ठित 
है। चन्ु ही सत्य है चन्नु ही सत्य है--यह परिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष मेने देखा है. मैने सुना हैः इस प्रत्ञर 
विवाद करते हुए आये तो जो यह कइता होगा कि भ्मेने 
देख है? उसीक्ता हमे विश्वास होगा। वह तुरीय पादया 
जाभश्रयदूत सत्य वर्ल्मे प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, दह सत्य 
धागमें प्रतिष्ठित है । इठीसे कहते हैं कि उत्तक्नी जपेज्षा बल 
ओज्ली है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्रणमे प्रतिष्ठित 
है। इस पूर्वोक्ु गावद्रीने गर्योक्ष चाण क्षिया था | आण ही गय 
हैं, उन प्राणोक्रा इसने चाण किया | इसने गयौका चाण क्‍या 
था; इसीसे इसका ध्यावत्रीः नाम हुआ। आचार्यने आठ 
दषके बहुके प्रति उपनयनंके समय जिस साविद्ीका उपदेश 


है. ( गायरीउन्दवाली सारित्रीशा 
करके अनुष्ठपछन्दरी साविच्ीज्ञ उपदेश उन्‍्ते हैं )) ये कहते 
जि बार जहुपुप्‌ है; द्सलिये इम दाह दी उपदेश करते 
। फिलु ऐसा नहीं फ्रना चाहिये। गावतीउन्दवाली साविभी- 
का ही उपदेश फरे। ऐसा जानने सत्य जो बहुत सा मी प्रतिम्रद 
करे तो मी वह गायत्नीफके एफ पदके बरापर भी नहीं हों 
उक्ता ॥ ५॥ 
जो इन तीन पूर्ण लेकर प्रतियह ररता है; उतरा यह 
( प्रतितह ) इस गायन्रीऊे दस प्रथम पादज़े व्याप्त करता है । 
और ज्तिनी घट चयीविदा है। उतरा जो प्रतिग्रद करता है 
वह ( प्रतिप्रद ) इसके इस द्वितीय पादने व्याप्त जुरता है। 
और जिनने ये प्राणी हैं, उनका जो अतिगमद करता है, दषह 
( प्रतियद्द ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करवा है। और 
यही इनझ तुरीय दर्शत परोरजा पद है। जो क्रि यह तपता है; 
यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई 
क्हसे कर सकता है १ ॥ ६ ॥ 
उस गायब्ीका उपखान--हे गयत्रि ! तू [ जेलेक्यरूप 
प्रथम पादसे ] एकरदी है; [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] 
द्विपदी है; [ प्राण, अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे | 
बिपदी है [ और दुरीय पादसे ] चठुष्पदी है ।|[ इन सइसे परे 
नित्पाधिक्त खल्‍्पसे तू ] अपद है, क्योकि व्‌ जानी नहीं जाती | 
अतः व्यवहार्के अविप्रभूत एवं समल लोफॉसि ऊपर विराव- 


फोई गासावाले रत पृर्वोक्त नन॒ुएुए्‌ छन्‍्दवारी सावितीया 
शव उपदेश ने 


मान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है | यह पापरूपी झजु 


१. ब्जुष्टपछन्द चार शदोंका होता ऐ कौर गायत्रोहन्द तोन 
पादोंका । दोनोंफे पा३ आठ-आठ बक्षरके ही होठे एं। अवुषदुपृछन्दमें 
जो सल्‍्त्र उपलब्ध होता है, उसका भो देवता सविता दो दै, शतलिये 
कुछ लोग उसे हो साविद्रों कहइदे ऐँ। जनृष्टपछन्दवाला मन्व इस 
प्रकार ऐै--- 

“तत्उवित्ुृधीमदे दय देवसस सोजनम्‌। शक्षेष्ठ सर्वपानम सुएं 
माल घीमहि ।! 


श्ण] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


५०१ 








इस [ विप्नाचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे | इस 
प्रकार यह ( विद्वान ) जिससे द्वेप करता हो, “उसकी कामना 
पूर्ण न हो? ऐसा कऋद्कर उपस्थान करे | जिसके लिये इस 
प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती 
अथवा भें इस वस्तुको प्राप्त करूँ? ऐसी कामनासे उपस्थान 
करे | ७ ॥ 

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्विसे यही बात कही 
थी कि ध्तूने जो अपनेको गायत्रीविद्‌ (गायत्री तत््वका श्ाता) 


कहा था; तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे ] हाथी होकर भार क्यों 
ढोता है १? इसपर उसने ्सम्राट्‌ | में इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा | [ तब जनकने कहा--] “इसका 
अग्मि ही मुख है । यदि अगिमें छोग बहुत-सा ईंधन रख दें 
तो वह उस समीफो जला डाल्ता है | इसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला बहुत सा पाप करता रहा हो; तो भी वह उस सबको 
मश्नण करके शुद्ध) पवित्र, अजर; अमर हो जाता है॥ ८ ॥ 





पश्चदश ब्राह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


है सबका मरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर | आप सत्य- 
खरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यर्मण्डलरूप पात्रसे ढका 
हुआ है| आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुठ्ठान करनेवाले 
मुझरोी अपने दर्शन करानेके लिये आप उस आवरणऊो हटा 
लीजिये | हे मक्तोंका पोषण करनेवाले | मुख्य ज्ञानखरूप ! 
सबके 'नियन्ता ] मक्तों ओर शानियोंके परम लक्ष्य ! प्रजापतिके 
प्रिय | इन रश्मियोंको एकन्र कीजिये--हटा छीजिये, इस 
तेजफों समेट छीजिये। आपका जो अतिशय कल्याणमय 
दिव्यसवरूप है, उसको में आपकी कृपासे [ ध्यानके द्वारा ] 
देख रहा हूँ । वह जो ( सर्यका आत्मा ) है, वह परम पुरुष 
[ आपका खरूप है, | वही मैं भी हूँ । अब ये प्राण और 


इन्द्रियाँ अविनागी समष्टि वायुतत्त्वमें [ प्रविष्ट हो जायें |, यह 
स्थूलगरीर अभिमे जलकर भस्मरूप [हो जाय ]। हे 
सच्चिदानन्द्धन यशमय मगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तका ] स्मरण 
करें; मेरे द्वारा किये हुए. ( भक्तिरूप ) कर्मोक़ा स्मरण करें | 
है यशमय भगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तफो ] स्मरण करें 
( मेरे ) कर्मोफ़ो स्मरण कर । हे अमि । ( अभ्रिके अधिष्ठात्‌ 
देवता ) हमें परम वनरूप परमेश्वरकी सेवा्में यहुँचानेके लिये 
सुन्दर शुम (उत्तरायण ) मार्गसे छे चलिये | हे देव | 
[ आप हमारे ] सम्पूर्ण कर्मी जाननेवाले हैं; अत, हमारे इस 
मार्गके प्रतिबन्धक पापकों दूर कर दीजिग्रे । आपको हम 
बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ १॥ - 


जे 
क््ज 


>+--चछक कि बब--ै- 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 





शक, 
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पष्ठ अध्याय 


प्रथम ब्राह्मण 
प्राणकी सर्वेश्ेष्ठता 


जो कोई ज्ये8 और भेष्ठजो जानता है। वह अपने 
शातिजनोम ज्येड और भेष्ठ होता है । प्राण ही ज्येड और 
शेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है, वह अपने शातिजनोंमे 
तथा और जिनमें होना चाहता है, उनमें भी ज्ये४.्ठ और भेष्ठ 
होता है। जो वसिष्ठाको जानता है; चह स्वजनोमे वसिष्ठ होता है । 
वाक ही विश है। जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनों 
में तथा और जिनमें चाहता कै; उनमे वसिष्ठ होता है। 
जो प्रतिष्ाको जानता है; वह समान देश जल्में प्रतिष्ठित 
होता है और दुर्गममे भी प्रतिष्ठित होता है । चझ्लु द्वी प्रतिष्ठा 
है। चकछुसे ही समान और इुर्गम देश फाल्मे प्रतिष्ठित होता 
है | जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और हुर्गममें 
प्रतिष्ठित होता है | जो तम्पदूकों जानता है; वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है, वही उसे सम्यक्‌ प्रजाससे प्रात हो जाता है। 
भोत्र ही सद्‌ है। भोत्रमें ही ये सब्र वेद सर प्रकार निष्पत्न 
हैं। जो ऐसी उपासना करता है। वह जिस भोगरी इच्छा 
करता है; वही उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो 
आयतनको जानता है, वह खवजनोंका आयतन (आशय) होता है 
तथा अन्य जनोका भी आयतन होता है |मन ही आयतन है। 
जो इस प्रकार उपासना करता है; वह सवजनोका आयतन होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। जो भी अजातिको 
जानता है, वह प्रजा-सन्तान ओर पशुओंद्वारा प्रजात ( वृद्धिको 
प्रात) होता है । रेतस ही प्रजाति है| जो ऐसा जानता है, वह्‌ 
प्रजा और पशुर्मोद्दारा मात होता है॥ १-६ ॥ 

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रिय, मन आदि) भें भेष्ठ हूँ? मे भेष्ठ हूँ? 
इस प्रकार दिवाद करते हुए ब्रह्मके पास गये। उससे बोले, 
“हमें दीन वरिष्ठ है १! उसने कहा, “तुममेंसे जिसके उत्कमण 
क्रनेपर ( शरीरसे पृथक हो जानेपर ) यह शरीर अपनेफ़े 
अधिक पापी मानता है, वही तुमर्मे चसिष्ठ है? ॥ ७॥ 

[_ पहले ] बाकने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष 
बाहर रहकर छोटकर क्हा--'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह 
सके थे ९” यह सुनकर उन्होंने कहा; “जेंसे गूँगे मनुष्य वाणीसे 
न बोलते हुए भी आणसे प्राणक्रिया करते, नेच्नसे देखते, 


भोचसे सुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा ( सन्‍्तान ) 
की उस्त्ति रखते हुए [ जीवित रहते एं, ] देसे ही एम 
जीवित रहे [! यह सुनत्र वाकने शरीरमें प्रवेश फ्या। 
चभुने उत्तमण क्रिया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
ल्पैटपर कहा, प्तम मेरे बिना क्से जीवित रद सके ये १! 
वे बोले---'जिस प्रशर यन्‍्धे ल्येग नेचसे न देखते हुए प्राणसे 
प्राणन करते; वाणीसे बोलते! भोउरमसे सुनते, मनसे जानते 
रेतससे प्रजा उत्पन करते हुए [ जीवित रहते ६, ] 
उसी प्रत्मर हम जीवित रहे।! यह सुनर चक्षने प्रवेश 
स्या। शोजने उत्तमण किया । उसने एफ वर्ष बादर रहकर 
लैटफर कटा, पध्तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे १ 
वे योले --/जिस प्रज्जर बहरे आदमी जनोसे न सुनते हुए भी 
प्राणसे प्राणब करते, चाणीसे बोलते, नेचसे देखते, मनसे 
जानते और रेठससे प्रजा उत्तर करते हुए. [ जीवित रहते 
६) ] उसी प्रज्तर टम जीवित रहे । यट सुनयर भोभने प्रवेश 
क्था। मनने उत्कमण फ्िया | उसने एफ वर्ष बाहर रहस्र 
ल्पैटफर कहा, प्तुम मेरे विना क्से जीवित रह सके थे १ 
चे बोले, पजिस प्रझर मुग्ध पुरुष मनसे न समसते हुए भी 
प्राणसे प्राणन करते; बाणीसे बोल्प्ते, नेचसे देसते, कानसे 
सुनते और रेतससे प्रजा उसन्न करते हुए [ जीवित रहते हें, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ।? यद सुनर्र मनने शरीरमें प्रवेश 
ऊिया । रेतसने उत्तमण फ्िया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
फिर लोटकर कहा, प्तुम मेरे तिना केसे जीवित रद्द सके थे !? 
वे बोले, पजिस प्रश्ऋर नपुसऊल्ोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न 
करते हुए प्राणसे प्राणन कर०$ वाणीसे बोलठे, नेभसे देखते, 
भोत्रेसे सुनते और मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ॥? यह सुनकर वीर्यने शरीरमें 
प्रवेश किया । फिर प्राण उत्क्रमण फरने लगा तो जिस प्रफार 
सिन्धुदेशीय महान्‌ अश्व पैर बॉधनेके खूँटौफी उचाड़ डालता है; 
उसी प्रफार वह इन सप प्राणों ( इन्द्रियों ) को स्थानच्युत करने 
लगा।उन्होंने कहा; 'भसगवन्‌ ! आप उत्कमण न करें, आपके 
बिना हम जीवित नहीं रह|सफ्ते ।? आ्णने कहा, 'अच्छा, तो 


ब्राह्मण २ ] 


# महान्तं चिभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्ण्रे 
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मुझे बलि ( भेंट ) दिया करो |? [ इन्द्रियोने कहा--] 
» ते अच्छा? ॥ ८-१३ ॥ 

उंस वागिन्द्रियने कहा; “मैं जो वसिष्ठा हैँ; सो तुम ही 
उस वसिष्ठगुणसे युक्त हो |? «में जो प्रतिष्ठा हूँ, सो ठुम ही 
उस ग्रतिशसे युक्त हो? ऐसा नेत्रने कहा | कीं जो समद्‌ हूँ 
तो ठुम ही उस सम्पदसे युक्त हो? ऐसा श्रोत्रने कहा | मैं 
जो आयतन हैँ, सो त॒म्हीं वह आयतन हो? ऐसा मनने 
कहा | “मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे 
युक्त हो? ऐसा रेतसने कहा । [ प्राणने कद्दा--] “किंदु ऐसे 


गुणेंसि युक्त मेरा अन्न क्या है ओर वज्न क्या है !? [ वागादि 
बोले--] कुत्ते, कृमि और कीट-पतज्लॉँसे छेफर यह जो कुछ 
भी है; वह सब तुम्द्वारा अन्न है और जल ही बच्च है |? 
[ उपासनाका फठ---] “जो इस पकार प्राणके अन्नको जानता 
है; उसके द्वारा अमक्ष्य-मक्षण नहीं होता और अभक्ष्यका 
प्रतिग्रह ( सग्रह ) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाछे श्रोत्रिय 
भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैँ तथा मोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस प्राणफो अनप्म ( वस्नयुक्त ) 
करना मानते हैं? ॥ १४॥ 


अत + 


दितीय ब्राह्मण 


पञ्मश्चिविद्या और डसे जाननेका फल; तिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध है कि आरुणिका पुत्र ब्वेतकरेतु पद्चार्लोक़ी समामें 
आया । वह जीवछके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
[ सेवकोसे ] परिचर्या करा रहा था | उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा, “ओ कुमार !! वह बोला, “जी !? [ प्रवाहण--] “क्या 
पिताने तुझे शिक्षा दी है !? तब ब्वेतकेतुने “हो ! ऐसा उत्तर 
दिया ॥ १॥ 

“जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गसे जाती है-- 
सो कया तू जानता है ” ब्वेतकेतु बोछा, “नहीं !? [राजा-] 
“जिस प्रकार वह पुनः इस लोऊमें आती है--सो क्‍या ठुझे 
मालूम है !? नहीं)? ऐसा ब्वेतकेतुने उत्तर दिया ।[ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः-पुन. बहुतेंकि मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
वह छोक भरता नहीं है--सो क्या तू जानता है! “नहीं/? 
ऐसा उसने कहा । [ राजा---] "क्या तू जानता है कि कितने 
वारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोलने लगता है ९? नहीं)? ऐसा ब्वेतकेतुने कहा । 
“क्या तू देवयानमार्गका कर्मझप साधन अथवा पितयानका 
कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके छोग देवयानमार्गको प्राप्त 
होते दें अथवा पितृयानमार्गनो १ हमने तो मन्त्रका यह 
वचन सुना दै--मैने पितरोका और देवोंका; इस प्रकार दो 
मार्ग सुने हैँ, ये दोनों भनुष्योसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं। 
इन दोनों सार्गोंसे जानेवाल्या जगत्‌ सम्यक प्रकारसे जाता है। 
तथा ये मार्ग [ द्युलोक और प्रथिवीरूप ] पिता और माताके 
मध्यम हैं |? इसपर खेतकेतुने “में इनमेंसे एक भी नहीं 
जानता;? ऐसा उत्तर दिया॥ २॥ ह 


फिर राजाने इवेतकेतुसे ठहरनेंके लिये प्रार्थना की | किंतु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चछ दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोला, “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सब विषयोंकी छिक्षा दे दी गयी है ? 
[ पिता--] हे झुन्दर धारणाशक्तिवाले | क्या हुआ 7? 
[ पुत्र--]] 'मुझसे एक क्षत्रियवन्धुने पॉच प्रश्न पूछे थे; उनमेंसे 
मैं एकको भी नहीं जानता ।? [ पिता--] “वे कौन-से ये ? 
[ पुत्न--] 'े थे? ऐसा कहकर उसने उन अ्श्षोके प्रतीक 
बतलाये ॥ ३ ॥ 

पिताने कहा, “हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे; वह सब हमने तुझसे कह 
दिया था | अब हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
उसके यहाँ निवास करेंगे (? [ पुत्र--- ] “आप ही जाइये |? 
तब्र वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी वैठऊ थी; वहाँ आया | 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मेंगवाया और उसे 
अर्ध्यदान किया | फिर बोला; 'मैं पूज्य गोतमको वर देता 
हूँ ।१ ( आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे है, वह वतलाइये | 
मैं उसकी पूर्ति करूँगा | ) उसने कहा, “आपने मुझे जो वर 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की है; उसके अनुसार आपने कुमारसे 
जो बात पूछी थी, वह मुझसे कहिये।? उसने कहा, धौतम ! 
वह वर तो देव वरोमेंसे है, तुम मनुष्यसम्बन्धी बरोमेंसे 
कोई वर मॉगो? ॥ ४-६ ॥ 

गौतमने कहा, “आप जानते है वह तो मेरे पाठ है। 
मुझे खुबर्ण तथा गौ; अश्व, दासी; परिवार और वद्ध 
भी प्राप्त है । आप महान, अनन्त और निसीम धनके 
दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों | [ राजा-- ] 


ण्ण्डे 


ध्तो गौतम | त॒म गाल्लोक्त विधिते उसे पानेक्री इच्छा ऊरो |? 
[ गौतम-- ] “अच्छा; मैं आपके प्रति शिष्यमावसे उपसन्न 
( प्रात्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणछोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैं|? इस प्रकार उपसक्तिफा वाणीसे 
कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने छगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नहीं ]। उस राजाने कहा, 'गोतम ! जिस प्रकार तुम्हारे 
पितामहोंने हमारे पूर्वजोका अपराध नहीं माना; उसी प्रकार 
ठम मी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही | उसे में तुम्हारे ही प्रति 
कहता हूँ | भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे अस्वीकार करनेमें ) कौन समर्थ 
हो सकता है ? || ७-८ ॥ 


गौतम | वह छोऊ ( युलोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( ईंधन ) है; फिरणें धूम हैं, दिन 
ज्वाल्य है; दिशाएँ अद्भार हे; अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिन्न 
( चिनगारियों ) हैं | उस इस अग्निमे देवगण श्रद्धारो हवन 
करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम | पर्जन्य- 
देवता ही अग्नि है। उसका सबत्सर ही समिध्‌ है, वादल घूम 
हैं, विद्युत्‌ ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज्र ) अड्भार है, मेघ- 
गर्जन विस्फुलिल्न है | उस इस अग्निर्मे देवगण सोम राजाको 
हवन करते हें। उस आहुतिसे ब्रृष्टि होती है। गौतम | यह 
लोक ही अग्नि है। इसकी प्थिवी ही समिघ्‌ है, अग्नि धूम 
है, रात्रि ज्वाला है; चन्द्रमा अज्ञार है और नक्षत्र विस्फुलिज्ञ 
हैं | उस इस अग्निमें देवता इष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे 
अन्न होता है। गौतम | पुरुष ही अग्नि है | उसका खुला 
हुआ मुख ही समिध्‌ है, प्राण धूम है; वाक्‌ ज्वाला है; 
नेत्र अज्ञार हैं; श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं | उस इस अग्निर्म 
देवगण अन्नको होमते हैं | उस आहुतिसे वीर्य होता है। 
गौतम | ज्री ही अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिधू है, 
छोम धूम हैं, योनि ज्वाला है, जो मैथुनव्यापार है वह 
अज्ञार है; आनन्दलेश विस्फुलिज्न है। उस इस अग्निमे 
देवगण वीर्य होमते हैं | उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है। 
वह जीवित रहता है | जबतक कर्मशेष रहते हैं, वह जीवित 
रहता है, और जब मरता है; तब उसे अग्निके पास छे 
जाते है। उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि 
होता है; समिष्‌ समिथ्‌ होती है, धूम धूम होता है, ज्वाला 


+ बूंहदारण्यकोपनिपद्‌ #« 


[_ अध्याय ८ 


ज्वाला होती है; ओगारे अद्भार होते हैँ ओर विस्फुलिज्न 
विस्फुलिज्न होते है । उस इस अग्निमे देवगण पुरुषकों होमते « 
हैं | उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीसिमान्‌ हो जाता 
है॥ ९-१४ ॥ 

वे जो | गहस्थ ] इस प्रफार इस ( पश्चाप्रिविया ) को 
जानते है तथा जो [सन्यासी या वानग्रस्थ ] वन 
श्रद्धायुक्त होकर सत्य (सगुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
हैं, वे ज्योतिकि अमिमानी देवताओफ़ों प्राप्त होते हैं, 
ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताओं, 
दिनके अमिमानी देवतासे झुक्लपक्षामिमानी देवताफ़ो और 
शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमे यूर्य उत्तरकी 
ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोंके 
अभिमानी देवताओंओ [ ग्राप्त होते हैं]; पण्मासामिमानी 
देवताओसे देवलोकक़ो, देवछोकसे आदित्यकों और आदित्य- 
से विद्युत्सम्बन्धी देवताओं प्राप्त होते हैं। उन वैद्युत 
देवोकि पास एक मानस पुरुष आऊर इन्हें ब्रह्मणेकमें'ले जाता 
है । वे उन बह्मलोकोमे अनन्त सबत्तरपर्यन्त रहकर [ भगवान्‌: 
को ग्रात्त हो जाते ] हैं । उनकी पुनराज्त्ति नहीं होती ॥१५॥) 

और जो [ सक्ाम] यज, दान, तपके द्वारा लोकौंको जीतते 
हैं, वे धूम ( घूमामिमानी देवता ) ज्ने प्राप्त होते है, धूमसे 
राजिदेवताको, राजिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( क्ृष्णपक्षामिमानी 
देवता ) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोंमे सूर्य 
दक्षिणजी ओर होकर जाता है; उन छः मासके देवताओंफो, 
छ. मासके देवताओंसे पितृलोफफ़ो और पितृलोऊसे चन्द्रमाको 
प्राप्त होते है। चन्द्रमामे पहुँचरर वे अन्न हो जाते हैं। वहाँ. 
जैसे ऋत्विफ गण सोम राजाको “आप्यायस्व-अपक्षीयस्व 
ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हे 
देवगण भभ्षण कर जाते है। जब उनके कर्म क्षीण हो 
जाते है तो वे इत आकाशक्ो ही प्रास होते हैं| आकाशसे 
वायुकी वायुसे चृष्टिफो और इष्टिसे पथिवीजर प्राप्त होते हैं| 
पथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते है। फिर वे पुरुपरूप 
अम्रिमे हवन किये जाते है | उससे वे छोज़के प्रति उत्थान 
करनेवाले होकर ख्रीरूप अश्निमे उत्पन्न होते हैं। थे इसी 
पकार धुन/सुन* परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों 
मार्गांको नहीं जानते, वे कीट, पतग और डॉस मच्छर आदि 
होते है ॥ १६ ॥ 
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# भद्दान्त विभुमात्मान मत्वा'धीरो न शोचति # 





णन्५ 





दतीय ब्राह्मण 
मन्थविद्या और उसकी परम्परा 


जो ऐसा चाहता हो कि मे महत्त्व प्राप्त करूँ, वह 
उत्तरायणमें झुछ्लपक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्गती 
( पयोत्रती ) होकर गूलरकी लकड्डीके कस (कटोरे ) या चंमत- 
में सर्वोपध, फल तथा अन्य सामग्रियोंकी एकत्रितकर, [ जहाँ 
हवन करना हो, उस स्थानका ] परिसमूहन+ एव परिलेषना 
करके अभिस्थापन करता दे और फिर अमिके चारा ओर कुआ 
विछाऊर शक्षोक्त विधिसे घुतका शोधन करके जिसका नाम 
पुँल्लिद्न हो उस [ इस्त आदि ] नक्षत्रम मन्यका ( ओपघ-फल 
आदिके पिण्डकों ) [ अपने और अभिके _ बीचम रखकर इवन 
करता दे । [ ध्यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ--] हे 
जातवेद३ । तेरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी 
कामनाओं का प्रतिबन्ध करते ६; उनके उद्देशयसे यह आज्यमाग 
मैं ठुझ्म इवन करता हूँ । वे ठृप्त द्वोकर मुझे समस्त कामनाओंसि 
तृप्त करें--खाह्य| | [ “या तिरश्वी? इत्यादि द्वितीय मन्‍््रका 
अर्थ--] “मै ठंवकी झृत्युकी धारण करनेवाला हूँ? ऐसा समझकर 
जो कुणिल्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता दे) सब साधनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये में घृतकी धारासे यजन 
करता हँ---खाद्दा ॥ १ ॥ 

“्येणाय खाद्दा; श्रेशय खाद्य इस मन्त्रसे अभिर्म इवन 
करके सख्वकी ( खुवाम बचे हुए. घृतकों ) मन्‍्यम डाल देता 
है। “प्राणाय खाद्या, वसिष्ठाये स्वाह्म! इस मन्त्रसे अमिर्मे हृवन 
करके सत्रवकी मनन्‍्थम डाल देता है | थवाचे खाद्य: 
प्रतिष्टाये स्वाद्द! इस भन्त्रसे अभिमें इवन करके सस्वकों 
मन्थर्मे टाल देता है। “चछुपे खाह्या, सम्दे खाद्दाः इस मन्त्रसे 
अमिमे हवन करके सस्धवको मन्थर्म डाल देता हैँ । “ओत्राय 
खाद्या, आयतनाय खाह्ा? इस मन्त्रसे अग्निमँं हृवन करके 
सखवकों मन्थम डाल देता है | “मनसे खाद्दा, प्रजात्ये खाद्य? 
इस भन्त्रसे अग्निस हवन करके सखवकों मन्‍्थमें डाल देता 
है। 'रेतसे खाद्याः इस मन्त्रसे अग्निस हवन करके सलववकों 
मन्यम डाल देता है ॥ २ ॥ 

“अग्नये स्वाद? इस मन्त्रसे अभि दृवन करके. सत्ववकों 
मन्थमे डाल देता दे। 'सोमाय खाद्य! इस भन्त्रसे अभ्रिमें 


# कुशोंसे बुद्ारना 
+ गोबर और जल्से वेदीकी लीपना। 
| जदाँ-जहाँ “लाहा! आये, वहाँ आहुति देनी चाहिये । 
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हवन करके सस्धवको मन्यमें डाल देता है | “भूः खाद्याः इस 
मन्त्रसे अमिम हवन करके सत्धवक्रों मन्‍्थ्में ठालछ देता है। 
धुवः खाद्दाः इस मन्त्रसे अमिमें दृवन करके सलववको मन्थर्मे 
टाल देता है। “स्व खाह्या? इस मन्त्रसे अमिमें हृवन करके 


: सल्ववक़ों मन्‍्थम डाल देता है। ५्भूमुतः स्व: स्वाहा! इस 


मन्त्रसे अभिमे हवन करके सत्ववकों मनन्‍्थमे ठाछ देता है। 
ध्रह्मण खाद्य! इस मन्त्रसे अभिम हृवन करके सल्वको मन्थमे 
डाल देता द्वै | “क्षत्राय खाद्य! इस मन्त्रसे अभ्िमें हवन 
करके सद्षवक्ों मन्‍थमें डाल देता है। “भूताय खाद्ा! इस " 
मन्त्रसे अभ्रिमें हवन करके सद्धवकी मन्थमें डाल देता है। 
“भविष्यते खाद्दा? इस मन्त्रसे अम्निमं हवन करके सस्धवक्री 
मन्थमें ठाल देता है | “विश्वाय खाद्दा! इस भन्त्रसे अभ्रि्मे 

हवन करके सद्धवकों मनन्‍्थम डाल देता है। ०्सर्वाय खाद्य 
इस मन्त्रसे अम्रिम हवन करके सद्धवकों मन्थर्म डाल देता 
है। “प्रजापतये स्वाद्य? इस मन्त्रसे अम्निमें हवन करके सल्ववको 
मन्यमें डाल देता है ॥| १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थक्रो “श्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रद्धारा 
स्पर्श करता दे | [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, 
इसलिये प्राणसे एफ़रूप होनेंके कारण वद्द सर्वात्मिक है। 
“प्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू. [ प्राण- 
रूपसे सम्पूर्ण देहँमि ] घूमनेवाछा दे। [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रज्यलित होनेवाला है; [ अक्षरूपसे ] पूर्ण है; [ आकाश- 
रूपसे ] अत्यन्त सतव्ध ( निष्कम्प ) है; [ सबसे अविरोधी 
होनेके फ़ारण ] दू यद्द जगद्गूप एक समाके समान है; तू ही 
[ यशके आरम्भमे प्रस्तोताके द्वारा ] हिद्लुत है, तथा [ उसी 
प्रखोताद्वारा यम _] तू ही हिडुक्रियमाण है; [ यशारम्भर्मे 
उद्गाताद्वारा ] तू दी उच्च खरसे गाया जानेवाल्य उद्गीय दै 
और [ यनके मध्यमें उसके द्वारा ] तू दी उद्दीयमान है | तू 
दी [ अध्वर्युद्वारा ] श्रावित और [; आमीघ्रद्वारा ] प्रत्याश्रावित 
हे; आर्द्र ( अर्थात्‌ मेघ ) में सम्यकू प्रफारसे दीत है; तू 
विभ्व॒ (विविधरूप होनेवाढा ) है और प्रमुु ( समर्थ ) है; 
तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ]] ज्योति है; [ कारणरूपसे .] सबका 
प्रत्यस्थान है तथा | सबका सहार करनेवाला होनेसे ] 
सवर्ग है ॥ ४॥ 

फिर “आम<सि आम*हि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 
उठाता है | [ इस मन्त्रका अर्थ--] (आमसि?-त्‌ सब जानता है; 


प्ण्दे 


«. बृद्ददासरण्यकीपनिपय्‌ *« 
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“आमहि ते महिः--मैं तेरी महिमाकी अच्छी तरद जानता 
हूँ । वह प्राण राजा) ईशान ( ईश्वर) और अधिपति दै। 
बह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ “तत्सवितु्वरेण्यमः इत्यादि मन्‍्त्रसे इस 
मन्‍्यको मक्षण करता है। [ “्तत्सवितु” इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ---] 'तत्सवित॒व रेण्यमः--उर्यके उस वेरेण्य--अ्रेष्ट पदका 
मैं ध्यान करता हूँ । प्वाता मधु ऋतायते?--पवन मधुर 
मन्द गतिसे वह रहा है। “सिन्धवः मधु क्षरन्ति'--नदियों 
मधु-रसका खाव कर रही हैं। 'नः ओपधीः माध्वीः सन्तु!-- 
हमारे लिये ओषधियों मधुर हों । ५्मू खाद्य? [ यहाँतक- 
के मन्त्रसे मन्थका पहला आस मक्षण करे | ] “देवस्य भर्मः 
धीमहिः---हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं। “नक्तमुत 
उपठः मघुः--रात और दिन झुख़कर हों। “पायिव रजः 
मघुमत?--ध्रथिवीके धघूलिकण उद्देंग न करनेवाले हों । ध्योः 
पिता नः मघु अस्तुः--पिता झुलोक हमारे लिये सुखकर हो । 
धरुवः खाद [ यहाँतकके मन्त्रसे दूसरा आस भक्षण 
करे ]। ध्यः नः घियः अचोदयात?--जों सवितादेव 
इमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। “नः वनस्पतिः मधुमान--- 
हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मघुर रसमय हो। «सूर्य: 
मधुमान्‌ अस्ठः--दर्य हमारे लिये मधुमान्‌ शे । ध्यावः नः 
माध्वी: भवन्तुः--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर 
हों । “सश खाद्य! [ यहाँतकके मन्त्रसे तृतीय आस 
भक्षण करे ]। इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण साविन्नी ( गायत्रीमन्त्र ) 
काघु वाता ऋतायतेः इत्यादि समस्त मघुमती ऋचा ओर 
“अइमेवेद सर्व भूयासम? ( यह सब में ही हो जाऊँ ) “भूमुंवः 
खाह्यः--इस प्रकार कहकर अन्‍न्तमें समस्त मन्थकों भक्षण- 
कर; दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागमे पूर्वकी ओर सिर 
करके बैठता है। प्रातःकालमें पदिशामेकपुण्डरीकमस्य३ *"*** 
भूयोसम्‌? इस मन्‍्न्रद्धारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है। फिर जिस मार्यससे गया द्वोता है; उसीसे छौटकर 
अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर [ आगे कह्दे जानेवाले ] बशको 
जपता है ॥ ६ ॥ 


उस इस मन्थका उद्दालक आरणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याशवल्क्यको उपदेश करके कहा था, “यदि कोई 
इस मन्‍्यको सूखे हूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न 
हो जायेगी और पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्थका 
वाजसनेय याशवल्क्यने अपने शिप्य मधुक पैछ्नयकोी उपदेश 
करके कहा था; यदि कोई इसे सूखे दूँठपर डाल देगा तो उसमें 
शासाएँ उत्तन्न हो जावेगी ओर पत्ते निकल आवेंगे |? उस 
इस मन्थका मधघुक पेड्यने अपने शिष्य चूछ भागवित्तिको 
उपदेश करके कहद्दा था; धयदि कोई इसे सूसे टूँठपर डाल देगा 
वो उसमे शासाएँ उतन्न दो जायेंगी ओर पत्ते निकल आवेंगे । 


उस इस मन्यका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि 
आयस्थूणकी उपदेश करके फट्दा था; 'यदि कोई इसे चूखे 
ढूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायेगी और 
पचे निकछ आवेंगे ।! उस इस मन्‍्थका जानकि आयस्यूणने 
अपने शिष्य सत्यकाम जाबालकी उपदेश करके कहा था, “यदि 
कोई इसे सूखे ढ9ूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उन्न हो 
जायेगी और पत्ते निक्‍्छ आवेंगे |! उस इस मन्यका सत्यकाम 
जाबालने अपने शिष्योकी उपदेश करके कहा था, प्यदि कोई 
इसे सूखे ढूँठपर डाल देगा तो उसमे गाखाएँ उत्पन्न हो जायैंगी 
और पत्ते निकल आवेंगे ।! उस इस मन्यका, जो पुत्र या 
शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२ ॥ 

यह मन्यकर्म चतुरौदुम्बर ( चार औदुम्बरकाठके बने 
पदा्थोवाल्ा ) है। इसमे औदुम्बरकाछ ( गूलरकी लकड़ी ) 
का खुब, ओदुम्बरकाष्ठका चमस, औदुम्बरकाठ्ठका इध्म और 
ओदुम्बरकाएकी दो उपमन्यनी होती €ूँ। इसमें शरीहि ( धान ) 
यव ( जो ), तिल, माप ( उड़द )) अणु ( साथों ), प्रियड्ल 
( कॉगनी ) गोधूम ( गेहूँ )) मदर खल्व ( बाल ) और 


६खलकुल ( कुछथी )--ये दस आमीण अन्न उपयुक्त होते 


हैं। उन्हे पीसकर दद्दी; मु और घृतमे मिलाकर घुतते हवन 
करता है ॥ १३ ॥ 


९---+-फैप पका 


€ 


चतुर्थ 
सन्‍्तानोत्पत्ति-विज्ञान 


( इच्छानुसार सदूगुणयुक्त सन्‍्तान उतन्न करने, सर्वथा 


चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अथवा आधार पृथिवी है 


न उत्पन्न करने तथा सयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति  ए्थिवीका रस जल है, जलका रस--उसपर निर्भर करनेयालछी 


बतलानेंके लिये इस ब्राक्षणका आरम्भ किया जाता है, मन्थार्य ओषधियोँ हैं; 


कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरका ही।इसमें अधिकार है। ) 


ओषधियोंका रस--सार पुष्प है, पुष्पका रस 


फल है, फलका रत--आधार पुरुष है, पुरषका रस--सार 


१. द्‌ दिशाओंका एक पुण्हरीक ( अर्षोत अज्धण्ड भेष्ठ ) है, मैं मनुष्यों एक पुण्टरीक होठ । 


४] 


# मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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शुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस झुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये; इसलिये उसने 
स्‍त्रीकी सृष्टि की और उसके अधोभाग-सेवनका विधान किया। 
( यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियामें तो प्राणि- 
मात्रकी स्वाभाविक प्रद्नत्ति है; इसके लिये विधान क्‍यों किया 
गया, तो इसका उत्तर यह है किशयह विधान इसीलिये बनाया 
गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और 
इस विज्ञानसे परिचित पुरुर्षकि द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोलत्तिके 
लिये ही इसका सेवन किया जाय | ) इसके लिये प्रजापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया | अतएव इस विषयसे घृणा नहीं 
करनी चाहिये। अरुणके पुत्र विद्वान्‌ उद्दालकक और नाक- 
मौद्ल्य तथा कुमारद्ारीत ऋषिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे 
मरणधर्मा, नामके श्राक्मण हैं जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन, मेथुन- 
विशानसे अपरिचित होकर मी मैेथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं, 
उनकी परलछोकरमें ढुगंति होतीः है | ( इससे अशास्त्रीय तथा 
अबाघ मैथुन-कर्मका पापदेत॒ुत्व सूचित किया गया है | ) 

इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रक्मचर्यधारणपूर्वक पुरुषको 
पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | यदि इस बीचमें 
खम्नदोषादिके द्वास झुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्त 
तथा बृढ्धिके लिये “यन्मेड्य रेत प्रथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
रप्यसरथदप', इृंदमह तद्वेत आदुृदे ॥ तथा 'पुनर्मो- 
मैल्िन्द्रियं पुनस्तेज' पुनर्मग । पुनररिनर्धिष्ण्या यथास्थानं 
कल्पन्तास ।? इन मनन्‍्त्रोंका पाठ करें| ( इससे खम्दोषादि 
व्याधियोंका नाश दोता है | ) 

यदि कदाचित्‌ जल्में अपनी छाया दीख जाय तो “'मयि 
तेज इन्द्रियं यद्यो द्वविण< सुकृतम्‌ ॥? ( मुझे तेज, इन्द्रिय- 
शक्ति; यश, धन ओर पुण्यकी प्रास्ति हो ) इस मन्त्रको पढे। ऋतु- 
कालकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी स्नान करके झुद्ध हो जाय; 
तब “स्ल्रियोर्मे मेरी यह पत्नी ल््मीके समान है; इसलिये निर्मल वस्त्र 
पहने हुए; है? यह विचारकर उस यशसख्विनी पत्नीके समीप जाकर 
“हम दोनों सन्तानोत्मादनके लिये क्रिया करेंगे? कहकर आमन्त्रण 
करे | छजा अथवा हठवश ज्जी यदि मिथुन-धर्मके लिये 
अख्वीकार करे तो उसे आमरणादिद्वारा तथा अमिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे | पुरुषके “इन्द्रियेण ते यशासा यश आदुदे? इस 
मन्त्रयुक्त अभिशापसे जी अयशखिनी--वन्ध्या हो जाती है। 
परतु यदि स्त्री अपने स्वामीकी अमिलाषा पूर्ण करती है तो खामीके 
“इन्द्रियिण ते यशासा यद्ा आदृधामिः इस मन्त्रपाठपूर्वक 


उपगत होनेंसे पत्नी निश्चय ही यशखिनी--पृत्रवती होती है । , 


मन्थोपासक अपनी पत्कीको कामनापरायण करना चाहे तो उस 
समय वह “अद्भादद्भात्‌ सम्भवसि हृदयाद्धिजायसे । स 
त्वमज्रकपायोसि दिग्धविद्धसिव मादयेमामस सयि ।! मनन्‍्च- 
का जप करे। 

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो तो 
उस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत भाद॒दे? मन्त्रका जाप करे | 
ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी # | और यदि यह इच्छा 
हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उंस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि? इस मन्‍्त्रका पाठ करे। इससे वह निश्चय ही 
गर्भवती हो जायगी | 

यदि कभी अपनी भाय॑के साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिद्टीके बरतनमें अमि 
स्थापन करके समस्त कर्मोको विपरीत रीतिते करे और कुछ सरके 
तिनकोके अग्रभागकों धीमें मिगोकर विपरीत क्रमसे ही उनका 
होम करे | आहुतिके पहले 'मम समिद्धेड्हौषी. श्राणापानी त 
आददेश्सी? आदि मन्त्रोंका पाठ करके अन्त प्रत्येक बार 
“असो? बोलकर उसका नाम छे। इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्खलित होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है। 


ऋतुमती पत्नीका निरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोंका प्थक्‌ 
निवासादि ) समाप्त होनेपर स्नान करनेके बाद उसे धान 
कूटना आदि शहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनोतक 
उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये । 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाला हो ओर पूरे सो वर्षोतकत जीवित रहे, 
उसको दूध-चावलक़ी खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर पत्ी- 
सहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदोंका अध्ययन 
करनेवाल्ा और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल 
पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये | जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्नकी इच्छा करता हो, 
उसे जलमें चावछ (भात ) पकाकर घी मिलाकर पत्नीसहित “ 
खाना चाहिये। जो चाहता दह्ो कि मेरे. पूर्ण आयुवाली 
विद्दुषी कन्या हो; उसे तिल-चावछकी खिचड़ी बनाकर पत्ञी- 
सहित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 


# आजकल गर्मनिरोषके लिये कैसी-केसी तामंसी क्रियाएँ की 


जाती हैं, पर ये दोती हैं प्राय असयमकी वृद्धिके लिये । और यदद 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी घर्मपक्ीकों कमी गर्भधारण न कराना हो 
तो उसके लिये । सयमी पुरुष दी ऐसा कर सकते थे । 


है 


० ८ 


प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी समार्मे जानेचाला, सुन्दर वाणी _ 


बोलनेवाला; सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हो, वह उड़द-चावछकी खिचड़ी पक्राकर उसमें 
“उक्षसःरू अथवा ऋषम? नामक बल-वीयैवर्द्धक ओषधि 
मिलाकर घृतसहित पति-पत्नी दोनों मोजन करें | 

गर्भाघान करनेवालेको प्रात'काल ही स्थालीपाकविधिके 


#०उक्षन्‌ः शब्दके कोपमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं। कलकत्ते- 
से प्रकाशित ध्वाचस्पत्श” नामक बुहत्‌ सस्कृतामिधानमें उसे अष्ट- 
वर्गोन्तर्गत “ऋषभ!ः नामक ओपधिका पर्योय माना गया है--- 
नऋषमौपधी च' । प्रसिद्ध अग्रेंज विद्वन्‌ सर सोनियर विलियम्सने 
अपने» बृद्दत्‌ सस्क्ृत-अंग्रेजी कोपमें श्से 'सोम” नामक पौधेका 
परयोय माना है। 


+ ऋषभ' नामक ओपधिका आायुवेंदके अत्यन्त प्राचीन एवं 
प्रामाणिक धन्‍्ध ध्यश्न॒त-सद्दिता' के ध्यून्नसान' नामक प्रथम खण्डके 
३८ वें अध्यायमें ( जो द्वव्यसग्दणीयाध्याय भी कहलाता है ) सैंतीस 
द्रव्यगर्णोके अन्तर्गत उल्लेख हुमा है। ध्सावप्रकाश' नामक प्रसिद्ध 
संग्रइ-गन्थमें उसका वर्णन शस रूपमें आया दै--- 


जीवकर्षमफी शेयौ.. हिमाह्रिशिखरोद्धवो । 
रसोतकन्दवदकन्दाी नि सारा यह्ष्मपत्रकौ ॥ 
ऋषभो वृषम्शद्धवत्‌ । 

॥ 
ऋषमी बष्मी वीरों विषाणी जाह्म शत्यपि। 
जीवकर्पमकी वल्‍यो शीतौ. शुक्रकफप्रदौ । 
मधुरी पित्तदाहष्नी. काशवातक्षयावद्दौ ॥ 

वजीवक और ऋषभक ( ऋषभ ) नामकी ओपधियों हिमाल्य- 
के शिखचरपर उत्पन्न होती हैँ | उनकी जढ़ लहसुनके सदग होती 
है। दोनोंमें दी यूझा नहीं होता, केवल त्वचा होती है, दोनोंमें 
छोटी-छोटी पत्तियों होती हैं । इनमेंसे ऋषभ चैलके सींगकी आइति- 
का होता है। इसके दूसरे नाम हैं-.बृषभ, वीर, विषाणी, जाह्म 
आदि । जीवक और क्रपम दोनों ही बलकारक, शीतवीये, 
वीयें और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाइका शमन करने- 
वाले तथा खाँसी, वायु एवं यक्ष्माकों दूर करनेवाले हैं । 


ऋषमकी प्रसिद अष्टर्ग नामक ओपधियोंमें गणना है। 
भावप्रकाशकार लिखते हैं... 


जीवकर्पमकी मेंदे काकोल्यी ऋदड्िवृद्धिके । 
अष्टवर्गोए्सिद्रेस्ये ऋधितक्षरकादिमि [|| 


* चूदददारण्यकोपनिषद्‌ % 


[ अध्याय ६ 





अनुसार घीऊा सस्कार ( शोधन ) करके और चरुपाक बना- 
कर “अप्नये खाहा?, 'अनुमतये स्वाहा! एवं 'ठेचाय सविश्ने 
सत्यप्रसवाय खाहए? इन मन्त्रोंसे अम्रिर्म आहुतियों देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरुमें बचा हुआ भोजन करके 
शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये | फिर हाथ घोकर जलका 
कलश भरके “उत्तिष्ठातोविश्वावत्तो5न्यामिच्छ पपूष्योँ स॑ जायाँ 
पव्यासह? मन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन वार अमभ्युक्षण (अमिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीकों भोजन 
कराके शयनके समय बुलाकर कह्दे कि “देखो, मैं अम ( प्राण ) 
हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो । मैं साम हूँ और 
सुम सामका आधाररूप ऋक हो, मैं आकाश हूँ और तुम प्रथिवी 
हो । अतण्व आओ, ठुम-हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्न- 
सन्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो | इसके पश्चात्‌ “दावा 
पथिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके “विष्णुयोनि? इत्यादि 
मन्‍्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “मगवान्‌ विष्णु तम्हारी जनने- 
निद्रयको पुत्रोत्पादनर्मं समर्थ करें; त्वष्टा सूर्य रूपोंकों दर्शन- 
योग्य करें, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायें; सुन्नात्मा 
विधाता तुममे अमिन्नमावसे स्थित होकर गर्भ धारण करें| 
सिनीवाली नामी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममें अभेदरूपसे 
एवं एथुप्ठका नामकी महान स्तुतिशाली देवता भी तुमे हैं । 
मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि “हे सिनीवालि । है पथुष्ठुके | ठुम 
इस गर्भको धारण करो ।? दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र- 
सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भको घारण करें [? 


८दोनों अश्विनीकुमार हिरण्मय दो अरणियोंके द्वारा मन्‍्थन 
करते हैं। में दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गर्भाघान करता 
हूँ । पृथ्वी जेसे अभिगर्मा है; आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ- 
व॒ती है; दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी 
प्रकार गर्म अपंण करके गर्भवती करता हूँ |” यों कहकर 
गर्भाघान करे । 


तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये ध्यथावायुः 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसत्नप्रसवा पक्कीका अभिषेचन करे और 
कहे--जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे 
ही तुम्हारा गर्म भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ 
बाहर निकल आये। ठ॒म्होरे तेजस्री गर्भका मार्ग रुका हुआ 
है और चार्रों ओर जेरसे घिरा है| गर्भके खाथ उस जेरको 


प्राह्मण ५ ] 
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भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निकलनेके समय जो मास- 
पेणी बाहर निऊछा करती है, वह भी निकल जाय [? 

पश्चात्‌ पुत्रका जन्म हो जानेपर अमिस्थापन करके पुत्र- 
को गोदमें ले ओर आज्यस्थालीमें दही मिला हुआ घृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा छेफर यह कहता हुआ वार-बार अंभिमें 
होम करे कि 'इस अपने घरमें मैं पुत्ररूपसे बढकर सहसतों मनुष्यो- 
का पालन करूँ, मेरे इस पुन्नके बशर्मे सनन्‍्तान लक्ष्मी तथा 
पश्मु-सम्पत्ति लगातार बनी रहे; मुझ्षमं ( पितामे ) जो ग्राण 
( इन्द्रियों ) हैं, वे समी मन-ही मन में तुम्हे ( पुत्रको ) दे 
रहा हूँ; मेरे इस कर्म कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान्‌ एवं वा3छापूरक अम्नि उसे पूर्ण कर दें |? 

तदनन्तर पिता बाल्कके दाहिने कानमें अपना मुख 
लगाकर “वाकू) वाक्‌, वा! इस प्रकार तीन बार जप ऊरे। 
तदनन्तर दि; मधु और घुत मिलाकर पास ही रक्‍्खे हुए, 
सेनेके पात्रके द्वारा क्रमदा--- 

“भूस्ते दधामिः, “भुवस्ते दधामि?, 'खस्ते दधामि!, 
'भूझुंव, स्व, स्व॑ त्वचि दघामि! 

--यों कहकर चार बार उसे चटाये | फिर पिता उस 
पुत्रका 'वेदो5सिः? बोलकर “नामकरण? करें---वेद” यह नाम 


रक्‍्खे । उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय द्वोता है। इसे सर्व- 


साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये | इसके बाद गोदमें स्थित 
उस झिश्ञ॒फों भाताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस 
मन्त्रका पाठ ऊरे--- 
“स्ते स्तन शदायों यो मयोभूयों रक्नथा वसुविद्यः सुदन्नः । 
येन विश्वा पुष्यसि वीयाणि सरस्वति तमिद्द धातवेब्कः।? 
अर्थात्‌ 'है सरखति ! तुम्द्ारा जो स्तन दुधका अक्षय 
मडार तथा पोपणका आधार है जो रकोंकी खान है तथा 
सम्पूर्ण धन-राशिका जाता एबं उद़ार दानी है; और जिसके 
द्वारा ठुम समस्त बरणीय पदार्थोका पोषण करती हो, ठुम इस 
सत्पुत्नके जीवन धारणार्थ उस ख्तनकों मेरी भाय॑मे प्रविष्ट 
करा दो |? 
तदनन्तर बालकऊऊी माताऊो इस प्रकार अभिमन्त्रित करे 
उसे सम्ब्रोधन करके कह्देः 'ठुम ही स्व॒तिके योग्य मैत्रा- 
वरुणी ( अरन्धती ) द्वो, हे वीरे | तुमने वीर पुत्रकों जन्म 
देकर हमे वीरवान---चीर पुत्रऊा पिता बनाया है; अतः तुम वीर- 
वती होओ। इसे छोग ऊहेँ---तू सचमुच अपने पितासे भी आगे 
बढ गया, तू निम्सन्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला ।? 
इस ग्रछारके विशिष्ट जानसम्पन्न ब्राक्षणके जो पुत्र होता 
है, वह श्री, य् ओर ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिकों प्राप्त 
ऋर लेता है ॥ १--२८ ॥ 





पश्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन 


अब वद्ा ( परम्परा )का वर्णन किया जाता है--पौतिमापी- 
घुन्नने कात्यायनीपुत्रसे; कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रणे, गौतमी- 
पुत्नने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पारागरीपुत्रसे, पारागरी- 
पुत्नने औपस्वस्तीपुत्रसे, औपम्वस्तीपुत्रने पाराग्रीपुत्रसे, 
पाराग्रीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कत्यायनी पुत्रने कीशिकीपुत्रसे, 
कौशिफीपुत्नने आलम्त्रीपुत्रते और वैयाप्रपदीपुत्रसे; वेयात्रपदी- 
पुत्रनने काण्वीपुत्नसे तथा कापीपुत्रसे, करापीपुत्नने आज्रेयीपुत्रसे, 
आत्रेयीपुत्नने गौतमीपुत्रते, गोतमीपुत्नने भारद्वाजीपुत्रसे, 
भारद्वाजी पुत्रने पाराद्यरी पुज्रसे; पाराश्वरी पुत्नने वात्सी पुत्से, वात्सी- 
पुत्नने पाराशरीपुत्रते पारादरीपुत्नने वार्जादणीपुत्रसे, वार्जारुणी- 
पुऔ्नने वार्कासणीपुल्नले, वार्कारणीयुत्रने आर्तंभागीपुत्रसे, 
आर्तभागीपुत्रने शोद्जी पुत्रसे; भोड्डीपुचनने सा्डुतीपुत्नसे, साझ्कुती- 
पुत्नने आल्म्बायनीपुत्रते, आल्म्बायनीपुत्रने आहम्बीपुत्रसे, 


आहल्म्ब्रीपुत्नने जायन्तीपुत्नसे, जायन्तीपुत्रने माण्ट्टकायनीपुत्रसे, 
माण्ट्रकायनीपुत्रने माण्ठ्ठकीपुत्नसे; माण्ट्रकीपुत्नने शाण्डिली पुत्रसे, 
शाण्टिलीपुत्रने राथीतरीपुत्रसे, राथीतरीपुत्नने भाडकीपुत्रसे, 
भालकीपुत्रने दो क्रो्िकीपुत्रोंसे, दोनों क्रोश्विकीपुत्रोंने वैदभ्ती- 
पुत्नसे, वैदभतीपुत्नने कार्वकेयीपुत्रसे, का्शकेयीपुत्रने प्राचीन- 
योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझ्लीवीपुत्रसे, साझ्लीबीपुत्नने 
आसुरिवासी प्राव्नीपुत्रसे, प्राग्नीपुत्रने आसुरायगसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने यानवल्क्यसे, याशवल्क्यने उद्दालक- 
से, उद्दालमने अदणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने 
कुलिसे, कुशिने वाजश्रवासे, वाजश्रवाने जिह्ावान्‌ बाध्योगसे, 
जिह्ावान वाध्योगने असित वार्षगणसे; असित वार्षगणने हरित 
कद्यपसे, हरित कद्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यपने कश्यप 


णज्‌१्‌्० * घुहद्रण्यकोपनिषद्‌ *- [ ६ 
््््््ज्य््््श्श् व? ् ्ल्‍न्‍ ८ सच ्ल््लसससससलल5 
मैन्नुविसे, कश्यप नैन्वुविने बाकसे, वाकने अम्भिणीसे; अम्मिणी- ने वामकक्षायणसे) वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
ने आदित्यते, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्कयजु.श्रुतियों चाजसनेय.. वाल्ससे) वाल्सने कुश्ििसे, कुश्रिने यशवचा राजस्तम्बायनसे) 
याशवल्क्यद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साझीवी पुत्रपयन्‍्त यह यनजवचा राजस्तम्बायनने तुर कायषेयसे, तुर कावपैयने प्रजापति- 
एक ही वंश है । साज्ञीवीपुत्ने माण्ड्कायनिसे; माण्डकायनि- से और प्रजापतिने भत्ते । ब्रक्म खयम्भू है; खयम्भू ब्रक्मको 
ने माण्डव्यंसे, माण्डब्यने कौत्ससे कौत्सने माहित्यिसे, माहित्यि- नमस्कार है ॥ १-४ ॥ 
॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
॥ शुक्लयजुरवेदीय बृद्ददारण्यकोपन्तिपद्‌ समाप्त ॥ 


«० «9 (>:0:4-००- 


॥ ३४० तत्सत्‌ ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णालूणयुद॒च्यते । 
पूर्णं्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3० शान्ति: ) शान्ति: !! शान्तिः !)] 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


५ टर | (डे फ्बपा के, ््त प है का जा जज कब पडा हि हे 
गा मी का कर 5 जम 
| 2 रह 
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है | | ४6८८ स्का / 
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५५ जन व मन | 


मी नम बी नस 
व 2 पल 39:93 के प्पम +- 
बस 


जमा, 





॥ ए भीपरसात्मने नम, ॥| 


कोषी कि 


णोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदय म आणीखः 
झुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं चदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु | अवतु सामवतु वक्तारमवतु वक्तारस्‌ ॥ 

3० शान्ति: | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भमें छप चुका है । 


प्रथम अध्याय 
पर्य ह्ू-विद्या 


ग्गके प्रपौन्न सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाले ये । 
इसके लिये उन्होंने अदणके पुत्र उद्दालककों अधान ऋत्विकके 
रूपमें वरण किया । परठु उन प्रसिद्ध उद्दाल्क मुनिने खयं 
न पघारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुको भेजा और कहा--वत्स ! 
छुम जाकर चित्रका यश्ञ कराओ ।? इवेतकेतु यशरमें पघारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए.। उन्हें आसनपर बेठे 
देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार | इस लोकमें कोई ऐसा 
आइत ( आवरणयुक्त ) स्थान है। जिसमें मुझे ले जाकर 
रक्‍्खोगे ! अथवा कोई उससे मिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण- 
घून्य पद है। जिसे जानकर तुम उसी लोकमें मुझे स्थापित 
करोगे !? 

घ्वेतकेतुने कहा--'मैं यह सब नहीं जानता । किंतु यह 
प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे पिता आचार्य हैं-- 
वे शाज्ञके गूढ अर्थका शान रखते, दूसरे छोगोंकों शात््ीय 
आचारमें लगाते और खय भी झास््रके अनुकूल ही आचरण 
करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा ।? यों कहकर वे 
अपने पिता आरुणि ( उद्दालक ) के पास गये ओर प्रश्नको 
सामने रखते हुए बोढे--पिताजी | चित्रने इस इस प्रफारसे 
मुझसे प्रश्न किया है | सो इसके सम्बन्धर्मं में किस प्रकार 
उत्तर दूँ !? उद्दालकने कहा--वत्स | में भी इस प्रश्मका 
उत्तर नहीं जानता | अब हइमलोग मद्राभाग चित्रकी 


यशशाल्में ही इस तत्त्वका अध्ययन करके इस विद्याको प्रात 
करेंगे | जब दूसरे छोग हमें विद्या और घन देते हैं तो 
चित्र भी देंगे है। इसलिये आओ; हम दोनों चित्रके 
पास चल |? 

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथर्मे समिघा ले जिशासुके वेषमें 
गर्गके प्रपोत्र चित्रके यहाँ गये | थमैं विद्या अहण करनेके 
ल्यि तुम्हारे पास आया हूँ? इस भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया। उन्हें इस प्रकार 
आया देख चित्रने कह्द--गौतम | तुम ब्राह्मणोमें पूजनीय 
एव ब्रक्षविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि मेरे-जैसे ल्घु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हाेंर मनमें अपने बड़प्पनकां अमिमान 
नहीं हुआ है । इसलिये आओ, तु॒म्हें निश्चय ही इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा? ॥ १ | 

सुप्रसिद्ध यशकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया--त्रक्षन्‌ू ! जो कोई भी अमिद्दोत्रादि सत्कर्मोंका 
अनुष्ठान करनेवाले छोग हैं, वे सब के-सब जब इस लोकसे 
प्रयाण करते हैं तो ( क्रमशः धूम; रात्रि; कष्णपक्ष और 
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देवताओंके अधिकारमें होते 
हुए. अन्ततोगत्वा ) चन्द्रव्येक अर्थात्‌ खर्गमें ही जाते हैं । 
उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा झुह्नपक्षमें 
पुष्टिको प्राप्त होते है । वे ( चन्द्रमा ) क्ृष्णपक्षमें उन 
स्वर्गवासी जीवोंकी दृस्ति नहीं कर पाते | 


५१२ 


* कौषीतकिआ्रह्मणोपनिषद्‌ # 


[ ब्यायु २ 








निश्रय ही यह खर्गलोकका द्वार है; जो कि 
चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है । नो अधिकारी ( देवी- 
सम्तत्तिसे थुक्त होनेंके कारण) उस खर्गरूपी चन्द्रमाका 
प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है, ऐसा खर्गलोक मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार हृढ 
निश्चय करके जो निष्काम घर्मका अनुष्ठान करते हुए. 
चन्द्रछोककी त्याग देता है; उस पुरुपर्ो उसका वह शुभ 
संकल्प चन्द्रछोकसे भी ऊपर नित्य ब्रक्षलोकमे पहुँचा देता है | 
परतु जो खर्गीय सुखके प्रति ही आरुक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रछोककी अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासी- 
को, उसके पुण्य मोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें 
परिणत करके इस छोकमें ही पुनः बरसा देता है। 


बह वर्षाके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी 
पूर्व-ासनाके अनुखर कीट अथवा पतल्ल या पश्ठी, अथवा 
व्याप्त या सिंह अथवा मछली, या सॉप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूछ शरीरोंमे अपने कर्म 
और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है। 


( इस प्रकार सतारकी खर्ग-नस्कलूपा दुर्गतिकों समझ- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है और शानोपदेशके लिये 
गुददेवकी शरणमें आया है) उस अपने समीप आये हुए 
दिष्यसे दयाछ एवं तत्त्वश गुरु इस प्रकार पूछे---धवत्स | तुम 
कीन हो ? गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेको 
देहादि-सघातरूप मानकर ) यों उत्तर दे--हे देवगण ! जो 
पश्नदेशकलात्मक--झुक्क और ऋृष्णपक्षके हेतुभूत, भ्रद्धाह्रा 
प्रकट, पितृकोकखरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें 
समर्य है; उन चन्द्रमाके निकट्से प्राहुर्मूत होकर पुरुषरूप 
अभिमें स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम; वृष्टि और अन्नका परिणाम- 
भूत वीर्य है; उस वीर्यके ही रुपमें स्थित हुए. मुझ अनुशयी 
जीवको तुमने वीर्याघान करनेवाले पुरुषमें प्रेरित किया । 
तत्श्ात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा ठुमने मुझे 
मातके गर्भमें मी स्थापित करवाया। कुछ सबत्सरोंतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताको प्रात हुआ था | मैं 
खय भी कुछ सबत्सरोतक ही जीवन धारण करनेवाला होकर 
म्रद्शशाान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेष- 
में शरीर घारण करके खित हूँ । इसलिये अब मुझे अम्तत्वकी 
प्राप्तिकिसाघनभूत हज फ्रे लिये अनेक ऋतुओं ( वष्रों ) तक 
अक्षय रहनेवाल्ली दीर्घ आयु अदान करें--अद्मसाक्षात्कार- 
पवन्त मेरे दीर्घजीवनके लिये सिरस्थायिनी आयुकी पुष्टि करें। 


क्योंकि यद्द जानकर मैं देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ; अतः 
उठी सत्यसे, उसी तप्स्यासें, जिनका मैं अभी उल्केख कर 
जाया हूँ; मैं ऋत हूँ---संवत्सरादिरूप मरणघर्मा मनुष्य हूँ। 
आर्तव हूँ---ऋठ अर्थात्‌ रज-वीयसे उल्न्न देह हूँ। यदि 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपापूर्वक वतायें, मैं कौन हूँ १ 
क्या जो आप हैं, वही मैं भी हूँ १? उसके इस प्रकार कहनेपर 
संसार-भयसे डरे हुए. उस शिष्यको गुरु अक्षविद्याके उपदेश- 
द्वारा मवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता है॥ २ ॥ 

वह परज्ह्का उपासक पूर्चोक्त देवयान-सार्गपर पहुँचकर 
पहले अभिलोकमें आता है; फिर वायुलोकर्मं आता है; वहाँसे 
वह स्यल्रोकर्म आता है; तदनन्तर वरुणछोकमें आता है; 
तत्पश्नात्‌ वह इन्द्रछोकर्मे आता है; इन्द्रढोकसे प्रजापति- 
लोकमें आता है तथा प्रजापतिलोकसे अ्रक्षछ्ोकर्मे आता है। 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मलेकके प्रवेश-पथपर पहले ५आरः नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है। ( यह उस मार्गका विप्न है; काम- 
क्रोधादि अरियो--झजुओंद्वारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 
'आरः पड़ा है । ) उस जलाशयसे आगे मुहूर्तामिमानी# 
देवता हैं, जो कामक्रीध आदिकी पबृत्ति उत्पन्त करके बक्ष- 
छोक-प्राप्तिक अनुकूछ की हुईं उपासना और यशनयागादिके 
पुण्यको नष्ट करनेंके कारण “येश्हि|१ कहलाते हैं। उससे आगे 
विजरा नदी है; जिसके दर्शनमात्रते जराबस्था दुर हो जाती 
है। ( यह नदी उपासनारूपा ही है। ) उससे आगे “इल्यः 
नामक बृक्ष है | *इलाः प्रथिवीका नाम है; उसका ही खरूप 
होनेसे उसका नास *इल्य? है। उससे आगे अनैक देवताओं- 
द्वारा सेव्यमान उद्यान; बावली, कुएँ; ताछाब और नदी 
आदि भॉंति-भॉतिके जलाशयेसे युक्त एक नगर है, जिसके 
एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यश्नाके 
आकारका ( अद्ध॑चन्द्राकार ) एक परकोटा है | उसके आगे 
अ्रह्माजीका निवासभूत विज्ञाऊ मन्दिर है; जो ५्ञपराजितः 
नामसे प्रसिद्ध है। सूर्यके समान तेजोमय होनेंके कारण” वह 
कमी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता | मेघ और यज्ञरूपसे 
उपकक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस 
ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं | 

वहाँ “विशुप्रमितर नामक समामण्डप है ( जो अहड्जार- 
खरूप है ) । उसके मध्यमागमें जो बेदी ( चबूतरा )है, वह 
“विचक्षणा? नामसे प्रसिद्ध है। ( बुद्धि और महत्त्व _ गा नाससे प्रसिद्ध है। ( बुढ्धि और महत्त्व जाई 

# दो घड़ी (४८ मिनट) के कालको मुद्ठ्त कहते है। हि 

+ यदृष्टि ्नन्ति ( जो इृष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें बाधा पहुंचाते हैं । 


हि 


अध्याय १ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


ण्श्रे 





नार्मोसे मी उसका प्रतिपादन होता है। ) वह आत्यन्त विलक्षण 
है। जिसके बलका कोई माप नहीं है, वह “अमितौजाः? प्राण 
ही ब्रह्माजीका सिंहासन--पढेंग है । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है। वह मनकी कारणभूता अथवा मनकों आनन्दित 
करनेवाली होनेसे ही मानती कहलाती है। उसके आभूषण 
भी उसीके खरूपभूत हैं | उसकी छायामूर्ति “चाक्षुषी? नामसे 
प्रसिद्ध है। वह तेजस नेत्नोंकी प्रकृति होनेंके कारण अत्यन्त 
तेजोमयी है। उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
हैं । जरायुज, स्वेदण, अण्डज और उद्धिज--इन 
चत॒र्विघ प्राणियोंका नाम जगत्‌ है। यहद्द सम्पूर्ण जगत्‌ू-- 
जड-चेतन-सम्रुदाय ब्रक्ताजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
घौत एवं उत्तरीयरूप युगल बच्चन हैं। वहॉकी अप्सराएँ--- 
साधारण युवतियाँ “अम्बाः और “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जगजननी श्रुतिर्पा होनेसे वे “अम्बा? कहलाती हैं। तथा 
“अम्ब” ( अधिक ) और अयव ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेसे उनका नाम “आम्बायवी? है | इसके सिवा वहाँ 
“अम्बया? नामकी नदियों वहती हैँ | अम्बक ( नेत्र ) रूप 
ब्रह्मशानकी ओर ले जानेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम- 
अम्बकम्‌ रक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संशा है । उस ब्रद्मछोककी जो इस 
प्रकार जानता है; वह उसीको प्राप्त होता है। उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदित्यछोकसे ले आता है, उस समय ब्रह्माजी 
अपने परिचारकों और अप्सराओंसे कहते हैं--५दौड़ो, उस 
महात्मा पुरुषका मेरे यशके--मेरी प्रतिष्ठेके अनुकूछ खागत 
करो, मेरे छोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह 
उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है, अवश्य ही अब 
यह कभी जरावस्थाको नहीं प्रात्त होगा? ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीका यह आदेश मिल्नेपर उसके पास खागतके 
लिये पाँच सो अप्सराएँ जाती हैं | उनमेंसे सो अप्सराएँ तो 
हाथोंमें हल्दी, केसर ओर रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। 
सौके हार्थोमें भाँति भॉतिके दिव्य वस्न एवं अछड्वार होते हैं। 
सौ अप्सराएँ हाथोंमें फल लिये होती हैं । सके हा्थोर्मे नाना 
प्रकारके दिव्य अन्गराग होते हैं | तथा सो अप्सराएँ अपने 
हाथोंमें मॉति-माँतिकी माछाएँ लिये होती हैं | वे उस 
महात्माको ब्झ्मोचित अलड्भारोंसे अलछुत करती हैं। वह 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अलड्ढारोंसे अलछ्भडुत हो 
ब्रह्माजीके खरूपकों ही प्राप्त कर लेता है। फिर वह “आरः 
नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा-- 
सड्डल्पसे ही लॉघ जाता है । उस जल्मशयतक पहुँचनेपर मी 
अशानी ममुष्य उसमें ड्रब जाते हैं। फिर वह ब्रद्मवेत्ता 


उ० आ० द५--- 


मुहूर्तामिमानी “येश्िह? नामक देवताओंके पास आता है, किंठु 
वे विष्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी 
सड्डूल्पसे ही पार कर छेता है। वहाँ वह पुण्य और पार्षोको 
झाड़ देता है। 

जो उसके प्रिय कुटम्बी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते 
हैं, और जो उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप 
मिलता है | उस विषयमें यह दृष्टान्त है। रथसे यात्रा करने- 
वाल्य पुरुष रथको दोड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंको देखता 
है; उस समय रथचक्रोंका जो भूमिसे सयोग-वियोग होता है; 
बह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता | इसी प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता 
रात और दिनको देखता है; पुण्य और पापको देखता है, 
तथा अन्य समस्त इन्द्रोंको देखता है; द्रश होनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता । अतएवं यह पुण्य और 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रक्मवेत्ता ब्रह्मकों ही प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 

तब वह इल्य दक्षके पास आता है; उसकी नासिकामें 
ब्रक्षगन्धका प्रवेश होता है। ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य छोकोंकी सुगन्ध दुर्गन्धवत्‌ प्रतीत होती 
है।) फिर वह साल्ज्य नगरके समीप आता है; वहाँ उसकी 
रसनामें उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरसका प्रवेश (अनुभव ) होता 
है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता | फिर वह 
“अपराजित? नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है, वहाँ उसमें 
ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तत्पश्चात्‌ वह द्वार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर हट 
जाते हैं | तदनन्तर वह “विश्यप्रमित! नामंक समभा-मण्डपमें 
आता है; वहाँ उसमें ब्रक्मयश प्रवेश करता है। फिर वह 
(बिचूक्षणाः नामक वेदीके पास आता है । ध्वहृतः और 
“रथन्तरः--ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और “दयेतः 
एवं 'नौधस? नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। “वेरूपः 
और ५वेराज” नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पार्शव हैं 
तथा “शाक्व? और “रेबत? साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्श् 
हैं । वह समष्टि-बुद्धिरूपा है। वह ब्रक्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्रात्त कर लेता है। फिर वह “अमितोजा३ नामक 
पढेंग ( या सिंद्दासन ) के पास आता है; वह पर्यड्क प्राणखवरूप 
है। भूत और भविष्य--ये दोनों काछ उसके अगले पाये हैं 
और श्रीदेवी एवं भूदेवी--ये दोनों उसके पिछले पाये हैं। 
उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो “अनूच्यः नामके दीघधे 
खटवाक्ञ हैं; वे ध्बूहृतः ओर (रथन्तर? नामक साम हैं और पूर्व- 
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पश्चिम भागमें जो छोटे खट्वाज्ञ है; जिनपर मलक ओर पैर 
खखे जाते हैं, वे 'भद्र! और प्यनञायशीयः नामक साम है। 
( ठिरकी ओरका भाग ऊँचा और पेरकी ओरका भाग कुछ 
नीचा है। ) पूर्वसे पश्चिमको ओ वड़ी-बड़ी पाटियों लगी हैं; 
वे ऋक और सामके प्रतीक €(। तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पारियों हैं, वे यजुर्वेद्सरूपा हूँ। चन्द्रमाफी 
कोमल किरणें ही उस परलेंगशा नरम-नरम गद्दा है। उद्दीय 
ही उसपर विछी हुई उपभ्री ( 'ेत चादर ) है। लक्ष्मीजी 
तक्या हैं | ऐसे दिव्य पर्यह्वुयर ब्रह्माजी विराजमान होते है । 
इस तत्वकों इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस पर्लेंगपर 
पहले पेर रखकर चढता है। 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते हे--'ठुम कौन हो ४? उनके 
प्रभ्का वह इस प्रकार उत्तर दे--। ५॥ 


के बसन्‍्त आदि ऋतुरुप हूँ। ऋतु॒सम्वन्धी हूँ। कारण- 
भूत अव्याकृत आकाश एवं खयग्रफाश परब्रह्म परमात्माले उप्पन्न 
हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ), भूत ( यथाय कारण ), भूत 
( जडचेतनमय चत॒र्विधसर्ग ) और भूत (पश्चमहाभूतस्वरूप ) 
है, उस सबत्सरका तेज हूँ। आत्मा हूँ । आप आत्मा है; 
जो आप एं) वही मैं हूँ |! इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते हैं--- कोन हूँ !? इसके उत्तरमे कहे--*आप 
सत्य हैं |? '्जो सत्य है; जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण देवताओं 
तया प्राणेंसे भी सवेया मिन्न--विलक्षण हो, वह प्सत्‌ः दै 
और जो देवता एवं प्राणस्प है; वह 'त्यः है। वाणीके 
द्वारा जिसे 'सत्यः कहते हैं; वह यही है । इतना ही यह सब 
कुछ है । आप यह सब कुछ है, इसलिये सत्य हैं? ॥ ६॥ 

यही बात ऋषसम्बन्धी मन्त्रद्धरा भी वतायी गयी 
है---/यजुवेंद जिसका उदर है; सामबेद मस्तक है तथा 
ऋग्वेद सम्पूण शरीर है। वह अविनाशी परमात्मा 
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अञ्य? के नामसे जाननेयोग्य है । वह ब्रद्ममय--अक्षरूप 
महान्‌ ऋषि है [?? तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपातकसे 
पूछते ई---“तुम मेरे पुरपवाचक नाप्षोंको किससे प्राप्त करते 
हो !? वह उत्तर दे--'प्राणसे |? ( प्र० ) 'ल्लीवाचक नामोंको 
किससे अ्रहण करते हो ? (3० ) ध्वाणीसे |? ( प्र० ) 
भपुसकवाचक नार्मोकी किससे अहण करते हो ! ( उ० ) 
पनसे !! (प्र० ) “गन्धरा अनुभव किससे करते हो ! 
( 3० ) प्राणसे--आणेन्द्रियें ।! इस प्रकार कहे । 
( प्र० ) रूपोकी अहण किससे करते हो !? (3७ ) 
'नेत्रसे (१ ( प्र० ) “शब्दोंकों किससे सुनते हो है! ( उ० ) 
'कार्नेसि !! ( प्र० ) 'अबके रसोंका आस्ादन किससे करते 
हो !! (3० ) “जिह्वासे ।? ( प्र० ) “कर्म किससे करते हो !? 
( 3० ) (हार्येसि !! ( प्र० ) 'छुख-दुशलोका अनुभव किससे 
करते हो १! ( 3० ) “शरीरसे |? # ( प्र० ) ररतिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) और 
प्रजोलत्तिका सुख किससे उठाते हो ७ (3०) ्उपस्थ- 
इन्द्रियसे? यो कहे। ( प्र० ) धगमनकी क्रिया किससे करते 
हो !! ( 3० ) थदोनो पेरोंसे |! ( प्र० ) «्युद्धि-बत्तियोंको, 
शातब्य विषयोकी और विविध मनोरथोंकी किससे ग्रहण 
करते हो !? (3० ) “प्शासे? यों कहे | 

तंब ब्रक्षा उससे कहते हैं---'जल आदि प्रसिद्ध पॉच 
महाभूत मेरे खान हैं; अतः यह मेय लोक भी जलादि-तत्त्व- 
प्रधान ही है। तुम मुझसे अमिन्न सेरे उपासक हो; अतः यह 
तुम्हारा भी छोक है |? 

वह जो ब्रद्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय ( सब॒पर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति ) तथा सर्वन्न व्याप्ति--सर्वव्यापकता है; उस 
विजयकी तथा उस सर्वव्यापक्ताको भी वह उपासक प्राप्त 
कर लेता है; जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) है। 


अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक एव सर्वव्यापक 
बन जाता दे॥ ७॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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अनुसार 'शरोरसे' यह उत्तर दिया गया है। दे 


है, तथापि 'मेंरे पैरमें पीड़ा है, सिरमें दर्द है? शत्यादि प्रतीतिके 
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दितीय अध्याय 


प्राणोपासना 


(प्राण ब्रह्न है? यद सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतकि# कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रद्यकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की 
गयी है। उनका मन ही दूत है; वाणी परोसनेवाली स्री 
( रानी ) है; चक्षु सरक्षक ( मन्त्री ) है; भोत्रेन्द्रियसदेश सुनाने- 
वाला द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रद्मको बिना मेंगि 
ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियामिमानी देवतागण मेंट समर्पित करते 
हैं--उनके अघीन द्वोकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता है; उसको भी सम्पूर्ण चणाचर प्राणी बिना माँग 
ही भेंट देते हैं | उस प्राणोपासकके लिये यह गूढ त्रत दै कि 
ध्वह किसीसे कुछ भी न माँगेट--ठीक उसी तरह, जेंसे कोई 
मिक्षु गाँवमें भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हृताश 
होकर बैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिशा कर छेता है 
कि “अवबसे इस गाँववाले लोगके देनेपर भी यहाँका अन्न नहीं 
खाऊँगा ।? तात्पर्य यह कि वह मिक्षु जिस दृठतासे अपनी वात- 
पर डटा रहता है; उसी प्रकार उसको भी अपने श्रतपर अठल 
रहना चाहिये। जो छोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अखीकार 
कर चुके होते हैं, वे दी कुछ न माँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं और कहते हैं; (आओ, हम 
त॒म्ह देते हैं |! दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करणा-- 
यह याचकका धर्म होता है। अर्थात्‌ याचना करनेवालेफी ही 
दवैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और देन्य-प्रदर्शनसे 
दूर रहनेपर ह्वी उसे लोग यों निमन्त्रण देते हैं कि “आओ, हम 
तुम्हें देंगे?॥ १॥ 

(प्राण ब्रह्म दैः--प्रसिद्ध महात्मा पैज्ञथ भी यही कहते हैं । 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रक्षके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है; 
जो वामिन्द्रियको सब ओरसे व्यास करके स्थित है। ( अतः 
चक्षु वागिन्द्रियकी अपेक्षा आन्तरिऊ है, क्योंकि जेसा'कहा गया 
हो; वैसा द्वी नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रहती--चह वस्ठु यथार्थ समझ ली जाती है । ) चक्षुसे परे 
भ्रवणेन्द्रिय है; जो चक्षुको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, 
( क्योंकि चक्कुसे कहीं-कहीं आ्रान्त-दर्शन भी होता है; जेसे 
सीपमें चौँदीका दर्शन | परतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्ुत 

# जिसकी (ष्टिमें सांसारिक सुख अत्यन्त देय दो, उसे 
ककुपीतक' ( कुत्सित सीत यस्व स॒॒ ) कद्दते हैं और कुपीतकऊे पुन्नको 
'कौपीतकि/ कदते दें । 


वचनऊा ही श्रवण होता है | ) श्रवणेन्द्रियसे परे मन है; जो 
श्रवणेन्द्रियकों सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है। क्योंकि मनके 
सावधान रहनेपर ही श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है | मनसे परे प्राण 
है, जो मनकी सव ओरसे व्याप्त करके स्थित है | ( प्राण ही 
मनको बॉध रखनेवाला है--यह बात प्रसिद्ध है | प्राण न रहे 
तो मन भी नहीं रह सकता; अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 
आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित दी 
है।) उस प्राणमय ब्रक्षको ये सम्पूर्ण देवता उसके न 
मॉगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो यों 
जानता है; उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी बिना माँगे 
ही भॉति-भॉतिके उपहार भेंट करते हैं| उसका यह गूढ त्रत 
है कि वह किसीसे याचना न करे | इस विषयमें यह दृष्टान्त 
भी है--कोई मिंक्षु गाँवमें मीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो हताश होकर बैठ रहता और यह प्रतिशा कर लेता 
है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा |? 
ऐसी प्रतिशा #र लेनेपर जो छोग पहले उसे कुछ देनेसे 
अस्वीऊर कर जुके होते हैँ, वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित 
करते हैँ क्रि “आओ, हम तुम्हें देते हैं? ॥ २ ॥ 


( प्राणोपासकक़ो धन प्रासिकी इच्छा द्वोनेपर उसके लिये 
क॒र्तव्यका उपठेश करत हैं---) अब एकमात्र धन (प्राण ) के 
निरोधकी बात बतायी जाती है। यदि एकमात्र घनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
शुक्ल या कृष्णपक्षकी क्रिंसी भी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्र्मे 
अम्निकी स्थापना; ( वेदीका ) परिसमूहन ( सस्कार ); कुशोंका 
आस्तरण ( बिछाना ); मन्त्रपूत जलसे अग्नि-वेदी आदिका 
अभिषेक तथा अभिपर रक्खे हुए, पात्रस्थ घुतका उत्पवन (शोधन) 
करके दाहिना घुटना प्रथ्वीपर टेककर खुवासे, चमससे अथवा 
कॉसेफी करछुछ आदिसे निम्नाक्लित मन्त्रोद्धारा घुतकी ये 
आहुतियों दे-- 

बाद नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्मुप्मात्‌ (2 

इृठम्‌ अवरुन्धा तस्ये स्वाहा । 

अर्थात्‌ वाऊ! नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 
उपासऊकी अभीष्टसिद्धि करनेवाली है; वह मुझ प्राणोपासकके 
लिये अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अर्थकी सिद्धि कराये; उसके 
लिये यद्द धुतक्री आहुति सादर समपिंत दै । ( उपर्युक्त 
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सन्‍्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मातके आगे दिये हुए कोष्ठकमे 
उस व्यक्तिके नामका उल्लेख करे; जिससे अमीष्ट अर्थ आस 
करना है। तथा “इदमःके स्थानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे | आगेके मन्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये । ) 
प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात्‌ इृदस्‌ 
अवरुन्धां तस्वे स्वाहा । 
चक्षुनाौस देवतावरोधिनी सा सेथ्सुष्मात्‌ हृदम्‌ अवरुन्धां 
तस्यै स्वाहा । 
श्रोन्न नाम देवतावरोधिनी सा मेथसुप्मात्‌ हृदम्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वादा। 
मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेथमुष्मात दृदस्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । 
प्रश्ञा नाम देवतावरोधिनी सा सेअ्सुष्मात्‌ दृदम 
अवरुन्धां_तस्ये स्वादा। 
इस प्रकार आहुतियों देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धको रूँघकर 
होमावशिष्ट घृतके लेपसे अपने अज्भोंका अनुमार्जन ( लेपन ) 
करके मौनभावसे धनखामीके पास जाय और अभीष्ट अर्यके 
विधयमें कटे कि “इतने घनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके 
यहदसे मिल जाना चाहिये |! अथवा यदि घनखामी दूर हो 
तो उक्त सदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत भेज दे। यों 
करनेसे निश्रय ह्वी वह अमीष्ट धन प्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 
( इस प्रकार धन-प्रासिका उपाय बताकर अब उपासकके 
लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं--. ) 
अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना 
चाहे; निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेके लिये पहले प्राणोपासकको 
वाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये | किसी एक 
पर्वके दिन पूर्वोक्त रीतिसे शुभ पुण्यतिथि एवं मुहूर्तमें पहले 
बताये अनुसार ही अभ्निकी स्थापना, परिसमूहन; कुशोंका 
आस्तरण, अग्निवेदी आदिका अभिषेक, घृतका उत्पवन 
आदि फरके निम्नाक्लित मन्‍्न्रोंसे ये घुतकी आहुतियाँ दे--.- 


पाच ते मयि जुद्दोम्यसी स्वाहा । 


( इस मन्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
लेना चाहिये, जिसको बहमें करना हो, यथा---“अमुकगोनस्य 
-  आमुकनामधेयक्य राश, अमुकगोन्राया अमुकनामधेयाया 


राज््या वा वाच ते मयि जुह्दोमि असो खाद्दा? यों कहकर धुतकी 
आहुति डालनी चाहिये । (असौः? के बाद कार्यका उल्लेख करना 
आवश्यक है---धयथा असो कामः सिद्धयतु--खाह्दा ) | 


मन्त्रार्थ--मैं तुम्दारी वाक्‌ इन्द्रियका अपनेमें हवन करता 
हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय--इस उद्देश्यसे यद् आहुति 
है। ( इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये।) 

प्राण) ते भयि जुहोस्यली स्वाहा। 

चक्षुस्त सयि जुह्दोम्यसी स्वाहा । 

श्ोत्रं ते मयि जुद्दोम्यसी स्वाहा। 

मनस्ते सयि जहोम्यसी स्वाहा। 

भ्रश॑ ते सयि जुद्दोम्यसी स्वाहा। 

इसके बाद द्वोम धूमकी गन्ध सूँघकर द्दोमावशिष्ट धुतके 
लेपते अपने अज्ञोंका अनुमाजन (लेपन ) करके मौनभावसे 
अभीए व्यक्तिके पास गमन करे और उसके सपर्कमें जानेकी 
इच्छा करे | अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे; 
जहाँ वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कानॉमें 
पढ़ें । फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है। 
इतना ही नहीं, उस स्थानसे हट जानेपर वहाँके लोग उसका 
सदा स्मरण करते हैं ॥ ४ || 


आध्यात्मिक अग्निहोत्र 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, 
भवएव श्रावदन? नामसे विख्यात और सयमसे पूर्ण होनेसे 
धसायमन! कह्दलानेवाले आध्यात्मिक अमिद्दोत्रका वर्णन करते 
हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक 
पूर्णतया श्वास नहीं ले सऊता | उस समय वह प्राणका वाणीरूप 
अभ्निमें हवन कर देता है | जबतऊ पुरुष श्वास खींचता है, 
त्तबतक बोल नहीं सकता, उस समय वह बाणीका प्राणरूप 
अभि्में हवन कर देता है। 


ये कक्‌ और प्राणर्प दो आहुतियाँ अनन्त एवं अमृत 
हैं। ( वाक्‌ और ग्राणके व्यापारोंका जीवनमें कभी अन्त 
नहीं होता; इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोका जो 
एक-दूसरेमें लय होता है, उसमें अभिहोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये 
आहुतियाँ अम्रतत्वरूप फलऊ़ों देनेवाली होती हैं; इसलिये 
इन्हें 'अम्ृतः कहा गया है। ) जाग्रत्‌ और खम्कालमें भी 
पुरुष सदा इन आहुतियोंका होम करता 
रहता है। इसके सिवा अर्थात्‌ वाकुआणरूपा आहतियोंकि 
अतिरिक्त जो दूसरी द्वव्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कर्ममयी हैं 


अध्याय २ ] 


# भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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( खख्यसे और फलकी दृष्टिसे मी ऋत्रिम हैं; वे पूर्वोक्त 
आहुतियोंकी भाँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं | ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान केवछ कर्ममय 
अभिद्दोत्रका अनुष्ठान नहीं करते थे ॥ ५॥ 

“डक्थ ( प्राण ) ब्रह्म हैः--यह वात झुप्रसिद्ध महात्मा 
झुष्कमज्ञार कहते हैं। वह उकय ऋक? है; इस बुद्धिसे 
उपासना करे | जो प्राणरूप उक्यरमे शग्बुद्धि कर छेता है; 
उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके ल्यि--श्रेष्ठ बननेके लिये अर्चना 
करते हैं | वह उक्थ ध्यजुवेदः है, इस बुद्धिसे उपासना करे | 
इससे सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं | 
वह उक्थ ध्याम? है; इस बुद्धिसे उपासना करे | उस उपासकके 
समक्ष सम्पूर्ण प्राणी भ्रेष्ठाकि ल्यि मस्तक छझुकाते हैं। वह उक्थ 
“श्री? है, इस बुद्धिसे उपासना करे | वह ध्यश? है, इस मावसे 
उपासना करे | वह “तेज? है, इस भावसे उपासना करें | इस 
विपयमें यह दृष्टान्त है---जैसे यह दिव्य घनुप सम्पूर्ण आांयुर्धेमिं 
अत्यन्त श्रीसम्पन्न। परम यशसत्री और परम तेजी होता है; 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान सम्पूर्ण 
भूतेमिं सबसे अधिक श्रीसम्पन्न; परम यशखत्री तथा परम तेजखी 
होता है। 

(जो यहाँ ईंटोंकी वनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें स्थापित 
किया गया है; वह यज्ञकर्मका साधनमूत अम्ि मी परणखरूप 
ही है; क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूपहै। यह प्राण दी ऋग्वेदादि 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुझ अध्वयुका भी खरूप हे। 
इसलिये ऋग्वेदादिखरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ, यह अमि भी 
मेरा ही खरूप दै--इस बुद्धिसे अघ्वर्यु अपना सस्कार करता 
है । इसी अमिग्रायसे कद्दते हैं---) इस प्राणको तया ईंटोकी वेदीपर 
संचित कर्ममय अग्रिकों भी अमिन्न एवं आत्मखरूप मानकर 

अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ अपना सस्कार करता दै | उस प्राणर्मे 
ही वह यघुर्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। यजुवेद्साध्य 


कर्म-वितानमें होता ऋग्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। 


कऋग्वेदसाध्य कर्म-वितानमें उद्ाता सामवेदसाध्य कर्मेका विस्तार 


करता है| वह अच्चर्युरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा - 


है। यह प्रत्यक्षणोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया है । जो इस प्राणकों इस रूपमें जानता हे; वह भी 
प्राणरूप हो जाता दे || ६ ॥ 
विविध उपासनाओंका वर्णन 
अब सर्वविजयी कौषीतकिके द्वारा अनुभवर्मे छायी हुईं 
तीनबार की जानेत्राली उग़्तना बतायी जाती है। बज्ञोपत्रीतको 


सत्यभावसे--वायें कपेपर रखकर, आचमन करके जल्पात्रको 
तीन वार झुद्ध-खच्छ जछसे पूर्णतः भरकर उदयकाल्म 
भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे; उनकी आराघनाके लिये खड़ा 
होकर अर्व्य दे (अर्व्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--) 
ध्वर्गोडसि पाप्मान में बंडथि |? ( आत्मश्ञान होनेके कारण 
सम्पूणं जगत्‌को आप ठृणकी माँति त्याग देते हैं, इसलिये 
“वर्ग? कहलाते हैं; मेरे पापको मुझसे दूर कीजिये | ) इसी 
प्रकार मध्याहकालमें भी मगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे । 
(उस समय इस मत्त्रका उच्चारण करना चाहिये--) 
८उद्गर्गोउसि पाप्मान में उद्चृडधि [! ( इस भन्त्रका अर्थ भी 
पूर्ववत्‌ ही है | ) फिर इसी प्रकार सा्यकालमें अस्त होते 
हुए. भगवान्‌ सूर्यका निम्नाड्लित मन्त्रसे उपस्थान करे-- 
धसंवर्गोडसि पाप्मानं मे सबृड्धि |! इस उपासनाकां फल यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है; उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७ || 


अब दूसरी उपासना वतायी जाती है। प्रत्येक मासकी 
अमावास्या तियिको; जब सूर्यके पश्चिममागमें उनकी छुपुम्णा 
नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं. ( छौकिक 
नेत्रोंसे न दिखायी देनेपर भी शात्रतः देखे जाते हैं )) उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करे। विशेषता 
इतनी ही है कि अर्ध्यपात्रमें दो हरी दूबके अद्डुर भी रख ले 
और उससे अर्घ्य ढेते हुए चन्द्रमाके प्रति “यत्ते? इत्यादि 
मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे | ( वह मन्त्र इस प्रकार है--) 

यत्ते सुसीम॑ हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनाग्ट्तत्वस्पेशानं 
माई पौन्रमघ रुदम । 

'हे सोममण्डलकी अधिग्ात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर है; ऐसा जो तुम्हारा दृदय--द्वृदयस्थित आनन्द्मय 
खरूप चन्द्रमण्डलर्म विराजित है; उसके द्वारा तुम अमृतत्व 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर मी अधिकार रखती हो। ऐसी 
कृपा करो) जिससे मुझे पुत्रकें झोऊसे न रोना पड़े ।? ( पुत्रका 
पहलेसे ही अभाव होना; पुत्रका पैदा होकर मर जाना या 
रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुख होता है। यही पुत्र शोक है; इन सबसे छूटनेके 
लिये इस मन्त्रमें प्रार्थना की गयी है | ) 

यों करनेवाले उपासककों यदि पुत्र प्राप्त दो चुका हो 
तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि 
उसके कोई घुत्र न हुआ दो; तो बह भी पहलेकी द्वी भाँति 


ण्श्८ 


+ कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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सब कार्य करके अध्यंपान्रमें दो हरी दुबके अड्डुर भी रख छे 
और निम्नाड्लित क्रचाओंका जप करे-- 

४ समेतु ते विश्वतः सोस दृष्ण्यं भवा घाजस्य संगथे ।! १ 
“सं ते प्योसि समु यन्तु वाजा संवृष्ण्यान्यभिमातिषाह, । 
आप्यायमानो असझताय सोस दिवि श्रवांस्थुत्तमानि घिण्व ॥?२ 
ध्यमादित्या मंग्युमराष्याययन्ति यमेक्षितमक्षितयः पिवन्ति । 
तैन नो राजा वरुणो बुहस्पतिराष्याययन्तु शुवनस गोपाः ॥!३ 

--इन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना “हाथ उठाये और निम्नाड्लित मन्त्रका 
पाठ करें--- 

सास्पार्क॑ भ्राणेन प्रजया पछुमिराष्याययिष्ठा योथड्सान 
द्वेष्टि य॑ च वर्य द्विष्सस्तल भ्राणेन प्रजया पश्ुभिराष्याययस्व 
इति दैवीसावृतसावर्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते इति। ४ 

१ हे खीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप सर्यके तेजसे वृद्धिको प्राप्त 
होओ । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीरय---अभिसम्वन्धी तेज दै; 
ब्द तुममें स्थापित दो | ( तुम अन्न आदि ओपषधियोंके भी खामी हो, 
अत ) सब ओरसे जन्नकी प्राप्तिमें निभित्त बनो । 

२. है सोम | तुम सोममयी प्रकृति हो, तुम्दारा उत्तम दुग्ध अथवा 
जल (जो माताके सतनोंमें दुग्धरूपसे, 'चन्द्रमण्डल्मे सोमरस अथवा 
सुधारूपसे तथा मेघमण्डछमें स्वादिष्ट जलके रूपमें स्थित है ) पुरुष- 
मान्रके लिये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको 
पुष्टि प्रदान करके उनके शब्रुओंका पराभव करानेमें सी समय॑ दै। 
वे दुग्ध और जल अज्नस्े जीवन-निवोद्द करनेवाढे---निरामिपभोजी 
जीवोंकी छुगमवापूंक प्राप्त होते रहेँ । आग्नेय तेजसे आहादको आप्त 
दोते हुए तुम अभृतत्वकी प्राप्तिमं सहायक बनो और ख्र्गलोकमें 
उत्तम यशकी घारण करो । 

३ द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृत्तिमय णमृतांशु 
सोमकी भपने तेजसे आहाद प्रदान करते हैं तथा खय मक्षीण र्‌इ- 
कर कभी क्षीण न होनेवाढे जिस सोमका ( दुग्ध और जलके रूपमें ) 
पान-करते हैं, उस सोममय अशुसे, त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले 
राजा वरुण और श्हृस्पति इमलोगोंको आनन्द! एव पुष्टि प्रदान करें। 

४ 'हे सोम | छुम इसारे आण, सतान और पशुओंसे अपनी 
पुष्टि व तृप्ति न करो, अपितु जो इमसे प्वेष रखता है, अतएव 
एम भी जिससे द्वेप रखते हैं, उसके प्राणते, सतानसे और पशुओंसे 
अपनी पुष्टि एवं तृप्ति करो। इस प्रकार इस मन्त्रके अर्थभूत्त देवतासे 
सम्पादित होनेवाली सचरण-क्रियाका मैं अनुवर्तन करता हूँ--- 
उसीका चछाया हुआ चढता हूँ। अग्नीषोमात्मक सोम ! मैं तुम्हारी 
सचरणक्रियाका अनुवर्तन करता हूँ, अर्थात तुम्दारी द्वी गतिका 
अनुसरण करता हूं ॥ द; 


_..यों कहकर अपनी दाहिनी वॉहका अन्वावर्तन करे-- 
बारबार घुमाये । ततलश्ात्‌ बाद खींच ले ॥ ८ ॥ 

अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है--ूर्णिमाको 
सायंकालमें जब प्राची दिशाके अट्टम चन्द्रदेवका दर्शन होने 
छगे। उस समय इसी रीतिसे ( जो पहले बतायी गयी है ) 
चन्द्रमाफा उपस्थान करे--उन्‍्हें अर्ध्य प्रदान करे । उपस्थानके 
समय निम्नाद्धित मन्त्रोंका पाठ भी करे--- 

सोमी राजासि विचक्षणः पत्चमुखीजसि प्रजापति- 
मांह्मणस्र एक सुर्ख तेन सुखेन राश्ोअत्सि तेन सुखेन मामन्नार्द 
कुरु। राजा त एक मुख तेन सुखेन विशोअ5त्सि तेन सुखेन 
मामन्नादं कुद। इयेनस्त एक सुर्स तेन मुखेन पक्षिणोअत्सि 
तेन भझ्रुखेन मामन्नादं कुद। अभिष्ट एक मुझ्ख तेन मुखेनेम॑ 
छोकमत्सि तेन मुखेन मामनाद कुर। त्वयि पद्चम॑ सुख 
तेन सुखेन सचोणि भूतान्यत्सि तेन झुखेन सामज्नाद कुरू। 
मास्ताक॑प्राणेन अजया पशुभिसक्षे'्ठा यो5स्ान्‌ द्वेष्टि 
य॑ च चय॑ द्विप्मसस्थ प्राणेन प्रजा पछुमिरवक्षीयस्वेत्ति, दैवी- 
साइतमावर्त, आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते ।५ 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी वॉहका अन्वावर्तन 
करे ॥ ९ | 


इस तरह सोमकी प्रार्यनाके पश्चात्‌ ( यर्भाधानके लिये ) 


५, विश्वकी स्त्री-पुरुपरूपा प्रकृति---उमाके साथ वर्तमान तुम 
सोम राजा हो । विचक्षण--सम्पूर्ण लौकिक, वैदिक कार्योके साधनमें 
कुशल ऐ। तुम पश्रमुख--पोंच मुद्धवाढे ऐ। प्रजापति---समस्त 
प्रजाका पालन करनेवाले हो । माक्षण तुम्दारा एक सुख है। उस 
मुखसे तुम क्षत्रियोंका भक्षण करते हो---दमन करते दो, उस मुखके 
द्वारा तुम मुझे अनक्नको खाने और पचानेकी शक्तिमे सम्पन्न बनाओ | 
क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख ऐै। उस मुखते तुम वैद्योंका भक्षण---- 
शासन करते हो, उस भुखसे तुम मुझे अन्तका भक्षण करने और उसे 
प्रचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा पक सुख है, उस 
सुखसे तुम पक्षियोंका भक्षण--सहार करते हो, उस मुखे मुझे 
अन्तका भोक्ता बनाओ | अप्नि तुम्दारा एक झुख है, उस मुखसे तुम 
इस लोकका भक्षण करते दो; उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता 
बनाओ पॉचवाँ मुख तो तुममें दी है, उस मुखसे तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका 
भक्षण---सहार करते हो, उस झुखसे मुझे भी अन्नका मोक्ता बनाओो। 
तुम आण, सतान और पशुमोंसे हमें क्षीण न करो, अपितु जो हमसे 
देष रखता है; अतएव इम भी जिससे ह्वेप रखते हैं, उसे आण, 


संतान एवं पशुओंसे क्षीण करो । ( शेष मन्तरका अर्थ उपरकी 
तरद्ट समझना चादिये ( ) 
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श्फऊ 


पक्षीके समीप बैठनेसे धूर्व उसके दृदयक्रा स्र्श करें। उस समय 
निम्नाड्लित मन्त्र पाठ करना चादिये-- 

गत्ते सुसीमे हृदये हितमन्त अजापतों। सन्‍्ये5ुह माँ 
तद्विद्वाँसं तेन माह पौत्रम् रुदम । 

“हे सुन्दर सीमन्‍त (मॉग ) वाली उुन्दरी | तुम सोममयी 
हो) ठम्हारा हृदय ( स्तन-मण्डछ ) प्रजा--संततिका प्रलक 
(पोपक ) है। उसके भीतर जो चन्द्रमण्डलकी ही मॉति 
अमृतराज्ि निहित है; उसे मैं जानता हूँ; अपनेकी उसका 
जाननेवात्म मानता हैँ | इस सत्यके प्रमावसे मैं कमी पुत्र- 
सम्बन्धी शोक्से रोदन न के ( मुझे युत्रशोके कभी देखना 
न पड़े ) ।? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
सतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दूसरी उपासना वतायी जाती है--परदेश्र्मे रहकर 
वहोंसि छोटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्पर्ग करे ओर इस 
मन्त्रकों पहि--- 

अद्ञादड्वास्सम्मवसि हृदयावधिजायसे । 
जात्मा स्व पुत्र माउ5विथ स जीव दरद्‌, शतम्‌ असौ ॥ 


“अमुक नामवाले पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाले हो । मेरे 
अन्ञ-अन्नसे अक्नट हुए हो । मेरे दृदयसे ठुम्हारा आविर्भाव 
हुआ है | ठुम मेरे अपने दी खरूप हो । तुमने मेरी ( नरकसे ) 
रक्षा की है | ठुम सो वर्षोतक जीवित रहो |? 

यहाँ 'असो? के स्थानपर युत्रका नाम उच्चारण करना 
चाहिये और नामोचारणके समय निम्नाह्लित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 

अच्मा भव परशुमंव हिरण्यमस्तृतं सव । तेज़ो वे पुत्र 
नामासि स जीव शरदः शतम्‌ असी |? 

यहाँ पुन. “असो? के खानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये | 
साथ ही निम्नाह्लित मन्त्रका पाठ मी करना चाहिये--- 


# पुत्रका अर्थ ही दै---पुद्‌ नामऊे नरकसे रक्षा करनेवाला 
( पुन्नाञ्न नरकाद त्रायते ) । 


+ मल्त्रार्थ इस प्रकार दै--वत्स ! छुम पत्थर वनो, कुठार वनों 
और विछा हुआ सुवर्ण वनों ( अर्थात्‌ तुम्दारा शरीर पत्थरके समान 
सुगठित, वल्वान खस्य एवं नीरोग हो। तुम कुठारकी भांति भन्नुओंका 
नाश करनेवाले वबनो और सद ओर फैली हुई चुबवर्णराशिकी 
माँति सबके प्रिय बनो । समन्त अद्गोंका सारभूत, ससार-इक्षका वीजरूप 
सो पेज है, वह तुन्दीं हो, तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रहो ? 





व्वेन अजापतिः अ्जा. पर्यग्रह्मादरिष्टय। तेन त्वा 
परिसृह्वामि असो ।& 
यहाँ भी “असो? के स्थानपर पुत्का नामोच्चारण करे | 
तत्यश्वात्‌ पुत्रके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे--- 
जस्मे प्रयन्धि मववनुजीपिन, इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
घेद्टि [| हि 
फिर इसी मन्त्रकों बायें कानमें मी जपे | तदनन्तंर 
युत्रका मस्तक सेंवे ओर इस मन्त्रकों पढ़े-- , 
माच्छिया मा व्यथिष्ठा, शर्त दरद आयुपो जीव पुत्र 
दे नाज्ना सृर्धानमव्जित्रासि, असौ। 
चिट ) सतान-परम्पराका उच्छेद न करना । मंनः 
वाणी और झरीरसे तुम्हें कमी पीड़ा न हो | ठुम सौ वर्षोतक 
जीवित रहो । मैं ठुम्दारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा 
नाम छेकर तुम्हारे मस्तकको सँध रहा हूँ।? (यहाँ “पअतौः 
के खानपर पिता अपना नाम के | ) इस मन्त्रको पढ़कर तीन 
बार पुत्रका मस्तक सेँघना चाहिये | इसके वाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकके सब ओर तीन वार दिंकार ( “हिम? 
झब्दका ) उच्चारण करे | मन्त्र इस प्रकार है-- हे 
गयाँ ल्वा हिद्वरेणामि हिल्रोमि4 , 
ध्वत्व | गौएँ अपने वछड़ेको बुलानेके लिये जेसे रैभाती 
हैं, उसी प्रकार-ैसे द्वी प्रेमसे मैं भी ठुम्हारे ल्यि हिल्लार 
करता हूँ---हिड्लारद्वारा तुम्हें अपने पास बुछाता हूं? ॥ ११॥ 


देवपरिमररूपमें प्राणकी उपासना 


अब इसके बाद देव-सम्बन्धी “परिमर? का वर्णन किया 
जाता है । ( यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं, 
ये देवता प्राणके सब ओर मुत्युकों प्राप्त होते हैं, अतः 
ब्रह्मखरूप प्राणकों ही यहाँ 'परिमरः कहा गया है | ) यह्द जो 
प्रत्यक्ष रूपमें अग्नि प्रज्वलित है; इस रूपमें ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रद्द है। जब अग्नि प्रज्वल्ति नहीं होती, उस अवस्थार्मे 
यह मर जाती है---बुझ जाती है | उस बुझी हुई अग्निका तेज 
यूयमे ही मिल जाता है और .प्राण वायुमें प्रवेश कर जाता है | 


# वत्स प्रजापति अकद्याजी अपनी धृष्टिकों बिनाशसे बचानेके 
लिये उसे नित तेजसे सम्पन्न करके परिशृद्दीत अथवा अनुगृद्दीत करते 
हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके मैं ठुम्दें सत ओरसे भद्दण करता हूँ । 

+ मवबन्‌ | आप सरल भावका अवलम्बन करके इस पुत्रकी 
रक्षा करें । शन्दध ! इसे ओंट्ट धन अदान करें | 
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यह जो सूर्य दृश्टिगोचर होता है; निश्चय ही इस रूपमें अहम ही 
प्रकाशित हो रद! है ! जब यह नहीं दिखायी देवा। तब मानो 
मर जाता है ! उस समय उसका तैज चन्द्रमाको ही प्रात होता 
और प्राण वायुमें मिल जाता है। यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ही इसके रूपमें त्रक्ष ही प्रकाशित हो रद्द है । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानों यह मर जाता 
है.] उस समय उसका तेज विद्युत्‌को ही और प्राण वायुको 
प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कौंघती है निश्चय ही इसके 
रूपमें यह ब्रह्म दी प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं 
कौंधती, तब्र मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज घायुकी 
प्राहत होता है और प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है | 


वे प्रसिद्ध अग्नि; सूर्य; चन्द्रमा तथा विद्युतुःखरूप सम्पूर्ण 
देवता बायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आधिदेविक प्राण ) में विछीन होकर वे विन४ नहीं होते) 
क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनऊा प्राहुर्भाव होता है । इस 
प्रकार आधिदेविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 
जाती है॥ १२॥ 


मनुष्य वाणीसे जो बातचीत करता है, यह मानो ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता; उस समय मानो यह 
वाकू इन्द्रिय मर जाती है। उस समय बाणीका तेज नेत्रको प्राप्त 
हो जाता है और प्राण आणवायु्म मिछ जाता है। यह मनुष्य 
नेत्रद्वारा जो देखता है; यह सानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा 
है। जब नेभसे नहीं-देखता, उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय मर 
जाती है । उस समय नेत्रका तेज भ्रवणेन्द्रियको प्रात हो जाता 
है तथा प्राण प्राणमें ही मिछ जाता है। यह जो अश्रवणद्वारा 
सुनता है; यद मानो बह्म ही प्रकाशित हे रहा है, जब यह 
नहीं सुनता, तब मानो श्रवणेन्द्रिय मर जाती है | उस समय 
उसका तेज मनको ही प्रात हो जाता है और प्राण प्राणमें 
मिल जाता है | यह जो सनसे ध्यान ( खिन्तन ) करता है; 
यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है | जब चिन्तन नहीं 
करता, तब मानो मन मर जाता है | उस समय उसका तेज प्राण- 
को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण भी प्राणमें ही मिल जाता है| 
इस प्रकार ये सम्पूण वाक्‌ आदि देवता आणमें ही प्रवेश 
करके स्थित होते हैं | प्राण छीन होकर वे नष्ट नहीं होते। 
अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्राहुर्भाव होता है । 
उस देव परेमुर ( प्राण ) का सम्यगज्ञान हो जानेपर यदि 
वे शानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्व॒तोको, जो भूमण्डलके उत्तरी 
छिरिसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फैले हों; अपनी इच्छाके अनुसार 
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चलनेजो प्रेरित करें तो वे पर्चेत इन शानी महायुरुषोकी 
हिंसा--उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनडी अवहेलना 
नहीं कर सकते । 

इसके सिवा, जो छोग इस “देवपरिमर” के शाता पुरुषते 
द्वेष करते हैं; अथवा वह खय जिन छोग?ंसे ढेप रखता दो; 
दे सब-कै-सब सर्वया नष्ट हो जाते है ॥ १३ ॥ 


मोधुके लिये सर्वे्रेष्ठ प्राणी उपासना 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ 
प्राणकी उपासना वतायी जाती है। एक समय वाक्‌ आदि 
सम्पूर्ण देवता अह्भारबश अपनी-अपनी श्रे्ठता सिद्ध करनेके 
लिये विवाद करने लगे । वे सब्र प्राणके साथ ही इस शरौस्से 
निऊछ गये | उनके निऊछ जानेपर वह शरोर काठकी भाँति 
निश्वेष्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीर वाक्‌ इन्द्रियने 
प्रवेश किया | त्तव बह वाणीसे बोलने तो लगा, परठहु उठ न 
सका, सोया ही रह गया । तत्श्ात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
शरीरमे प्रवेश क्रिया | तथापि वह वाणीसे बोलता और नेत्रसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न सका । तब उस 
शरीरमे भ्रवण-इन्द्रियने प्रवेश किया । उस समय भी वह 
वाणीसे बोलता; नेत्रते देखता और कानोंसे सुनता हुआ भी 
सोता दी रहा; उठकर बैठ न सका । तदनन्तर उस शरीरमे 
सनने प्रवेश क्रिया | तथ भी वह शरीर वाणीसे बोलता; 
नेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तत्यश्वात्‌ प्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया | 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा । तब 
उन वाक आदि देवताओंने प्राणमें ही मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानकर तथा प्रशाखरूप प्राणको ही सब्र ओर व्यास समझकर 
इन प्राणअपान आदि समस्त प्राणोके साथ ही इस शरीररूप 
लेकसे उत्कमण किया | 

वे वायुमें---आधिदेविक प्राणमें स्थित हो आकाशसरूप 
होकर खर्गलोकमें गये--अपने अधिष्ठात-देवता अग्नि 
आदिके खरूपको प्राप्त हो गये | उसी प्रकार इस रहस्यकों 
जाननेवाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतोंके प्राणकी ही प्रशात्मारूपसे 
प्रातर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्रार्णेके साथ इस 
शरीरसे उत्कमण करता है | तथा बह वायुमे प्रतिष्ठित हो 
आकाशखरूप होकर खर्गलोकको गमन करता है । वह 
विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका ख्वरूप हो जाता है जिसमें 
कि ये वाक्‌ आदि देवता स्थित होते हैं| उस प्राणस्वरूपकों 
प्रात्तकर वह विद्वान्‌ प्राणके उस अमृतत्व-गुणसे युक्त हो 
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जाता है; जिस अमृतत्व-गुणसे वे वाक्‌ आदि देवता भी 
सयुक्त होते ६ ॥ १४ ॥ 
प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म 
अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म वतलाते हैं 
(पिता पुत्रको अपनी जीवन-गक्ति प्रदान करता है; अतएव 
इसको पितापुत्नीय सम्प्रदान-कर्म कहते दे ) | पिता यह निश्चय 
करके कि अब मुझे इस लोऊसे प्रयाण करना है; पुत्रकों अपने 
समीप बुलाये | नूतन कुश्च-क्रास आदि तृर्णोसे अमिशालाको 
आच्छादित करके विधिपूर्बफ अमिकी स्थापना करे | अग्रिके 
उत्तर या पूर्वमागमें जलसे भरा हुआ कलश स्थापित करे | 
कलशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये | खय 
भी नवीन धीत (घोती ) और उत्तरीय धारण करे | इस प्रकार 
श्रेत वन्न और माला आदिसे अल्टरुत हो घरमे आऊर पुत्रको 
पुकारे | जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे,उसके ऊपर 
पढ़ जाय अर्थात्‌ उसे अद्भमें भर ले ओर अपनी इन्द्रियोसे 
उसकी इन्द्रियोंका स्पर्श करे (तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेत्रका, 
नाकसे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसक्री अन्य इन्द्रियोका 
स्पर्श करे ) | अथवा केवल पुत्रके सम्भुख बैठ जाय और उसे 
अपनी वाकू-इन्द्रिय आदिका दान करे | 
पिता कद्दे--/वार्च मे त्वयि दुधानि? ( बेटा | में 
तुममें अपनी वाक-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ ) । 
पुत्र उच्तर दे--/वाच ते मयि दघे” ( पिताजी! मैं 
आपकी वाक्‌-इन्द्रियक़ो अपनेमे घारण करता हूँ)। 
पिता--'प्राण मे ल्वयि दचानि? (मैं अपने प्राणफी 
बुममें स्थापित करता हैँ )। 
पुत्न--प्राण॑ ते मयि दघे” ( आपके प्राण--प्राणेन्द्रियको 
अपनेमें धारण करता हूँ ) । 
पिता--चल्लुमें त्वथि दधानि! ( अपनी चद्लु-इन्द्रियको 
तुममे स्थापित करता हूँ )। 
पुत्न---चक्षुस्त मयि दघे” ( आपके चक्षुको अपनेमें 
घारण करता हैं )। हि 
: पिता--्रोत्र॑ मे ल्वथि दुधानि! ( अपने ओत्रको 
ब्रुममें स्थापित करता हैँ ) | 
उ० अं० ६६-- 


पुच--ओतज् ते मयि दघे” (आपके श्रोत्रको अपनेमें 
धारण करता हूँ ) | 

पिता--“अन्नरसान्मे लवयि दुधानिः ( अपने अन्नके 
रसॉको तुम स्थापित करता हैं ) । 

पुत्रन--अन्नरसांस्ते मयि दघे” (आपके अन्नरसोंको 
अपनेमें धारण करता हैँ ) | 

पिता--कर्माणि मे त्वयि दधानि? ( अपने क्मोंको 
तुममे स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र--'कर्माणि ते सयि दघे”! ( आपके कम्मोंको 
अपने धारण करता हैं ) | 

पिता--“घुसहु"से मे त्वयि ठधानि? ( अपने सुख 
और दुःख ठुममे स्थापित करता हूँ )। 

पुत्र--“सुखदु से ते मयि दघे” ( आपके सुख और 
दुःखको अपनेम धारण करता हूँ )। 

पिता--“आनन्द ॒रतिं प्रजाति मे त्वयि दृधानि? 
( मैथुन-जनित आनन्द; रति और सन्तानोत्मचिकी शक्ति 
तुममें स्थापित करता हूँ )। 

पुत्र--“भआनन्द रति प्रजाति ते मयि दघे” (आप- 
की वह शक्ति में अपनेमे धारण करता हूँ )। 

पिता--इत्या मे त्वयि दुधानि! (अपनी गतिशक्ति 
में ठुममें स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र--इत्यास्त मयि दधे” ( आपकी गतिशक्ति 

अपनेमे धारण करता हूँ ) | 

पिता--'घियो विज्ञातव्य कामान्‌ में त्वयि दधानि? 
( अपनी बुद्धि-दत्तियोफी, बुद्धिके द्वारा श्ातव्य विपयको 
तया विशेष कामनाओंफ़ो तुममें स्थापित करता हूँ ) | 

पुत्न---/धियो विज्ञातब्यं कामास्ते मयि दघे! ( आपकी 
बुद्धि-शत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा जातव्य विषयोकी तथा कामनाओं- 
को मैं अपनेमें घारण करता हैँ ) | 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी 
ओर पिताके समीपसे निकलता है। उस समय पिता पीछेसे 
पुत्रकों सम्बोधित करके कहते हैं-- 

“यज्षो ' ब्रक्मवचंसमज्ाय कीर्तिस्ता जुघताम ।? 


ण्श्र > कौष्गीतकित्राह्मणोपनिपद्‌ * [ अध्याय : 








ध्यद्व; बरह्मतेज, अन्नको खाने ओर पचानेकी शक्ति तथा 
उत्तम कीर्ति--ये समस्त सदूगुण तुम्हारा सेवन करें ।? 

पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने बाये कन्घेकी ओर दृष्टि 
घुमाफर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ 
करके पिताको उत्तर दे--- 

वरगान्‌ू लोकानू कामान्‌ अवाप्लुहि! 

“आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गलोक तथा 

वहोंके भोगोंको प्राप्त करें |? 


इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें 
ही वहों निवास करे (पुत्रको घरका खामी समझे ओर 
अपनेकी उसके आश्रित माने ) | अथवा सब कुछ त्यागकर 
घरसे निकल जाय--सन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह 
परछोकयामी हो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्रियोको 
उसने पुत्रमे स्थापित क्रिया था; उन सभीकी शक्तियोंका वह 
पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियोँ उसे 
प्रात्त होती हैं ( यंही सच्चा उत्तराधिकार है ) || १५॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 
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उ# 


तृतीय अध्याय 
इन्द्र-प्रतदंन-संवाद; प्रज्ञाखरूप श्राणकी महिमा 


3“ यह्द प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 
. (देवासुर-सग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये ) देवराज 
इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलेकर्मे गये। वहाँ उनकी अनुपम 
युद्धकछा ओर पुरुपार्थसे सतुष्ट होफर इन्द्रने उनसे कहा-- 
धप्रर्दन । बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूँ ? तब वे प्रसिद्ध बीर 
प्रतर्दन बोले--“देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये 
परम कल्याणमय मानते हों, वेसा कोई वर मेरे लिये आप खय 
ही वरण करें ।? यह सुनकर इन्द्रमे कह्ा--(राजन | लोकमें 
यह सर्वन्न विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं मॉगता, 
अतः त॒म्हीं अपने लिये कोई वर माँगो |? प्रतर्दन बोला--- 
(तब तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया |? ( क्योंकि 
आप खय तो वर मोगेंगे नहीं, और “मुझे क्या मॉगना 
चाहिये?---इसका मुझको शान ही नहीं है| ऐसी दशामें मुझे वर 
मिलनेसे रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, ( वे वर देनेकी अ्रतिशा 
कर चुके थे, अतः प्रतर्दनके न मॉगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
वर देनेकों उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं | 
उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--पप्रतर्दन | तुम मुझे ही 
जानो--मेरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो | इसे ही मैं मनुष्य- 
जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे 
भलीमौति जाने ।? 
( यदि कहो, आपमें ऐसी क्‍या विशेषता है ! तो सुनो) 
मैंने प्राणत्रह्यके साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है, अतण्व 


मुझमें कर्तापनका अमिमान नहीं है; मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त 
« नहीं होती। कर्मफलछकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्पन्न ही 
नहीं होती, अतएव कोई भी कम मुझे वन्धनमें नहीं डालता।# 


इसी अमिग्रायसे कहते हैं-- ) 
मैंने त्वश प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 
# न मां कमोणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृद्टा । 
इति मां योडमिजानाति कर्मम्रिंन से बच्यते ॥ 
यस्य नाइछतो भावो बुद्धियंस्र न लिप्यते । 
इत्वापि स श्मॉछोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ॥ 
(गीता ४ । १४, १८ | १७) 


मस्तक थे; बजे मार डाल । कितने ही (मिथ्या) संन्‍्यासियोंको, 
जो अपने आश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट एव बहिर्मृख (ब्रह्मविचारसे 
विमुख ) हो चुके थे, टुकड़े-दुकढ़े करके भेड़ियोंको बाँट 
दिया । कितनी ही वार प्रह्मदके परिचारक देत्य राजाओंको 
मौतके घाट उतार दिया | पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा 
प्थिवीपर रहनेवाले कालखाज़् नामऊ बहुत-से असुरोंका भी 
समस्त विप्न-बाघाओंका अतिक्रम करके सहार कर डाला | परतु 
इतनेपर भी ( अहड्डार और कर्मफलकी कामनासे शृन्य होनेके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि 
नहीं पहुँची | मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुआ | इसी 
प्रकार जो मुझे भलीभाँति जान ले, उसके पुण्यकोकको किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

कमरे खरूपका श्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बड़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता । अधिक क्या कहूँ; उसे पाप लगता 
ही नहीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील 
आभा नहीं प्रकट होती--उसका मुँह काला नहीं होता? ॥ १॥| 

( यह कथन अहड्डारसे सर्वथा शत्य ब्रह्मशानीकी महत्ता 
बतलानेके लिये है, न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके लिये | 
वस्तुतः अहृड्भाररहित राग-द्ेषझन्य पुरुष्रसे पापकार्य वननेका” 
ही कोई हेतु नहीं होता । ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोढे--““मैं प्र्ञास्वरूप प्राण हूँ । 
उस आण एव ग्रगात्मार्यमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम “आयु 
और अमृत? रूपसे उपासना करो |” ( अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंकी 
आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है, जो मृत्युसे रहित अम्तृतपद 
है, वह मुझ इन्द्रसे मित्र नहीं है--यों समझकर मेरी उपासना 
करो । ) 

आयु प्राण है | प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत 
है। जबतक इस शरीरमें प्राण निवास करता है, तबतक ही 
आयु है। प्राणसे ह्वी प्राणी परलोकमें अम्रृतत्वके सुखका 
अनुमव करता है। 

“प्रजासे मनुष्य सत्यका निश्चय और सकलप-विकल्प करता 
है।जो “आयु? और “अम्गृतः रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना 
करता है; वह इस लोकर्म पूरी आयुतक जीवित रहता है 
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ल्ल्ल््््््च्च्च््ल््ल्चच्लव्च्चच्ल््अ््ज्ंिा्ु्ु्ःलल्‍्च्चचललस्स 


तथा खर्गछेकमें जानेपर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता है |? 


“इस प्राणके विषयर्म निश्चय ही कोई-कोई विद्वान्‌ इस 
प्रकार कहते हैं--अवश्य ही सब आण ( वा आदि समस्त 
इन्द्रियाँ और प्राण ) एकीमावको प्राप्त होते हैं| कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने नेत्रसे रूप 
देखने; कानसे शब्द सुनने और मनसे चिन्तन करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही 
समस्त प्राण एकीमावको प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका वारी-वारीसे अनुभव कराते हैं । 


“जब वाणी बोलने लगती है; उस समय अन्य सब प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं| जब नेत्र देखने 
लगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं। जब कान सुनने छगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैं, जब मन चिन्तन करने छगता 
है, तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हैं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ साथ वैसी ही चेश करते हैं (-प्रतर्दनने 
कहा । 


“यह बात ऐसी ही है!--इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया । “सब प्राण एक होते हुए भी जो पॉच 
प्राण हैं; वे निःश्रेयत ( परम कल्याण ) -रूप हैं; निःसदेह 
ऐसी ही बात है ॥ २ ॥ 


“वाकू इन्द्रियसे वच्चित होनेपर मी मनुष्य जीवित रहता 
है। क्योंकि हमलोग गूँगोंको प्रत्यक्ष देखते हैं । नेत्रहीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हमलछोग अंर्घोको जीवित 
देखते हैं । भ्रवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है; क्योंकि हमछोग बहरोंको जीवित देखते हैं। 
मनःशक्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन घारण कर सकता 
है, क्योंकि हमलछोग छोटे शिक्षुओंकी जीवित देखते हैं। 
इतना ही नहीं, प्राण शक्तिके रहनेपर बॉह कट जानेपर भी 
मनुष्य जीवित रहता है; जॉंघ कट जानेपर मी वह जीवन 
घारण कर सकता है ( परठ प्राणके न रनेपर तो एक क्षण 
भी जीवित रहना असम्भव है। )---यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं । 

“अतः क्रियाशक्तिका उद्योषक प्राण ही शानशक्तिका 
उद्दोषक प्रशात्मा है। ( अतएव यह निःश्रेयतत्ूप है।) 
यही इस शरीरको सब ओरसे पकड़कर उठाता है। इसीडिये 
इस आणकी ही “उक्यः रूपसे उपासना करनी चाहिये। 


( उत्थापनके कारण ही वह उक्य है। ) निश्चय ही जो 
प्रसिद्ध प्राण है; वही अज्ञा है। अथवा जो प्रना बतायी गयी 
है, वही प्राण है; क्योंकि ये प्रभा और प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरमें रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साथ- 
ही-साथ यहाँसे उत्कमण करते हैं। इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( शान ) है; यही विजान है कि जिस अवस्था 
यह सोया हुआ पुरुष किसी खप्नकों नहीं देखता, उस 
समय वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीमावको प्राप्त हो 
जाता है। उस अवस्थामे वाक्‌ सम्पूर्ण नामेकि साथ इस 
प्राणमें ही लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें 
ही छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विपयोके 
साथ इसमें ही ल्यको प्राप्त हो जाता है) 


वह पुरुष जब जाग उठता है; उस समय; जेंसे जलती 
हुई आगसे सब दिज्माओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं; 
उसी प्रकार इस प्राणख़रूप आत्मासे समस्त वाकू आदि आण 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर 
प्राणँसे उनके अधिष्ठाता अभि आदि देवता प्रऊ होते हैं 
और देवताओँसे छोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं | 


इस प्राणसखरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाली 
ही सिद्धि है, यद्दी विशन है कि जिस अवस्थामें पुरुष रोगसे 
आत॑ हो मरणासन्न हो जाता है; अत्यन्त निर्बलताको पहुँचकर 
अचेत हो जाता है---किसीको पहचान नहीं पाता; उस समय 
कहते हैं कि इसका चित ( मन ) उत्क्मण कर गया | 
इसीलिये यह न तो सुनता है; न देखता है, न वाणीसे कुछ 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है। उस समय 
इस प्राणमें ही वह एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उस 
अवस्था बाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें छीन हो जाती है । 
नेत्र समस्त रुपोेके साथ इसमे लीन हो जाता है। कान समग्र 
शब्दोंके साथ इसमे छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें लीन हो जाता है। वह पुरुष 
रुत्युके बाद जब पुनः जागता है---जन्मान्तर ग्रहण करता 
है, उस समय जैसे जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर 
चिनगारियों निकलती हैं, उसी प्रऊार इस प्राणखरूप 
आत्मासे वाक्‌ आदि ग्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य ख्ान- 
की ओर चल देते हैं। फिर प्राणेसे उनके अधिष्ठाता 
अप्नि आदि देवता प्रकट होते हैं और देवताओसे लोक--- 
नाम आदि विषय प्रकट होते हैं || ३ ॥| 


अध्याय ३ ] 


# मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्शण 
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वह मुमूर्पु पुछष जब इस शरीरसे उत्कररण करता है; 
उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ द्वी उत्तमण करता दै | 
वाक्‌-इन्द्रिय इस पुरुषके पास सत्र नार्मोक़ा त्याग कर 
देती है (अतः वह नार्मोफी अ्द्ण नहीं कर पाता ) 
क्योंकि वाक्‌ इन्द्रियसे द्वी मनुष्य नार्मोफ़ी ग्रहण कर पाता है | 
प्राण इन्द्रिय उसके निकट समस्त गन्धोंका त्याग कर देती 
है (अतः वह गन्धसे भी वश्चित हो जाता दै ); क्योंकि 
प्राण इन्द्रियते ही मनुष्य सत्र प्रकारके गन्धोंक़ा अनुभव 
करता है। नेत्र उसके समीप सय्र रुपोंकों त्याग देता है; 
नेत्रसे ही मनुष्य सब रूपी ग्रहण करता है। कान उसके 
समीप समस्त छब्दोंफीं त्याग देता है; फानसे ही मनुप्य सब 
प्रकारके शर्ब्दोंफ़ों ग्रहण करता दे। मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय पिप्र्योफो त्याग देता है; मनसे द्वी मनुष्य 
सब प्रफारके चिन्तनीय विपयोको अहण करता दे | यद्दी 
प्राणखवरूप आत्मामें सब्र इन्द्रियों और विपरयोका समर्पित हो 
जाना दे । 

निश्चय दी जो प्राण है, वद्दी प्रभा है अथवा जो प्रश है; 
वही प्राण दै। क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ 
ही रदइते हैँ और साय-साथ द्वी इससे उत्कमण करते हैं । 


अब निश्चय द्वी जिस प्रकार इस प्रशार्म सम्पूर्ण 
भूत एक हो जाते हैं; इसक्री दम स्पष्ट शब्दोमें व्याख्या 
करेंगे || ४ ॥| 

अवध्य द्टी वाऊइन्द्रिये इस प्रशाके एक अन्नकी 
पूर्ति की है। बाइरफ्ी ओर उसके विप्रयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा ( पश्चमभू्तोका अश-विशेष ) नाम--अब्द है। निश्चय दी 
प्राण ( प्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रभाके एक अज्भञकी पूर्ति 
की है| बाइस्की ओर उसके विपयरूपसे कल्यित जो भूत- 
मात्रा है; वह गन्ध दे । निश्चय ही नेत्रनने भी इस प्रशाके 
एक अक्ढकी पूर्ति की है। बाहरफी ओर उसके विपयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह रूप है। निश्चय ही फानने 
मी इस प्रज्ञाके एक अद्भक़ी पूर्ति की दहै। बाहरफी ओर 
उसके विपयुरूपसे कव्पित जो भूतमात्रा है; वह शब्द दे। 
निश्चय ही जिंहाने भी इस प्रजाके एक अद्जजी पूर्ति की है | 
बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
बह अन्नका रस है। निश्चय द्वी हाथोने भी इस प्रशाके एक 
अद्गकी पूर्ति की है। बादरकी ओर उनके विपयखरूपते 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह्द कर्म है | निश्चय द्वी शरीरने भी 
इस प्रशाके एक अद्नफी पूर्ति की है | बाहरफ्ी ओर उसके 
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विपयरूपसे ऊल्पित जो भूतमात्रा हैः वह सुख और दुः्ख 
है। निश्चय ही उपस्थने भी इस प्रजाके एक अज्जकी पूर्ति 
की है, बाहरी ओर इसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा 
है, वद आनन्द, रति और प्रजोत्पत्ति है। निश्रय ह्वी पैरोने 
भी इस प्रशके एक अद्जकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर 
उनके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; वह गमन-क्रिया 
है। अवध्य ही प्रशाने भी इस प्रशाके एफ अद्भडी पूर्ति की 
है। वादरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह बुद्धिके द्वारा अनुमव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ 
हैं॥५॥ 

प्रगासे वाक्‌ इन्द्रियपर आरूढ द्वोफर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नामोंको अद्ण करता है । प्रजासे प्राण ( भाणेन्द्रिय ) पर 
आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धौकों अहण करता है । 
प्रशासे नेत्रपर आरूढ होफर नेत्रसे सब रूपोफ़ी अहण करता 
है। प्रशासे श्रवण इन्द्रियपर आरूढ होकर उसके द्वारा सब 
प्रफारके शब्दौफोीं ग्रहण करता है। प्रशासे जिहापर आरूढ 
होकर जिछ्ठासे सम्पूर्ण अन्नरसोंफ़ो ग्रहण करता है। प्रजासे 
हार्योपर आरूढ द्योफर द्वार्थोंसे समस्त कर्मोको ग्रहण करता है | 
प्रशासे शरीरपर आरूढ होकर झरीरसे भोग और पीडाजनित 
सुस-दुःणोंको अहण करता है | प्रजासे उपस्थपर आरूढ 
्दोफर उपस्थसे आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिकों अहण करता 
है । प्रशासे पेरॉपर आरूढ होकर पैरोंसे सम्पूर्ण गमन क्रियाओं- 
को ग्रहण ऊरता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपर आरूढ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओंको अद्दण करता 
है॥६॥ - 

प्रशासे रहित होनेपर वाक्‌ इन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योंकि उस अवस्थार्मे मनुष्य यों कहता 
है कि प्मेरा मन अन्यत्र चल्म गया था| में इस नामको नहीं 
समझ सका ।? प्रभासे प्रथक्‌ होनेपर घ्राण-इन्द्रिय किसी भी 
गन्धका बोध नहीं कग सकती | उस दक्लामें मनुष्य यों कहता 
है फ़ि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस गन्ध- 
को नहीं जान सका !? प्रजासे प्रथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
रूपका शान नहीं करा सकता | उस दर्षार्मे मनुष्य यो कहता 
है कि "मेरा मन अन्यन्न चला गया था, इसलिये में इस रूप- 
को नहीं पहचान सऊ। |? प्रजासे प्रथक्‌ रहकर कान किसी भी 
शब्दका शान नहीं करा सकता | उस दश्मामें मनुष्य यह कहता 
है कि ध्मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस शब्द- 
को नहीं समझ सका |? प्रशासे पथ रहकर जिहा किसी भी 
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अन्न रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस द्शामें मनुष्य यह 
कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये मैं इस 
अन्न-रसका अनुभव न कर सका !? प्रश्ासे प्थक्‌ होकर हाय 
किसी भी कर्मफा शान नहीं करा सकते | उस द्ञा्मे मनुष्य 
यह कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसल्यि 
मैं इस कर्मको नहीं जान सका |? प्रशासे प्रथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख दुःखका शान नहीं करा सकता | उस दश में मनुष्य 
कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चछा गया था; इसलिये में 
इन सुख दुःखोंको नहीं जान सका )? प्रशासे प्थक्‌ हो उप 
किसी भी आनन्द) रति और प्रजोत्तत्तिका ज्ञान नहीं करा 
कज्तत उठ दशा यदुम्य कहता है कि मैया गन अन्यत्र चत्म 
गया था; इसलिये मैं इस आनन्द, रति ओर प्रजोलत्तिका 
जान नहीं प्राप्त कर सका )? अज्ञासे प्रथक्‌ रहकर दोनों पेर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दर्यार्म 
मनुष्य यह कहता है कि "मेरा मन अन्यत्र चला गया या, 
इसलिये मैं इस गमन क्रियाका अनुमव नहीं कर सका ।? कोई 
भी बुद्धिदृत्ति प्रशसे प्थक्‌ होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती, 
उसके द्वारा शातव्य वस्तुका वोध नहीं हो सकता | ७ ॥ 


वाणीको जाननेकी इच्छा न करे। वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने | गन्धकों जाननेकी इच्छा न करे; 
जो गन्धको अहण करनेवाला आत्मा है; उसको जाने। रूप- 
को जाननेकी इच्छा न करे; रूपके शाता साक्षी आत्माकों 
जाने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे) उसे सुननेवाले 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करें; 
उस अन्नरसके शाता आत्माकों जाने । कर्मकों जाननेकी 
इच्छा न करे; कर्ता ( आत्मा ) को जाने। सुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख-दुःखके विज्ञाता (साक्षी आत्मा 
को जाने । आनन्द, रति और प्रजोत्त्तिकों जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द, रति और ग्रजोलचिके शाता ( आत्मा ) 
को जाने । गमन-मियाकी जाननेकी इच्छा न करें; गम 
करनेवाले ( साक्षी आत्मा ) को जाने-। मनको जाननेकी 


इच्छा न करे; मनन करनेवाले ( आत्मा ) को जाने। 


वे ये दस ही भूतमान्राएँ (नाम आदि विषय) 
हैं, जो प्रशार्मे स्थित हैं तथा प्रशाकी भी दस ही मात्राएँ 
( वाक्‌ आदि इन्द्रियर्प ) हैं; जो भूतोंमे स्थित हैं। यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रजाकी मात्राएँ भी नहीं रह 
सकती और प्रगाकी मात्राएँ न हों तो भृतमात्राएँ भी नहीं 
रह सकतीं | इन दोमेसे फ्रिसी भी एकके द्वारा किसी भी 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती | 
( तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विषयफी और विपयसे इन्द्रियकी 
सत्ता जानी जाती है; यदि केवल विषय हो तो विषयसे 
विपयका शान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय रहे 
तो उससे मी इन्द्रियका शान होना सम्भव नहीं है; अतः 
दोनोंका--भूतमात्रा और प्रशामात्राका ( विप्य तथा इन्द्रिय- 
का ) होना आवश्यक है । 


( विपय और इन्द्रियोमे जो परस्पर भेद है, वैसा प्रभा- 
मात्रा और भृतमान्रार्म भेद नहीं है--इस आशयसे कहते है-) 
इनमें नानात्य नहीं है | अर्थात्‌ प्रजामात्रा और भूतमात्राका 
जो खरूप है; उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रफार समझना 
चाहिये । जैसे रथकी नेमि अरोमें और अरे रथक्ी नाभिके 
आश्रित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रजामात्राओंमें स्थित 
हैं और प्रज्ञामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह यह आण ही 
प्रशात्मा, आनन्दमय, अजर ओर अमृतरूप है| वह न तो 
अच्छे कर्मसे बदता है और न खोटे कर्मसे छोगा ही होता 
है। यह प्राण एव प्रशाब्प चेतन परमात्मा ही इस 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। वह भी उसीसे 
करवाता है, जिसे इन प्रत्यक्ष लोकसि ऊपर छे जाना चाहता 
है; तथा जिसे वह इन छोकोंकी अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता 
है; उससे असाधु कर्म करवाता है। यह छोकपाल है; यह 
लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है | इन सब गुणोंसे 
युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है--इस प्रकार जाने। वह 
मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने || ८ ॥ 


॥ छतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 


अजातशत्रु और गाग्यंका संवाद 


गर्गंगोश्रमेँ उत्पन्न एव गार्ग्य नामपे प्रसिद्ध एक ब्राक्षण 
थे, जो बलाकाके पुत्र थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंक़ा अध्ययन 
तो किया द्वी था, वे वेंदेकि अच्छे वक्ता भी थे । उन दिनों 
ससारमे सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उग्नीनर देश्वके 
निवासी थे, परतु सदा विचरण करते रदहनेके फारण कभी 
मत्य्यदेशमें, कभी कुरु पाग्चाल्में और कमी काशी तथा 
मियिल् प्रान्तम रहते ये । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य एक 
दिन काश्ीके विद्यान्‌ राजा अजातशन्रुके पास गये और 
अभिमानपूर्वक बोले--'राजन्‌ ! मे तुम्द्दंरे लिये ब्रह्मतत्तका 
उपदेश कहूँगा |? गार्ग्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातदनुने कद्दा--“ब्द्धन्‌] आपकी इस बातपर हम आपको 
एक इजार गौएँ देते ६ | निश्चय ही आजकल छोग जनक- 
जनऊ कद्दते हुए; ही उनके समीप दौड़े जाते ६ ( अर्थात्‌ राजा 
जनक ही ब्रक्गविद्याके श्रोता और दानी ६, ऐसा ऊ्कर प्रायः 
लोग उन्हे निकट जाते ६ं। आज आपने हमारे पास इसी 
उद्देव्यसे आकर राजा जनकके समान द्वी इमारा गौरव बढाया 
है। अतः हम आपको एक इजार गोएँ देते हैं )॥ १॥ 
तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य बोे--'राजन्‌ | यह जो 
यूर्यमण्डलम अन्तर्यामी पुरुष है; इसीफी मैं अ्द्मजुद्धिसे 
उपासना करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमत्रुने 
कहा--#नहदी नहीं। इसके विप्रयमें आप सवाद ने करें | 
निश्चय ही यह सपसे मद्ान्‌ और झुक्क वस्न धारण फरनेयाढा 
है ।# यह सबका अतिक्रमण करके-सबसे ऊँची स्थिति स्थित 
है तथा यह सयका मस्तक है। इस प्रकार मै इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रफार वह मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तगंत 
पुरुषफ़ी इस रूपमे उपासना करता है, सप्क्रा अतिक्रमण 
# सूर्यकी तेजोमयी किरणें माखर शुद्धवर्णदी मानी गयी हूँ, 
अत उनसे आदत दोनेके कारण यूर्यमण्डलक्े अधिष्ठाता पुरुषको 
पि्राण्डरवासा! कहां गया | अथवा ५पाण्डरवासा ! पद चद्धमाका 
विशेषण दे । चन्द्रमा खभावत शुद्ध रदिमयोंसे आच्छादित हे तथा 
दर्यकी जो स॒पुम्ता नामकी किरण दे, यह चन्द्रमारूप दी मानी 
गयी दे । इद्ददारण्यक उपनिपदमे द्वितीय अध्यायके प्रथम आा्षाणमें 
भी यद प्रसड़ आया ६, व्दों थपाण्डरवासा ” यए निशेषण चन्द्रमाके 
लिये दी आया दै 


करके--सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समस्त 
भूर्तोका मस्तक माना जाता है? ॥ २-३ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध वछाफाननदन गाग्य बोले--4यह जो चन्द्र- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रद्मरूपसे उपासना 
करता हूँ |? यद्द सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्न्रुने कहा-- 
हीं नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करें | यद्द सोम 
राजा है और अन्ना आत्मा है | निश्रय ही इस प्रकार मैं 
इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह भी; जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 
है; अन्नका आत्मा होता है ( अन्न-राक्षिसे सम्पत् होता है )! ॥४॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाक़ानन्दन गारग्य बोले--थ्यद जो 
विद्युत्मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष कै; इसीफी में ब्रद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
झत्रुने ऊह्ा--“नहीं-नहीं। इसके विपयमें आप सवाद न करें | 
यद्द तेजका आत्मा --निश्रय ही इस भावसे मैं इसकी 
उपासना करता हूँ। इसी प्रफार वह भी; जो इस प्रसिद्ध 
विदयुन्मण्डलान्तर्गत पुरुपफी इस रूपमें उपासना करता है; 
तेजका आत्मा ( मद्दान्‌ तेजस्वी ) होता है? || ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोढे--“यह जो मेघ- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हूँ !! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमनुने 
कहां--नहीं नहीं; इसके वरिपयर्म आप सवाद न करें। यह 
शब्दका आत्मा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना 
करता हूँ। इसी प्रफार वदद भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ मण्डलान्तर्गत 
पुरुषफ़ी इस रूपमें उपासना करता है। शब्दका आत्मा 
(समस्त वाढायके चरम तात््यका शाता) हो जाता है? ॥ ६॥| 


वे सुप्रसिद्ध बछाफानन्दन गार्ग्य बोले---धयह जो आकाश- 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रद्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशझनुने 
कहा--“नहीं-नहीं, इसके विपयर्मे आप सवाद न करें | यह 
पूर्ण, प्रदृत्तिग्यन्य (निष्किय ) और ब्रक्ष ( सबसे बृह्दत्‌ ) है-- 
निश्चय द्वी इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तर्गत घुरुपकी 


] 
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[ अध्याय ४ 
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इस रूपमे उपासना करता हैः प्रजा और पझ्चुसे पूर्ण होता है। 
इसके सिवा; न तो खय वह उपासक और न उसकी सतान ही 
समयसे ( मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
सृत्युको प्रास होती है? ॥ ७॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले---(यह जो वायु- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
'नहीं-नहीं। इसके विषयमें आप संबाद न करें। यह इन्द्र 
( परम ऐश्थर्यसे सम्पन्न ) वैकुण्ठ ( कहीं भी कुष्ठित न ह्ोने- 
वाल ) और कभी परास्त न द्ोनेवाली सेना है--निश्चय ही 
इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलान्तर्गंत पुरुषकी इस रूपसें उपासना 
करता है; अवश्य ही विजयशील, दूसरोंसे पराजित न होनेवाला 
और शबन्रुओंपर विजय पानेवाल्य होता है? ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्ये बोले--+यह जो अग्नि- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हैँ ।! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा---“नहीं-नहीं, इसके विषयर्मे आप सवाद न करे। 
यह विधौसदहि ( दूसरोंके आक्रमणकी सह सकनेवाल्य ) है-- 
निश्चय द्वी इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार वह उपासक भी; जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विषासहि ( दूसरोंका वेग सह सकनेवाला ) होता है? ॥ ९॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले--“यह जो जल- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपते उपासना 
करता हूँ ।” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--“नहीं नहीं, इसके विषयर्मे आप सवाद न करें। 
यह नामका, आत्मा है ( अर्थात्‌ जितने भी नामघारी जीव 
हैं, उन सबका आत्मा--जीवनरूप है )--निश्चय ही इसी 
भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह मी; जो 
इस प्रसिद्ध, जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 


है, नामधारी जीवमात्नका आत्मा होता है। यह अधिदेवत 
॥७७७//ए"ए"नभश"नशणणणननानाााास्‍ाााइआअाबढ कल बलक कील कक 


१. विपका अर्थ यहाँ एृविष्य है । अग्निमें जो दृविष्य डाला 
जाता है, उसे वद भस करके सहन कर छेता है, श्सलिये अग्नि 
विषासद्दि अर्थात्‌ सहन करनेवाला है। 


२ जलके विना जीवन-रक्षा असम्भव दै, अत उसे नामधारी 
जीवमात्रका आत्मा कद्दा गया दै। 


उपासना बतायी गयी । अब अध्यात्म-उपासना बतायी 
जाती है ॥ १० ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले---“यह जो दर्पणमें 
पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरू्पसे उपासना करता हैं |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--“नहीं-नहीं 
इसके विषयमे आप संवाद न करें । यह प्रतिरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
भी; जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिर्म सब्र 
उसके अनुरूप ही जन्म छेते हैं, प्रतिकूल रूप और खभाव- 
वाले नहीं | ११ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध वलाकाननदन गाग्य बोले--“यह जो प्रति- 
ध्वनिमें पुरुष है; इसींकी मैं त्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कह्ा--#नहीं- 
नहीं; इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह द्वितीय और 
अनपग है--निश्चय दी इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हूँ । इसी प्रकार- वह भी, जो इस ग्रतिध्वनिगत पुरुषकी इस 
रूपमें उपासना करता है; अपने सिवा द्वित्तीय ( ज्जी-पुत्रादि ) 
को प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ बना रहता है 
(अर्थात्‌ उन ज्ली-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता )? ॥ १२॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले--५्यह जो जाते 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता 
है; उसीकी मैं ब्रह्मलूपसे उपासना करता हूँ |! यह सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्--नहीं-नहीं, इसके 
विषयमें आप सवाद न करें । यह प्राणरूप है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; न तो खय पूरी 
आयुके पहले म्रत्युकी प्रात्त होता है और न उसकी सतान 
ही पूर्ण आयुके पहले निधनको प्राप्त होती है? | १३॥ 
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१. रूपका ठीक वैसा दी प्रतिविम्ब उपस्थित करनेके कारण 


उसे श्रतिरूप' कष्दा गया है । 
२ प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी दी पुनरावृत्ति है, अतपव यह 
द्वितीय है । प्रतिध्वनिर्में गतिका अभाव है, इसलिये वह ध्मनपगः द्ै। 
३, चलते या दौढ़ते समय श्वासकी गति कुछ तीव्र द्ो नाती 


है, उससे जो अन्यक्त शब्द होता है; उसीको यहाँ थ्राण! रूप 
बताया गया पतीत होता दै । 


अध्याय ४ |] 


# महद्दान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


५२९५ 








वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन ग़ाग्य॑ बोले--(यह जो छाया- 
मय पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्ा--“नहीं-नहीं; 
इसके विषयमें आप सवाद न करें । यह सूृत्युरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रफार वह 
भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, न तो ख़य 
ही समयसे ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहले 
मृत्युको प्राप्त होता है ओर न उसकी सन्‍्तान द्वी समयसे 
पहछे जीवनसे हाथ धोती है? || १४ || हैं 


उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यने कह्दा--प्यह जो 
शरीरान्तव॑र्ती पुरुष है; इसीफी मैं ब्रद्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--- 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें | यह प्रजोपति- 
रूप है--निश्चय ही इस भावसे द्वी मैं इसकी उपासना करता 
हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, प्रजा और पशुओंसे सम्पन्न होता है? ॥ १५॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले---५यह जो प्रशासे 
नित्य सयुक्त प्राणरूप आत्मा है; जिससे एकताको प्राप्त होकर 
यह सोया हुआ पुरुष समममार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
के खप्नोंका अनुभव करता है), उसीकी में ब्रद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
अबुने कहा--“नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप सवाद न 
करें | यह य राजा है--निश्चय ह्वी इसी भावसे मैं इसकी 
उपासना करता हूँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, उस उपासककी श्रेष्ठताके लिये यद सारा जगत 
नियमपूर्वक चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ 


उनसुप्रसिद्धबलाकानन्दन गार्ग्यने कह्ा--(यह जो दाहिने 
नेत्रमें पुरुष दे उसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशबुने कहा--“नहीं- 
नहीं; इसके विषयर्मे आप उवाद न करें । यदद नामका 

१. छाया अन्धकारका द्वी खरूप ऐै । वाहरका अन्धकार और 
भीतरका अशान---े दोनों मृत्युरूप हैं । 


२ सतानके उत्पादन और पाछठन-पोषणमें सलूग्न रहनेसे 
यहाँ शरीरस्थित पुरुषकी शप्रजापति? कद्दा गया दे । 

३, भ्राण द्वी यम-नियमका द्वेतु दे तथा वद्द राजाकी भाँति 
सवंत्र विशेष स्थान रखता दे, अतएवं वह ध्यम राजा? कहा गया दै। 


उ० अ० ६७-- 


आत्मा, अग्निका आत्मा तथा ज्योत्तिका आत्मा है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
मी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? | १७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्द॑न गाग्य॑ बोले--५्यह जो बायें 
नेत्रमे पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कह्दा--“नहीं- 
नहीं; इसके विपयमे आप सवाद न करें। यह सत्यका 
आत्मा; विद्युतका आत्मा और तेजेका आत्मा है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह 
भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १८ ॥ 

उसके बाद बलाकानन्दन गाग्य चुप हो गये | तब उनसे 
प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कह्ा--बालाके | बस) क्या इतना 
ही आपका ब्रह्मशान है १? इस प्रश्नपर बलाकानन्दन गाग्य बोले--- 
'हों, इतना ही है |! तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा--०तब तो व्यय द्वी आपने मेरे साथ यह संवाद किया था 
कि में तुम्हें त्रक्षका उपदेश करूँगा । बलाकानन्दन | अवश्य 
ही जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोंका कर्ता है 
अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं; वही जाननेयोग्य है।? 


राजाके यह कहनेपर वे प्रतिद्ध बछाकानन्दन गार्ग्य हाथमें 
समिधा लेकर उनके पास गये और बोले--“मैं आपको गुरु 
बनानेके लिये समीप आता हैँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशनत्रुने कह्द--“यहद्द विपरीत बात हो जायगी, यदि 
क्षत्रिय ब्राह्णको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये | 
इसलिये आइये ( एकान्तमें चले ) वहाँ आपको में अवश्य 
ब्रक्षका शान कराऊँगा ।? यों कहकर राजाने वालाकि गाग्यंका 
हाथ पकड़ लिया और वहाँसे चल दिये । वे दोनों एक सोये 
हुए, पुरुषके पास चले आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने 
उस सोये हुए, पुरुषको पुकारा--“ओ बृहन्‌ | हे पाण्डरवासा | 
है सोम राजन !? इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया ही रहा | तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
छड़ीसे आघात किया | वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट 
लगते ह्दी उठकर खड़ा हो गया। तब बालाकि गाग्य॑ंसे राजा 
अजातछजुने कह्--“बाछ्के | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा 
होकर कहाँ सोता था १ किस अदेशमें इसका शयन हुआ था ! 
और इस जाग्रत्‌-अवस्थाके प्रति यह कहाँसे चला आया ९? 

१-२, नेत्र तेजस इन्द्रिय दे, नेत्रसे दी नाम-रूपवाली वस्तुओं- 
का प्रकाशन होता है, जत इसे नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत्‌, 
अग्नि और तेजका जात्मा बताना ठौक दी है । 
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राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी बालकि गाग्य इस रहस्यकी. और देवताओंसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं॥१९॥ 
समझ न सके । तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातझनुने फिः.. उस आत्माकी उपलब्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है| जैसे 
कहा--वालाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत साहोकर जहाँ झ्लुरधान (छूरा रखनेके ढिये वनी हुई चर्म्यी पेटी ) में छ्रा 
सोता था; जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाग्रत- रक्‍्खा रहता है। उसी प्रकार शरीरान्तर्व्ती ृदय-कमहमें 
अवस्थाके प्रति यह जहँसे आया है; वह स्थान यह है-- अद्भुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपलब्धि होती है; 
(हिताः नामरे प्रसिद्ध वहुत सी नाड़ियों हैं, जो दृदय कमल- तथा जिसप्रकार अग्नि अपने नीडभूत अरणी आदि काहमें सर्वश्र 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं | वे हृदय-कमल्से निकलफर सम्पूर्ण व्याप्त रहती है; उसी प्रकार यह प्रशनवान्‌ आत्मा इस “आत्मा 
शरीरमें व्यास होकर फैली हुई हैं | इनका परिमाण इस प्रकार नामसे कहे जानेवाले शरीरमें नखसे शिखातक व्याप्त है। उस 
है--एक कैशको एक हजार वार चीरनेपर जो एक खण्ड हो इस साक्षी आत्माऊा ये वाक्‌ आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
सकता है; उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियाँ है | पिज्ञऊ भॉति अजुसरण करते हैं--ठीक उसी तरह; जैसे भरे गुणेसि 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रगोंका जो अति सृक्ष्मतम रस है, उससे युक्त घनीका, उसके आश्रित रइनेवाले खजन अनुचतैन करते 
वे पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त--इन सभी रगेंके हैं तथा जिल अर घनी अपने खजनेंके साथ भोजन 
सूक्मतम अडसे बे युक्त हैं। उन्हीं नाड़ियोंमें वह पुरुष सोते करता है और खजन जैंसे उस घनीकों ही भोगते हैं; उसी 
समय खित रहता है। प्रकार यह प्रशावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्माओंके साथ 

जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई खम्न नहीं देखता, भोगता है तथा निश्चय दी इस आत्माक़ी ये वाक्‌ आदि आत्मा 
उस समय वह इस ग्राणमे ही एकीमावकों आप्त हो जाता है। भोगते हैं । 
उस समय वाकू सम्पूर्ण नामेंके साथ इस प्राणमें ही छीन हो वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आत्माको नहीं जानते 
जाती है । नेत्र समस्त रुपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता थे; तबतक अयुरगण इनका परामव करते रहते थे; किंत॒ 
है । कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता है तवा. जक वे इस आत्माको जान गये, तब असुरोकी मारकर, उन्हें 
मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमे ही लयकों प्रात _ पराजित करके सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठाका पद, खर्गका राज्य 


ही जाता है | वह युरुष जब जाग उठता है, उस समय जैठे और त्रिम॒ुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने- 


जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियों निकलती वाला विद्यान्‌ सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणियोंमे 
६ उठी अक़्र इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि. ओ्रेष्ठताका पद स्वाराज्य और प्रभुत्व प्राप्त कर छेता है। जो 


प्राण निकलकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। यह जानता-है; जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता 
फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता प्रकट होते हैं. है? ॥ २० ॥| 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ 
॥ ऋग्वेदीय कौपीतकिप्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
3 वाह में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि अतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदस म आणीलः 
ह॑ मे मा पहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्ान्सन्दधाम्यूत वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि | तन्मामवतु । 
तदक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम ॥ 
3० शान्ति: ) शान्ति; )) शान्ति ])) 
इसका अर्थ ऐत्रेयोपनिषद्के आरम्म्में छप चुका है | 
६ इस बे रद जे कल नल पके ५ ब्ज शक के पफर कफ ऊऊ 7ऊ 


हि चारों जोर ऑतोंने घेर रबखा है; आँतोदारा किये गये हृदयके 
सस परिवेधनक्ा नाम शुरीतदः ६ चह प्ुरीतरएः रुम्पूणं शरीरका उपक््छृण ऐै---ऐसा ओशदुराचार्यने माना दै | 


॥ ४४ शरपरमात्मने नम' ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्रीरा पृ । 


नीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३# मदर कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भर पर्येमाक्षमियंजत्रा। । 


स्रिरज्वैस्तुपर॒वा *सस्तनुभिव्यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इंद्धश्ववाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिषनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥। 
ड० शान्ति: | शान्ति: |! शान्ति: !!! 
इन मन्त्रोंका अर्थ प्रभोपनिषद्‌र्में दिया जा चुका है | 


खण्ड 


राम-नामके विविध अर्थ; भगवानके तत्त्वकी व्याख्या, मन्त्र एवं यन्ञ्रका माहात्म्य 


3» सच्चिदानन्दमय महाविष्णु भीहरि जब रघुकुलमें 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए; उत समय उनका नाम “राम? 
हुआ | इस नामकी व्युतत्ति इस प्रकार है--५जो मद्दीतलपर 
स्थित होकुर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा- 
के रूपमें सुशोभित होते हैं, वे राम हं?-ऐसा विद्वानोंने छोकमें 
(राम? शब्दका अर्थ व्यक्त किया है। (“राति राजते वा महीस्थितः 
सन्‌ इति रामः--इस विग्रहके अनुसार ५राति? या राजते? 
का प्रथम अक्षर (रा? और महदीस्थित”का आदि अक्षर “मः 
लेकर (राम? बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र मी समझना चाहिये।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं | अथवा 
अपने ही उत्कषंसे इस भूतलपर उनका (राम? नाम विख्यात 
हो गया (उसकी प्रतिद्धिमें कोई व्युसतत्तिजननित अर्थ ही 
कारण है; ऐसा नहीं मानना चाहिये ) | अथवा वे अमिराम 
( सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं | अथवा जैसे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रभ कर देता है; उसी प्रकार जो 
राध्षसोंकों मनुष्यरूपसे प्रमाह्दीन ( निष्प्रम ) कर देते हैं; वे 
राम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी मह्दीपालोंको 
अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गंका उपदेश देते हैं; 
नामोश्चारण करनेपर शानमार्गकी प्रासि कराते हैं, ध्यान करने- 
पर बैराग्य देते हैँ और अपने विग्नहकी पूजा करनेपर ऐश्धर्य 
प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलपर उनका “राम! नाम 


पढ़ा होगा | परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, 
नित्यानन्दखरूप, चिन्मय ब्रक्षर्मे योगीजन रमण करते हैं; 
इसलिये वह परत्रक्ष परमात्मा ही “राम? पदके द्वारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६॥ थे 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मय; अद्वितीय, प्राकत अवयवरद्दित और 
( पाग्नभोतिक ) शरीरसे रहित है; तथापि भक्तजनोंके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता है--भक्तोके स्नेहवश निराकार ब्रक्ष भी नराकार 
घारण कर लेता है ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्हींकी पुरुष, 
ज्री, अज्ञ और अख्न आदिके रूपमे कल्पना होती दहै। अर्थात्‌ 
मित्न-मिन्न देवता द्दी अस्न आदिके रूपमें भगवानकी सेवा करते 
है, परतु वे मगवत््वरूपसे प्रथक्‌ नहीं हैं | भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप घारण करते हैं; उनमें किसीके दो, किसीके 
चार; किसीके छः, आठ) दस, बारह; सोलह और अठारइ--- 
इतने-इतने दवाथ कह्दे गये हैँ । ये शह्भ आदिसे सुशोमित होते 
हैं। पविश्वरूप” घारण करनेपर भगवानके सइरयों हाथ हो 
जाते हैं । उन समी विग्रहोंके भिन्न-भिन्न रण और वाहन 
आदिकी भी कल्पना द्ोती है | उनके लिये नाना प्रकारकी 
बक्तियाँ तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है | इस 


ण्श्र हे 


# आरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ स्नण्ड दे 








प्रकार पञ्रक्ष परमात्मामें विष्णु, शिव) दुर्गा; यूथ और गणेश 
आदिके रूपमें पद्चविध शरीरकी कल्पना होती है और उन 
सबके लिये एथक्‌-पथक सेना आदिकी कल्पना होती है [[८-१०॥ 

ब्रह्मसे लेकर वृध्चादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो यह 'राम? मन्त्र है; यह अर्थके अनुरूप ही है---जैसा इस 
नामका अर्थ है; वेसा ही इसका प्रमाव भी है। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। 
इसके बिना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्रात्त होती। क्रिया, 


कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक दैं; उनके 
अर्थ ( अमीष्ट भ्योजन ) को मन्त्र बता देता है--उसकी 
तिद्धिका निश्चय करा देता है। अतः मनन ( निश्चय ) और 
त्राणन ( रक्षा ) करनेके कारण बह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्पूर्ण अमिषेयोक्रा वाचक्र होता है । जी-पुरुप उभय- 
रुपमें विराजमान जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विम्रह- 
यन्त्रका निर्माण है। यदि विना यन्‍्त्रके पूजा होती है, तो 
देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-१३ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


भीरामके खरूपका कथन; राम-वीजकी व्याख्या 


मगवाद्‌ कसी कारणकी अपेक्श न रखकर खतः प्रकट 
होते या नित्य विद्यमान २इते हे, इसलिये 'खवभू? कहलाते हैं । 
चिन्तय प्रकाश ही उनका खरूप है; अत वे ज्योतिर्मय हैं । 
ज्पवान्‌ होते हुए, भी वे अनन्त हैं--देश, काल और वस्ठुकी 
सीमासे परे हैं| उन्हें प्रकाशित करनेवाली कोई दूसरी शक्ति 
नहीं कै; वे अपनेसे ही म्काशित होते हैं| वे ही अपनी चैतन्य- 
शक्तिसे सवके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही 
रजोगुण, सत्तगुण तथा तमोगुणका आश्रय छेकर समस्त जगत्‌- 
की उत्पत्ति; रक्षा और संद्वारके कारण बनते हैं, ऐसा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर द्लोता है। यह जो कुछ 
दिखायी देता है; सब 3“कार है--परमात्मखरूप है। जैसे 
प्रांत वठका महान चृक्ष वस्के छोटे-से बीजमें स्थित रइता 
है; उसी अकार यह चराचर जगत्‌ रामबीजमे स्थित है | 
( 'राम? ही रामबीज है। ) ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव--ये 
तीन मूर्तियों “रामःके रकारपर आरूढ हैं तथा उत्पत्ति, पालन 


एवं सदह्रकी त्रिविघ शक्तियों अथवा बिन्दु, नाद और बीज- 
से प्रस्ट होनेवाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं वामा--ये चिविध 
शक्तियों भी वहीं स्थित हैं। ( 'रामःका अक्षर-विभाग इस 
पकार है--र आ; ज) म्‌। इनमें रकार ते साक्षात्‌ भीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो “आः, “»? और ५ हैं 
ये क्रमशः अक्षा; विष्णु तथा शिव--इन तीन देवोंके और 
उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं।) इस बीजमन्त्रमे 
प्रकृति-पुरुपरूप सीता तथा राम पूजनीय है| इन्हीं दोनेंसि 
चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इन लेकोडी स्थिति 
तथा उन आकार, अकार, मकाररूप न्नद्षा, विष्णु; शिवमें 
इन सबका लय भी होता है। अतः श्रीरामने माया (लीला ) से 
ही अपनेकी मानव माना । जगतके प्राण एवं आत्मारूप इन 
भगवान्‌ भीरामफो नमस्कार है। इस प्रकार नमस्केर करके 
गुणेकि भी पूर्ववर्ती परबह्मखरूप इन नमस्कार-योग्य देवता 
भ्ीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करे अर्थात्‌ हृढ 
भावनापूर्वक में भ्ीराम ही ब्रह्म हूँ? यों कहे ॥ १--४॥ 





तृतीय खण्ड 
राम-मन्जकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


(नमः? यह नाम जीववाचक है और परामः इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तथा राम? के साथ 
एकात्मताको प्रा्त हुई जो “आय? ( रामाय )-रूपा चतुर्थी 
विभक्ति है; उसके द्वारा जीव और आत्मा ( परमात्मा )की 
एकता चतलायी जाती है। धरामाय नमः यह मन्त्र 
वाचक है और भगवान्‌ राम इसके वाज्य हैं; इन दोनोंका 
सयोग ( अर्थात्‌ मन्नजपपूर्वक भगवानके खरूपका चिन्तन ) 
सम्पूर्ण साथकेंको अमीष्ट फ़छ प्रदान करनेवाला है। इस 
तनिक भी सशय नहीं है । जैसे जो नामी होता है, 


कह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख आ जाता * 


कै उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र राम” को भी समझना 


चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलनेपर भी भगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवाले साधकके सम्मुख आ जाते हैं। बीज और 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्त्नोपर न्यास करे और 
कीलकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ दृदयमें न्यास करे | 
का हक भा? यह शक्ति है और ध्यं? यह 

>क है । /इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाम्छा- 
विद्धिके लिये विनियोग भी करे | समी : मन्त्रोंका यही 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले बीजका, फिर शक्तिका; फिर 
कीलकका न्यास तथा अन्तर्मे अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये 
विनियोग होता है । यहाँ ध्यान-कालमें भावना करनी चाहिये 
कि दशरयनन्दन भगवान्‌ औराम अनन्त परमात्मारूप हैं| 


कल्याण 'हड 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


॥ 


बक--ली." 
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पक्तत्या सहितः श्याम: पीतवासा जठाघर: । द्विज्रुर्ज 


गी कुण्डली रत्नमाली भीरो घजुधेरः 
हक द्विभुजया स्ोलद्भतवाचिता । ज्छिए्ट कमलघारिण्या पुष्ठः कोसलूजात्मजः ॥ 
लक्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुनः । हेमामेनाजुजेनेव तथा कोणचर्य भवेत्‌ ॥ 


( रामतापनी ० ) 


खण्ड ४ ] 








वे तेजमें प्रजजलित अमिके सहश हैं | ( अथवा राम-मन्त्र 
अनन्त--'आ? और तेजोमय अमि ('र? के साथ एक ही 
समय उचारित होता है। 'र” और “आ? का एक साथ 
उच्चारण होनेसे “रा? बनता है | ) वे श्रीराम जब शीतल 
किरणोंवाली अर्थात्‌ सोम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
सयुक्त होते है; तब उनसे अमीषोमात्मक ( पुरुष और स्लीरूप ) 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-झन्दका अर्य 
- है चन्द्रमा (म्‌) और विश्वका अर्थ है वेश्वानर--अम्ि 
(रा), अतः वैश्वानर-बीज “रा? जब चन्द्र-बीज “म? से 
व्याप्त दोता है; तब अग्ीपोमात्मक जगत्‌॒का वाचक "राम? 
यह मन्त्र बनता है। ) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
शोभा पाते हैं, जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोमित होते 
हैं॥ १--६ ॥ 
ध्यान 

कोसल्यानन्दन भ्रीराम अपनी ग्रकृति--हादिनीशक्ति 

भ्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण श्याम है। वे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


परेरे 


पीताम्बर धारण किये हुए, हैं। उनके सिरपर जठाभार 
सुशोमित है | उनके दो भुजाएँ हैं। कानोंमें कुण्डल शोमा 
पा रहे हैं । गलेमें रत्ञोंकी माला चमक रही है। वे खभावतः 
धघीर ( निर्मय एवं गम्भीर ) हैं | घनुष धारण ऊिये हुए हैं! 
उनके मुखपर सदा असन्नता छायी रहती है। वे सम्राममें 
सदा द्वी विजयी होते हैं। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य- 
गक्तियों उनकी शोमा बढाती हैं। इस जगत्‌की कारणभूता 
मूल प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उ्मके वास अद्भको विभूषित 
कर रही हैं। सीताजीके श्री-अज्ञॉंकी कान्ति सुवर्णके सहश 
गौर है। उनके भी दो भुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आशभृषणों- 
से विभूषित हैं तथा हाथमें कमछ घारण किये हुए; हैं। उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे हुए. भगवान्‌ श्रीराम बड़े 
दृष्ट-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें भ्रीरघुनाथजीके 
छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथमें घनुष- 
बाण लिये खड़े हैं। उस समय भरीराम, लक्ष्मण और 
श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है || ७-९ ॥ 


>-_लॉी१58क१२०-- 


चतुर्थ खण्ड 


जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम! यह बीज बताया गया है; 
उसी प्रकार उसका शेप अश भी बताया जाता है। ख अर्थात्‌ 
(राम? शब्दके चतुर्थ्यन्त रूपके साथ जीव--अर्थात्‌ “नमः? 
पद हो तो 'रां रामाय नस» यह षदढक्षर मन्त्र बनता है | इस 
प्रकार पडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। 
( अर्थात्‌ छह्टों अक्षरोंके न्यातके लिये छः कोण बनते हैं। ) 
एक बार जब देवता भगवानका दर्शन करनेके लिये आये; तब 
उन्होंने कल्पवृक्षेके नीचे रज्षमय सिंहासनपर विराजमान 
जगदीश्वर शरीरधुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया-- 
“कामरूपधारी तथा मायामय खरूप अहण करनेवाले भीरामको 
नमस्कार है | ( अथवा कामबीज “कं? ओर मायामय बीज 
(हीं? से युक्त श्रीराम-मन्त्रकों नमस्कार है--हछीं रामाय नमः 


षडक्षर मन्त्रका खरूप। भगवान, भ्रीरामका स्तवन 


दीं रामाय नमः । ) वेदके आदिकारण 3“कारखरूप 
भीरामको नमस्कार है | ( इससे ४» रामाय नम? इस 
मन्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा भ्रीसीताजीको घारण 
करनेवाले अथवा रमणीय अधरोंवाले, आत्मरूप, नयनामिराम 
भीरामको नमस्कार है। श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 
आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्रहकी ख़य दी 
शज्भार आदिसे विभूषित करते हैं, जो राक्षसोके सहारक तथा 
कल्याणमये विग्रहवाले हैं तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेके . 
लिये यमराजखरूप हैं, उन मन्नलमय रघुवीरकों नमस्कार 
है। दे रामभद्र | हे मद्गाधनुर्धर | हे रघुवीर ! हे दपश्रेष्ठ | 
है दशवदन-विनाशक | हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी 
श्री--ऐश्वर्य-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो मगवत्मीत्यर्थ ही उपयोगमे छायी जा सकेः# || १-६ ॥ 


*--हऑ्व28-8-4..० 





# कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥। 





नमो वेदादिसू्पाय अकाराय नमो नम । रमाधाराय रामाव ओरामायात्ममूर्तये ॥ 
जानकीदेदमूषाय रक्षोन्नाय शुभाडिने । भद्गराय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
राममद्र. महष्वात रघुवीर नृपोत्तम। सो दश्शास्यान्ताक्ताक रक्षां देदि भ्रिय च ते॥ ( २-५) 


परेड 


» शीरामपूवतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ खण्ड ६ 


ल्््््स्ल्च्््लवल्लटलसस्स्ल्लल्््ल््ल्््८ह ्य आ आ अ । ं ।। ा ट  आ आ आआ अटा टटटटटटटिि टसट टला 


पश्चम खण्ड 
खरके वधसे लेकर चाली-चचतकका संक्षिप्त चरित्र 


“रुबीर | आप हमे ऐ्वर्यकी प्रासि कराइये ।? भगवान्‌ 
भीरामने जब॒तक खर नामक राक्षसका बंध किया; उतने 
समयतक देवता आदि उपयुक्त रूपसे उनकी स्तुति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए। देवताओंकी ,ही भाँति 
क्राषि भी मगवानकी स्वुति करते रहे। उस समय खर 
आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलोपक्ष रावण (मारीचके 
साथ) वनमें आया और उसने अपने ही विनाशके लिये 
रामपक्षी सीताजीको हर ल्या । उन दिनों सीता भी वनमें दी 
रहती थीं। उसने “्वन से उनकी हरण फिया, इससे वह राक्षस 
रावण कहलाया (राम? शब्दसे (रा? एव८्वनःशब्दसे “वनः लेकर 
(रावण? नाम बना ) | अथवा दूसरोंकी रलानेके कारण वह रावण 
कहलाता था | ( अयवा एक दिन दश्शाननने वैलासको उठा 
लिया था; तब महादेवजीने कैलासपर बहुत मार डाल दिया | 
उस समय ) दशाननने बड़ा रव किया, इसीसे उसका नाम रावण 
हो गया । हदनन्तर भीराम और लक्ष्मण सीतादेवीका पता 
लगानेके व्याजसे वनभूमिपर विचरने लगे। सामने कब॒न्ध 
नामक असुरको उपस्थित देख दोनों भाइयेनि उसे मार 
डाला और उस कबन्धके कथनातुसार वे दोनों शवरीके 


आधश्मपर गये । वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कार किया | तलश्ात्‌ आगे जानेपर उन्हें बायुपुत्र 
भक्तवतर हनुमानजी मिले, जिन्होंने ( सध्यस्थरूपमें ) 
कपिराज सुग्रीवकी बुलाकर उनके साथ दोनो भाइयौंकी मैत्री 
करायी । तत्पश्चात्‌ दोनों माइयोंने सुग्रीवते अपना सब हाल 
आदिसे अन्ततक कई सुनाया ॥ १--५ |! 

सुभीवकी भीरामके पराक्रममे सदेह था, अतः उन्होंने 
श्रीरामओे दुन्दुभिनामक राक्षसका विशाल शरीर दिखाया 
( जिते वालीने मार गिराया था ); भीरामने दुन्दुभिके उस 
शवकी अनायास द्टी बहुत दूर फेंक दिया | इसके सिवा एक 
ही बाणसे सात तालइक्षौकीं तत्काल बींध डाछा और इस 
प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर प्रसन्नताका अनुभव 
किया । इससे कपिराज सुग्रीवको बढ़ा हे हुआ । इसके 
बाद वे भीरधुनाथजी सुप्रीवके नगरमें गये। वहाँ वाली- 
के भाई सुप्रीवने बढ़ी विकट गर्जना की । उस गजनाको 
सुनकर वाली बढ़े वेगसे घरके वाहर निकझा । भ्रीरामने युद्ध- 
में उस वालीको मार गिराया और किष्किन्धाके राज्यसिंहासन- 
पर सुग्रीवकी बिठा दिया ॥ ६-९ ॥| 


«९ दा +२५ 


पष्ठ खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वणेन, आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओँका निरूपण 


तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंकी बुलाकर कहा--“वानर-वीरो | 
ठुम सब दिद्याओंकी बातें जानते हो | इस समय शीघ्र यहाँसे 
जाओभो और मिथिलेशकुमारी सीताको आज ही द्ँढ छाकर 
रघुनाथजीकी अर्पित करो ।? ( इस आदेशके अनुसार सत्र 
दिद्ञाओंकी ओर बहुत से चोनर चल पढ़े। ) तलश्रात्‌ 
हनुमानजी ( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ दक्षिण दिशामे 
खोज करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉधकर लड्जामें 
गये । वहों सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
असुरोंकाा वध किया और ल्क्वामे आग छगा दी ] फ़िर 
बहेसि श्रीरामके पास लौटकर सब समाचार यथावत्‌ कद 
सुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोष<क्षा अभिनय किया--- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त दोकर उन वानरोको बुलाया और 
उनके साथ अज्ज शत्र लेकर ल्ट्वापुरीपर आक्रमण किया । 
लड्काका भलीमाँति निरीक्षण करके भगवानने वहाँके राजा 
रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्धमें भाई कुम्मकर्ण 
तथा पुन्न इन्द्रजितुके सह्दित रुचणको मारकर उन्होने विभीषणको 


चहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीताकों साथ छे 
उन्हें अपने वाम अट्टूसे बिठाकर उन सब वानरोंके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रशान किया ॥ १-६ ॥ 

अब ह्विभ्ुजल्यघारी भीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन- 
पर विराजमान है। वे घनुष घारण किये हुए हैं । उनका 
चित्त खभावतः प्रसक्ष है | वे सर प्रकारके आभूषणंसे 


विभूषित हैं । दाहिने हाथमे शानमयी और बायें हाथमें तेज- 





१ शान-मुद्राका लक्षण श्स प्रकार है---- 
तजन्यजुएकौ सक्तावग्ररी इृदि विन्यपेत्‌ । 
वाम हस्ताम्बुन वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्‌। 
शानसुद्रा भवेदेपा रामचन्द्र्स वहुसा ॥ 
दाहिने दाथकी तर्जनी और झेंगूठेको सटाकर आगेकी छोर 
छातीपर रखे और दायें दाथको बायें घुट्नेके ऊपर रन्छझे ! यह 
शानमुद्रा है, जो श्ीरामचद्धजीकी बहुत प्रिय है । 


खण्ड ६ ] 


# मद्दान्ते विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


प्शे५ 


व्स्ल्ल्ज्ज््््ि्ि्िि्चं््ख्च् खा आआआआआआआआआआआआआओआओओओओओओओ: 


को प्रकाशित करनेवाली धनुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सच्चिदा- 
नन्दमय परमेश्वर व्याख्यान मुद्रामें स्थित हैं | ७ ८ ॥ 

(इस ग्रकार देवताओंकी स्त॒तिसे छेकर श्रीरामके 
राज्यामिषेकतककी छीलछाका सक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः 
पूर्वोक्त पटकोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका वर्णन किया जाता है-- ) 

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणमागमे ऋरमशः 
झत्रुष्न और भरतजी स्थित हैं | इनुमानजी श्ोताके रूपमें 
भगवानके सम्मुख द्वाथ जोड़कर खड़े हैं | वे भी त्रिकोणके 
भीतर ही स्थित हैं । भरतके नीचे सुग्रीव हैं और 
शन्रुघ्नके नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवानके पीछेकी ओर 
छत्र-चेंवर धारण किये लक्ष्मणजी विराजमान हैं।# लक्ष्मणजी- 
से नीचे स्तरमें ताड़के पंखे हाथमें लिये हुए, दोनों भाई 
भरत-अत्रुष्न खड़े हैँ | इस प्रकार छक्मण; भरत और 
शत्रुघ्नकों लेकर दूसरा त्रिकोण और वन जाता है।इस 
तरह छः कोण होते हैं । भगवान्‌ औराम पहले तो अपने 
बीज-मन्त्रखरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए, हैं। 
( वह प्रथम आवरण इस प्रकार है---रां?, 'रीं?, “रू, “रें?, 
रोंट, (२? ) ॥ ९-११ ॥ 

द्वितीय आवरण यों है--वासुदेव, शान्ति, सक्षण 
श्री; प्रयुम्न सरखती, अनिरुद्ध और रति | ये क्रमशः 
भगवाबके आग्नेय आदि दिद्याओंमे स्थित हैं । द्वितीय 
आवरणमें भगवान्‌ इन सबसे सयुक्त रहते हैं | तृतीय आवरणरमें 
हनुमान) सुभीव। भरत, विभीषण, रुब्मण; अन्नद तथा 


जाम्बवान्‌ और झन्रुष्नकी गणना है | अर्थात्‌ इन सबसे जब 
श्रीरतुनाथजी सयुक्त होते हैं; तब तृतीय आवरण सिद्ध होता 
है । इनके अतिरिक्त धृष्टि, जयन्त। विजय) सुराष्ट्र 
राष्ट्रवर्धन, अकोप) घर्ममल और सुमस्त्रसे आइत होनेपर 
भी तृतीय आवरण ही रहता है। इन्द्र, अग्नि; यम; निऋति; 
वरुण) वायु; चन्द्रमा, ईशान; ब्रह्मा और अनन्त--इन दस 
दिक्‍्पालोंसे जब भगवान्‌ आइत होते हैं, तब चतठु . आवरण 
होता है | ( इनमें इन्द्र पूर्वके! अम्ि अग्निकोणके, यम दक्षिणके/ 
निऋति नेऋत्यकोणके, वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, 
चन्द्रमा उत्तकें और ईशान--शिव ईशानकोणके 
अधिपति हैं । इन सबकी अपनी-अपनी दिद्यार्म पूजा करनी 
चाहिये । त्रह्माका स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके 
मव्यमागमें है. तथा अनन्तका स्थान नेऋत्यकोण और 
पश्चिमके मध्यमागर्मे है । इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमग. 
इस प्रकार हैं--छ॑ र॑ म॑ क्षंघंय॑ सं ६ं जा नं) इन 
दिवपालॉके बाह्य भागमे उनके ही बज़ आदि आयुष ईं) 
जिनसे आइत भगवान्‌ पूजनीय होते हैं | (उन आयुधोंके 
नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--इन्द्रका बज अग्निका 
शक्ति; यमका दण्ड) निऋतिका खज्न, वरुणका पाश, वायुका 
अछुद, चन्द्रमाका गदा) ईशानका शुछ) ब्रह्माका पद्म 
और अनन्वका चक्र | ) उसी आवरणमे नर आदि 
वानर भी मगवाचकी शोभा बढाते हैं | साथ ही वसिष्ठ- 
वामदेव आदि मुनि भगवान्की उपासनार्मे सलग्न रहते 
हैं ॥ १९--१६ ॥| 


नी उ््ं> 


१ धंलुर्मयी सुद्रा शस प्रकार ऐै--- 


वामत्य मष्यमाय तु॒त्जन्यग्रे नियोजयेव्‌ । 
अनामिरकां कनिष्ठां च तस्वाजुष्ठेन पीड्येत । दर्शयेद्‌ वामके स्कस्वे धनुमुद्रेयमीरिता ॥ 
बायें ह्वाथकी मध्यमा अप्लुल्कि अग्रमागकों तर्जनीके अग्रमायमें सदा दे और अनामिका तथा कनिष्टिकाको आँगूठेसे दबाये। इस अकार- 


की भक्की बायें कप्रेपर प्रदर्शित करें । यही पनुमुंद्रा बतायी गयी दे | 
> व्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है--- 
दक्षिणाहुएटनर्जन्यावगलर्ने 


है 


पराह्लुली । प्रसार्य सेंइतोत्ताना एवा व्याख्यानमुद्रिका ॥ 


रामस्स च सरखत्या अत्यन्त ग्रेयसी मता। शानन्याख्या पुस्तकाना थुगपत्सम्भव स्थृत ॥ 
दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी अहुलिके अअमाग परस्पर सटे हों और शेष तीन अल लियोंको फैलाकर रक्खा जाय । थे फैली 
आडठुलियों भी परस्पर सदी ६ुई और उत्तान हों। यह व्याख्यान-मुद्रा ४। यह शऔरामको और सरखतीकी वहुत अधिक प्रिय है। 
इसके द्वारा शान; ष्याख्यान तथा पुस्तक--दीनों मुद्रार्ओका एक साथ प्रकाशन माना गया द्दै। 
# पहले उक्ष्मगक़ो भगवानके दक्षिण मांगें स्थित बता जाये हैं आर यहाँ पश्चिममागमें उनकी स्थिति वत्तायी जाती है, परत इसमें 
विरोध नहीं है। वहाँ वनवासके समयका ध्यान है, अत उसमें मरत आदिकी उपस्थिति नहीं है! यहां राज्यामिपेकके समय भरतजी भी 


हैं, अत छत समय लक्ष्मणजीका पृष्ठभागमें स्पित होना उचित दी दे। 


++>त.. र 


णरे६ 


छ ब् 








सप्तम खण्ड ५ 
पूजा-यन्‍्न्रका विस्तृत वणन 


इस प्रकार सक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | अब 
उसका पूर्णतः निर्देश क्रिया जाता है | समरेखाओंकि दो त्रिकोण 
बनाकर उनके मध्यभागर्मे दो प्रणवोका प्रथक्‌ प्थक्‌ उल्लेख 
करे | फिर उन दोनोके बीचमें आद्यवीज ( रा) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे | साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये । आद्रवीजके ऊपरी भागमें साघक्का नाम लिखना 
चाहिये | साधकका नाम पष्ड्यन्त रहइना चाहिये | तलश्रात्‌ 
वीजके दोनो ओर--बाम दक्षिण पाश्वोमे एक एक “कुछ 
पदका उल्लेख करना चाहिये | बीजके बीचमें और साध्यके 
ऊपर भी-बीज “श्री? लिखे | बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार लिखे कि वें दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रहें । 
फिर छहों कोणोंमे दीघ॑खरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख 
करे, साथ ही क्रमशः एक एकके साथ 'हृदयाय नम्न'", (शिरसे 
स्वाहा? इत्यादिको भी अद्वित करे। (अर्थात्‌ 'रा हृदुयाय नम १, 
'रीं शिरसे खाद्य”, 'रू शिखाये बषट्‌र, 'रैं कवचाय हुम?, 
'रों नेन्नाभ्या बौषदूर तथा 'रः जख्राय फटः--इस प्रकार 
छः वाक्य छः कोणोमें ल्खिने चाहिये।) कोणोंके पाइवे- 
भागमें रमाबीज ( श्री ) और साया-बीज ( हीं) लिखे तथा 
उसके भागे काम-बीज ( ह्लीं ) का उल्लेख करे | 


कोणके अग्रमाग और भीतरी भागोंमि क्रोघ- 
लिखकर मन्त्र साधक उस “हुम? के दोनों पाश्व 
बीज ( ० ) लिखे । फिर तीन ब्ृत्त ( गोलाव 
बनाये ( इनमे एक बृत्त तो प्रत्कोणके ३ 
एक मध्यमें होगा और एक दर्लोके अग्रभागर्मे 
इन तीन चृत्तोके साथ-साथ एक अषप्टदुल * 
लिखे । कमलके जो केसर हैं; उनमें दो दो अक्ष 
सभी स्वर-वर्णाका उल्लेख करें। आठों दर्ूूमि खर 
व्यज्ञन वर्णोके आठ वर्गोंका लेखन करे ( आठ वर्ग ये हैं- 
चवर्ग, टवर्ग, तबर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग और ल्वर्ग)। < 
दर्ल्लमि अष्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माला-मन 
वर्णाफ़ा एक एक दलमे छः छ* वर्णके क्रमसे उल्लेर 
अन्तिम दलूमें अवशिष्ट पॉच वर्णोका ही उल्लेख होगा। 
प्रफारसे पुनः एक अष्टट्क कमल बनाये | उसके आठ 
“& नसो नारायणाय? इस अष्टाक्षर-मन्त्रके एक-एक अ 
न्यास करे । उसके केसरमें रमा-बीज (श्रीं) लिखे | उसके 
वारह दलोका कमछ बनाये । और उसके बारदों ८ 
दवादशाक्षर मन्त्र ४» नमो भगवते वासुदेवाय”ः इसके 
एक अक्षरको अद्धित करे ॥ १-८ ॥ 


अष्टम खण्ड 
पूजा-यन्ज्रके अगले अड्जोंका वर्णन 


अउक्त द्वादशदल कमलके केसरोमें 'अकारःसे लेकर ५्क्षः 
पकके वर्णोंकी (१६ खर और ३५ व्यज्ञन ) गोछाकार ढ़िले | * 
( एक एक केसरमें चार-चार अक्षर होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें 
सात होंगे | ) उसके बाह्यमागमे पुनः षोड़शदल कमल लिखे 
और उसके केसरोमें माया-बीज (हीं) का उल्लेख करे | उसके 
पोडश दर्ले्मि एक-एक अक्षरके ऋमसे (हु? 'फट? नमः तथा 
द्वादशाक्षर मन्नेकी अक्लित करे। घोडश दल्ोकी सधचियो्मे 
मन्नवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र लिखे वे “एण ए छप्फणप फरफऊ ___- रह जवको घारण करनेवाले वषद्कारका न्यास एवं ध्यान 


इस प्रकार है--ह सर ४ बल भजु और € | (इः 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज मन्न्रॉंका भी उल्लेख करे 
ये ई-- ४ जु' छू रू ऋण ४ और सं | मूल श्छोक 
आये हुए “व? से इनका समुच्य होताहै। ) उसके वाह्यभाग 
वेचीस द्लोंका महाकमलबनाये, जो नाद और बिन्दुसे युक्त हो 
उसके दर्लोपर यत्रपूर्वक नारासिंह मन्त्ररोजके बत्तीस अक्षरोकि, 
लिखे | उन दरलोंमें ही आठ बच, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य 


और सबको घारण करनेवाले चंषट्कारका न्यास एवं ध्यान 


२ नारखिह-मन्तरान इस प्रकार है... 
उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त 
शब्दकी प्रयोग 
देवतावाचक इसलिये नहीं मानना चाहिये कि ग्रह 
'द जद्याजीका वाचक दे और ्वपटकार' 
रिये धवषट्कार” विशेषण देना उपयुक्त ही है। 


किये जाते हैं, अत ध्याताः 
आदित्योंकी ओेणीमें घाता नामक 
उसका विशेषण है । अद्याजी ही 


खाद्य! । 


सर्वतोमुम्‌ । नूतिंद् भीषण भद्र सृत्युमृत्यु॒ नमाम्यहम्‌ | 


इज है, उसका अर प्यारण करनेवाला? है । वषट्कार दानके 


पद ववषदकार! का विशेषण ही है। व्याता? को 
मक आदित्यका नाम आं चुका है | अथवा ध्याताः 
सबकी जन्म और जीवन प्रदान करते हैं, जत उनके 


हट 


खण्ड ९ ] 


करे | ( बसु; रुद्र, आदित्य और वपटकार--ये सब मिलकर 
वत्तीस हैं| इनका क्रमश, एक-एक दलूमें ध्यान एवं न्यास 
करना चाहिये। ध्रुव, धर; सोम, आप; अनिल, अनछ, 
प्रत्यूध तथा प्रभास--ये आठ वसु बताये गये हैं । विष्णु- 
पुराण (१। १। १५ ) के अनुसार हर, बहुरूप, व्यम्बक) 
अपराजित, अम्भु) चइपाकपि, कपर्दी; रेवत, मृगव्याघ; शर्त 
और कपाली--ये ग्यारह रुढ् हैं| घाता, अर्यमा, मित्र; वरुण) 
अश); भग) इन्द्र, विवस्वानह पूषा) पर्जन्य, त्वश तथा विष्णु-- 
ये बारह आदित्य हैं ) | उक्त वत्तीस दलवालें कमलछके भी 
बहिर्मागमे भूग॒द ( भूपुर# ) बनाये | उसके चारों दिद्याओं्म 
बज़ तथा कोणोंमें शूलकफा चिह्न अद्धित फरे। उक्त भूपुरफो 





+- महान्त॑ विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरे न शीचति # 


ण्३्७ 


तीन रेखाओंसे भी संयुक्त फरे | ये रेखाएँ सत््वादि तीन 
ग़ुर्णोफ़ो सूचित करनेवाली द्वोंगी। इसके सिवा--जैसे किसी 
मण्डपमें द्वार बने होते है, उसी प्रकार इसमें भी द्वार बनाये। 
साथ ही) उस भूपुरको राशि आदिसे भी विभूषित करे। अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारका बनाकर उसमे ययास्थान राशि 
आदि स्थापित जरे | उक्त भूपुर-यन्त्रकों शेपनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमे प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रफो शोपनागने 
धारण कर रक्खा है। ( अथवा उसको आठों दिद्याओंसे आठों 
नागेने धारण कर खखा है | उनके नाम इस प्रखर हैं-- 
अनन्त; वासुक्ि, तक्षक, कर्कोटक; पद्म) महाप्म/ शद्ध और 
कुलिक ) ॥ १-६ ॥ 


99050. 
नवस खण्ड 
पूजा-यन्त्रके रोष भागका वर्णन तथा भ्रीरामके माला-मन्त्रका खरूप एवं माहदात्म्य 


इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारो दिशाओंमिं 
नारसिंह वीज-मन्त्रकरा और कोणो्में वाराह बीज मन्त्रका 
अछ्ठन करे | 'क्‌" “पू७ “र५ अनुग्रह (औ) इन्हु 
( अनुखार ); नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया ) आदिसे 
युक्त जो 'क्षरी” मन्त्र है; वही नारसिंह वीज-मन्त्र है। यह 
अहवाधा-निवारण तथा झअत्रुमारण आदि कर्म विनियुक्त 
होकर अभीष्ट सिद्धि दिलानेमें प्रसिद्ध है। अन्त्य॒वर्ण 
( हकार ) अर्धीन अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो, उसमें बिन्दु 
( अनुखार 9); नाद ( ध्वनि ) और भक्ति आदिका भी 
सयोग हो तो वह “हुम? इस प्रकार वाराइ-बीज होता है। इस 
यन्त्रमें उस “हुम? को भी ( कोणोम ) अद्ित करना चाहिये। 
अब श्रीरामसम्बन्बी माला मन्त्रका वर्णन किया जायगा || १-३ | 

इसमें पहले तो तार ( प्रणव ) है फिर 'नमः पद है। 
इसके वाद निद्रा (भ )» फिर स्मृति ( ग )) फिर मेद 
(व )) उसके बाद कामिका ( तकार ) है; जो रुद्र अर्थात्‌ 
ए. से युक्त है | तदनन्तर अमि (र )) फिर मेघा ( घ ) है; 
जो अमर (5) से विभूपित है | उसके बाद दीर्घ कला 
(न) है; जो अक्ूर अर्थात्‌ सौम्य---चन्द्रमा (अनुसार ) 
से संयुक्त है | तत्पश्चात्‌ हादिनी ( द ) है | फिर दीर्घा कला 
(न ) कै जो मानदा कछा ( आ ) से सुझोमित है । उसके 
बाद छुघा (थ) है। यहातक ४» नमो मगवते रघुनन्दमायः 
की सिद्धि हुईं | तदनन्तर क्रोधिनी (२ )) अमोघा ( क्ष्‌ ) 
और विश्व ( ओ ) है; जो मेघा ( घ्‌ ) से सयुक्त है। फिर 


दीर्घा (न ) है, उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ वहि-कढा 
(व ) है; जो सृक्ष्म--रुद्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर मृत्यु--अगवरछा (शू ) है; जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उच्चारणके आधारखरूप “अः से सयुक्त है | फिर हादिनी (दा ) 
और त्वऊ्‌ ( य ) है । इससे 'रक्षोप्नविशदाय? इस मन्त्रमाग- 
का उद्धार हुआ | तदनन्तर क्ष्वेछ ( मं); प्रीति ( घ ) 
अमर ( उ ) ज्योति (२), तीक्ष्णा (प्‌) जो अग्नि (२); 
से सयुक्त है; श्वेता (स ), जो अनुखारसे युक्त है, फिर 
कामिका अर्थात्‌ तक़ारसे पॉचबों अक्षर ( न ) फिर “हल्के 
बादका अक्षर ( व) “त'के बादवाले “थ” के पीछेका अक्षर 
(द 9 फिर “धः के बादका अक्षर (न ) है; जो अनन्त 
(आ) से सयुक्त है। तत्यश्रात्‌ दीप॑खरसे युक्त वायु ( था ); 
सूद्षम (हस्व) इकारसे युक्त विप---मकार (मि ); कामिका (त); 
फिर कामिकरामें रुद्र ( ए ) का सयोगर-( ते ) है | तदनन्तर 
स्थिरा ( ज ) है; उसके बाद ८? अक्षर और उसमें 'ए?्की 
मात्रा है ( से )। इस प्रफार 'मधुरप्रसन्नददनायामिततेजसे? 
इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ इसके बाद तापिनी (ब ) 
दी ( छ ) और उसमें भू यानी दीर्घ “आः की मात्रा है। 
फिर अनिल ( य ) है। इस प्रकार 'बछाय” की सिद्धि हुई । 
तत्पश्रात्‌ू अनन्तग अनल अर्थात्‌ “आ? की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा ) है, फिर नारायणात्मऊ--अर्थात्‌ आकारकी भात्रासहित 
काछ--भकार ( मा ) है, उसके बाद प्राण ( य ) है। इससे 
'रामायः की सिद्धि हुईं | तदत्न्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 


# भूपुर-यन्त्रका लक्षण इस प्रकार दिया गया दै--“भूमेश्वतुरक्ष सवजक पीते च'--चौकोर रेखा, वज़-चिहका सयोग 


और पीछा रग--यद भूपुर दे । 
उ० अ० ६८--- 
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इफारकी मात्रासे युक्त वकार ( वि ) है। फिर पीता (प्‌ ) 
रति( ण )) और (ल'के बादका (व ) है, जो योनि (ए.) से युक्त 
है? इससे 'विष्णचे! की सिद्धि हुईं | अन्तमे पुनः नति-- 
प्रणामझ वाचऊ “नम * शब्द और प्रणव है ) ४--९ ॥ 
५ नमो सगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय मधुर- 
प्रसन्नवदुनायामितत्तेजले बराय रामाय विप्णवे नम £*॥? 
यह सैंताीस अक्षरोफा मालमन्त्र राज्यामिपिक्त भगवान्‌ 
श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है। सशुण होनेपर भी उपासझों- 
के तीनो गुणोंक़ा नागर है ( अर्थात्‌ त्रिगुणमय्री मायाफ़ा बन्धन 
नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत घामक्री प्राप्ति करानेवाला है )। 
इस मन्त्रको पहले बताये हुए क्रमसे ही लिखना चाहिये॥१०॥ 


यह उपयुक्त यन्त्र सर्वात्तमम--सर्वखरूप है। प्राचीन 


आचार्येने इसका उपदेश फ़िया है तथा ऋषि महर्पियोंने भी 
इस मन्त्रका सेवन किया है | जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें 
यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्यकी वृद्धि 
करता है | इतना ही नहीं, यह पुत्रद्दीनोकों पुत्र भी देता 
है। अधिफ कहनेसे क्या छाभ; इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य 
सब कुछ वहुत भीघ्र पा जाते हैं। इसके आश्रयसे उपासऊ 
धर्म, शान; वेराग्य और ऐश्वर्य आदिफो भी प्राप्त कर 
समते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है। इस प्रफार जो यह यन्त्र 
बताया गया है, बिना उपदेशके फ़िसी परम सामर्थ्यशाली पुरुपर- 
के लिये भी दुर्गम है। प्राकृत जनोंकों इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 





दशम खण्ड 
पूजाकी सबिस्तर विधि 


सर्वप्रथम द्वारे पूजा फरके पद्मासंन आदि आसनसे बैठे, 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पशञ्चभूत आदिकी शुद्धि करे । ( प्रथिवी 


उ्गदि तत्वोको क्रमशः अपने कारणमे लय करते हुए. अन्तमें सब 
कुछ परमात्मामे छुय कर देना ही तत्तोंका गोधन है। भूतेशुद्धि 


१ दारपूजाकी विधिइस अकार है। आचार्य विधिपूर्वक खान करके पूर्वात-उत्य ( सध्या-पन्दन आदि नित्य-नियम ) कर लेने- 
फे पश्चात्‌ वक्ष और मार आदिसे अलरधुत हो पूजनादिरूप यशके लिये मौनमावसे यश-मण्ठप्मे पदार्पण करे । वहाँ सविधि आवमन 


फरके सामान्यत पूजाके लिये अर्ष्य बनाकर रख छे । फिर 


मन्त्रयुक्त जल्से द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके ऊपरी 


भागमें उदुम्बर ( गुलर ) का काए हो, उसमें विज्न, लक्ष्मी तथा सरखतीका (भविं विध्लाय नम ,छ रूष्म्यै सम , स सरखती नम *---इस मन्‍्हत्रोंसि 3 
आवाइन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विघ्तका और वाम शाखामें क्षेत्रगलका पूजन करे । श्न दोनोंके पाइवंभागर्मे ऋमश गड्गा- 
यमुनाका पुष्प और जर्से पूजन करे। ( दक्षिण द्वारमागर्मे गढ़्ाका और वाम द्वारभागमें यमुनाका पूजन करना उचित है । ) तत्पश्चात 
एारके निचले भागमें देहलीपर '्मज्ाय फट'का उच्चारण करते हुए “्मक्ष'को पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी ऋमसे पूजन करना चाहिये । 


* पश्मासन छूगानेकी विधि यह है। वायीं जोघपर दाहिना चरण रबखे और दायीं जॉघपर वायों चरण खखे | फिर दाहिने हाथ- 


को पीठकी ओरसे ले जाकर वायें चरणका अँगूठा इद्ताके 
चरणका अँगूठा पकड़ ले। फिर 
यह योगास्यासी पुरुषोंके उपयोगमें 


र साथ पकड़ छे । इसी भ्रकार वायें हाथकी पीछेकी ओरसे छे आकर दाहिने 
“इन झुकाकर अपनी ठोड़ीकी छातामें सण ले और नेन्नोंसे केबल नासिकाके अभागको दी देखे । 
आनेवाल पश्मासन कहता है, यह रोगेंका नाश करनेवाला दै। परत जो भगवानकी पूजा करने 


बैठा हो, वह दोनों हाथोंसे मेंगूडा पकइनेका कार्य न करे, क्योंकि वैसे करनेपर हाथ खालो न रहनेसे पूजा सम्भव न होगी । 

३ भूतशुद्धिका प्रकार यह है। अपने शरीरमें पैरोंसे लेकर घुटनोंतकफा भाग पृथिवीका स्थान है--.ऐसी भावना करे। यह 
एथिवीका स्थान चौकोर, वज़के चिहसे युक्त और पौतवर्ण है, इसमें ८” बीज अद्वित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे लेकर नामि- 
तकके भागकी जलका स्थान मानकर यद्ट भावना करे कि इसको आह्वति अर्धचन्द्रके समान और वर्ण शुक्र है। इसमें कमलका चिह्द 


है। इस जलमण्डलमें थव* बीज अद्दित है। नामिसे लेकर कण्ठतकके 
ब्ण छारू है, उसमें स्वस्तिकका चिह और ४२ बीज अप्ठित है-इस्त 


भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अप्िमण्डलफे रूपमें देखे । उसका 


प्रकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्ड् 


दे । उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पद्कीण है और वह छ विन्दुओंसे चिद्तित है। उसमें धयं” बीज अप्लित है। यों ध्यानद्वारा देखे। 
भीहोंके भध्यसे लेकर अद्वारन्‍्मतकका भाग आकाशमण्डल है। उसकी आकृति गोरू और रग धूएँके समान है। उसमें ध्वजका चिह्व और 


“६” बीम अश्वित है। ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात्‌ उन 


भूतोंका ऊूय करे। परथिवीको जलूमें, जलको अधिमें, 


अश्िको वायुमें, वायुको आकाशर्मे तथा आकाशको अव्यक्त प्रकृतिमें विलीन करे । यह प्रकृति है अपरजह्म अथवा माया कहराती है, 
इसका परमात्मामें लय करे । इस अकार मावनादारा समस्त देद्दादि प्रपल्नका परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे दी स्थित 


रहे, अथोत्‌ ध्यानद्वारा यद्द देखे कि से परभात्मामें मिलकर उनसे असिन्न हो 


गया हूँ। फिर ( ध्याससे जगनेपर ) अपने लिये 


सण्ड १० ] # महान्तं विभुमात्मा्न मत्वा घीरो न शोचति # ५३९ 








यहाँ प्राणअतिठ और मातृकान्यासका भी उपलक्षण ऊर्ध्वमभाग तथा पाइ्वभाग आदिम भी देव पूजन करनेकी 
है। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन क्रममें सिंहासनपीठके अधोभाग, विधि है। पीठके ऊपर मन्यभागमँ'जो अष्टदटक कमछ है; 
“आवलादाप हो परम पद सती दि करे। गो पाल सतजकालिता गाया पक कई है। यहा जत्माम कोर प्य 
प्रकृति है । इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाशसे वायु) वायुसे अप्नि, अभिसे जल और जल्से प्रथिवी प्रकट हुई है। 
इन विशुद्ध भूतोंसे अपना यद्द तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा 
योग्य है । उस शरीरमें सवेश्, सर्वशक्तिमान्‌, समस्त देवतारूप, च् मन्त्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा ह्वी आत्मा एवं कारणरूपसे 
विराजमान हैं । इस प्रकारकी भावना दी मुख्यत भूतशुद्धि कह्दी गयी है। 
भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है । साधक यद्द भावना करें कि मेरा छृदय एक प्रफुछ कमर है, जो प्रणवके द्वारा 
विकासको प्राप्त हुआ है । धर्म द्वी इस छृदय-कमलका मूल और ज्ञान द्वी नाल (मृणाल ) है। यद्द वहुत द्वी शोमायमान है। 
अणिमा आदि जआाठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल हैं| वैराग्य ही इसफ्री कर्णिका ( मध्यमाग ) है। इस कर्णिकामें जीवात्मा विराजमान है, 
जिसकी आकृति दीपककी ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माक़ी सुपुम्णा नाड़ीके मार्गसे जह्मरन्यतक के जाय 
ओऔर उसे परमात्मामें मिला दे | उस समय वह्द अपनेको परमात्मासे अमिन्न देखता हुआ “्लोषहम! मन्त्रका चिन्तन कैरता रहे। फिर « 
योगयुक्त विधिसे अन्य स्व (पथिव्री आदि) तत्ोंकों भी वहीं परमात्मामें विलोन कर दे। तत्पश्मात्‌ अनादि जन्‍्मोंमें सब्चित किये 
हुए पाप-समुदायका एक पुरुषके रूपमें चिन्तन करे। अक्षाहत्या उस पापपुरुषका मस्तक दै। सुवर्णी चोरी उसकी दो अुजाएँ हैं, 
सुरापानरूपी दृदयसे वह युक्त दे। गुरुपल्षी-गमन छ्वी उसके दो कटिमाग हैँ। इन पापों और पापियोंका , ससर्ग द्वी उसके थुगल 
चरण हैं। उसका अड्ज-प्रत्यद्न पातक्॒मय छ्वी दे । उपपातक हो उसके रोएँ हैं। उसकी मूँछ-दाढ़ीफके वार और नेत्र छाल हैं। उसके 
शरीरका रग काछा है और वह अपने द्वाथोमें ढालू-तलवार लिये हुए है | ऐसे पापमय पुंरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दादिने भागमें 
“ स्थित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चाद पूरक आदिक्े क्रमसे अर्थात्‌ पूरक, कुम्मक और रेचकरूप प्राणायामफ्रे द्वारा प्राणवाथुको 
रोककर ध्य' वीज एवं वायुके द्वारा उस पापपुरुषके शरीरकों सुखा दे। फिर अभधि-वीज ५र'के द्वारा अप्नि अकट करके उससे उसके 
शुष्क शरीरकी जछा डाले । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापयुरुषफे दग्ध शरीरका भस्र मेरी 
नासिकाके मार्गते वाहर निऊ़रू आया दै | तदनन्तर “व” इस वीजके द्वारा जर प्रकट करके उससे अपने सम॑स्त शरीरको आप्लावित कर 
दे। इस प्रकार उस भावनामय टिव्य जलमें ज्ञान करके जब समस्त शरीर निर्मछ एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ 
परमात्मामें लीन हुए ए्ेथिवी आदि तत्त्वोंको पुन अपनी-अपनी पूर्वोवस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माकोी भी परमात्मासे एथक्‌ करके 
“इस.” इस मन्‍्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक द्वद॒य-क्मछपर ले आये । श्स अकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक है। भूतशुद्धिके 
विना की हुई पूजा अमिचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फल दे सकती दे । 
१. इस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-अतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग श्स प्रकार द--..“अस्य ओप्राणप्रतिष्ठा- 
मन्त्रस्य अद्वविष्णुमहेश्वरा ऋषय ऋग्यजु सामाथवाणि छन्दासि क्रियामयवु प्राणाख्या देवता आं वीज हीं शक्ति क्रीं कीलकम्‌, अस्यां 
* मूर्ती आणप्रति.ठपने विनियोग ।” इस प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर द्वाथ रखकर निम्नाक्चित मन्त्र पंढ़े-- 
<“आएींक्रोंमसयरलवशप सदद कक्षअ क्रों हीं आं इस सो5दम्‌, अखां सूर्तों अमुष्य आणा इद्द आणा ]! 
इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि श्स भगवद्धिमदमें प्राण-सचार हो रद्दा दै। “मख्या मूर्तों! के आगे “अमुष्यः 
के स्थानमें “श्रीरामस्य' शत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये । 
इसी प्रफारथूवोंक्त वीजोंको “* आः से लेकर' सोम! तक पुन पढ़कर “अस्यां मूर्तों अमुष्य जीव शह स्थित” इस वाक्यका 
उच्चारण करते हुए यद्द मावनी करनी चाहिये कि इस भगवद्धिसदर्मं जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खथ विराजमान हो रहे हैं। इसी प्रकार 
पुन “४ आ हीं! इत्यादि पढ़कर “अस्था मू्तों अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्चक्षु श्रोत्रजिद्याधाणपाणिपादपायूपस्थानि इहद्दागत्य सुख 
चिर॑ तिए्टन्तुः इसका उच्चारण- करते हुए विश्रद्द अथवा अन्त्र्मे भगवानूक़ी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविभावकी भावना करे «“अमुष्यः के 
स्थानपर सर्वत्र थ्याराध्यदेव” के नामफा पष्ठथन्त रूप लेना चाहिये और प्रत्येक कार्यमें तीन-तीन वार पाठ, करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गर्माधानादि सस्कारकी सिद्धिके लिये पद्रह् वार प्रणव-गप करना आवश्यक दै। आणप्रतिष्ठाके समय भगवद्विग्हर्म ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चाहिये। उसका प्रकार यों द--<5 अद्नाविष्णुमदरेश्बरऋषिम्यो नम” शिरसि । “कर्ज सामायर्वच्छन्दोम्यो नम! मुखे । 
शआरणदेवताय नम * दि । 'आं वीजाय नम ? युद्दे । “हीं शक्तये नम ? पादयो । 'क्ों कीलकाय नम ! नाभी । इन छ मन्‍्त्रोंका क्रमश 
उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, ग॒ुद्य (गुदा) दोनों पैर और नाभिका दाहिने द्वाथकी अश्लुलियोंसे रपर्श करना चाहिये। किसी- 
किसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रम केवछ अक्षा द्वी ऋषि, विराट छन्‍्द और प्रणव वीज है । 
२, मातृफान्यासका क्रम इस प्रकार है। निम्नाक्षित वाक्‍्यका उच्चारण करके विनियोग करे---४४ अस्य म्रातृकान्यासमन्त्स्य मक्षा 
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उसका भी पूजन करे | रक्मय सिंदासनपर सुलयम) चिकनी 
तथा सिंहासनके आऊारकी तूलिका ( रूईदार गद्दी ) की मावना 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके 
अधोभागमे आराध्य देवताके आसनके नीचे आधारशक्तिः कूर्म 
(कच्छप )) नाग (शेपनाग ) तथा प्थ्वीमय दो कमलोंकी 
भावना करके उन सकी पूजा वरे# ॥ १-२) 

विक्ः दुर्गा; श्षेत्रणयुल तथा वाणीका इनके नामके 
आदिम वीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
करते हुए पूजन करना चाहिये । ( नामके आदि अक्षरको ही 
प्रणव और बिन्दुसे सम्पुठित कर देनेपर वह देवताका बीज- 
मन्त्र बन जाता है। ऐसा ही बीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशसें 


अ ओऔरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # [._ है० 





विन्न आदिरी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकार 
है..0*४» दिं विज्नाय नमः, जे हुं; दुर्गाये नमः, ड* क्षं 
्लैत्रपाछाय नम , डे? वां वाण्यै नमः )। फिर पीठके पायोंमें, 
जो अभिकोण आदियें स्थित हैं; क्रमशः धर्म; अर्थ; काम और, 
सोक्षका पूजन करे || और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओं- 
में क्रमशः अधर्म, अनर्थ, अकराम और अमोक्षकी पूजा करे। 
फिर पीठके ऊपर मध्यमागम उत्तम पुरुषोद्दारा पूजित 
सूर्य, चन्द्र एवं अम्रिका क्रमशः पूजन करे | यन्त्रमे जो बीज 
(कर्णिका ) सहित तीन इूत्त (गोलाकार चिह्न ) हैं; उन्हें 
क्रमशः सतत, रण और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और 
पूजन करना चाहिये ॥ ३-४॥ 
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ऋषि गायनी छन्द _सरखती देवता भगवत्मीतये रुलायधप्नेषु माठृव देवता भगवत्लीतये ऊलाठायम्रेपु माठृकावर्णीनां न्‍यासे विनियोग ।' त्त्पश्चात्‌ निम्नाप्लनित छः वाजयोंको 
पद़कर न्यास करे--१-'अ क ख ग घड जा! ह्वयाय नम । २-६ च छ जझ् मई! शिरसे खाद्य | इ-उ ट 5 डढ ण ऊ! 
शिख्ायै वपटू । ४-० त थ द थ ने ऐं' कवचाय घुस । ५-“ओं प्‌ फ ब सम औ' लेन्नतरयाय वौपट्‌ | ६-अ यू रह वशएप संइकछ 
क्ष॒ अ! अज़ाय फट । श्नर्मेसे पहछे तोन वाक्योंको पढ़कर दाहिने हाथकी जेंगुलियोंसे क्र छुदय, सिर और शिखाका स्पश करना 
चाहिये । चौथे वाक्‍यकी पढ़कर ठाहिने हाथसे वायें और वायें हाथसे दायें कबेका एक साथ ही स्पश करना चाहिये । पाँचवें वाक्यका 
उच्चारण करके दाएनि एथकी जअुलियोंके अग्रभागसे दोनों सेन्नों और रूलाटके मध्यमागका स्पर्श करना चाहिये तथा छठे वाक्‍्यकों 
पढकर दाहिने ह्ाथकी सिर्के ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर के जाकर दाएिनी ओरसे जागेकी ओर तर्मनी तथा मध्यमा अजुलियेंसे 
बायें द्वयकी एथेलीपर ताली बजाये। तदनन्तर ध्यान करे--“मैं उज्ज्वल कान्ति एव तीन नेत्रोंसे विभूषित माता सरखती देवीकी 
शरण छेता हूँ । उनके मुख, शुजा, चरण, करिसाग एज वक्ष खरू आदि अन्न पचास जअक्षरोंमें विभक्त हैं । मस्तकपर अर्धचन्द्रजदित 
चमचमाता हुआ किरीट शोभा पा रद्दा है। उनके उरोज सब ओरसे उसरे हुए---स्थूल एवं झौँचे हैं। वे अपने कर-कमलॉमें मुद्रा, अक्षय) 
अमृतपूर्ण कलश और विधा धारण किये दुए हैं।! इस अकार ध्यान करके रुलाठ, झुख-मण्डऊ, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों मासिक 
दोनों कपोछ, दोनों ओएछ, दोनों दन्तपक्चि; मस्तक, मुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूपेर ( कोहनी ) दोनों मणिवन्ध ( कलाई » दोनों शा्थोंके 
अप्तुडिमूल, दोनों हाथोंके अद्जुत्यग दोनों ऊस्मूछ, दोनों जातु ( घुटने ), दोनों गुर्क ( दखने ) दोनों पैरोंके अब्लुलिमूल, दोनों पैरोंके 
अशुल्यग्र, दोनों पाइवंसाग, पीठ, सासि, उदर, हृदय, दायें कथे, बक्ुदू ( गलेके पीछेका भाग बाये कंधे, एृदयादि दक्षिणह्स्त, इृदयादि 
हिल बज एदयादि वामपाद, छृदयादि उदर तथा छदयादि मुख--न अस्नोंमे अ नम ,आं नम * इत्यादिरूपसे ५१ मात्का- / 
ब्णोका न्यास करे । 


# आधारशत्तिका ध्यान एक देवीके रूपमें करता चाहिये | वह अपने दोनों हार्थोर्म 
दो कमल धारण किये हुए दै। 
उस आधारशक्तिफे भछ्तकंपर भगवान्‌ कूम॑ विराजमान हैं, उनकी कान्ति नीले रगकी है । उनके ऊपर गा र 
( शेषनाग ) को सिति ऐ। जो ब्रक्ठमयी शिक्षपर आसीन हैं । उनके ओऔमकछ कुन्दसद्श गौर हैं; उनके दायमें& चक्र है तथा 
पक 2 मर 8 धारण कर रब्खा ऐै। देवी वसुन्धराकी अन्नकान्ति तमालके समान श्यामल है। वे नील कमल धारण 
आप झएराता हुआ समुद्र ही मेखझ (करपनों) की शोमा दे रहा है। रक्त वसुन्धरापर एक रतमय छीप 
3 जहां मणिमय सण्डप शोमा पा रहा है। इस ऋमसे मण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । 
मु है हक कहा हल इस भ्रकार है। साथकको उसको इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कृल्पदृक्ष 
हर अप पा करे । फिर उनके नोचे भण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान वेदीकी भावना करके उसकी पूजा 
धाम रफ़मय बा धर्म जादिके साथ पूजन करे ! प्मका रण कार है, चुद भृपभरूपसे खित है। अर्थका रय सौ 
न्‍ के फल शक जज ब इल्दीके समान-पीला ऐै, वह भूतकी आकृतिमें है तथा मोक्षका सर 
»्छ फ्े पा अभिकोण दिल्ञाओंमें 
क्रमश अपमे कआदिका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ कमलूका अल हे हा डक जज 


$ स्‌ स॒र्वाय नम , 3० र रखते नम, हें: 
४ नम, र रजते भम.)४» त तमसे नम --इन मन्नोंसे सत्तादिरूप तौनों बृत्तोंका पूजन करे । 


खण्ड १० ] 


# महान्त॑ विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति $ 


जछ१ 








ततश्वात्‌ दिशाओं और कोणोर्मे स्थित कमलके आठ 
दलोंकी पूजा करे | इनमेंसे जो दल मध्यवर्ती दिशा अर्थात्‌ 
कोणोंमें हैँ; उनमें आरनेय कोणसे आरम्भ करके क्रमशः 
आत्मा (लछिल्ल ), अन्तरात्मा ( जीव ); परमात्मा (ईश्वर ) 
और शबनात्या ( छीछा-पुरुपोत्तम )करा पूजन करे तथा पूर्वादि 
दिशाओंगें ऋ्रमणः- माया-तत्त, विद्या-तत्व, कला-वत्त एव 
पर-तत्वकी पूजा करे | तदनन्तर विमेल्ा आदि शक्तियाँ- 
का विधिवत्‌ पूजन करे | फिर प्रधान देवताका आवाहन और 
पूजन करें । इसके बाद जल आदिसे अद्भँव्यूहोंक़ी पूजा करके 
इष्टि आदि; लोकपालगण, उनके अर्स्ी; वसिष्ठे आदि मुनि 
तथा नील आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्दारा भीरधुनाथजीकी आराधना करे। 
उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उर्न्हें समर्पित 
करे । “जो ऐसी महिमावाले, जगतके आधारभूत और सचिदा- 
ननन्‍्दखरूप हैं, जिनके करकमलॉमे गदा; चक्र शुद्ध ओर पद्म 
शोमा पा रहे हैं तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं; उन 


भगवान्‌ भ्रीरामझों मैं प्रणाम करता हैँ |? यों कहकर 
उनकी वन्दना करे। जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करते हैं; वे सब छोग मोक्ष ( भगवानका परमधाम ) प्राप्त 
कर छेते है। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम लीलछा-सवरण- 
कालमें सगरीर अन्तर्धान हो गये थे | ( अन्य प्राणियोंकी 
मॉँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था। ) शह्ठु-चक्र-गदा-पद्मरूप 
उनके आयुध मी साथ ही अन्तर्घान हुए। उन्होंने अपने 
खाभाविक खरूपफों धारणकर सीताजीके साथ परमधामर्म 
पदार्पण किया । उस समय उनके साथ सारा परिवार--सुरजन/ 
परिजन; समस्त भाई; समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि 
शत्रुके वशज भी परमधाममें चले गये। जो उनके भक्त होते हैं, 
वे मनोवाड्छत भोगोंको पते हैं, प्रात हुए भोगोंका उपभोग 
करते हैं तथा अन्तमें वे मी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। जो छोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोंको देनेवाली इन 
कऋचाओंका पाठ करते है वे शुद्धान्तःकरण होकर मोक्ष 
प्रास कर छेते हैं।जों पाठ करते हैं; वे निमेल अन्तः- 
करणवाले होकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं || ५---१० | 





॥ अथर्ववेदीय भ्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ निकल अब 
३» भद्रं कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्र | 


स्रिरड्रैस्तुप्र॒वा *ससतनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


खर्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खवस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिध्नेमिः खस्ति 


नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


४० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति ॥॥ 
_न--+-05०50०- 


कििककट मर डक मी कमल कप शक अमलुन-वलक-पुरटगम न कपपान अर काजल कटा नम 


१. पूजाके मन्त्र इस प्रकार ईं--5* आत्मने नम अन्तरात्मने 


सम | विद्यातल्वाय नम । कंलातत्वाय नम । परतत््वाय नम॥ रे विमला, 


और अलुग्रद्या--ये पीठकी शक्तियाँ हैं । इनका स्थान अष्टदक कमडके केसरोंमें 
! इत्यादि मूल-मन्त्रका उच्चारण करके “आहूतो भव यों 


८४४ नमो भगवते रघुनन्दनाय' 


दार्थोकी अज्षल्ति बनाकर अनामिका अँगुल्यिंके मूलपर्वपर अँगूठेकी छगा 
ओर मुखवाली ) कर दी जाय तो स्थापिनी ( विठनेवाली ) झुद्रा कहलाती 
बाँध ठेनेपर सनिधापिनी (निकट सपकमें छानेवाली) मुद्रा बन जाती है। यदि अुट्टीके भीतर अँगूठेको 


न्तरात्मन नम, परमात्मने नम) शानात्मने नम | २ मायातत्त्वाय 


उत्कर्पिणी, शाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना 
है। ये वर और अमयकी मुद्राओंसे युक्त द्वोती हैं। ४ 
कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये । दोनों 
देना--यह आवाहइनकी मुद्रा दै। यद्दी अधोमुखी ( नीचेकी 
ती दै। अँगृठोंको ऊपर उठाकर दोनों द्ाथोंकी सयुक्त मुट्ठी 
डाल दिया जाय तो 


सरोधिनी ( रोक रखनेवाली ) मुद्रा कहछाती है। दोनों मुद्ठियोंकी उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली ) 
मुद्रा होता दै। ५ छृदय, मस्तक आदि मिंन्न-मिन्न अन्नोंकी जल आदिसे पूजा ही अन्नव्यूहोंकी पूजा दै। ६ धृष्टि, जबन्त, विजय, 





सुराष्ट्र। 


शक्ति, दण्ड, खज़, पाश) जडुश, गदा, घुल) चक्र और पद्य--ये क्रमश॒एनद्र आदिके आयुष हैं। ९ वसिष्ठ, 


राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाछ और सुमन्त्र | ७ एन्द्र, यम) निऋति, वरुण, वायु; चन्द्रमा, ईशान, अद्या और अनन्त । ८ वस्न, 


वामदेव, जावाल, गौतम, 


मरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद, सनक, सनन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार। १० नीछ। नछ, सुषेण, मैन्द, शरम, द्विविद, घनद, 


गवाक्ष) किरीठ, कुंण्डल, श्रीवत्स, कौस्तुम, शक, चक्र गदा, 


पद्म---ये सोलह नील आदि हैं। 


११, एबमूत जगदाधारभूत रास बन्दे सचिदानन्दरूपम, । गदारिशद्धाव्यवर भवारि स यो ध्यायेन्मोक्षमामेतति सबे ॥ 


॥ ४ शरीपरसात्मने लमः ॥ 


अथवंवेदीय 


श्रीरामोत्तर ।पनीयोपां पद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ भद्दे कर्मेमि! शणुयाप्र देवा भ्द पर्येप्ाशमियेजन्रा। । 


सिररड्रेस्तुश्ट॒वा <सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑. बदयु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। खस्ति ना पृषा विश्ववेदा। | 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि: 


स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


४० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति: !|! 
प्रथूप्र खण्ड पु 
फाशी एवं तारक-मन्त्रकी महिसा, 3“काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद्‌ 


रे» दृहस्पतिने याभवल्वयसे पूछा--'द्यन्‌ ! जिस 
तीर्यके सामने कुरुक्षेत्र भी छोया रूगे, जो देवताओंके लिये 
भी देव पूजनफा स्थान हो, जो समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्राप्तिजा निकेतन हो; वह कोन है १? यह प्र सुनकर याज्ष- 
बल्वयने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्कर्मजा स्थान ) है। वही देवताओँके लिये भी 
देव पूजाफा स्थान है; वही समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्रा्तिता निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त 
तीर्थको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके लिये भी 
देवाराधनका स्थान है। वही सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परबद्म- 
आतिका स्थान है | यहीं जीवके प्राण निकछते समय भगवान्‌ 
रुद्र तारक ब्रह्मा उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृतमय 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 
का ही सेवन करे। अविमुक्त तीर्थंकर ऊमी परित्याग न करे। 
ठीक ऐसी ही बात है।? इस प्रकार याशवस्क्यने समझाया | १| 
तदनन्तर भरद्वाजने याननवल्वयजीसे पूछा--“भगवत्‌ 

कौन तारक ( तारनेवाल ) है और कौन तरता है ९१ इस प्रश्न- 
के उत्तरमें वे प्रसिद्य याजव्॒यय मुनि बोके--'्तारक-मन्त्र 
इम प्रसार होता है । दीर्ध आारसहित अनछ (रेफ, रकार ) हो 
आर वह रेफ पिन्दु ( अनुखार ) से पहले स्थित हो, उसके 
याद पुना दीर्थ खरविशिष्ट रेण हो ओर उसके अनन्तर 
माय नम” ये दो पद हो, इस प्रकार 'रा रासाय नम.* यह 
तारक मन््रका खरूप है। इसके सिवा 'राम' पदके सहित 
'सन्‍्त्राय जम” और "मह्गाय नम? ये दो मन्त्र भो तारक ह्ठी 


ही ऑिनभीयजलणने 2 3 विजनननम>+3 ६... 


हैं। ये तीन मन्त्र क्रमणः 3»कारखरूप, तत्खरूप और 
ब्रह्मखरूप हैं। ये ही क्रमद, पसत?, पचितः और “आनन्द! नाम 
घारण करते हैं। इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । 
उ>कारमें प्रथम अक्षर अफार है; दूसरा अक्षर उकार है; 
तीसरा अक्षर मफ़ार है; चोया अक्षर अरधमात्रा है; पश्चम अक्षर 
अनुखार है और छठा अक्षर नाद है| ( इस प्रकार छ+ 
अक्षरवाल्य तारक-मन्त्र होता है। ) यह सबको तारनेवाला 
होनेसे तारक कहलाता है । उस “कार अथवा ५रा! इस 
बीज-मन्त्रमय अक्षरकों ही तुम प्तारक ब्रह्व” समझो | वही 
उपासनाके योग्य है---यो जानना चाहिये । वह रा; जन्म, 
जरावस्था, झुत्यु तथा सासारिक महान्‌ भयसे भलीमोति तार 
देता है। इसलिये प्तारकः इस नामसे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-सन्त्रका सदा जप करता 
है। बह सम्पूर्ण पापोको पार कर जाता है, वह मृत्युकी लॉघ 
जाता है; वह त्रह्महत्यासे तर जाता है; वह श्रृणहत्यासे तर 
जाता है तथा वह वबीर-हत्यासे तर जाता है। इतना ही नहीं, 
वह सम्पूर्ण हत्याओंसे तर जाता है; वह ससारसे तर जाता 
है; सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी रहता हुआ 
अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता है। वह महान 
होता है, वह अम्नतत्वडें प्राप्त शेता है ॥ २॥ 

इस विपयमम ये श्लोक हैं-- 

जअकाराध्षरसम्भूत्त ॥ 

उकाराक्षरसम्भूतः 


सौमित्रिविश्वमावनः । 
शनुप्नस्तैजसास्मकः ॥ 


खेण्ड १ ] 


पज्ञात्मकस्ठु मभमरतो मकाराक्षरसम्भव, । 
अर्घमातन्रनाव्मको. रामो बल्यानन्देकविग्नह ॥ 
श्रीरामपतानिध्यवशाज्मगदानन्ददायिनी | 
उत्पत्तिस्थितिसंदारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेवा मूल्प्रकृतिसजिका। 
प्रणवत्वात्‌ अकृवतिरिति चदन्ति ब्रह्मवादिन ॥ 


८सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अश्वरसे प्रादु्भूत 
हुए दे । ये जाग्रतके अमभिमानी “विव्यश्के रूपमें भावना 
करनेयोग्य है । (ये ही चतुब्यूहोंम सकर्षणल्‍ूप हैं । ) 
आत्रुब्न खप्नके अमिमानी “तैजसःरूप है; इनका आविर्माव 
प्रगवके “उ? अब्वरसे हुआ है। ( चत॒व्यूहमि इन्हींकी 'प्रयुम्रः 
संज्ञा है। ) भरतजी सुपुस्िके अमिमानी “प्राजःरूप हैं| 
ये प्रणवके “८म? अक्षरसे प्रकट हुए हैं | ( चार व्यूहोंमें इन्हीं- 
को “अनिरुद्ध कहा गया है। ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवक्री 
' अर्धमात्राल्प हैं| ये ही ठुरीय पुरुषोत्तम हैं| ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है | ( चत॒व्यूंहोमे ये ही “वासुदेव? 
नामसे प्रसिद्ध हैं|) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देहघारियोंकी उत्तत्ति, पाछन और संहार करनेवाली हैँ, वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुखरूपा हैं। 
वे ही मूल प्रकृतिःके नामसे जाननेयोग्य हैं। प्रणवस्ते अमिन्न 
होनेके कारण ही उन्हें त्रह्मगादी जन “प्रकृति! कहते हैं |? 


“ओम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्यू्ण जगत्‌ उसका ही उपव्याख्यान 
है--उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाल्य है | जो पहले हो 
चुका है; जो अमी वर्तमान है तथा जो भविष्यर्मे होने- 
वाला है; वह सम्पूर्ण जगत्‌ 3“कार ही है, तथा जो ऊपर 
बताये हुए; तीनों काछोसे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है; वह मी 
डँ“कार ही है। ( 3“कार नाम है ओर परमात्मा नामी; 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके लिये 
ही यहाँ सब कुछ “कार बताया गया है। ) निश्चय ही यह 
सब ब्रह्म है | यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म है। इस 
परमात्माके चार पाद हैं | (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड 
है, तथापि उसके सम्पूर्ण खरूपका बोध करानेके लिये ही उसमें 
चार पार्दो--अ्नॉफी कल्पना की गयी है | जाग्रत्‌ यानी 
स्थूछ जगत; खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत, सुपुप्ति---पल्यावस्था 
अर्थात्‌ कारण-तत्वमें छोन जगत्‌ तथा इन सबसे अतीत 
विश्वुद्ध तक्ष--वे ही समग्र परमेश्वरके चार पाद अथवा 
अंग हैं। 'भीराम-तत्त्के वर्णनमें (रा? यह बीज ही प्रणव 
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है तथा पुरुषोचम राम सम्पूर्ण परमेब्वर है| इनके चार पाद 
या अंग हैं--लक्ष्मण, अनन्त, भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री- 
राम । ये चारों,मिल्कर ही सम्पूर्ण राम हैं | जैसे सब कुछ 
“ओम! है; बसे ही “रा! भी है | 'राः और “3ण्म 
माहात्म्य ओर महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है | अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीरामकी ही मदत्ताका प्रकादन कर रहा है | ) 


जाग्रत-अवस्थाकी मॉति यह सम्पूर्ण स्थूछ जगत्‌ जिसका 
अवयव-सस्थान ( अगर ) है, जो वहि-प्रजहै--जिसका जान इस 
वाह्य जगतूमें सव ओर फेल हुआ है, भू, भुव आदि सातलोेक 
ही जिसके सात अज्ञ है, पॉच नानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच 
प्राण और चार अन्त करण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं, जो इस स्थूछ जगतका मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाल्य है--ऐसा वेश्वानर ( विश्वलू्प 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेब्चरका पहल पाद है | ( छीछा- 
पुदपोच्तम श्रीरामके चार पार्दोर्मेंस प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी 
हैं। ये शेपनागके रूपमें अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही “विश्व अथवा ५वेश्वानरः नाम घारण करते हैं 
तथा शरामकी प्रासिके लिये प्रथम उपाय है--श्रीलश््मणजी- 
की आराधना | अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है। वे 
सदा जागरूक स्थितिम रहते है, अतएव “जागरितखथान? 
हैं| बाहरकी सम्पूर्ण बार्तोकों जाननेमे सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्हें प्वहि.प्रजः कह्य गया है। भू्ुव आदि सात 
लोक अथवा तल-अतरछ आदि सात पातालोेकी स्थिति उनके 
ही अज्ञॉपर है, अत वे ५्सप्तानज्नः है। पुराण; न्याय, मीमासा 
ओर धर्मगास्न। व्याकरण, ज्योतिप, छन्‍्द, कल्प, शिक्षा 
एवं निरुक्त--ये छ अह्छ, ऋक) साम, बजुः एवं 
अथर्ब--ये चार वेद तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, 
अर्थनात्र और दर्शन--ये सब मिलकर उन्नीस विद्याएँ 
श्रीलश्मणजीके मुखमें स्थित ह---अर्थात्‌ अपने मुखब्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हें 'एको- 
नविंशतिमुखः कहा गया है | संकर्षणरूपसे अ्ल्यकालमें 
अपनी मुखार्निद्वारा समस्त स्थूछ जयतूकों वे अस छेते हैं, 
अतः स्थूल्मुक्‌ है । ) 

मनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है, अत “खप्न? पद यहाँ धसूट्म जगत्‌?का 
ही बोधक है। वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; जो 
अन्त-पन्ञ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगतमे व्याप्त है 
तथा जो पूर्वोक्त सात अन्ञों और उन्नीस म्ु्खोतति युक्त कै; वह 
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प्रविविक्त--सूक्षम जगतका मोक्ता ( जगतके सूक्ष्म तत्तोंका 
अनुमव करनेबाला ) तेजस ( प्रफागस्वरूप हिरण्यगर्भ ) उस 
पूर्णतम परमेश्वर द्वितीय पाद है?। ( भ्रीरामपश्मे श्री- 
झनुध्न ही पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद---अग 
हैं | लक्ष्मणजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । 
प्रयुम--कामके अञ होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं। 
खप्नावस्थामं अन्य इन्द्रियोंके सुस्त हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है; अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शन्रुष्ननीफी भी खप्नमे स्थिति रहती 
ही है; इसलिये उनको “खप्मस्थानः! कहा गया है। मनमे 
स्ंति होनेते वे अन्त.करणकी बातोकों जानते हैं, इसलिये 
अन्त-प्रश॒ हैं | जैसे स्थूल जगतका भार गेपरूपघारी 
लक्ष्मगपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म छोडोंका भार समष्टि मनमें 
स्थित प्रयुक्ष*--कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
लोकोंका आधार है | उसमें रहनेवाले संरल्पमय अद्युम्न ही 
उस भारकों वहन फरते हैं। वे शत्रुष्नले अमिन्न हैं | अतः भू. 
आदि सात सूक्ष्म लोकोका भार जिनके अज्ञॉपर है, वे शत्रुष्न- 
जी भी धत्ताज्र! हैं | उन्नीस मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये। 
जो सूक्ष्म छोमेंका अधिष्ठाता है; वह सृक्ष्म तत्तोंका भोक्ता और 
अनुभव करनेवाला होगा ही, अतः भज॒ुध्नजी ही “प्रविविक्त- 
भुक्‌ः हें | तैजसका अर्थ यहाँ तेजोमय--परम कान्तिमान्‌ है । 
प्रयुम्न--कामके स्वरूप होनेसे शत्रुष्नता सौन्दर्य अप्रतिम 
है, अतः वे 'तैजस? कहे गये हैं । ) 


जिस अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी सप्न नहीं देखता, वह सुषुसि- 
अब है। सुपुत्ति-अवस्थासे यहां प्रठ्यावश्शाकी ओर सकेत 
किया गया है। उससमय समस्त जगत्‌ अपने कारण तत्त्वमें विल्लीन 
हो जाता है| अतः सुपुप्त अर्थात्‌ कारण-तत्त् ही जिसका 
संखान ( शरीर ) है; जो एकरूप है; केवल घनीभूत प्रजान 
ही जिसका खल्प है, जो फेचछ आनन्दमय है, चैतन्य ही 
जितऊा मुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला 
है, यह 'आराश ही परत परमात्माका तृतीय पाद है। (औराम- 
पक्षम भ्रीमरतताल्जी ही तृतीय पाद हैं | लक्ष्मण और 
शनुष्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और श्रीरामकी प्राप्त 
करानेवाले होनेंके कारण [ श्रीराम पादयति--गमयति इति 
पादे?, इस व्युत्पत्तिके अनुसार ] प्याद? कहे गये हैं । जहॉ 
इन्द्रियर्ग और मन दोनों सो जाते हैं---दोनेकि अनियन्त्रित 
व्यापार बद हो जाते हैं, उस शम-इमसे सम्पक्त स्थिरप्रशतारी 
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अवस्थाको ही यहाँ “सुषुस्ति? कहा है। इसमे सुप्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 


- पुरुष न तो स्थूछ भोगोऊी इच्छा करता है और न खम्त-- 


सूद्म भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है। इस जितेन्द्रियता एव 
स्थिरप्रनतार्म ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुषुप्त-स्थानः 
कहे गये है । उन्होंने भी पिताकी ओस्से खतः प्राप्त हुए 
राज्यकी कामना नहीं की--खप्तमें मी उसका चिन्तन नहीं 
क्रिया | वे नन्दिप्रा्मं समाधि छगाकर भगवानके साथ 
एक्रीभूत हो गये थे | यो भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये 
थे | वे प्रश्ञानधषन अर्थात्‌ महाप्राश--परम बुद्धिमान हैं 
भ्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे विच्वल्िति न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमयः कहे गये हैं | अनिरदखरूप 
होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें 
विवेक शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुख” हैं। “प्राश्ः 
उनकी सजा है । परम शानी--कुशाग्र-बुद्धि होनेके कारण 
उनको “प्राश? कहा गया है। ) 

यह तीन पादोके रूपमें वर्णित परमेश्वर ( एव छीलापुरुषोत्तम 
आराम ) सबका ईइवर ( शासक ) है | यह सबको जाननेवाछा 
है। यही सबका अन्‍्तर्यामी है। यही सम्पूर्ण जगत॒का कारण है। 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्तत्ति, (स्थिति) और प्रलयका 
स्थान है | जिसकी प्रजा न तो अन्तमुंखी है न बहिर्मुखी 
है, न दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न प्रशानघन है; 
नजाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला ही है, जिसको देखा नहीं 
गयः व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता और पकड़ा भी 


' नहीं जा सकता, जिसका कोई रक्षण नहीं, जो चिन्तन 


नहीं आ सकता; जो किसी विशेष सकेतसे भी बतलानेमें नहीं 
आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ताफ़ी प्रतीति ही जिसका सार 
है; तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वया अभाव है; ऐसे सर्वेथा 
शान्त एवं कल्याणमय अद्वेत तत्व (परत्रह्च ) को ही 
जशञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा 
है और वही जाननेके योग्य है। ( श्रीरामपक्षमें भी 
नान्त/प्रञमः आदि पददोंका यही अर्थ है | यहाँ श्रुति 
अनिर्वेचनीय एवं सर्वथा विलक्षण श्रीराम-तत्त्वका तटख्मभावसे 
सकेतमात्र करती है| खरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा 
असमर्य है; वर्योकि वाणीकी बहाँतक पहुँच ही नहीं है।) 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( भीराम ) सदा उज्ज्वल ( निर्मल 
यशसे प्रकाशमान ) हैं। अविद्या और उसके कार्योंसे सर्वया 
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रदित € । अपने भक्तजनोके आत्माफा अशानमंय बनन्‍्धन 
वे हर ल्ते हैँ | सर्यदा अद्ेत €--उनमे दैतना सर्यथा 
अभाय 2 | ये आनन्दमूर्ति 6 | सके अधिए्ाान हैं| सत्तामात 
उनतया खरूप हे । शविद्याजनित अन्यवार जीर मोह 'उनमें 
स्वमायत नहीं 5 जबया उनकी भरणमे जाते ही जविय्रा- 
मप्र अन्धरार भीर मोहया सर्वया साथ हो जाता है । ऐसे 
जो अनिर्यच्ननीय परमात्मा श्रीरम दे, बढ में की हँ--2स प्रकार 
चिन्तन फरना चाहिये । ४2, तल; सतू; यत्‌ और पर ब्रद्धा 
थादि नामोमे प्रतिगदित दनेयाले जो चिन्मय ध्रीगमचन्द्रणी 
है, पद्म ही हूँ, ४०--समिदानस्यमत्र परम प्योति स्वरूप जो 
वे श्ीगमभद्र दे) वह में हूं; बद में ही हँ--इस प्रकार 
अपनेफो सामने लायर मनके द्वाग परक्रद्वा परमात्मा औ्रीरामके 
साथ एयला फरे--भगपानकं साथ जेपी लमिनताओ 
लिनतन करें । 

जो ऐोग सदा यवार्थस्पस समझकर मे राम हें! यों 
कहते 6 ये ससारी नहीं £। निश्रय ही वे श्रीसमके द्वी स्वरूप 
हू, शसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं £ | 

यह उपनितद्‌ दे । जो इस थ्रकार जानता है) यद्ध मुक्त हो 
नाता ऐै--दस प्रतार याजप्रसय्यर्णानें उपदश दिया ॥ ३॥ 

तदनन्तर मद्दवि अप्रिने शन सुप्रसिद्ध वाशवरज्य मुनिसे 
प्रभ फिया--धयहद जो अनन्त एवं अव्यक्त थात्मा ( परमात्मा ) 
है, टसे में ऊँसे जानूँ !? 

तय बे प्रसिद्र याजवल्ययज्ञी बोले--उस अव्यक्त 
परमात्माक़ी अधिमुक्त क्षेत्रमे उपासना करनी चादिये। यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा दे। वह अविमुक्त क्षेत्रमें 
प्रतिष्ठित दे | 

प्रक्-किंठ उस अमिमुक्त क्षेत्रकी स्थिति फहाँ है १ 

उत्तर-अविमुक्त तेत्र बर्णा ओर नागीके मम्यरमें 
प्रतिष्ठित दे । 

प्रक्ष-ध्वग्णा? नामसे फ्रीन प्रसिद्ध दे ? और ्नाश्ी 
किसका नाम हैं १ 

ठत्तर-मम्पृर्ण इन्द्रियक्ृत दोपोंफ़ा बारण करती हि 
इससे बह ध्वरणा? है, और समस्त इन्द्रियननित पार्मोफ़ा नाग 
करती दे) इससे बह “नामी? ऊहल्यती है | 

प्रश्ष-इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कौन दे ! 

उत्ता-भीदीं और नासित्राक्री जो सन्वि है ( जहाँ इडा 
और पिद्ठछा नामक्री दो नाड़ियाँ मिली हुई हैँ ), वह 


उ० अ० ६९०--७०--- 


+ महान्त॑ विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 


प्र 


युलोक तथा उससे भी उत्कृष्ट प्योतिर्मय परमघामकी सन्धिका 
स्थान है। निश्चय ही ब्रह्वेत्ता पुरुष इस सन्विकी ही “सन्ध्या? 
के रूपमे उपासना करते हैं| अनः उस अव्यक्त परमात्मा 
श्रीगमक़ी अभिमुक्त श्षेत्रम रहकर अमिमुक्तम ( भांहों और 
नासिकराक़ी सनित्रम ) द्वी उपासना करनी चाहिये | जो उसे 
इस प्रकार जानता है। अर्थात्‌ जो ऊपर बताये अनुसार यह 
भलीमोति समझता है क्रि “अव्यक्त परमात्माफी उपासनाका 
आविभीतिफ खान अविमुक्तोत्र ( फागी ) और आध्यात्मिक 
स्थान भौहों एच नासिक्राके मन्‍्यता भाग है--यहीं भ्यानद्वारा 
उस जव्यक्त ततक््यका लिन्तन फरना चाटिये?, बद्दी पर्मात्मासे 
नित्य सप्रद्व ( अभिमुक्त ) शानका उपदेश कर सकता है । 
यह अगिनाओ थनन्‍्त, अव्यक्त) परिपृर्णानन्‍्देऊ़चिन्मय- 
गरिग्रद् परमात्मा अभिमुक्तयेत्रम प्रतिष्ठित है | 

इसके थाद यागउल्कयनीने अन्ि मुनिसे यह फथा ऊह्दी--- 

एक समय भगयान्‌ शद्जरने काम्मीम एक दजार मन्वन्तर- 
तक जग हम और प्रनन आढिफे द्वारा श्रीगमकी आराधना 
करते हुए श्रीगम मस्तक जप क़िया। टसमे प्रसन्न द्ोकर 
भगयान्‌ श्रीरामने शझष्टूरसीसे कद्दा--'परमेश्वर ! तुम्हे जो 
अभीष हु) बढ पर माँग लो, मैं उसे दूँगा |? तय समन्‍्यानन्द- 
चिन्मयम भगवान, शद्धरने शऔीरामसे फ़द्मा--“भगवन्‌ ! 
मणिफर्णिका तीर्थम, मेरे कामीक्षेत्रम अथवा गद्भाम या गनल्लाके 
तटपर जो प्राण त्याग करता है। उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
फ्रीजिये | इसके सिय्रा दूसरा क्ोर्ड बर मुझे अमीष्ट नहीं है । 

तत्र भगवान्‌ श्रीसमने ऊह्य--'देवेश्वर ! तुम्दारे इस 
पावन क्षेत्म जह्दों ऊद्दी भी प्राण त्याग करनेवाले फीढ़े मकोड़े 
आदि भी तस्काल मुक्त द्वी जायेगे, इसमें फ़ोई सद्यय नहीं है । 
तुम्हारे इस अविमुक्तल्ेत्रम सत्र छोगोंकी मुक्ति मिद्धिके लिये में 
पापाणी प्रतिमा जादिम सदा निवास करता रहूँगा। गिवजी ! 
इस फाशीधामम मेरे इस पहक्षर तारक मन्त्र ( रा रामाय 
नम ) द्वारा जो भक्तिपूर्यक मेरी पूजा करेगा, में उसे ब्रद्महत्या 
आदि पापसे भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता न करो | ठुमसे 
अथवा ब्रद्याजीऊे मुससे जो यहाँ पढक्षर मन्त्रफ़ी दीक्षा छेते 
हैँ, वे जीते जी तो मन्त्रमिउ द्ोते दं और मृत्युफ़े बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त द्वो मुझे प्राप्त कर छेते हूँ | शिवजी | जिस क्रिसी 
भी मरणासन्न याणीके दाहिने फरानमें तुम स्वय मेरे मन्त्रफा 
उपदेश करोगे, वद्द निश्चय दी मुक्त हो जायगा |? 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वरदानसे अनुण्द्ीत 
अविमुक्तश्षेत्रका जो दर्शन करता हे; वह जन्मान्तरके दोर्पोको 


पद 


+ आरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ १- 
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दूर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पापोंका नाश कर डालता 
है॥४ड॥ 

तदनन्तर उन प्रसिद्ध याशवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा-- 
“मगवन्‌ ! किन मन्‍्नेंद्वारा स्तुति क्रनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते हैं. और अपने खरूपका पत्यक्ष दर्शन कराते हैं ! 
उन सनन्‍्त्रोका आप हमें उपदेश करें |? 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवल्क्यजी बोले--अहमन्‌ | 
जिस प्रकार भगवान्‌ शहझ्नरको वरदान देते हुए श्रीरामजीमे 
काशीका सहत््व बताया था, उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीफी 
मी उन्होंने वेखा ही उपदेश दिया था| उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाड्ठित गद्यमयी गाथासे उन्हे 
नमस्कार किया । 

जो सम्पूर्ण विश्वक आधार और भहाविष्णुरूप है; रोग- 
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विजानके आश्रय 
हैं ओर परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर भीरामरा मन ही- 
मन खबन करते हुए अक्षाजीने उनकी इस प्रझार स्ठुति की-- 

उ# यो वे श्रीरासचन्द्र. स सगवानद्वैदपरमानन्दात्मा यतत 
परं प्द्य भूर्भुंच खस्तस्मे थै नमो नस ॥ १॥ 

४ थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्नाखण्डैकरसात्मा 
सूभुंच स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २ ॥ 

४० यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यघ घह्मानन्दास्ट्त 
मूऊुव, स्वस्तस्मे वे लमी नम. ॥ ३ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यत्‌ तारक बह 
सूझुव, स्वस्तस्मे थे नमो नम. ॥ ४ ॥ 

४# यो थे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यो बह्मा विप्णुरीखरो 
य सर्वदेवात्सा सूझुंव. सवस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ५ ॥ 

ए* थो वे श्रीरामचन्द्र ख सगवान ये सर्चें चेदा सादा. 
सश्ास्रा सपुराणा भूझ्जुच्न स्वस्तस्से थे लमो नम ॥ ६ ॥ 


# यो वे औीरामचन्द्र स भगवान्‌ यो जीवात्मा भूझुचः 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥| ७॥ 


झ* यो ये श्रीरामचन्द्र समगवान्‌य सर्वभूतान्तरात्सा 
भूमुव स्वस्तस्मे वें नमी नम. ॥ ८ ॥ 

उ* यो वे भ्रीरामचन्द्र स भगवान ये देवासुरमनुप्यादि- 
भाषा भूझुव' स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥५९॥ 


>* यो दे श्रीरामचन्द्र स सगवाज ये सत्यकूसोद्यवतारा 


सुझुंव स्वस्तस्म ने नमो नसः॥ १० ॥ 


5» यो वे ओऔरीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यश्र प्राणो भूझुंचः 
खस्तस्मे थे नमो नम. ॥ १९ ॥ 

ज*» यो ये श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ योउन्त करणचतु- 
श्यात्मा सूभुंव खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १२ ॥ 

5४% यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्र यसो मूभुंव 
खखस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १३ ॥ 

७ झरो ये श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्चान्तको भूरभुव- 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १४७ ॥ 

5» थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवानू यश्व झुत्युमूँभुंच- 
ख्स्तस्मै वे नमो नम ॥ १५॥ 

३» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यचचास्त॑ भूर्जुवः 
खततस्मे वे नमो नम ॥ १६ ॥ 

#*# यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान यानि पत्नसहासूतानि 
भूभुंब खस्तस्मे वे नमी नस ॥ १७ ॥ 

5» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ य स्थावरजद्भधसात्सा 
भूसुंच खस्तस्मे वे नमो नम, ॥ १८ ॥ 

उ० यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये च पद्माग्नयो 
भूभुंच, स्वस्तस्ते वे नमो नम ॥ १९ ॥ 

5» यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ था सप्तमह्दा- 
व्याहतयो भूझुव. खस्तस्ते थे नमो नम ॥ २० ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ या विद्या भूझुव- 
खस्तस्मे वें नमो नम ॥ २१॥ 

3० यो वे भ्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ या सरखती भुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ २२ ॥ 

उ* यो वे ओरामचन्द्र स भगवान्‌ या रक्ष्मीसुभुव- 
खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २३ ॥ 

<* यो वे श्रीरामचन्द्र स सगवान्र्‌ था गोरी भूभुव- 
सस्तस्मे वे नमी नम ॥ २४ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ या जानकी सूझभुवः 
स्स्तस्मे थे लमो नम ॥ २५ ॥ 


5 यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यक्ष औैलोक्य शुभुँवः 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ २६ ॥ 


3०» यो ये श्रीरामचन्द्र. स भगवानू य- सूर्यों भूसुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २७ ॥| 


3» यो थे श्रीरासचन्द्र. स सगवान्‌ य. सोमो भूसुंव, 
खस्तस्मै वे नमो नम. ॥ २८ ॥ 


ज 
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३ यो वे श्रोरामचन्द्र स भगवान्‌ यानि च॒ नक्षत्राणि 
भूझुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ २९॥ 

5 यो थे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये 'व नवग्रहा 
भूभुव खसतस्म वे नमो नम ॥ ३० ॥ 

४*% यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये चाष्टी छोकपालछा 
भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३१ ॥ 

४» यो वे ओरामचन्द्र, स भगवान्‌ ये चाष्टी वसवो 
भुझुवखस्तस्मे वें नमो नम ॥ रे२ ॥ 

स*+ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये चेकादश रुद्रा 
भूरभुव खस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३३ ॥ 

३» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या 
भूभुव' सवस्तस्मै वे नमो नम. ॥ ३४ ॥ 

झ* यो वे ओऔरामचन्द्र, स भगवान्‌ यज्य भूत भव्य 
अविष्यद्‌ भुझुंव. सवस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३७० ॥ 

5» यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यश्र ब्रह्माण्डस्यान्तेवैहि- 
ब्योप्नोति विराड़्‌ भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३६ ॥ 

४ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ थो हिरण्यगर्भो 
भुभुव स्स्तस्मे वे नमो नम ॥ ३७॥ 

७ यो वे श्रीरासचन्द्र, स भगवान्‌ या प्रकृतिभृमुंव- 
स्वस्तस्मैं थे नमो नम ॥ ३८ ॥ 

5 थो वे औरामचन्द्र, स भगवान्‌ यश्नोझ्ारों भूसुच 
स्वस्तस्में वे नमो नम ॥ ३९ ॥ 

#* यो वे श्रोरासचन्द्र स भगवान्‌ यश्चतस्नोरुमान्ना 
भूभुव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४० ॥ 

5०» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌य परमपुरुषो भूभुंव 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४१ 0 

४» यो थे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्व महेश्वरो 
भूभुंवख्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४२॥ 

झ+ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्व महादेवो 
भूर्भंव खसतस्मे वे नमो नम. ॥ ४३ ॥ 

४४ यो वे औररामचन्द्र. स भगवान्‌ यआ नमो सगवत्ते 
वासुदेवाय यो महाविप्णुभूं भृंव. खस्तस्मै वे नमो नम. ॥४श॥ 

$# यो वे श्रीरामचन्द्र समगवान्‌ य परमात्मा भूभुव- 
स्वस्तस्मे वें नमो नम ॥ ४७ ॥ 


३४% थो वे श्रीरामचन्द्र स मगवान्‌ थो विज्ञानात्मा भू भुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ४६ ॥ 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
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४ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यः सचिदानन्देक- 
रसात्मा भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४७ ॥ 

“डँ० जो जगत्‌-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे निश्चय ही 
भगवान्‌ (षंड्विध ऐशधर्यसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय परमानन्द- 
खरूप हैं। जो सर्वोत्क्ृष्ट ब्रह्म तथा भूभुवः स्ः---ये तीनों छोक 
हैं, चह सब भी वे ही हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
बारवार नमस्कार है | 32 जो सर्वत्न विख्यात भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अखण्डेकरसखरूप 
परमात्मा एवं भू: भुवड खः--ये तीनों छोक हैं, वह सब भी 
वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा वारवार नमस्कार है | डे” जो 
सु्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों छोक हैं, वह 
सब भी उन्हींका खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही भेरा वारवार नमस्कार है | डे जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भू: 
भुव $ स्व. नामसे प्रसिद्ध तीनों छोक हैं, वह सब कुछ उन्‍्हींका 
खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारवार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो ब्रक्षा) विष्णु ओर जिव हैं, जो सर्यदेवमय 
परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों छोक हैं) वे भी उन्हींके 
स्वरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अज्ञॉसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं; उन सबके 
रूपमें भी वे ही हैं | उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों 
लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवानको निश्चय 
ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध ,भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्तरात्मा ओर भू आदि तीनों छोऊ हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं ] उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
है। ४“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 


१ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण ओऔी, 
सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वेराग्य---शन छ का नाम भग है। जिन 
पूर्णतम परमेश्वरमें थे छहों परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित . 
रहते हैं, वे “भगवान! कहे गये दें । 
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(जातियों ) तथा भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उर्हीकि 
खरूप हैं। उन भ्रीरामकी निश्चय द्वी मेरा बारवार नमस्कार 
है| 3 जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्जी हैं; वे अवश्य ही मगवान्‌ 
हैं; तथा जो मल्य, कच्छप आदि अवतार और भू आदि 
तीमों लोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप है। निश्चय ही उन 
मगवान्‌ औरीरामकों मेरा बारबार नमस्कार है। 3” जो 
सुप्रतिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही मगवान्‌ है, तथा 
जो प्राण और भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींक्रे खरूप 
हैं । उन मगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार 
है। 3“जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
है, तथा जो मन बुद्धि, चित्त, अहृड्डार--इन चार प्रकारके 
अन्तःकरणोमि अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों 
त्लयेफ हैं; वे सब भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3» जो सुप्रसिद्ध 
भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, तथा जो यम 
और भू आदि तीनों लोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्फार है | 3 
जो सुप्सिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अबद्य ही भगवान्‌ है; तथा 
जो “अन्तक” एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दी मेरा बारबार 
नमस्कार है। डे” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो मृत्यु एव भू आदि तीनों लोक हैं; 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ भीरामझो निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है ॥ १--१५॥ 


४3» जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं, 
तथाणो अमृत एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके स्वरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही सेरा वारवार नमस्कार 
है। 3» जो सुप्रसिद् श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं, तथा जो पाँच मद्याभूत और भू आदि तीनों लेक 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं | उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारवार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरमचन्द्रज़ी 
हैँ, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो खावर-जन्नमके आत्मा 
( अथवा चराचरखरूप ) एवं भू आदि. तीनों छोक हैं, वे 
उन्हंकि खलूप हैं | उन भगवान भ्रीरामकों निश्चय ही मेरा 
वारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अकय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो आहवनीय आदि पॉच अग्नि 
एवं भू आदि तीनों छोऊ हैं, वे भी उन्हकि ख़रूप हैं। उन 
भगवान्‌ क्रीरामको निश्चय ही सेरा बारबार नमस्कार है| 

नं जो सु्रसिद्ध भ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


+ श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 
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हैं; तथा जो भू, आदि सात महाव्याद्मतियों और भू आदि 
तीनों छोक है; वे भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ 
श्रीरामओों निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है) वे अवध्य द्वी मगवान्‌ है; तथा 
जो बिया तथा भू आदि तीनो छोक है।वे भी उन्दींके खरूप 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वार्वार नमस्कार 
है| ४» जो सुप्रसिद्ध श्ीरामचन्द्रजी ६; वे अवध्य ही 
भगवान्‌ है, तथा जो सरखती और भू आदि तीनो लोक हें, 
वे भी उन्हींके खरूप हे। उन भगवान्‌ श्रीरामकी निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है। 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो व्टमी एवं भू आदि 
तीनों छोफ है; वे भी उन्हींके खरूप है । उन भगवान्‌ 
श्रीरामफों निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्त्रजी हैं वे अवस्य ही भगवान्‌ है; तथा जो 
गोरी एवं भू आदि तीनों लेक हैं) वे भी उन्हींके स्वरूप है। 
उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार दै। 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों ल्पेक हैं; 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो त्रिलोकी--भूः, भ्रुवः 
ओर ख, है; वह सब मी उन्हींका खखूप है | उन भगवान्‌ 
श्रीराममी निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, ये अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा 
जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीनों छोक है; वे भी उन्हींके खरूप 

। उन भगवान्‌ श्रीरामफो निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो चन्द्रमा एव भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उर्हीके 
खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामफी निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्धजी हें, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ है, तथा जो नक्षत्रण एवं भू आदि 
तीनो लोक ईं, वे भी उन्हींके खरूप हें। उन भगवाब्‌ 
श्रीरामकी निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है । 3» जो 
सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है [| १६-३० ॥ 


“3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
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भगवान्‌ है, तथा जो आठ लोफ्पाछ और भू आदि तीना छोफ 
हैं, वे भी उन्हींके स्वस्प्र है । उन भगयान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी 
है; वे अवश्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो आठ वसु और भू.- 
भुव, आदि तीनो छो+ऊ € वे भी उन्हींके स्वरूप ह। उन भगवान्‌ 
भीरामफों निश्चय दही मेरा बारबार नमस्कार है | 3» जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ₹ वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं, तथा 
जो ग्यारह रुद्र और भू आदि तीनों छोक ६, वे भी उन्हींफे 
सरूप है| उन भगयान्‌ श्रीरामफों निश्चय ही मेग बारबार 
नमस्कार ह₹ | 3 जो सुप्रसिद्ध श्रीगयमचन्द्रजी हैं; वे अवच्य 
ही भगयान्‌ है, तथा जो बारह आदित्य और भू आदि तीनो 
लक ६; थे भी उन्हींके स्वरूप हैं । उन भगवान श्रीगम्ों 
निश्चय ही मेरा बास्थार नमस्कार हैं। 3“ जो सुप्रसिद्र 
भीरामचन्द्रजी £ै, वे अवध्य ही भगयान्‌ ६, तथा जो भृत, 
वर्तमान और भविष्यकाछ एब भू आदि तीनों छोक ६, वे भी 
उन्हींके स्वरूप ह। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय द्वी मेरा 
बारबार नमस्कार है। 3० जो मुप्रसिद्त श्रीगम्चन्द्रजी ६ 
वे अवध्य ही मगय्रान्‌ द, तथा जो विश परमेश्वर इस 
नद्माण्डके भीतर-बाहर व्याप्त है; वे और भू आदि तीनों छोऊ 
भी उन्दहंकि खरूप ट। उन भगवान्‌ श्रीगमकी निश्चय ही 
मेरा बारवार नमम्वार दे | डे जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ दे; तथा जो हिरिण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
और थ्‌ आदि तीनों छोफ दे वे भी उन्हींके स्वरूप हैं । उन 
भगवान श्रीगमकों निश्चय ही मेरा बरारवार नमस्कार है। 
ढँ» जो सुप्रसिद्र श्रीगमचन्द्रजी हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ है; 
तथा जो प्रकृति एब भू:-धुव आदि तीनों छोक & वे भी 
उन्हींके खरूप # | उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही 
भगवान्‌ है, तथा जो 3“कार और भू: भुत्र आदि तीनों 
लोक है; वे भी उन्हींके स्वरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बाग्वार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध शीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवन्‍्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो चार अर्धमात्राएँ और 
भू आदि तीनो छोक दे) वे भी उन्हींके स्वरूप € | उन 
भगवान्‌ श्रीरमको निश्चय ही मेगा धारबार नमस्कार है | 3 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, 
तथा जो परम पुरुष एवं भू:-भुवः आदि तीनो छोऊ है; ये 
भी उन्हींके खरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही 
मेरा बारंबार नमस्कारहे | ऊँ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


५४९ 


वे अवन्‍्य ही भगवान्‌ दे; तथा जो मद्देश्वर और भू: भुवः- 
स्व.--तीनो छोक़ ढं; वे भी उन्हींके खरूप ६ | उन भगवान्‌ 
श्रीरामफों निश्चय ही मेग बारबार नमस्फार है | डँ“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्)्रजी हैं; वे अवमब्य ही भगवान्‌ हैँ; तथा 
जो महादेव एव भू आदि तीनों छोक है; वे भी उन्हीके खरूप 
हैँ। उन भगवान्‌ शऔरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है| 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हें; वे अवच्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो ५3“ नमो भगवते वासुदेवाय! इस द्वादझाक्षर मन्त्रसे 
नमस्कार करने योग्य मह्दाविष्णु एव भू आदि तीनो छोऊ हैँ, वे 
भी उ्हींके सर्प हू | उन भगवान्‌ श्रीरामफों निश्रय ही 
मेरा बार्बार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
है, वे अवब्य ही भगवान्‌ दूँ; तथा जो परमात्मा एवं भू 
आदि तीनो छोऊ हैं, वे भी उन्हकि खरूय ६ै। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है । 3” जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हें; वे अवश्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो 
विजञानात्मा एवं भू आदि तीनों छोऊ है; वे भी उन्हींके खरूप 
है | उन भगवान्‌ श्रीरामफी निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है। ड जो सुप्रसिद्र श्रीगमचन्द्रजी ६ वे अवश्य ही 
भगवान्‌ दूँ; तथा जो सब्िदानन्देकरसात्मा एव भू आदि 
तीनों छोक 6 वे भी उन्हींके खरूप ६ं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है? ॥३१-८७॥ 


जो ब्रद्यवेत्ता इन ( मन्त्रराजफ़े ४७ अक्षगेंकि अनुसार ) 
सतालीस मन्त्रोंसि प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | अतः 
जो इन मन्त्रेंसि प्रतिदिन भगवानक्री स्तुति करता है, वह 
भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्रास 
होता है, वह अम्तत्वको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर, भरद्वाजने याजयल्क्यकी सेवार्म उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्रराजके माहत्म्यका 
वर्णन कीजिये ।? 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा यानवल्क्यने कहा--- 

स्वयप्रकराण, परम ज्योतिर्मय तथा केवछ अपने ही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा दै; 
वही श्रीगमचन्द्रजीके पंडक्षर भन्त्रका प्रथम अक्षर ( 'रए 
बीज ) माना गया दै | मन्त्रका मध्यमाग जो 'रामायः पद 
है; वह अखण्टेकरसानन्दखरूप तारक ब्रह्मा वाचऊ है, 
उसे सच्चिदानन्द्खरूप ही समझना चाहिये। मन्त्रका अन्तिम 


जुणज० 


मांग जो नम ? पद है, उसे भी पूर्णानन्देकविग्रह परमात्म- 
खरूप ही जानना चाहिये | सम्पूर्ण देवता और मुमुक्षु पुरुष 
उदा अपने हृदयमें उसको नमन करते रहते हैं । 

जो भ्रीरामचन्द्रके इस षडक्षर मन्त्रराज ('रा रामाय नस» ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वक्त जप करता है; वह अग्निर्मे तपाकर 
शुद्ध क्या हुआ हो जाता है । वह वायु) सूर्य, चन्द्रमा, 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया 
जाता है । वह सम्पूर्ण देवताअके द्वारा अहयवेत्ताः रूपसे 


» श्रीयमोत्तस्तापनीयोपनिषद्‌ *- 


[ खण्ड * 


ज्ञात होता है। वह मानो सम्पूर्ण य्जोके द्वारा भगवानका 
यजन कर छेता है । उसके द्वारा इतिदास-पुराणोंका तथा 
रुड़-मन्त्रोसा छक्ष बार जप समत्न हो जाता और उसका फल भी 
डसे मिलता है। प्रणव तो मानो वह सो अरब जप कर लेता 
है। वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दस पीढियोंकों पवित्र 
कर देता है। वह ( समस्त पार्पेसि छूटकर ) पडक्तिपावन बन 
जाता है। वह महान्‌ हो जाता है और वह अम्ृतत्वको प्रा 


होता है। 





॥ अथर्वचेदीय भ्रीयमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


न_-+-* 0:99 


शान्तिपाठ 
ओ भद्दे कर्णेनिः शरूणुयाम देवा मर्द पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


खिरेरद्वैस्तुपरवा <सर्तनूमिव्यंशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धआवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिएनेमि। खस्ति नो चृहस्पतिदेधातु॥ 


3० शान्ति: | शान्ति; || शान्ति: [!! 


“ “४ +४32-७२8--७०७----- 





रोग और मसृत्युकी तप समझनेसे महान्‌ ल्म 


च हि. ततपो 6 पु लोक॑ नदी ) 
. तब वै परमंत्त यद्‌ व्याहितस्तप्यतते परम हैच छोक जयति, य एवं वेद, एतद्‌ वे परम॑ तपो य॑ 
प्रेतमरण्यं हरन्ति परम हैच लोक जयदि य पव॑ वेद वें परम तपो य॑ है 
ते य प॒व॑ बेद, एतद्‌ वे परम तपो य॑ प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम हेव 


लछोक॑ जयति य एवं वेद । 


(बृहदारण्यफक० ५। ११ । १) 


अच्रादि च्याधियोंसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम छोक- 
को ही जीत छेता हैं। ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दु ख नहीं होता और तपका फछ प्राप्त होता 
है। पक करार हे सं जलानेके लिये ले जाते हैं, उसफऊो निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, वह 
परम त छेता हैं। स्ृतक मलुप्यको जो अप्िमें जलछाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है» 


वह परम छोकऊो ही जीत छेता है। ( झूत्युमें तपकी सावनासे मरण और 
$< -कष्ट नहीं होता और अन्त सनः ५ 
की रट्धति रहनेसे दिव्य घास या परमास्माकी प्राप्ति होती है। ) में तपरूप परमात्मा 


“3६>३2इेह22९८2६४०२१-- 


॥ 5» क्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथर्व॑वेदीय 
गोपालठुपूव ।प योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3० मर्द कर्णेमि) श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा। । 


स्थिरेरद्रेस्तुप्रवा <सस्तनूमिव्यशेम 


गेम. देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति न पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु | 


3० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः !!! 


प्रथम उपनिपद्‌ 
श्रीकृष्णका परतअ्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र 


४७ कृपिभृंवाचक शाब्दों नश्व निर्दृतिवाचक । 
तयोरैक्य॑ पर ब्रह्म. कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
४४० सचिदानन्दरूपाय कृप्णायाकछ्िष्टकारिणे । 
नमो वेदान्तवेय्ाय ग्रे चुद्धिसाक्षिणे॥ १ ॥ 


3» “कप! भब्द सत्ताफ़ा वाचक है और नः अब्द 
आनन्दफा | इन दोनेंकी जहाँ एकता है; वह सचिदानन्दस्वरूप 
परत्रह्म दी “कृष्णः इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
ड० अनायास ही सब कुछ कर सफनेवाले सचिदानन्दस्बरूप 
श्रीकृष्णकी; जो वेदान्तद्वाग जानने योग्य, सबकी बुडिके 
साक्षी तथा सम्पूर्ण जगतके गुरु है; सादर नमस्कार है॥ १ ॥ 

हरि, उे० | एक समयकी बात हे। मुनियोने सुप्रसिद्ध 
देवता ब्रह्माजीसे प्रछा---“कीन सबसे श्रेष्ठ देवता है ? फ़िससे 
मृत्यु भी डरती है? क्रिसके तत्कों भलीभाति जान लेनेसे 
मय कुछ पूर्णत ज्ञात हो जाता है १ किसे द्वारा प्रेरित होकर 
यह विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है ” | २॥ 

इन प्रश्नंके उत्तरमें वे प्रसिद्ध ब्रग्माजी इस प्रफार बोले- 
<८निश्रय ही “श्रीकृष्ण? सबसे श्रेष्ठ देवता हूँ | “गोविन्दःसे मृत्यु 
भी डरती है! “गोपीजन-बकूभ?के तत्तकों भलीभाँति जान 


लेनेसे यह सब्र कुछ पूर्णतः जात हो जाता है ! 'स्वाहाः इस 
माया-शक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है? || ३ ॥ 


तब मुनियोने पूछा--“भीक्ृष्ण कोन हैं ! और वे गोविन्द 
कोन ६ !? गोपीजन वल्लम कौन हैं ? और वह खाहा 
कोन हैं !? ॥ ४॥ 

यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनिर्योसे कहय--“पापोंका 
अपकर्पण ( अपहरण ) करनेवाले “कृप्णः, गौ) भूमि तथा 
वेदबाणीके जातारूपसे प्रसिद्ध सर्वन “गोविन्दर, गोपीजन 
( जीच समुदाय ) की अविदा-कलाके निवारक अथवा अपनी दी 
अन्तर्डा शक्तिरूप प्रज सुन्दरियोंमें सत ओरसे सम्पूर्ण विद्या 
एवं चोसठ कलछाओंका शान भर देनेवाले “गोपीजनवल्लभ? 
तथा इनकी मायागक्ति “खाह्यः--यह सब कुछ वह परत्रह्म 
ही है । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परत्क्षका जो 
ध्यान फरता है, जप आदिके द्वारा उनके नामाम्ृतका रसास्वादन 
करता है तथा उनके भजन छगा रहता है, वह अमृत- 
स्वरूप होता है; अम्ृतखरूप होता है ( अर्थात्‌ भगवद्धावको 
ही प्राप्त हो जाता है )? ॥ ५-६ ॥ 


णजुणर 


% शोपालपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ +- 
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<_>>>>ज्श्श्श्् व च  ,टचचच्चयच/|चधय चल च्र्वच- 


तब उन मुनियोंने पुन, प्रश्न किया--'भगवद्‌ | प्रीकृष्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप केसा है ! उनके नामासतऊा 
रसाखादन कैसे होता है? तथा उनमसा मजन फ्ति अमर 
किया जाता है? यह सब हम जानमा चाहते है; अतः इमें 
बताइये! ॥ ७ | 
तब वे हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दोर्मे उत्तर देते हुए 
बोले, प्मगवानका ध्यान क्रनेयोग्य रूप इस प्रमर है-- 
ब्वाल-बालका सा उनका वेप है, नूतन जरूधरके समान श्याम 
वर्ण है, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य क्ल्पद्क्षके नीचे 
विराज रहे हैं ।? इसी विपयमे यहाँ ये छोक मी हैं--।॥] ८ ९ ॥ 
सलुण्दरीकनय्न॑ भेघार्स वेघुताम्वरस । 
द्वियुज॒ ज्ञानमुद्राब्य वनसालिनमीखरमस ॥ 
गोपगोपीगवाबीत्त चुर्ुमतलाशितम्‌ । 
दिव्यालइरणोपेतं रक्नपड्रजमध्यगस्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकल्लोलसद्विसारुतसेवित्तम्‌ | 
चिन्तयश्रेतसा कृष्ण सुक्तो सव॒ति सदते ॥ 
भगवानके नेत्र विकसित श्वेत कमल्फे समान परम सुन्दर 
हैं, उनके श्रीअज्ञोंरी कान्ति मेघके समान द्याम है; वे विद्युत- 
के सहश तेजोमय पीताम्बर घारण स्यि हुए है, उनकी दो 
भुजाएँ हैं, वे जानकी सुद्रामें स्थित है, उनके गलेगे पेरोतक 
लवी वनमाला झोमा पा रही है, वे ईश्वर ६--त्रक्मा आदि 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं गोपों तथा गोप सुन्दरियों- 
द्वारा वे चारों ओरसे घिरे हुए. हैं; कव्पनृक्षके नीचे वे स्थित 
हैं, उनका श्रीनिग्रह दिव्य आभूषणोंसे विभृषित है, रत्न सिंहासन- 
पर रक्तमय कमलके मध्यसागमें वे विराजमान है । काहिल्दी- 


सलिलसे उठती हुई चन्चछ लद्टरोंरें चूमकर बहनेवाली 
झीतल-मन्द सुगन्ध वायु भगवानूजी सेया कर रही टे। एस 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनसे चिन्तन क्रनेवाल्य भक्त 
ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ १०-१२ ॥ 


अब पुन उनके नामामृतके ग्सास्वादन तथा मन्त्र-जगतो 
अफार चतलाते €-- १३ ॥ 

जल्याचक “क्‌: भूमित बीज (लू) ६) तथा चन्द्रमा- 
के समान आवार धारण करनेवाला अनुखार--इन सर 
समुदाय है--'क्क?, यही काम बीज है । इसको आदिसे 
रखकर “हृष्णाय! पद उद्चाग्ण करे । यह “पर्ला कृष्णाय” 
सम्पूर्ण मन्त्रस एक पद है | 'गोविन्दायः यह दूसग पद है। 
धगोपीजनः यह तीसरा पद है। 'बहभायः यह चौथा पद है 
और '“खाह्या? यह पाँचयों पद हैं। पांच पदोफा यट 'क्‍्ली 
कृप्णाय गोविन्दाय गोपपजनवलभाय स्वाहा? मन्त्र पपश्मपदी? 
कहलाता है। आफाग) प्रृष्वी; सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि-- 
इन सत्रफा प्रकामफ अथवा खल्प होनेके कारण यह चिन्मय 
मन्त्र पॉच अड्डोंसे युक्त है। अत+-- 

छ क्ृष्णाय दिवास्मने हृद्॒याय नम | योविन्दाय भृम्यात्सने 
शिरसे स्वाह्मय। गोपीजनसूर्यात्मने शिखायें बपट्‌ । बल्लभाय 
घन्द्रात्मने कवचाय हुम्‌ । स्वाह्य अग्न्यात्मनेष्खाय फटू । 

--इस प्रकार पश्चाइ्नन्यात करके इस पॉच पद और पॉच 
अड्डोबाले मन्त्रया जय करनेवात्य साधक मन्त्रात्मर होनेसे 
परेजझाखरूप भीकृष्णयों प्रात होता है, परक्रराखरूप 
श्रीकृष्णऊो प्राप्त होता है॥ १४ ॥ 


*०<दाए /२- 


द्वितीय उपनिपद्‌ 
भीकृप्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-निमोीणका प्रकार 


इस विपयर्मे यह छोक ( मन्त्र ) है---.:जो उपासक 
“की? इस कामबीजकी आदिमें रखकर 'झकृप्णायः इस पदक, 
शोविन्द्रयः इस पदका तथा 'गोपीजनवलभायः इस 
पदका 'स्राहए सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे 
शीघ्र ही श्रीकृष्ण-मिल्नरूपा सद्ृति ग्राप्त होगी। उसके 
ल्यि दूमरी गति नहीं है» इन श्रीकृष्ण भगवानकी भक्ति 
ही भजन है | उस भजनका खरूप है---इस छोक तथा 
परलोकके समस्त भोगेंरी कामनाका सर्वथा परित्याग 
करके इन श्रीकृष्णमें ही इन्द्रियोॉसहित सनको लगा देना। 
यही नैष्कर्म्य ( वास्तदिकसन्यास ) भी है। उन सच्चिदानन्द- 


भय भगवान्‌ भ्रीक्षणाफा वेद ब्राह्मण नाना प्रजरसे यम्न 
करते है, गोविन्द? नामसे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनेऊ प्रकारसे 
आराधना करते ह। वे प्योपीजनवलृूभ? ( जीवमात्रके अकारण 
सुदृदू एच प्रियतम तथा ग्रोप सुन्दरियोके आ्राणाधार ) 
ध्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण छोफ़ोफ़ा पालन करते हैं ओर सम्ल्प- 
रुप उत्तम वीर्यवाले उन भगवानते ही 'स्वाह्यः ( अपनी माया- 
गक्ति ) का आश्रय छेसर जगतको उत्पन्न किया हे। जैसे 
सम्पूर्ण विश्वमे फेछा हुआ एक ही वायुतत्व प्रत्येक अरीरके 
भीतर प्राण आदि पॉच रूपेसि अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रफार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपर्युक्त सम्त्र्मे 


डपनिषद्‌ २ ] 


- महान्तं विभ्वमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति - 


ण्ण् 








भिन्न मिन्न मामसे पॉच नानोवबाले प्रतीत होंते --वास्वयमे 
पध्ूणए! आदि पॉच नामीद्वाग एफ ही भगपानूओा प्रतियादन 
होता है॥ १-५ ॥ 

ततलश्वात उन मुनिर्यनि फ्हा--भसम्प्रण जगतके 
आश्रवभृत परमात्मा गोविन्दज़ी उपासना केसे होती है ? 
इसका उपदेश दीक्पि ॥ ६ ॥ 

तय बअलाजीने उन असिद्ध मुनिय्येसि सगवानजा जो 
पीठ दूँ; उसका वर्णन करते हुए कत्ा-ऑीठपर सुवर्णमय 


०.६ 


छ कोण होगे | इन को्णोके मध्यमागमें स्वत जो कर्णिका 
है. उसमें आदि अक्षरूूप कामबीजका; जो सम्पूर्ण कायोंदी 
निद्वित्षा अमेघ साधन है, उब्लेस करे | फिर प्रत्वेक कोणमें 
“हीं? बीजसतटित 'कृष्णाय नम? मन्त्रके एक एक अक्षरका 
अद्दन ररें। तसश्वान्‌ ब्ह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अष्टादक्षाक्र 
गोपाल विद्या एवं फाम-गायत्रीका यथावत उल्लेख करके 
आठ ब्ज़ोसे घिरे हुए भृमण्टडकरा उल्लेख करे | तत्पश्चात्‌ 
उक्त मन्त्रतों अड्स्‍) वाहुठेशदि, उक्रिमिणी आदि स्वद्मक्ति 


अन-6 “ 


एव इन्द्र आदि, वम॒देब आहठि; पार्थ आदि तथा निधि 
आदि आठ णावरणोंसे आवेष्टित कग्के उसकी पूजा करे |# 


अश्टदल फ़्मल बनाये । उसके मध्यमाग ( पर्णिका ) में दो 
त्रिज्ञेग लिखे, जो एक दूसरे सम्पुटित हो।। इस प्रसार 
धारणके लिये यन्त्र 

# यन्प्रण्ी रपट विधि इस प्रकार समत्रना चाहिये | अपने घरपर गोदर और जलल्‍्से भूमिकों लीप दे | फिर उस शुद्ध 
भूमिर्म धोया दुआ पाठ स्थापित करके उसे ऊपा सुवंणमय अष्टटल कमलफ्रो स्थापना करे अथया धिसे हुए चन्दनमें रोली या 
फैसर मिलाजर उसीसे अष्टटल वमलफा र्साचित्र दना ते । तदलन्तर उस अधददल कमलक़े मध्यमाग ( बीचक्री कर्णिका ) में 
परस्पर रूम्पुटिति हो ब्रितोत साथ ले । दस प्रकार छ कोण पन जायेंगे । शन कोर्णेकि मध्यमायमें आदि अक्षररूप 
छामब्रीज ( कटी ) का, तो सम्पृषत कार्योकों सिझिका बात दे, उल्नेख करें। साथ ही खाध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी 
उल्मेख करे ( यथा--०्गमुरम्य अमुऊ कार्य सिद्धयत॒! )। श्सा उल्हेख तभी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया 
गया हो । पूजाके लियि निर्मित बन्‍्त्र्मे साध्य और कायका नाम आवश्यक नहीं है इसके बाद जो छहों कोण है, उनमें «्क्‍लीं 
झृष्याय नम! ध्स मन्तके एक-एक अश्षरका उल्लेख करें | तत्यश्रात्‌ कोणोंके मध्यभाग अर्थात्‌ कर्णिकामें लिखें हुए पूर्वाक्त 
नहा बीक्‍फे चारों ओर अष्टादझ्राक्तर मनन्‍्तकोी इस प्रकार लिखे, जिसने वह उसके द्वारा आपेष्टित हो जाय । तदनन्तर छहों 
कोपेमेंसे जो पूर्व, नैकत्य और बायब्यवाले कोप है; उनमे ओऔीवीत (श्री) का उल्टेख करे तथा पश्चिम, अधिकोण और ईश्वानवाले 
कोणेमिं माया-ीत (हीं) को अपग्वित करे । फिर अध्टदन्ोंके केसरंमिं तान-तोन अश्नरके क्रममे चौबीस अश्नरोंकी काम-गायत्रीका 
उल्केय करे । कामगरायती इस प्रकार ई--“कामदेवाय विद्यद्दे, पुष्पवाणाय घीमहिं, तसोइनद्न अ्चोद्यात्‌ !! इसके वाद प्रत्येक 
दल्में छ-ठ जह्रके क्ममे अदतालोीस जश्वरवाले काम-मान्यमत्ण्का टेसन करे। वह सन्त इस प्रकार दे--स्नम कामदेवाय 
सयतनप्रियाय सवननसमोदनाय ज्वट ज्दयल प्रचत सवजनम्य छृदय सम वश कुरु कुरु खाद्दा ! इसके वाद अषप्टटलोफ़े बाहर गोल्ड 
रैसा साचमर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरोंका पूरा वणमालाकों इस अ्रकार लिखे, तित्तमे सम्पूर्ण अष्टदक-क्मल घिर जाय | फिर इस 
समम्त चक्के वाष्ममागम चौकोर भूमग्डछ बनाये | उसके पूर्वादि दिज्ाओंमें तो ओऔीवीज (श्रीं )फा उल्लेस करे और कोगोर्मे मायावीज 
(एं) निखि | तत्पश्ाव्‌ दस भूमण्टलफ्की आठ दिद्याओंम आठ बज अद्वित करे । वद्च, शक्ति, दण्ड, खद्ढ, पाण, ध्वज, गदा और 
शुल--यह वजादि-अष्टफ दी आठ वज कह गये हूँ । श्स प्रकार नो यन्त्र बनेगा, वह धारण करनेयोग्य होगा। इसीमें पूर्वकथित साध्य और 
कार्यका उल्हेख आवव्यक है। इसके धारणकों विदि यों है---बन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक सहस्त 
धीछी आदुतियाँ अन्निमें टाले । प्रत्येक आहुतिका दुतश्षेप घत्त यन्त्रपर ही डाले । आहुनियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका मार्जन करे | फिर ठस 
सहस्त बार अष्टादशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रकों धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुषकों त्रिमुवन- 
का ऐश्वथ मिल सकता दै तथा वह देवताओंके लिये मो झडरणीय हो जाता है। 

पूजनऊ़े लिये यन्त्र 

जब पूजाक़े लिये यन्त्र-निर्माण किया जाय,तय भी यन्त्रकः खरूप तो वसा ही रहेगा, केवछ साय और कार्यक्रा नाम नहीं रहेगा । 
इसके सिवा यन्म-यूजाक़े पहले पीठकी विभिन्न दिद्याओंर्मे कुछ देव्ताओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्थ यन्त्रके चारों ओर 
आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी। यहाँ पछ्छे पाठके सब ओर पूजित होनेवाडे देवताआंका क्रम बताया जाता है--- 

पहले पीठके उत्तर मागम बायव्यकोणये छेकर ईमानकीगतन्य चतुविध गुरुओेका पूजन करे, यथा---<* गुरम्यो नम , परमयुन्म्यो 
नम, परात्परउस्म्थों नम, परमेष्टिगुरुम्यो नम 7! फिर पके दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ यन्त्रगत अष्टदल 


ण्ष्छ # गोपालपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ १ [ उपनिषद्‌ २ 
्््स्स्स्््स्च्य््स््सस्च््च्य्यस्य्य्च्य्चय्स्य्य्स्स्स्य्य्स्स्च्य्प्प्स्भ्य्य्स््य्य्््यय्च्च्स्यसस्स्सस्स्स््स्5 
उक्त आवरणोसे परिवेष्टित भ्रीकृष्णचन्द्रकःा तीनों इस पिपयर्म ये शलोफ ह--- 


सध्याओंके समय ध्यान करके पोडश आदि उपचारोंद्रा एको चच्नी सर्वग कृष्ण ईडय 

सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे एको5पि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
डपासकको घर्म, अथै; काम और मोक्ष--सब कुछ प्राप्त हो तपीठस्थ॑ येइनुयजन्ति धीरा- 

जाता है; सब कुछ प्राप्त दो जाता है ॥ ७ ॥ स्तेपा सुर्स शाश्वत नेत्रेपाम्‌॥ < ॥ 


“क्तलों कतकाके मिन्गाग..मापारणकि, प्रकृति, कमठ, शेप इस्बी, शीरसागणकतद्ीप, रमण्टप तथा बत्पदक्ष-८न नीकी पूजाकरे। 
यह-पूजा भावनाद्वारा कर्णिकामें ही कर छो जायगी। फिर पोठ ( चौकी ) के पार्योमिं धर्म, शान; वैराग्य और णेशयकी पूजा करे । क्रम इस 
प्रकार होगा--- अप्निकोणमेँ धर्म, नेकत्यकोणमें शान, वायब्यकोगर्म वैराग्य तथा ईशानक्रोणगें ऐश्वयंकों पूजा ऐोगी । "सौ प्रकार 
पीठके पूर्वादि अवयवोंमें भी क्रमश धर्म आदिकी पूजा होगी । एसके बाद कर्णिकामें ऐो क्रमश “अनन्ताय नम ५ 'पग्राय नम" 
“अ॒ द्वादशकलान्याप्तवय॑मण्डलात्मने, नम ', “४० पोडशकलाब्याप्तचद्यमण्छात्मे नम, “मे दशकलाब्याप्तवदश्िमण्य्णात्तने 
सम”, “स सत्वाय नम, 'र रजसे मम ', 'त तमसे नम" 'आ आत्मने नम, (अ अन्तरात्मने नम" “प परमात्मने नम, थ्टीं 
शानात्मने नम '--.इन मनन्‍्ह्रोंद्रारा पूजा करे। फिर अए्टदल कमलके प्रत्येक दलमें ऋमदश “पिमलाबै नम ', ८्उत्कपिंण्ये नम ५ दानामै 
नम ), “क्ियायै नम) ध्योगाये नम १ अहये नम % 'सत्यायै नम | <ईशानाये नम '--दन गन्मोंसे विमठा आदि आठ शक्तियोंकी पूजा 
करके पुन कर्णिकामें धअनुगहाये नम ' इस मन्तसे नवीं शक्तिकी पूजा करे । तत्पथ्याय्‌ “» नमो विष्णये सर्वभूतात्मने वासुदेवाय 
सर्वात्मसयोगाय पद्मपीठात्मने नम ? इस पीठमन्वका अछ्द कमलके ऊपर विन्यास करके पीठको पूजा करे। फिए पीठपर भगवान्‌ 
ओक्षष्णणा आवाहन और ध्यान करके पोडशोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


भगवानका ध्यान एस प्रकार करे--- 
सरेद्‌ पृन्दावने रम्ये मोदयन्त मनोरमम्‌। गोविन्द पृण्ठरीकाश् गोपवन्या. सइसश ॥ 


आत्मनों वदनाम्भोजप्रेरिताक्षिमधुन्ता । पीठिता... कामगराणेन गिरमास्लेपणोत्सुका ॥ 
मुक्तादारलूतत्पी नतुद्स्तनमरान्वित्ता । सस्तथम्मिल्लथसना मदरणलितभूषणा, ॥ 
दन्‍्तपह्िप्रमोक्षसिरपन्‍्दमानापराजिता । विलोगयन्त्यो विविभेविश्वमेभीवगर्मिति ॥ 


फुस्नेन्द्रीवरकान्तिमिन्दुददन बद्दावतसप्रिय श्रीवत्साइमुदारकीरतुभपर पोताम्बर  सुन्दरस्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गो-गोपसधाबत गोविन्द कल्वेणुवादनपर दिव्याद़्भूष भजे ॥ 


तत्पश्षाव्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टटल कमलम हा करनी चाएिये। इसका प्रथम आवरण इ्म 
प्रकार है। छ कोणेमिंसे आग्नेयकोणमें 'हदयाय नम ', नेकत्यकोणमें 'शिरसे ग्वाद्ा), वायव्यकोणर्म धदशिफायै वषट', ईदश्ानकोणम स्कयनचाय 
हुम्‌? च्ख 
इस!) अधभागमें 'नेजज्याय वौपद' तथा पूर्व आदि चारों दिशाओंमें प्मज्ञाय फट! इस प्रकार मन्‍्यरोध्यारणपृर्वक पूजन करे । 


| दितीय आवएण--पूरेंदिशा्मे '्वाहददेवाय नम ', दक्षिण व्सकर्षणाय सम *, पश्चिगमे छयुस्ताथ नम ५» उत्तरमें 'मनिर्दाय 
नम “इन अन्तरेंसि पूजा करके अग्निकोणमें 'शक््ये नम, नेश्नत्यकोणमें किये नम , वायब्यकोणमें व्सरखत्ये नम ' तथा ईशान- 

कोणमें (त्ये नम “--इन मन्तरोंदारा शक्ति आदिका पूजन करे । 
हक ० २02 08 आठ दलोंमें पूवोदि दिशाओकि ऋमसे रुविमणी आदि आढ पथ्रानियोंकी स्थापना और पूजा करे--- 
नम , सत्यभामाव नम , जाम्बवत्ये नम ,भाग्नजित्ये नम ,मिजविन्दामै नम ) कालिन्ध नम , लक््मणाग नम » सुशोलाय नम । 
शिया पूर्ण पोतवर्ण वशुदेव, अग्निकोणमें इ्यामवर्णा देववी, दक्षिणमें पपूंरमौस्वर्ण लन्‍्द, सैमत्यमं 
यशोदा, पश्चिममें शक्ष, बुल्द एवं चन्द्रके समान उज्ज्वल वर्णवाल़े बलदेव, वायव्यकोणमे मयूरपिच्छतुल्य 


स्यामवर्णों सुमद्रा, उत्तरमें गोपगण तथा ईशानफोण गोपाझनना 
] ऑकी ऋमश करने चतुर्थ्य 
करके पनम ' रूगा देनेते पूजाका मन्त्र हो जाता है। श॒ पूजा करनी चाएिये । श्नके नामको चतुर्थ्यन्त 


पश्चम आवरण--कमलके मध्यसागर्मे सिशंठ हक 
पूजा नाम-मन्तोसे ही करे । क्रमश अजुन, निशठ, उद्धव, दारुक, विप्वक्सेन, सात्यकि। गरुड, लारद तथा पर्व॑तकी 


डउपनिपद्‌ दे ] *# महान्तं विभुमात्सानं मत्वा धीरो न शोचति १: ण्ण्ज 
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नित्यो. नित्याना  चेतनइचेतनाना- भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर 
मेकी बहूना यो विद्धाति कामान्‌ । पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते हैं; उन्हींको सनातन सिद्धि 
त॑ पीठग येञ्लुयजन्ति. धीरा- प्राप्त होती है; दूसरोंकों नहीं। जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत 
स्तेषपा सिद्धि शाखती नेतरेपाम॥ ९ ॥ रहकर श्रीविष्णुके परमपदखरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक 
एतदू विष्णो परस पद ये पूजा करते हैँ तथा भगवानके सिवा दूसरी किसी वस्त॒ुकी 
नित्योघुक्ता सथजन्ते न कामाव्‌ । कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपालरूपधारी भगवान्‌ 
तेपामसी. गोपरूप प्रयक्षात्‌ ध्याममुन्दर अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
प्रकाशयेटात्मपद मु तदेव ॥ १० ॥  प्रयक्रपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सृष्टिके प्रारम्भमें 
यो प्रद्माणः विदधाति पूज ब्रह्माजीऊो उत्पन्न करते हैँ तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या- 


यो विद्यास्तस्में गापयति सम कृष्ण" । 
त॑ ६  देवमात्मबुद्धिमकाशं 
मुस॒क्षवें शरणमलुब्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ 


का उपदेश करके उनसे उसका गान करते हैँ; समस्त जीवोंकी 

बुद्धिको प्रकाग (जान ) देनेवाढे उन भगवानकी शरणमम 

अकारेणान्तरित के मुम्॒क्षु पुरूष अवध्य जाय । जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 

हर हंस अल हर हे जन उस पाँच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रको उं“कारसे 

हे ददथिदासपरए 8 सम्पुटित करके जपते है; उन्हींको वे मगवान्‌ शीघ्र अपने 

तेपाससो दर्दायेदात्मर कप ताक वन्धनसे छूटनेकी 
८एफमात्र सबको वशमे रखसनेवाले सर्वव्यापी भगवान्‌ रखनेवाल्ा मनुष्य नित्यत्ा प्रात्तिक 


श्रीकृष्ण सर्वथा सतवन जरने योग्य है | वे एक होते हुए मी ही न आओ: 22६३ ॥ 

अनेक रूपोमि प्रफामित हो रहे है । जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त इस पाँच पदवाले मन्त्रसे ही और भी द्ाक्षर आदि 

पीठपर विराजमान उन भगवान प्रतिदिन पूजन करते मन्त्र उसन्न हुए हैं; जो मनु'्योके लिये कल्याणकारी हैं । 
“है, उन्हींको भाश्वत छुख प्रात्त होता है; दूसरोक़ो नहीं । उने दग्माक्षर आदि मन्‍्त्रोंको भी ऐज़्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र 

जो नित्योके भी नित्य ई, चेतनोके भी परम चेतन दे आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 

और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते ६, उन जपते रहते है ॥ १३ ॥ 


#++-नानरत. 2-० 


वृतीय उपनिपद्‌ 
अष्टादशाक्षरका अर्थ 
ध्यदि ऐसी बात द तो इन भगवान्‌ श्रीकृष्णके खल्‍ूप- प्रइनके उत्तरमे इस प्रकार कहा--'मुनिवरों | सुनो, मुझ 
भूत मन्त्रका अर्थ ( अमिप्राय ओर प्रयोजन ) क्‍या है ! यह ब्रक्गाक्ी जो दो परार्धकी आयु होती है; उसे व्यतीत करता हुआ 
आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये |? इस प्रकार उन सनकादि में पूर्वकालमे मगवानका निरन्तर ध्यान और ख्तवन करता 


० छत 


मुनियोंने पूछा। तब्र सब लोकोर्मे विख्यात त्रह्माजीनी उनके उस रहा । इस प्रकार जब एक परार्घ बीत गया, तब भगवानका 

पछ आवाण---पूर्वमें दन्‍न्द्रनिषये नम ?, अग्निफोणमें “्नीलनिषये नम ?, दक्षिणमें 'स्कन्दाय नम ? नैफत्यफोणमें वमकराय नम % 
पश्चिममें ध्आानन्दाय नम ९ वायुक्रोणमें 'कच्छपाय नम % उत्तरमें छाक्वाय नम ? तथा ईश्ानकोणमें 'प्मनिधये नम इस प्रकार पूजन करे । 

सप्तम आउरण---पूर्वम,. पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमें. रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलोत्पल्वर्ण यम, नैकऋत्यकोणमें क्ृष्ण- 
बर्ण राक्षमाधिपति निर्कति, पश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वायव्यमें धूम्रवर्ण वायु, उत्तरमें नील्वर्ण कुबेर तथा ईशानकोणमें इनेतवर्ण 
इशानका नाम-मन्त्रदारा हो पूजन करे । 

अष्टम आवरण--पूर्व और ईशानके मध्यमें गोरोचनवर्ण जक्षा, नैक्रत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण शेषनाग, पूर्व 
दलूमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले ढलमें शुक्लवर्णा शक्ति; दक्षिण दलमें नीलवर्ण दण्ड, नेऋत्य दलमें श्वेतवर्ण खनन, पश्चिम दलमें 
विदुद्वर्ण पा, वायव्य दलमें रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दलमें नीलवर्णा गदा तथा ईशान दलूमें शुक्लवर्ण त्रिशुलकी नाम-मन्त्रद्वारा द्वी पूजा करे । 


श्र 
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घ्यान मेरी ओर आक्ृष्ट हुआ, फिर वे ढया करके गोपवेप- 
धारी व्यामसुन्दर पुरुषोत्तमके रूपमे मेरे सामने प्रकट हुए । 
तय मेने भक्तिपूर्वक उनके चरणोमे प्रणाम किया । तदनन्तर 
उन्होंने ब्याढ्र-द्ृदयसे मुझपर अनुग्रह करके सष्टि-रचनाके 
लिये अपने खत्पभूत अष्टादग्ाक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काल अन्तर्धान हो गये | फिर जब मेरे 
हृदयमे सृष्टिफी इच्छा हुई, तब अशदणाक्षर मन्त्रफे उन 
सभी अक्षरोमे मावी जगतके स्वरूपका दर्शन फराते हुए वे पुनः 
मेरे सम्मुख प्रकट हो गये | तब मेने इस भन्त्रम जो “का 


अक्षर है, उससे जलकी; 'छ? अक्षरते प्रथ्यीकी, ई? से 
अग्नि तत्वकी, अनुस्वारसे चन्धमाफ़ी तथा इन सयके संमदाय- 
रूप 'छ्ली? से सर्यफी रचना फी। मन्त्रके द्वितीय पद 'कृष्णाय! 
से आकागरी और आऊाणसे वायुकी सष्टि की | उसके 
बादवाले 'गोविन्दायः पदसे फामब्ेनु गो तथा वेढादि 
विद्याओकी प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो 'गोपीजनवल्लभाय! 
पद ₹, उससे स्त्री पुझप आदिकी रचना की तथा सबसे 
अन्तमे जो स्वाहा! पद है, उससे दस समम्त जठ-चेतनमय, 
चगचर जगतूऊ़ो उत्तव फिया॥ १-२ ॥ 


क-०.०३००---- 
चतुर्थ उपनिषद्‌ 
गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उससे गोलाक-धामकी प्राप्ति 


इन भगवान्‌ श्रीकृणऊे ही पूजन तथा उनके 3“फारसे 
सम्पुटित अष्टादशाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्वज्छूमे राजर्पि 
चन्द्रध्वज मोहरहित होऊर आत्मज्ञान प्राप्त करके असद्ठ हो 
गये | १ ॥| 

भगवान्‌ श्रीकृषष्णके उस परमधाम भ्रोलोकड़ों ज्ञानी 


एव़ प्रेमी भक्तजन सदा ठेसते दें । आजाञमे सूर्यफी भाँति 
वह परम व्योमम्में सत्र ओर व्याप्त तथा प्रकराशमान है | 
उस परम धामक्री प्राप्ति पूर्बोक्त अष्टादगाक्षरमन्त्रके 
जपसे ही द्वोती है, इसलिये इसका नित्य जप, 
करे ॥ २-३ ॥ 


७७. %-$ै 2०० -)०००-००>क ० 


पश्चम उपनिपदू हे 
५ धीकृप्णका खरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्त्रकें विप्यमें कुछ मुनिगण यों कहत हं--- 
(जिसके प्रथम पद ( कृ) से पृथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जल) तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज; चतुर्थ पद 
( गोपीजनवछभाय ) से वायु तथा अन्तिम पॉचवें पद (स्वाहा) 
से आकागकी उस्तत्ति हुई है, वह वेप्णव पश्चमहाव्याहतियो- 
वछ्ी अशव्शाक्षरमन्त्र श्रीकृष्णे स्वरूपको प्रशाशित 
करनेयात्य है। उसका मोक्ष प्राप्तिके लिये सदा ही जप करते 
रहना चाहिये? ॥ १ ॥ 


इस विपरयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिम मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हुईं, द्वितीय पदसे 
जछका प्रार्दर्माव हुआ, तृतीय पदसे तेजखत्त्वफा प्रारुव्य 
हुआ; चतुर्थ पदसे अम्नितत्त्त आविभूंत हुआ तथा पद्चम पदसे 
आऊाशकी उत्पत्ति हुई, एफरमात्र उसी अष्टादशाक्षर मन्त्रफा 
निरन्तर अभ्यास (जप ) करे। उसीके जपसे राजपि चन्द्रध्वज 


भगवान्‌ ीक्षप्णके अविनाशी परमधाम गोोकको प्राप्त हो 
गये ॥ २-३ ॥ 


जीतकर 


अत वह जो परम विश्वुद्ध, विमछ, गोकरहित, छोम 

आदिसे शृत्य, सब प्रजरफ्ी आमक्ति एवं वासनासे वर्जित 
गोलोऊधाम है; वह उक्त पॉच पदोवाले मन्त्रसे अमिन्न है; 
तथा वह भन्‍्त्र साक्षात्‌ वासुदेवस्वरूप ही है, मिस वासुदेचसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है | वे एजमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
पश्धपद मन्त्रस्रूप हैं। उनका श्रीविग्रह सेश्चिदानन्दमय है । 
वे बन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैं। में मस्द्रणोंके साथ रहकर (इन) उत्तम 
स्तुतियोद्दरा उन भगवानको सतु्ट करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 

<» नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तद्देतवे । 
विस्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ६ ॥ 
नमो विज्ञानस्पाय.. परमानन्दरूपिणे। 

कैप्णाय गोपीनाथाय गोबिन्दाय नमो नम. ॥७॥ 
सेस कमलनेत्राय नम कमलमालिने। 

सस कमलनासाय_ कसछापतये.. नस ॥ ४ ॥/ 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


ण्ण्छ 





'डपनिषद्‌ ५ ] 
बहापीडासिरासाय रामायाकुण्ठ्मेघसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ९॥ 
'कसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने । 
चूषभध्वजवन्धाय पार्थशारथये.. नम ॥ १०॥ 
चेणुवादनशीलाय गोयालायाहिसर्दिने । 
कालिन्दीकूललीकाय छोलकुण्डलघारिणे ॥ ११ ॥ 
चल्लदवीनयनास्भोजमालिने नृत्यशालिने । 
क्ञम, प्रणतपाछाय श्रीकृष्णयय नमो नम ॥ १२ ॥ 
नम पापप्रणाशाय गोवरद्धनधराय च। 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुद्ारिणे ॥ १३ ॥ 
निष्ककाय. विमोहाय छुद्धायाझुद्धवैरिणे । 
अद्वितीयाय सहते श्रीकृष्णयः नमो नम ॥ १४ ॥ 
प्रसीद परमानन्द अखीद परमेश्वर । 
आधिव्याधिझभ्रुजक्नेन दुष्ट मामुछझर प्रभो॥ $०॥ 


श्रीकृण७ण_ रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 


संसारसागरे सग्न॑ सामुछर. जगहुरो॥ १६ ॥ 
केशव ,. क्लेशहरण नारायण जनाद॑न। 
गोचिन्द परमानन्द मा ससुर साधव॥ १७॥ 


प्सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है; जो विश्वके पाछन और 
सहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो खयं ही विश्वरूप ओर 
इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकोी बारबार 
नमस्कार है। जो विज्ञानखरूप और परमानन्दमयविग्नह हैं 
तथा जो जीवमान्नको अपनी ओर आऊकृष्ट कर लेनेवाले हैं, 
गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है, 
श्रणाम है। जो नेत्रोंमें कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठर्मे 
ऋमलपुष्पोंकी माल्य पहनते हैं, जिनकी नामिसे कमछ प्रकट 
छुआ है तथा जो कमछा--लक्ष्मी) लक्ष्मीखरूपा गोपाज्चनाओं- 
के तथा भ्रीराधाके प्राणेश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्यामसुन्द्रकों 
नमस्कार है, नमस्कार है | मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण 
करके जो परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन 
रमण करता है; जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कभी कुण्ठित 
नहीं होती; तथा जो लक्ष्मी, गोपर॒न्दरीगण तथा श्रीराधाके 
मानसमें विहार करनेवाले राजहस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दकों 
बारबार प्रणाम है। जो कसके वेशका विध्वस करनेवाले तथा 
केशी और चाणूरके विनाशक्र हैं; भगवान्‌ शड्छरके भी 
जो बन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारयि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नमस्कार है | अधरोपर बॉसुरी रखकर उसे बजाते 


रहना जिनका खाभाविक ग्रुण है; जो गोओके पालक 
तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, कालिन्दीके 
रमणीय तटपर कालियहुदमें नागके फर्णोपर चशञ्जलगतिसे 
जिनकी अविराम लास्य-लीछा हो रही है; अतएव जिनके 
कानोंमें धारण किये हुए. कुण्डल हिलते हुए. झलमला रहे हैं; 
सहसों गोपसुन्दरियोंके निर्निमिष नेत्र जिनके श्रीअज्ञोंमें 
प्रतिबिम्बित होफ़र विकसित कमल पुष्पोंकी माछासह॒श शोभा 
पा रहे हैं तथा जो दृत्यमें सलम होकर अतिशय शोभायमान 
दिखायी देते हैं, उन शरणागत जनेंके प्रतिपछक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम है; प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा 
असुरोंके विनाशक हैं, त्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर 
गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके प्राणान्तकारक तथा तृणावर्त 
असुरके प्राण सहारक हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है।जो कछा ( अवयव ) से रहित हैं; जिनमे मोहका 
सर्वथा अभाव है; जो खरूपसे ही परम विश्वुद्ध हैं; अशुद्ध- 
( खभाव तथा आचरणवाले ) असुरोंके शन्रु हैं, तथा 
जिनसे बढकर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है; उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको बारबार नमस्कार है| परमा- 
ननन्‍्दमय परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होहये । प्रभो | 
मुझे आधि ( मानसिक व्यया ) और व्याधि ( शारीरिक 
व्यया ) रूपी सर्पोने डस लिया है; कृपया मेरा उद्धार 
कीजिये | हे कृष्ण | हे रुक्मिणीवल्लभ | हे गोपसुन्दरियों- 
का चित्त चुरानेब्राले श्यामसुन्दर ! में ससार-समुद्रमें ढ्रब रहा 
हूँ । जगह्ुरो ! मेरा उद्धार कीजिये | हे केशव | क्लेशहारी 
नारायण ! जनाद॑न ! परमानन्दमय गोविन्द ! माधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये? ॥| ६-१७ ॥ 

धमुनिवरों | जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्थ॒तियोद्वारा 
भगवानकी आराधना करता हूँ; उसी प्रकार तुमछोग भी 
पॉच पदोंवाले पूर्वोक्त मन्‍्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए. उनकी आराधनामें छगे रहो । इसके द्वारा ससार-समुद्र- 
से तर जाओगे |? इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियों- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पश्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है, 
वह अनायास ही मगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है | मगवानका वह परमपद गतिशील नहीं--नित्य 
स्थिर है; फिर भी वह मनसे भी अधिक बेगवाला है। 


्म्ियेलत्रा। । 


पत्चेमा: 
कर्मेमिः वशवाम कह क्र इंवहिति. अगऊ ॥ 
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स्रजस॒प्डता: कि भञ्येशन बे है विश्ववदा | 
(सरेकसप्टरा लव | सखलि नः पपा वि 


>स्यृतिदधात 0 
अरिश्नेमिंः खस्ति नो आहत 
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झइरन्तिः प्र 
७ झान्तिः शान्ति 7020 2322 
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॥ # श्रीपरमात्मने नस ॥॥ 


अथव॑वेदीय 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद 
शान्तिपाठ 


३» भद्र कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षभियेजत्रा। । 


खिररद्वैस्तुट्वा <सस्तनूमिर्व्यशेम. देवहित॑ 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धअवा; खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नसताक्ष्यों अरि्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 
राघा आहढि गोपियोंका डुवोसासे संवाद, दुवोसाके छारा श्रीकृष्णके खरूपका वर्णन 


एक समयक्री वात है; सदा श्रीकृण-मिल्लनकी ही 
अभमिलापा रखनेवाली त्रजकी गोपसुन्ठरियों उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करके ग्रात.काछ उन सर्वेशवर गोग्राल्से बोलीं तथा वे 
ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मी उनसे बोले ॥ १॥ 


उनमें इस प्रकार वातचीत हुई--:प्यारे ध्याममुन्द्र ! 
ठुम हमे बताओ, हमे अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये किस व्राह्मण- 
को इस समय भोजन देना चाहिये ” गोपियोंका यह प्रश्न 
सुनकर श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“महर्पि दुर्वाठाकों भोजन 
ढेना उचित है? ॥ २॥ 

गोपियोने पूछा--प्यारे | जहाँ जानेसे हमारा कल्याण होगा; 
वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है | यमुनाका 
अगाघ जल पार किये बिना हम वहाँ केसे जायेंगी !? ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ बोले---ठुमछोग यम्रुनाजीके तठपर जाकर 
कहना--“श्रीकृष्ण नामसे अ्सिद्ध हमारे श्यामठुन्दर पूर्ण 
ब्रह्मचारी हैं ।? यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेंके लिये 
मार्ग दे देंगी। वह हूँ, जिसे सबकी उन्नति होती है | मैं 
वह हूँ, जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती है | 
में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता 
है। में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अतहीन भी अ्तघारी हो 
जाता है। में वह हूँ; जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है | तथा मैं वह हूँ, जिसका 


स्मरण करके वेद-जानसे रहित पुरुष मी वेदज हो जाता है।॥। ४॥ 

कहते है, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्द्रियाँ 
महादेवजीके अगभूत दुर्वासाका स्मरण करके--उन्हींको 
लक्ष्य करके वहोॉसे चली, और श्रीकृष्णके वचनको दुह्राकर 
सूर्यकन्या यमुनांके पार हो मुनिके परम पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मनिको, जो रुद्रके 
ही अश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताकों दूध 
और घीके बने हुए; मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाज्ञनाओं- 
ने सतुष्ट किया | प्रसिद्ध महर्षि दुर्वालाने मोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोंकों ययेष्ट 
आशीर्वाद दे घर छोट जानेंके लिये आशा दी | तब गोप- 
सुन्दरियोंने पूछा--'हम सूर्यकन्या यमुनाको केसे पार करके 
जायेंगी ?? || ५-७ | 

तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोढे--मैं केचछ दूबका ही 
भोजन करनेवाला हूँ, इस रूपमें मेरा ससरण करनेसे यमुनाजी 
तुम्हें मार्ग दे देंगी ॥ ८ ॥ 

उन गोपसुन्दरियोमें सुन्दर गुण ओर खमावकी दृष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धवी--श्रीराधा | उन्होंने वहाँ आयी हुई 
उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
प्रकार पूछा---/हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले द्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण केसे ब्रह्मचारी हैं ? और अभी-अभी इतना पकवान 


जद्व 


भोजन करनेवाले महर्षि दुर्वासा किस प्रफार केवल दूर्वा ही 
खाते हैं १? ॥ ९-१० ॥ 
श्रीराधाफ़ों ही प्रधान बनाऊर और उन्हें ही आगे 
करके अन्य गोपाइनाएँ उन्हीके पीछे चुपचाप खड़ी हो 
गयी थीं ॥ ११ ॥ 
दुर्वासाने कहदा--सुनो; आक्राश अब्द-गुणसे युक्त है, 
परतु परमात्मा गच्द और आकाश दोनोंसे मिन्न हैं) फिर भी 
वे उक्त गुणचाले आकाशमे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते है । वह शब्दवान्‌ आकाश उन अन्‍न्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता, वही परमात्मस्वरूप आत्मा मे हूँ; फिर 
मैं भोजन करनेवाला कैसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श गुणसे युक्त 
है, किंतु परमात्मा स्पर्ण और वायु दोनोसे मिन्न दे, फिर भी 
वे बायुमें उसके अस्तर्यामी आत्मारूपसे निवास फरते हैं। वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतत्व उन अन्तर्थामी परमात्माज़े नहीं जानता। 
वही विश्ञुद्द आत्मा मैं भी हूँ, अतः में भोक्ता केसे हो 
सकता हूँ । यह तेज रूप-गुणसे युक्त है; फ्िंनु परमात्मा रूप 
और तेज दोनोसे भिन्न हैं । फिर मी वे अमिमे उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निव्रास करते हैं | वह अप्नि उन अस्तर्यामी 
परमात्माकी नहीं जानता । वही विशुद्ध आत्मा में हूँ । अतः मैं 
भोक्ता कैसे हो सकता हूँ । जल रस-गुणसे युक्त है, फ्रिठु 
परमात्मा रस और जल दोनोंसे मिन्न हैं| तथापि वे उस जलमे 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है| जछ उन अन्‍्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विश्युद्ध आस्मा मैं भी हूँ, अतः 
मैं भोक्ता केसे हो सकता हूँ। यह प्रथिवी गन्ब गुणसे युक्त है, 
किंतु परमात्मा ग़न्ध एव प्रथिवी दोनोंसि मित्र है । तथापि ये 
भूमिमे उसके अन्तयोमी आत्मारूपसे निवास करते हैं। भूमि 
उन अन्तर्यामी परमात्माकों नहीं जानती । वही विश्यद्ध आत्मा 
मैं डूँ, अतः मैं भोक्ता केसे हो सकता हूँ | यह मन ही उन 
आकाग आदिके विष्रयमें सकत्प-विरुत्प करता है; यही उन 
विषयोक़ो ग्रहण करता है । जहाँ सब्र कुछ आत्मा ही हो गया है, 
वहाँ क्रिस विपयका आश्रय लेउर यह मन सकत्प विकल्प करे 
अथवा फ्रिंत विपयकी ओर जाय ? इसलिये मैं वही विश्युद्ध 
आत्मा हूँ, फिर कैसे मोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 


ये ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रिवतम हैं, च्यष्ट 
और समष्टिके स्थूछ और सूह््म दोनों शरीरोंके कारण है। 
अदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोंकी भॉति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेके नि । सहचर हैं। इनमें जो परमात्माका अग- 
भूत इतर जाब है, वह तो भोक्ता रोता है; और उससे भिन्न 








# शोपालछोत्तस्तापनीयोपनिपद्‌ १ 








साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते ह । वुक्षके 
समान धर्मवाले नाणवान्‌ घरीरमसे वे दाना रहते दे । इनमे 
एफ भोक्ता है और दूसग अमोक्ता | पहल्य ( जीबात्मा ) तो 
मोक्ता दें और दूसरा खतन्ब ईश्वर ही अमोक्ता है | यह 
अमोक्ता परमेच्वर ही ओऊृप्ण हैं | जिनमे मौन ओर बन्धन 
देनेवाली विद्या ओर अवियाजा अस्तित्य हम नहीं जानते; जो 
विद्या ओर अबिया दोनोये बरिलल्षण ह तथा जो विदयामय है; 
वे श्रीकृष्ण विपयी कैसे सो सउते है १ ॥ १९-२१ ॥ 
जो कामना ( विपयासकि ) से नाना प्रसारके भोगेोंकी 
अमिलाया करता है; वही कमी होता है; परतु जो निश्चय- 
पूर्वक कामनाके जिना ही केयल प्रेमी भक्तो़े प्रेमसद्ध उनके 
द्वारा अपित भोगाकी अरुण फ्रनेक्ी उन्‍्छा परता है। बट 
अकरामी होता हे--उसे फामना और आसक्तिसे दूर माना 
जाता हे। ये श्रीकृष्ण जन्म और जग ( बुढ़ापा ) भादि 
आरीरिक ध्मोसे गडित ८) ये रिपिर दें--नित्य है; इनका 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सर्यमण्ठछम पिराजमान हैं; 
जो गोओमें रहते ₹ै, जो गौओकी रक्षा करते ६, जो ग्वालोफे 
भीतर है, जो सम्पूर्ण देवताओर्मे भी अन्तर्यामीरपने खित है) 
सम्पूर्ण बेदोके द्वारा जिनकी मटिमाका गान स्था जाता है; जो 
समस्त चराचर भूतोम व्याप्त होफ़र खित है तथा जो भूतोरी 
सष्टि भी करते हैं; वे भगवान्‌ ही त॒म्दरे खामी € ॥२२-२१॥ 
यह सुनकर वे गान्वर्ती नामसे प्रमिख श्रीगधानी 
बोली--महर्षे । ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमछोगेंकि यहाँ कैसे म्क्द हो गये ? तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तत्व कैसे जाना! उन प्राप्तिफा साधनभूत 
मन्त्र कोन सा है ? उन भगवानऊा निवास स्थान कह्ों है ! 
वे देवकीजीके गर्भते क्रिस अक्रार उसन्न हुए! इनके बढ़े 
भैया बलरामजी फौन हैं ! तथा कैसे इन गोपालकी पूजा 
होती है ? पक्ृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा गोपाल है 
क्रिस प्रकार इस भूमिपर अचत्ती्ण हुए! यह सब स्पप्टरूपने 
बताइये? ॥ २४ ॥ 
तय उन गस्तिद्ध महर्षि दुर्वासाने श्रीराधासे कह॒ा-- 
यह बात सबको विदित हे कि सष्टिके आदिमे एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे, जिनमें ये सम्पूर्ण लोक 
ओतप्रोत हैं | उनके मानसिक सद्धुल्पसे नामिमें जो कम 
मद हुआ था, उससे कमलयोनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई। 
भगवान्‌ नारायगने अल्माजीसे तपस्या करवाकर उन्हें वरदान 
दिया ॥ २५-२६ ॥| 


# महान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ण्द्दश्‌ 








ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान माँगा 
और भगवान नारायणने वेसा वर उन्हें दे दिया | २७ ॥ 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्मजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
समस्त अवतारोर्मि कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब लोक सन्सुष्ट हों, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों, जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस ससारसे म॒क्त हो जाते है ? तथा इस 
श्रेष्ठ अवतारकी परज्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सऊती है !? ॥२८॥ 


यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध «भगवान्‌ नारायगने उन 
ब्रच्मजीसे कहा--वत्स ! जैसे मेरु शिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात छोक़पालॉंकी ) सात पुरियों हैं, जिन्हें सकाममावसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं; उसी प्रकार इस 
भूगोल चक्रमें भी सात पुरियों हैं, जो निष्काम तथा 
सकाम--सभी प्रकारके छोगोद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं । 
( सकाम भाववाले पुरुर्षोकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 
धसकाम्या? हैं, और निष्काम पुरुषोंकों मोक्ष देनेवाली होनेके 
कारण “निष्काम्या? हैं |) उन सबके मध्यमे साक्षात्‌ परत्रह्मरूप 
गोपालकी पुरी मथुरा है, अत, वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 
समस्त भूतोंके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेबाली ) 
और निष्फाम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 
निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है, उसी 
प्रकार भूतलपर यह पुरी स्थित हैं | ( कमछकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है ओर द्लेंके स्थानपर मधुबन आदि 
वन हैं। ) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है; इसलिये वह गोपाल पुरीके नामसे प्रसिद्ध है | 
विशाल बृहदूवन ( महावन )) मधघुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मघुवन; ताड़के इक्षोसि सुशोमित तालवन, कमनीय श्रीकृष्णकी 
विहारस्थली काम्यवन ( कामबन ): कृष्ण प्रिया बहुलके मामसे 
प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद्र-इश्षेसि उपलक्षित कुमुदवन, खदिर- 
बर्षीकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरिवन, जहाँ बल्मद्रजी 
विचरते है--बरह भद्गवन) “भाण्डीर! नामक वटठसे उपलक्षित 
भाण्डीरवन; छक्ष्मीफा निवासभूत श्रीवन; छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान लछोहवन; ढन्दादेवीसे सनाथ हुआ इन्दावन--इन 
( कमलदलेोंके समान सुशोमित) बारह वर्नोसे वह मथुरापुरी 
घिरी हुई है । उस मथुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त बनोंमें 
ही देवता, मनुष्य, गन्धवे; नाग ओर किन्नर ( श्रीकृष्ण- 
प्रेमसे उन्मत्त हो ) गाते और दृत्य करते है | उन बारह 
१, वे सात पुरियों एँ---अयोध्या, मथुरा, माया ( हरिद्वार ) 
काशी, काश्वी, अवन्ती ( उज्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 


3० अ० ७१--- 


ब्न्न्जिि जज लत लत +त >> 


वर्नोमें बारह आदित्य, ग्यारह रढ़, आठ बसु; सतह्न ऋषि, 
ब्रह्मा, नारद, पॉच गणेश एव वीरेश्वर, रद्ेश्वर, अम्बिकेश्वर, 
गणेश्वर, नीलकण्ठ, विश्वेश्वर; गोपालेश्वर तथा भव्नेब्बर आदि 
चौबीस शिवलिद्ञोंका निवास है। दो प्रमुख वन हैं-- 
कृष्णवन और भद्रवन । इनके बीचमें ही धूर्वोक्त बारह वन 
हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय हैं। उन्हींमें देवता रहते हैं | 
वहीं सिदगण तपस्या करके सिद्धिक्रो प्राप्त हुए हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमणीय राममूर्ति, प्रद्ुम्नकी प्रयुम्नमूर्ति, अनिरद्ध- 
फी अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृणफी श्रीक्ृष्णमूर्ति विराजती है। 
इस प्रकार मथुराम्ण्डलके बारह वर्नोमें भगवानके बारह 
अर्चा विग्रह विराजमान हैं | इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन खय ब्रह्माजी करते_ 
हैं | तीसरीकी पूजा अह्माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं । 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुद्वण करते हैं | पॉचपें खरूपकी 
अर्चना विनायऊ़गण करते हैं | छठे विग्रहकी पूजा वस॒ुगण 
करते हैँ | सातवेंक्री आराधना ऋषि करते हैं | आठवीं 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं | नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ: 
करती हैं | दसप्री मूर्ति आकरा्र्मे गुसरूपसे स्थित है | 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और बारहवीं भूगर्ममें 
विराजती है | अर्चा-विग्रहोंका जो छोग पूजन करते हैं, वे 
म्॒त्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा छेते हैं, गर्भवास, जन्म, 
जरावस्था; मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दुखको लॉघ"“जाते दे || ३०-३८ ॥ 

इस विषयमे इलोक भी है; जिनका भाव इस प्रकार है--- 


जो ब्रह्मा आदि देवतारॉसे सदा सेबित है, भगवानके गह्डू, 
चक्र) गदा और शाह्ज-वनुप निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं, जो 
बलभद्रजीके मुसछ आदि गर्जोंसे भी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मथुरापुरीर्म पहुँचकर ( भगगन्‌ श्रीकृण्णका चिन्तन 
करे) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम) प्रयुम्न तथा अनिरद्धेके साथ एवं अपनी अन्‍्तरद्रा 
शक्ति श्रीशविमणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोंपर अनुअरह 
करनेके लिये सतत सावधान ) रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणवकी मात्राओंके 
भेदसे चार नार्मोसे प्रसिद्ध होते हैं | ( 3“कारकी चार 
मात्राएँ हैं-“-अ; उ) म्‌ तथा अर्धमात्रा | ) इनमें अकारात्मक 
विश्वरूप तो बलरामजी है; उकारात्मर तैजसरूप प्रथ्ुम्न 
हैं, मफारात्मक प्राजहप अनिरुद्धजी हैं तथा अर्घ- 
मात्रात्मम तुरीयरूप भगवान वासुदेव हैं।॥ २९-४० || 


ण्द्न्‌ 





अतः रजोंगुणसे अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रकृतिसे परेजो मगवान्‌ 
गोपाल हैं, 'घह मै ही हूँ?---इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
में गोपालकी मावना करे | जो यों करता है; वह मोक्ष-सुस़का 
अनुमब करता है, ब्रद्ममावकों प्राप्त होता है तथा ब्ह्मवेत्ता होता 
है। जो गोपों अर्थात्‌ जीवोंको सष्टिसे छेकर प्रठयतक सदा ही 
आत्मीय मानऊर ख्ीऊकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एव 
पालनमै सलूग्न रहते हैं; वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाल 
है | “वे लत, सत्‌, पर्रक्ष श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं; 
नित्यानन्दैकरूप जो गोपाल हैं, वह मैं हूँ | 3“ वे गं।पाल* 
देव ही तीनों कालोसे अबोधित परम सत्य है। बह मैं हूँ? 
--इस प्रकार अपनेफो छे कर मनसे भगवानफ़े साथ एकता करे। 
अपनेफो इस भावसे देखे--अपने विपयमें यह निश्चय करे 
कि "मै गोपाल हूँ---वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एज 
नित्य हैं? || ४१-४४ ॥ 
भगवान्‌ फहते हैं--अक्मन्‌ ! मथुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा। निश्चय ही में वहों गह्डू) चक्र; गदा; 
पद्म और वनमालासे विभूषित होकर रहूँगा। ब्रक्मन्‌! मेंस 
स्ख्प चिन्मय है, सर्योत्कष्ट और खप्रफाशरूप है, दसमें प्राकृत 
रूपकी गन्ध भी नहीं है | इस प्रकार जो सदा मेरे स्वख्यका 
चिन्तन करता है; वह निश्चय ही मेरे परमघामऊों प्राप्त होता 
है । जो मुख्यतः मथुरामण्डलमे अथवा जम्बूद्रीपके किसी 
भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्दारा पूजन करता 
है तथा मेरा भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है, वह इस 
भूमण्डल्पर मुझे सर्वाधिक प्रियहै | ब्रद्मन्‌ । मधुरामें में श्रीकृष्ण- 
रूपसे ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हे उसी रूपमे 
मेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारमेदसे विभिन्न युगोका 
अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार रूपोमे 
मेरी उपासना--मेरा पूजन फरतेहं | वे पीछे प्रकट हुए. प्रचुम्न 
और अनिरुद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णी और बलूरामकी पूजा 
करते हैं ( ये ही चार ब्यूह हैं )। इसके सिवा देवी रक्मिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासुदेवफ़ी भी पूजा 
करते हैं। ( युग क्रमसे सत्ययुगर्म श्वेतवर्ण बछरामकी) चेतामे 
रक्तवर्ण प्रदुम्नकी; द्वापरमें पीतवर्ण अनिदद्धकी और कहिमेँ 
दैयासपर्ण श्रीकृष्णडी आराधना फरते हैं ) ॥ ४५-४९ |] 
विद्वान पुरुष ऐसी भावना ऊरे क्लि कौ नित्य अजन्मा 
गोपाल हैं? सनातन प्रयुम्न हूँ, बलराम हूँ तथा अनिरद्ध 
हूं! इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवानऊा चिन्तन 
करके उनकी पूजा के । मैंने वेद, पाश्वरात्र तथा अन्यान्य 
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शास्पेमि जो विमागपूर्वऊ वर्णाश्रम-धर्मफा उपदेश दिया है। 
उमके अनुसार निष्काम मावसे खधर्मका अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रवन एवं कृष्णवनके 
निवासियोको वहाँ विराजमान मेरे रूपी आराधना करनी 
चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ हि 
जो (सकाम या निष्फाम) धर्माचरणसे प्राप्त हनिवाली 
(स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्गतिसे बच्चित ६ ( अतणव मनुष्य- 
रूपमें जन्मे है), फलिफालने जिन्हें अपना आम बना लिया दै 
तथा जो मथुरामे रहकर मेंरे भजननम सलूग्न रहते €। उनकी 
वहों अवध्य खिति होती है। ( वे वहाँ रहनेके अधिकारी 
हूँ तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हें निश्चय ही अमीए- 
सिद्धि प्राप्त होती है । ) ब्रह्मन्‌। जैसे तुम अपने सनक- 
सनन्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेह्युक्त सम्बन्ध रफते हो, जैसे 
महादेवजी प्रमथगणके साथ स्नेह सम्बन्ध रखते हैँ तया जैसे 
लद्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपृर्ण सम्बन्ध हे; उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मुझे परम प्रिय है || ५२ ५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्मव ब्रद्याजीने पूछा--'मगवन्‌ ! 
एफ ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चबुब्यृहों ) 
के रूपमे केसे हो गये ? और इसी प्रफार जो एक अक्षरके 
रूपमे विख्यात 3“फार है; वह अनेक अक्षर+-अकार 
डफ़ार, मक़ार तथा अध॑मात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया १ 
यह प्रक्ष सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्ध 
ब्रद्माजीमे कहा-- 
सष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रक्ष ही सर्वत्र 
विराजमान था | सर्गकालमें उस ब्रह्मसे अव्यक्त ( अव्याकृत 
मूल प्रकृति ) का प्रादुर्भाव हुआ। ( अक्षर--अविनाशी 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेंके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
( ब्रह्म ) ही है । उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्व 
प्रकट: हुआ | महत्तच्वसे ( सात्तिक, राजल और तामस 
भेदवाला त्रिविध ) अहफार उत्पन्न हुआ | उस (तामस ) 
अहकारसे गव्द आदि पॉच तन्मात्राएँ प्रकट हुई और उनसे 
क्रमश, आकाश आदि पॉच महाभूतोंकी उष्टि हुई। (इसी 
प्रकार राजत अहकारसे इन्द्रियों तथा सारिविफ अहफारसे 
उनके अधिएता देव्रोंकी उत्पत्ति हुई | ) इस प्रफार शरीर- 
इन्द्रिय आदिके रूपमे स्थित उन महत्तत्व आदिसे तथा 
भूतोंसे वह अक्षर परमात्मा आब्त है | (इन प्राक्ृत 
आवरणोसे छिपे हुए अक्षर परमात्माफ़ो आय. ससारी मनुष्य 
देस नहीं पाते । चास्तवमे वह अक्षर परमात्मा ,सब 
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न्वितम ॥ 
शइचक्रशापभगदा 
माठासुशोमितम, ॥ चुमत्किरीट 
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का अन्तर्यामी आत्मा है, अतः उसको अपनेसे अमिन्‍न मान 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) “में अर हूँ--मे 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ, उन परमात्माका बाचक जो 
प्रणण ( 3० ) अक्षर है; वह भी में हूँ । इसी प्रकार 
मं अमर हूँ; निर्मय हूँ और अमृत हूँ | वह जो भयश्यृत्य 
ब्रह्म है; नि.सदेह वह में हूँ। मैं मुक्त हूँ और अक्षर भी मैं 
हूँ ।? (तात्पर्य यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तत्त्वादि रूपों- 
में प्रक८ और अनन्त नाम रूपबाले जगत्‌के आऊारमे प्रादुर्भूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुव्यूहरूपमे प्रकट 
हुआ है और एक ही अक्षरंसे अनेक अक्षरोंक्रा भी आविर्भाव 
हुआ है | ) नित्य सत्ता जिसका खरूप है; सम्पूर्ण विश्व 
जिसका ही आऊार है तथा जो प्रकागखरूप एव सर्वत्र 
व्यापऊ है, वह एकमात्र अद्वितीय त्रक्ष अपनी छीलछासे चार 
व्यूहोंके रूपोंमे प्रफाशित हो रहा है || ५४ ॥ 


रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके “अ? अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते हैं । ये जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 
'विश्वर कहे गये है। खप्नावस्थाके अमिमानी प्रदुम्नजी 
'तैजसः कहलाते हैं | प्रणवके ५3? अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है। अनिरुद्धजी सुपुप्तिके अभिमानी “प्राज? कहे गये 
हैं। प्रणवके पमः अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है । 
जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है; वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व है। 
इन्हें अर्धमात्रात्मक्र नादरूप या प्रणवक्रा सम्पूर्ण स्वरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विः्व/ तेजल आदि इन्हींमें 
अन्तहिंत हैं ॥ ५५-५६ ॥ 

समस्त जगत्‌की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी 
रुविमिणी श्रीकृण्की अन्तरज्ञा शक्ति है; अतएवं श्रीकृषष्ण- 
स्रूपा है | गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियों हैँ; 
उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्ममा अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
श्रुतियों और श्रुतिरूपा गोपियों दूरसे श्रीकृष्णका आराधन करती 


हैं, और अ्रणव एवं .उव्मिणी आदि गक्तियोँ ब्रक्षके 
साथ अमिन्‍नता रखती टैं | अत, ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 


जिस प्रकार ब्रक्मकी प्रकृति है; उसी प्रकार रुविमणीको भी 
ब्रह्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते है। इसलिये सम्पूर्ण विदवके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाल ही <“काररूपमें प्रतिष्ठित है | ब्रह्मवादीजन “क्लीम? 
- तथा डे“कारका एक ही अर्थमें पाठ करते है। (अतः 
कृष्णके बीजभूत 'क्लीम? तथा “3“”में अर्थत, कोई अन्तर 


नही है |) विशेषतः अथुरापुरीमं जो चत॒र्सुजरूपमैं 
मेरा ध्यान करता है; वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता 
है ॥ ५७-५९ ॥ 

ध्यानफा खरूप यों है--भक्तफा अप्टदक दृदय-क्रमरू 
प्रसन्नतासे विकसित है; उसमें भगवान्‌ विराज रहे हैं | उनके 
दोनों चरण शह्ढृ, ध्वजा और छत्रादिके चिह्ोंसे सुभोमित हैं। 
दृदयमें श्रीवत्स-चिह्व शोभा पा रहा है। वहीं कौस्तुममणि 
अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है। भगवानके चार 
हाथ हैँ | उनमें भद्भ) चक्र, शाह्रंधघनुप, पद्म और 
गदा--ये सुशोमित हैं। बॉहोमें भुजबद शोभा दे रहा है। कण्ठ- 
में धारण की हुई वनमाछा भगवान्‌की खामाविक शोभाकों और 
भी बढा रही है। मस्तऊपर किरीट चमचमा रहा है और 
कल्ाइयोंमें चमकीले कक्कण शोभा पा रहे हैं। दोनो कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। सुवर्गमय पीताम्बरसे 
सुशोभित ध्यामसुन्दर श्रीविग्रह है| भगवान्‌ इस मुद्रासे 
स्थित हैं; मानो अपने मक्तजनोंको अभय प्रदान कर रहे हैं | 
इस प्रकार प्रतिंदिन मेरे चतुर्भुजरूपफा मन ही मन चिन्तन 
करे । अथवा मुरली तथा सीग धारण करनेवाले मेरे द्विभ्रुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह् ) का ध्यान करे# || ६०-६३ ॥ 

जिस त्रह्मशानसे सम्पूणं जगत्‌ मथ डाला जाता है, उसके 
सार (विपय) परब्रह्म --लीला-पुरुपोत्तम जिस पुरीमें विराजमान 
रहते हों, उसे मथुरा कहते हैँं। वहों आठ दिवपालरूपी दर्लों- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमल जगतूके रूपमें प्रकाशित 
हो रहा है। यह कमल ससार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्त-फरण राग हेप आदिसे शुन्य--पूर्णत, सम है; 
वे ही हंस या श्रमररूपसे उस कमलका सेवन करते हैं। 
चन्द्रमा ओर सूर्यकी दिव्य करिरणें पताकाएँ हैं और सुबर्ण- 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है | ब्रक्षछोऊ मेरा छत्र और नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात॑ पाताल छोऊ मेरे चरण है। लक्ष्मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स है; वह मेरा खरूप ही है। वह 





+# श्रीवत्सलान्छन हत्स्यकौस्तुम प्रभया युत्म्‌ । 


_ चत्तमुंज शहचक्रशाज्पग्मगदान्वितम्‌ ॥ 
सुकेयूरान्वित वाहु कण्ठ. मालासुशोमितम्‌ । 
धुमत्किरीट वकय स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
द्रण्मप सौम्यतनु स्वभक्तायाभय॑प्रदम्‌ | 


ध्यायेम्मनसि मा नित्य वेणुश्ड्घर तु वाह 








तक यान काया का कमा 
घ बन्‍ीफमी>म थे कम... 2 यिलीजल कम अल 


लाब्ठन अर्थात्‌ चन्द्राऊति रोम पहुक्तिके चिहसे युक्त है; 
इसलिये प्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स छाब्छझन कहते है। 
मगवत्खरूपभत जिस तेजसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा बाक्‌ 
आदि तेज भी प्रकाश प्राप्त करते हैं; उस चिन्मय आलोक- 
को परमेश्वस्के भक्तजन फरोस्तुममणि पहते हैँ | सत्त्य, रज) 
तम और अह्कार--यरे ही मेरी चार भुजाएँ हूं । मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पञ्मभूतात्मफ पाग्वजत्य नामक गड्ढे 
खित है। अत्यन्त चश्चल समष्टि-मन ही मेरे हाथमे चक्र 
कहलाता है, आदिमाया ही भाज्ञ नामक धनुप है तथा 
सम्पूर्ण विश्व ही ऊमछरूपसे मेरे हाथमे बिराजमान्र है। आदि- 
विद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हाथमें स्थित 
रहती है। कभी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, क्राम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों ( भुजबढों ) से मेरी चारों 
मुजाएँ विभूषित है। ब्रह्मन्‌ ! मेरा ऊण्ठ निर्गुण तत्व कहा 
गया है, वह अजन्मा मायाद्वारा माल्ति ( आइत ) होता है; 
इसलिये तुम्हारे मांनस पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको 
मेरी माला बताते हैं | मेरा जो कूटथ 'सत्‌ः खरूप है, उत्त 
रूपमें मुझको ही किरीट कहते है। क्षर ( सम्पूर्ण बिनागी भरीर ) 
और उत्तम ( ज़ीच )--ये दोनों मेरे फ़ानोंमे झछमछाते हुए 
युगल कुण्डल माने गये हैं । 
इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष- 
को प्राप्त होता है। वह मुक्त हो जाता है; निश्चय ही उसे में अपने- 
आपको दे डालता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! मैंने तुमसे अपने सगुण और 
निर्गुण-द्विविध स्वरूपके विप्रयर्म जो कुछ बताया हैं, यह सब 
सत्य है और भविष्यमें होनेवाला है ॥। ६४--७५ ॥ 
तब कमलयोनि बह्माजीने पूछा--“मगवन्‌ ! आपके द्वारा 
बतायी हुईं जो आपकी व्यक्त मूर्तियों हैं, उनका अवधारण 
( निश्चय ) केसे हो सकता है ? कैसे देवता उनका पूजन करते 
हैं ? कैसे रुद्र पूजन करते है, कैसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता 
है ? कैसे विनायकगण पूजन करते हैं १ कैसे बारह सूये पूजन 
करते हैं १ कैसे वसुगण पूजन करते हैं ? कैसे अप्सराएँ पूजन 
करती हैं १ केसे गन्धव पूजन करते हैं ? जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर भद्श्यरूपसे रिथित है, वह कौन है और उसकी 
पूजा केसे होती है? तथा भनुष्यगण किसकी और क्रिस 
प्रकार पूजा करते हैँ !? ॥ ७६ || 
तत वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण अक्ाजीसे बोले--.मेरी 


कक 


४ गोपालोचस्तापनीयोपनिपद्‌ : 


बारह अव्यक्त मूर्तियों हैं; जो सबकी आदिभूता हैं। वे सत 
लोकोमें, सतर देवामे तथा सब मनुध्योर्म स्थित हैं ॥ ७७ | 


ये अव्यक्त मूर्तियों इस प्रशर ई--उुठ्गणोमे रौद्री मूर्ति, 
ब्रह्ममे ब्राक्षी मूर्ति, देवताओंमे देवी मृर्ति, सानवेमिं मानवी 
मृर्ति, विनायकगणोमे विश्ननाणिनी मूर्ति, बारह सूर्योम ज्योति- 
मूंतिं, गन्धवों्म गान्धर्वी मूर्ति, अप्मराझोम गौ) बसुओंमे 
काम्या तथा अन्तर्घानम अप्रकानिनी मूर्ति है। इसके सिवा, 
जो आविर्भात तिरोमावरूपा केयला मूर्ति है, वह अपने पदमें 
( अपनी महिमा एवं परमधामम्त ) प्रतिष्ठित है । मानुपी मूर्ति 
सात्यिकी, राजसी और तामसी--तीन प्रफारफ़्ी द्ोती है। 
केब्रल सच्चिदानन्देज़रसरूप भक्तियोगमे ही विभानधन और 
आनन्दघन मूर्ति प्रतिप्ठित है || ७८-७९ ॥ 

३# आणाव्मने 5» तत्सद भूभुव स्वम्तस्मे वे आणात्मने 
नमो नम' ॥ ८० ॥ 

४* श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछसाय ** तत्सद्‌ 
भूरभुव स्वस्तस्मे थे नमो नम. ॥ 4९ ॥ 


उ० अपानात्सने ऊ* तरसद्‌ भूभुंव. स्वस्तस्मे जपानात्मने 
से नमो नम ॥ ८२ ॥ 


३* क्ृप्णाय प्रद्ुन्नायानिरुद्धाय ४5» तत्सद्‌ भूभुवः 
भ्वम्तस्मे वे लमी नम ॥ ४१३ ॥ 


४» व्यानात्मने 5* तत्सद्‌ भूभुव स्वस्तस्मै ब्यानात्मने 
वे नमी नम ॥ «४ ॥ 


_. ३ अ्रीकृष्णाय रामाय <* तत्सद भूर्भुव, स्म्तस्मै थे 
नमो नम ॥ <८०॥ 


उ* उदानात्मने 5* तत्सद भूमुंव' स्वम्तस्मे उदानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८६ ॥ 


3* कृष्णाय देवकीनन्दनाय * तत्सदू भूभुंव सवस्तसर 
वे नमो नम ॥ ८७ ॥ 


है 3* समानाव्मते 5 तत्सदू भूर्मुव स्वस्तस्मै समानात्मने 
वे नसो नम ॥ ८८ ॥ 


४» गोपालाय अनिरूद्याय निजस्वरूपाय ए# तत्सद्‌ 
भूझुंव खस्तस्मै वे नमो नम. ॥ ८९॥ 


३* योज्सी अधानात्मा गोपाल, ३» 
* 3* तत्सद्‌ भूझुंव 
स्वस्तस्मै वे नमो नम, ॥ ९० ॥ 


3» योज्साविन्द्रियात्मा गोपाल, ४* भूभुं 
9 स्त्सद्‌ *] 
खसतस्मे ने नमो नम ॥ ९३ ॥ 


४: महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीगे न शोचति # 


ण्द्५ 





3» योउसौ भूतात्मा गोपाल, ऊँ तत्पद्‌ भू 
स्स्तस्मे वे नमो नम ॥ ९२ ॥ 

३» योउसाचुत्तमपुरुषो गोपाल ४» तत्सद भूुच 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९३ ॥ 

3०» योउसी परवह्म गोपाल ## तत्पदू. भूभुब 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ५४ ॥ 

४ योञ्सों सर्वभ्ृतात्मा गोपाल, ड* तत्सद भूझुव 
ख्स्तस्में वे नमो नमः ॥ ९० ॥ 

$ योउ्सी जाप्मतम्वप्नसुपुस्तिमतीत्य तुर्यातीत #* 
तत्सद्‌ भूभुव स्वस्तस्मे थे नमो नम ॥ ९६ ॥ 

3“ ( सच्चिदानन्ठस्रूप ) प्राणात्माफ़ों नमस्कार है। 32 
तत& सतू---बन तीनों नामेंमि प्रतिपादित होनेवाले ५भूमुंव स्व:१-- 
तीनों छोकरूप आगात्मा परमेश्वरकी वारबार नमस्कार है। 3“ 
सबका आऊऊंपण करनेवाले कृष्ण, गौर्भोके स्वामी गोविन्द एज, 
गोपीजनें के प्राणवल्लम उन श्व्यामसुन्दरकी बारबार नमस्कार 
है, जो ८3“, तत्‌ सत? इन तीनों नामेसि प्रतिपादित होनेवाले 
है तथा ५्मूभृव३ स्व: इन तीनों छोकोके रूपमें प्रकट हैं । 
४<5, तत्‌, सत्‌? ये तीन जिनके नाम हैँ तथा “भू. शुब ; 
स्व ?--ये तीनों जिनके रूप हैं, उन अपानवायुस्वस्प 
अपानात्मा परमेब्बरकों बारबार नमस्कार है। “3, तत& 
सत्‌?--इन तीनों नार्मोसि कह्दे जानेवाले 'भूभुव, स्व.>सरूप उन 
श्रीकृष्ण, प्रयुम्म और अनिरुढकों अवध्य बारबार नमस्कार 
है | ५३४, “तत्‌ सतः--इन तीन नामेवाले तथा “भू, भुव« 
और ख*?---टन तीन रूपोवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 
परमेब्बरकों वारवार नमस्कार दे] ५32, तत्‌, सत्‌?--इन 
तीनों नामोंसे कहें जानेवाले भूतछ, अन्तरिधक्ष एवं खर्गरूप 
उन श्रीकृष्ण और वलरामको निश्चय ही अनेक वार नमस्कार 
हैं | ८32, तत्‌) सतः--इन तीनों नार्मेसे कहे जानेवाले, 
धभूमुंव ख>खरूप उन उदानवायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा 
परमेब्वरकों वारवार नमस्कार है। “डे”, तत्‌, सतः--दन 
त्रिविध नार्मोवाले तथा “भूअव. ख.ः--इन त्रिविध 
रुपोंवांडे उन सब्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको 
अवध्य ही वारबार नमस्कार है। “32, तत| सतः--इन 
नार्मोंसे प्रतिपादित होनेवाले 'भूर्सुव ख.”खरूप उन ममान- 
बायुरूप समानात्मा परमेश्वरकों नमस्कार है, नमस्कार है । 


४3“, तत्‌) सतः--इन तीन नामोंसे प्रसिद्ठ ओर ५्मूभुवः 
ख ?--इन तीन रूपोत्राछे उन खखरूपभूत सबच्चिदानन्दमय 
गोपालऊों निश्चय ही नमस्कार है। नमस्कार है। 3“ जो वे 
प्रधानात्मा गोपाल हं; वे ही ८32, तत्‌; सत?--इन तीनों नामें- 
द्वारा प्रतिपादित होनेवाले तथा “भूभुंव स्व.--इन तीनों छोकी- 
के रूपमें प्रकट ह, उन्हें अवष्य ही नमस्कार है; नमस्कार है। 
3“ वे जो इन्द्रियात्मा गोपाल हैँ, वे ही ५3“, तत्‌, सत्‌? नामेंसे 
प्रसिद्न हँ और वे ही भूतछ, अन्तरिश्ष एव स्वर्गरूप हैं; उन्हें 
निश्चय ही बारबार नमस्कार है | 3“ वे जो भूतात्मा गोपाल 
हैं, वे ही *3०»,तत्‌, सत्‌? नार्मोंसे प्रसि् हैं ओर वे ही भूतछ) 
अन्तरिक्ष एव खर्गरुप है, उन्हें निश्चय ही वारथार नमस्कार 
है | 3» वे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) गोपाल हैं, वे ही 
८3“, तत्‌, सत्‌?--5न तीनों नार्मोसे कहे जानेवाले और भूतल;, 
अन्तरिश्न एव स्॒र्गरूप हैं, उनके लिये निश्चय ही वारबार 
नमस्फार है | 3“ वे जो परअह्म गोपाल हैँ; वे ही ८3“; तत्‌$ 
सत्‌ः--ये तीन नाम धारण करते हैँ तथा वे ही “भूमुंव, ख:१--- 
इन तीनों छोफकि रूपमें प्रकट होते हैं, उनको निश्चय ही 
बारवार नमस्कार है | उँ वे जो सर्वभूतात्मा गोपाल हें, वे 
ही “०, तत्‌; सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं ओर वे ही 
धभूमुवः ख.?--इन तीनों लोकीकि रूपमें प्रकट होते हैं, उनके 
लिये निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। डें> वे जो जाग्रत्‌, 
खप्न ओर सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंकों पार करके तुरीय 
पढपर प्रतिष्ठित भगवान्‌ गोपाल ई, वे ही ५३:०, तत्‌। सत्‌? कहे 
जाते है और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा खर्गरूप हैं| उनको 
निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है | ८०-९६ ॥ 

वे एऊमात्र देवता भगवान्‌ गोपाल ही सम्पूर्ण भूमि 
अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए दें | वे सर्बन्न व्यापफ और सब 
प्राणियोंके अन्तरात्मा है | बे ही सम्पूर्ण करमेकि अध्यक्ष ( फल- 
दाता स्वामी ) समस्त भूर्तेकि निवासय्ान; सबके साक्षी, 
चैतन्यस्वरूप, केवछ ओर निर्गुण हैं ॥ ९७ ॥| 

( भगवान्‌ गोपालकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय 
है--) रुद्रको नमस्कार है ) आदित्यफी नमस्कार हैं । 
विनायककों नमस्कार है | सूर्यकी नमस्कार है | विद्या 
( सरखती )-को नमस्कार है। इन्द्रको नमस्कार है | अग्रिको 
नमस्कार है | यमफी नमस्कार है । निर्श्न॒तिकों नमस्कार है | 


ण्ध्द + गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ : 


चस्च्य्च्््ल््ख््स्य्य्य्ल्ल्््स्च््य्स्च्ल्््स्स्ल्ल्य्च््स्य्च्च्य्य््य्य्य्य्च्य्च्््य्स्च्च््श्््यय्य्य्य्य्स्स््स्स्म्ल्स्स्सज 








बदणको नमस्कार है । मण्तकों ममस्कार है । कुबेरको तापनीय स्त॒ति प्रदान करके तथा सम्पूर्ण भूतोंकी सष्टिका 
नमस्कार है। महादेवजीडो नमस्कार है। अक्षाको नमस्कार सामर्थ्य देकर वहोँसे अन्तर्थान दो गये ॥ ९९ ॥ 


है और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार है ॥ ९८ ॥ राधिके ! मेने अह्मासे, ब्रह्मपुत्र सनफादि झुनियोंसे तथा 
हुर्वासाजी कह्दते हैं--इस प्रकार वे भगवान्‌ मारायण श्रीनारदजीसे भी जेसे सुना था, बेस ही यहाँ पर्णन किया 
अपने ही खरूपभूत ब्रह्मामोे यह परम पवित्र गोपालोत्तर- है। अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥ 


॥ अथवेचेदीय गोपालोत्तसतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"े*-च्यक क श७०--९ 


शान्तिपाठ 


३ भद्रं कर्णेमिः श्णुयाम देवा सर्द्र पर्येमाक्षम्रियंजत्रा। । 
खिरेर्वैस्तूष्टवा रसस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो इद्धशवा। स्वस्ति न। पूषा विश्ववेदा! । 
स्वस्ति नत्ताए्ष्यों अरि्नेमि; स्वस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥। 


३० शान्ति: | शान्ति: !] शान्तिः | 


--+०$घहंप29080222०७--- 
परम पद 


यत्र न खूर्यस्तपत्ति यत्न न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा माति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नार्निदंदति - 


यत्र न सृत्युः प्रविशति यज्ञ न डुःखानि प्रविशन्ति सदानन्‍्द॑ परमानन्दं शान्तं शाश्वत्त सदाशियं॑ तह्मदिवन्दित 
योगिध्येयं पर प्॑ यत्न गत्वा न निचर्तन्ते योगिनः ॥ 


( बृहजाबाल० ८॥६ ) 

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वाद्यु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहां तारे प्रकाशित हीं 

होते, जहाँ झरिनि नहीं जरूता, जहाँ रुत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख अचेश नहीं करते, जो सदानस्द परमानन्द, 

शान्त, शाइवत, सदाशिव ( नित्य कल्याणमय ) और भ्रद्यादि देवताओके द्वारा बन्दित है. ; हे 
ठ्ठ री 

है, जिसको प्राप्त करके योगी लौटते नहीं । है 9066 % 2022 


“केक कम 098... .. 


॥ <* श्रीपरमास्मने नम ॥ 


नासिंहपू 


परनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3४ भद्रं कर्णेमिः श्ृणुयाम देवा भद्रे पर्येमाक्षमियंजत्रा। । 


खिररद्जस्तुष्टवा सस्तनूमिव्यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा/ खस्ति न। पृपा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिशनेमि! स्व॒स्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्ति. 4 शान्ति: !! शान्तिः !!! पु 


प्रथम उपनिषद्‌ 
नरसिह-मन्त्ररजकी महिमा तथा उसके अड्जोंका चर्णन 


कहते हैं, पूर्वकालमें यह सब कुछ जल ही था । सर्म॑त्र 
सलिलराशि ही भरी हुई थी। उस जदमें वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी ऋमलपत्रपर प्रकट हुए | उनके मनमे यह कामना 
हुई कि में इस जगतूकी रचना करूँ | छोकमें यह प्रसिद्व है 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीफों वाणीद्वारा 
बोलता है और फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 
इसी सम्बन्धर्मे एक ऋचा है, जित्का भाव इस प्रकार है--- 
पूर्वफालर्म सष्टिके अवसरपर मनसे काम--सष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हुई | खश्कि पूर्व जो जल्मात्र विद्यमान था, वही 
सबका कारण है। अपने अन्त-करणमे स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखनेवाले जानीजन उस कामफो सत्खरूप आत्माका 
बन्धन मानते है। उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमे ही कामका उदय 
होता है। जो इस बातो जानता है, बह जिस वस्तुकी 
फ्रामना करता है; वह उसे ग्राप्त हो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तप॑स्या आरम्भ की | उन्होंने तपत्या 
करके इस नारसिह-मन्त्रराजका, जो अनुष्टप्‌ छन्दर्मे आवद्ध 
है, साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे, 
उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यल उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की | इसलिये यह जो कुछ भी जगत्रूपसे 


दृष्टिगोचर हो रहा है, इसे मन्त्रराज-आनुष्ठममय ही कहते 
| इस अनुष्टप-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते 
६५ उत्पन्न होनेपर वे अनुष्टप-मन्त्रसे ही जीवित रहते है और 
मृत्युके समय इस छोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टपृ-मन्त्र्मे 
ही सब ओरसे प्रवेश कर जाते हैँ मन्त्रराजकी यह अनुष्ठुप- 
बृत्ति समस्त सष्टिकी आदिभूता एवं प्रधान कारण है। 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्प है, क्योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्यु- 
को प्राप्त होते हैं ओर वाणीसे ही उत्पन्न होते है। यह जो 
अनुष्ठुप्‌ छन्द है; वह निश्चय ही सब उन्दोंमें श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


समुद्र, पर्वत ओर सातों द्वीपोंसहित जो यह प्रथ्वी है; इसे 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने | यक्ष) गन्धर्व तथा 
अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष लोक है, उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने । वसु; रुद्र ओर आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं- 
से सेवित जो चुलोक है; उसे सामका तृतीय चरण जाने। 
तथा जो निरज्षन--मायारूप मछसे रहित, विश्युद्ध परम _ 
व्योममय ब्रह्मखरूप है, उसे सामऊा चतुर्थ चरण जाने | जो 
जानता है; वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है | ऋक, यजु» साम 
और अथर्व--ये अज्ञो और भाखाओंसदित चार वेद 
उपयुक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं। उस भन्त्रराजका ध्यान 
क्या है १ देवता कौन-सा है ? कौन-कौन-से अज्भ है ! कोन-सा 


णजद८ 


/ चसिंहपूबतापनीयोपनिपद्‌ ! 


[ उपनिषद्‌ ! 








देवताओंका गण है! कोन-सा हन्द है और फ्रौनसा 
ऋषि है १२ ॥ २॥ 
वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मजी बोले--निश्वय ही वह 
पुरुष जो श्रीत्रीज ( श्रीं ) से अभिपिक्त गायत्री मन्त्रके आठ 
अक्षरवाले चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अद्भ जानता है, वह 
श्री ( शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोमित होता है। सम्पूर्ण 
वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रणव---3“कारका ही उच्चारण 
जिया जाता है। उस प्रगवको जो इस सामका अद्ज समझता 
है, वह तीनों लोकोपर विजय पा लेता है। चौबीम अक्षरों- 
वाला महारुध्मी-मन्त्र यजुःसरूप है, उसे जो सामका अड्ढ 
जानता है, वह आयु; यश, कीर्ति, शान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होता है | इसलिये अद्डोंसहित इस सामको जाने। जो 
अन्लोंसहित सामकी जानता है, वह अमृतत्वकों प्राप्त होता 
। गायत्री, अगव तथा यजुः-स्वरूप महालक्ष्मी मन्‍्त्रका 
उपदेश जानीजन स्री और झह्रोंक़ो नहीं देना चाहते । बत्तीस 
अक्षरोंवाले सामको जाने; जो जानता है, बह अमृतत्वको 
प्रास होता है | गायत्री, प्रगव और यजुवेंद्मय महालक्ष्मी 
मन्‍्त्रको यदि सनी और झृद्र जान लें तो वे मरनेपर अधोगति 
को आ्राप्त होते हैं--नरक और नीची योनियोमे मिरते है 
इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रोंफा उपदेण 
न दे। यदि कोई उन्हें उपदेश देता है, तो वह आचार्य भी 


उन्हींके साथ मरनेपर अधोगतिक़ों प्राप्त होता है--नरकादिमे 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 


प्रजापतिने फिर कहा--निश्चय ही अश्नि) सारे वेद, 
यह सम्पूर्ण जगतू, समस्त प्राणी; प्राण, इन्द्रिय, पद्म, अन्न; 
अग्रत, सम्राट) खराद और विराट---इन सबको इस मन्‍्त्र- 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने | ये ऋक्‌, यजु५ साम और 
अथ्ेरूप सूर्य तथा सूर्यमण्डलके भीतर स्थित रहनेबाले हिरिण्मय्‌ 
उद्प--इनको सामका द्वितीय पाद जाने | जो समस्त 
ओपधियों ( अज्नों और फलों) के खामी तारापति चन्द्रमा 
हैं, उनकी सामऊा तृतीय चरण जाने | वे ब्रह्मा, वे मित्र; 
वे विष्णु) ये इन्द्र, वे अम्नि, वे अविनाशी परमात्मा खराद--- 
इन सबको उस सामफ़ा चतुर्थ चरण समझे | जो इस प्रकार 
जानता है; वह अमृतत्वओर प्राप्त होता है। 
उग्ममः यह पद मन्त्रराज अनुष्॒पके प्रथम चरणका 
आदि अगहै | 'ज्वल? यह उसके द्वितीय चरणका आदि अग 
| “नर्स? यह अभ तृतीय चरणफा आदि भाग है तथा 
-ह्युः पद चतुर्थ चरणका आदि भाग है | इन सबको साम- 


खरूप समझे । जो यों समझता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
है | इसलिये इस सामको जहाँ-फह्दी--सबफों ने बताये | यदि 
यह मन्त्र क्रिसीकोीं देनेडी इच्छा दो तो सेवापरायण एवं 
सुननेके लिये उत्सुक पुत्रकों ठे, »थवा दूसरे क्रिसी मिष्यकरो 
भी दिया जा सऊता है | ४॥ 


वे सुप्रसिद्त प्रजापति फिर बोले--भगवानका जो 
क्षीरसागरम अयन करनेवाल्य हर्मिट-विश्रट है; बह योगियेकि 
लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है। उसे सामस्वरूप समझे | 
यो समझनेवाल्य अमृतत्वकों प्रात्त होता है । 'चीरं? इस पद- 
को मन्त्रराज अनुप्टप[के प्रथम चरणके पूर्वार्का अन्तिम अद् 
जाने | 'त॑ स? इस अगर द्वितीय चरणके पूर्वाधका अन्तिम 
भाग समझे | ५ भी? इस अञकों तृतीय चरणके पूर्वर्धिका 
अन्तिम भाग माने और 'रृत्युम'पदको चत॒र्थ चरणके पृर्वार्ष- 
का अन्तिम भांग समझे तथा इन सबरयों साम जाने । जो 
जानता हैं, वह अम्ृतजम प्राप्त दोता है। इसलिये इस सामको 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रफार जानता है; वह 
उसी भरीरमे रहते हुए सतारसे भक्त हो जाता है; दूसरोंकी भी 
मुक्त करता हैं तथा यदि वह ससारमें आसक्त रहा हो तो इस 
सामके शानसे मुमुक्षु बन जाता है| इस मन्न्रूप सामऊा जप 
करनेसे वह उसी गरीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ द्सिंह ) का 
प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः ऊलियुगमे यही मोक्षका द्वार 
है। दूसरोंको मोक्षकी प्राप्ति सहजमे नहीं होती। इसलिये 
इस सामऊो अज्ञोंसहित जाने | जो जानता है, वह अमृतत्व- 
को प्राप्त होता है |] ५ || 


भगवान्‌ उसिहको ऋत और सत्य समझे | वे सर्वव्यापी 
परमात्मा एव अन्तयोमी पुरुष हे | थे मनुष्य और सिंहकी 
सम्मिलित आकृति वारण करनेसे कृष्ण और पिड्डछ वर्णके 
दिखायी देते हैं । वे ऊर्ध्वरेता ( नैष्टिफ अह्मचर्यसे सम्पन्न ) 
हैं। उनके नेत्र बड़े विफ़राल एव भयक्कर हे | तथापि वे गड्ढुर 
हैं, सबका कल्याण करनेवाले है। कण्ठप्रदेशमे नील एवं उसके 
ऊर्ध्यमागर्में तेजोमय छे,हित वर्ण होनेसे वे ही 'नीललोहितः 
नाम धारण करते हैं। ये सर्वदेवमय भगवान्‌ उसिह ही दूसरे 
रूपसें गिरिराजऊन्या उमाक़े स्वामी, पशुपति, पिनाकधारी 
रत्र अपार तेज्खी महेश्वर है।ये ही सम्पूर्ण विद्याओंके 
अधीश्वर और समस्त भूतोके अधिपति है। जो ब्रह्म ( वेद ) 
के अधिपति हैं, श्रह्माजीके भी खामी है तथा जो यजुर्वेदके 
वाच्यार्थ हें, उन भगवान्‌ श्सिंहफ़ो साम जाने | जो जानता 
& पेटे अमृतत्वक्ों प्राप्त होता है।प्मह शब्द मन्त्रराज 


उपनिषद्‌ २ ] 


अनुष्ठुपके प्रथम चरणके उत्तराधका आदि भाग है। “बैतो? 
शब्द द्वितीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है | 'पण? शब्द 
तृतीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है तथा “नमा? शब्द 
चतुर्थ चरणके उत्तराधका आदि भाग है| इन सबको साम 
जाने । जो जानता हैं, वह अमृतत्वकों प्राप्त होता है | अत* 
यह साम सच्चिदानन्दमय परवहमस्वरूप है| उसे इस रूपमे 
जाननेवाला यहाँ---इसी जीवनमे अमृतस्ररूप हो जाता है | 
इसलिये इस सामऊों अड्जॉसहित जाने | जो जानता है, वह 
अमृततवको प्रात होता है ॥ ६ | 

विश्वल्षण प्रजापतिगणोंने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे 
द्वी सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है। उन्होने विश्वकी रचना फ्री 
है, इसीलिये वे विश्वल है| यह विश्व टन्‍्हीसे उत्पन्न होता 
है, इस रहस्थको जाननेवाले उपासफऊ ब्रह्माजीके छोंफकी तथा 
उनके सायुज्यकों प्राप्त होते ह--उन्हींमे लीन हो जाते ह, 
इसलिये अद्भोंसहित द्स सामको जाने | जो जानता हैं, वह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है । 

“विष्णु? पद पूर्वोक्त आनुप्ठम नारसिह् मन्त्रराजके प्रथम 
चरणका अन्तिम पद हैं | 'झुखम? द्वितीय पादका अन्तिम 
पद है। “भद्गं? तृतीय चरणका अन्तिम पद है। 'स्यहमः 
चतुर्थ पादफा अन्तिम पद है। यह सब साम है---इस प्रकार 
जाने | जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रात होता है । 
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वे जो प्रसिद्ध प्रजापति हैँ; उन्होंने ही यह सब कुछ 
(जो पहले बतायी हुईं उपासना आदिका तत्त्व है) जाना | 
सबके “आत्मा? रूप ब्रह्ममें ही जिसकी स्थिति है; ऐसे इस 
आनुष्टम मन्त्रकों जाने | जो जानता है; वह अम्रतत्वकों प्राप्त 
होता है | 

उपासना करनेवाले स््री-पुरुषोर्म जो भी निश्चितरूपसे 
यहाँ उत्कृष्ट स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते है; उन्हें भगवान्‌ 
तसिट सम्प्र्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हें। वह जहॉ-कहीं भी 
प्राण त्याग करता है; अन्तकालमे भगवान्‌ हृसिदह वहीं उसे 
परश्रह्ममय तारऊ-मन्त्रका उपदेश करते हूँ; जिससे वह अमृत- 
स्वस्प होकर अम्ृतत्व ( मोक्ष )फ्रो प्राप्त होता है । इसलिये 
साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अद्भभूत प्रणव )- 
का जप करना चाहिये | अत ( मन्त्रद्रण ऋषि होनेके कारण) 
सामके अद्जभूत प्रजापति ही यह तारक मन्त्र हैं | इसलियि साम- 
के अद्भभूत प्रजापति ही यह तारक-मन्त्र ह---इस प्रकार जो 
जानता है; बही यथार्थ उपासक है | यह महोपनिपद्‌ है 
( जिसके द्वारा महान परमेश्वरके तत््वका यथार्थ शान हो; 
उसीऊा नाम महोपनिपद्‌ है ) | जो इस महोपनिपद्फों जानता 
है-इसमे बताये अनुसार उपासना करता है; वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूरा करके महाविप्णुरूप हो जाता है, मह्दाविष्णु- 
रूप हो जाता है ॥ ७॥ 


>-००:9०*००-- 


द्वितीय उपनिपद्‌ 


भनन्‍्त्ररजणकी शरण छलेनेका फल, उसके अड्ञोका विशद्‌ वर्णन, न्‍्यासकी विधि 
तथा भन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या 


कहते हैं; एक बार सब देवताओंको मृत्यु, पाप और 
ससारसे बड़ा भय हुआ | वे मागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 
शरणमें गये | प्रजापतिने उनकों भगवान्‌ उसिहके इस मन्त्र 
राज आनुष्टमका उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रभावसे उन 
सब देवताओंने मृत्युकी जीत लिया | वे सब पापसे तर गये 
तथा इस ससारसे भी पार हो गये । इसलिये जो मृत्यु, पाप 
तथा ससारसे भी डरता हों) उसे भगवान्‌ नरस्सिटके ट्स मन्त्र- 
राज आनुप्रमकी गरण लेनी चाहिये | जो इसकी गरण लेता 
है, वह मृत्युको पार कर जाता है | वह पापसे तर जाता है 
तथा वह ससारसे भी पार हो जाता है। 
१ भन्‍्त्रराज यह है--- 
3० उद्च वीर महद्दाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुसम्‌। 
नूसिद  भीपण भद्र स॒त्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 


उ० अ० ७२-- 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजका अद्भभूत जो प्रणव है, उस 
प्रगवकी पहली मात्रा अकार है, उसका प्रथ्वी छोक है, 
ऋ”ा।ओंसे उपकक्षित ऋग्वेद ही वेद है, अ्रह्मा देवता हैं, वसु- 
नामऊ देवताओंका गण है गायत्री छन्द है तथा गाहपत्य अग्नि 
है। यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह पहली 
मात्रा ही मन्त्ररूप सामका अथम पाढ है। उक्त अणवक्की दूसरी 
मात्रा उफार हैं, इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष छोक, यजुर्मन्त्रों- 
से उपलछक्षित यजुर्वेद, विष्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण, 
त्रिष्टप्‌ छन्द और दक्षिणनामक अम्मि है । यह दूसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है | तीसरी मात्रा मकार है, इसीके 
अन्तर्गत युलोकनामक छोऊ; सामोपलक्षित सामवेद वेद, रुद्र 
देवता, आदित्यनामऊ देवताओं गण, जगती छन्द तथा 


हि 
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# चूससिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ उपनिषदू २ 








आहवनीय अग्नि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चौथी 
मात्राके रूपमें जो नादात्मक अधमात्रा सुनायी देती है; उसीके 
अन्तर्गत सोमलोक नामक छोक, 5-“कार वाच्य परब्रह्म देवता, 
अथर्॑-मन्त्रॉंसहित अथर्ववेद ही वेद, सवर्तकनामक अज्ि; 
मदतूनामक ठेवताओंका गण तथा विराद छन्द है। इस 
चत॒र्थ मात्राविशिष्ट उंकारके एक ही ऋषि है---अक्षाजी। यह 
चौथी मात्रा ठुरीया अक्ष-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है। यही सामऊा चतुर्थ पाद है# ॥ १ ॥ 
अनुष्दपू-मन्त्रका प्रथथ चरण आठ अक्षरोंका है । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोंके ही हैं। इस प्रकार 
कुछ बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्वय दी अनुष्ठुपू-चृत्ति बत्तीस 
अक्षरोकी होती दै। अनुष्ठपसे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुई है। अनुष्ठुपके द्वारा ही सबका उपसह्दार होता 
है | उस अनुष्दपू-मन्त्रके पाँच अन्न हैं | इसके 
चार चरण ही चार अन्ञ हैं तथा प्रणकको साथ लेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पॉचवों अज्ञ होता है। हृदयाय नम", शिरसे 
स्वाह्य, शिखाये चषटू, कवचाय हुस्न, अस्माय फटू--इनमें 
शरीरके पाँच अज्लञोंका उल्लेख है। ऊपर अनुष्ठुप-मन्त्रके 
भीपॉच अज्ज बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अज्जका दुदय- 
रूप प्रथम अज्ञसे संयोग कराना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे 
अन्ञका दूसरे मस्तकरूप अन्ञसे, तीसरे अज्जका तीसरे शिखारूप 
अज्जसे, चतुर्थ अद्धका चोथे उमय,बाहुमूलरूप अज्जसे ओर 
पशञ्चम अज्ञका पॉचवें मस्तकरूप अद्ूसे सम्बन्ध होता 


है | निश्चय ही ये धम्पू्ण छोक एक दूसरेसे सम्बद्ध 


# इस प्रकरणका सारांश यह दे कि प्रणवकी चार माभाएँ हैं... 
भ छ भ्‌ और अर्पमात्रा | क्रश इनके चार छोक ऐं-... 
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षकोक, रवर्गठोक और सोमछोक । चार दी वेद 
ई-..आकू, यजु , साम तथा अपवे। चार ही देवता हैं---अद्षा, 
विष्णु, रुद्र॒ तथा “कारवाच्य परजद्वा । चार दवी छन्द हैं---.गायतरी, 
त्रिष्ठप, जगती तथा विराद्‌ । चार ही अभ्नियों ईं--.-गाहंपत्व, दक्षिणामि, 
जआहएवनीय और सबक । ये सब मिलकर प्रणवरूप हैं, इस विश्वरूप 
प्रणव्में अन्तर्यामीरूपसे स्थित उपास्यदेव भगवान्‌ नृ्तिहकी उपासना 
करनी चादिये । 

+ यहाँ अन्नन्यासका विधान किया गया है। श्सके अनुसार 
न्यासका कम श्स प्रकार होगा---० उम्र वीर मद्दाविष्णुसः 
इदबाय नम--थयों कष्कर दाएिने दाथकी पाँचों अजुलियोंसे 
इंदयका रपरई करे । फिर वव्वकन्त सर्वतोमुख़मः शिरसे खाद्य. 


हैं, इसलिये उक्त अज्ञ भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं| 3० 
यह अक्षर दी यद्ट सम्पूर्ण जगत्‌ है। इसलिये अनुष्दपू- 
मन्‍्त्रके प्रत्येक अक्षकके दोनों ओर--पहले ओर पीछे 
3“कारका सम्पुट छगाना चाहिये । अह्मवादी मद्मत्मा उक्त 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हँ॥ ॥ २॥ 

निश्चय ही 'उम्रम/ इस पदको उस प्रसिद्ध अनुध्दुपर 
मल्त्रका प्रथम स्थान जाने | जो जानता है; वह अम्ृतत्वकी 
प्राप्त होता है । 'वीरम? यह पद द्वितीय स्थान है | 'मद्दाविष्णुमः 
पद तृतीय स्थान है। “ज्वकन्तम! पद चतुर्थ स्थान है। 
'सर्वतोम्ुखम? पद पश्चम स्थान है | 'नू्सिदरसः पद छठा स्थान 
है। 'सीषणमस? पद सातवाँ स्थान है। “मद्रसः पद आठवों 
स्थान है। 'सत्युरुत्युम? पद नवों स्थान है। “नमामि? पद 
दसवोँ स्थान है। “अहम? पद ग्यारहवों स्थान है | इस प्रकार 
जानना चाहिये । जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रास होता है | 
निश्रय ही यह अनुष्ठुप्ल्ृत्ति ग्यारह पर्दोकी है । इस अनुष्ठपू- 
सन्‍्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुईं है। तथा 
अनुष्ुपके द्वारा ही सबका उपसदहार होता है| इसलिये सब 
कुछ अनुष्ठपूमन्त्रका ही विस्तार है--यों जाने | जो जानता 
है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा---“भगवान्‌ 
नसिंहके लिये 'उम्मम? यह विश्येषण क्‍यों दिया जाता है! 
उन्हें उम्र क्‍यों कहा जाता है १९ तब वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोले--“'क्योंकि भगवान्‌ शसिंद अपनी महिमासे सम्पूर्ण 
छोकी, समस्त देवों, समी आत्माओं तथा सभी भूतोंको 


ऊपर उठाये रखते हैं; निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं; नाना 





यों कहकर उक्त अज्जुलियोंसे दी मस्तकका स्पर्श करे | तत्पश्चात्‌ 
“जिद भीषण भद्र! शिखाये वषदू--इसका उच्चारण करके पूर्व॑बत्‌ 
शिद्धाका स्पर्श करे। तदनन्तर '्मृत्युमृत्यु नमाम्यहम” कवचाय 
इम--श्तका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अजुलियेंसि वायें 
कषेका और बायें हाथकी अह्ु॒ल्यिंसे दायें कपेका एक साथ ही 
स्पर्श करे । फिर प्रणवसहित पूरे भन्तके साथ “्यज्ञाय फट्‌ 'कहकर 
दाहिने हायकी मस्तकके ऊपर बायीं ओरसे पीछेकी ओर छे 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर के आये और तर्जनी तथा 
सध्यमा अहुल्योंसे बायें झाथकी इयेलीपर तालो बजाये । 

# अनुष्टुपू-मन्त्रमें कुल बत्तीस अक्षर हैं, उनमेंसे प्रत्येक 
अक्षरकी प्रणवसे सम्पुित करके शिंखासे छेकर पैरतकके बत्तीस 
अहम क्रमश न्यास करना चाहिये। यथा--...४& उ 5० नम, 
शिखायाम!, के अर ४ नम दक्षिणनेत्रे! इत्यादि | 


उपनिषद्‌ २ ] 


प्रकारसे उनकी सृष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं, 
उन सबको अपने ही भीतर बसाते--लीन कर छेते हैं, दूसरोंसे 
इस जगत्पर उद्भह ( अनुग्रह ) करवाते हैँ तथा खय॑ भी 
इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये “उग्र” कहलाते हैं। इस 
विषय ऋग्वेदका मन्त्र भी है; जिसका भाव इस प्रकार 
है-श्रुतियाँ जिनकी स्ठ॒तिमें सलझ हैं, उन उपास्यदेव 
परमात्माका सतवन करो। वे गतेमैं--छृदयरूपी गुफाम स्थित 
हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहां गत है, उसमें स्थित 
हैं )। नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। म्ृग अर्थात्‌ सिंहके 
रूपमे प्रकद होकर भी भक्तजनोंके लिये मयझ्डर नहीं हैं | सदा 
सबपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सवके निकट पहुँचनेवाले 
हैं तथा उग्र हैं--साधु पुरुषोंपर अनुअह्द और दुष्टजनोंका 
निग्नह करनेवाले हैं। हे ठरर्सिहदेव | आपकी स्तुति की 
जाती है; इससे सत॒ुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ 
भक्तको सुखी बनाइये | आपकी मयड्ृडर सेना हमें छोड़कर 
अन्यन्न आक्रमण करे |? अर्थात्‌ दुर्शेका संहार और भक्तोंकी 
रक्षा करे | इस मन्त्रमे भगवान्‌ दर्सिहका “उग्र के नामसे 
स्तवन किया गया है, इसलिये वे ८उग्र? कहे जाते हैं ।?? 


देवताओंने पूछा---“प्रजापते। अब यह बताइये; मगवान- 
के लिये 'वीरम? यह विशेषण क्‍यों दिया जाता है--वे 
“वीर? क्यों कह्दे जाते हैं १?” इसपर प्रजापति उत्तर देते हैं--- 
“क्योंकि अपनी महिमासे वे सब छोको, सब देवों, सब 
आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा 
करते, सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते; 
उपसंहार करते और अपने अदर छीन करते हैं, अतः “वीर? 
कह्टे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है--भगवान्‌ झर्वीर हैं, 
कर्मठ हैं, भक्तोंपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दक्ष हैं, सोमयागमें 
पत्थर हायमें लिये रहनेवाले ःअध्वयु” आदिके रूपमें मगवान्‌ 
उर्सिंह ही हैं। ये ही देवकाम हैं--देवताओंकों उत्पन्न 
करनेके अमिलाषी हैं |” 


(प्रश्न) अब यह वबतायें--भगवान्‌ “महाविष्णुम? 
क्यों कह्दे जाते हैं १ ( उत्तर ) वे अपनी ह्वी महिमासे सब 
लोकोंको, सब देवताओंको, समस्त आत्माओंकों तथा सब 
भूतोंको व्याप्त करके स्थित हैं | जेसे चिकनाई मास-पिण्डमें 
व्याप्त रहती है; उसी प्रकार वे शरीरके अवयवॉोमे सर्वत्र 
व्यापक हैं। उन्हींमें यह विश्व लीन होता है। उन्हींमें यह 
सर्वधा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्यात्त 
रहते हैं । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे ब्यास और 


+*: महान्तं विसुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति 


प्जर्‌ 


व्यापक होते हैं। ऋग्वेदमें कहा है--५जिनसे बढकर दूसरा 
कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वन्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्ण विश्वर्मं समानरूपसे आविष्ट ( व्याप्त ) हैं, जो प्रजाके 
पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है; वे 
भगवान्‌ हरसिंह षोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतिर्योर्मे 
व्याप्त रहते हैं |? इसीलिये वे “महाविष्णुः ऊहलते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतायें--भगवानके लिये 'ज्वलन्तम! 
इस विशेषणका प्रयोग क्‍यों किया जाता दे? ( उत्तर ) वे 
अपनी ही महिमासे सब छोकोंको, सब देवताओंको, सब 
आत्माओंकी और सम्पूर्ण भूतोंकी अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा खय भी प्रज्वलित एव प्रकाशित होते हैं| सब 
लोक उन भगवानके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते और 
दूसरॉंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है--वे 
ही सविता ( प्रकाशक ) और प्रसविता ( उत्पादक ) हैं। 
वे खय दीपिमान्‌ हैं। दूसरोंको उद्दीत्त करते और ख़य्य॑ 
भी उद्दीस होते हैं। खय ग्रज्वलिति होते हुए; दूसरोंको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए. तपाते हैं तथा सताप देते हैं | स्यं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंको भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं। खर्य॑ 
शोभायमान होकर दूसरोंको मी सुशोमित करते हैं. तथा परम 
कल्याणखरूप हैं |? इसीलिये उनके लिये “ज्वलन्तम? विभेषण- 
का प्रयोग किया गया है। 


(प्रश्न ) अब यह वतायें--भगवानको 'सर्वतोमुखम? 
क्यों कहा जाता है १ ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लछोकों) सब देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंको, 
खर्य इन्द्रियरहित होते हुए भी, सब ओरसे देखते हैं; सब 
ओरतसे सुनते हैं, सत्र ओरसे जाते हैं, सब ओरसे ग्रहण करते 
हैं । सर्वत्रगामी होते हुए सब ख्ानोंमें विद्यमान रहते हैं। 
ऋग्वेदम कहा है--“जो सबसे पहले अकेले था; जो खय 
इस जगतके रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी 
उत्पत्ति हुई है, जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं, प्रल्यकालमें 
समस्त भुवन जिनमें विलीन होता है; उन सर्वतोमुख ( सब 
ओर मुख्खोंवाले ) भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ |? इस 
श्रुतिमें उनका 'सर्वतोमुखः नाम प्रयुक्त हुआ है; इसीलिये 
उन्हें प्सर्वतोमुख? कहते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवानकों 
“'नू्सिहस? क्यों कह्दा गया है! ( उचर ) सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
नर ( मन॒ष्य ) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी 
प्रकार सिंड भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सनसे अधिक 
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श्रेष्ठ है, इसलिये परमेश्वर नर और सिंह दोनोंका सयुक्त 
रूप धारण करके प्रकट हुए। निश्चय ही उनका यह सखरूप 
जगतका कल्याण करनेके लिये ही है । यह खरूप सनातन 
एच अविनागी है। ऋचा कहती है--“भगवान्‌ विष्णु संग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमे स्थित होकर उपासफेद्धारा स्ठुत होते 
हैं। विभिन्न उपासक स्तोत्रोद्दाग उनकी स्तुति करते हैं। 
स्तुतिका उद्देश्य है--नाना प्रकारकी शक्ति आप्त करना | 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयडुर 
नहीं हैं| वे प्‌थिवीपर भी विचरते हैँ और पर्बतपर भी 
खित होते हूँ | अथवा वे फहाँ नहीं ह--सभी रूपोमें हैं) 
स्तुति करनेताछोकी वाणीमे भी हैं। ये वे ही भगवान्‌ है, 
जिनके तीन बड़े-बड़े डगोर्मे सम्पूर्ण विश्व (तीनों छोक ) 
समा जाते हं। अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीन 
रुपोर्मे लीछा करते हैं।? इन्हीं सब्र कारणोंसि इन्हें शृसिंह 
कहते हैं । 


( प्रश्न ) अब यह बतायें कि भगवानके लिये 'भीपणम? 
विशेषणऊा प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) इनके 
भीषण रूपफी देखकर सब छोक, समस्त देवता और 
सम्पूर्ण भूत प्राणी भयसे घबराऊर भागने लगते हैं, किंतु ये 
स्वय ऊिसीसे भी भयभीत नहीं होते । इनके विपयमें ऋचा 
कहती है--“इनके भयसे ही वायु चलती है, इनके भयसे 
ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है, इन्द्र, अमि और 
पॉचवीं मृत्यु--ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्तव्यका पालन फरनेके लिये दौड़ लगाते रहते हैं |? इसीलिये 
इनको “भीषण? कहा जाता है। 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको 'भद्गसः 
क्यों कहा गया है? ( उत्तर ) इसलिये क्रि भगवान्‌ सखय 
भद्र ( कल्याण )-ख़रूप होकर सदा सबकी भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते ई। वे कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंकों फ्रान्तिमान्‌ 
बनाते और खय शोभासम्पन्न होकर दूसरोंकों भी सुशोभित 
करते हैं तथा साक्षात्‌ कल्याणमय हैँ। ऋग्वेद भी कहता 
६---'देवताओ । यज्ञन ( भगवानऊा आराधन 2 करते हुए 
इमलोग अपने कार्नोसि भद्र ( कल्याण ) का अवण करे। 
नेत्रोंसे भद्र ( कल्याण ) का ही दर्गन करें। अपने सुदृढ 
अड्डी! तथा त्रिविध भरीरोद्दारा भगवानका सतवन करते 
हुए. इमलोग ऐसी आयुक्ा :पभोग फरें, जो हमारे उपास्य- 


देव भगवानके काम आ सके |? इस श्रुतिमे भगवानका नाम 
“दर? आया है | इसलिये उनको “भद्र? कहते हैं ।' 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानके लिये 
“उत्युरृत्युम” यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ! ( उत्तर ) 
इसलिये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही महिमसाद्वारा अपने 
भक्तोंक़ी झत्यु ओर अपमृत्यु--अझालमृत्युकी भी मार डालते 

हैं| ऋचा भी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) और बल 
प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका 
नतमस्तक होकर पाछन करते हैं, जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है, जो सृत्युके लिये भी मृत्युरूप हैं, ऐसे 
एक देवता--भगवान्‌ दर्सिहकी हम हृविष्यद्वारा--अपनी 
ही भेट अर्पण करके उपासना करते हैं |? इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानका नाम मृत्युमृत्यु भी है; इसीलिये उन्हें ध्मृत्युमृत्यु? 
कहा जाता है | 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये क्रि मन्‍्त्राज 
आनुष्ठुमर्मे "नमामि? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ! 
( उत्तर ) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुमुक्तु तथा 
श्क्मवादी (मुक्त पुरुष) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार 
करना उचित ही है। ऋचा भी कहती है---्वे ब्रह्म और 
वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींको लक्ष्य करके ब्रह्मा 
स्त॒तिके उपयुक्त मन्‍त्रोका पाठ करके भगवानकों नमस्कार 
करते हैं, उन्हीमें इन्द्र, वरुण, मित्र तथा अर्यमा आदि 
देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उनके प्रति 
“नमामि? ( नमस्कार करता हूँ ) यो कहा जाता है । 


( प्इन ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्‍्न- 
मे 'अहस? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है! (उत्तर ) 
इसलिये कि शुति कहती है--कमैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्‌- 
से प्रथम उत्पन्न होनेवाला चेतन आत्मा हूँ । देवताओं- 
से भी पहले मेरी स्थिति है। मैं अमृतका केन्द्र हूँ । दे देव ! 
जो मुझे धारण या स्रीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना 
आश्रय प्रदान करते है, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है। 
में अन्न हूँ । मैं अन्नके भक्षण करनेवालेको भी खा जाता 
हूँ । में सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी भोति 
अपने तेजसे तिरस्कृत कर समता हूँ !? जो इस प्रकार जानता 
है; वही यथार्थ उपासक है । यह महोपनिपद्‌ है । 
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ण७रे 


वतीय उपनिषद्‌ 


मन्चराज आजुष्टभकी शक्ति तथा वीज 


कहते हैं, देवताओंने जिज्ञासापूर्वक प्रजापतिसे कहा-- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिहके मन्त्रराज आनुष्दुमफ्री शक्ति 
ग्रौर बीज क्या हैं, यह हमे बताइये |? 


तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहां--भगवान्‌ दृसिहकी 
पक्तिभूता जो यह माया है; निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगतूफ़ी 
(चना करती है; इस सम्पूर्ण जगतकी रक्षा करती है तथा इस 
पम्पूर्ण जगत॒का सहार करती है। अत' इस मायाकों ही शक्ति 
जाने । जो इस मायारूप गक्तिको जानता है, वह पापसे तर 
जाता है; वह मृत्युसे पार हो जाता है; वह सतारसे भी तर 
जाता है तथा वह अम्ृतत्वको भी प्रास कर छेता है। इस 
छोकमें वह महती समृद्धि प्राप्त करता है| 


ब्रह्मनादी विचार करते हैँ कि यह माया शक्ति हस है 
या दी है अथवा प्छत है ? यदि हस है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंकों दग्ध कर देती है और उपासक 
अमृतत्वकों प्राप्त होता है। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे साधक महान्‌ ऐ्वर्यको प्राप्त होता है ओर अम्ृतत्व 
को भी प्राप्त कर छेता है। यदि यह प्छत है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे मत॒ष्य शानवान्‌ होता है ओर अम्ृतत्वको भी प्राप्त 
हो जाता है। इस विपयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत क्रिया 
है--हे मायाश्क्तिऱ्प बिन्हुयुक्त स्वर ! मैं सरलमावका 
इच्छुक तथा सलार-सिन्धुसे तरनेके लिये प्रयत्नणीक होकर 
साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी भक्ति श्रीदेवीकी, श्रीलक्ष्मीजीफकी ( जो दरसिहदेवकी 
शक्ति हैं ), गड्ढरजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्बिकाकी; 
ब्रह्मजीकी भक्ति सरखतीदेवीकी, षष्टीठेवी (स्कन्दशक्ति )- 
की; इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्र इन्द्रशक्तिकी तथा ब्रह्मप्रासिकी 
कारणभूता एवं साकाररूपमें प्रफट हुई विद्या-शक्तिकी शरण 
लेता हैँ | आप उपयुक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासक्की 
रक्षा करें ।? 

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार 
है। ये सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उतन्‍न द्वोते हें । उत्पन्न 
होनेपर आऊाशसे ही जीवन धारण करते है तथा झत्यु होनेपर 
आकाभम्म ही छीन हो जाते हैं, इसलिये आऊाशको ही बीज--- 
सबका मूछ कारण जाने | इस विषयमें ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृशन्त रक्‍्खा है--५विद्युद्ध परम धाममे अथवा बुद्धिमे 
रहनेवाले जो खयम्प्रफाश पुरुषोत्तम हैं; वे ही अन्तरिक्ष- 
निवासी बसु हैं; घर्रोमे उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं, यजकी 
वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालने- 
बाले होता भी वे ही हैं, समस्त मनुष्यों अर्थात्‌ भूलोकर्में, 
उससे श्रेष्ठ खर्गलोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यकोकर्मं भी उन्हीं- 
का निवास है। वे ही आकाशर्मे रहनेवाले हैं | जल, प्रृथ्वी; 
सत्कर्म तथा पर्व्तोर्मि प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं, वे ही सबसे 
महान्‌ परम सत्य हैं |? जो इस प्रकार जानता है; वह भी 
पूर्वोक्त फलका भागी होता है । यह महोपनिषद्‌ है। 





चतुर्थ उपनिषद्‌ 
मन्त्ररज आजुए्टमके अइ्भूत मन्त्र, प्रणय वाच्यरूप भगवान्‌ नु्सिहदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र 


उन ग्सिद्ध देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे जिनासापूर्वक 
कहा--“भगवन ! दर्सिहदेवके मन्त्रराज आनुष्ठुमके अद्धभूत 
सन्त्रोंका हमोरे लिये वर्णन कीजिये |? 

यह सुनकर वेसुप्रसिद्ध प्रजापति बोले---प्रणव ( 3“फार ); 
गायत्री; यजुर्लक्ष्मी तथा नर्तिंहगायत्नी--ये इस मन्त्रराजके 
अज्ञभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये । जो जानता है, 
चह (लौकिक लाभके साथ ही) अम्रतत्वको भी प्राप्त 
करता है ॥ १॥ 


८32० यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है | यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मखरूप 3“कारकी ही 
उप॒व्याख्या--महिमाका विस्तार हैं ) भूत, वर्तमान और 
भविष्य---इन तीनों कार्छोसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ 
उ>फार ही है । तथा उपयुक्त ठीनों कार्ोंसे अतीत जो 
कोई दूसरा तत्त्व है, वह भी 3े“कार ही है। निश्चय ही यह 
सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा ( मगवान्‌ दृसिहदेव ) ब्रह्म 
हैं। उन सर्वात्मा श्रीडृर्सिददेवके चार पाद हैं। उनके 


प्जढ 


ऊः चसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ तापनीयोपनिषद्‌ ४ 
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समग्ररूपका तत्व समझानेके लिये भ्रुतिने यहाँ चार पादोंकी 
कल्पना की है। 
जाग्रत-अवस्था तथा उसके द्वारा उपछक्षित यह 
सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका खान--झशरीर हैः अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण विश्व व्याप्त हो रहे हैं; जिनका शान इस बाह्य जगत्‌मे 
फैला हुआ है अथवा जो वाह्य ( स्थूल,) जगत्‌को ही अपनी 
प्रश्ाका विषय बनाते हैं; भू, भुवः, स्व: मद» जन: तपः और 
सत्य--ये सात छोक द्वी जिनके अद्ध हैं; पॉच जानेन्द्रियाँ, पॉच 
कर्मेन्द्रियों, पॉच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूछ जगतके भोक्ता 
( अनुभव और पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व गरीरमे 
स्थित नर ( अन्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण 'वैश्वानर? नाम 
धारण करते हैं, वे सर्वरूप “्वैश्वानरः ही पूर्णतम परमात्मा 
श्रीदसिंहदेवके प्रथम पाद हैं । ( चार व्यूहोंमें ये ही बल्मद्र- 
ख़ल्प हैं। ) 
सप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका जान बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अज्ञों ओर उन्नीस मुखोंवाले हैं, जो सूक्ष्म जगत्‌के सूक्ष्म 
तत्लॉंका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे तैजस पुरुष 
( प्रकाशके स्वामी सृन्नात्म--हिरण्यगर्म ) उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा श्रीदरसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं । (चतुर्व्यूहोंमें ये ही 
प्रयुम्नरूप हैं । ) 
जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष फ्रिैसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स््त॒ नहीं देखता, वह सुघुस्ति- 
अवस्था | है। ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित 
सम्पूर्ण जगत॒की प्रल्यावस्था (जब कि सारा विश्व अपने 
कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान ( शरीर ) है, 
अर्थात्‌ समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एफ रूपमें 
ही स्थित हैं अर्थात्‌ जिनकी अभी नाना रूपेर्मि अभिव्यक्ति नहीं 
हुई है; घनीभृत विजान ह्वी जिनका खरूप है, जो केवल 
आनन्दमय ही हैं; चिन्मय प्रऊाश ही जिनका मुख है तथा जो 
एमात्र अपने खरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके 
अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वे प्राश पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा श्रीनृर्िंददेवके तृतीय पाद हैं| ( चतुरब्यूहमें इन्हींको 
अनिरुद्ध कद्दा गया है।) 


१ विषय-अद्णमे द्वारभूत होनेके कारण इनको मुख कहा 
गपा है । 


इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपवर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्वन हैं । ये अन्त्यामी हैं। ये सम्पूर्ण 
विश्वके कारण हैं | तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) 
और प्रल्यके स्थान भी ये ही हैं । 


जो न सूक्ष्मको जानता है न स्थूछको जानता है; और न 
दोनोंको ही जानता है; जिसे जाननेवाछा और न जानने- 
वाल्य--कुछ भी नहीं कह्य जा सकता और जो न प्रशानका ही 
घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता; व्यवह्यारमें नहीं 
लाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है। जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिह--आकार भी नहीं है; जो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता और न बतलानेमें ही आ सकता है; 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा खरूप है तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है--ऐेसा 
सर्वथा शान्त। कल्याणमय, अद्वितीय तत्व उन पूर्णब्रक्ष 
परमात्मा ठर्सिहदेवका चतुर्थ पाद है | यो ज्ञानी महात्मा मानते 
हैं । इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गया है, वे 
ही प्रणववाच्य परसात्मा भगवान्‌ हसिंहदेव हैं और वे ही जानने- 
योग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषद्‌में वर्णन है) ॥ २॥ 

अब साविन्रीका परिचय देते हैं| ( यत्यपि मन्त्रराजके 
पदोमें (सवितृ?-वाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है; तथापि 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकोंके अन्तस्तमको 
दूर करनेवाला है--यह प्रदर्शित करनेके लिये ही “साविन्नी? को 
अज्ञ-मन्त्र माना गया है। ) यह साविन्नी-मन्त्र गायत्नी-छन्द- 
विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है | उसके द्वारा ही 
यह सब कुछ व्याप्त है। आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको 
गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है--“घणि सूर्य 
आदित्यः? “घुणिः ये दो अक्षर हैं। ध्यूयः? ये तीन अक्षर हैं ।#% 
तथा “आदित्य ये तीन अक्षर हैं | यह साविन्न-मन्त्रका आठ 
अक्षरोंवाला पद है, इसको आरम्भर्मे श्रीवीज (श्रीं) से 
विभूषित किया जाता है | जो इस प्रकार इस मन्त्रकों जानता 
है, वह लक्ष्मीके द्वारा अमिषिक्त होता है। यही बात ऋचा- 
द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाएँ अविनाशी परम- 
व्योमस्वरूप खप्रकाश परमात्मामे प्रतिष्ठित हैं, जहाँ कि सम्पूर्ण 
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# ययपि इसमें दो दो अक्षर सखर हैं, तथापि वैदिक उन्दोंके 


लिये खीकत व्यूइके नियमानुसार ध्यरय ? के स्थानमें ध्यूरिय ? पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर शोते हैं । गायत्री-मन्तर्में भी 
धवरेण्यम? के स्थानमें /व्रेणियम! मानकर गणना करनेसे दी चौबीस 
श्र परे, दोते हैं । 
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देवता भलीमाँति निवास करते हैं | जो उपासक उन खग्रकाश 
परमात्माको नहीं जानता; वह ऋचाओ के खाध्यायसे क्या कर 
छेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये उपासक 
उनके परमघाममें सुखपूर्वक निवास करते हैं |? इसी प्रकार जो 
सावित्न-मन्त्रको जानता है; उसको ऋक, साम और अजुर्वेदके 
मन्त्रोंसे कोई प्रयोजन नहीं है । 

## भूलेक्ष्मीभुचलेद्षमी स्वर्॑ध्मी कालकर्णी तन्नो महा- 
लटक्ष्मी, अचोदयात्‌ । 

“जो सब्बिदानन्दमयी देवी थूर्लोककी लक्ष्मी--ओोमा; 
भुवर्लोककी लक्ष्मी तथा खर्लोंककी रक्ष्मी हैं; जो कालकर्णी 
नामसे विख्यात हैं; वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्माके लिये 
प्रेरणा देती रहें ।? निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यजुवेदोक्त 
गायत्री है; जो चोबीस अक्षरोंकी है । यह सब--जो कुछ 
यह प्रतीत हो रहा है; निःसदेह गायत्री द्वी है । इसल्यि जो 
इस यजुर्वेदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता है; वह 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्राप्त होता है। 

४० चुर्सिहाय विश्वद्दे वल्चलनखाय धीमद्दि तत्ना सिंहदः 
अ्रचीदयात्त्‌ । 

“3“श्रीडर्सिंहदेवकी प्राप्तिके लिये हम उपासना करते हें, 
वज़्के समान नखोंवाले उन भगवानके लिये ही उनके 
खरूपका हम चिन्तन करते हैं, वे भगवान्‌ नरसिंह इमे 
प्रेरणा दें |” यही हसिंहगायत्री है; जो देवताओं और बेदोंका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है; वह आदि- 
कारणभूत मगवानसे सयुक्त होता है ॥ ३॥ 

देवताओंने प्रजापतिसे फिर पूछा--/मगवन्‌ | किन 
मन्त्रेंसि स्ठुति करनेपर भगवान दुर्सिहददेव प्रसन्न होते ओर 
अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह हमें बतलायें |? 
यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कह्दा-- 

5०-ड ४४ योद्ट वे जु्सिदो देवो सगवान्यश्र ग्रद्मा 
भूसुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १ ॥ 

४४ अं ४» यो वे नू्सिद्दो देवो भगवान्यश्व विष्णुभभूभुंच, 
स्वस्तस्मे वे नमो नम्त ॥२॥ 

४४% थीं ८* यो वे चसिध्दो देवी भगवान्यश्व मद्देखरो 
भूसुंच वे नमो नम ॥३॥ 

$% ई॑ ४* यो वे जु्सिद्दो देवो भगवान्यश्र पुरुषों भूभुव- 
सस्तस्मै थे नमो नमः॥ ४॥ 

<* सं ४० यो वे दुर्सिद्दो देवो भगवान्यइचेशवरो भूभुंच- 

स्वस्तस्मै ये नमो नमा॥ ७ ॥ 


<*% हां ल्‍ यो वे नूसिंदों देवों सगवान्या सरस्वती 
भूसुंन स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ६॥ 

३०» वि ४० यो थे नृर्सिहो देवो भगवान्या श्रीसृंभ्ुवः 
ख्स्तस्मे वे नमो नम ॥ ७॥ 

३» दणु ०» यो वे नुर्सिहों देवो भगवान्या गौरी भूसुंच- 
स्स्तस्मे वे नमो नम ॥ ८॥ 

<» ज्व उ* यो वे तसिंहों देवों भगवान्या अकृति- 
सूँुव रूखतस्मे वे नमो नम ॥ ९॥ 

३» छ से यो वे नुर्सिद्ों देवो भगवान्या विद्या भुझुव 
खस्तस्मे वे नसों नस. ॥ १० ॥ 

5०» त 5» यो वे उर्सिद्दो देवो भगवान्यश्रोज्वारो भूखुैव, 
स्वस्तस्मै वे नमो नम. ॥ ११ ॥ 

# स॒उ* यो वे नुसिहो देवो भगवान्याश्रत्रोर्ध- 
माज्ना भूभुंव, सवस्तस्मे वे लमो नम. ॥ १२॥ 

४० वे ३० यो वे नू्लिहो देवो सगवान्ये थ वेदा, साझग- 
सदाखा भूझंव. खखसतस्मे वे नमो नम ॥ १३॥ 

<+ तो * यो वे नृ्सिद्वों देवों मगवान्ये पद्माझयो 
भूझुँव. खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १४॥ 2 

४» मु 5» थो वे न्सिद्दे देवी भगवान्या ससन्याहृतयों 
भू भुँवः स्वस्तस्मै वे नमी नस ॥ १७॥ 

5 ख <* यो वे नूसिंहों देवो मगवान्ये 'चाष्टो छोक- 
पाला भूसुँव. सवस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १६ ॥ 

5 भू <० थो वे नुसिद्दो देवो भगवान्ये चाष्टो वसवो 
भुर्भुव खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३७॥ 

४० सिं<* यो वे दुर्सिद्दो देवो भगवान्ये 'व रुद्रा भूर्सुंच 
स्वस्तस्मे दे नमो नम. ॥ १८ ॥ 

झ हूँ ३४ यो वे तु्सिदों देवो सगवान्ये च आहित्या 
भूझ्ुुंव खस्तस्मै वे नमो नम. ॥ १९ ॥ 

छ* सी ४» यो वे नुससिद्दो देवो भगवान्ये 'चाष्टो अद्दा 
भूभुंव स्वस्तस्में वे नमो नम. ॥ २० ॥ 

४» पं 5* यो वे नुसिहो ढेवो सगवान्यानि पद्च मद्दा- 
भूतानि भूसुंच, खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २१॥ 

४* ए॑ ऊ यो वे नृर्सिद्दो देवों भगवान्यश्र काछो भूऊुंव- 
स्वस्तस्मै थे नमो नम. ॥ २२ ॥ 

<* भर अं“ यो वे न्सिद्ो देवी भगवान्यश्र मनुभूभुंव- 
स्वस्तस्मे वे नमो नमन, ॥ २३॥ 


"छेद 


* नसिहपूर्वेतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ उपनिषद्‌ ४ 





० द्र ** यो वे नूसिहो देवों भगवान्यश्र खत्युमू सुव 
स्स्तस्म वे नमो नस ॥ २४ ॥ 

४० मं 5० यो वे जसिहो देवों सगवान्यश्र यमो भूर्भुव 
स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ २७५॥ 

३० त्यु *» यो वे नृसिद्दो देवो भगवान्यश्रान्तको भूसुँव 
खस्तस्मे वे नमो नस ॥२६॥ 

३ सह उे० थो वे नु्सिहो देवो भगदान्यश्र आ्राणो भूभुंच 
सस्तस्मै वे नमो नम ॥ २७॥ 

3* त्युं 3» यो वे नू्सिहो देवों भगवान्यश्र सूयों भूभुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ २८॥ 

#* ने $» यो वे नुर्सिहो ठेवो सगवान्यश्र सोमो भुझुव 
खस्तस्मे वे नमो नस ॥२९॥ 

४४ मा # यो वे नूसिहो देवो सगवान्यश्र विराट पुरुषो 
भूझुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥३०॥ 

३० स्य ४» यो वे नर्सिहो ठेवो भगवान्यश्र जीदो भूझुच 
स्वस्तस्मे वे नमो नस. ॥ ३१ ॥ 

3 हूं 5० यो वे नृर्सिहो देवो भ्रगवान्यश्र सर्व भूझुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३२ ॥ 

४3» (3) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
वर्सिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एवं भू ध्ुव:-स्व --त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हींको हमारा वार॒वार नमस्कार है। डे“ (ग्र) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नरिंहदेव हे, जो क्रि विष्णु 
एव भू -भुव*स्:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार 
नमस्कार है| 3» (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ उृतिंहदेव हैं; जो कि महेश्वर तथा भू -भुव, और 
सर --त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
से» ( २) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिहृदेस 

? जो कि पुरुष एवं भू.-भुव स्व---त्रिभुुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा वारबार नमस्कार है| 3» (मे ) निश्चय ही जो वे 
परम असिद्ध भगवान्‌ ह॒सिंहदेव हैं, जो कि ईश्वर एव भू -भुव,- 
सत्र --तरिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है| 
3० (हा ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंहदेव 
हैं, जो कि सरखती एव  भू.-भुव -स “-नरिश्ववनरूप है, उन्हें 
ही हमारा बारबार नमस्कार हे | उँ» (विं) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगयान्‌ उसिहदेव है, जो कि श्री एव भू--भुव - 
स्तर --तिभुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
37 ( प्गु ) निश्चय हो जो थे परम प्रसिद् भगवान्‌ उसिहदेव 
$ जो कि गोरी एव भू शुव व --तरिशुवनरूप हें, उन्हे 


ही हमारा वारबार नमस्कार है| 3“ (ज्व ) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंहदेव है, जो कि प्रकृति एवं भू. 
भुव: खः--न्रिभ्रुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है| 3» (लछ) निश्रय ही जो वे परम प्रसिद्द भगवान्‌ 
नर्सिहदेव ह, जो कि विद्या एवं भूः-भुवः सः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हे ही हमारा वारवार नमस्कार है | 3» (त ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ ऋर्सिहदेव हैं, जो कि डँ“कार 
एव भू. भुव” स्व---त्रिभ्न॒वनरूप है, उन्हे ही हमारा वारबार 
नमस्कार हैं। 3० (स ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ दसिहदेव हैं, जो कि चार अर्धमात्रा एव भूः-सुव-- 
ख'--निमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3» (व) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान दर्सिहदेव 
हैं, जो कि अक्छ) जाखा और इतिहाससद्दित बेद एवं भू. 
भुव -ख --त्रिभुंवनरूप हे, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है। 3» (तो) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नर्सिहदेव हैं, जो कि पॉच अग्नियों एवं भूः-भुवः-स्वः--- 
त्रिज्वुवनरूप हैं; उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है | 3“ 
( मु ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं, 
जो क्रि सात महाव्याहृृतियों एव भू-धुव,-स्वः--निभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है | 3० (ख ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उरसिंहदेव हैं, जो कि आठ 
छोकपाछ एवं भू'-धुव:-स्व.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
वारबार नमस्कार है। 3० (ज्र) निश्चय ही जो वे परम 
पसिद्ध भगवान्‌ उसिंहदेव हे, जो कि आठ वसु एवं भूः-मुवः- 
खः--तरिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारवार नमस्कार है | 
3“ ( सिं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ हसिंहदेव 
) जो कि ग्यारह रुद्र एवं भू-भुव+स्व.---तिभुवनरूप हैं, 
उन्हे ही हमारा बारवार नमस्कार है। 3० (ह) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ तर्सिहदेव हैं, जो कि बारह 
आदित्य एव भू.-धुव. स्व£---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
वारबार नमस्कार है। 3“ (भीं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ उसिहदेव है, जो कि आठ अह एव भू:-भुव.- 
खत --त्रिमुुवनर्प हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
3“ ( प ) निश्चय ही जो वे परस प्रसिद्ध भगवान्‌ नृ्सिहदेव 
हैं, जो कि पञ्च महाभूत एवं भू“सुव.-खः--त्रिभुवनरूप हैं, 
उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है | 3» (ण) निश्चय ही 
जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ नरसिंहदेव हैं, जो कि काल एव 
भ-सव -स्व.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार है। 3» ( भ ) निश्चय ही जो वेपरम सिद्ध भगवान्‌ 
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जर्सिंददेव हैं, जो कि मनु एवं भूः-भुव:-ख्वः--त्रिशुवनरूप हैं; 
उन्हे ही हमारा वारबार नमस्कार है| 3» (द्र ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नर्सिंददेव हें; जो कि मृत्यु एवं 
भूः-सुवः-ख---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारंबार 
नमस्कार है। 3» (मूंँ ) निश्रय ही जो वे परम पसिद्ध 
भगवान्‌ उसिहदेव हैं, जो कि यम एवं भू: भुव.-ख'-- 
त्िभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3 
(त्युँ) निश्चय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध भगत्रान्‌ रसिंहदेव हैं, 
जो कि अन्तक एवं भूः-भुवः-स्व:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3» (मर) निश्चय द्वी जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव है, जो कि प्राण एवं भू: 
भुवः-खः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वार्वार नमस्कार 
है। 3» (त्यु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ 
नसिंददेव है, जो कि सूर्य एवं भूः-भुवः-ख्ः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है। 3“ ( न) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ दसिंहदेव हैँ, जो कि सोम एवं 
भू:-भुवः-स्व.---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार है । 3» (मा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
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भगवान्‌ इसिंददेव हैं, जो कि विराद पुरुष एव भूः-सुवः- 
ख--त्रिशु वनरूप हैँ, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 
डे» ( मय ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उर्सिंहदेव 
हैं, जो कि जीव एवं भूः-भुबः-स्व:--चत्रिभुवनरूप हें) उन्हें 
ही हमारा वारबार नमख्कार है। 3 ( ह ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रतिद्ध भगवान्‌ उर्सिहदेव है) जो कि सर्वरूप एवं भूह 
भुव -खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार 
है॥ १--३२ ॥ 

ये ( मन्त्रराजके ३२ अश्षरोंके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 
है । इन मन्त्रोफो बताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कहां--- 
“ददेवगण | ठुमछोग इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवानका खबन 
करो | इससे भगवान्‌ दृसिंहदेव प्रसन्न होते और अपने 
खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते दे | इसलिये जो इन मरन्सत्रोंद्दारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंददेवकी स्तुति करता है; वह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख लेता है। 
साथ ह्वी वह अम्ृतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 
है; उसे भी वही फल मिलता है | यह महोपनिषद्‌ है || ४ ॥ 


>+_>*9560९0-0--- 
पश्चम उपनिपद्‌ 
आजुष्टम मन्त्रराजके खुद्शंन नामक महाचक्रका वर्णन, मन्त्ररजके जपका फल 


कहते हे; देवताओंने श्रद्धापूर्वक्ँक प्रजापतिसे कहा-- 
“भमगवन्‌ | श्रीदर्तिहदेवके आनुष्ठुम मन्त्ररजका जो “महाचक्र? 
नामक चक्र है; उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
कामनाओं को पूर्ण ऊरनेवाला तथा मोक्षका द्वार है---इस प्रफार 
योगीजन वर्णन करते है |?” 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय दी यह 
सुदर्शन नामक महाचक्र छ' अक्षरोंक्रा है, इसीलिये यह छः 
अरोसे युक्त होता हैं-“-8ः दर्लोवाला चक्र बनता है। छः ही 
ऋतुएँ होती हैं, ऋतुअसे ही इसके अरॉंकी समानता की जाती 
है। अर्थात्‌ इसके छ* दर्ललोमें छः ऋतुओंकी भावना करनी 
चाहिये | इसके मध्यमें नामि होती हे। नाभिमे ही ये अरे 
प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेषित 
द्ोता है । माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसलिये वह पड्दल 
चक्र वादरकी ओरतसे ह्वी मायाद्वारा आवेष्टित होता है। इसके 
बाद आठ अरॉसे युक्त अष्टदल चक्र बनता दै | आठ अक्षरोंकी 
ही एक पादवाली गायत्री होती है; गायत्रीके अक्षरोंत्रे ही इस 
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चक्रके अरोकी तुलना की जाती है। ( इसके आठ दर्लोमे 
गायत्रीके एक पादकी भावना करे। ) यह भी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेशित होता है। निश्चय ही यह माया प्रत्येक 
क्षेत्रकों व्याप्त किये रहती है | इसके वाद दर अरोंसे युक्त 
द्वादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोंका ही जगती छन्द ( का 
एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर सख्यासे ही यह चक्र 
सजुलित होता है। ( इसके द्वादश दलोंमें जगतीके एक पादकी 
भावना करे । ) यह भी बाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर पोड्शारचक्र है; जो सोलह दलोंसे सम्पन्न होता है। 
निश्चय ही पुरुष सोलह कल्शर्ओसे युक्त है। पुरुष (परमात्मा) 
ही यह सब कुछ है। अतः पोडशार चक्रके अरौको पुरुषकी 
कलाओंफी उपमा दी जाती है। (इसके पोडशदर्लोमे पुरुपकी-- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कलाओंकी भावना करे।) यह मी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेधित होता है। तत्पश्चात्‌ बत्ती 
अरोसे युक्त अर्थात्‌ वत्तीस दर्लोवाछा चक्र है। बत्तीस अक्षरों- 
का ही अनुष्ठप्‌ उन्द होता दे । अनुष्पके अक्षरोंसे ही इसके 
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अरोफी तुलना होती है। ( इसके बत्तीस दलोमें अनुध्ठपक्षी 
भावना करे।) यह चक्र भी वाहरकी ओरतसे मायाद्वारा आवेधित 
है। अरोसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है । वेद ही इसके अरे है । 
पर्तोसि ही यह सब ओर घूमता है। उन्द ही इसके पत्ते है॥ १॥ 
यह बचीत दलोंसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है | इसके मध्यमागम स्थित जो नामिस्यान है, उसमें 
तसिह देवता-सम्बन्धी अविनाभी तारक-मन्चऊ न्यास ररे ) वह 
तारऊ-मन्त्र एक अक्षरका--3/ है । छ+ पतन्नोम छः अध्षरोंवाले 
#सहखार हु फट? इस सुदर्गन मन्त्रका न्यास होता है । आठ दलोमें 
आठ अक्षरोंवाले ५३० नमो नारायणायः इस नारायण-मन्त्रका 
न्यास होता है। बारह दलॉमें द्वादग्राक्षर वासुदेव मन्त्र ( डें> 
नमी मगवते वासुठेवाय ) का न्यास जरिया जाता है | सोलह 
दर्ल॑में वर्षमाठके आदि सोलह अक्षर, जो विन्दुयुक्त सोलह 
खर-वर्णोके रूपमे हैं, रकखे जाते ह | वत्तीस दर्लोमि बत्तीस 
अक्षरोंके शरतिंह-देवतासम्बन्धी मन्त्राज आनुष्टम़ा न्यास 
किया जाता है | ( एक एक दल्में मूल मन्त्रके एक एक 
अक्षरकों प्रणवसे सम्पुटित ऊरके रवखा जाता है। ) चही यह 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है, जो सब फामनाओंज पूर्ण 
करनेवाला) मोक्षका द्वार, ऋक्‌$ यजुः और सामवेदस्वरूप 
तथा ब्रह्ममव एवं असृत्मय है | उसके पूर्वमागर्म आठ 
वसुगण रहते है । दक्षिणमायमे ग्यारह रद्र, पश्चिममागमे 
बारह आदित्य, उत्तरमागमें विश्वेदेष) नाभिमें श्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजी एव पाइ्व॑भागमें सूर्य ओर चन्द्रमा हे | 
यहीं बात ऋचादह्वारा कही गयी है--*अविनाशी परम 
आकाशखरूप भगवान्‌ शसिहमें ( तथा उनके इस सुदर्शन 
महाचक्रम ) ही ऋर आदि सम्पूर्ण वेद प्रतिष्ठित हैं | उनमे 
ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं | जो उन परमात्मा नृतिंह- 
देव तथा उनके मदाचक्रक़ों नहीं जानता, वह ऋग्वेद पढ़कर 
क्या करेगा ! उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। और जो उन 
भगवान्‌ दर्सिंहदेव तथा उनके सुदर्गन महाचक्रको जानते हैं, 
वे ही उपासक भगवानमें उत्तम स्थिति प्रात करते हैं १ इस 
सुदर्शन नामऊ महाचक्रडो जो बाऊऊ अथवा चुवा होकर भी 
जान लेता है; वह मद्गान्‌ बन जाता है, वह स्वका गुर है | 
वह सब मन्‍्त्रोंफ़ा उपदेशक हो जाता है| मन्त्राज अनुषुपसे 
होम करे । अनुष्ठुप्‌. मन्त्रते ही पूजन करे । यह सुदर्शन महा- 
चक्र राक्षजजनित भयका नाश करनेवाला है, मृत्युते तरने- 
वाछा है। इसे यन्नररूपमे गुरुद्वारा प्रास ऊरके कप्टमें, बॉहसें 
अथवा शिखामें बाँध छे। इस मन्जके उपदेशक गुरको सात 
डीपोवाली समूची पृथ्वी भी दक्षिणारुपमें दे दी जाय तो उसके 
हिये यह पर्यात नहीं है | अर्थात्‌ उस मन्त्रकी महिनाके समझ 





सम्पूर्ण पृथ्वीफा दान भी ठुच्छ है | अतणव श्रद्धा और 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके; थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये, वही दक्षिणा होती है ॥ २ ॥ 

उन पर्तिद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे श्रद्धापूर्वक पूछा- 
धगवन्‌ | आनुष्ठुभ भन्त्रराज नारसिंहका क्या फछ है, यह 
हमे बताइये |? 

यह सुनकर उन सुप्रसिद्धः प्रजापतिने कहा--जो 
इस नारसिंह मन्त्रराज आनुद्ुुमका नित्य जप करता है; वह 
मानो अभिमे तपाया जाऋर शुद्ध हो जाता है। वह वायुपूत 
होता है। बढ सूर्य और चन्द्रमाद्वारा शुद्ध कर दिया जाता 
है। बह सत्यपूत होता है; वद लोकपूत होता है, वह ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा समस्र वेदोद्वारा पविन्न कर दिया जाता है | 

साराक्ष यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पचिन्न कर दिया 
जाता है ॥ ३ ॥ हे 

जो भगवान्‌ इसिंहदेवके इस मन्त्रगज आलुट्ठभक्रा नित्य 
जप करता है; वह मृत्युको पार कर जाता है | वह पापसे तर 
जाता है | वह अद्महत्याकरी पार फर जाता हे । वह भ्रृणहत्यासे 
तर जाता है | वह वीरहत्यासे तर जाता है। यह सबकी हत्यारे 
तर जाता है | वह जन्म-मृत्युरूप ससारकों पार कर जाता है। 
वह सबको पार कर जाता है। वह सबझ्जो पार कर जाताहै ॥४)) 

जो भगवान्‌ रु॒सिंहदेवके इस मन्‍्नराज आनु्ठ॒भका नित्य 
जप करता है; वह अग्निकी गतिक्ो रोक देता है; वह वायुझली 
गति रोक देता है, वह दूर्यकी गतिओों रोऊ देता है, यह 
चन्द्रमाक़ी गतिको रोक देता है, वह जछके प्रवाह को रोऊ देता 
है; वह सम्पूर्ण देवताओंको सब्ध कर देता है, वह समूर्ण परहोंकी 
गतिको रोक देता है तथा वह विपकर भी सस्मन कर देता है॥५॥ 

जो भगवान्‌ डर्सिहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्र॒भक्रा नित्य 
जप करता है, वह देवताओझा आऊर्पण कर छेता है। वह 
यक्षोक्रों मी अपने पास सींच छेता है ) वह नागोरा आकर्षण 
कर छेता है। वह ग्रहोंक़ो अपने समीप आकृष्ट कर छेता है। 
वह मनुष्योकी भी आक्ृष्ट कर छेता है। वह सबसे आकृष्ट 
कर छेता है। वह सबको आइष्ट कर छेता है ॥ ६ ॥| 

जो भगवान्‌ शर्सिहदेवके इस मन्त्रराज 


आनुष्ठमक्रा 
नित्य जए करता है; वह भूछोकक्रो जीत लेता है; वह 
सैवलोजकों जीत लेता है, वह खर्गछोकऱो जीत छेता है 


बह महत्लोंक़ी जीत लेता है, वह जनलोऊ़ओो जीत 

वह तपोलोककों जीत छेता है, बह सत्यलोऊकों बह 

। री जीत छेता है, वह उब्र लोकोंकों जीत 
छ 


जो भगवान्‌ इसिहदेवके इ्सु मननराज आलनुष्ठुमका 


डपनिषद्‌ ५ ] 


नित्य जय करता है; वह अम्निशेम यज्द्वारा यत्नन कर 
ढेता है; वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर लेता है; वह 
धपोड्शी? से यजन कर छेता है; वह वाजपेयद्धारा यलन कर 
लेता है । वह अतितरात्रद्वारा यजन कर छेता है | वह 
आप्ोर्यामद्वार यजन कर छेता है। वह अश्वमेधद्वारा 
यजन कर छेता है| वह सम्पूर्ण क्रुओंद्रारा यजन कर छेता 
है। वह सम्पूर्ण क्रुओंद्वारा यजन कर लेता है ॥ ८ ॥ 

जो भगवान्‌ दर्सिहददेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुभका 
नित्य जप करता है; वह मानो ऋग्वेढका स्वाध्याय करता 
है। वह यजुर्वेदका खाध्याय करता है। वह सामवेढका 
खाध्याय करता है। वह अथर्व॑वेदका स्वाध्याय करता है। 
वह उसीके आह्विस्स मागका स्ाध्याय करता है। वह 
शाखाओंका खाध्याय करता है। वह पुराणोंका खाध्याय 
करता है। वह कर्मों ( यज्विधिको बतलानेवाले शाज्रों ) 
का खाध्याय करता है। वह गायाओंका अव्ययन करता 
है। वह नाराशसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। 
वह प्रणवका अध्ययन करता है। जो प्रणवक्रा अध्ययन 
करता है, वह सब्रका अध्ययन करता है। वह सबका 
अव्ययन करता है ॥ ९॥ 

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है; ऐसे जो सो 
बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्यन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
हैं। जो सो ब्रह्मचारी हैं; वे एक श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) 
गहस्थके तुल्य हैं। जो सो गहस्थ हैं, वे एक वानप्रस्थके 
तुल्य हैं, जो सो वानप्रस्थ हैं, वे एक सन्यासीके तुल्य हैं। 
जो सौ रन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक ( रुद्र-मन्त्र अयवा 


« महास्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति ०७९, 








रुद्राशटप्यायीका पाठ करनेवाले साधक ) के त॒ल्य हैं। जो 
सौ रुढ-जापक हैं; वे एक अथरव्व॑ंगिरस्‌ एज़ अथर्वशिखा 
नामक उपनिपद्का खाध्याय करनेवालेके तुल्य है तथा जो 
सौं अथर्ववेदीय उपनिपर्दोके खाध्यायकर्ता हैं; वे मन्त्रराज 
नारसिंदका जय करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्रराज- 
का जप करनेवाले उपासकृकों वह परम धास निश्चव ही 
प्राप्त होता है, जहाँ वूर्त नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहती; 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता; जहाँ तारे नहीं चमऊते; 
जहाँ आग नहीं जछाती जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती, 
जहाँ दुःखका कोई प्रभाव नहीं होता, जो सदा आनन्दमब, 
परमानन्दपूर्ण, शान्त; झाक्षत। सदा कल्याणमय, अह्मादि 
देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोक्रा भी परम ध्येयरूप 
परमपद है ओर जहाँ जाकर योगी ( परमात्मार्में छगे हुए 
पुरुष ) इस संसारमें नहीं छोटते । 

इसके सम्बन्धर्म ऐसी ही वात ऋग्वेदकी ऋचाद्वारा 
भी बतायी गयी है--- 

“जो आकाश्मर्म तेजोमय सूर्यमण्डककी मॉति, परमव्योममें 
चिन्मय प्रकाशद्वारा सत्र ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमघामकी विद्यान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं। 
साधनामे सदा जाग्रत्‌ रहनेवाके निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परमघामक्री ओर भी उद्दीत्त किये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं |! वह परम पद निष्काम 
डपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम 
उपासफको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है; वह 
उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिपद्‌ है॥ १० ॥ 


ब्चं्ाश्र््सा अशज- - 


॥ अथर्वचेदीय नु्सिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊ भर कर्णमिः धणुयाम देवा भद्र॑ पर्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेरड्रे स्तुष्टवा *सस्तनू मिव्यंशेम 


देवहितं यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति न पूषा विश्ववेदाः | 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्ति !! शमन्तिः [!! 





॥ ए* ओीपरसात्मने नमः | 
अथर्ववेदीय 


श्रीर्डा होत्तर पपनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
# भ् कर्णेमिः भरणुयाम देवा भद्र पर्येमाक्षपियंज्रा। । 


खिरेर्रैस्तुश्रवा *ससतनूमिव्यशेम 


देवहितं. यदयु) ॥ 


सस्ति 'न इन्द्रो इद्धभवा! स्वस्ति नः प्रूपा विश्ववेदाः | 
स्व॒स्ति नस्ता्यों अरिएनेमि! स्वस्ति नो धृहस्पतिदेधातु ॥ 


४० शान्ति: | शान्ति३ !| शान्ति: !!! 
प्रथम खण्ड 
“ई» नामसे परमात्म-सत्वका तथा उसके चार पादौका वर्णन, चौथे पादके चार भेद 


कहते हैं, एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
कहा--“भगवन्‌ | जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |? इसपर 
ब्रक्षाजीनी 'तथास्तुः कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्म 
किया-- 

(डे यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ उस परमात्मखरूप छे“फ्रारकी ही 
अपव्याख्या--महिमाका विस्तार है। अतीत, वर्तमान और 
अनागत--इन तीनों काम होनेवाला यह सारा जगत्‌ डैं- 
कार द्वी है। तथा जो उपर्युक्त तीनों कार्लेसे अतीत एव 
जगतसे मित्र कोई तत्त्व है; वह भी डकार ही है। निम्चय 
ही यह सब कुछ त्रक्ष है। यह आत्मा भी ब्रह्म है। 

इस आत्माकी 'भोम! इस नामसे अभिद्दित बअह्मके साथ 
एकता करके तथा ब्रह्मयफी आत्माके साथ “3:“कारके वाच्यार्थ- 
रूपसे एकता करके, वह एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारहित; 
सृत्युरहित, अमृूतस्वरूप, निर्मय॥ चिन्मय तत्व “ओम! है-- 
इस प्रकार अनुमव करे । उस परमात्मस्वरूप उ“कारमें स्थूछ, 
सूक््म और कारण--इन तीन शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण हश्य- 
प्रपश्लका आरोप करके, अर्थात्‌ एक एरमात्मा ही सत्य हैं; 
उन्हींमें इस स्थूल; सूक्ष्म एवं कारण-जगतूकी कल्पना हुई 


है-विवेक॒द्वारा इस प्रकार अनुमव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सब्थिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है | तथा 
तन्मय ( परमात्मत्य ) होनेके कारण अवश्य यह तत्सखरूप 
(परमात्मारूप) ही है, इस इृढ निश्चये द्वारा जगत्‌को “ओम! 
के बाच्याथंभूत परमात्मामे विलीन कर डाछे | साथ ही उस 
त्रिविध भरीखाले आत्माफा “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे 
चुक्त परबह्न ही है? इस प्रकार चिन्तन करे | 


स्थूछ ( विराट जगत्खरूप ) एबं स्थूले जगतफ़ा 
भोक्ता साथ ही-साथ सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्वरूप ) एव सक्षम 
जगतका भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र 
आनन्दखरूप एवं आनन्दमात्रक उपभोक्ता और साथ 
ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) 
चार पादोंवाल है । 

जाग्रतअवा तथा इसके द्वारा उपछक्षित यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका खान अर्थात्‌ शरीर है, जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्यात हो रहे हैं; जिनका शान इस स्थूछ 
( बाह्य ) जगतमें सब ओर फैला हुआ है; मू., भुव७ खः 
आदि सात छोक ही जिनके सात जद्ठ हैं; पॉच शामेन्द्रियोँ, 
पॉच कमेंन्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूछ जगतके भोक्ता हैं, 


खण्ड १ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरों न शोचति # 
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घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ जिनके स्वरुप हैं 
अथवा स्थूल) सूक्ष्म, फारण ओर साक्षी--इन चार खसूपमिं 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विद्वव-गरीरमें स्थित 
नर होनेके कारण “वैश्वानर' कहलाते हैं; वे सर्यरूप वेश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीहृर्सिहदेवके प्रथम पाद हैँ | ( चार 
च्यूहोंमें टन्दींसो वलभठ्ररूप माना गया है | ) 

स्वम्नावस्खा और उसके द्वारा उपछक्षित सूक्ष्म जगत्‌ दी 
जिनका स्थान ( शरीर ) दे? जिनका शान वाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ यूक्ष्म जगत्‌मे व्याप्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अब्डों और उन्‍नीस मुसोबाले तथा चृश्र्म जगतके युक्ष्म 
तत्वोंफ़ा अनुभव और पालन करनेवाले हैं) वे पूर्वबत्‌ चार 
स्॒रूपोवाले तैजम ( प्रकाणके स्वामी ) सज्नात्मा--दिरण्यगर्म 
उन पूर्णन्रह्म परमात्मा श्रीदर्सिददेवके ड्वितीय पाद हैँ | (चार 
व्यूहोम इन्हींफो प्रयुम्न. कद्दा गया है | ) 

जिस अवस्थारमें सोया हुआ पुरुष कसी भी भोगकी 
फरामना नहीं करता, कोई भी खप्न नहीं देखता, वह सुप्रुत्ति 
अवस्ा है | ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण 
जगतूकी प्रत्यावस्था ( जब्र कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारण 
विलीन हो आता है ) जिनका स्थान ( भरीर ) है। अर्थात्‌ 
समष्टि कारण-तत्त्ममें जिनकी स्थिति है; जो एफरूपमे ही 
स्थित है--जिनकी अमी नाना रूपोमिं अभिव्यक्ति नहीं हुई है। 
घनीभूत विज्ञान द्वी जिनका ससूप है, जो केवछ आनन्दमय 
ही हैं, चिन्मय प्रफाग ही जिनका मुस है, ओत, अनुशात्‌, 
अनुशा और अविकल्प--इन चार खरूपों्में जिनकी 
अमिव्यक्ति होती है# तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त दूसरा फोई है 
ही नहीं, वे प्राज्ञ नामसे प्रसि्ठ ईश्वर ही पूर्णब्रक्ष परमात्मा 
श्रीदर्सिहदेवके तृतीय पाद हैँ। (चार व्यूहोंमें ये ही “अनिर्? 
मामसे प्रसिद्ध है । ) 

इस प्रकार तीनों पार्दोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा सबके 
ईदवर है। ये सर्वन है । ये अन्तर्यामी ६। ये सम्पूर्ण विश्वके 
कारण दूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियोंक्ी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रत्यके खान मी ये ही हैं । 


जाग्रत्‌ आदि तीनों ही अवस्थाओंमे छक्षित होनेवाला 

यह जगत्‌ भी वाम्तवरम सुपुस्तरूप ही है, क्योंकि इनसे मोहित 

हुए. मलुप्योंको कमी फ्िसी मी वस्त॒का तात्विक शान नहीं 
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# ध्मोतः आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा । 


होता। इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; 
क्योंकि यहाँ वस्त॒का प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है। इतना 
ही नहीं; कुछ-का कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ 
मायामात्र ही है। परमात्मा इससे विलक्षण हैं, क्योंकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं। 


उक्त तीनों पादोके अतिरिक्त जो चौथा पाद है, वह 
ओत; अहजातृ, अनुज और अविकल्प--इन चार भेदेके 
कारण चार रूपवाला है। उपयुक्त चार्रो पाद ठुरीय ह्वी कहल्यते 
हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपफा तुरीयमे ही पर्यवसान ( लय ) 
होता है | इस ठुरीय पादमेँ भी जो ओत, अनुजातृ और 
अनुशारूप तीन भेद हैं, इन तीनोंको मी पूर्ववत्‌ सुपु्ति एव 
खम्तके समान तथा मायामात्र द्वी समझना चाहिये, क्योंकि 
पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एवं निर्विभेष परमात्मा 
हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं# । 


# इस प्रसझुका साराश यों समझना चाहिये--जाग्रत/ खम्त 
और मुपुप्ति-कालमें अतुभव किया जानेवाला जो कुछ भी प्राकृत 
प्रप्ञ या सुख है, वद सब कार्य दै और तुरीय उसका कारण दे । 
कारणमैं ही कार्यकी कल्पना होती है, अत कारण ददी सत्य है। 
कारणके भी साक्षी हैं सच्चिदानन्दलरूप परमात्मा | वे कद्दीं सत- 
रूपसे, कहीं चित्रूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कही सत्‌ आदि 
भमस्त रूपोसे कारणमें व्याप्त दै । इस प्रकार कारणमें परमात्माकी 
व्यापकताऊ़ा चिन्तन करना ओतयोग कहलाता दे । व्याप्त बस्तु- 
की सत्ता व्यापफके ही अधीन दोती है, इस न्यायसे परमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्वतकी ख़त कोई सत्ता आदि नहीं है । वह 
परमात्माफे अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें 
ही आरोपित या कल्पित दै। श्स प्रकारके चिन्तनका नाम अनुशात्‌- 

_योग ऐै ।-अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखती, वद्द अधिष्ठानखरूप द्वी समझी जाती 
है। अत परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त भी उनसे प्रथक्‌ नहीं, 
परमात्मरूप दी दै। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कद्दा गया 
है। ये तोनों योग कारण-शानकी अपेक्षा रखते ६, अत कारणमें 
ही इनका अन्तर्माव है। इसीलिये श्नके श्थक्‌ अस्तित्वकों सुपुप्त, 
खप्म एव मायामात्र बताया गया है। इन मोगोंद्वारा कारणका 
छय या सद्दार द्ोता दै। छयके आधार हैं तुरीय परमात्मा, अत्त 
इन सवको तुरीयपादरूप बताना उचित ही है। परमात्मा ही 
“विकल्प” नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। “अधायमादेश ! 
जादिके द्वारा श्रुति उन्हींके खरूपकी ओर सकेत करती ह्ै। 


ण्ट२ 


- श्रीनर्सिहोच्तरतापनीयोपनिषद्‌ “ 
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अनन्तर भतिका यह आदेश ( उपदेश ) है--“जो न 
स्थूलको जानता है, न सूक्ष्ककों जानता है ओर न दोनोंकों 
ही जानता है, जो न तो जाननेवाल्ा है, न नहीं जाननेवाल्य 
है और न प्रजानका ही घनीभूत रूप है जिसे देखा नहीं जा 
सकता, व्यवहारमे नद्ीं छाया जा सत्ता, जो पऊड़नेमे नहीं 
आ सकता; जिसका कोई लक्षण--चिह्व अथवा आकार भी 
नहीं है। जो चिन्तन करनेमे नहीं आ सक्‍्ता ज्ूसे किसी 
विभिष्ठ रूपसे बताया नहीं जा सकता, एकमान्र आत्मस्त्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही क्सस सार अथवा खरूप है एवं जिसमें 





प्रपश्चका सर्वया अभाव है--ऐसा सर्वथा ऊल्याणमय, परम 
शान्त अद्वितीय तत्त ही उन पूर्णन्नक्न परमात्मा दृसिहृदेवका 
चतुर्थ पाद है--यो ज्ञानी महात्मा मानते है !* 

इस प्रकार चार पादोंमे जिनका वर्णन किया गया है; 
वे भगवान्‌ दरसिहदेव ही सबके आत्मा है, वे ही जाननेयोग्य 
हैं। वे कारणात्मा ईश्वर ( अथवा त्रिभुवनका झांसन करनेवाले 
इन्द्र आदि ) को भी अपना ग्राम बना छेते--अपनेमे छीन 
कर छेते हैं। वे तुरीयके भी ठुरीय हैं। ( अतः परमात्माको 
ही जानने और पानेक्रा प्रयत्ष करना चाहिये ) ॥ १॥ 


“0325-०० 


द्वितीय खण्ड 


परमात्माके चार पादोंकी आकारकी मात्राओंके साथ एकता. मन्त्ररज आहुप्डुमके 
हार तुरीय परमसात्माका ज्ञान 


निश्चय ही उन “वुरीय नामसे प्रसिद्ध इन चार पादोवाले 
परमात्माकीं ओड्डाखी मात्राओं तथा समस्त 3“मरके साथ 
एक्रीमूत करे । अर्थात्‌ उं“कारकी परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी 
भावना करे। वे परमात्मा जाग्रतूकाछमे खम्म और सुपुसिसे 
रह्वित हैं, स्मकालमे जाग्रतू और सुपु्तिसे रहित है; सुपुस्तिमे 
जायत्‌ तथा खम्मसे रहित हैं, और तुरीयावस्थामें जाग्रत्‌, सन्त 
एव सुपुप्ति--तीनोसे रहित हैं। प्रत्येक अवख्थामें एथक एथक्‌ 
रहते हुए भी वे सभी अवस्थाओँसे संयुक्त हैं। कहीं भी उनका 
व्यमिचार ( अभाव ) नहीं है। इस प्रकार थे नित्य, अनन्त) 
सत्खरूप तथा एक्रस हैं। नेत्रके द्रष्ठ हैं, भोत्र-इन्द्रियके 
द्रष् हैं| ये दोनों भी उपल्क्षणमात्र हैं, वे प्राणेन्द्रिय, रसना 
और त्वचाके भी द्रष्ट हैं। वाकू आदि कर्मन्द्रियेके द्रश, 
मनके द्रष्टा, बुढ्धिके द्र्ठ, प्राणके द्रश, तम अर्थात्‌ अइड्जारके 
द्रष्ा हैं, क्हॉतक गिनायें, वे सबके द्रष्ट हैं । इसीलिये वे 
सबसे मिन्न और सबसे विलक्षण हैं | दर दृच्यसे भिन्न होता 
ही है| धद्रष्टर कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा द्वेपपूर्वक इन सबको देखते हैं, नहीं-महीं) वे साक्षी 
हैं--पक्षपातरहित हैं । वे नेत्के साक्षी हैं, श्रवणेन्द्रियके साक्षी 
हैं; प्राणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी साक्षी है। वाक आदि 
कमेन्द्रियके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्षी; आणके साक्षी 
हैं, तमके साक्षी--नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं | इसीहिये ब्वे 
निर्विकार हैं, महाचेतन्यखरूप--आत्माके भी आत्मा हैं। 
इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-झ्ोत्नादि सबसे वढकर प्रियतम है 


और इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विम्रद्द हैं | इस समस्त 
प्रपश्के पूर्वते ही ये भलीभोति प्रमश्चित हो रहे है। अतः 
एफरस ही हैं| जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका 
सशे मी नहीं कर सफत्ते । और तो और मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती है| वे अम्रत एवं अमय अक्म ही है। फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाछे बने हुए हैं । 
जाग्रत्‌-अवखा तथा उनके द्वारा उपलक्षित यह स्थूल 
जगत्‌ जिनका खान ( शरीर ) है, जिनके स्थूल, सुक्रम, कारण 
और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं, वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण- 
तम परमात्माके अथम पाद है। और वैखरी, मध्यमा; पश्यन्ती 
एवं परा, अथवा बीज, बिन्दु, नाद और शक्ति--इन 
चार रूपोवाल्य अकार उ>करकी पहली मात्रा है। यह अकार 
ही वेश्वानर है। क्योंकि यह अकार भी स्थूछ ( बैखरी ), 
सृध्म ( मध्यमा )) बीज ( पश्यन्ती ) और साक्षी ( परा )-- 
इन चार खरूपोंसि परिलक्षित होनेके कारण चैश्वानरक्ी भाँति 
चार ल्‍्पवाल्य ही है| इसके सिवा आपति (व्यात्ति) रूप 
शुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है--वैश्वानर जाग्रत्‌कालीन 
समस्त्र जगतसें व्यापक है तथा अकार भी वाणीमात्रम व्यापक 
है। (श्रुति भी कहती है, 'असरो वे सर्वा वाक!---निस्सदेदद 
अकार सम्पूर्ण कणी है। ) यही नहीं, बोलते समय सबसे पहले 
अंकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है--हृदयदेशसे ऊपरको 
उठी हुई वायु कण्ठमें पहले ध्वनित होती है, अत. प्रथम 
फेण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनिनिक्लती है | उधर सृष्टिकालमें 
सर्वप्रथम विराद्खरूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि होती है, अतः 
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ध्राप्तिःरूप गरुणजी इष्टिसे भी दोनोंम समानता है | इसी प्रकार 
आदिमान्‌ होनेंके कारण भी दोनोंमे समानता है--अकार 
सम्पूर्ण वर्णाम आदि (प्रथम ) हे और वेश्वानर भी विराद्‌ 
रूपमे सबसे पहले प्रज््ध हुआ है | इन सत्र समानताओंकि 
कारण तया ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूप, सृद्ममरूप, कारण- 
रूप और साक्षीरूप होनेसे भी दोनोमे अभिन्नता है। जो इस 
प्रसार जानता हैं; वह अवच्य ही जगतक़े सम्पूर्ण भोगोकी 
प्रात्त कर लेता है और सब॒सा आदि (सत्रमे प्रधान) बन जाता है । 
स्म्ावस््रा और उसके द्वारा उपलक्षित सृष्ठम जगत्‌ ही 
जिनका खान ( झरीर ) है तथा जो पूर्वश्रत्‌ चार स्रूपोंवाले 
है, वे पूर्णतम परमात्माऊ़े द्वितीय प्रदरूप तैजस हिरिण्यगर्म 
और आऑमारकी द्वितीय भात्राके रूपमें उपल्ब्ध होनेवाला 
पूर्वत॒त्‌ चार रूपेंसि युक्त उकार--वे एफ ही हैं । उतर ही 
तैजस हे । उमासके जो स्थूछ, सूक्ष्म, बीज भोर साक्षी--ये 
चार रूप है; इनके द्वारा अवच्य ही उक्रार भी तैजस पुरुप- 
वी मॉति चार न्वरूपोवालछा है | अतः इस समानताके कारण 
दोनों परतसर अभिन्न है । इसके सिवा ओकारकी दूसरी मात्रा 
जो उदार हे वह पहली मात्रा अकारक्ी अपेक्षा उत्कृष्ट 
(ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभयरूप है--अ 
और मके बरीचमें होनेंके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; अत, दोनोके भावसे युक्त है। इसी प्रतर द्वितीय 
पादरूप तैजस हिरण्पगर्भ प्रथम पादस्वरूप वेश्वानरसे उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर और प्राज दानोके मत्यवर्ती दोनेसे वह उमय- 
सम्बन्धी भी है। अत इस समानताक्े कारण भी उफार ही 
तैजस है | इतना ही नहीं; पूर्वबरत्‌ स्थूछ। यृद्ष्म; बीज और 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अमित्न 
है। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ज्ञानती परम्परा- 
को समुन्नत करता हैं तथा सबर्मे समान भावबाला द्वोता है । 
मुपुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगतकी 
प्रल्यावस्था ही जिसका खान दै अर्थोत्‌ समश्टि कारणतत्त्वमें 
जिसकी स्थिति है, जो ओत; अनुजशञातृ; अनुजा और अविकल्प-- 
इन चार रुपोवाला है; वह प्रात ईश्वर जो परमात्माके तृतीय 
पादरूपमे बताया गया हे; 3“कारकी तीसरी मात्राके रूपमें 
उपलब्ध दोनेवाला पूर्वाक्त चार रूपेंसि युक्त मकार ही है। 
निश्चय ही यह मकार अपने स्थूछ, सूक्ष्म, वीन और साक्षी- 
इन खरूपोंसे चार रूपवात्य है ओर प्राज भी चार रूपोंवाछा 
है । अतः अत्वधिक्र समानताके कारण मार ही पग्राज है। 
इसके सिवा; मिति और अपीति आर्थात्‌ माप करने और 
विल्लीन करनेके फारण भी मकार और प्राश परस्पर समानता 
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रखते हैं| “अः और ०८ड के उच्चारणके बाद “म?क्रा उच्चारण 
होता है, अत, वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैँ, तथा 
धओमः कहते समय ५म के उच्चारणके साथ मुख बद हो 
जाता है, अत" “अः और ८उ? उसीमे विलीन हों जाते हैं | 
इसी प्रकार वैश्वानर और तैजत भी ग्रानद्वारा माप लिये जाते 
हैँ; वर्योकि जाग्रतू और स्म्के अन्तमे सुपृत्ति-अवस्था आती 
है तथा सुपुत्तिम जात्त्‌ू और स्वप्न॒जा लय हो जाता है | अतः 
क्रमग, जाग्रनू और खमके अधिछाता वेश्वानर और तेजस भी 
प्राभम दिलीन हो जाते हैं | इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थूछ, सूक्ष्म बीन और साक्षीरूप होनेसे 
भी दोनों परस्पर समान एवं अभिन्न है। जो इस प्रकार 
जानता है, वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण क़ारण-जगतको माप 
लेता अर्थात्‌ भलीमोति जान छेता है तथा सबको अपनेमें 
विलीन कर छेता है। प्रत्येक मात्राकों प्रतिमात्राके रूपमे 
परिणत कर दे। अ७ “उ% म?--ये मात्राएँ है । 
अमारका उफ़ारमे छय होता है, उकार उसझी प्रतिमात्रा दे 
और मफ़ार उकारऊी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा 
प्रगव है; क्योंकि प्रणवमे द्वी सबका लय होता है। अतः 
अकार आदि मात्रारकि अपनी-अपनी प्रतिमात्रामे लय होने- 
की भावना करे । (इसी प्रकार वैश्वानरके तैजल हिरण्यगर्भमें 
और उनके प्रान ईश्वरम छूय होनेकी भावना ऊरनी चाहिये। ) 
इन वैश्वानर आदि तीन पादोके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमें उपवर्णित तुरीय परमेश्वर है) वे 
कारणात्मा ईश्वरकों भी अपना ग्रास बना छेते हैं--अपनेमें 
विलीन कर छेते हैं। वे स्वराद ह--अपनी ही शक्तिसे 
झ्क्तिमान्‌ सम्राट है, स्वय ही सर्वसमर्थ ईश्वर दे तथा अपने 
ही प्रफादसे प्रफाशित होनेवाले परमात्मा हैं । उनके भी चार 
खरूप हैं-“-ओतः अनुजाठृ अनुजा ओर अविकत्प । अवश्य 
ही ये परमात्मा “ओतः हैं--सर्तत्र व्यापक हैं, ठीक उसी तरह) 
जैसे सहार-कालमें कालामि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वाज्नओं 
और प्रखर रश्मियोंसे इस सम्पूर्ण जगत्‌कों बाहर-भीतरसे 
व्याप्त कर छेते हैं | ये परमात्मा अनुनाता भी*हैं। इस सम्पूर्ण 
जगतके लिये अपने-आपजऊो दे डालते हैं---सब॒को अपना खरूप 
ही बना छेतें है, ठीक बैसे ही; जेसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
स्वरूप बना छेते हैं, उसे अपने प्रकाशर्मे विछीन करके 
प्रकागरूपता प्रदान करते हूँ । इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुशैकरस हैं--एकमात्र शानके रससे परिपूर्ण हैं; अज्ञानका 
नाश करके चिन्मय खरूपसे ही स्थित हैं, ठीक उसी तरह) 
जैसे जलानेयोग्य काष्ठ आदिकों जलाकर अम्रि केवछ तेजोमय 
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खरूपसे स्थित हो जाती है। साथ ही ये परमात्मा अविस्त्प 
भी है--भेद और सशयसे रहित हैं, क्योकि ये सन और 
वाणीके विषय नही हैं, चित्खरूप हैं| अतः ये चार रूपवाले 
ओकार ही हैं। अवश्य ही यह ओंकार ओत अनुणातृ। 
अनुश और अविकल्प--इन अपने ही खरूपोंसे चार रूपों- 
वाल्प है, अत. तुरीय पादकी भोति यद आकार भी परमात्मा 
ही है। क्योंकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ 
नाम बाचक है और रूप वाच्य | यदि वाच्यके चार भेद हैं 
तो बाचक्‍्के भी हो सकते हैं; क्योंकि उनमें भेद नहीं है। 
अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार सरूप है, वैसे ही 
ऑंकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चित्खरूप, ओत; अनुजातृ; 
अनुजश्ञा और अविकल्परूप होनेंफे कारण ओकार और परमात्मा 
दोनों परस्पर अभिन्न हे। जैसे वैश्वानर आदिका तुरीयमे लय 
होता है; उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें लय होता है; 
अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ही है। उसमे किसी प्रकारका 
कोई भी भेद नहीं है । 


चतुर्थ पादके विषयमें श्रुतका यह उपदेश है--५मात्रा- 
रहित ओकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ऑफारका मात्रा- 
रहित--वोलनेमें न आ सकनेवाला निराफार खरूप ही ( मन- 
वाणीका अविपय होनेके कारण ) व्यवहार्मे न आ सकनेवाला, 
प्रन्‍श्चसे अतीत, क्ल्याणमय एब अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ 


पाद है। जो इस प्रफार जानता है, वह आत्मा ही आत्माके 
द्वारा परमात्मार्मे पूर्णत. प्रवेश कर जाता है। यह उपासक 
वीर होता है; सतारमे कहीं भी उसका परामव नहीं होता | 
( तुरीय परमात्माड़ों जाननेके लिय्रे उपर्युक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही, दूसरा भी उपाय है। उसे 
बताते हें---) अथवा ऋृर्सिह्सखनन्धी मन्त्रराण आनुष्डुभसे 
तुरीयकों जाने | निश्चय ही यह परमात्माके स्वरूपको प्रफाशित 
क्र देता है; क्योंकि यह सबका सहार फरनेमें समर्थ ( उम्र ) 
है, परिभवकों सहन न कर समनेवाल ( वीर ) है, मद्दान्‌ 
प्रभु है, सर्वत्र व्यापफ ( विष्णु ) है । सदा उज्ज्यल--- 
प्रकाशमय है; अविद्या और उसके कार्यसे रहित है; अपने 
आत्मीय जनोंका अशानमय बन्धन दूर कर देता हैः 
सर्वदा देतते शृत्य है, आनन्दखरूप है; सबका अधिप्ठान 
और सन्सात्रखरूप है | अविया, तम और मोह ( मल, 
आवरण और विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डालनेवाला है 
तथा “अहम? ( में ) का एकमात्र रप्ष्यार्थ सबय आत्मा है। 


इसलिये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान्‌ 
नसिहको दी सबक्ता आत्मा एवं परन्रप्ष जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे । इस प्रकौर जानने तथा इसीके 
अनुतार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एव मनुष्योंमें 
सिंहरूप--भेष्ठ होता है। 


न-श्स्स्श्कड्ज- 





# यहाँ ध्सवंसद्ारसमर्थ 'आदि पदोंद्वारा मन्न्रराज आनुष्दमकी ही व्याख्या को गयो है। आरन्भसे लेकर पभुन्योप्त ' तक प्डग्म वीर 


महाविष्युम! इन तोन पदोंको व्याख्या हो गयी दै, जो स्पष्ट है। व्सदोज्ज्वछ ' इन पदके द्वारा “व्वल्न्तम! पदकी व्याख्या हुई है। यह 
भी स॒ष्ट ही हे | “अविद्याकाययहोन ' इसके द्वारा 'सवेत्ोपुझ़नः का भाव व्यक्त किया गया है। “्मवेत्रोमुजम/ पद शानखसूपताको लक्ष्य 
कराता है, अत उससे द्वारा अविया एवं उसके कार्यका निराकरण होना उचित हो है। “्वात्मस्पएर ' पद्म प्लूसिहम' पदका भाव 
है। ध्यूसिहन! में दो पद हें---.'नृ” मौर गसिहन! । गत्वर्धक '्नृ! भाठुसे ्नृ' शब्द वनता है, अत न्लू का अर्थ है-.-शानखरूप तथा 
जिविध परिच्ठेदशत्य आत्मा । पहन! पदके दो भाग हें--.सि+ हम्‌। 'पपिणू वन्‍्धने! इस थातुसे वि दना कै; अत उसका अे 
हुआ पन्धनकारक अश्ञान । ह' का अर्थ है---सहार करनेवाला। इस अकार '्नू्िहसः पदका जअर्े हुआ आत्माको वन्यलमें डालनेवाले 
अशनका सहारक | इसी भावते ध्खात्मबन्धइर ' कहा गया है। “मीपणन! पदका अथे है डरानेवाला । डर या भय वहीं है, जहाँ 
प्रेत दै। भगवान्‌ नृसिंद और उनका सन्त्रराज द्वैतकी मयमोत करनेवाल है, अत उसके पास टैत या न्रम फवकने नहों पाता । श्सी 
भावको ध्यानमें रखकर ध्सदंदाद्वैतरहित ” कहा गया है। “सवोधिष्ठनसन्माज ! पदसे “्ृत्युदृत्युम! पदका भाव व्यक्त किया गया है। 
खत्युर्में ही सबका लय होता है, अत चहो सब॒का अधिष्ठान है। भगवान्‌ सृत्युके भी सृत्यु हैं, अत वे तथा उनके मन्त्र दी 
स्वोषिष्ठान हो सकते है । प्लमामि' का अं इस प्रकार है---न-नहीं है, व्माए का-प्रमात्मक शानसवरूप है 

पमिदिंसाकाएक अविधा; त्म और मोह जिसमें निरस्ताविधातमोमो ध 
शक ? पेह, श्सीको लश््यमें रखकर “निरस्ताविधातमोमोह ' कहा गया है । कद्दा भी 

इंसाकर नाज तमो५४"तादिलक्षणम्‌ ।' ध्मइम! पदका तो स्पष्टत उल्लेख हुआ ही है । 








खण्ड ३ ] + भहान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * प्ट५ 
ठ॒तीय खण्ड 
अनुष्ठुप मन्त्ररजके पादेके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि 
निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकर है; वह स्थूलरूपसे वह प्रथम पाठमें, सृक्मरूपसे द्वितीय पादमें, बीज- 


अनुष्टप्‌ मन्त्रराजकै प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है# | 
इसी प्रकार प्रगवक्री दूसरी मात्रा ८उ? अनुष्ठुप-मन्त्रके द्वितीय 
पादके आदि-अन्तर्म छगती है ( यथा--< ज्वलन्तं सवततोमुसम्‌ 
डम्‌) इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जय करते हुए हिरिण्यगर्भवा 
ध्यान करना चाहिये) | इसी तरह प्रणवरी ततीमरी मात्रा थम? 
अनुप्ठुप-मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यया-- 
मं नुर्सिहं सीप्ण सद्रस सस्‌ । इसके जपके साथ-साथ ग्राज 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये) | चोथी मात्रा ओत, अनुजातृ, 
अनुजा और अविक्ल्यल्पा है, उसके द्वाग उक्त चार रूपों- 
वाले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्ठुप- 
मन्त्रके चतुर्थ पादने मी उक्त तुरीय पादका ह्वी चिन्तन करे | 
फिर पर्वोक्त तुरीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तुरीयम्वरूप जो परमात्मा हैं, उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्पर्ण जगतको ग्रम ले अर्थात्‌ सबको 
परमात्मार्मे द्वी विछीन कर दे । 


अवध्य ही उस प्रकरणप्राप्त प्रगवकी जो पहली मात्रा 
है, वह अकार है, वह प्रथिवी है, वह ऋक्सम्बन्धी भन्त्रेके 
साथ ऋग्वेद है | वह त्रक्षा देवता है; बमु नामक ठेवताओंजा 
गण है; गायत्री छन्द है; गाईपत्य अम्रि है। इस प्रकार वह मात्रा 
विराट पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
का प्रथम पाद है । केबल प्रथम पाद ही नहीं, सभी पादोंमें 
वह मात्रा रहती है; क्योंकि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूल) सूक्ष्म; बीज और साक्षी--चार स्वरूप हैं। ( अतः 


रूपसे तृतीय पादमें और साम्रीरूपसे चतुर्थ पादमें रहती है | ) 


प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिश्च-लेक है| 
वह यजु*मन्त्रोके साथ यजुवेंद है; विष्णु देवता हैः 
रुद्र नामक देवताओंका गण है; त्रिष्ठ॒प्‌ छन्‍्द है; दक्षिणाप्रि 
है। वह मात्रा नैजस हिरण्यगर्भा वोध करानेवाली 
तया परमात्माऊ़ा द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद द्वोते हुए मी 
वह समी पादोंम रहती है, क्योंकि उसके स्थूल, सदम। बीज 
और साक्षी--चार स्वरूप है । 

प्रणवक्री तीसरी मात्रा मक़ार है; वह चझुलोक है, वह 
साम-मन्त्रॉसहित सामवेद है, रुद देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण है; जगती छन्द है। आइहवनीय अग्नि है| वह 
प्राज-ईश्वरका बोघ क्रानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है । साथ ही वह अन्य सभी पार्दोर्मे मी रहती है; क्योंकि 
उसके स्थूछ, सृद्म, बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं | 

प्रणवके अन्तमें जो उसकी चौथी मात्रा--अर्ध॑मात्रा है; 
वह आकार (बिन्दु ) है। वह सोमलोक है, वह अयर्व 
मन्त्रॉसहित अथर्ववेद है; संवर्तक-अमि देवता है; मरत्‌ नामक 
देवताओंका गण है; विगट्‌ छन्‍्द है; एक ऋषि अम्रि है| 
बह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोघक होनेसे 
भास्वती ( प्रकाक्ममयी ) मानी गयी दे | वही पूर्णव्ह्ष 
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्ठपृका भी चहर्थ पाद है 
तया वह अन्य सब पादेमि भी है, क्योंक्रि उसके स्थूछ, सूहम, 
बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 


#इस भ्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट पुस्षका ध्यान करना चाहिये। अकार और 
विराद दोनोंको ध्वतुरात्मा” बताया गया दै, अत यहाँ बीज, बिन्दु, नाद और शक्तिसे युक्त अकारकी दी अनुष्डपू-मन्त्रके प्रथम पाठके आढ़ि- 
अन्त झुगाना चाहिये, यों करनेपर मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार छोगा--“भ उम् वीर महाविष्णुम्‌ अमः । 

| श्स प्रसह्का भाव यह दे कि “मम! इस चार रूपोंवाडे अकारसे चार रूपोंवाले विराट्‌ पुर्षको एकनाका अनुभव करके उसके 


द्वारा विराट्का ध्यान करे, फिर अनुष्टप्‌-मन्त्रक्े अथम पाठसे भी विराटका दी सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरुपसे चिन्तन 
करे । फिर “मम? का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराट्का चिन्तन करके “उम्र? का उच्चारण करने हुए हिरण्यगर्भका ध्यान करें । 
तत्पश्चात्‌ “्य' को “उ? में विक्लीन करते हुए भावनाद्वारा ही विराट्का हिरिण्यगर्ममें छय करे । फिर अनुष्टप-मन्त्रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
मी ह्र्ण्यगमंकी ही भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याक्षतका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्मका लय करे । तदनन्तर अनुष्डपके 
नृतीय पाद और मकारसे भी अव्याद्धत्का दी चिन्तन करते हुए नादपर्यन्त उच्चारित ओत, अनुश्ात्‌ आदि रूपवाले प्रणवद्धारा तत्खरूप 
तुरीयका चिन्तन करके उसीमे अव्याज्नतका लय करे । फिर अनुष्टपके चतुथे पादसे भी तुरीयका दी चिन्तन करके पुन बिन्दु, नाद 
आदिसे युक्त अ्रणवद्धारा उन तुरीय-तुरीयस्वरूप परमात्माका द्वी चिन्तन करते हुए सबका उन्दहींमें रय करके उनके खरूपमें म्थित शो जाय । 


उ० 3० ७३--- 
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इस प्रकार व्यष्टि और समष्टिकी (अकारकी एक्एक अपनेको नित्य शुद्द-चुद्, अम्ृततस्वरूप मानकर अपनी 
मात्रा और अनुष्दुपू-मन्त्रके एक एक पाद और परमात्मके बुद्धिकी इत्तियोत् परमात्मामे हवन करके अर्थात्‌ अपने 
एक-एक पादकी ) एक्ताक्ञा चिन्तन करके मात्राज़े प्रति- अन्तःकरणको परमात्मामें ही लगाकर बाहर-मीतरसे शुद्ध हो 
माज्के रूममे परिणत करे। अर्थात्‌ अमर और विराट एविन्न देशमे पवित्र आसनपर सुखपूर्वक नैठे और ( न्यास, 
पृद्षकी उक्कार और हिरिप्यगर्भमे लीन करे और उकार शुद्धि, रक्षोप्त-मन्त्रोके पाठ; दिग्वन्धन, क्चचयाठ, गणपत्ति 
एव टिरिण्यगर्भको एवं इंश्वरमे विलीन करे। क्र स्मरण एवं रक्षा आदिके द्वारा ) सय प्रकारके विष्नोंका निवारण 
उनझे भी 8४020 असल का करके प्राणायामपूर्वक स्यानमे शन परमात्माके तत्वका अनुभव 
भनुशावृ) अनुर ओर अविक्तण्का चिन्तन तथा पूछ पूथका प्लान 4 देखते 
उत्तरोत्तन्मे लय करते हुए अन्तमे सबको अविकत्परूप करें फिर परमात्मामे ही इस सम्पूर्ण प्रपशकी स्थिति देखते 
परमेधस्मे ही लीन कर दे और निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन. हुए प्रोगामिहोत्र और प्रयद्ध यागकी रीतिसे प्राण और प्रपशते 
उरते हुए उन्हींमें स्थित हो जाय। अपना सम्बन्ध हटा के और संर्चन्वरूप, ऑंधारयुक्त 
करते दुए चिदानन्दखरूप जाराध्यदेवका ध्यान करे औौर फिर ८० से उच्टे चलकर “्म' तकको व्णमालाका (क्ष इ से *****इत्यादि 
रूपमे ) उच्चारण करते हुए उन्दोंके खरूपभूत सर्वेजगन्मय शरीरका ( जे स्थूल। यम, कारण और सामश्षीरूपसे चार प्रकारका टै ) 
चिलन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुविध शरीर सब्चिदानन्दखरूप परमात्मासे प्रकट दुआ है, झन यह सबस्चिदासन्दमय ही 
है। फिर 'सोइइन!, दत्त ! इन म्ल्तेकि जपश्रा जीवात्मा कौर परमात्माफी पररपर एकताकी भावना करे । इस पकार एकत्व-निन्तनरूप 
उप्निमें दी ल्वाहम' का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंक्य ऐम ( लय ) कर दे । 
२ पपक्ष-याग नी इसी प्रकार वरना होता है । ८४४ हीं! इस मन्त्रका उच्चारण करके सचिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए 
'#' से लेकर ५ तककी वरेमालकों अतुलोम्मसे (अ रा... शत्यादिरूपसे ) उच्चारण करे । फिर समन्त अपश्वको सस्चिदानन्दमय 
परनेश्वरसे उत्पनर हुआ देखकर उसके भी सन्विदानन्दमय होनेक़ी भावना करे। तत्पश्चाव्‌ फस + सोदहम! इस प्रकार प्रागाभिरेत्रक्ी अपेक्षा 
उल्ठे ऋममे उप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा लौर जीवकी एकताका चिन्तन करते हुए उस निन्तनमय सप्तिमें 'खाहा' का उच्चारण करके 
सम्न्त प्रपद्ध होम दे--विलोन कर दे । 
३ यह प्सकल ' का झये है। इसके द्वारा सकलोकरण लामक न्यासकी ओर सफेत किया गया रै। पहले इस उत्तरतापनीयके 
प्रथम खट़मे बनाये अनुसार श्म आत्माक्षा ४४० इस नामके द्वारा प्रतिपादित दोनेवाले शर्धफे साथ एकता करके तथा अछ्काको आत्माके 
साय ओंकारके वाच्ार्यरूपने एकना करके वह एकमात्र जरारदित, मृत्युरह्ित, अनृतस्वरूप, निसेय, निन्‍्मय तत्त्व ८४ है... इस प्रकार 
सतुभव करे । तत्यक्षात्‌ उन परमान्मखरूप जोंकारमें स्थूल, सुद्म कौर कारण--इन तौन शरीरोंवाके सम्पूर्ण दृस्य-प्रपक्तका सप्तोप करके 
अयोद एक परमात्मा हो सत्य है; उन्हींनें इस रथूल, सूहम पव कारण-जगवक्ो कत्पना पुई ै-- सा विवेफड्रारा झनुभव करके यह 
लिखय करे कि पह जगत, सब्चिदालन्दखरूप परमात्मा हो है, क्योंकि तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण न्ययश्य यह तत्ख्रूप 
( परमात्मखरूप ) पी हे। और इस इद् निश्चयते द्वारा इस जावको “अन्‍के वाच्यायंभूत परमात्मामें बिनीन कर टाठे | इसके बाद चहुविध 
शरोरकों सष्टिके लिये निमाह्षित प्रकारते सकलीकरण करे । 'ओन! का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है-.".एक तो केवल मकारपर्यन्त 
उच्चारण होता है, दूसरा विन्दु-पर्येन्‍्त, तीसरा नाद-पर्यल औौर चौथा शक्ति-पर॑न्त ऐता ह। फिर उच्चारण बंद ऐ जानेपर उसकी 
प्शान्त' सक्षा होती है। सकलीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले “लोन! का उपयुक्त रीतिते शान्तपयेन्त उच्चारण करके व्शान्त्यतीत- 
कल्तत्मने साक्षिणे लम” इत मन्त्रसे व्यापक-न्थास करते हुए ाक्वी! का चिन्तन करे । फिर दान्ति-पर्यन्द प्रणयका उच्चारण करके 
“शान्तिक्लाशक्तिपरावा गत्मने सामान्यदेदाय लन ? इस मनन्‍्दसे व्यापक करते हुए अन्तसुंख, सत्खरूप; मक्षशानरूप सामान्य देहका चिन्तन 
करे । फिर पगवका नादपर्वन्त उच्चारण करके “विधाकलानादपर्यन्तोवा गात्मने क्ारणदेहाय मम? इस मन्तरले स्यापक करते छुए पलय 
उपुप्ति एव #क्षणावस्थामें न्थित किद्धित्‌ वहिरुत सत्खरूप कारणदेहका चिन्तन करे । फिर प्रणवक्ता विन्दु््यन्त उच्चारण करके प्रतिध्ठाकला- 
दिन्दुसष्यणावागात्मने सहमदेहाय लम ? इस मन्तसे स्थापक करते दुए पर्मभूत्त। अन्त करण, आण तथा इन्द्रियोंके सघानरूप सूझमशरोरका 
दिन्तन करे । फिर प्रणवका मकारपयेनत उच्चारण करके “निरन्म्लादीजवैसरीवागात्मने स्थूल्शटीराय नम * इस मंकसे 
स्यापक करते 
इए पन्नोझृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्यूल्शरीरका चिन्तन - का] 


४ यहाँ “आधार? शन्द पीछ तथा उत्ते स अयारभूत स्थान भादिका बोपक है । उपयुक्त प्रकारसे उत्पन्न छुआ यह चत्॒विष 


खण्ड ३ ] # महान्तं विभुमात्मानं मत्या चीरो न शोचति » ५८७ 








अम्ृृतमय; चत॒रीत्मा, सर्वमर्य एबं चतुरौत्मा होकर महान. चठ/सप्तात्मी, चतुरात्मा तथा मृत्यधारस्थित अम्रि-मण्डल्म 
पीठके ऊपर परिवौरसद्धित इस प्रणवरूप परमात्माक्ा, जो अभिरू्ष ईं; सम्बक्‌ प्रकारसे चिन्तन करे | 
देह अग॒वानका खपरिकर पीठ अर्थात आसन तथा सूर्ति है---इसल प्रकारकी भावना करनेके लिय “आधार” अब्ठके द्वाग परिकरसद्दित 
पाठ्न्यासकी तथा “असृनमयः कददकर मूर्तिन्यालका सूचना ठी गयी दे । सच्चिदानन्द पृणात्मरूपिया नो इच्छा, शान, क्रिया, स्वातन्त्य एव 
संत्‌-म्वरूपिणी सगवानूकी पराझक्ति है; वही मूति है। इस अम्नतमयी सुर्तिका भावनासे परिपूर्ण होना छ्वा ध्मवृतमयः होना दे | पाठ 
आठिकी कक्यनाका प्रकार थों बनाया गया दे---“£ चतुरक्षीतिकास्यिणितात्यात्मने अक्षवनाय नम ? इस मन्‍्त्रसे व्यापक करते डुए केद्ा/ 
रोम आठिको एक ध्वन! के रूपमें मावनाद्ारा देखे । ८४० पद्नभूतनामरूपात्मकेम्य आफारेस्थों नम” इसमे व्यापक करते हुए पन्चाइत 
पद्नमूत एव नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारों ( परकोर्टों ) के रूपन कल्पित को। ८ “जनवच्छिद्रात्मन्यो नवद्वारेश्यो नम ? इससे व्यापक 
करते हुए प्रत्येक प्राकार ( घेरे ) में नौ-नी योपुरों ( द्वारों ) के रूपमें शर्रारके नौ छिद्योंकों दी मान ढे। इसी प्रकार स्थूलशरीरकों 
स्थान मानकर यध्मशरीरकी मद्दाराजराजेश्वर आत्माका परिंचारफ माने । फिर निनम्नाक्लिततुपसे “लवित! को राजराजेश्वरद्वार, सकाम- 
निष्काम वृत्तियोंका द्वारदेवत्ता, काम-वैराग्यफ्री द्वारपाछ, क्षोत्रादि शानेन्ठियोंकी राज-परिचारक, मनको राजदूत आठिके रूपर्म मानकर 
८# प्विद्युपेम्यों राजराजेश्वरढ्वागेभ्यो नम ?, व्सकामाकामवृत्तिम्यों द्वारदेवताम्थों नम ॥ “कामवेराग्यास्था द्वारपात्यम्यां नम १ “दिगर्न्याघात्मक- 
ओतादीन्टियरूपिस्यो राजपरिचारकेम्य्रो नम » “चन्धात्मकाय मनसे राचदूताय नम » अक्षरूपिण्ये सर्वेकार्यनिश्चयकर्य बुछे नमः, कद्र- 
रूपाय सवकार्यामिमानकत्रेंददकाराय नम ?, “विष्णुरूपाय सर्वकायानुसधानकरतन चित्ताय नम % श्सवेश्वररूपाय सवाधिकारिंणें प्राणाय नम '--- 
इस प्रवा: न्यास, जप अथवा भावना करके यधक्ष्मश्रीरको भगवानूका सेवाका उपकरण वनाकर ध्युणन्रयात्मने आरसाठाय नम” इस मन्तसे 
त्रियुणमय प्रासाद ( मदर ) की कहपना करें | फ़िर विन्दुपर्यन्न प्रणवका उच्चारण करके “परमात्मासनाय नम ? इस मन्त्रमे उसका अपने 
पृदयके भीतर न्यास करे । साथ ई। यद्द भावना करे कि यद्द सगवानफ़े विराननेके लिये सुन्दर आसन है। तत्पश्नात्‌ पहले बताये डुए 
किब्रिदवह्विमुंख सत्सरूप कारण-झर्रीरको गुणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कक्पित करे । फिर शक्तिपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके 
परुमात्ममृतये नम.” इस मन्त्रके द्वारा दृदयसे छेकर मम्तकपर्य॑न्त व्यापक न्यास करते ड्डुए पूर्वाक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तमुंख सामान्य- 
झरीरमय अक्षको ही भगवानकी भूतिके रूपमें चिन्तन कर । वह मूर्ति श्ञानपराशक्तिरुपा दे । उसके चार हाथ द---जो झक्क, चक्र। गदा 
और श्वानकी मुद्रासे शोमा पा रद्दे हैँ। सब प्रकारके अलड्भार उसका शओमा वदा रहे ४ । वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्रमें 
गोते लगा रदा दे । 

१ अ, उ, म्‌ तथा ४-..-ये ऋमश. स्यूल देह, सूक्ष्मदेह, कारणदेद तथा सामान्य देद द, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता दे, वह्दी चतुरात्मा दे । 


२ 'सर्वमय के ध्सर्व! श्ब्दसे सर्वात्मक विराद आदि चार्रा पादोंका ्रतिपाइन दोता दे, शन सर्वात्मक पार्ढोंका न्यास 
करनेसे साथक सर्तमय दोता दे। न्‍्यासका क्रम श्स प्रकार इ---ऐेश्वर्यशक्त्यात्मने चुलोकाय नम ? इससे दाहिने छाथका अँगुलियोंद्वारा 
मस्तकका स्पर्श करे । इसी प्रकार थशानशत्तयात्मने यर्याय नम * इससे नेत्रका, “महारद्क्त्यात्मनेउप्षय नम 'इससे मुखका, “क्रियाशच्तयात्मने बायते 
नम ? इससे नासिकाका, सर्वाश्यशक्त्यात्मने आकाशाय नम ? इसमे डदयका, दच्छाशक्तत्यात्मने अजापतये नम ? इससे गुझ्प्रदेद (उपस्थ एव गुदा )- 
का नथा “्सवाधारदतत्यात्मने पृथिन्य नम ? इसमे चरणोंका स्पश करे । यद्द सप्ताइन्यास दे । पादन्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बनायेंगे। श्सके 
बाद उन्नीस मुख़ोंमें भो न्‍्यास किया जाता दे । पाँच आण, पन्नि शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेद्धिय, मन, बुद्धि, चित्त और अइृद्वार--ये उन्नीम 
मुस्ध द । प्राण-न्यासफे मन्त्र इस प्रकार ई---प्रणयनश्नक्त्यात्मने आणाय नम ५ “अपनयनशत्तयात्मने अपानाय नम ९ “व्यानयनशक्यात्मने 
ब्यानाय नम १«उन्नयनशत्त्यात्मने उदानाय नम्र ? तथा वछमनयनशत्तयात्मने समानाय नम ?। इन्द्वियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार ई--.“अनु सन्धा न- 
शत्तयात्मने नम ?, “निश्चयशक्‍्यात्मने नम १ “भइद्भारदक्त्यात्मने नम 5 ५्सदूल्पशत्त्यात्मने नम ५“श्रवणशत्तयात्मने नम १,सपर्शनशत्तयात्मने नम ! 
ध्शनशत्तयात्मने नम ५ *रसनशक्त्यात्मने नम !; '्राणशत्यात्मने नम १ 'वचनग्यत्त्यात्मने नम १ “आदानश्चक्त्यात्मने नम ९ “गमनश्नत्त्यात्मने 
नम % “विसगेशच्यात्मने नम ५ “्यानन्दशक्यात्मने नम ?। श्न मन्त्रेंद्रा क्रश चित्त, बुद्धि, अइकार, मन, अवण, त्वचा, नेत्र, रसना; 
नासिका वाकृः द्वाथ, पैर, लिट्ठ और णुद्रा आदिम उन-उनकी शक्तियेकि रूपम भगवानूक़ा दं निवास ई---ऐसी भावना करे । श्सके वाद 
निम्नाद्धित पॉच मन्तेंको पढ़ते हुए न्यापकन्यासपूर्वक चार पादोंका ध्वान करे--- 

३०» उग्र वीर महाविष्णु जागरितम्वानाय स्थूलप्रज्ञाय सप्ताज्ायैकीनविशतिमुसताय स्थृूल्मुज चतुरात्मन विश्वाय वैश्वानराय परविन्यम्वेद- 
अक्षवनुगायत्रांगाईपत्याकारात्मने स्थूल्यूइमबीजसाध्यात्मने प्रथमपादाय नम ॥ १ ॥ 


५८८ कै ओऔदर्सिद्योत्तरतापनीयोपनिषद्‌ न [ खण्ड ३ 








सप्तात्मा चत॒रात्मा अकारूूप ब्रह्माका नामिमें चिन्तन सप्तात्मा चत॒रात्मा मक़राररू्प झुद्धका हर अ्रमध्यमे, सप्तात्मा 

करें।# सप्तात्मा चदुरात्मा उकाररूप चिष्णुफा दृदयमे, चतुरात्मा चतुःसप्तात्मा एवं चतुरात्मा 3“फ्राररूप सर्वेश्वरका 

४० ज्वलन्त स्वेतोमुद्त खप्तखानाव यृध्ष्मप्रशाय सप्ताग्नायैकोनविशत्तिमुखाय सक्ष्ममुजे चतुरात्मने तैजसाय दिग्ण्यंगरमोया- 
न्तरिक्षयजुर्वेदविष्णुरुद्रतिप्डन्दक्षिणान्युकारात्मने स्थूलद_मदीनसाध्यात्मने दित्तीयपादाय नम. ॥ ० ॥ 

3० नृसिद्द मीपण भद्र सुपुप्तखानायैकीभूताय प्रशानधनायानन्दमयायात्मानन्दभुजे चेतोमुखताय चतुरात्मने प्रशायेशराय चुसाम- 
वेदरद्रादित्यजगत्याहबनीयमकारात्मने स्थूल्यूक्ष्मवीजसाध्यात्मने तृतीयपादाय नम ॥ ३3 ॥ 

5 मृत्युलृत्यु नमाम्यद् सर्वेश्वराय सर्वशाय सर्वशक्तये सर्वोन्तर्यामिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय संवाप्ययाथ सोमलोकाथवंवेद- 
सवप्रेकाभिमरकद्विराडेकष्योंद्नाणात्मने स्थूल्यूह्रमबीजसाध्ष्यात्मने चतुर्थपादाय नम ॥ ४ ॥ 

3० उम्र वीर मद्दाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम्‌ । नूर्सिद भीषण गद्ग मृत्युमृत्यु नमाम्यदम्‌ । सान्‍ते प्रशायाउ्िष्प्रशायानुभयप्रधायाप्रश्ञाय- 


नाप्रशायाप्रशानधनायाइशयान्यवहार्यायामराक्षायालक्षणायाचिन्त्यायान्यपरदेश्यायैका ल्यप्रत्ययसारायामात्राय अपन्नोपशमाय. शिवाय शान्‍्ताया- 


टैताय संवृसह्ारसमथोय परिमवासद्दाय प्रभवे ज्याप्ताय सदोज्ज्वलायाविद्याकार्यदोनाय खात्मबन्धदराय सर्वदा द्वत्तर्तितायानन्तरूपाय सर्वाधिष्ठान- 
सन्मात्राय निरस्ताविधातमोमोदायाकृत्रिमाइविमशायोद्टाराय तुरीयतुरीयाय नम ॥ ५ ॥ 
श्सके वाद पुन प्रणवसे एक बार व्यापक करके निम्लाडितरूपपे अद्धन्यास करे--.- 


3० उम्र बीर भद्दाविष्णु परथिन्यश्वेदमद्धावस्तुगायत्रीगाईपत्थाकारभूरम्न्यात्मने सर्वशानशत्तयात्मने दृदयाय नम | 3» ज्वलम्त 
स्वतोमुज्मन्तरिश्षयजुवेदविष्णुरुद्रनिष्दुब्दक्षिणान्युकारसुव प्रजापत्यात्ममे. नित्यतृप्लयेध्शत्त्यात्मने. शिरसे खाद्दा । &« नूसिद भीषण 
भद्रधुसामवेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारख सूर्यात्मनेइनादिवोषशत्तयात्मने शियायै वषट्‌ । 3० जृत्युदृत्यु नमाम्यई सोमलोकायर्व- 
वेदसवतैकाग्निमरूविराडेकर्योंद्वार॒भूर्सुव खर्म्षात्मने खातन्त्यवरुशत्यात्मने कबचाय धुम्‌। 3० उम्र बीर मद्ाविष्णु ज्वलन्त स्वंतोमुखम्‌। 
नूसिंद भीषण भह्ग सत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ मॉकारमाखत्यलप्तवीयेशत्तयात्मने नेयत्रयाय वीपदू | ४ उग्र बोर गद्यविष्णु ज्वलन्त सर्वतो- 
मुखम्‌ । नृसिद्द सीपण भद्र सृत्युमृत्यु लमाम्यहम्‌ । धथिव्यकारखेंदजद्ञावसुगायनो गाइपत्यान्तरिक्षे का रयजुवेंद विष्णुर्द्र त्रि्दन्द भि णार्ति- 
धुमकारसामवेदरद्रादित्यजगत्याइवनीयसोमलोकोद्वाराधव॑वेदसवर्तकाग्निमर्दविराडेक्पि मास्वनी सत्यात्मने 5नन्तते ज शत्त्यात्मनेइल्ञाय फट .। 

१ चतुरात्मा दोकर अर्थात्‌ चतुर्मूतिरूपसे आत्माका दो पूजन करके, मूर्तिचलुष्टयमे व्यापक परमानन्दनोपके सिन्धु साक्षीका 
ध्यान करते हुए उन्दींमें मूर्ति-चतुश्यके निमग्न दोनेकी भावना करे । यहो आत्मपूजा है। 


४ भद्दापीद बद्दिमुंख, सदात्मक तथा सुणबीजखरूप है | सूछाधारपर स्ित क्रमश 
इस प्रकार उस मद्दापीठकी आकृति है । 


५ पथिष्यादि, अन्तरिक्षादि, धुलोकादि कौर सोमछोकादि जो चहुर्विंध अष्टक है, वे दी बत्तीस दोकर वत्तीस दलोंमें खित हैं। 
अष्टदक कमछमें संत, चित्‌, आनन्द, पूर्ण, आत्मा, उद्गैत, प्रकाश और विमशे--इनकी स्थिति है, तथा चतुदल कमलरमं अफासरेंशबर, 
विष्णुसवेश्वर, रुद्रसवेश्वर तथा सर्वेश्वर-संवेवर---इन चारोंका अवस्थान है| ये हो सब प्रिलफ़र परिवार कहे गये पे 

5 अकार उकार, मकार तथा ओइरसे सम्बद्ध पृथिदी, अन्तरिक्ष, 
आदि सात-सातका समुदाय दे, इसीको लक््यमें रखकर ध्चतु स्तात्मार 
गणना न करनेसे सात-सात दोते हैं। <- 


७ समष्टि-ब्यष्टितत स्थूछ सुध्म, कारण सदी 
हि स्थूछ, चूश्म, और साक्षी-..इत्न चतुर्दिध ज्यों विशिष्ट दोनेके कारण उन्हें चतुरात्मा बताया 


श द्वार्निशद्‌-दल, अष्टदक एव चतुर्दल कमल... 


चुलोक और सोमलेक हैं-...इन चारोंके साथ बेढ, देवता 
कष्टा गया है। यथपि ये आठउ-माढ हैं, तथापि झकार आदिकी 


< अग्निको अर्थ यहाँ चिन्मय प्रकाझ समक्षता चाहिये । “अग्निरूपर 
हाथ-पैर आदिसे थुक्त विभ्एकी उटपना न करके प्रतयकालीन अग्नि एुद सूर्यके 


*# लोक, वेद, देवता, गण, छन्द, अध्मि और व्याहतिरुपसे तो अकार्‌ 
चतुरात्मा दै। यही बात कार जादिफे भम्बन्ध्म भी है ! वप्तत्म 


कएनेते यह ध्वनित होता है कि प्रणवके ध्यानमें 
उड्र भ्रकाशभय खरूपका पी चिन्तन करना चाहिये । 


सप्तात्मा है और स्थूछ, सूहम, वोज पव साक्षीरूपसे 
के साथ भी पूदेबद “परिवारस्ति' इस विशेषणका सम्बन्ध है । इसी 


खण्ड ३ ] 








द्वादशान्तर्म चिन्तन करे |# स्तात्मा; चत॒रात्मा, चनु-सत्तात्मा, 
चठुरात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओड्वारका पोंड्यान्तमें चिन्तन 
करे | तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दाम्ृतद्वारा चार 
प्रकारसे अर्थात्‌ ठेवता, गुर मन्त्र और आत्मारुपर्म 


# महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *« हि 


ण८९ 


ही तथा प्योतिर्मय लिज्वल्पर्मे ही देवता, ग्रुद। मन्त्र और 
आत्मारूपसे चार बार भमल्ीमोति नाना ग्रकारकी भेट- 
सामग्रियोसे पुजन करे । फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन 
छिड्डोंका उपहार कर सबको एकीमूत करके अमृतका 


पृज़न करके और त्रह्माका ही; विष्णुका ही; रुढ़का ही; अंमिपेक करे और उस सर्वठेवमय तेजको बढ़ाये | 
प्रथक पृथक इन नीनोंका ही और एक साथ भी इन तीनोंका उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविध--स्थूछ, वृक्षम एव 


अकार आगेके वाक्‍्योंमें भी समझना चाहिये। यहाँ अष्ट॒ कमछमें अकारे सम्बन्धारूपसे बताये गये जो अकारसद्वित भ्रृथिवी आदि 
आठ है, वे मानो “अनुष्दुप्‌-मन्त्र” के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हैं, उन्हींमें स्थित साझ्ेपाह वेदोंका और चत॒र्दछ कमलमें स्थित अद्मजक्षा, 
अद्वविष्णु, अक्षद्ध और जद्धासर्वेश्वरका यहाँ परिवाररूपसे चिन्तन करना चाहिये। आठ दलेंके भीतर पूर्वादि दिल्याओँंके दल्लोमें 
तो चारों वेढोंका चिन्तन करना चादहिये। और अप्िकोणर्म व्याकरण आदि छ बकेढाडोंका, नै्ूत्यकोणमें मीर्मासाका, वायव्यकोणर्मे 
न्यायका और इ्शानकोणमें इतिद्वास, पुराण, आगम ( तन्त्र ) काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिये ! इस प्रकार चतुदक कमछके 
चार द्लेमिंसे पूर्वम॑ अद्वासबेंश्वर, दक्षिणमें अद्मम्द्र, उत्तरमें अद्यविष्णु और पश्चिमर्म अद्याज्क्ञाका चिन्तन करे | इसा प्रकार आगे भी चार 
सूर्तियोंकी स्थिति समझनी चाहिये । तात्पर्य यह कि अगवस्थ अकार जिनका खरूप है, ऐसे रज़ प्रधान, चन्द्रमण्डलवर्ती श्रीजद्मा अर्थीतत्‌ 
ब्रद्मसवँश्वरका सरखती मृलप्रकृतिके सद्दित नामिमें यानी तेजोमण्डलके मध्यभागमें---अष्टटक कमलके मध्यवर्ती चुद कमलकी कर्णिकार्मे 
ध्यान करे । 

# इसी तरद्द उकारके सम्वन्धीरूपमें बताये हुए जो अन्तरिश्ष आदि सात है, उनकी इश्सि सप्तात्मा और स्थूछ आदि भेदसे 
चततुरात्मा उकार दी निनका खरूप दे, जो श्रीमूलप्रकृतिके साथ हैं, स्वप्रथान हैं और सूर्यमग्डछक्े मध्यमें स्थित हैक उन ओविष्णु- 
सर्वेश्वरका, ढठयरे अष्ठल कमढमें ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णिन अन्तरिक्ष आदि अटफरूप जो अलुष्ट॒ुप्‌-मन्त्रके ठ्ितीय पादके 
आठ अश्षुर हैं, वे अत्येक दलमें स्ित हैं और उनके मीतर क्रमम वराह, नूस्सिद, वामन, परझुराम, आराम, बलभद्र, श्रीकृष्ण और 
कल्कि--ये आठ परिवार ६ | उस अष्टदक कमलके मज्यगत चतुर्दल कमठको मब्य-कर्णिकामें श्रीविष्णुसवेंश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार मकारसन्बन्धी जो धुलोक आदि अष्टक हैं, वे दी मकारकी गणना न करनेसे सात होते & और उन्हींकी इष्टिति मकार 
सप्तात्मा दै तथा पूर्ववत्‌ स्यूल-यूक्ष्म आदि मेटसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारखरूप रूदसवँश्वरका आमध्यमे ध्यान करे | वे उमारूपा 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान है, उनमें तमोग्रणकी प्रधानता दे और वे अश्लिमण्डलमें स्थित हैँ । अआरमध्यगत अष्टक कमलके आढ दर्लमें 
चुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अनुष्ठप्‌-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षरूपमें स्थित ह और उनमें शर्म, मव, पशुपति, ईशान, भीम, 
मद्दादेव। रद एवं उम्र द्वी परिवाररूपमें विराजमान दई | इस अष्टटलछके भीतर चतु्दठ कमठकी मध्यकर्णिकार्में मकारखरूप रुदर- 
सर्वेश्वर॒का ध्यान करना चाहिये । 

+ मकारसम्बन्धी अर्धमात्राके सम्वन्धते बतायी हुईं जो सोमठोक आदि आठ वस्तुएँ हैं, उनमें मात्राको गणना न होनेसे वे सात 
होते ईं, उनकी इसे ओंकार सत्तात्मा है और पूर्ववत्‌ स्थूछ, वृह््म आदि मेदसे चतुरात्मा दे । इसके सिवा सम्पूर्ण उकारमें अ, उ, म्‌ 

( और अर्धमात्रा--ये चार मात्राएँ है, इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है। ओझ्भारमें वे समी अन्तभृत हैं, अत यह 
चतु सप्तात्मा भी द। पहले अधंमात्राकी वृष्टिसे स्थूछादि-मेदविशिष्ट ओद्ञारकी चतुरात्मा कद्दा गया दे; किंतु सम्पूर्ण ओक्वार मी रथूछ- 
यक्ष्म आठि चार भेदोंवरादय दे, अत दुवारा उसके लिये «्वन्ुरात्मा? विशेषण दिया गया दे । ण्से तुरीय प्रणवरूप ओद्भारका, जो गुणोंकी 
साम्यावत्थाहप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डलर्म स्थित और मूल-प्रकृतिरूपा मायाके सहित छः द्वादश्ान्तमें अर्थात्‌ वत्तीस दलोंवाले 
कमलमें चिन्तन करे । मूलाधारस्थ वत्तीस दलोंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता ही यहाँ परिवार दे । वत्तीस दल्वाले कमठके मीतर सद्‌ आदि 
अष्टविष मूर्तियोंसे युक्त अध्दल-कमल दे तथा उसकी भी कर्णिकार्मे व्याप्त चतु्दल कमछके भीतर अक्षासवेंश्वर आदि चार मूर्तियों संत 
हैं, उसकी मव्यकणिकार्में अन्कारहूप सर्वेश्वर्का ध्यान करना चाहिये। पूर्वाक्त गुणोंवाल्े ओद्वारका डी, जो तुरीय तथा आनन्दादत- 
खरूप दै, पोडशान्तमें विन्तन करे । अधोमुख द्वार्तिशइल, अष्टटछ एवं चतुर्दछ कमल्ेसे तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे 
युक्त पीठको दी यद्दों पोड्शान्त कद्दा गया है। यद्द आनन्दामृतरूप तुरीय ग्रुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डल्में स्पित है । 

[| यहाँ चतुर्मूर्ियोग, जअह्ययोग, विष्णुयोग, रूदयोग, मेदयोग/ अमेदयोग और लिक्रयोगका क्रमश उल्हेख हुआ दै। प्रणवका 


७९० 


» भ्रीनर्सिद्योत्तर्तापनीयोपनिपद्‌ « 


[ खण्ड 


व्ल्ल्च्््ल्ंँ!चसय्च्ल्ल्यच्य्स््््लचचचचनचसचचवसयससससससस्ल्ल्लस 


फमरणरूप झरीरको व्याप्त करके उनके अधिष्ठानभूत आत्माकों 
मब॒जओरसे प्रजशित करे अर्थात्‌ सर्यव्यापक्र आत्माका 
तेजोमय खरूपमे चिन्तन करें। फिर उस तेनवा--आत्म 
चैतन्यरूप बल्वा निरोध करके उसके शुणोते अर्थात्‌ 
स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व: वीजत्व, साक्षित्व आदि पूर्वोक्त गुण 
शच्य घाचक ( परमात्मा एवं ओड्भार ) की पूर्वबत्‌ एफ़्ता 
करें| तदनन्तर महास्थूलज़ें महासृह्मम ओर महायूध्ष्मक्ो 








मदहामरणमे पिलीन फ्रके अम्नर, उतार और मसवारं-- 
इन माचाओंसे ( जो कमशः विराट। दिरण्यगर्भ और ईश्वर- 
रूपा दूं ) एकका दूसरीमें लय करते हुए तयका तुरीय ओड्टार- 
में लय करे। फिर पूर्ववत्‌ ओतः अनुजाठृ, अनुगा और 
अगिकल्पफा चिन्तन करते हुए सबयों अविकलमें लीन 
करके अधिवल्पल्‍्प परमात्माका चिन्तन करे भौर उन्हीमे 
सबका उपसंहार कर दे । 








उच्चारण करके अद्ृतका स्ताव करे । लद्त-ल्लाव सावनाऊा विषय दै । पूर्वा्त मद्वसवें धर मादि चारों सू्ियोंक, चना प्रकार! मेंट-सामभियेंसे, 
चतुविध पूजा करके उन मूर्तियोंको तेजसे प्रकट हुई मानकर उनका तेजोमय चार लिक्व्पसे चिन्तन करे तथा मलारन नारततिहसहित 
पएणवका उच्चारण करके भावनाद्वरा उक्त चारों लिक्ोंको एक रूपमें परिणव करके उसपर अम्तका ज्लाव कोे--यह चंतुमूर्नियोग हर 
अक्षाका ह्वी? इस वाक्‍्याइक़े द्वारा अक्षयोग सूचित किया गया ए४ । जित्त प्रकार चह॒मृंत्िन्योगमें चार खाने चार मूर्तियोंका: झिन्तन) 
पूनन, उन तेजोमयी मूर्तियोंका उपहार, एकीकरण और अमृतस्ताव आदि विधि बतायी गयी दै। उसी प्रकार श्स महागोगमें केवल 
रूरखतीरूप मूल्प्रकृत्िसह्ठित सपरिवार ज्नसवेंश्वरका ह। चिन्तन जोर पूजन झादि करने चाहिये। “विष्णुका ही! इस वाज्याअमे 
विष्णुयोग सूचित किया गया द। पृर्वोक्त चारों मू्तियोंकी जगए चारों स्थानोंने विष्णुसवेंश्वरका ही मूल-प्रद्धनि शा तथा परिवारसहित 
चिन्तन करके पूजन जादि करना विष्णुयोग है । 'रुक़का दा! इस बाव्यांशसे रूयोगफ़ी सूचना दी गयी ५। यहाँ थो चार मूर्तियोंकी 
नगद चाएें स्थानेमिं उमारूपा मूलप्रकृति और. पूर्वोक्त परिवाससह्दित शीरुद्रसवेंश्वर्वा ह। ध्यान एवं पूजन वादि कलेब्य €। “विभक्त 
अधात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ रूपनें इन तीलोंका दे! श्स वाक्यशिसे भेदयोग सूचित किया गण है। यहाँ चारों स्थानोमें तीन! प्रद्धतियों तथा त्रिविष 
परिवारोंसद्धित उक्त जद्धासदेंख्वर आदि ठसीनों मूर्तियोंका दी चिन्तन सौर पूनन आदि करे । श्स योगर्मे सर्वत्र द्वानिशद्धट, अष्टदल और 
चतुर्दल कमनोंको पूर्दोंक्त देवताओँसे विशिष्ट रूपमें दी चिन्तन करना चाहिये । श्नमे ज्मा पीतवर्ण और चार सुल्तेवारे दैँ। उनके चार 
अुजाएँ हैं और हार्थे्मि ऋमशः खुक्‌ खुदा, उच्छमाला, दण्ड जौर कमग्डलु धारण किये हुए एँ। उनके साथ इ्पेतवर्गों सरख्तो है; जिनसे 
दार्थोर्ति क्षमा, पुस्तक, मुद्रा और कछश शोभा पाते हैँ । भगवान्‌ विष्युका विग्नह विधुुतफ़े समान कान्तिमान्‌ है, वे अपने चार इार्थोर्म 
चक/ शह3 गदा और पत्र धारण किये हुए है। उसके साथ रक्तर्णा शश्मी इ--जिनके द्वार्थोमे दो कमर, श्रीफल जौर अमयको मुद्रा 
इ ६ भगवान्‌ झ्षिवकी कान्ति रवेत है। वे अपने चार हाथोंमें परशु, इरिण, शुरू और कपाऊ धारण किये दुए ह। उनके साथ शयामब॒णों 


उमा है---जो पाश) अहुश, अमय और बर धारण करती हे । तोनों मूर्तियोंको एक हो पीठपर विराजमान समझना चाहिये। शक्तियोंकी 
उनके छद्में लथदा वाम ऊूरुपर बैठी हुई ध्यानमे देखे। फमल्के आठ दल्लोम 


आदि इन चह्ठविध अध्ववरणेंक्ा चिन्तन करना चाहिये । “एक रुपमें भी ्नका ६ हेड कु हक के कं हे 
गयी है। अक्षा आदि तीलोंक्ो एक विभदन ही देखेफ़र जथोत्‌ एन्द एकरूप दी मानकर चारों खानोमे हर ; | 
करे। इनके साथ शक्तियोंकी अविभक्तरुप मूलप्रकृति माया आर पूवोक्त परिवारोंका भी लिन्तन करना है ला पोज 
जहाँ पता है, वहां सर्वेश्वर-विद्यर है, मत यहाँ स्वेच्रर और मायाशक्तिका ही चिन्तन ईै। से पा ।हिये । ञअध्या जादि तीनोंको 
दे अपनी आुजाओंमें हरिण, परशु, शह्ष, चक्र, स्ंश्ररके तीन मुख जौर छ बाह हैं। 


अशमाला गौर दण्ड धारण किये हुए री 
हे इरिण, पर हुए है| उनके सीविमइका वर्ण अनिर्देशय है, वाणोद्वारा 
हर कोई स्पष्ट निदेश नहों दो सकता ' उनकी शक्तिभूता जो माया प्रकृति है, वह भी तीन मुज और छ का ५ रे लय 
हादसे पाश जडुझ। कमठ) केमल-सुद्रा और पुलक हे । उसका कान्ति भो अनिरेश्य है। पलिम्रूपम ह्दोग इस गो किक 
वाक्याशके हि 
चूचित किया गया है, शक्ति और परिवारसद्दित जद्या आदिका सत्र ज्योतिर्नय लिझनरुपसे चिन्तन कक 
योग दै। शन सबके पूजनकी विधि और मन्‍्त्रोंका उल्लेख हे वकी४ 


अविचारंररमिदारा तय पूजनादि करे, यही ल्ड्ि- 
इआ है। जिशासु रापक वदींसे उत्तका रूपइ कर सकते इ। अं अपर दिला के अर का लामक व्याख्यामे विस्तारके साथ॑ 
ऊ भयसे उस्केद्ध नई किया जा सका है। 





नमीनननाननननभनान-त+. 
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५ 
चतुर्थ खण्ड 
अपने आत्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपल और पीछे भगवान ह्र्सिहके रुपमें ध्यान करके ब्रह्मके 
साथ अपने-आपको प्रकीभ्रूत करनेकी विधि 


प्रवाक्त श्स चान्‍्मा एव परब्रापकूय ओद्वारफों; जो ओतादि- 
रूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओंदारके प्रचेभागमें साक्षीरूपसे श्र्राशमान 
है। मन्चेयत अनुशुपव्ा 'नमामि! पटतर उद्चारण फरकें। उसके 
दारा नमस्कार करके असण करें| प्रसन्न करके भावनाद्रारा 
ससारकें उपसहरफकी शक्ति आम फिर चार सात्रा पाले 
ओद्वासका उसारण परदे हाट पहले बताये अनुसार विराठः 
तैज़स सादिमा उत्तगेत्तरमे खद्दार करके अनुष्ठप-मन्त्रके 
अवधिष्ट “भद्टम? पढका उच्चारण परते हुए अपने आत्माता 
तुरीय तुरीयरूपसे ध्यान परे | 

इसके अनन्तर इस आत्मा एबं परव्रद्मरूप ओद्धारफी दी; 
जा औत अनुशानु लानिस्पसे प्रसिद्व नुरीय ओद्राग्के पूर्व 
भागसे साक्षीरुयसे शराशित द्वो रहा दे तथा जो उम्र, बीर 
आदि ग्यार पाक ग्रगासे युक्त एयादझात्मा सागसिह- 
मन्नस्वरूप हैं; उन्हे नमस्कार करके थौोद्धारका उच्चारण 
मरने हए ओनादिता अनुशात्‌ आदिम छय करें| फ़िर 
नुरीय तुरीयकी उपलब्ध करके 'डग्मम? आदि एक एफ पदसे 
उग्रत्व आदि गुणा विशिष्टरूपम भी उन्हींगा चिन्तन करते 
हाए अपने आन्म[रुपसे मगवान दसिहका भ्यान करे | 

तदनन्तर ट्स भामा एबं पर्नह्लरूप भोद्रासरशा ही, 
जे झत अननाव लादिशझयसे अखिद्ध ठुरीय ओफारके 
अग्रभागम साक्षीकपस प्रज्शित द्वो रहा है; प्रणयक्ते द्वारा हीं 
भरीमॉनि चिन्तन करके अनुष्ट्रप-मन्त्रके 'डम्रय!ं से लेकर 
धत्युद बुस/तत नो पाक साथ सत्‌। चित आनन्द) प्रर्ण 
ओऔर आत्मा--इन अद्ाके पलों स्थसूपॉर्मेंस प्रत्येफशा सम्बन्ध 
शेनेंसे जो पशंचिव नयात्मक स्वरूपबाले हैं; ऐसे सचिदानन्द- 
प्रणन्मिस्थरूप परमानन्दमय पर्रम्मफा मलीमाॉति व्यान फ्रे# | 
तत्यश्वात्‌ अनुरद्प्‌ मन्त्रके (अहम? इस पदके द्वारा अपनेको 





 शानके समय उद्यारापऊ्र योन्य बाय्य इस प्रकार होगा--- 
७ उशप्य सब्िटानन्दपृणप्रत्यमतात्मान नर्सिष्ठ परमात्मान पर बद्या 
विन्तयामि । $* वीर सबिटान 7 पूर्णपत्यक्सलत्मान नूसिष् परमात्माने 
पर अदा चिन्तयरामि | ”सी अकार धृत्युमृत्युस” पर्तक नो वाक्य 
होंगे । इसके याद फिर इसा अमसे “मदात्मानस”? की जगह 
धचिदात्मानम! कर दिया ताबगा, उसके भी नौ वाक्य होंगे । फिर 
धआनन्दात्मानम! कर ठेनेसे उसके भा नौ वाक्य होंगे । इसां प्रकार 
पपूर्णात्मानम? और थत्यगात्मानम” का भी क्रमश सजिवेश करनेमें 
०-९० वाक्य और भी होंगे । 





ग्रहण फर “नमामि? इस पदके द्वार नमस्कार करके अकझ्मके 
साथ अपने आपकी एपीमूत कर दे # | 

अथवा कैप अनुसदुप-मन्त्रके द्वारा ही भगवानकी 
सर्वात्मगा ओर सर्बनू्पताफा चिन्तन करें| ये मगवान ही 
न! (आत्मा) हैँ, ये दी सर्वत्र सदा सबके आत्मा हैं । ये 
ही सिद्ट (बन्धननादक ) ई। वे ही भ्रुति-स्म्ृति आदिम 
प्रसिद्ध परमेश्वर £ै। क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- 
रूपसे विरानमान द्ोउर सबके अजञान आदिकों अपना आस 
ब्रनाते --समीफा अशान दूर करके उन्हें अपना स्वरूप 
बना लेते £ | अतः सयके आत्मा (हू ) तथा /मिः बन्बनका 
कफ अर्थात नामक द्वीनिके फारण ये ही एकमात्र हर्सिद हैं| 
ये ही तुगीय £ | ये ही उग्र है| ये ही वीर । ये ही महान 
ह। ये ही विष्णु ४ | ये द्वी प्व्न्‌ (सब ओोगसे देदीप्यमान) 
£ै। वे द्वी सर्यतामुस £ैं। ये ही छसिह है। ये ही भीपण 
(वायु) यूर्य तथा मत्युक़ो भी भयभीत करनेवाले ) ह। ये 
ही भद्र ( परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) दे तथा ये 
दी मृत्युके भी मृत्यु € | ये दी नमामि! ( परिप्र्ण जानानन्द 
स्वरूप आत्माफ़ो आच्छादित करनेवाले अगानसे झत्य ) # 
और ये ही “अद्म? पदके एकमात्र आश्रय हँ। इस प्रकार 
पहले बतायी ह६ 3पासनास तथा यहाँ अनुष्द्प पाद मिश्रित 
डपासनासे प्रणयमय परमात्मा ध्यानयोगस आरूढह हो 
ब्रदास्थरूप ओद्वारम ही अनुष्ठुप मत्त्रक्ी अन्तभूत करके सब 
कुछ ओद्वार ही दै--इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका 
चिन्तन करे | 

इसी विपयम दो मन्त्र ैं) जिनका अन्बय और अर्थ 
इस प्रयार है--सिंहम:5 जो बम्ठुत" समस्त बन्धनोकी कांटने- 
चाढया एवं अविचल द्वोइ़र भी उपाधिवश या अविवेकके 
काग्ण चश्वल-सा प्रतीत हो रद्दा दे ऐसे (सिंह? नामसे ऊद्दे हुए 
आत्मावा, सम्तभ्यन्अपनी ही. संहिमाम स्थिर करके 
गुणर्घानन स्थृछ्ल और स्थूल्मीक्तृत्व आदि पूर्वाक्त गुणासे 
समृद्ध द्ीकर तो वेद्वानर आदि स्वरूपको ग्रात्त हो गये हं, 
ऐस; स्वसुतान-स्व अर्थात्‌ आत्माक ही स्थूछ विश्व आठि 


पुत्रेकी (यो परमात्माके ग्रथम आदि पाद 6), ऋषभल्थ+ 





# नमरफार-वाक्य सी इसी प्रकार ४० हो सकते दे | 
उदाहरणफे लिये एक लिख दिया जाता ई---/४ उग्र सझिदानन्दपूर्ण- 
प्रत्यक्त्द्ात्मान ( चिदात्मान इत्यादि ) नूर्सिद्त परमात्मान पर जअक्लाद 
नमामि।' अग्रकेसाथ आत्माकों एफीयूत करना भावनादारा ही छोता है । 
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चर 


वेदोरे प्रधन प्रग्वक्षी: ख्॑जअक्र जादि मात्षाओोरे 

संपोल्य+परत्तर स्मानवके कारण सयुक्त करके आर्पात्‌ पहले 
बतपे अनुतार उ“आअरऊी माह्मर्ण तथा परणत्लाके प्रयम- 
द्वितीय आदि पादोंत्ी एक्ताका अनुभव करके। झृत्वा: 
स्वूल्न झज्म्मे भौर यूज्क्ा कारणमे लय करते हुए इसी 
हमसे स्का तरीयमे 2 संहार करके दया >चहों 
ऋ्मस सद्तां तुरायन सहार दरक दंच्यान (इत्चा )८ द्व 
ऋारगरूण गाणनो प्रवोक्त स्गेतयोगके द्वारा अपने दशमे 
करके सफुर्टीम्‌ ( सादा )नबनुजातृ-योगके द्वारा “आत्म- 
सत्ताके डघीन ही उनकी सता जोर स्पूर्ति है! ऐसा अनुभव 
ऋसतीम ( छतदा )>अनुझावोगके द्वारा उसकी 
£ रुत्ताज्ञ अमावा क्रके* निपीब्यरउसे साक्षी 
चेदन्य्मे निमम्म ( विलीन ) कर दे। यों चरनेके पश्चात्‌३ 
ल्दिन समसस्‍्यम अमान जादिने सर्चथा असम्पक्त विश्युद 
वोधनय परमात्मके साक्षात्कारद्धार उस मायाके आवरणको 
छिह्न मिन्न करके अथवा मन्‍्न्रगणज नारतिंहके जपह्मारा ठुरीय- 
ठुरीय परमान्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ और उनके 
मल्तके प्रभादसे मायाव्य उर्वया सहार करके [च स्थितो 
रूवति> जो स्थित होता है.] स एप दीर>-वही यह उपातक 


9 


ध्यु्प् 


/? 
| 


दीर है---उसको कभी संस्र्से परामच नहीं आस होता। 

अजप्रोतान> प्रगवरी माचाअसे व्याह चतु+सतात्मा 
विसद्‌ आदि तथा ब्रह्मसेंश्र आदिकोः पदा स्थृ॑ज्भा८ 
अनुुपू-मन्त्रके प्रयेक णदने सयुक्त करके अर्थात्‌ अ्गवकी 
माताओं तथा झनुष्टपके पादोरी पूर्ययत्‌ एक्ताक्य चिन्तन 
अरके, हस्वा>क्रमस, उनसझ पूर्वोक्त रीतिसे सहार करके, 
ताम> उन क्ारणरूपा मायाऊों. ( जितने ) स्वयम्‌ जमसनूझ 
न्वर्त ग्स लिया अर्थाव्‌ पूर्णेक्तनरते परमात्यतत्तके भनुभवसे 
मायाक्षा सवंथा संहार कर दिया: [ सन्‍्न्वह विद्वान 
उपासक। ] नत्वा>इसी उसण्डर्म दतायी हुई रीतिसे भगवाद- 
को नमस्कार करके; चरतथा. बहुधा दृष्ठा>मन्त्रराद 
नारतिंदके पदोके अनुटार उप, वीर आदि बहुत से रूपमि 
भगवानका उाज्षात्कार करके, खवयं नर्लिहठ, सन्‌ उद्धभौरू 
स्वय नृमिहस्वहूप होकर अथवा मनुष्योमे श्रेष्ठ होकर 
उद्धासित होता है. अथद्ा उसके समझ स्य भगवान्‌ इत्तिंद 
तेजोमय स्वरूपसे प्रकट हो जाते है, इति-श्स प्रकार ये 
मन्त्र हैं। इन दो मन्‍्त्रोर्मे प्रथमसे लेकर चदुर्थ रूप्डतकके 
अभिमप्रायक्ता संसेपत, संग्रह हो गया है | 


न ि्युललल न न।5 
पथ्दम्त खण्ड 
अनुष्डुपू-मल्जका ओकार्मे अन्तभोव करके उसीके द्वारा पसमात्माके चिन्तनकी विधि 


(पहले दताया गया है कि अनुष्दपमन्‍्तक्ा ओड्टारमे 
अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन करे । अब 
प्रश्न दोता है कि कैसे अनुष्छुपक्ा प्रगवर्मे अन्तर्माच हो और 
कस प्रकार उसके द्वारा परमात्माक्ष चिन्तन हो। इत क्शिता- 
का समाघान करनेके लियि इस रूण्डक् आरम्भ हुआ है। 
धअथ” झब्द प्रस्णणक्ते आरम्भमक्ष सूचक है |] ) ओड्टारकी 
प्रथम मात्राू्प यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक 
अयेब्गल ही है। अद यह आत्ततम ( अतिशय व्यापक ) 

अर्थवाले आत्नामे ही संग होता है, सबके आत्मा भगवान्‌ 
हर्तिहमे--हलिंह नामते प्रसिद्ध परबरहामें ही यह गठार्थ होता 
है, क्योंकि यह अक्ञर ही जापतम ( अतिदय व्यापक ) 
है। यही साही है। यही ईश्वर है। अठ' यह सर्वंगत है-- 
सर्वचन व्यापक् है, इससे मिन्नल्परमे यह सम्पूर्ण जगत कोई 
अखिल नहीं रखता, क्योंकि यही व्याप्तम--अतिदय्‌ 
व्यापक है| यह सब जो छुछ दिखायी देता है, यह आत्मा 
ही है। जो यह जात्म कै वही यह सब कुछ है | जो कुछ 
प्रतीत होता है; सब मायामात्र है। आत्मा या अकारसे 


मिचरूपमे इसकी रुचा नहीं है। यह अकार ही उप्र है 
क्योकि यही ब्यततम--अतिशय व्यापक्त है। यह अक्ार हीं 
दीर है, क्योकि यही व्यासतम है । यह अकार ही महान है। 
क्योंकि यही व्यात्ततम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि 
यही व्याप्ततम है। यह अमर ही ज्वल्त्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) है. क्योंकि यही व्याप्ततम है | यद अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योंकि यही व्याप्तम है। यह अक्षर ही 
उत्िंह है क्‍योंकि यही व्याततम है। यह अक्ार ही भीषण 
है, क्योंकि यही व्याततम है। यह अकार ही भद्ग हैः क्योंकि 
यही व्यास्तम है। यह अकार ही मृत्युमृत्यु हैः क्योक्ति यही 
व्यासतम है । यह अकार ही “्नममामि' ( आत्मतत्त्का 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शूत्य ) है, क्‍योंकि यही 
व्यात्तन है। यह अक्र ही “अहम? है, क्योकि यही 
व्याप्ततम है। 

जो इस प्रकार जानता है, वह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 
जाता है। वह हतिंहस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह 
चामनारहित होता है। उसके मनते सब लोकिक कामनाएँ 


स्रण्ड ५ ] 


निकल जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंक़ा फल प्राप्त हो 
जाता है---उसके मनमे किसी भी वस्तुकों पानेफी इच्छा शेप 

नहीं रहती | वह केवल आत्माकी ही कामना रखता हैं; 
अनात्माकी नहीं। मृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण 
( कर्मफलभोगके लिये ऊपरके छोऊफ्ॉमें गमन ) नहीं करते, 
यहीं--आत्मामें ही एकीमावको प्राप्त हो जाते है। वह पहलेसे 
अह्ास्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रकह्मकों ही प्राप्त होता है 
£ केवल त्रह्मसे मिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) । 


यह 3“कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है; वह उत्कृष्ठतम 
4 अतिद्य श्रेष्ठ ) अर्थवाल्य ह्वी है। अतः यह अतिगय श्रेष्ठ 
अर्थवाके आत्मार्में अर्थात्‌ दर्सिहदेवखरूप परबहामें ही 
“गतार्थ होता है| इसलिये यह उकार सत्यखरूप है। इससे 
मिन्न दूसरी कोई वस्ठु सत्य नहीं है। असत्‌ होनेके कारण 
वह सब अमेय है---उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
'है। वह अनात्मप्रफाश है--दूसरेसे प्रफाशित होनेवाली वस्तु 
है, उसमे ख्य अपनेकों प्रकाशित करनेकी क्षमता न होनेसे 
वह असत्‌ है। यह उकारखरूप आत्मा खप्रफाञ है---अपने 
ही प्रकाझसे प्रकाशित होनेवाला है | ( “में हूँ” इस तथ्यकों 
ऋदयड्टम करनेके लिये अन्य प्रकाग या प्रमाणकी आबच्यकता 
नहीं होती, इसका अनुभव खतः होता है। ) असक्ञ है, 
अत- अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्त॒ुको नहीं देखता । 
ड्सीलिये इसे अन्य क्रिसी नामसे ख्याति नहीं प्रात्त हुई, 
यह केवल सर्वोत्कृ्ट आत्ममात्र है।यह आत्मखरूप उकार 
ही अनुष्ठपूमन्त्रका अद्ञभूत उग्र है--उसके उम्नत्व-गुणसे 
वविभूपित है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है। यह उकार 
'ही वीर है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है | यह उकार ही 
महान्‌ है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही विष्णु 
है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन्‌ ( सब 
ओरसे देदीप्यमान ) है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है| यह उकार 
दी सर्वतोमुख है, वर्याकि यही उत्कृष्ट है।यह उफार ही 
“उसिंह है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार दी भीपण है; 
“क्योंकि यही उत्कृष्ट है | यह उकार ही भद्र है, क्योंकि यही 
उत्कृष्ट है | यह उकार ही रूत्युमृत्यु है, क्योंकि यही उत्कृष्ट 
'है। यह उकार ही “नमामि? है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह 
उकार ही “अहम? है; क्योंकि यही उत्त्कृष्ट है | इसलिये 
आत्माको ही उकारके रूपमें जाने | 


जो इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता है--- 


शररसिंहदेवख़रूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित 
उ० अ० ७छ५---७६--- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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होता है । उसके मनसे सब छोकिक कामनाएँ निकल जाती 
हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रात्त हो जाता है--उसके 
मनमे फ़िसी भी वस्तुकों पानेकी इच्छा शेप नहीं रहती । वह 
केवल आत्माकी ही कामना रखता है; अनात्माकी नहीं। 
मत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्करमण नहीं करते ( कमंफलमोगके 
ढिये ऊपरके छोफोमे गमन नहीं करते ) यहीं--आत्मामें ही 
एकीमावको प्राप्त हो जाते हैं | वह पहलेसे ब्रह्मखरूप होता 
हुआ ही पुन. ब्रह्मको प्राप्त होता है ( केवल ब्रह्मते मित्र 
होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | 


ओड्ढारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है; वह महाविभूति 
( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है। यह महान्‌ ऐड्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मामें--श्रीडरसिंहदेवस्वरूप त्रह्ममें ही गतार्थ होता है। 
इसलिये यह मफाररूप आत्मा अनल्प ( महान्‌ ) है; अमिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) हैः खग्रकाग---भपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाछा है तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है। यही अतिशय व्यापक और अतिगय श्रेष्ठ है। यह ब्रह्म 
ही सर्वशञ, महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही उम्र है, क्‍योंकि यही महाविभूति 
( परमैव्वर्य ) से सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही वीर 
है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है।यह मकारखरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है, क्योंकि यद्दी महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही विष्णु है, क्योंकि यही महाविभूतिते 
सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन्‌ ( सब ओरसे 
देदीप्यमान) है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकार- 
खरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख है, क्योकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारस्वरूप त्रह्म ही उर्सिंह है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है | यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीपण है, क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र हैः 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म 
ही सृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही 'नमामिः है, कयोंक्रि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारसरूप ब्रह्म ही (अहम? है, क्योंकि यद्दी 
महाविभूतिसे सम्पन्न है। 

इसलिये अकार और उफारके द्वारा इस अतिशय व्यापक; 
अतिशय उत्कृष्ट; चिन्मात्रस्वरूप; सर्वेद्रष्ठ, सर्वसाक्षी, सबको 
अपनेमें लीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय 
केवछ सचिदानन्दमय, एकरस आत्माका--जो इस सतक 
चित्‌ आदिके वाच्यभेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिके पूर्वसे ही 
सबके साक्षीरूपमें भलीभाँति प्रकाशित है--अनुसन्धान 


एण्ड 


- भ्रौदसिदोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ *- 
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( चिन्तन ) करके मवारके द्वार उसे अतिश्रय च्यापर) 
अतिश्वय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, महाविभूति- 
सम्पन्न केदल सच्चिदानन्दमय एक्रस परअश्नरूपमें ही जाने। जो 
इस प्रकार जानता है; वह आत्मा दी द्वोता है, वह भीटसिंहदेव- 
स्॒रूप परत्नह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित होता है। 
उसके मनसे समस्त कामनाएँ निकल जाती ह। उसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका फल प्राप्त हो जाता है--उसके मनमे कसी भी 


बलुकी पानेती इच्छा शेष्र नहीं रहती । वह केबल आत्माकी 
कामना रखता है, अनात्माफी नहीं | उस विद्वान्‌ उपासकके 
प्राण कर्मफल्‍्मोंगके लिये ऊपरफे लोकीमे गमन नही करते; 
यहीं--आत्मामे ही एच्रीमावऱो प्राप्त हो जाते है । वह पहले 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही पुनः अक्षरों प्रात होता है ( उतका 
ब्रह्मसे मिच होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | इस प्रकार उन, 
प्रसिद्ध प्रजापतिने देबताओंसे कहा | 
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पछु खण्ड 
अपने-आपको प्रणवके वाच्याथ्थ परअह्ममं विलीन करनेकी विधि 


( प्रजापतिके हारा पूर्चोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओंनि परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त 
करनेकी इच्छा वी ( अतः तदनुकूछ साघन--ध्यान आदिमे 
रकूग गये )। इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विषयासक्ति, 
अविवेक और अभिमान आदिके रूपमे वहाँ आकर ) उन 
प्रतिद्ध देवताओकी सब ओरसे अब्रत लिया--उन्हें ध्यानसे 
हटावर विधयोंद्दी ओर प्रबृत्त कर दिया। (किंतु कुछ 
साधन कर ल्नेसे उनका विवेक जाअत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने छंगे--““अहो । इस पापात्मा असुर-भावजों 
( जो हमारे पुरुषार्थ-साधनमे विष्न डाल रहा है ) हम ही क्यों 
न अपना आस बना लें--परमात्म-चिन्तनमें रंगकर इसे 
नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने 
आकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-ठुरीय 
परमात्माको) जो उग्र मी हैं ओर अनुग्र (शान्त ) भी; 

वीर भी हैं और अवीर भी; महान्‌ भी हैं और अमहान्‌ 
(लघु ) भी) विष्णु (व्यापक ) भी है और अविष्णु 
( अच्यापक ) भी; “ज्वल्न! (सब ओरसे प्रकाशमान ) 
भी हैं और अज्वलून्‌ ( अप्रकाशमान ) भी, सर्वतोमुख 
( सब ओर मुखोवाले ) भी हैं और असवेतोमुख भी; 
चर्सिंद ( वनन्‍्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अन्‌सिंह भी, 
भीषण रन ) भी है और अभीषण ( सौम्य ) भी; 
भद्र भी हैं ओर अभद्र भी; सल्युमृत्यु भी हैं और अमृत्यु- 
सूत्यु भी, प्नमामिः ( अजशानशत्य ) भी हे और पअनमामिः 
मी; “अहम? भी हैं ओर “अनहम? भी, उन्हें शीदर्सिहदेव- 
सस्वन्धी अनुष्ठपूमन्त्से ही जान लिया। तव उनके ऊपर 
माक्रमणके ल्यि आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 
हरीव-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रमावसे खय॑ भी 
संध्िदानन्दधन ज्योतिःखरूप हो गया। इसलिये जिसके 


अन्त.करणका मरू अथवा वासना-जाल परिपक्त होकर नष्ट- 
प्राय नहीं हो गया है; वह इन्हीं ऑकारके सम्मुख प्रशाशमान 
तुरीय-तुरीय परमात्मारे भीदर्सिहदेवसम्बन्धी अनुए्ठपू-मन्त्रसे 
ही जान के । इससे उसके अन्त/क्रणमें प्र हुआ पापात्मा 
असुर-भाव सच्चिदानन्दधन ज्योति.स्वरूप हो जाता है | 

इस प्रकार कारणात्मऊ ज्योतिः्खरूपताकों आस हुए 
वे देवगण ( अन्तःररणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेके कारण ) 
उस ज्योतिसि भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए, क्योंकि 
द्वितीयसे वे भयकरी ही देस रहे थे। फिर तो उन्होंने ऑकारके 
सम्मुख प्रजाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमात्माका 
भीनर्सिहदेवसम्बन्धी अनुष्ठ॒पू-मन्त्रद्धारा अनुसन्धान करके 
प्रणवके द्वारा ही उनमे स्थिति प्रास की। उन्हें म्राप्त हुई 
वह कारणात्मऊ ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-ऋरणमय जगतूके 
पहलेसे ही भलीभॉति प्रफाणित, प्रतीतिके अविषय, अद्वितीय, 
अचिन्त्य, अलिज्ञ, खप्रकाग, आननन्‍्दधन, विशेषश्ल्य 
परतब्रह्मखरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननेवाला विद्वान 
खप्रकाश परत्रह्म ही हो जाता है । 

( इस प्रकार तुरीय-तुरीय परमात्मा निष्ठाकी योग्यता 
प्रात्त हो जानेपर ) वे देवता पुत्रेपणा ( पुत्र-कामना ); 
वित्तेषणा ( धन-फामना ) और ल्ोकेषणा ( छोकमे सम्मान) 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हें चरितार्थ करनेके 
साधनोसे भी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा और प्रयक्ष- 
का सर्वथा त्याग करके, घरोंसे निक्‍्छकर अहकाररहित एव 
परिग्रहद्यत्य हो, शिखा और यशेपवीतका भी त्याग करके--- 
संत्यासी होकर अधे; बहरे, भोले-भाले, नपुंसक, गूँगे और 
पागलोकी भाँति इधर-उधर विचरते हुए, शम, दम, उपरति> 
तितिक्षा, समाधान (और अद्धा )--इन छः साधन- 
सम्पत्तियोसि सम्पन्न होते हुए. आत्मामें ही रमण) आत्माले 


स्रण्ड ७ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ** 


जज 








डी क्रीडा, आत्मासे दी संयोग ओर मात्मामें ही आनन्दका 
अनुभव करते हुए तथा प्रणवको ही खप्रफाश, विशेषणशत्य: 
पसत्रह्ष जानते हुए, उसीर्मे छीन हो गये । इसल्यि देवताओंके 
म्रतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थभृत परतह्ामें 
विलीन हो जाय | इस प्रकार जानने और करनेवाल्य विद्वान 
आत्मासे हदवी आत्माको परत्रह्मरूपमें देखता है । इस विषयमें 
यह छ्मोक हैं--- 

ख्ेप्वश्टडू संयोज्य सिंद श्केपु योजयेत्‌। 

श्क्षाम्यां श्क्रमावदधय न्रयो ठेवा उपासते ॥ 

शड्ेपु-प्रणवकी अकार, उकार और मकार-इन मात्राओं- 
में, अम्य्षर् संयोज्य-अवयवश्चन्य तुरीय परमात्माका सयोग 


करके अर्थात्‌ पर॒मात्माकी ही ओऑजारका वाच्यार्थ जानकरः 
सिंहम5ठर्सिहठेवतासम्बन्धी सन्त्रराण अनुष्ठपको, श्थश्ेण्ु 
योजय्रेत-प्रणवक्री अकारादि मात्राओंर्म नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्टपफ्ों प्रमवर्म ही अन्तर्भूंत करें | तत्पश्चात्‌ड 
खद्भाभ्याम-प्रणकी दो. मात्राऑओ--अमर-उकारदारा। 
ख्क्षम>प्रगवकी एक मात्रा--मकारकों, आवद्ध/यन्वॉधकर 
अर्थात्‌ मकारमें उनके छयकी भावना करते हुए तीनों 
मात्राओफी एकताफा बोध एवं चिन्तन करके, त्रयो ढेवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम, मध्यम ओर अघम अधि- 
कारी ) ऊँची स्थिति प्राप्त कर छेते है (इस प्रकार इस 
इलोकर्म पॉचवें-छठे खण्डोंका साराग आ गया है ) । 


सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अज्जुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार 


कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे कह्दा--“मगवन्‌ ! पुनः 
इर्गे ज्ञानोपदेश कीजिये ।? यह सुनकर प्रजापति बोले-- 
कथाख |? फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्म 
क्रिया--आत्मा अज्ञ ( जन्मरहिंत ) अमर ( झृत्युरहित ); 
अजर ( जरारहित » अमृतखरूप, अभय; अशोक ( शोक- 
हीन ) अमोह ( मोहझज्य )) अनशनाय ( भूखरहित ): 
अपिपास ( प्यास्से रहित ) तथा अद्देत है। और अकार इन 
सभी विश्येपण-द्र्दोका आदिभूत है; अत. अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गुणसि विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके+) फिर उदुत्कृ्ट ( अतिथ्यय श्रेष्ठम ) उद्ुत्ादऊ 
( सत्रके सा ) उद्त्मवेश ( परमात्मारूपसे ससारकी सृष्टि 
करके जीवरूपसे प्रवेश्ध करनेवाल्ा )) उद्ुत्यापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाल्य ), उदुद्ड्श 
( विप्णुरूपसे पालन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे 


# आगे आनेवाले ध्मात्मना एकोकुयोतः ( आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा द्ोता दे । 
यहाँ आत्माऊ़े ठस विशेषण दिये गये ६ । उनमें चारके द्वारा उसमें 
देदधर्मका निराकरण किया गया है । फिर तीनफक़े झारा बुद्धि-धर्म- 
का, दोके द्वारा आण-धर्मका और एकके द्वारा सामान्यत सभी 
प्रकारके धर्मोका निषेष किया गया दे । 

१ उत्दृश्लघमांदुत्कश्त्ते सति उत्क्ृषत्वम्‌ उदुत्कृष्टत्वमूड< 
उत्कपंसनक धर्ममात्रसे उत्कृध्ता रखकर जो उत्कृष्त्व होता है; 
बी ८उदुत्कृट्त्वः दे 4 सव अकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते 
डुए सर्वशत्व आदि गशुर्णोसे विशिष्ट होना दी अद्दाकी उदुत्झूण्ता दै। 


दृष्टि रखनेवाला ), उद्‌त्कर्ता (सर्वोत्करष्ट कर्वा )) उद्दुत्मथवारक 
( खय॑ बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमार्ग- 
से निव्त्त करनेवाला )) उद॒द्गासक ( रुद्ररूपसे सबके परम 
संहारक ) उदुद्धान्त ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविक्ृति (साक्षीरूप होनेसे सब्र विकारोंके ऊपर 
उठे हुए.) होनेंके कारण उकारके द्वारा परम-पिंह ( परत्रद्म ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे। ( साराश यह ऊ्ि ब्रह्म 
उत्कृष्टत्व आदि गुण्णसि युक्त है, अतः ये “उदुत्क४? आदि 
शब्द उन-उन गुर्णोसे विभूषित ब्रक्कके वाचक हैं, तथा 
“उदुत्कू्‌्ट आदि समी विशेषणोंका आदि अक्षर उकार है; 
अतः यह उकार भी तत्तच्छव्दखरूप ही है। इस प्रकार 
सम्रानाधिऊरणता होनेसे उकारके छारा परअह्मका चिन्तन 
करना चाहिये | ) तत्पश्चात्‌ अकारखरूप इस आत्माकी 
उकारके पूर्वाधभागख़रूप ब्रह्मके श्रति आकृष्ट करे-- 

आत्माकी ब्रह्मफे साथ एक़ता करे; अर्थात्‌ आत्माको ब्रह्म- 

खरूप जाने | फिर उफारके उत्तरा्धमभाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 

द्वारा पृर्वोक्त ब्रह्मकों अहरण करके मफारके अर्थभूत इस आत्मा- 

के साथ एकीमृत करे--ब्रप्म और आत्माको एक जाने । 

प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसढिये 

किया जाता है. क्रि मार और आत्मा दोनों ही महत्‌ (सर्व- 

व्यापी )) महस्‌ ( चिन्मय तेजसे युक्त )) मान ( सर्वसाधक 

प्रमाणखरूप )) मुक्त ( सब प्रफारके वन्चन और परतन्न्रतासे 

१ वन्धनकारक अज्ञानका नाशक दोनेसे (सिंह? शब्द मद्धका 
वाचक दै । 





| सर्वथा झत्य ) महादेव ( परप्रकाशमय 9 महेश्यर ( सर्य- 

नियन्ता )) महासत्‌, महाचित्‌। महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
सबच्चिदानन्दमय तथा महाप्रसु ( सनिधि एन सत्तामाचसे 
सबके प्रवर्तर ) रूप है। आत्मा मह्त्यादि गुणोसे विभिष्ट है 
और मार पमहत्‌ः आदि बब्दोफा आदि होनेके फारण 
तत्तत्खरूप है। जो यो जानता है; वह भरीररदित, इन्द्रिय- 
रहित; प्राणरहित, तम (मोह एच अजान ) रो रहित तया 
शुद्ध सब्चिदानन्दम्बकूप खराद ( खयम्पकाग ब्रह्म ) हो 
जाता है। 


जब फोई फ़िसीसे पूछता है कि तुम फोन हो ९ तय 
वह अहम! ( मै हूँ ) ऐसा उत्तर देता है। उसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसमुदाय “अहम! कहकर ही अपनेफो सूचित 
करता है | अत' पझटम? यह सबका बाचक है । इस 
धअहमःफा आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम मात्रारूप अक्रार 
है। अत, यह अकार भी सप्रफ़ा वाचक हेनेसे सर्चरूप हे, 
वह पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेबाल्य विद्वान्‌ वही ( सर्यस्वरूप 
ही ) हो जाता हे | सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही है, क्योकि 
यह सबका अन्तरात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ बिना आत्माके 
नहीं रद्द सकता । अत. आत्मा ही यह सब कुछ है। अतः 
सर्वात्मम अकारफ़े साथ सर्मत्मक आत्माफ़ा अनुसधान 
( चिन्तन ) करे। सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही यह सब जगत्‌ 
है। यह सब कुछ सब्बिदानन्दस्वरूप है | 


निश्रय ही यह सब कुछ सत्खरूप है, क्योकि 'तत्‌ 

सत्‌ ( वह है )१ ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय दी यह 
सब कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; “घट प्रफामित होता है, पट 
प्रकाशित होता है? इत्यादि रूपमें सब कुछ प्रकाशस्वरूप 
( चिन्मय ) ही प्रतीत होता है। देवताओ ! बया तुमने 
समझ लिया कि 'सत्‌? वया है १ ( देवता बोके--) यह यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ 'इदम? रूपसे प्रतीत होनेवाली घट पट आदि 
सभी वबस्तुएँ सत्‌ हैं । ( प्रजापतिने कहा--) नहीं | 'इदम? 
रुपसे प्रतीत होनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान्‌ ) 
है, अत. बह सत्‌ नहीं है। 'अनुभूतिः ही सत्‌ है। यदि पूछो 
कि “यह अनुभूति क्या है १ तो सुनो । “इयम्‌-इयमः ( यह- 
यह अनुभूति है ) यो कहनेते अनुभूतिफा शान नहीं होता । 
अनुभूति वाणीझा विपय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने बिना 
* कुछ कहे ही खय अनुभव फरते हुए देवताओंकोीं उतका 
खरूप बताया; खत,सिद्ध खरूप ही अनुभूति है---यह बात 
देवताओको समझायी । इसी प्रकार परिपुः और “आनन्दः- 


५ श्रीन्सिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ ! 


को भी बिना कुछ कटे दी स्वय अनुमव करते हुए प्रजापतिने 
देवताओंस बताया | तालये यह कि स्वतशसिद्ध खरूप शुद्ध 
बुझ आत्मा ही चित्‌ और आनन्द के; दम! रूपने प्रतीत 
हेनेवाठा प्राऊत दृश्य प्रतश नहीं। एसी प्रकार ब्रएके अन्य 
सत्र छक्षग भी खत,मिउ आत्मखस्पके ही बोध ५ । 
उनका बाणगीद्वारा प्रकाशन नहीं द्वो सकता, ये सब अनुभवैक- 
गम्ब €, परतु केपल मौन हो जानेगे देवता त्रराझा स्वरूप 
जन्छी तरदू मम ने सके; एसल्यि प्रजापति *भानन्द! शनद- 
के द्वारा अ॒टफे खस्पका ( छतणासे ) परिचय कराते ई-- 
वह ब्रह्म परम आनन्द है। उस ब्रह्मा नाम ई--प्रह्मः । 
इस ध्यद्! शज्दस अन्तिम अक्षर मयार है, अत, यह भी 
ब्रह्म गब्दखरूप ही है । एसल्यि मज़रके द्वारा परम बरद्याफा 
अनुसंधान ( चिन्तन ) करे | 

जय फोई फिसीसे पूछता है कि धयया यह बात ऐसी ही 
है ? तब वह मनुष्य, यदि उसझे पूछे हुए विपयमे संशय 
नही रहता, तो (37 (हाँ, ऐसी ही है) एस प्रकार दृढतापूर्वऊ 
उत्तर देता है | अत. ५3? अवधारणार्थक़ ( इृढ निश्चयकरा 
सूचक ) दे। उसल्यि आ) उ) म---इन तीन मात्राओंमेंसे 
अफारके द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान ( ग्रहण ) फरके 
मफारस्वरूप ब्रतके साथ उसऊझ्री एक़्ता करे ओर उफारके 
द्वारा इस एउताके विषयमें निस्सदेह होकर अपना निश्चय 
प्रर करे | अर्थात्‌ अ (आत्मा ) उ (निश्चय ही ) म्‌ 
( ब्रह्म हे ) इस प्रजर निश्चित रुपसे जान छे। जो इस 
प्रकार जानता ऐ, वह झरीररटित, इन्द्रियरहित, प्रागरद्दित 


एवं अजशानरहित, केपछ सचिदानन्दमय स्वप्रज़ाण आत्मा 
हो जाता है। 


“निश्चय ही यह सब कुछ ब्रद्म है, क्योकि वह अत्ता 
( कारणरूपसे सबका सहर्ता ), उग्र ( सहारञक्तिसे विशिष्ट ) 
वीर ( परामव्ों सहन न फरनेवाढछा ), महान विष्णु 
( व्यापफ ): ज्वल्त्‌ ( सत्र ओरसे प्रफाशमान )) सर्वतोमुख 
( सर्वव्यापी )) हसिद ( बन्धननागक परमात्मा ७» भीषण 
( काल, वायु और सूर्य आदिको भी भयमीत फरनेवाला ) 
भद्र ( परम कल्याणमय ), सत्युका भी सृत्यु नमामि 
( अभ्ानसत्य ) ओर “अहम? ( “अहम? इस नामका 
परम आश्रय ) दे । 


निश्चय ही यह ब्रह्म सतत--देश, फारू और बस्ठुकी 
सीमासे रढ्षित €, वयोक़ि बह उग्र, बीर, महत्‌, विष्णु, 
ज्वलत्‌, सर्वतोमुख, छपिंह, भीषण, भद्ग, मृत्युमृत्यु, नमामि 


सण्ड ८ ] है 


तथा अहम है |# इसलिये प्रणवस्थ अकारके द्वारा परम 
ब्रद्ममा अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मफ़ारके द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेषण 
( चिन्तन ) फरे | वट साक्षी आत्मा जब मुपुप्ति-अवस्थामे 
इस कार्य कारणमव सम्पूर्ण जगत्‌क़ी उपेभा--इसके प्रति 
अहतता आर ममताके मावरका त्याग फर देता है; तब यह सब 
इस ब्रह्मखरूप आत्मामे प्रयेश फर जाता--लीन द्वो जाता दै। 
इससे प्रथफ़ू जगतूफी सत्ता नहीं रहती । और जय यद्द जागता 
है, तब यट सत्र जगत्‌ फिर इसीमे प्रऊ- हो जाता है। यह 
आत्मा अपनेसे ही प्रजूट हुए, इस सम्पूर्ण प्रपश्चड़ी कुछ काल 
तक अपनेम ही खापित करके रसता दे | फिर अपनेमे ही 
इसका संदार +रके इसको सब ओर व्याप्त कर छेता है। 
तत्पश्चात्‌ इसे चिन्मय प्रऊाशखरूपमे परिणत करके अपनेम 
ही छीन कर छेता है | इस प्रकार इन समस्त पदार्थांक्रों द्वी 
यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है | ( यट सब फरनेकी 
इसमे पूर्ण भक्ति है, वर्योक़ि ) यद अति-उग्र, अतिवीर, अति- 
महान) अतित्रिण्णु ( अतिशय व्यापक ) अतिज्वलन्‌ 
( अत्यन्त प्रसाशमय )) अतिसर्वतोमुस, अतिदसिह, अति- 
भीषण; अतिभद्ठ, अतिमृत्युमृत्यु; अतिनमामि ( अजञानसे 
अत्यन्त दूर ) और अति-अहम्‌ ( “अहम? पदका अन्तिम 
लक्ष्य ) होजर सदा अपनी महिमामें ही स्थित रहता दै। 
इसलिये इस आत्माफ़ो अफारके अर्थभूतर परब्रक्षके साथ 
एवीभृत रे और उफारके द्वारा इस एकताक़े प्रति संदेह- 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * 


प्र्छ 


रहित हो जाय । ( फिर उस ब्रह्मफा मक़ारके अर्थभूत आत्माके 
साथ भी एऊ्ताका अनुमव ओर चिन्तन करे। ) जो इस 
प्रऊार जानता है; वह अरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरद्धित 
तथा अन्ञानरहित केपछ सच्चिदानन्दमय स्वयप्रफाश परमात्म- 
स्वरूप हो जाता है | इस विपयर्म यह कोफ है-- 
श्म॑ श्द्वार्धभाकृप्प श््रेणानेन योजयेत्‌। 
शज्षसमेन परे शत तसनेनापि योजय्रेत्‌ ॥ 

(इस छछोकमे इस सण्व्फे भीतर कही हुई सभी बातें 
साररूपसे आ गयी ६ | ) 

ख्प्रसस्प्रणयकी प्रथममात्रा अक़रके अर्वभूत आत्माको, 
खक्ार्धम्‌ आकृप्य-द्वितीय मात्रा उकारके पूर्वार्ध--अछाफे प्रति 
आऊृश फरके अर्थात्‌ आत्मा और ब्रह्मकी एकताका अनुभव 
करके, अनेन ःद्गेण योजयेत--फिर मऊ़ारके अर्थभूत इस आत्माके 
साथ उफ़ारफे उत्तराधंखरूप ब्ह्मफोी भी सयुक्त करे) अर्थात्‌ 
ब्रह्मकी आत्मके साथ एकतराफा चिन्तन करे, एनम्र्‌ श्ज्स्‍स: 
“(अहटः ऋब्दके आदिभूत प्रगवस्थ अकारफे अर्थरूप आत्माको, 
परे शक्वेन्मक्मभव्दके अन्तिम अक्षर मकारसे अभिन्न जो 
प्रगवस्थ मक़ार है; उसके अर्थभूत ब्रह्फे साथ. ( उफारद्वारा 
एफ्रीभूत करे )) तम:उस अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो 
प्रणयके अफारद्वारा प्रतिपाय है; अमेन अपि योजयेत्‌-इस मन 
आदिके रक्षक एव साक्षी प्रणवस्थ मक़ारके अर्थभूत आत्माके 
साथ सयुक्त करे; अर्थात्‌ परमात्मा ओर आत्माकी एकताका 
अनुभव एवं चिन्तन करे । 





अष्टम खण्ड 
भयरह्दित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि 


पिछले सण्टोमें प्रणवक्ी विभक्त ( प्रथक्‌ प्थक की हुई ) 
सात्रारयद्वारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिपादन ऊिया गया। 
अब तुरीयस्वरूप अविभक्त प्रणबके द्वारा 'ओत?”, 'अनुजातृ५ 
“अनुजा? और “अविकल्प? रूपसे आत्मतत्वके बोधका प्रकार 
बतलाया जाता है | यद्द प्रसिद्ध है कि यह ब्रद्ास्वरूप| आत्मा 
सर्वत्र ओत और प्रोत दे ( सामान्यतः सत्रूपसे सबमे “ओतः 
और चिदानन्दस्वरूपसे सबमें 'प्रोतः है। ओत प्रोतका अर्थ है--- 
पूर्णतः व्यापक ) | इस ब्रक्ममय आत्मामे सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
क्योंकि यह सबका आत्मा है। इसीलिये यह सर्वस्वरूप है। 
( अतण्व़ व्याप्य व्यापकभाव भी नहीं बन सकता । जब फोई 


व्याप्य हो, तमी उसमे व्यापक रह सकता है। जब सब कुछ 
आत्मा ही है; तब व्याप्य ऊहॉसि आया । इसीलिये श्रुति 
कहती है---) वास्तवर्में आत्मा ओत (व्यापक ) नहीं है। 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे “भोत? अर्थात्‌ व्यापक भी ऊद्दा गया है। ) आत्मा 
एकमात्र ही है। एसीलिये इसे “अद्वयः कहा गया है। 
( अदितीयता भी व्यवह्ारमात्र ही है और समस्त व्यवहार 
कल्पित हैं, ऊिंठ आत्मा इन कल्पनाओंसे रहित है। अत ) 
यह अविऊकत्य है--निर्विशेप है। कोई भी वस्ठ, जो आत्मासे 
मिन्न है; सत्‌ नहीं है। अतएव यह आत्मा “ओत? अर्थात्‌ 


# यहाँ भी उग्च आदि पदोंका भाव वैसा दी ऐ, जैसा ऊपर बताया गया है। 
+ सिंहका अर्थ ऐ--जद्वाजरूप । पसि! अर्थात्‌ बन्धनकारक अशानको «” अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला शानखरूप अष् । 





ड्ह्ष विकतपसे शून्य है। वास्तव परमात्मा अविकत्य भी 
-नहीं है; क्योंकि उसमे! कोई भेद नहीं है ( भेदकी सत्ता होने- 
पर ही सविऊल्य और अविकल्प आदि भेठ हो सकते हैं ) । 
डस परमात्मार्मे कोई भी भेद उपलब्ध नहीं द्वोता | इसमे 
जो भेद-सा मानता दहै। वह सेकड़ों और सहसत्रों प्रकारसे मेद- 
को प्रात होफ़र--तहलों मिन्न-मिन्न योनियेमि जन्म लेकर 








मृत्युसे मृत्युको प्राप्त द्ोता रहता है। इसलिये यह अद्वितीय, 
खयप्रमझ् और महानन्दमय तत्व आत्मा ही है। यह ब्रक्ष 
अमृतम्वरूप है; यद ब्रक्ष सर्वथा भवसे रहित है | ऐसी प्रसिद्धि 
है कि ब्रह्म भयसे झून्य ही हे | जो इस ग्रऊार जानता है; वह 
भयश्यूत्य ब्रह्म द्वी दो जाता हैं| ऐसा टस प्रररणका बूढ़ 
ग्हस्प दे | 





नव म्‌ खण्ड 
अणबके डारा आत्माको जानकर साक्षिख्पसे स्थित होनेकी विधि 


निश्चय ही उन असिद्व ठेवताओने प्रजापतिस कद्रा-- 
मगवन्‌ | हमें टस 3पारके छक्ष्या्थभूत आत्माक़ा ही उपदेश 
करें | ध्तथास्तुः कद्कर प्रसापति बोले--“उपठ॒ष्टा ( समीप 
रहकर देंखनेयाद्य साभी ) और अनुमन्ता ( अपनेम ही 
अध्यस्त प्राय और ठद्धि आदिको संनिधानमात्रसे केउ्छ 
अनुमति देनेवात्य ) यद्द आत्मा (मिंह? अर्थात्‌ बन्धननाअक 
परमात्मा ही है। चित्वरूप ही है; निर्विकार दे और सर्वत्र 
साक्षिमात्र है । अतटव इूतकी सिद्धि नदी होती; केबल आत्मा 
ही सिद्ध होता टै--एफमात्र आत्माती द्वी सत्ता प्रमाणित होती 
एज अनुभवमे आती दे भात्मा अद्वितीय हैं--उससे मिन्न 
किसी दूसरी बन्ठुकी सत्ता नहीं दे । मायासे दी अन्य वस्लुकी 
प्रतीति-सी द्वोती है। निश्चय द्वी बह उपठ्रण्ता आदिके रूपमे 
बतलाया हुआ यद्द आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा ही हैं । यद्द माया 
ही सम्पूर्ण देत प्रगक्रे रूपमें भासित हानी दे | ठीऊ ऐसी 
ही बात हैं | वद्दी यद माया ग्राजर्मे अवियारूपसे स्थित होकर 
उसके स्वरूपपर आवरण डाछती है । वही सम्पूर्ण जगत्‌के 
रूपमे मासती है| आत्मा तो विद्यद्ध परमात्मा ही है। यद्रपि 
यह खप्रकादय ( अपने द्वी प्रकादस प्रकरामित दोनेवात्य ) एच 
सर्वेज्ञ है, तथापि यहाँ सुपुतप्तावस्थार्मे जानते हुए. भी अपने ओर 
चुसरेकी पृथक पृथक नहीं जानता; क्योंक्रि उत समय वह 
अविपयरूप है; सत्तामान्नसे मित्र किसी भी विपयका उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं ड | दसी प्रकार वह अजानरूप भी हे 
अर्थात्‌ भद-जानयों अहण ऋरनेवाले अन्त,करणके साथ उसया 
म्बन्ध नहीं है। यह बात अनुभवमिद्ध है तथा यह तमोंमयी 
< अज्ञानस्वरूपा ) माया भी अनुमव्रसे ही जानी जाती दे | 
इसलिये जट-मोद्ात्मक, प्रवाइम्पसे अनन्त और अत्यन्त 
मुच्छ यह दश्यमान जगत दी उसका स्वरूप हैं | यह माया 
डी इस पुरुपके सम्रक्ष “इदम? रूपसे ग्रतीत होनेंवाले दस 
छव्य-प्रपश्थ़ो अभिव्यक्त करनेवाढी ह। यद्यपि यद्द नित्य 


निश्नत्त है; दँढनेपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती; 
तथापि अविवेकी पुरुषोंकों यह आत्माकी भांति अपना ख़रूप 
ही दिखायी देती दै। यद्द टत चेतन आत्माक़ी सत्ता और 
असत्ताक़ा भी दर्शन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए, जगत्का 
कोर्ट चेतन आत्मा साक्षी अवब्य द्वोना चाहिये--इस युक्तिसे 
आत्माक़ी सत्ताफ़ा अनुमब होता है, तथा यह माया खय ही 
आवरण बनकर आत्माके खरूपफो छिपा देती दे। इसलिये 
उसकी असत्ता सी प्रतीत द्वोती है) | तिद्धता और असिद्धता 
तथा खतन्त्रता और अख्वतन्त्रताके कारण भी यद्द आत्माकी 
सत्ता आर असत्ताका भान कराती है |# वही यह प्रसिद्ध माया 
साधाग्ण वट-बीजकी भाँति एक होकर भी अनेक बटदृक्षोके 
समान असख्य जीवेंक़े उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र है। यह 
कंसे ? सो बतत्मते हं। जैसे एक साधारण वटठ-बीज अपनेसे 
अभिन्न अनेका वट दृक्षोंफो बीजसद्वित उत्पन्न करके उन सब- 
में अपनी पूरी भक्तिके साथ मौजूद रहता है; उसी प्रफ़ार यह 
माया अपनेसे अमिन्न एव परिपूर्ण क्षेत्रों ( अरगरों )को 
टिसाकर आभारुद्वारा चेतन आत्माफ़ो जीव और ईश्वरके 
भेदमें प्रतिठित कर ठेती है | यह स्वय ही माया और अविद्या 
बन जाती है | यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र; अत्यन्त दृढ, 
अनेक अद्भुरॉबाली/ स्वय तीन गुणोम विमक्त होकर अद्भुर। होकर अद्डुरों- 
# अपनी. मद्दिमार्म स्थित निर्विकत्य चेतन्यस्वरूप आत्मा, 
अविद्यासे सम्बन्ध दोनेपर, उसके साधकरुपसे प्रकट होता दे । अत 
उसके स्वरूपफी सिद्धि होनेसे उसको सत्ता प्रमाणित छोती दे । तथा 
प्रकृतिम्य द्ोनेपर आसक्तिवश जब वह जडगप्रधान हो जाता है, तब 
उसके ख्वसूपकी सिद्धि न छोनेसे उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। 
इसी प्रकार वह सायाका भी आसक और अधिशता होनेके कारण 
स्वतन्त्र है और अविद्यावड जब अपने स्वरूपकों मूल जादा दे, तब 
मायापरवण होनेके कारण अम्वत्न्त्र हो जाता दे, खतन्‍्त्रना उसकी 
सत्ताफो और अखनन्तता ठउत्तफकी अमत्ताका भान कराती दे । 
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में मी भिगुणमय स्वरूपसे स्वत रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूपमें उपस्थित और आत्म-चेतन्यसे उद्दीत रहने- 
[ वाली है। इसलिये सर्वन्न जो शुण भेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती है; वह आत्माका ही खरूप है। कारणरूपमे 
भी वही खित हैं। मायके कारण ही जीव और ईश्वरका 
भेद है । शरीरमे अमिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता 
है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि शरीरमे अमिमान रफनेवाले 
जीवऊा नाम ही हिरिण्यगर्भ' है। शुण भेदसे उसके भी तीन 
रूप है | ईश्वरकी भाँति उसमें भी आत्म चेतन्यफा बोध खत 
प्रकट होता है। यह हिरिप्यरर्म सर्वव्यापी ईश्वर है; क्रिया 
एवं शानखरूप है। सम्पूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है 
( क्योकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) | सब अवस्थाओं- 
में ( छोटे बढ़े सभी रूपोंमि ) प्रकठ हुए सम्पूर्ण जीब भी 
सर्व॑भय है | तथापि अल्प शरीरमे अभिमान रसनेके कारण ये 
अल्प कहलाते है। वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भृतों, इन्द्रियों; 
विराद्‌ अ्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 
पोच कोशोंकी सृष्टि करके उनमे प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ न होते हुए भी मूढकी भांति व्यवहार करता रहता 
है । यह सय कुछ मायासे ही होता है। ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ और तत्सम्बन्धी व्यवह्दार सब के-सव मिथ्या 
ही हैं ।) इसलिये यह आत्मा एकमान्--अहवितीय ही है। 
यह सन्मात्रखरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरज्ञन 
( मायातीत ), विभु ( सर्वव्यापक ), अद्वेत, आनन्दमय, पर 
( यर्वोत्कृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामे ही एकमाचर रस 
की उपलब्धि करनेवाछा ) है। इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌, 
चित्‌; आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमार्णोद्दारा इसका शान 
होता है | यह सब कुछ सत्तामात्र ही है। इस कार्य कारणमय 
जगतूके पूर्वसे केवल सत्खरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ( श्रुति 
भी कहती है--'सदेव सोम्बेदमग्र आसीत? ) | इस ब्रह्ममें 
उससे मिन्न दूसरी किसी बस्तुका अनुभव नहीं होता। मक्षमें 
अविद्या भी नहीं है, क्योंकि वह जश्ञानखरूप, खयम्पराश, 
सबका साक्षी; निविकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगतमे 
भी देसो--जो कुछ मी है, वह सन्मात्र है। जो सत्से मित्र 
है; बह असत्‌ है। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पनाओंके साक्षीरूपसे 
सत्यखरूप ब्रक्षकी ही पहलेते उपलब्धि होती है। वारतवमे 
कार्यकी सत्ता न होनेंसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है । 
यह सत्त-खरूप ब्रक्ष अपने जात्मामें ही स्थित, आनन्दमय, 


चिद्घनखरूप एवं खतसिद्ध है। निश्चय द्वी किन्हीं अन्य 
प्रमाणेंसि इसकी सिद्धि नहीं होती । वही विष्णु, वही शिव 
और वही अद्या है | अन्य समर रूपोमे भी वही उपलब्ध होता 
है। यह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एवं सर्वस्वरूप है | अतएब 
नित्य-गुद्ध है । उसके खरूपफा कभी बाघ नहीं होता । 
वह बुद्ध ( शानखरूप ) सुखरूप आत्मा है। यद्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे शून्य ) नहीं है) तथा निरपेक्ष 
आत्मा भी नहीं है; क्योकि खतनत्र आत्मा तो इस जगत्‌की 
उत्पत्तिके पहलेसे ही स्वत.सिझ ऐै। यह सर जगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही मदिमामे स्थित, सर्वया 
निरपेक्ष, एफमाच्र सास्‍प्ती ओर खयम्परान है |? 


देवताओंने पृछा--“वह नित्य, शुद्ध बुझ एवं आत्मभूत 
तत्व क्या है ९ प्रजापतिने कहा--प्यटी आत्मा है | उस 
ब्रद्दोके आत्मा होनेंम फ्रिसी प्रसारफा समय नहीं करना 
चाहिये । यह आत्मम्वरूप ब्रह्म ही इस मसम्पूर्ण जगत्‌की 
सष्टि करता है । यह द्रष्ठाफ़ा भी द्रष्टा, निर्विकार; साक्षी, 
नित्य सिद्ध और थविद्यारद्तित है; क्योक्रि यह बाहर और 
भीतर है तथा कार्य और कारणका भी निरीक्षण फरनेवाला 
है। यह पहलेमे ही भलीमोति प्रकाशित है तथा अशानरूप 
अन्धरारसे सर्व॑था परे हे |? इतना उपदेश देकर प्रजापतिने 
पूछा--देवताओ | वताओ तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिये 
हुए आत्माके खरूपक्ना तुम्हे साक्षात्कार हुआ ऊ्ि नहीं ! 
देवता बोले--हमने आत्माके खरूपका साक्षात्कार ता फ्रिया) 
किंठ॒ वह अव्यवहार्य ( व्यवहारम न आनेयोग्य ) तथा अल्प 
है । यह मुनऊर प्रजापतिने कहा--नहीं, आत्मा अल्प 
नही है। वह सबका साक्षी है, निर्विशेष है। उससे मित्र 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दुख दोनोंते 
रहित हे। अद्वितीय परमात्मा है। सर्वन है, अनन्त है 
अभिन है तथा द्वेतरहित दे | मायाके कारण ही उसकी 
सदा सम्पक प्रफारसे उपलब्धि नहीं होती | परत वास्तवमे 
वह प्रकाशित न होनेवाला नहीं है। कारण कि वह खयब- 
प्रशाश है। माया और अज्ञान भी आत्मामें ही कल्पित होनेके 
कारण आत्मासे मित्र नहीं हैं । ठुम्हीं सब छोग आत्मा 
हो |? इतना कहकर पुन प्रश्न किया--ध्वया अब भी ुम्हें 
आत्म-तत्वका दर्शन हुआ १ यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या 
द्वेतरूपसे !? देवताओंनि कहा--हमें तो हवेतफा ही दर्शन 
शैता है। प्रजापतिने कहा---“नही, तुम्हें द्वेतरूपमें आत्माका 
दशन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। वह तुमे 
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मिन्न नहीं है |? तब देवताओंने कह्ा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये | प्रजापतिने कहा--“ठुम खय ही आत्मा 
हो । ठुमसे प्रथक्‌ द्वेतका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि उुम्हें 
द्वैत दिखायी देता है तो ठुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह 
आत्मा असद्भ है। ( जो असड्ग है; उसका द्वेतके साथ सम्बन्ध 
न होनेंके कारण उसे देतका दर्शन भी नहीं हो सकता। ) 
तुम अपनेको--आत्माक़ो द्ततदर्शी मानते हो, इसलिये तुम्हें 
आत्माका शान नहीं है |? 


अत, तुम्हीं लोग खप्रऊाश आत्मा हो--तठुम खय ही 
द्वेतलूपमे भासित होते हो, वास्तवमें अद्त आत्मा ही हो । 
यह जो कुछ दिखायी देता है, सब्र सत्खरूप आत्मा ही है, 
क्योंकि सब कुछ सवित्‌ ( ज्ञान )-खरूप है। इसलिये 
तुम्ही सत्‌ एवं सविद्रप आत्मा हो ( किंतु इस समय ससझू 
हो रहे हो--मिथ्या छेतके प्रति तुम्हारे मममे आसक्ति हो 
रही है )। यह सुनकर बे प्रसिद्ध देवता बोढे--“नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। अहो | हम तो असु्भ ही हैं--हमारी कहीं 
भी आसक्ति नहीं है ।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कह्दा-- 
ध्यदि ठुम असद्ध हो तो तुम्हे छत कैसे दिखायी देता है ? 
देवता बोले--“हम नहीं जानते केसे हमे दवेत दिखायी देता 
है |? प्तव तो ठुम खय ही देतरूपमें प्रफाशित हो रहे हो | 
(क्योंकि असज्ञ होनेके कारण आत्माको अपनेसे मिन्न किसी 
ह्वैतका दर्शन नहीं हो खकता । जो कुछ दिखायी देता है; 
वह आत्मा ही अध्यस्त है, अत. उससे मिन्न नहीं है )? 
+-यों निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा । ( यदि आपने हर्मे 
सतज्ञ; सत्‌-सविद्रुप वताया है तो ससजझ्न) सत्‌ और सवित्‌ 
असक्ल आत्माके लक्षण केसे हो सकते हैं ? ऐसी गड्ला होने- 
पर कहते हैं--)तुम ससझ्ढ) सत्सविद्वप नहीं हो; ( तब 
आपने हमें सत्‌ और सवित्‌-खरूप बताया क्यों ? देवताओं- 
के इस प्रश्नपर प्रजापति बोले--“हमने सत्‌ और सवितके 
लक्ष्यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हें 
सत्‌ और सवित्‌ बताया है। ) सत्‌ ओर सवित्‌--ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत््वकों लक्ष्य कराते हैं, जो उष्टिके पहलेसे 
ही मलीमॉति प्रकाशित है। वह अव्यवहार्य ( व्यवह्ारमें न 
ला सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओ ! 
क्या अब भी तुमने आत्माकों समझा १? देवता बोले--“हाँ, 
भलीमॉति समझ लिया; आत्मा विदित ओर अविदित-- 
दोनोंसे परे है । ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है और खप्रकाश) चिन्मय होनेंके कारण 
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अविदितसे परे है।)? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--- 
वही यह अद्वय ब्रह्म है। वह बृहत्‌ ( महानसे भी महान ) 
होनेके कारण नित्य है श॒द्ध-बुद्ध मुक्त-खरूप है, सत्य, सूइटम: 
सब ओरसे पूर्ण, छेतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य 
( वाच्य ) नही है। 


“यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विपय न होनेंके कारण 
ठुम देख नही पाते, तथापि इस ब्रह्मफो) जो प्रगवका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रगवरूप ही है, अपने आत्मरूपमें देखो ॥ 
वही यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है ओर ब्रह्म आत्मा ही 
है। निश्चय ही इस विषय संगय नहीं करना चाहिये। 
हो, अवश्य ही यह सत्य है । इस सत्यको विवेकशील विद्वान 
ही देख पाते हैं | यह ब्रह्म या आत्मतत्त न बब्द है न 
स्पर्ग है, न रूप है न रस है, ओर न गन्ध ही है। न वाणी- 
द्वारा बोलनेयोग्य है ओर न हाथसे अहण करनेयोग्य ॥ 
वह पैरोंसे पहुँचनेयोग्य स्थान भी नहीं है। गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करने- 
योग्य भी नहीं है | मनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसे' 
जाननेयोग्य भी नहीं है| अहड्डारका और चित्तका भी विषयः 
नहीं है । प्राण, अपानः) व्यान, उदान और समान--इन 
पॉचों ग्राणोंका भी विषय नहीं है । वह न इन्द्रियरूप है ना 
विपयरूप । उसके न करण है न लक्षण है। वह असन्भ) 
निर्गुण) निर्विकार/ अनिर्देश्य, सत््व, रज एवं तमोगुणसे रहिताः 
तथा मायासे शून्य है। वह उपनिषदोके द्वारा ही लक्षणासे 
जाननेयोग्य है । भलीमॉति प्रकाशित है । सदा एकरस' 
प्रकाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य कारणमय जगत्‌के पहलेसे 
ही मलीमॉति प्रकाणित है| उस अद्बय तत्ततकों कं वह हूँ 
और वह मेरा स्वरूप है? इस प्रफ़ार देखो |” यों कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति बोले--देवताओ ! क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नहीं देखा ! देवताओंने कहा--देखा, वह 
विदित और अविदितसे परे है। अहो | यह माया कहाँ चली 
गयी १ और केसे इस खग्रफाग आत्मामें पहले रह सकी !? 
प्रजापतिने कह्ा--उससे क्या १ ( क्या इस बातो न जानने- 
से ठुममे कोई न्यूनता आ जाती है? ) नहीं, कुछ भी 
नहीं--देवताओंने कह्दा । प्रजापति बोले---“इस मायाके लिये 
आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं) तुम स्वय ही आश्चर्यरूप 
हो । ( क्‍योंकि ठम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य 
करनेकी शक्ति पाती है । ) परतु वास्तवमें तुम भी आश्चर्य- 
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रूप नहीं हो ( क्योंकि खरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम साया- 
की आश्चर्यरूपतामें हेतु बनते हो, विकारकों प्रात्त होकर नहीं, 
अतः सर्बेदा एकरूप होनेके कारण ठुम्हें आश्रयरूप भी नहीं 
कहा जा सकता )--प्रजापतिने कहा । “जो कुछ बताया 
गया; इसे हो? कहकर “अनुज? रूपसे खीमार करो 
और इस आत्माके विपयमे बताओं |” आत्मा जात भी है 
और अजात भी, देवताओने उत्तर दिया और क्हा-- 
बह ऐसा भी ( जात-अज्ञात भी ) नहीं है । 

(फिर भी उसके आत्मसिद्ध खरूपको तो बताओ ही !? 
अजापतिने जब यो कहां, तब देवता बोले---“भगदन्‌ | हम केदल 
दैखते ही है, फिर भी नहीं देखते, हम उसे जहर बता 
नहीं सकते | भगव्न्‌ । आपको नमस्कार है, हमपर प्रसन्न 
होइये ।? देव्ताओवा यह कथन सुनकर प्रजापति बोले-- 
डरो मत, पूछो, क्या जानना चाहते हो? देदता प्रोले-- 
अगवन्‌ । यह 3नुजा वया है ! ध्यह आत्मा ही अनुज 


है,? प्रजापतिने कहा | तयत्र देवता बोले--भगवन्‌ ! आपको 
नमस्कार है, हम आपके ही हैँ । 
दस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंकी उपदेश 
दिया, उपदेश दिया । इस विपयम यह छोक है-- 
ओतसोतेन जानीयादनुज्ञातारमान्तरम्‌ । 
अजुज्ञामद्र्य ऊब्ध्चा उपव्रष्टारमाश्जेत्‌ । 
डउपद्रष्टारमाब्जेत्‌ ॥ 
धओत ( ब्यापफ ) आत्माफो ओत ( प्रणव ) के द्वारा 
जाने | फिर अनुजातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्मा 
जाने | तत्पश्चात्‌ अनुजा-प्रगवके दाग अनुनारूप आत्माकों 
जाने तथा अविकल्परूप प्रगवद्वारा अविकस्परूप आत्माफो 
जान+र उपद्रष्ट मापओं प्राप्त हो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय |! 
( इस छोकमे आठवे और नत्रे खण्टाफा सक्षेपले सार 
आ गया है । सन्तिम वाय्यक्ी पुनराह्त्ति ग्रन्थ-समास्ति 
सूचित फरनेके लिये हे । ) 


॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 
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३० भट्ठ कर्णमिः श्रृणुयास देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा। | 


सिरेरज्वेस्तुपवा <सस्तनूभिव्यशेम 


देवहिंतं यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
खत नस्ताएयों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति: !)| 


++-ज्यक ॥ कक---4- 


सत्यकी जय है 
सत्यमेच जयति नाजृत॑ सत्येन पन्‍था चिततों देवयानः ) 
थेनाक्रमन्त्युपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम ॥ 


सत्यकी हो जय हीती है, असत्यकी नहीं 
ऋरते हैं, जहों उस सत्यस्वरूप परमात्माका परमधास है। 


>'चह देवयानमार्ग सत्यसे ही व्याप्त है, 


( मुण्डक० ३। १।६ ) 
जिससे पूर्णकाम फषिगण गमन 


“7५४23 58205६ ०५-- 


॥ 5» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


_सामवेदीय 
सहापानपद 


शान्तिपाठ 
3० आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‍प्राणश्रश्ल! श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व अ्क्लौपनिपर्द 
माह ब्रह्म निराकृबों मा मा ब्रह्म निगकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5ुस्तु तदात्मनि निरते य॑ 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 


प्रथम अध्याय 


खष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन 


अब यहोंसे महोपनिप्रदूका व्याख्यान किया जाता है। 
टस समय निश्चयप्र्वक एक नारायग थे; न ब्रह्मा थे न रद, 
न जल था न अमि और न सोम थे, न ये युत्मेफक और 
न्भूलोक थे; न नक्षत्र थे और न यूर्य थे, न चन्द्रमा ह्वी ये । 
उन्होंने एकाफी रहना पसद नहीं क्रिया | उन परम पुरपका 
अन्तःस्थ सद्ल्परूपी व्यान यजसतोम ( महान्‌ यज्र ) कहलाया | 
डससे उत्पन्न हुए चौदह पुरुष और एक कन्या। दस इन्द्रिय, 
व्यारहवों तेजखी मन, बारहवाँ अहृद्बार; तेरहवों प्राण तथा 
न्वीदहवों आत्मा--ये ही चौदह पुरुष ह और पढ़हयवी बुद्धि 
द्वी कन्या दे | इनके अतिरिक्त पॉच यृध्मभूतरूपी तन्मात्राएँ 
नथा पॉच महाभूत--इन पत्बीस तत्तोका एक पुरुष (विराट 
छारीर ) बना । उसमे विराट पुरुषने प्रवेश क्रिया | इस पद्भीस 
न्तत्त्वेचाले पुरुपसे प्रधान सबत्सर नहीं उत्पन्न होते | कालरूपी 
“क्षवत्सरसे ही इस पुरुषके सवत्सर उत्पन्न हुए । 

पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायगने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
पकिया, उन अन्त.स्थ ध्यान करनेवालेके लछाटसे तीन नेत्रोवाला; 
आथमे त्रिश्युल लिये हुए. पुरुष उत्पन्न हुआ | उस श्रीतम्मत्न 
ुरुपके अज्भमें यद्य) सत्य, ब्रह्मचर्य, तप; वेराग्य, स्वावीन मनः 
ऐ:धर्य ओर प्रगवके साथ व्याहृतियों, ऋग्वेद, यजुर्वद; 
सामवेद और अथर्ववेद तथा सारे छन्‍्द समाअित थे | इसी हेतु 
“बह महान्‌ देवता “ईशान”! और “महाठेवः कहलाया | 

पश्चात्‌ पुन. नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
इ; क्रिया | उन अन्त*स्थ ध्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा, वह पसीना 


फैछकऊर जल बन गया | उस जलतसे द्विरण्यमय तेजफ़े रूपमें अण्ड 
उत्पन्न हुआ; उससे चतुमुंस ब्रह्माफी उत्पत्ति हुई। उन्होंने ध्यान 
फिया । पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भू: व्याह्मति, गायत्री 
छन्द, ऋग्वेद एवं अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमफी ओर 
मुख करके श्रुवः व्याह्वति; त्रिप्रप्‌ छन्द; यजुर्वेद एवं वायु 
देवताका भ्यान क्रिया | उत्तरी ओर मुख करके स्वः व्याह्मति, 
जगती छन्द, सामवेद एव यूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिगकी 
ओर मुंह करके महः व्याह्मति, अनुष्ठप्‌ छन्‍्द, अथर्ववेद, 
तथा सोम देवताक़ा ध्यान किया | 

सह्सखों तिर्राले देवताका) जिनके सहत्रों नेत्र हैं) जो 
सब प्रकारके ऊल्याणके हेतु है) जो सर्वतः व्याप्त हैं; परात्पर हैं; 
नित्य है) सर्वरूप हँ---उन हरि नारायगफ़ा ब्रह्माने ध्यान किया | 
ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं; इन पुरुपपर ही विश्वका जीवन 
अवलम्बित है, उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विदववेश्वरकों-- 
क्षीरसागरमे दयन करनेवाले देवताकों श्रह्माने ध्यानमे देखा। 

पद्मऊोश्के समान, सम्यक्रूपसे कोशके आकारफमें लम्बाय- 
मान अधोमुख जो द्वदय है; जिससे निरन्तर सीत्कार-दव्द निकल 
रहा है; उसके मध्यमे एफ महान्‌ ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है; जो विश्वकों प्रकाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दर्सों 
दिग्याओम प्रकाग वितरण करती है, उस ज्वाछके मध्यम 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुईं एक पतली वहिशिखा व्यवस्थित है। 
उस गिखाके बीचमें परमात्माका निवास है, वे ही ब्रक्मा हैं, 
वे ही ईशान ई वे ही इन्द्र ई। वे हो अक्षर परम खराट्‌ हैं। 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


३७-८७ >७४«- आए 


दिफह 
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द्वितीय अध्याय 
शुकदेवजीको आत्माके सम्बन्धर्म जनफ॒का उपदेश जीवन्मुक्ति और विवेहमुक्तिका खरूप 


झुक नामके एक महातेजस्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आखादनमे तत्पर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते 
ही सत्यक्री, तत्त्वजानकी प्राप्ति की | इसलिये उन महामना 
शुकदेवजीने अपने विवेकसे स्वयं--विना क्रिसी उपदेशक्े 
चिरकाल्तक विचारफर आत्मसखरूपका निश्चय फिया ॥१ २॥ 
अनिर्बंचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
ओर मनरूपी पष्ठ इन्द्रियमें स्थित होनेके कारण यह आत्मा 
अणु-परिमाण है; चिन्मात्र है, आयाच्से भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी रेणुफाएँ शक्ति क्रसे उत्पन्न और स्थित होकर 
विलीन होती रहती है । बाह्यझन्यताके कारण आत्मा आकाग 
खरूप है और चिद्रप्ताके कारण अनाकागखरूप हैं; उसका 
निर्देश नही क्रिया जा सकता, अतएव वह अवस्तुरूप है, उसकी 
सत्ता है; अत" वह वस्तुरूप है, प्रफाशात्मऊ होनेके कारण वह 
चेतन है. और वेदनाका विपय न होनेके कारण वह शिलाके 
समान है, अपने अन्तःस्थ आत्माकाहमे वह चित्र विचित्र-- 
नाना प्रकारके जगत्‌फा उन्मेप करता है। यह विश्व उसका आत्म- 
प्रकाशमात्र है; अतएव उससे पृथक नहीं है। जगद्भेद भी आत्मा- 
मे ही भासित हो रहा है; अतएव वह भेद भी आत्ममय 
दी है। वह सबसे सम्बद्ध है; इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र 
गति है, और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता 
नहीं । उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह “नास्ति? रूप 
है, तथा सत्स्वरूप होनेंके कारण “अस्तिः-रूप हे | धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द और विज्ञानसरूप है; 
चित्तके द्वारा सारे सह्डल्पोंका परित्याग ही जिसका अहण 
» जाग्रतू अबस्थाकी प्रतीतिके अभावक्ों ही जिसकी 
प्रतीति चुद्धिमान्‌ छोग बतछाते हैं, जिसे सड्रेच और 
विफाससे जगतूका प्रछय और खजन होता है, वेदान्त वाक्योंकी 
जो निष्ठा है तथा बाणीके छिये जो अगोचर है, वही सच्चितू- 
परमानन्दखसरुप ब्रह्म मै हूँ, दूसरा नहीं हूँ --.इस प्रकार अपनी 
ही सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा श्रेशकदेव मुनिकों सब कुछ ज्ञात हो 
गया। खय प्रास्त हुए परतत्त्वमें वे अविश्रान्त-निरन्तर सल्झ 
मनसे स्थित हुए.। “यही वस्तु है; वह नहीं? इस प्रफरका 
विश्वास आत्मतत्लमें उनको प्रा्त हुआ और तब; जिस प्रकार 


जलदफे धाराग्रवातसे नुप्ट हुए चातकक़ा चापल्य दूर हो 
जाता है, उसी प्रमार नाना प्रफारफे भोगोसे उत्पन्न होनेवाब्ट 
विपय लापत्यसे विग्त होकर उनया चित्त करैबल्य अवख्ाको 
प्रात्त हो गया || 7-१३ ॥ 

एक बार उने विमल प्रशाबान्‌ झुकदेयओने भेद पर्मतरर 
एकान्तम ख्रित हो अपन पिता ओऔीऊृणद्रेपायन मुनिसे भक्ति- 
पूर्वक प्रश्न स्या--प्मुनीथ्र | यह जगत्‌ प्रयक्ष कैसे उत्तन 
हुआ; किस प्रकार विलीन होता है? यह क्‍या २७ फ़िसता 
है। कब हुआ है ? बतलाइये |? दस प्रशार प्रलनेपर 
आत्मजानी व्यासज्ञी महागजने झुफ़फ्तों यवायत सारी बाते 
बतलायी, फ्िठु थये सत्र बाते तो मुझे फलेस ही जात है? 
यो समझकर शुऊदेयत्रीने पिताफ़ी बराताफ़ी अपनी बुडिसे' 
वेसा आदर नहीं दिया । इस प्रकार झुफदेवजीके अमिप्राय- 
फो समझकर भगवान व्यासजीने झुऊदेव मुनिसे कहा, की 
तत्तत ध्न बाताओी नहीं जानता | मियिल्यपुरीम जनक नामके 
एक राजा है) वे इन सत्र बातोंजों मलीमोति जानते है, पुत्र ! 
तुम उनसे सब बुछ प्राप्त कर सकते हो |? पिताफ़ै द्वारा इस 
प्रऊजार क्दे जानेपर ओऔद्युकदेवजीने सुमेझ पर्वतसे उतरकर 
भूतलकी ओर प्रयाग क्रिया ओर ये जनऊक़े द्वारा परिपालित 
विदेहनगरीम जा पहुँचे || १४-२० ॥ 

जब द्वारपालेने महात्मा जनकको यट समाचार दिया कि 
राजन | राजद्वार॒पर महर्पि व्यासफ़े पुत्र श्रीज्ुऊदेव मुनि उपस्थित 
है;? तब गुककी परीक्षाके लिये राजाने अवजापूर्वऊ कैवल इतना ही 
कहा कि “वे वही ठहरे? इसके बाद राजा सात दिन सुप रहे |, 
तदनन्तर राजा जनऊने झुऊदेवजीऊो राज प्राज्नणमे घुलूवाया॥ 
वहाँ भी राजा सात दिनोतऊ उसी प्रकार उदामीन रहे !' 
तदनन्तर राजाने उनको अन्त.पुरके ऑगनमे घुलयाया, और वहाँ 
भी सात दिनोंतक राजा झुऊदेवजीके सामने नहीं आये। महाराज 
जनऊने अन्त'पुरमे युवती म्थियों, नाना प्रकारके भोजन तथा 
भोग्य-दाथोकि हारा सोम्यवदन शुकदेवजीका आदर-सत्कार 
किया। वे भोग और भोज्यपदार्थ व्यास पुत्र श्रीजुकदेवके मनके' 
उसी प्रकार नही हर सके, जिस प्रकार मन्‍्द पवन हृढतापूर्वक 
रिथित हुए पर्वतकों चलायमान नहीं कर सकता। शुफदेवजी 
०5 है) समभावापन्न, नि्रिकार, मौन और प्रसन्नचित्त होकर 

पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे || २१-२७॥ 


अध्याय २ ] 


की आन जाडजिजज कल न जज 


जब राजा जनफने दस प्रकार श्रीशुकठेवजीके स्वभावक्री 
परीक्षा कर ली, तब उन्हें पास बुठाया और प्रमन्नचित्त 
देखकर उन्हें प्रणाम किया | उनवा स्वागत करते हुए राजाने 
कहा--“आपने अपने सासारिक कृत्योकों नि शेप कर दिया है, 
आपको सारे मनोरथ प्राप्त है ऐसी खितिमें आपकी क्‍या 
अभिलपा है ? श्रीशुकटेव मुनि बोछे--'गुरूवर । मुझे शीम 
और टीऊ टीक बतछाटये कि यह जागतिक प्रपश्न केसे 
होता है और किस प्रकार विल्लीन होता है ” महात्मा 
जनकने श्रीश्लुकदेवजीसे सारी बाते यवावत्‌ बतलायी) उन्हीं 
आतोंकी उनके परम घानी पिता पहले ही बतल चुके ये । 
( इसपर झुऊदेवजीने बद्या--) “मेने खय ही व्थिपरूपसे 
इसे जाना था, प्रछनेपर मेरे पिताजीने भी यही बातें मुझको 
चतलायीं | शानिश्रेष्ठ । आपने भी यही बात बतछायी और 
यही विप्रय शास्त्रोर्मि भी दिखलायी ठेता है। मनके विकल्यसे 
अपश्च उत्पन्न होता है और उस विक्ल्पके नाथ होंनेपर 
इसका नाग हो जाता है। निन्दनीय सतार नि.सार है, यह 
निश्चित है। तब है महाभाग | यह है क्या दस्तु ? मुझे सत्य 
चात वतलछाइये | जगत्के सम्बन्धमें श्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
द्वारा ही झान्तिकों प्रात्त कर सफ्ता है? || २८-३५ | 





राजा जनकने कहष्ा--झुऊदेवजी | ठुम सुनो, में सारे 

ज्ञान विस्तारकों कहता हूँ---जो समस्त श्ञानका सार तथा रहस्यों 
का भी रहस्य है, एवं निसके जाननेसे पुरुष शीघ्र ही मुक्तिफो 
आम्र हो जाता है | दृध्य जगत्‌ है ही नहीं--यह बोध हो 
जानेपर मनकी दृश्य विपयसे परिश्रुद्धि हो जाती है। जब यह 
चोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाणरूपी परमा भान्ति 
आघ्त होती है | वासनाओका जो नि शेष परित्याग होता है, 
वही श्रेष्ठ त्याग है; उसी विज्युद् अवस्था साधुजनोंने मोक्ष 
कहा है | पुन.) जो शुद्ध वासनाओसे युक्त £ं तथा जिनका 
जीवन अनथोंसे झूत्य है एवं जिन्हें जेयतत्त्व जात है; महाबुडि- 
मान्‌ झुकदेवजी । वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हें। पदार्थ- 
भावनाकी दृढता ही बन्ध कहल्यती है और ब्रह्न्‌ । वासनाओं- 
'की क्षीणताको ही मोक्ष कहा जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 

“बिना तपसाधन आदिके, खमावत, ही जिसे जगतके 
भोग अच्छे नही छगते, वह जीवन्मुक्त कहछाता है। यथासमय 
आस होनेवाले सुखों और दु खोमे अनायक्त हुआ जो न प्रसन्‍न 
होता है और न दुखी होता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 
रूप, अमर्ष (उद्देग ) भय; क्रोध, काम और कार्पण्य(ओोक)की 


#- महान्तं विभ्मात्मानं मत्वा घीरों न शोचति 


द्ग्ष 





दृष्टिसे जिसका अन्त.करण अछूता रहता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है | जो अहृड्डारमयी वासनाफ़ी सहज ही त्याग करके 
स्थित होता है, वह चित्तालम्बनका सम्यक्र त्याग करनेवाला 
जीवन्मुक्त कह्व्ाता है। जिसकी दृष्टि सदा अन्तमुंखी रहती 
जिसक्रो न रिसी पदार्थक़ी आकाद्ला होती है और न उपेक्षा, जो 
सुपुप्तिक समान स्थितिस विचरण करता है बह जीवन्धुक्त 
कहलाता है | जो सढा आत्मामे रत है; जिसका मन पूर्ण 
और पवित्र हैं; परमश्रेष्ठ आान्त अवख्ाकों प्रात्रर जो 
ससारमे फ़िसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, जो किसीके प्रति 
आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । जिसका हृदयाकाश स्वेध पदार्थोके 
द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता, तथा चेतन 
सवित्‌ ही जिसका स्रूप है; वह जीवन्मुक्त कहृठाता 
है । राग दवेप, सुख-दुःख) घर्माघम) फलछाफलकी अपेक्षा 
न करके जो काम करता है; वह जीवन्पुक्त कहलाता 
हैं। जो अहमावकों छोड़कर, मान और मत्सर त्यागकर, 
निरुद्देध और सफऊल्पहीन होकर कार्य करता हैं, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता दँ। जो सर्वन्न स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अवस्थित रहता है; तथा बिना किसी इच्छाके कर्तव्यर्मे 
लगा रहता है; वह जीवन्मुक्त है। जिसने वर्म ओर अधर्मको 
जगत्‌के चिन्तनको तथा सारी इच्छाओंको अन्तः्रणसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यह सारा 
हृदय प्रपश्च) जो देखनेमे आता है--इसकों जिसने भलीमोति 
त्याग दिया है; वह जीवन्मुक्त ऊहल्यता है। चरपरे, खट्टे; 
नमकीन कड़वे, स्वादिष्ट तथा सख्वादहीनको जो एक समान 
समझतफऊर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहत्गता है। बुढापा; मृत्यु, 
विपत्ति; राज्य और दारिद्रथ--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है; वह जीवन्मुक्त है। धर्म और अधघमे, सुख-दु-ख, 
तथा जन्म और मरण--इनकों जिसन हृदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया है, वह जीवन्मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा ख़च्छ बुद्धिसे; 
उद्देंग और आनन्दसे रहित होफ़र न शोक करता है न 
उत्साहित होता है; वह जीवन्मुक्त है | सारी इच्छाओ; सारी 
शड्जाओं) सारी कामनाओं ओर सारे निश्च्योक्रा जिसने मनसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीयन्मुक्त कहलाता है। जन्म; स्थिति 
और विनाशमें; उन्नतितथा अवनतिमें---सदा जिसका मन एक 
समान रहता है; वद जीवम्मुक्त है। जो न फ़िसीसे दवेष 
करता है और न जिसीकी आफाह्ना करता है; जो प्रारब्धप्रास 
भोगोंका उपभोग करता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है| 
जिसने समारका चिन्तन छोड़ दिया है; जो कलावान्‌ होकर 


5०६ 


भी निष्कल रहता है; चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रार निःरप्ठह रहता है; जैसे 
पराये धनके विषय मनुप्य निःस्पृद्द रहता है; तथा जो आत्मामे 
ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवस्मुक्त है| ४२-६२॥ 


'श्रीरके का कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिद्दीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता 
है। विदेहमुक्त अद्खामं जीवकी न उन्नति होती है न अवन॒ति 
होती है और न उसका ल्य ही होता है' वह अवस्था न सत्‌ है; 
न असत्‌ है और न दूरख है | उसमें न अह्रभावहै ओर न 
परायामाव है । विदेहमुक्ति गम्भीर: स्तब्ध अवस्था होती है, उसमें 
न तेज व्याप्त होता है और न अन्धकार | उसमें अनिर्वचनीय; 
और अभिव्यक्त न होनेबाछा एक प्रफारका सत्त्‌ अवशिष्ट 
रहता है। वहन झत्य होता है न आकारयुक्त होता है; न हृव्य 
होता है और न दर्शन होताहै। उसमे ये भूत ओर पदार्थंकि समूह 
नहीं होते--कैवल सत्‌ अनन्तरुपमें अवस्थित होता है। वह ऐसा 
अद्भुत तत्व होता है कि जिसके स्वरूपका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी भाक्षति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है । वह 
नसत्‌ होता है न असत्‌; और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव 
होताहै और न भावना, वह चेतनामात्र होता हैपरतु चित्तविददीन 
होता है, अनन्त होता है। अजर होता है परतु गिवस्वरूप॥ 
कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं 
होता | वह अनादि तथा दोषददीन होता है | द्रश, दृश्य और 


हे महोपनिषद्‌ # 
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[ अध्याय २ 


दर्शनकी त्रिपुटीमि वह केबल दर्शनखरूप माना जाता 
है | शुफदेव मुनि | इस विप्रयर्म इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा निम्य नहीं क्रिया जा सकता। तुमने इस तत्व- 
को खय ही जान लिया है तथा, अपने पितासे भी सुना 
है कि जीव अपने सझ्ुल्यसे ही वन्‍्धनमें पड़ता है और 
सह्ड्पह्दीन होनेपर मुक्त हो जाता हे । अतएव तुमने स्वय उस 
तत्वकी जान लिया, जिसको जान छेनेपर दस ससारमें मद्गात्माओं- 
को समस्त दृश्येसि अथवा भोगोंसे विरति उत्पन्न हो जाती है। 
तुमने पूर्ण चेतनामें स्थिति छाभकर समस्त प्रात्तव्य बस्तुको 
प्राप्त कर लिया हे | तुम तपःस्वरूपमे स्थित हो। ब्रक्न्‌ | 
ठुम मुक्त हो; श्रान्तिकों छोड़ो | शुफदेवजी ! बाहर तथा 
अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए. भी तुम नहीं देखते; तुम पूर्ण कैबल्य-स्थितिमे साक्षि- 
मात्र रहते हो? ॥ ६३--७३ ॥ 


तदुपरान्त श्रीज्रकदेवजी शोक, भय और श्रमसे रहित 
होकर, सशयहीन और निष्फाम हो; परतत््वखरूप आत्मर्मे 
ख्थित होकर चुपचाप विभ्रामक़ो प्राप्त हुए । अखण्ड समाषि- 
के लिये वे सुमेर पर्चतके गिखर्की ओर लौट गये । वहाँ 
सहलों वर्षोतफ, सेहहीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमे 
स्थित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा शान्तिलाभ किया। 
सहृल्परूपी दोपोंसे रहित, श॒ुद्धस्वरूप, पवित्र और निर्मल: 
आत्मपदर्मं वे महात्मा शुऊदेवजी वासनाविहीन होकर उसी 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए, जिस प्रकार सल्छि-कण समुद्रमें 
विलीन होकर उसमें एकताऊो प्राप्त होता है ] ७४-७७ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 





शा, 
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तृतीय अध्याय 


निदाघके बैंराग्यपूर्ण उद्ार 


निंदाघ नामके एक मुनीश्चवर बालक अपने पितासे आशा 
प्रातकर अकेद्े तीर्ववात्राके लिये निऊछे | साढ़े तीन करोड़ 
तीयॉमे ज्ञान करके अपने घर छोटे तथा घर लोंटकर उन 
महायदालीने अपने पिता ऋमु मुनिसे अपना सब्र समाचार 
कह मुनाया | [ उन्होंने कद्दा-- ] “पिताजी | साढ़े तीन करोड़ 
तीयोंमें कान करनेसे जो युण्य हुआ दे: उसके फलस्वरूप मेरे 
मनमें इस थ्रकारके विचार प्रक् हुए है। संसार उतन्न 
होता दे; नष्ट हो जाता द और नष्ट द्वोता दे पुनः उसन्न 
होनेके लिये । समस्त चर और अचर प्राणियोंकी चेशके साथ 
यह प्रपश्च अख्र है; श्षणखायी है । ऐश्वर्यत्री भूमिमें 
( उत्सनन्न होनेवाले ) ये पदार्थ सारी आपदाओंके देत 
हैं। लोहेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अलग रद्दते 
हुए. ये पदार्थ केवछ इस मानसिक्र कल्यनारूपी खुम्बकके 
द्वारा एकत्र होते है। जिस प्रकार पथिक्तरों मसस्थलमें चलछ्ते- 
चलते विरति हों जाती है; उसी प्रकार मेरी इन पदार्थामे 
अरति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत द्वोने 
लगे हैं। अब इस हुःखका शमन केसे होगा--यद सोच- 
सोचकर मेरा छठय सन्तत हो रहा दे | ये धन, जिनके पीछे 
चिन्ताओंके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते ६; मुझे 
आनन्द नहीं प्रदान करते। जी पुत्रादि मानो उम्र आपदाओं- 
के निकेतन 6 | मुनीशवर ! ससारमें उर्दार रूपमे स्थित/ 
अत्यन्त कोमछात्नी जो ये श्रीलथ्मीनी ६, वे भी परम मोह- 
की दी हेठ हे निश्चय द्वी वे मी आनन्द प्रदान करनेवाली 
नहीं हैं । मनुष्यकी आयु पलछवके कोणके अग्रभागमें छटऊते 
हुए, जलकणके समान क्षणभद्ठुर है | इस तज्छ गरीरबों 
असमय ही छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना द्वी पढ़ेंगा । 
विपयरूपी सर्पके सद्से जिनका चित्त जर्चर हो गया कै तथा 
जिनको श्रोढ आत्मविवेक नहीं हुआ है; उनके लिये जीवन 
कष्टका ही देठ बनता है। वायुकी ठपेटना बनता है; आकाद्यको 
खण्ड-खण्ड करना बनता दे; छहरोकोी गूँथना वनता हें 
परठ जीवनमे आखा रखना नहीं बनता । जिसके 
द्वारा प्राप्य वस्तुकों सम्यकू रीतिसे प्राप्त कर लिया 
जाता है? जिसके कारण युनः शोक नहीं करना पढ़ता, 
जिसमें परा शान्ति श्राप्त कर ली जाती है; वही जीवन 
कहलातादे | योंतोबुध्च मी जीते ईँ, झूग और पद्दी भी जीते हैं; 


फल बस्तुतः वहीं जीता दे; तिसका मन आत्मचिन्तनर्मे छगा 
हुआ है | दस ससारमें उत्तन्न हुए; उन्हीं जीवोंका जीवन श्रेष्ठ 
है, जो पुन. आवागमनम नहीं पढते, शेष तो बूढ़े गधेके- 
समान | शानी पुरुषकरे लिय्रि शास्त्र भारखरूप दे; रागीं 
पुरुषके लिये ज्ञान भारस्वरूप दे अशद्यान्त पुरुषका मन 
भारस्वरूप होता है, और जो आत्मज्ञ नहीं हैं, उनके लिये यह 
शरीर भारूप है| अदक्भारके शरण विपत्ति आती दें; अहृक्कार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्पन्न होनी है | अइृझ्ारके कारण 
कामनाएँ उत्पन्न होती है | अहृद्धार्से बढ़कर मनुप्यका कोई 
दूसग झत्रु नहीं हे । अहृड्डास्के वश होकर चर और अचर- 
रूप निन-जिन भोगोंक्ों मेने भोगा है; वे सब-केसव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या श्रमरूप ये | वस्तु तो केबल अदक्वारगत्यता 
ही है। यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ दी दौड़ता दे 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है; इसका ढग गॉबमें घूमनेवाले 
कुत्तेके-नैसा है | ठृष्णाल्पी क्रुतियाके पीछे-पीछे भटकनेवाले 
कुत्तेके समान दस कूर मनके व्मीभृत होकर में जड हो 
गया था | ब्रक्षन्‌! अब मैं उसकी दासतासे मुक्त हो गया हैँ । 
ब्रक्नन | चित्तका निग्रदद करना शमुद्र-पानसे मी कठिन है 
मुमेरु-पर्बतकों उखाड़ फेंकनेसे भी दुप्कर दे तथा अभ्निं- 
भक्षणसे भी विपम कार्य है | बाह्य तथा आम्यन्तर विषयोका हेठ 
चित्त है; उसके आधारपर ही जाग्रत्‌; ख़म और सुपरुत्ि--इन 
तीनों प्रफारके जगतकी स्थिति दे । चित्तके क्षीण दोनेपर संसार 
क्षीण हो जाता है। अतणव प्रय्षपूर्वक्त चित्तकी द्वी चिकित्सा 
होनी चाहिये ॥ १---२१ ॥ 

धमुनीअ्वर | जिन-जिन श्रेष्ठ गुणाका में आश्रय छेता हूँ; मेरी 
तृणा उन-उन ग़ुर्णोक्रों उसी प्रकार काठ डालती है, जैसे दुष्ट 
चुडिया बीणाके तारको काट डाछती दे | यदद तृष्णा चब्बलू 
बदरीके समान अछ्द्धनीय स्थछमं भी अपना पैर जमाना 
चाहती हैं तृत्त दोनेपर भी विविध फछोकी इच्छा करती दें; एक 
स्थानपर चिरफालतऊ नहीं ठदरती । श्षणमात्रमें पाताल पहुँचती 
है और श्षणमरम आकाशझकी सेर करती हैं; ध्षणमरम दिद्या- 
रुपी कुझ्ोंमे घूमने ल्गती है; यह तृष्णा दृदय-कमलमे विचरण 
करनेवाली श्रमरी हैं| ससारके सारे दुःखोम यह तृष्णा ही 
दीर्घ दुःख देनेवाडी है; जो अन्तःपुर्सम रहनेवार्लको भी। 
अत्यन्त सद्वूठर्म डाल देती है। ठृष्णाहूपी महामारीका नाथ. | 


०८ 


ऋकरनेवाल्य मन्त्र है--चिन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थोड़ा 
भी चिन्ताका त्याग करनेसे आनन्दकी प्रासि होती है और 
थोढ़ी भी चिन्ता करनेसे दुख ग्राप्त होता है। झरीरके समान 
गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्त्र जोईं नहीं है। अहड्भार- 
रूपी शहस्थफा यह द्रीर महागह है। पिताजी ! यह नष्ट हो 
जाव या चिरकालतक रहे--इससे मुझे क्या! टैन्द्रियरूपी 
पशु जिममे पक्तिमे बेंधे हुए हैं, जिस घरके प्राइणम तृथ्णा 
चलती फिरती है, चित्तवृत्तिरपी भ्रत्यजनोसे जो समाकीण 
है-ऐसा यह थरीररूपी शह सुझें इ.ट नहीं प्रिय नहीं। 
यह मुखरूपी द्वार जिहारूपी वदरीसे आक्रान्त होऊर भयानक 
वन रहा है। जिसके द्वारपर दोतरूपी हड्डके टुकड़े दिसलायी 
पड़ रहे हैं--ऐसा यह भरीररूपी गह मुझे इट नहीं, प्रिय 
नहीं । हे मुनीधवर | भीतर और बाहर रक्त और माससे व्याप्त, 
कैबछ विनाशशील इस गरीरमें रम्यता कहों है, वतल्पइये तो? 
गरत्कालीन बादलेंकी विजलीमें तथा गन्धर्वनगरीमें यदि 
फिसीने खिरता निश्चित की है, तो वह इस भरीरकी स्थिरता 
विश्वास कर सकता है | वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, बड़े 
छड़कंसि तथा अन्य छोगोंसे टर छुगता है, अतएव जैगव भय 
'घर है| ( युवावस्थामे ) अपने चित्तरुपी गुफामे रहनेवाले, 
नाना प्रकारके श्रमोमे डालनेवाले इस कामरूपी पिणाचसे 
वलात्‌ विवद्य होकर मनुष्य पराजित हो जाता है। बुढापेमें 
उन्मत्तके समान कॉपते हुए. मनुष्यकों देखकर दास, पुत्र 
और ख्रियों, बन्धु तथा मिन्नगण हँसा करते हैं। बुढापेमें 
असमर्थताके कारण छछता ब्हुत अधिक बढ़ जाती हैं। यह 
डंढापा दृदयमे दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओंकी प्रिय 
सहेली है | ससारमे जिस सुखकी भावना की जाती है, वह 
कहाँ है ? आयुक्रो तृणके समान पाऊर काछ उसे काय्ता ही 
जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा खर्णमय 
सुमेरु पर्वतक़ों सर्पप ( सरसों ) बना देनेवाल्य यह सर्व॑सहारी 
काल अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात्‌ करनेक्रों 
उद्यत है। तीनो छोक कालके द्वारा आक्रान्त हे॥ २२-३८ ॥ 


“न्त्रके समान चश्बछ अज्जरूपी पिंजरेम मासकी युतलीके 
समान, स्नायु तथा अखिकी अन्थियोंसे निमित ज्रीके शरीरमें 
कोन-सी वस्तु है जिसे सुन्दर कहा जाय १ नेत्रमे स्थित त्वचा, 
मे) रक्त; आबू--इनको अछग-अछग करके देखो, इनमें 
कोन-सी वस्तु रम्य है? फिर व्यर्ग ही क्यो मोहको प्राप्त हो रहे 
हो। मेरु-पर्वतके शिखरोकि तटसे समुलसित होनेवाली गद्भाजीकी 
चुखछ गतिके समान, है मुनि! मुक्ताहारका सम्यफ उल्लास 
जिसमे देखा गया है, काछ आनेपर उस छलनाके स्तनको 
अमगानके कोनेमे मासके छोटे पिण्डके रूपमें कुत्ते खाया 





[ अध्याय 
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करते हैं| केश ओर काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमे प्रिय 
लगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दु.खदायी होता है, वे 
दुष्कृतिरुप अग्रिकी मिसाके समान नारियों पुरुषों तृणके 
सह्ग जला डालती ह। ज्यों बहुत दूरपर जलनेवाली 
नरकाभियोंकी सुन्दर ओर दारुण इन्धनस्वरूपा हैं; वे सरस 
प्रतीत होनेपर भी बस्तुत, नीरस हैं। काम नसामके किंरातने 
पुरुपरूपी मगोके अद्भोफ़ो बन्धनमे बॉधनेके लिये स्रीरूपी 
जाल फेला खा हे | पुरुष जो जीवनरूपी तलैयाके मत्स्य हैं 
ओर चित्तरूपी कीचडमे विचरण करते है, उनको फेंसानेके 
लिये नारी दुर्वातनारूपी रज्जु्मे वेवी बसीमें पिण्डिका (ारे)- 
के समान है। यह सारे दोपरूपी रत्नोंफो उत्न्न करनेवाला 
समुद्र ही है | यह दुःखोंकी शद्धछा हमसे सदा दूर ही रहे | 
जिसके स्त्री है; उसे भोगेच्छा उत्तन्न होती है। जिसे स्री नहीं; 
उसके लिये भोग हेतु क्या हो सकता हू? जिसने ज्लीफो 
छोड़ दिया; उसका ससार छूट गया और ससारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सऊता है ॥ ३९-४८ ॥ 


“दिगाएँ भी नहीं दीख पड़ती, देश भी दूसरेके लिये 
उपदेशप्रद बन जाते है; अर्थात्‌ काल-कबलित हो जाते 
है, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते है? तारे भी हक दृ होकर 
गिर जाते हैं | समुद्र भी सूख जाते हैं; ध्रुव नक्षत्रका 
जीवन भी अखायी होता है। सिद्ध पुरुष भी नाशको प्राप्त 
होते है; दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते हैं। चिरकालस्थायी 
ब्रह्मा तथा अजन्मा विप्णुभगवान्‌ भी अन्तर्ान हो जाते हें | 
सारे भाव अभावज़े प्राप्त होते है। दिल्लाओके अधिपति 
भी जीर्णभीर्ण हो जाते है। बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्य) जैसे जछ बडवानलऊक़ी ओर दौड़ता है। उसी 
प्रकार विनाभकी ओर दोड़ते €ं। क्षणमरमें आपदाएँ आ 
घेरती हैँ ओर श्षणमें सम्पदाएँ आ जाती हे। क्षणमर्रमे 
जम्म होता है और क्षणमें ही रत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपश् 
नथ्वर है। इस विश्वमें कायर पुरुषके द्वारा शूरवीर मारे जाते 
हैं। एफके द्वारा सेऊड्रोंफा विनाश होता है। विपय-वासनाके 
कारण चित्तफी विपमता ही विष्र है, विष विष नहीं कहलाता; 
क्योकि विष एक जन्मका विनाश करता है और विपय 
जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं | इस समय इस दोषरूपी 
दावानल्से दुग्ध मेरे चित्त ऐसा भान हो रहा है| मृगतृष्णा- 
के सरोवरमे खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी स्फुरणा नहीं 
होती । अतएव है गुरुवर | आप तत्तजानऊे द्वारा मुझे शी 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्सरकों छोढ़- 
कर चित्तमें भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए में चित्र- 
लिखितकी भोति रहकर मौन धारण कर ढूँगा? [| ४९--५७॥ 


॥ छतीय अध्याय समात्त)॥ ३ ॥ 
जा "८. मी, अल 
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चतुर्थ अध्याय 
निद्यघके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश 


निदाघ मुनिकी बात सुनकर उनके पिता ऋमभु मुनि 
बोले--“जानिर्योम श्रेण निंदाघ मुनि | तुग्दारे लिये अब छुछ 
अन्य शातव्य नहीं रद्द गया है| तुम ईश्वरकी कृपासे अपनी 
प्रशासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनतासे 
उत्पन्न तुम्हारे श्रमको, है मुनि ! मैं दूर करूँगा । मोक्षद्वारके 
चार द्वारपाल बतलाये गये हैं--शम, विचार, सन्तोप और 
चौया सत्मज्ञ । पूर्ण यक्रपूर्वक्त सब कुछ छोड़कर इनमे एकका 
भी आश्रय पकड़ के। एकको वशर्म करनेसे ओेप तीनों वदामें हो 
जाते हैं। पहले समार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शा्त्रोंके 
द्वारा; तप और दमफके द्वारा तथा सत्सज्ञके द्वारा अपनी 
प्रभाकों बढाये। आत्मानुभव; शासत्र तथा गुरुके वचरनोंकी 
एकत्राक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन क्रिया जाता 
है। यदि निरन्तर तुम सद्ग॒ुत्य और आशाके अनुसन्धानका 
त्याग करते दो तो तुम्हें वह पवित्र अचित्तत--कीवल्य 
प्रात्त द्वी है। चित्तजा जो अफर्तृत्व है; वद्दी चित्तकी इत्तियोंका 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है। यही केवल अवस्था है 
और यही परम कल्याणरूपा परा झान्ति ऊटलाती है। 
ससारके समस्त पदार्थोर्मं आत्ममावनाका भलीभोति मनसे 
परित्याग करके तुम ससारमे गूँगे, अघे ओर बहिरे-से होकर 
रहो | (सब कुछ प्रशान्त है; एफ हैं। अजन्मा है। आदि- 
मध्य-द्दीन है; सब ओर प्रकाथयुक्त हे; केवछ अनुमप्रूप 
है। अचित्त दे; सब कुछ प्रभान्त है?--इत्यादि नो घब्दमयी 
दृष्टि है; वह व्यर्थ है। आत्मबोधम वाघक ही दे । जो ऊुछ 
भी यह दृश्य प्रपश्च है; तस्वतः सत्र प्रणवरूप दे | जो कुछ भी 
दृश्य यहाँ दिखछायी देता है; वह चिद्‌-जगत्म दिखलायी 
देता दे। वह चिंतक़े निप्पन्दका एक अंगमात्र है। अतएव 
चित्से अतिरिक्त कुछ नहीं दे--ऐेसी भावना करों | तुम 
नित्य प्रबुडचित्त होकर सासारिक कार्योकों करते हुए 
भी आत्माके एकत्वको लानकर प्रम्नान्त मद्यासिन्धुके समान 
निश्चक बने रहों ॥१-११॥ 

“धवासनारूपी तृणका दग्ध करनेंवाला अमि यह आत्म- 
शान ही हैं | इसे ही “समाधि? शब्ठसे छक्षित करते हे । 
चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं दे। जिस प्रकार रत्के 
इच्छारहित द्ोकर पढ़े रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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आऊरपित होते हैँ, उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्वकी ओर 
सारा जगत्‌ आफऊर्पित होता दे | अतख्व़ है मुनि ! 
आत्मामे कर्तृंत और अकर्वत्व दोनों हैं | इच्छारहित 
होनेफ़े कारण आत्मा अफर्ता है और सन्निधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि ! कर्तृत्व और अफर्तत्व--ये दोनों ब्रह्ममें 
पाये जाते हैं। जिसमें यह चमत्कार है; उसका आश्रय लेकर 
ख्िर हो जाओ। अतए्व मैं नित्य ही अ्र्ता हूँ? इस 
प्रकारफी प्रवकछ भावनासे युक्त होनेपर केवछ परम अमृता 
नामकी समता ही अवशिष्ट रहती है। निदाघ ! सुनो) 
सत्त्वमें स्थित होकर इस लोफमें जन्मे ई, वे महान गुणी हैं | 
उनऊरी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाणमें चन्द्रमाओंकि 
समान रुदा प्रसन्न रहते हैँ ॥ १२-१७ ॥ 

सखवस्थ पुरुष रात्रि स्वर्णूफ़्मछक्ी भाँति विपत्तिमें 
कुम्दलाते नहीं । वे प्राप्त मोगके सिवा अन्य वस्तुकी आऊाह्ा 
नहीं फ़रते और शाज्नोक्त मार्गमें विचरण करते हैँ | वे 
स्वभावतः ही मैत्री, करुणा; मुदिता और उपेक्षा प्रम्नति गु्णोसे 
सुशोभित रहते हैं | सौम्य! वे समभावमे रहते हुए, निरन्तर 
साधुद्त्तिमें एफरस बने रहते हूँ । समुठ्रके समान मर्यादाकों 
छोड़फर वे विश्ञालह्भदय हो जाते है। वे मद्दात्मा सूर्यनारायण- 
के समान नियति-्रथपर ( नियमानुकूल ) चलते रहते हैं । 
पे फैन हूँ; यद्द विस्तृत जगत्पपश्व कैसे उत्पन्न हुआः-- 
संतजनोंके साथ प्राजपुरुष यक्षपूर्वक इन प्रश्ोपर विचार 
करे। वह अफार्यम न छगे, तथा अनार्य पुरपका सद्भ न करें| 
सप्का सहार करनेयाले झत्युो उपेक्षाकी दष्टिसे न देखे। 
शरीर, अस्थि, मास तथा रक्त आदिको घुणास्पद समझकर 
उनऊीी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोंकी लड़ियोंमें 
सूत्रफे समान पिरोये हुए. चिदात्मापर ही दृष्टि रक्खे। 
उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्तुका सर्वथा त्याग 
कर देना--यह जो मनका स्वरूप है; वह बाह्य है; आम्यन्तर 
नहीं, इसको जान छो। चिद्घनके विपयम गुरु ओर झात्रके 
द्वारा बतकाये हुए मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे थीं 
ब्रह्म ही हूँः--वों जानकर मुनि शोकविद्दीन हो जाय | 
इस अवस्थामें शतदः तीदण क्ृपागके आघात कमलफे कोमल 
आघातके समान सह्य हो जाते हूँ, अम्निके द्वारा दाह हिम- 
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स्तानके समान सह्य हो जाता है; अँगारोपर छोटना चन्दनके 
लेपके समान भीतल लगता है; निरन्तर वाणोंके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीको झान्त करनेवाले घारारद ( फब्वारे ) के जलऊरणों- 
की वर्षाके समान मनोरक्षक वन जाता है; अपने सिरका काठ 
जाना सुखग्रद निद्राके समान; ( जीम आदि काटकर ) गूँगा कर 
दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा वधिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान लगती है; पर यह अवस्था उपेधासे नहीं प्राप्त 
होती | दृढ वैराग्यजन्य आत्मशानसे यह प्राप्त होती है । गुदके 
उपदेशानुसार खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है; उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है। जिस प्रकार दिन्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिशाका बोध होने छगता है; उसी प्रकार विशानके 
द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारवी 
भावना करनी चाहिये। न घनसे पुरुषका उपकार होता है; 
न मित्रेंसे ओर न वान्धवोंसे | न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
ओऔर न तीर्थरघानमें वात करनेसे पुरुष उपकृत होता है | केवल 
चिन्मात्रमें विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता 
है॥ १८--२८॥ 

(जितने दुःख है, जितनी तृष्णाएँ हैं तथा जितनी 
दुःसह दुश्चिन्ताएँ हैं, शान्तचित्त पुरुषोंमे वे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है; जिस प्रकार रवि-क्रिणोंमि अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । इस उसारमें शमसे युक्त पुरुपका कठोर और 
मूठु--सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते है जैसे 
माताका पुत्र विश्वात करते हैं। अमृतके पान करनेसे तथा 
लक्ष्मीके आलिज्लनसे वेसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा 
सुल मलुष्य मनकी झान्तिसि पाता है। शुभाशुभको 
सुनकर, स्पर्ण करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर 
जिसे न हर्ष होता है ओर न दुःख होता है, बह शान्त 
कहलाता है| चन्द्रमण्डलके समान जिसका सन खच्छ है 
तथा उत्यु, उत्तव तथा युद्धमे जिसका मन अधीर नहीं होता; 
चह शान्त्र कहलता है। तपस्वियोमि, बहुश्॒तोंमे, यश करने- 
वार्लेमें, राजाओंमें, वनवासियोमि तथा गुणीजनोंमिं शमशीक 
ही चुशोमित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो 
शान्त एव तृत्त हो जाते हें, वे ही आत्मामे रमण करनेवाले 
मद्दात्मा परमपदको प्राप्त होते हैं। जो अग्राप्त वस्तुके लिये 
चिन्ता नहीं करता तथा 6म्पात वस्तुर्में सम रहता है; 
जिसने दुःख और सुखको नहीं देखा है--बही सम्तुष्ट 
कहलता है। जो अग्राप्त वस्तुको कामना नहीं करता, 








और प्राप्त वस्तुक्न ही यथेन्छ भोग करता हैं; वह तोम्य और 
समान भावसे आचरण करनेवाला पुरुष धन्तुप्ट कहलाता है | 
अन्तःपुरके ऑगनमे ही जिस प्रजार साब्ची न्न्री प्रसन्ष रहती 
है, उसी प्रकार यथापासमे ही जब बुद्धि रसने लगती है। तब 
वह खखूपानन्द प्रदान करनेद्ली जीवन्मुक्तावस्था कहलाती 
है। समयानुसार, आल्ानुसार देशानुसार, सुखपूर्वक, जहाँ- 
तक हो सके सत्सड़मे विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतक बुद्धिमान्‌ पुदष विचार करे; जबतऊ उसे आत्मविभान्ति 
प्रात्त न हो जाय । शहस् हो या सन्‍्याती, जो नुरीयावस्थाकी 
विध्रान्तिसे युक्त है तथा ससार-सागरसे निहृत्त हो चुका है। वह 
चाहे जागतिऊ जीवनमे रहे या न रहे; उसे करने अयवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं। श्रुति स्मृतिके भ्रमजालसे उसे कोई 
मतलब नहीं । मन्दराचलसे विहीन ( क्षोमरद्दवित ) समुद्रके 
समान वह आत्मल होकर स्थित रहता है ॥ २९-४१ ॥ 
जब त्वमात्मक दृश्यफों आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती है; तब दिश्या और कालमे फेला हुआ 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्रूपात्मक प्रतीत होता है। इस प्रकार जहाँ 
जिस रूपमें आत्मा समुल्लसित होता है; वहाँ शीघ्र उसी रूपमे वह 
ख़ित हो जाता है ओर तद्रपम ही विराजमान होता है। 
जो कुछ यह समस्त स्थावर और जन्नमात्मक जगत्‌ दिखलायी 
देता है; चह प्रल्यकालमे उसी प्रकार विनाशको प्राप्त हो जाता 
है, जैसे सुपुसिमे खम विलीन हो जाता है | आत्मा खत 
( यज )-खरूप है; परब्ह्म है; सत्यसवरूप है--इत्यादि सशाएँ 
महात्माओं तथा शानीजनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की हैं | 
ज़िस प्रकार 'कट्टूण? शब्द और उसऊा अर्थ खर्णसे एयक्‌ कोई 
सत्ता नहीं रखता; तथा कह्लणमें स्थित वर्ण कह्कुणसे प्रयक्‌ सत्ता 
नहीं रखता; उसी प्रकार प्जगतः शब्दका भर्थ पर्रक्ष ही 
है। उस परबहाने जगत्‌के रूपमें यह इन्द्रजाल फैलाया है। 
द्रशका दृश्यके अन्तभूत होकर रहना ही वनन्‍्धन कहलाता है। 
इश्यके वशमे होनेने द्रष्ट वद्ध होता है और दृश्यके अमावर्मे 
वह मुक्ति प्राव्त करता है। जगत्‌ और मै-त्‌ इत्यादिरूप 
जो सृष्टि है; वह दच्य कहलाती है। ससारमें सारा प्रपश्लस्सी 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फेलता है, जबतक मनकी यह 
कल्पना चछती रहती है; तबतक मोक्षके दर्जन नहीं होते । 
यह विश्व स्वयभू ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि है, अतएव 
यावत्‌ परिहस्यमान जगत्‌ मनोमय ही है। बाहर अयवा 
दृदयके भीतर, कहीं भी मन सद्ूपमे अवस्थित नहीं है। जो 
विषयोंका भान होना है; वही मन कहलाता है। सह्कुल्प 
करना ही मनका छक्षण है; मन सद्ुल्परूपमें ही रहता 
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है, अतण्व जो सड्डल है, वद्दी मन टै--यह जान लेना चाहिये । 
किसीने कभी सद्भल्य और मनऊों पृथक नहीं किया, सारे 
सट्ुल्येफि गछ जानेपर केयल आत्मम्वरूप ही अवशिष्ट रहता 
है। मं; व्‌ और जूगत्‌ इत्यादि दृ्य-्याश्वके प्रभान्त 
हो जानेपर, दृब्य ज्ब मत्ताफ़ों ( परतत्तकों ) प्राप्त होता. है; 
तमी वेसा कैबत्य प्रा्त होता हैं। जय महाप्रव्यकरे समय समस्त 
दृश्य सत्ताहीन हों जाता हे, उस समय झ॒ष्टिके पूर्वफाल्म 
केवल जान्त आत्मा ही अबभ्रिष्ट रहता है । जो आन्मसूर्य कभी 
अम्त नहीं होते; जो मन्‍्मगहित तथा सर्वदोपवियर्नित देव है, 
पर्वदा सर्वकर्ता तथा सर्वस्वरूप ईं, जहाँ वाणी जाजर छोट 
आती है, जिन्हें मुक्त पुरुष दी जानते हैं, तथा जिनयी आत्मा 
आदि सनाएँ ऊल्यित # स्वाभाविक नहीं, वे ही परमात्मा 
कहलाते ह | ४२-५७ || 
पचित्तामण) चिदामाद्य और तीसरा (मोतिऊ ) आमाश्ष 
है। हे मुनि ! आमश और चित्ताऊादसे मी सुक्ष्मतर चिदाऊाझ- 
को जानो | मुनिपुद्धव | एफ़ देशसे दूसरे देशमे जानेपर जो 
बीचमें चित्तफा व्यवधान है, उस (बाघ ) झा निमेष होनेपर 
चिदाकाग ही अवशिष्ट ग्हता हे, यह जानना चाहिये। उस 
चिदाकातर्मे यदि समस्त सद्डत्योकों निरस्त करके स्थित होते हो 
तो नि'सन्देद् सर्वात्मक झान्त पदको प्रात हो ओगे। चिदाफामर्मे 
स्थित होनेपर जो मुन्दर औढार्य और वैराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवस्था प्रास होती है उसे समावि कद्दते है | 
हृदय पदार्थावी सत्ता ही नहीं है---जब इस प्रफारका बोव होता 
है तथा राग द्वेपादि दोष क्षीण हो जाते 6, उस समय अभ्यास- 
बलसे जो एक्ाग्ररति उतन्न होती है, उसे समाधि कहते हं। 
हृश्यगी सत्ताफ़ा अभाव जब बोधम आता है; तब वद्दी निश्चय- 
पूर्वक शानका स्वरूप है| वही चिदात्मक भेयतत्व दै। वही 
केवर्लीमाव अर्थात्‌ आत्मक्रेवल्य है उसके अनिरिक्त अन्य 
सब कुछ मिथ्या है। जिस ग्रकार उन्मत्त एटाबत हाथीका 
सरसोके एक कोनेके छिठ्रमे बॉधा जाना समय नहीं; 
सिंदेकि साथ एक घूलिकणफे कोटरम मच्छरोंका युद्ध करना 
असमत्र है तथा कमलफी पखड़ीमे स्थापित सुमेरु पर्वतका 
म्रमरणिशुके द्वगा निगछा जाना असम्भव कथा हैं उसी 
प्रकार निठाघ ! इस जगतका अल्ित्वमे आना सम्मव 
नहीं; इसे तुम केबल शभ्रमात्मम जानो | राग-देंप आदि 
क्लेगसि दूषित चित्त ही ससार है, वहीं चित्त जब दोर्पोसि 
विनिर्मुक्त हो जाता है, तब इसे संमारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्रासि कहते है | मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 


अरीरी बनता है; जब वह देहवासनासे मुक्त शेता है; तब देहके 
धर्मोंसे लिपायमान नहीं होता | मन कव्पतों क्षण बना देता है 
और क्षणमे कह्यत्वज़ें आभासित कग्ता है। यह ससार 
केवल मनोडख्छिस मात्र  हे--बह मेरी निश्चित मति 
है॥ ५८--६८ ॥ 

"जो दुश्वग्तिसे विग्त नहीं हुआ है; जो अश्मान्त हे; 
समाहित ( एफाग्रचित्त ) नहीं है तथा जिसका चित्त थान्त नहीं 
हुआ है; ऐले मनुप्यकों आत्मब्रोध नहीं होता। प्रकृष्ट फैवल्वनानके 
द्वाग द्वी आत्ममाक्षात्कार किया जा सकता है। उस आनन्दमय, 
इन्द्मातीत, निर्मण, सत्वरूप, चिद्घन ब्रह्मजों अपना खरूप 
समझ लेनेपर पुरुष रदापि भय नहीं प्राप्त होता । जो श्र से भी 
श्रेप्ठतर, मद्दानसे मी महान; तनोमय स्वरूपवाल्य, छाउवत, मिव- 
खरूप (कल्याणकारी), सर्वज; पुरणपुरुष, सनातन, सर्वेग्बर, 
एथ सब ठेवताओफ़े द्वाग उपास्य हं। वह ब्रह्म में हुँ---इस 
प्रजारका निच्चय महात्माओऊे लिये मोक्षफा हेनु बनता है। बन्ध 
और मोश्षके दो ही कारण बनते है, ममता और ममताझत्यता | 
ममतासे प्राणी बन्धनमे पड़ता है और मम्रतारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता है। जीव और ईव्वररूपसे, ईक्षण (ब्रह्मके सक्प)से 
लेकर सफल्यके त्यागतकः सारी जड तथा चेतनात्मक 
सृष्टि ईश्वरके द्वारा कल्पित हुई है| जाग्रदवस्थासे लेकर 
मोक्षकी प्राप्तितः समम्त ससार जीवके द्वारा कह्पित है। 
कठोपनिप्रद्के त्रिगाचिकेताग्निसे लेकर इवेताब्वतरके योगतक- 
के ज्ञान ईश्वरीय श्रान्तिके आश्रित है | लोकायत अर्थात्‌ 
चार्वाक सिद्धान्स्से लेकर कपिलके साख्यसिद्धान्ततऊका 
दार्भनिक ज्ञान जीवश्रान्तिके आश्रित है। अतणब मुमुक्षु 
पुरुषफ़ो जीव ओर ईव्वरके वाद-बिवादमे बुद्धि नहीं छगानी 
चाहिये, बल्कि दृढ होकर बअ्रह्मतत्वफा विचार करना 
अहिये। जो पुरुष समस्त हृष्य-जगतक़ो निर्विशेष चित्म्वरूप 
समझता दै। वही अपरोक्ष जानवान्‌ हैं । चही जित्र 
है, वही ब्रह्मा €, वह्दी विष्णु है| विपयोका त्याग दुल्भ है, 
तत्त्वजञानती प्राप्ति डुर्लभ हं तथा सदुरुकफी कृपाके बिना 
सहजावस्थाऊी प्राप्ति दुर्लभ है | जिसकी बोवात्मिका थक्ति 
जाग्रतू हो गयी दे; जिसने सारे क्रमांका त्याग कर दिया हे, 
ऐसे योगीफी सहजावस्था खयमेंव प्राप्त हो जाती है | जबरतक 
पुरुषफों इसमे तनिक भी अन्तर जान पड़ता है; तबतक 
उसके लिये भय है---इसमे सगय नहीं | सर्वमय सद्विदानन्द- 
को जानचक्षुसे देखा जाता हे; जिसे जञानचक् नहीं, वह परजह्ा- 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता, जैसे अधेको प्रकाशमान 
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सूर्वनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रजानखरूप ही है; सत्य 
ही प्रशनका लक्षण है। अतणव॒ ब्रद्षके परिजानसे ही मर्त्य 
जीव अमरत्वको प्राप्त होता है | उस कार्य-फारणरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुरुषके हृदयकी गेंठें खुल जाती 
हैं, सोरे सशय दूर हो जाते है और सारे कर्म क्षीण हो 
जाते हैं || ६९---८२ ॥ 


“अनात्मताकों त्वागकर, जागतिक खितिमें निर्विकार 
होकर, अनन्यनिएासे अन्त,स्थ सवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचैतन्यम ही 
छीन रहो | मद्भूमिमें श्रमसे दीसनेवाल्य सारा जल जैसे मरुस्थल 
मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत-स्वप्न-सुपुस्तिरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है। जो छक्ष्य बुद्धि तथा 
अल्यय-बुद्धिका त्याग करके केवछ आत्मनिष्ठ होकर रहता है; 
वह श्रेष्ठ अह्मशनी खय साक्षात्‌ शिव है। जगत॒का अधिष्ठान 
अनुपम है, वाणी और मनकी पहुँचके परे है, नित्य; विभु; 
सर्वगत, सुक्ष्मते भी सूक्ष्म और अव्ययस्वरूप है। यह ससार 
सर्वेशक्तिमान्‌_ महेशवरका मनोविकछास मात्र है | सयम 
और असयमके द्वारा जागतिक प्रपश्च भान्तिफों ग्रात्त होता 
है ॥ ८३--८७ ॥ 


भनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमको में उपाय 
वतलाता हूँ । जिन-जिन वस्तुओकी ओर मन जाता है, उन 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षकों प्राप्त करता हे। 
आत्माधीन होना; एड्ान्तग्रियता तथा अभमिलपित जागतिऊ 
वस्तुके त्यागफ्री भावना जिसके लिये दुप्कर हो जाती है, उस 
पुरुष कीटको विक्कार हैं | केवछ अपने प्रयत्नसे सिद्ध 
होनेवाले अपनी अमिलूषित बस्तुके त्यागरूप मन.श्वान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी घुभ यति नहीं है । सड्ुब्पहीनताके शब्नसे 
जब इस चित्तरों काट दिया जाता है, तब सर्वस्वरूप; 
सर्वान्तर्यामी, भान्त परबरह्मफी ग्रात्ति होती है । प्रस्थ- 
की भावनासे मुक्त होकर; महान्‌ घु्धिसे युक्त होकर, चित्तफा 
निरोध करके स्थिरभावसे अपनको चिन्माज्मे स्थित करो। 
श्रेष्ठ पौदप अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यका आश्रय लेकर: 
तथा चित्त़ों अचित्तावस्था अर्थात्‌ निरुद्धावस्थामें छे जाकर 
द्वदयाकाम्म व्यान करते हुए वारवार चेतनसे छगे हुए. चित्त- 
रूसी चक्की धाग्से मनमें मार दो | तब तुम निःगड़ हो 
जाओगे और कामादिरूपी अनु तुम्हें बॉध न सरेगे। यह चह्‌ 
मे यह हूँ, वे पदार्थ मेरे हैं--यह भावना ही मन है, इन 
भावनाओंकि त्यागरूपी दाबसे सनका नाश किया जाता 
है। जिस प्रकार गरदूके आकाशमें छिन्न-मिन्न बादखोंके 


समूह चायुके वेगमे विछीन हो जाते ६। उसी प्रकार विचारके 
द्वारा ही मन अन्तहिंत हो जाता है। चाटे प्रछय़लीन उनचास 
पवन वहूँ, अथवा सारे समुद्र मिलकर एकार्णवरूप हों जायें; 
बारहो आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविहीन पुरुष दी कोई 
क्षति नहीं हो सऊती । केबल सट्टव्पह्दीनतारूपी एक साम्यसे 
समस्त सिद्धियों प्रात्त होती है, तत्यटका आश्रय डेक़र सद्धृह्प- 
हीनताके विस्तृत साम्राज्यम स्थित हों जाओ। कहीं भी 
अचल मन नहीं दिखलायी देता। चम्चलता मना धर्म 
है, जैसे अग्निका धर्म उप्णता है | यही चश्चछा स्पन्दन- 
शक्ति चित्तलमे स्थित हूं अर्थात्‌ चित्तका धर्म है, इसी 
मानसिक जअक्तिकों जगत्‌ प्रपश्लका ज़रूप समझना चाहिये । 
जो मन चश्चव्ताहीन हो जाता है; बट अमृतरूप कहलाता है, 
वही तप 5 | उसे ही शाह्नीय सिद्धान्तमें मोक्ष ऊददते है | सन- 
की जो चश्चल्ता है; वह अक्या है, वासना उसका खरूप 
है । अन्नुरूपिणी उस बासनाकों त्रिचारके द्वाग नष्ट करना 
चाहिये ॥ ८८--१०२॥ 


(निष्पाप मुनि | पुरुषार्थके द्वारा जिस छष््यम मनकी लगाओ; 
उसे प्राप्तरर अर्थात्‌ सबिकल्प समाधिमे स्थित हो निर्विकत्प 
समाधिकों आस करों | अतएव पयक्षपूर्वफ चित्तकों चित्त- 
के द्वारा बशमे फऊरके; भोकहीन अवस्थाके आअयस आतद- 
से मुक्त होकर शान्ति छाम करे । मनऊ पूर्ण निरोध करनेमें 
विषयविहीन मन ही समर्थ होता है। राजाकी पराजित करनेंके 
फ्रार्यमे राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है। जिन्हे ठृष्णारूपी 
ग्राहने पकड़ खरा है? जो ससार-समुद्रमे गिरे हुए, है; भेंपरोंके 
जाल्म पड़कर रक्ष्यसे दूर भठक रहे ह, उनके बचानेके ल्यि अपना 
विपयविद्दीन मन ही नोकारूप है । ऐसे मनके द्वारा इस भारी 
बन्धनरूप मनके जाछकों काट डाछो, और स्वय ससारसागरके 
पार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। 
अन्त करणऊो वासित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामकी 
वासना जब-जव उदित हो, तथ तब्र प्राण ( बुद्धिमान ) पुरुष 
उसका त्याग करे। इससे अविद्याका नाग होता है। एक 
भोगवासनाऊा पहले त््याग करो, उसके बाद भेद-वासनाका 
त्याग करो, उसके बाद भावामाव दोनोंका त्याग करके 
विकल्यहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका मात्य ही 
अविद्यानाश कहत्मता है। मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवमें 
आता हो, उस-उसमे आखा न होने दो । आखाका त्याग कर 
देना ही निर्वाण है; और आख्ाको पकड़े रहना ही दुध्ख 
है । जो प्रजाविहीन हैं, उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती 
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है। सम्यक्‌ प्रशावान्‌ पुरुष नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
को अज्जीफकार नहीं करते ) इस दु ख-ऊण्टकसे आऊीर्ण 
ससाररूपी श्रमजालमें तमीतक अविद्या अपने साथ शरीरीफो 
निरन्तर भ्रमाती है, जयतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाश्षिका 
आत्मसाक्षात्कारफी इच्छा खय उत्पन्न नहीं होती। अविद्या 
जब परतत््वकी ओर अवलेकन करती है; तब इसका अपने- 
आप विनाग हो जाता है| सर्वात्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
स्वय ही विलीन हो जाती दै। इच्छामात्र अविद्याका स्वरूप 
है, इच्छाके पूर्णतः नागफ़ों ही मोक्ष कहते £ै और 
मुनि | इच्छाझ़ा नाग सट्टूल्पहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
है॥ १०३--११६ ॥ 
पनचित्ताशरशमें वासनारूपी रजनीके तनिऊ भी क्षीण टोने 
पर; चेतनारुपी सूर्यके प्रऊाशसे कलिरुपी तम क्षीणताफो प्राप्त 
हो जाता है। चित्त जब विपयोके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यत- 
सर्वगामी बन जाता है, तब चित्तकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही 
आत्मा ओर परमेश्वरनामसे अमिट्टित होती है। यह सब कुछ 
निश्चय ही ब्रह्म है। वह नित्य और चिद्घनसवरुप है। बह 
अव्यय है | इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कब्पना हे) वह 
कहीं है ही नहीं | केवल भ्रममात्न है। इस त्रिलोफ़ीम न कोई 
जन्मता है न मरता है। ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं; 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। एकमात्र, केवछ आमासरुप, 
सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके बिपयोके पीछे न दोड़नेवाले 
केवल चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ है | उस नित्य, व्यापक, श॒ुद्ध+ 
चिन्मात्र उपद्रवशूज््य, शान्त, शमस्वरूपमें स्थित निर्विकार 
चिदात्मामें खय चित्‌ ही जो खमभावानुसार सझ्ृल्प करके 
दौड़ता है; वह चैत्य अर्थात्‌ चित्‌की सद्भुत्पावस्था खय 
दोपरद्दित होते हुए. भी मनन करनेंके कारण मन कहलाती है। 


«< महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति +- 


६१३ 
अतणएव सड्डत्पके द्वारा सिद्ध मन सद्लल्पके द्वारा द्वी विनाग- 
को प्राप्त होता है ॥| ११७--१२३ ॥ 

पे ब्रद्य नहीं हूँ, इस सड्डल्पके सुदढ हो जानेसे मन बन्धन- 
में पड़ता है, तथा 'सब कुछ ब्रह्म ही है? इस सड्डल्पके सुदृढ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है। “मे ढुबला हूँ, दुःखग्रस्त हैँ, मैं 
हाथ-पैरवाला हूँः---इस भावके अनुकूल व्यवहारसे जीव बन्धनमें 
पड़ता दे । में दुःखी नहीं हूँ; मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमे 
स्थित मुझको वनन्‍्ध कहों ?---इस प्रकारके व्यवहारसे छीन 
मन मुक्त हो जाता है। मे मास नहीं; मे अस्थि नहीं, में देहसे 
परे दूसरा ही तत्व हूँ?--इस प्रफारफा निश्चय फर लेनेपर जिसके 
अन्त+करणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्राप्त 
होता दे । अनात्म पदार्थमे आत्ममावना होनेसे यह अविद्या 
कस्पनामात्र है | परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक, यक्षसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ । ५मेरा 
पुत्र; मेरा धन; में वह हूँ, यह हूँ, यह मेरा है?--यह सब 
वासना ही इन्द्रजाल फैछाफर व्विध सेल कर रही है। तुम 
अज्ञ मत बनो; ठुम जानी बनो, सासारिक भावना नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थमे आत्मभावना करके क्यों मूर्खकी भाँति रो 
रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा 
कोन दै, जिसके लिये बलात्‌ दुःख सुखसे अमिभूत हो रह्दे 
हो ! अहा | ऊितने आश्रययंकी बात हे ऊि जो ब्रह्म सत्य है, उसे 
मनुष्योने मुछा दिया है| ठुम कर्तव्य-कर्मोमे रत रहते हुए 
मनऊो कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो | अहा | कैसी 
आश्चर्यकी बात है कि कमलनालके तन्तुओंसे पर्वत बॉध दिये 
गये दं | जो अविया है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अमिभूत॑ 
हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रत्‌, 
आदि तीनों जगत्‌ बज्बत्‌ हो रहे हैं? | १२४--१३४ ॥ 





॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
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विस 


पद्म अध्याय 


पऋभुका उपदेश चात्य 
अज्ञान एवं शानकी सात भूमिकाएँ 


महर्षि ऋभशु वोले--“तात ! इसके आगे मैं जो कुछ 
कहता हूँ, उसे ठीक-ठीक सुनो | अश्ञानकी सात भूमिकाएँ 
होती हैं, और ज्ञानडी भी सात भूमिकाएँ होती हैं । इनके 
वीच असख्य दूसरी भूमिकाएँ उत्पन्न होती हैं। खरूपमें 
अवस्थित होना मुक्ति है। अह-मावना ही खरूपसे च्युत 
होना है । शुद्ध सत्तामात्र सवित्‌ ही आत्माका खरूप 
है, उससे जो विचलित नहीं होते, उनमें अज्ञानसे उत्पन्न 
राग-द्वेप आदि दूपित भाव नहीं होते | खरूपसे च्युत 
होकर वासनार्थ जो चित्‌र्मे ड्बना है; उससे बढ़कर कोई 
दूसरा मोह न हुआ है और न होगा | एक विपयसे दूसरे 
विषयको जाते संमय जो मध्यमे स्थिति होती है, वह 
ध्वस्तमननके आकारवाली स्वरूपस्थिति कहलाती है। सारे 
सडडल्पोंकी सम्यक्‌ शान्तिसे शिलाके समान जो निश्चेष्ट स्थिति 
होती है; जो जाग्रत्‌-अवस्था तथा स्वम्ावस्थासे विनिमुक्त होती 
है; वह परा खरूपस्थिति कहलाती है। अहताके क्षीण हो 
जानेपर, शान्‍्त, चेतन तथा भेदभावसे झून्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है; वह खरूपस्थिति कहलाती है ॥| १-७ || 
“मोह सात प्रफारका होता है---अथम बीज-जाग्रत्‌ अवस्था, 
दूसस जाग्रत्‌ अवस्था; तीसरा महाजाग्रत्‌ अवस्था, चौथा 
जाग्रत्ख॒म अवस्था, पॉचवों स्वम्ावस्था, छठा सम्नजाग्रत्‌ 
अवस्था और सातरों सुपृप्ति अवस्था | फिर, ये एक दूसरेसे 
श्लिष्ट होकर अनेक रूप घारण करते हूँ | अब इनके प्थक्‌ः 
पृथक्‌ लक्षण सुनो। प्रथम, जो नामरहित निर्मल चेतनमें 
चितूफी आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम, शब्द तथा 
अथंकी पात्रतासे युक्त अवस्था होती है, वह वीजरूपमें स्थित 
जाग्रतू-अवस्था वीजजाग्रत्‌ कहलाती है। यह ज्ञाताड़ी नवीन 
अयखा होती है, अब तुम जाग्रतूकी सम्यक्‌ स्थितिकरी बात 
सुनो । बीज-जाग्रत्‌ अवस्थाके वाद ध्यह मै हूँ, यह मेरा हैः- 
अपने मीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वद अतिरिक्त भावनाओंसे 
पहले होनेवाली मोटकरी दूसरी जाग्रतू अवस्था कहलाती है। 
“यह वह पुरुष है, मे यह हूँ, वह मेरी वस्तु है? यह गुर्तजन्मों- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहछाता है| अख्ट 


अथवा रूढ, सर्ववा मनोमय, जो मनकी काल्पनिक सृष्टि 
जाग्रदवस्थामें होती है; उसे जाग्रत्स्वप्त कहते हैं । एक चन्द्रमें 
दो चन्द्रोंका भान होना, झुक्ति ( सीप ) मे रजतका भान 
होना, मृगतृष्णामें जलठकझा भान होना--इत्यादि भेदसे 
अभ्यासक्रो प्राप्त हुआ जाग्रत्मप्न अनेक प्रकारका होता है। 
थोडी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है-- 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रफारका परामर्श (स्मृति) 
होता है, वह खप्त कहलाता है | चिरकालतऊ साक्षात्कार न होनेके 
कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्रास हुआ; बढ़ी-बड़ी वार्तोवाला, 
देरतक टिकनेवाल्ा ख्त जाग्रतके समान ही उदित होता है, 
वह जाग्रत्‌ अवस्थामें भी परिस्फुरित होनेवाला खम्त 
खम्मजाग्रत्‌ कहलाता है। इन छः अवस्थाओंका परित्याग कर 
जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है, वह आनेवाले 
इु-खवोधसे युक्त अवस्था सुषुत्ति कहलाती है। उस अवस्थामें 
जगत्‌ अन्तस्तममें लीन हो जाता है। त्रह्मन्‌ ! मैंने अशानकी 
इन सात भूमिकाओंकोी बतछाया | इनमें एक-एक सैकड़ों 
प्रकारकी विविध ऐशब््योसे युक्त अवस्थाओंका रूप धारण 
करती है। अब हे निष्पाप पुत्र | श्ञानकी जो सात भूमिकाएँ हैं, 
उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पहुमें 
नहीं पड़ता || ८--२१ ॥ 





(सिद्धान्तवादी छोग योग-भूमिकाओंके बहुततेरे भेद वत॒लाते 
हैं, परत मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात भूमिकाएँ अभीष्ट 
हैं। इस प्रफार इन सात भूमिकाओंमें होनेवाले अवबोधको “्शानः 
कहते हैं, और इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्ति "्छेयः 
कही जाती है। भ्ुभेच्छा नामकी पहली शानभूमि कहलाती है। 
दूसरी विचारणा कहलाती है। तीसरी तनुमानसी, चौथी 
सत्त्यापत्ति, उसके वाद पॉचवीं अससक्ति, षष्ठी पदार्थामावना 
तथा सत्तमी तुर्यगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है, जिसे 
आतध्तकर पुन. शोक नहीं करना पड़ता। अब तुम इन 
भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो | मैं मूढ बनकर क्यों बैठा हूँ ! 
शाज्ञ तथा सतजनोंसे मैं जिशासा करूँगा?--इस प्रकारकी वैराग्य- 








अध्याय ५ 
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च्श५ 





टाटा पापा 





से पूर्व जो इच्छा होती है; उसे शानीजन झुमेच्छा कहते हैं। शास्त्र 





तथा सतजनोंके सम्पर्कके कारण अभ्यास और वैराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी प्रदृत्ति है; वह विचारणा कहलाती है। 
विचारणा और शझुमेन्छाके द्वारा इन्द्रियोंके विषयोमे अनुरक्ति 
जब क्षीणताऊ प्राप्त होती है; तय चद्द तनुमानसी अवस्था कहलाती 
है। इन तीनों भूमियोंके अन्यासते वराग्यके वश्नीभूत हो जय 
चिच झुद्ध सत्तखरूपमें स्थित होता है। तय उसे सत्त्यापत्ति 
कहते हैं । इन चार्गे भूमियोंके अम्याससे सत्त्यारूढ़ होऊर 
चमऊनेवाली जो समर्गह्दीन कला है; वद अससक्ति उहलाती 
है । इन पोचों भूमियोके अभ्यासके फंल्खरूप हृदतापूर्वऊ अपने 
आत्माम द्वी रमग परते रदनेसे तथा आन्नर और बाह्य पदार्थोकी 
भावना नष्ट हो जानेसे जिसमे दूसरोफ़े द्वारा चिरफालतऊ प्रयक्ष 
करनेपर वाप्मगान द्वोता है। वह पदार्थाभावना नामी पछठ भूमिका 
है। इन छ भूमियोमें चिरसाल्तक अम्यास फरनेके बाद 
मेदबुद्धिका अमाव हो जानेके फारण जो आत्मभावम एफनिष्ठा 
दो जाती है, बह तुर्यगा स्थिति ऋददछाती है । यही तुर्याय्या 
जीवन्मुक्त पुरुषरी द्वोती है। इसके पश्चात्‌ जो तुर्यातीत 
अवस्ा दे, वह विदेदमुक्तिका विषय टै। निदाघ ! जो मद्दा- 
भाग्ययान्‌ पुरुष सत्तमी भूमिकाका आशय छे चुके दे, वे आत्मामें 
रमण करनेवाले महात्मा मद्दान्‌ पदफ़ो प्राप्त हो गये ६ । 
लीवन्मुक्त पुरुष सुस्त दु सके अनुभवी स्थित्िमें नहीं पड़ते। 
थे कमी कर्तव्य-क्मेमि लगे रहते दँ और ऊभी उनसे अछग दो 
जाते ईँ। अपने पासके लोगेके द्वारा चेताये जानेपर सोफर जगे 
हुएके समान उठकर; धनातन आचार्रोफ़ा आचरण फरने लगते 
हूँ । ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों ही शात होती ६ । 
इन शानावाओंकोी श्राप्तजर जो पश्चु) म्लेच्छ आदि ६) वे 
भी देद रहते या देद्द त्यागनेंके बाद मुक्तिफो प्रात्त ऊरते दै-- 
इसमें सन्देह नहीं दै। दृदवरी गॉठाया खुल जाना द्वी जान है; 
और शान द्वोनेपर दी मुक्ति होती है ॥ २२---४० ॥ 
“भमगठृष्णामे जलऊी भ्रान्तिके समान अनात्ममे आत्मबुद्धि 
आदि अवियाऊी शान्ति ही मुक्तिदे, नो मोहसागरसे पार हो गये 
हैं, उन्होंने द्वी परम पदको प्राप्त कियादे। वे आत्मसाक्षात्कार- 
की प्राप्तिम लगे हुए. पुरुष इन भूमिकाओंम स्थित होते हैँ । 
मनकी पूर्णत ज्ञान्तिके उपायकोी योग जद्धते हँ। उस योगक्री 
सात भूमिकाएँ हूँ और उन भूमिकाओमी ऊपर बतल्प 
आये हैँ | इन भूमिकाओंका रुक्ष्य है ब्रक्मपदकी प्राप्ति-- 
नहाँ तू; में, अपने और परायेका कोई भाव नहीं रहता, न 
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कोई भावात्मऊ बुद्धि होती है ओर न भावाभावका चिन्तन 
होता है। सब शान्त, आलम्बनशून्य, आकाशखरूप, शाबवत; 
शिव, दोपरहित, भासमान न होनेवाछा, अनिर्वचनीय, कारण- 
द्वीन, न सत्‌ न असत्‌, न मध्य न अन्त) सम्पूर्ण नहीं और 
सम्पूर्ण भी; मन और वाणीके द्वारा अग्राह्म; पूर्णसे पूर्ण, 
छुससे उुखतरस्॒रूप, सबेदनमे न आनेवाला, पूर्ण शान्तः 
आत्मसाक्षात्कारस्वरूप तथा व्यापक ब्रह्मा खरूप है । 
समम्त जागतिक पढार्थोफ़ी सत्ता आत्मसवेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नहीं है ॥ ४१--४७ ॥ 


धद्रण और दृश्यका सम्बन्ध होनेपर बीचमे दृष्टिफा जो 
स्वरूप होता हे; वह द्रष्टा। दृष्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित 
साक्षात्काररूप ख्िति द्वोती है | चित्त जब एक देशसे दूसरे 
देशको जाता है। तत्र बीचमें जो चित्तफी स्थिति होती है, उस 
जाठयपिद्वीन सबिद्रप मननमें सदा तन्‍्मय रहो । जाग्रत& 
सप्त और सुपुसिसे परे जो तुग्दारा सनातन ख्रूप है; उस 
जड चेतनरहित स्थितिम सदा तनन्‍्मय रहो | एक जडताकों 
छोड़फर--क्योफि वह पत्थरऊा हृदय है; पायाणरूपताकी प्राति 
टै---उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमे तन्मय रहो ! 
चित्तकों दूरसे त्यागफर जिस किसी स्थितिमे हो, उसीमें स्थिर 
रहो | परमात्मतत्त्वसे पहले मन निकला | तत्पश्रात्‌ मनसे ही 
विस्त्पजालसे पूर्ण यद जगत्‌ विस्तृत हुआ | हे विप्र ! झृत्यसे 
भी शृत्य उत्पन्न द्ोता है; जैसे आकाश शून्य है और उससे 
मुन्दर लगनेवाली नीलिमा उल्लसित होती है। सट्ड॒ल्पफे नाश 
हो जानेफे फारण जय चित्त गलित हो जाता है, तब ससारके 
मोहका कुह्यासा भी गल जाता है। तब शरदके आनेपर 
खच्छ आफामके सह वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है। बिना कतके 
और बिना रगफ़े आऊाश्नर्मे चित्र उठ आया। बिना द्रश्टके, 
खानुभव; निद्राविद्ीन खम्नदर्शन हो रहा है। साक्षिखरूप, 
समानरूपसे खवच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जैंसे चिदात्मामें 
बिना इच्छाके तीनों जगत्‌ प्रतिबिम्बित हो रहे हैँ । ब्रह्म एक 
है, चिदाफ़ाशरूप है, सर्बस्वरूप है और अखण्डित है-- 
चित्त चाश्चल्यकी गान्तिके ल्यि यक्ञप्वऊ यह भावना 
करनी चाहिये। जिस प्रकार एक मोटी गिलापर रेखाएँ और 
उपरेसाएँ खिंची होती हैं, उसी प्रफार त्रेछोक्यसे खचित एक 
ब्रक्षफ़ों देखना चाहिये | फ़िसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उत्न्न ही नहीं हुआ | अब मैने जो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देसना था, उसे देख लिया | चिरकालफा 


दश्‌द 


थका सै विश्रामकों प्राप्त हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
है नहीं, इस प्रफार समझो | इस समस्त जागतिक छीलासे 
बिरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको 
देखों ॥ ४८--५९ ॥ 

(जिन्होंने सड्डृल्प-जालकों निरस्त कर दिया है; जो चित्तत्व- 

हीन परम पदको प्राप्त है; वे ही समस्त दोषोंसे निद्चत्त हो ब्रह्म- 
को प्रात्त करते है; जो विमनस्कताकों प्राप्त हो चुके हैँ; वे 
शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान्‌ हैं। वेदान्तविचारशीछ आणी, 
जिनके चित्तकी दृत्तियोँ क्षीण हो गयी है, मनश्रिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादिय--- 
दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रष्टा अर्थात्‌ 
आत्मतत्वके साक्षात्कार्मे लगे हैं. तथा अद्रष्टा अर्थात्‌ 
प्रपश्नकों नहीं देखते, जो विशेषरूपसे शातव्य परम तस्वमें 
जागरूक होकर जीवन घारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थोर्मे अत्यन्त परिपक्क वेराग्यके कारण घने मोहसे 
युक्त ससार-पथ्म सोये हुए, हैं; वेराग्यकी तीवरताके कारण पश्चीके 
जालके समान जिनका ससार-वासनाका जाछ टूट गया है तथा 
दृदयकी अन्यि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोंका स्वभाव 
विशञनके द्वारा उसी प्रकार सशुद्ध हो जाता है; जिस प्रफार 
कातक (निर्मली ) फलके द्वारा जल खच्छ हो जाता है। 
मन जब रागविहीन; अनासक्त) इन्द्रातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता है; तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए. पक्षीके समान 
मोहजाल्‍ूसे वाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शॉन्त हो गया हैं; जो प्रपश्चात्मक कुतूहलसे विरुत हैं, 
उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है || ६०-६८ ॥ 


“में हूँ और न यहों दुसरा कुछ है, मैं सब दोषोंसि 
रहित ब्क्षखरूप हूँ---जो इस प्रकार सत्‌ और असतके 
मध्यसे देखता है, वही वस्तुतः देखता है | जिस प्रकार सहज 
ही गत हुए दर्शन, द्रश् तथा दृश्योमें मन बिना रागके ही 
जाता है; उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले कर्तव्य कमोंमे बिना 
आतसक्तिके ही लगे रहते हैं | मलीमोति जानकर भोगा गया 
भोग उसी अकार तुष्टिफा कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर 
सेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर मैन्नीका ही निर्वाह 
करता दे। जिसकी मनमें श्का भी नहीं + ऐसे गॉवके मार्गमे 
आ नानेपर पथिक जिस इृष्टिसे उसे देखता है, उसी दृष्टिसे ज्ञानी 
पुरुष भोगके ऐड्वर्योकी देखते है। निम्रह किया हुआ मन 


क महोपनिषद्‌ # 
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अनायास प्राप्त हुए थोड़े-से भी भोगको, जो विस्तार- 
को - नहीं प्राप्त हुआ है। क्लेशदायक होनेके कारण; 
बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा 
भोजनके एक आंसमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है; परत वह यदि 
झनरुके द्वारा आवद्ध न हो तथा आक्रान्त न हो तो राष्ट्र भी 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है। द्वाथसे द्वाथको 
समर्दितकर; दाँत से दोत पीसकर तथा अज्लोंसे अज्ञोको 
दबाकर) अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्साइसे, 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये। इस 
ससार-समुद्रमे मनपर विजय करनेंके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है |“ इस महानरकके साम्राज्यमे दुष्कृतरूपी 
मतवाले हाथी धूम रहे हैं| आभारूपी वाणो और बरछोसे सजे- 
घजे इन्द्रियरूपी शत्रुओका जीतना दुष्कर है.। जिन्होंने चित्तके 
दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शन्रुओको वश कर 
लिया है; उनकी भोग वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जैसे हेमन्त ऋतुर्मे कमछका पौधा नष्ट हो जाता है।राज़िमें 
बेंतालके समान द्ृदयमें वासनाका तभीतक निवास है 
जबतक एकामग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं लिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण 
भत्यके समान है, सारे प्रयोजर्नोको सिद्ध करनेके कारण 
मन्नरीरूप है ओर मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोको वशमे 
करनेके कारण सामन्तरूप है| मेरे विचारसे मनीधी पुरुषका 
मन लछालन करनेके कारण स्नेहशील छलनास्व॒रूप है तथा पालन 
करनेके कारण पालन करनेवाला पिता है। मनरूपी पिता 
शाज्रइृष्टिसे तथा आत्मप्रफाश, आत्मबुद्धि एवं आत्मानुमकके 
द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है | अत्वन्त हृष्ट 

अत्यन्त हृढ, ख़च्छ, भलीमॉति वरामें किया हुआ 

भरलीमाति जाग्रत्‌, आत्मगुणोंसे तेजली बनाया हुआ मनोरम 

भनरूपी मणि हृदयमें सुशोभित होता है । ब्रद्मन्‌ ! 

भॉति-भाँतिके प्लोसे मलिन इस मनरूपी मणिको 
सिद्धिके लिये विवेकरूपी जछ्से घोकर आल्ोकवान बनो | 

श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ ( निश्चय ) 

करके, इन्द्रियरूपी शत्रुओंकों पूर्णतः छिन्नकर ससार-सागर- 

से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ ॥ 


'केवल आखथाको--ससारकी आश्ञाको ही अनन्त डुःखोका 
कारण जानो, और सर्वत्र केबछ अनाख्थाकी सुखका घर समझो । 


बासनाके सूत्रसे बेंधा हुआ यह ससार वारबार होता है। वह 
प्रसिद्ध वासना अत्यन्त दु'खका कारण बनती है स्लीर अम्ततया 
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उन्मूलन करनेके लिये आती है । जीव चाहे घीर हो, अत्यन्त 
बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर भी वह तृष्णासे 
उसी प्रकार बँघ जाता है; जैसे श्वद्धुलासे सिंह बंध जाता है। 
परम पुरुषार्थता आश्रय छेकर और भलीमॉति उद्यम करते 
हुए. शास्रानुसार शान्तिपूवक आचरण करता हुआ कोन 
- पुरुष सिद्धिको नहीं प्राप्त करता | “मैं ही अखिल विश्वरूप 
हूँ; मैं अच्युत परमात्मखरूप हूँ; मेरे सिवा और कुछ नहीं 
है?--इस प्रकारके शानद्वारा होनेवाला अहभाव ही श्रेष्ठ है। मैं 
समस्त प्रपश्चसे अतीत हूँ, बाछके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँः-- 
ब्रक्नन्‌ | इस प्रकारके शञानसे जो अहकार होता है, वह दूसरा 
शुभप्रद अहभाव है और बह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका 
नहीं । ऐसा अहमाव जौवन्मुक्त पुरुर्षोको ही होता है। 
(हाथ-पेर आदिसे युक्त यह दशरीरमात्र मैं हूँ'---इस प्रफारका 
निश्चय तीसरा लोकिक अहड्डार है और यह अत्यन्त तुच्छ 
है। यह अहकारात्मक दुरात्मा जीव ही ससाररूपी दुःखद 
वृक्षका मूल है | इससे मारा गया प्राणी अध-पततनकी ओर 
ही दौड़ता है | इस दुखद अहड्ारको त्यागककर और 
चिरकाल्तक शुभ अहड्लारकी भावनामें छगा हुआ प्राणी 
शमयुक्त होकर मुक्तिफो प्राप्त होता है। पहले कहे गये दो 
अलौकिक अहड्डारोंको अद्भीकार करके तीसरे दुःखद छोकिक 
अददद्धारको त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनकी भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अहड्भारोंसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
पदको प्राप्त होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


धमोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है ओर उसका त्याग 
ही मोक्ष कहलाता है | मनकी उन्नति उसके विनाशमे 
है। मनोनाश महाभाग्यवानका लक्षण है। जानी पुरुषके 
मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप 
है । ज्ञानाका मन न आनन्दरूप है न आनन्दरहित है, 
न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप 
है, न असत्रूप ही ओर न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है। 
जेसे चित्मे प्रकाशित होनेवाला आकाश सक्ष्मताके कारण 
दिखलायी नहीं देता, उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सर्वव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सद्लुल्पोसि 
रहित, सारी सजाओसे शून्य यह चिदात्मा अविनागी तथा 
खात्मा आदि नामसेसि व्यक्त किया जाता है। जो जञानियोंकी 
दृष्टिमें आकाशसे भी सोगुनी ख़च्छ। निर्मल तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरदह्वित ) है; एव जो सकछ एव निर्मछ ससारके 
रूपसे एकमात्र अपना ही दर्शन कराती है--इस प्रकारकी चित: 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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चेतनसत्ता न अस्त होती है न उदय होती है; 
न उठती है नस्थिर रहती है,न जाती है न आती है; 
न यहाँ है और न यहा नहीं है। वह चित्‌ अर्थात्‌ चेतनसत्ता 
विकल्परह्वित; निरालम्ब और निर्मल खरूपवाली है। गुरुको चाहिये 
कि प्रारम्भर्मे शम-दम आदि गुर्णोके दारा शिष्यके अन्तःकरणको 
शुद्ध करे | पश्चात्‌ यह सब कुछ ब्रह्मरूप है और तुम शुद्ध 
ब्रह्मस्सरूप हो? ऐसा बोध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषफ़ों तथा 
जो अरद्ध-जाग्रत्‌ है, उसे जो कहता है कि पसब ब्रह्म ही हैः, 
वह उसे महानरकजालूमें ढकेल देता है | जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है; तथा जो सर्वथा 
आकाझ्डारहित हो गया है--ऐसे पुरुषकों ग्राज गुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं । जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है; सूर्यनारायणके होंनेपर ही 
दिन होता है; पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है; उसी प्रफार 
चित्‌-चेतनके ऊपर ही जगत्‌की स्थिति है | यह जगत्‌ 
वास्तवमे है नहीं, केवल भासता है। जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि 
निर्मह--आवरणशझूज्य हो जायगी, शानका सब ओर प्रफाग 
हो जायगा तथा तुम अपने खरूपमें स्थित हो जाओगे; तमी तुम 
मेरे उपदेशके बछाबलूको ठीक ठीक जान सकोगे ॥ ९७-१०७॥ 


ध्वार्थनागके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अविदयाके द्वारा ही, ब्रह्मन्‌! सब 
दोषोंकों हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है। अख्रके द्वारा 
अज्लका शमन होता है तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है, 
विप्रके द्वारा विषका शमन होता है, शनरुके दारा शन्नु मारा 
जाता है। इसी प्रफारकी यह भूतमाया है, जो अपने नाशसे 
ही हर्ष प्रदान करती है। इसका स्वरूप दिखलायी नहीं देता+ 
दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है । परमार्थतः यह 
माया है ही नहीं--इस प्रफारकी दृढ भावनाके साथ “सब ब्रक्ष 
ही है?--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है; वही मुक्ति प्रदान 
करती है। यह भेददृष्टि ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने । ( मायाके द्वारा ) जो नही प्राप्त होता है, वह 
अक्षयपद्‌ कहलाता है | द्विज | यह माया किससे उत्पन्न 
हुई--यह तुम्हें नहीं विचारना है | “मैं इसे किस प्रकार 
नष्ट करूँः--यही तुम्हें विचार करना है | इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपद्को जान सकोगे | 
जहाँसे यह प्रकट होती है; जेसा इसका स्वरूप है; जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; लक्षण और शमनके- 
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उपायका विचार करते हुए इस रोगके घर अर्थात्‌ अवियाकी 
चिकित्साके लिये पूरा प्रयक्ष करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ 
आयागमनके कट्टोर्मे तुम्हें वारवार न डाले, और चित्रूपी 
समुद्र अपने-आपमें स्वच्छ आत्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
डी उठे। “वह चितू-सत्ता एक अखण्ड खख्यवाली हैं?--- 
इस प्रकार अपने भीतर दृढ भावना करनी चाहिये । वह 
चित्‌-अ्क्ति चिन्मय समुद्रमें किल्चित्‌ क्षुमेत हो रही है | 
समुद्रमें लदरोके समान वहों खच्छ चिन्मय तरज्ञ ही उठ 
रहे ह। अपने-आप आकाझ-सरोवरमें जैसे वायु लहराता है; 
उसी प्रमार खात्मामें ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरड्डायमान 
होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस ग्रकारकी देवी स्फुरणा 
क्षणमात्रके ल्यि होती है| देश, काछ और क्रियाकी ग्क्ति 
जिसकी चलायमान फरनेमें समर्थ नहीं होती, वह आत्मगक्ति 
अपने खमावको जानकर उच्च अनन्त पद्म स्थित है | 
यह चित्‌ झक्ति जाननेमें न आनेके कारण परिमित-सी होंकर 
रूपकी भावना करती हैं। उस परम आऊर्षक-शक्तिके द्वारा जब 
इस प्रकार रूपकी भावना होती है, उसी समय उसके पीछे 
नाम और सख्या आदि दृष्टियाँ लग जाती हैं | ब्रह्मन्‌ 
विकल्यके रूपकी वारण करनेवाछा तथा देश, काल और 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रूप है; वह क्षेत्रण 
कहलाता है । पुन वह भी बासनाओंकी कल्पना करता 
हुआ अहड्ढारका रूप वारण करता है। अहड्ार जब 
निश्चयात्मक एब दोपयुक्त हो जाता है, तव वह बुद्धि कहलाता 
है। और बुद्धि जब सहझुल्यका रूप ग्रहण करती है, तब 
मननास्पद मन बनती है | मन जब घने विकल्पमें पड़ता 
है; तव शने -इने इन्द्रियक्प अहण करता है। हाथ-पैरयुक्त 
शरीरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते हैं | इस प्रकार 
लीव सझ्ृल्प और वासनाकी रच्जुओंसे वैंधकर ढु.खजालमे 
फंसा हुआ ऋमगझ, अधोगतिको ग्रात्त होता है | इस तरह 
शक्तिमय चित्‌ घने अहड्लारफ़ो थ्रात्त होऊ़र रेशम बनानेयाले 
कीड़ेके समान स्वेच्छासे बन्धनर्मे पडता है। अपने ही द्वारा 
कल्पित तन्मात्ररूपी जालके भीतर रहकर; »शडडूलमें बेचे हुए, 
सिंहके समान, चित्‌ शक्ति अत्यन्त विवगताकों ग्रात्त हो जाती 
है| आत्मा ही कहीं मन कहीं बुद्धि, कहीं जान; 
कहीं किया, कहीं अह्ह्लार और कहीं चित्तके नामसे 
जाना जाता है । कहीं इसे पद्धति कहते ह, और कहीं प्माया 
हे ऐसी कब्पना , रत हैं | ऊहीं यह बन्धनके नामसे 
प्रतिद है और कहां पुर करलाता है| कहीं इसे अविद्या 
कहते ह और कहीं «इच्छा? माना जाता है | यह आशा- 
पाशका निर्माण करनेवाले अखिल विश्वकों उसी प्रकार घारण 
करता है; जेसे भीतर फलविहीन वटनीज वट्को घारण 
करता है || ११४---१३३ ॥ 


धन्चिन्तारूपी अभिशिखासे दग्घ क्रोवरूपी अजगरके द्वारा 
चबाये हुए; कामरूपी समुद्रके कल्छोलमें स्थित तथा अपने पिता- 
मह आत्माको भूले हुए इस मनका, अहृनन्‌ ! कीचड़से फेसे 
हाथीके समान उद्ार करो | प्रपश्चक्री भावनासे व्याप्त इस 
प्रफारके जीवाधित भाव ब्रह्मके द्वारा ल्र्खों; करोड़ों तथा 
असख्य रूपोर्मे कल्पित होकर पहले उत्पन्न हो चुके हैं, 
और आज भी चारों ओर उत्न्न हो रहे हैं; तथा निर्शरसे 
उत्पन्न जलऊरणेक्रि समान ओर भी उतन्न होते रहेंगे | कुछ 
तो प्रथम ही उत्तत्न हो रहे हैं और कुछ भाव सौसे अधिक बार 
उत्तन्न हो चुके ह, कोई असख्य जन्म ग्रहण कर चुके 
हैं और किन्हीके दो ही तीन जन्म हुए है। कोई किन्नर; 
गन्धर्व, विद्याघर एवं नागरूपर्मे प्रकट है, कोई सूर्य, चन्द्र, 
वरुण, शिव, हरि एवं ब्रह्मार्य वन रहे हैं। कोई ज्ाह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य या शूुद्वरूपमे सिित हैं। कोई तृण, ओपचि, 
वृक्ष, फछ, मूल एवं पत्रके रूपमे हैं। कोई कद॒म्ब, नीबू; आम; 
ताड तथा तमाल वृक्ष बन रहे हैं | कोई महेन्द्र, मलूय, 
सह्य, मन्दर मेद आदि पर्चतोंका आकार वारण जरिये हुए. हैं । 
कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, घुत, ईखके रस तथा 
जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं। कोई विशाल दिशयाओंका 


“रूप बारण किये हुए हैं । कोई महान्‌ वेगशाली नदियोंकि रूपमें 


है। कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेदके समान मृत्युके द्वारा 
बाखार ताडित होकर आकाश्मर्मे ऊपर उठते और नीचे 
गिरते रहते हे । कोई-फोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्राप्त करके 
भी सहलों जन्म भोगकर पुन संसाररूपी सड्डुटमें पड़ते हैं । 
दिशा और कालके द्वार अनवस्छिन्न आत्मतत्त अपनी 
अक्तिसे सहज ही दिशा और काल्‍के द्वारा आकलछित जो 
शरीर अदण फरता है, वही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेशसे 
सरत्पोन्मुख चशख्चछ मनका रूप वारण करता है | वह 
सड्ल्पात्मिका मन-शक्ति क्षणमात्रमे निर्मल आकाशकी भावना 
करती है, उसमे शब्दबीज अद्'डुरोन्मुख रहता है । तत्पश्चात्‌ 
यही मन और भी घनीभूत होनेपर घने स्पन्दनके ऋमसे वायुके 
स्पन्दनकी भावना करता है। उसमें स्पर्ण-बीज अ्'ुरोन्मुख 
रहता है | उसके वाद हृढ अभ्यासके द्वार शब्द और स्पर्शरूप 
आऊाश और वायुके सघर्षसे अम्नि उत्पन्न होती है | वह रूप- 
तन्पषात्राके साथ मिलकर तीन गुणोंसे युक्त होती है। उन 
तीनों गरुणोंके साथ स्युक्त हुआ मन रस-तन्मात्राफा अनुभव 
वा हुआ क्षणमात्रमे जलकी शीतलताका चिन्तन करता है | 
उसे जलका अनुभव होता है । पश्चात्‌ उन चार गुणोंसे 
3 हँकिर सन दूसरे ही क्षण गन्ध तन्माजाकी भावना करता 
? इससे उसे प्रथ्वीका अनुभव होता है। इस अकार पॉचों 
पनन्‍्मात्राओंसे घिरकर सूक्ष्मताका त्याग करता हुआ वह 
आऊाझ््मे अप्निकर्णोके आकारमें स्फुरित शरीरको देखता है। 


अध्याय ५ ] 


* भहान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +« 
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वही अहड्डारकी क्ल्ाओसे युक्त और बुद्धि-वीजसे समन्वित 
पुर्य्क कहलाता है, जो प्राणियोंके छृत्कमलमें मडरानेवाले 
घटपदके समान है। उसमें तीव्र सवेगके द्वारा तेजस्वी शरीरकी 
भावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताकों प्राप्त होता है; 
जेंसे पाकके द्वारा विस्वफछ | खच्छ आकाशमे, मृप्रा (सोना 
गलानेके पात्र ) में पिचले सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
तेज अपने खमावके द्वारा ही गठित होने लगता है। उसका 
ऊपरी माग सिरके पिण्डके समान तथा अधोभाग 
समान हो जाता है तथा दोनों पाइवॉर्मे वाहुकी आकृतियों 
एव मध्यमें उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर झुद्ध 
शरीरलूप धारण करते हैं । वे ही बुद्धि, वीये, बछ, उत्साह, 
विज्ञान और ऐश्थर्यसे युक्त होकर सब लोकीके पितामद 
अगवान्‌ ब्रह्मा बनते ह || १३४-१५७ || 
“भूत, मविष्य और वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजी अपने उत्तम और उुन्दर झरीरकों देखकर सोचने लगे 
पकि इस चिन्मात्र आत्मखरूपी परमाकाझमे, जिसका ओर-छोर 
नहीं दिखायी देना; पहले क्या होना चाहिये | इस प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काल उन्हें निर्मंठ आत्म-दृष्टि प्रात हुई। उन्होंने 
अतीत कालके अनेकों सग्गोकी देखा तों समस्त धर्मों और 
शुर्णोके सारे क्रम उन्हें स्मरण हो आये । उन्होंने लीछासे ही नाना 
अकारके आचारोंसे युक्त मॉति मॉतिकी प्रजाकी आकाझर्मे गन्धर्व- 
नगरके समान सड्डल्यसे उत्पन्न कर दिया | उनके खर्ग और 
अपवर्गके लिये तथा धर्म, काम ओर अर्थकी सिद्धिके लिये 
अनन्त चित्र-विचित्र झार्न्‍की कल्पना की । अ्रह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगतकी स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशकों 
प्राप्त ढोता है। छ्विजवर । वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता 
है और न गरता है। सब कुछ मिथ्या दीख पडता 
है। यह विश्व-प्रपश्य॒ आशारूपी सर्पिणियोंकी पिटारी है। 
इसका त्याग करो | “यह असत्‌ है? यों जानकर मातृभावमें 
स्थित हो । अर्थात्‌ में ही इसका उत्पादक हूँ, ऐसी भावना 
करो | गन्धर्वनगर भूपित हो या अभूषित--चह जिस प्रकार 
शुच्छ है, उसी प्रकार अविद्याके अंशखरूप सुत-दारा आदि- 
की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-ढु ख क्या करना । 
घन-दारा आदि ग्रपश्चका वढना दु.,खमय है। इसमें संतुष्ट 
होनेकी कोई वात नहीं है। मोह-मायाके वढनेपर, भला, इस ल्लेकर्मे 
किसको शान्ति मिली है | जिन वस्ठुओकी अधिऊतासे मूर्खको 
अनुराग होता है; उन्हींक़ी प्रासिसे प्रान पुरषकों वैराग्य 
उत्मन्न होता हैं। अतएव, तत्वज्ञानी निदाघ ! सासारिक 
व्यवहारोंमें जो-जो नष्ट होता जाय; उसकी उपेक्षा करते 
चलो ओर जो-जो प्रात्त होता जाय, उसे ग्रहण करते 





जाओ । जो भोग प्राप्त नहीं हैं, खमावत उनकी 
इच्छा न करना तथा जो प्राप्त हैं, उनका उपमोग 
करना--यही पण्डितका लक्षण है | सत्‌ और असतके 
मध्यमें झुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलूम्बन करके 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दृस्योंकी नतो अहण करो और न 
त्याग करो | कर्ममें स्खित जिस ज्ञानी पुरुषको इच्छा और 
अनिच्छा समान है; उसकी बुद्धि जल्में प्मपत्रके समान लिपाय- 
मान नहीं होती | ब्राह्मण ! यदि ऐन्द्रिय विपयोका विमव तुम्हारे 
हुदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो ठुम ज्ञातव्य पदार्थकों जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये । उच्चपदकी प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्पोंसे गन्ध लेकर उससे 
शीघ्र ही अपनी चित्तद्वत्तिको दूर हटा वो ॥| १५८-१७५ ॥ 

“वासनारूपी जरसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी 
नौकापर आरूढ हैं, वे विद्वान्‌ दूसरे पार पहुँच गये हैं । ससार- 
रूपी समुद्रकों जाननेवाले पुरुष सासारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते है न उसकी आकाहड्डा ही करते हैं| वे सारे 
व्यवहारोंका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं। सत्तासामान्य 
अनन्त आत्मतत््व-रूप चेतनका जो विपयोन्मुख्॒ होना है, उसी- 
को विज पुरुष सह्लल्यका अड्डुर मानते हैं | वह सड्डल्प थोडी- 
सी सत्ता प्राप्त करके जब झने -झने. घनीभूत होता है; तब वह 
बादलके समान दृढ होकर चित्ताकाशकों आच्छन्न करके 
जडताका कारण बनता है। चेतन विपर्योकी अपनेसे 
पृथककी मॉति समझता हुआ, जिस प्रकार बीज अद्भुरावस्था- 
को प्राप्त होता है, वेसे ही सड्डल्यावस्थाकी प्राप्त 
होता है। सट्डुल्यसे सड्ढल्य-क्रिया खय ही उत्पन्न होती है 
और खबं ही शीघ्र-शीघ्र बढ़ती है | वह दु.खका ही कारण 
बनती है; सुख प्रदान नहीं करती । चित्तर्म सड्भब्यकी क्रिया- 
को रोकी । खितिमें पदार्यंक्री भावना मत करो, क्योंकि 
सड्डल्पका नाश करनेके लिये जिसने कमर कस ली है; वह 
पुन. उनका अनुगमन नहीं करेगा | भावनाका केवछ अभाव 
हो जानेपर सड्डुंड्प खय ही नष्ट हो जाता है । सुनि। 
सड्जल्फके द्वारा द्वी सझ्लल्थको ओर मनके छारा मनको छिन्न 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाओ; इसमें दुष्कर 
ही क्या है १ क्योंकि जिस प्रकार यह आकाश शृत्य है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ झूल्य है। जिस प्रकार घानका छिलका तथा 
तेबिकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है; विग्र ! उसी प्रकार 
पुरुषका मलरूपी दोप क्रियासे दूर हो जाता है। घानके छिलके- 
की मॉति जीवका मल उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट 
अवश्य हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं है। अतणव उद्योगी 
बनो? ॥ १७६-१८६ ॥ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
---<45१७बा७०--- 
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पष्ठ अध्याय 
ऋशभुका उपदेश चालू 


धअन्तरकी आख्ारूप एवं भावनामय मावोकी सम्पत्तिका 
त्याग करके, है निष्पाप | तुम जो हो, उसी स्थितिमें इस जगत्‌में 
सुखसे विचरण करो । “मै सर्वत्र अकर्ता हूँः--इस 
भावनाकी हृढतासे वह परम अमृता नामकी समता ही शेष 
रहती है। खेद तथा उल्छासके विछास अपने ही जिये हुए 
हैं--इस भावनासे अपने सद्लुल्पके क्षीण होनेपर समता ही 
अवशिष्ट रट जाती है। समस्त पदार्थामं समताकी जो सत्यनिष्ठ 
स्थिति हैं; उसमें चित्तके भलीमोति स्थित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नहीं बनता। अथवा मुनि! समस्त कतेत्व 
तथा अक्तृत्वका त्याग करके; मनको पीकर; तुम जो हो; उसी 
खितिमें स्थिर हो जाओ ! अन्तर्मं समाधिर्थ होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही 
मन. सकल्पका आकार धारण कर रखा है तथा वही प्रकाश 
एवं अन्धमार बना हुआ है। अतः वासना करनेवालेका 
प्राणस्पन्दनके साथ साथ समूल त्याग करके आकाशके समान 
निर्लेप एवं प्रशान्तचित्त हो जाओ | हृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता है; वह मुक्त है, वह 
परमेश्वर हैं । उसने दसो दिद्याओंमे भ्रान्तिके वश होकर 
घूमते हुए समस्त द्रष्टव्य पदार्थोको देख लिया । युक्तिपूर्वक 
आचरण करनेवाले जानी पुरुषके लिये यह सतार गोप्पदके 
समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है। शरीरके बाहर तथा 
भीतर) नीचे-ऊपर तथा दि्याओंमे--इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा 
ही आत्मा है। उसके लिये जगत्‌ अनाव्ममय नहीं होता || १-१०॥ 


“वह खान नहीं है, जहाँ मैं नहीं हूँ, और वह बस्ख नहीं 
है; जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ, 
सब कुछ सत्‌ और चिन्मय होकर व्यास है। यह सब कुछ 
निश्रयपूर्वक ब्रह्म ही है; यह सव आत्मा ही व्यास्त हो रहा 
है। हे निष्पाप | मैं और हूँ, यह और है---इस प्रकार 
की भ्रान्तिको छोड़ दो | व्यापी और नित्य घनत्रद्ममे कल्पित 
भावोंकी सम्भावना नहीं है | इसमें न शोक है न मोह है, न 
जरा है न जन्म है | जो आत्मतत्वमें है; वही है, अतणएब 
सर्वदा सर्वत्र किसी बस्ठुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ 
प्राप्त हो जाय, उसीको अनासक्त होकर भोगते हुए सन्ताप- 
हीन होकर रहो । त्याग और अहणका परित्याग करके सर्वदा 


विगतज्वर होकर रहो। ऐ महामतिमान्‌! जिसका यह अन्तिम जन्म 
है, उसमे शीघ्र ही, वशमे श्रेष्ठ मुक्ताऊे समान; निर्मल विद्या 
प्रवेश करती हे । विरक्त चित्तवालोंकी, सम्यकूरूपने, 
स्वानुभूतिसे प्रकट: की गयी यह बात है ऊ्ि द्रशकों दृश्यके 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस 
अपने आत्मतत्त्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक रीतिये 
उपासना फरते है। वासनाओंके साथ द्रणश, दृश्य और 
दर्गन--इन तीनोऊा त्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भासमान 
आत्माक़ी हम सम्यकू उपासना करते ह | अखि और 
नारि--इन दोनो पक्षोके बीचमे स्थित, प्रफाशोकों मी प्रकाशित 
करनेवाले, झाश्वत आत्माफ़ी हम सम्यफ्‌ उपासना करते हैं। 
अपने हृढ्यमे स्थित महेश्वरको छोड़कर जो अन्य बस्तुकी 
प्राप्तिके ल्यि प्रयक्ष करते है, वे अपने हाथम स्थित कौखुम- 
मणिका त्याग करके दूसरे रत्तफ्री इच्छा करते ६ैं। इन 
इन्द्रियरूपी भन्नुओफो---चाहे ये उठे हुए हों या न हों-- 
ब्रारवार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे 
इन्द्र बच्से पहाड़ोंकों मार गिराते है || ११-२१ ॥ 
'ससारख्यी रात्रिके दु.खमरूप एव सर्व था शून्य इस देहमय 
भ्रममे जो कुछ प्रपश्चका प्रसार देखा, सब ही अपविन्र देखा | 
बाल्यजीवनमे अनानसे आबड़ रहा, यौवनमें चनिताद्वारा मारा 
गया, अब अन्‍्तमे यह नराधम स्री-पुत्रकी चिन्तामें दुस्ती 
होकर क्या कर सकता है। सतूके सिरपर असत्‌ स्थित है। 
रमणीय भावेकि ऊपर अरमणीयता सवार है | सुखोंके सिर- 
पर ढुःख स्थित है। में किस एकका आश्रय दूँ? जिनके 
निमेष और उन्मेपसे जगत्का सहार और सृष्टि होती है, इस 
प्रकारके पुरुष मी जब कालके गालमे चले जाते हैं, तब मुझ-जैसों- 
की तो गणना ही क्या है ससार ही दुः्सोंफी अन्तिम सीमा 
कही गयी है; उसमे शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन कैसे हो 
सकता है ! मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ । मेरी आत्माकों 
चुरानेवाढा हुष्ट चोर यह मन ही है। मनने मुझको चिरकाछ- 
से चुरा लिया है। मैं इसको मार डादूँगा | हेय पदार्थोके 
लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थोमे अनुरक्त मत होओ। 
हैय और उपादेयसम्बन्धी दृष्ठिका त्यागकर शेषमे स्थित होकर 
सुस्थिर हो जाओ। ससारकी ओरसे निराशा, निर्मयता, नित्यता: 
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समता; अमिनता। निग्फामता, निष्करियता, सौम्यता; 
निर्विकल्पता, धृति, मैत्री, सतोष, झुदुता तथा मदुभापिता प्रभृति 
गुण वासनासे विद्दीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त जानी पुरुपमें रहते 
हैं। तृष्णारूपी भीलनीके फेलाये हुए, वासनारूपी भालमे तुम 
फेस गये हो, चिन्तारूपी रश्मियोकि द्वारा ससारसूपी मृगजल 
चार्रो ओर फैछा हुआ दे | तात | जिस प्रकार ववडरसे 
ओपघजाल छितन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भानरूपी 
तेज बछींसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमे स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२ ॥ 


“कुल्हाड़ीके द्वारा इृक्षके समान, मनसे ही मनकों काटकर 
'पावन पदको शीघ्र ही प्रात्कर स्थिर हों जाओ | खड़े रहते; 
चलते; सोते, जागते, निवास फरते; उठते और गिरते समय 
भी थ्ये सब असत्‌ ही हं? ऐसा निश्चय करके ह्व्यमें 
आस्थाफो छोड़ दो | यदि इस दृश्यफा आश्रय लेते हो तो 
चित्तयुक्त होकर वन्धनमें पड़ते हो, और यदि इस दृष्यका 
नसम्यक त्याग फरते हो तो चित्तश्नून्य होकर मोक्षके मांगी बनते 
हो। न मै हूँ, न जगत्‌ हे--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
ठुम पर्वतके समान अचल होकर रहो | आत्मा और जगतूके 
मध्य, द्रण और दृध्य--इन दोनों अवस्थाओंके बीच अपनेफी 
“स्वंदा दर्शनसखरूप आत्मा ही समझते रहो । आस्वादनके पदार्थ 
तथा आमस्वादनकर्तास मिन्‍न तथा इन दोनेंके मध्यमें 
अवस्थित केवल आम्वादनऊा ध्यान करते हुए परमात्ममय हो 
जाओ। बीच-बीचमे निरालम्ब-अवस्थाका अवलम्बन फर 
स्थिर हो जाओ | रज्जुसे बंधे हुए तो मुक्त हो जाते हं। परत 
तृष्णासे बेंधे हुए जीव किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा 
सकते । अतएज़ निदाघ | तुम सड्डब्य को छाइ़ते हुए तृष्णाका 
ध्याग करो । अह्भावश्चवत्यवताूहपी बछीके द्वारा इस 

अटमावमस्री, सखमावत उत्पन्न हुई फपिनी तृत्णाफ़ो काटकर 
समस्त प्राणियोकी उन्पन्न होनेवाले सबसे अमय होकर सुन्दर 
प्रमार्थलोऊमें विचरण करो | में इन पदाथोंका हूँ ओर 
ये मेरे जीवन हैं? इनके बिना मे कुछ नहीं हूँ और नये 
मेरे बिना कुछ हं---अन्त करणके इस निश्चयक्रा त्याग करके 
तथा मनसे विचारफर में पदार्थाफ़ा नहीं हूँ तथा पदार्थ 
मेरे नहों हः--ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 
पूर्वक कर्मोफो सहज भावसे करते हुए! जो वासनाफा त्याग 
है, त्रक्मन्‌ ! वही ध्येय कद्ा गया है || ३३-४३ ॥ 


“समता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्यथा क्षय करके 
ममतारहित हो जाता है, उसीसे शरीर-बन्बन छोड़ा जाता है । 
शेसा वासनाक्षय अवश्यकर्त्य है | जो अहकारमबी वासनाको 
सहजमें ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक त्याग करके स्थित 
डोता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सट्डुल्परूपी वासनाका 


् 


मूलसहित त्याग करके शान्ति प्रा होता है, उसीका वह त्याग 
जानने योग्य है। ओर उसीफो मुक्त एव बद्यवेत्ताओमें श्रेष्ठ जानो 
ये ही दोनों तद्मत्वको प्राप्त दोते है) ये ही दो ससारतापसे मुक्त 
हैं। मम दमतम्पन्न सन्‍्यातों और योगी) हे मुनीश्वर | यथासमय 
आ पडनेवाले सुखों और दुःखोमे रत नहीं होते | जिसकी 
अन्तह्ंष्टिमं इच्छा-भनिच्छा दोनो ही नहीं द तथा जो 
सुपुप्तके समान आचरग करता है; वह जीवन्पुक्त कहलाता 
है। जो वासनाझून्य है; $ अमर्प, भय; कोघ काम और 
कार्पण्यदष्टिसि न प्रसन्न होता है, न दुखी होता 

जो तृष्णा बाह्य विययोफकी वासनासे उत्पन्न होती है; वह 
बन्धनकारक होती है, और जो तृष्णा सब प्रफारके विपर्योकी 
वासनासे मुक्त होती है; वह मोक्षकारक होती है। मुझे 
अपुऊ वस्तु प्राप्त होः--इस प्रफारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा 
दुःख, जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है। उसे 
हृढ बन्धनखरूप जानो । महात्मालोग सत्‌ और असत्रूप 
सभी पदाथाकी इच्छाका सर्वेदा एवं सम्यक त्याग करके परम 
उदार पदऊो प्राप्त होते हं। बन्धकी आस्था (बन्धनकी सत्तामें 
विध्वास) तथा मोक्षकी आस्था एवं सुख-दुःख-सख्रूपवाली सत्‌ 
और अमतक्ी आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी भांति स्थिर हो जाओ ॥ ४४-५३ ॥ 


“महात्मन्‌ ! पुरुषफी चार प्रकारके निश्चय होते हैं। 
पपैरसे लेकर सिर्तऊ मेरी खष्टि माता पिताके द्वारा हुई है!--यह 
पहला निश्चय है। ब्रह्मनू] बन्धनमे दु'ख देखकर «में सब्र 
प्रकारके सासारिक भार्वेसि परे बालफे अग्रभागसे भी सूक्ष्म आत्मा 
हूँ?--टस प्रकारका दूसरा निश्चय सतजनों को मुक्ति प्रदानके लिये 
होता है। विग्रवर । तीसरा निश्चय यह है कि 'में समस्त 
जगत्‌के पदा्थोंका आत्मा हूँ, सर्वस्वरूप ओर अक्षय हैँ |? यह 
निश्चय मोक्षका फारण बनता हे। 'में अथवा जगत्‌ सब्र 
आऊाझवत्‌ शृत््य हैः---इस ग्क्रारका चोंथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है। इनमेसे पहला निश्चय बन्धनमे डालनेवाली 
तृ्णासे युक्त होता है। शेप तीनो निश्चय खच्छ) शुद्ध तृष्णासे 
युक्त होते ह ओर इन तिविध निश्चयोव्राछे पुरुष जीवन्मुक्त 
तथा आत्मतत्वमे विकास करनेवाले होते है | परम बुद्धिमान | 
सब कुछ मे ही हूँ---इस प्रकारका जो निश्चय है; उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादको प्रात्त नहीं होती | ५४-६० ॥ 


शूज्य द्वी म्क्ृति; माया; अ्वज्ञान, गिवः पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है| परमात्ममयी 
अद्देतशक्ति ह्वी द्वेत एव अद्वेतसे उत्पन्न हुए, पदार्थोसे जगतके 
निर्माणकी लीला करकेविकसित होती है। जो समस्त प्रपश्चसे परे 
आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय स्थितिमें 
रहकर न उद्देग करते हैं न सन्त॒ष्ट होते हैं; संसारमें वे शोकको 
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नहीं प्रात्त होते । जो नित्य प्राप्त कर्मी करता है, शत्रु 

मित्रको समान इ्टिसि देखता है तथा इच्छा और अनिन्‍्छासे 
मुक्त है; न शोक करता दैन किसी वस्तुक्की इच्छा करवा 
है, सबसे प्रिय बोलता है; पूछे जानेपर झूढदु भाषण करता 
है, और प्राणियोके आग्रयकों जानता दै वह ससारमे शोक 
नहीं प्रात होता । ध्येय बस्तुके त्यागसे विलसित होनेवाली पूर्व 
दृष्टिका अवरूम्बनकर; ससार-तापसे रहित एवं आत्मथ् होकर 
जीवन्मुक्तरी मॉति जगतमें विचरण करो । सारी आगाओऊ़ो 
हृदयसे त्यागऊर, वीतराग एव वातनाझत्य होफर; बाहरसे समस्त 
जागतिक व्यवहारोंओकों भीमोति करते हुए ससारमे ताप- 
रहित होकर विचरण करो । बाहरसे कृत्रिम क्रोधका नास्य 
करते हुए. तथा दृदयसे क्रोधश्यत्यः बाहरसे कर्ता तथा छृदयसे 
अकर्ता बनकर शझुद्धाचित्तते लोकमे विचरण करो। अहझ्कारफो 
छोड़कर; शान्तचित्त होकर, कलडझु-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो; 
आकाश-ता खच्छ जीवन ले शुद्ध मनसे लोफमें विचरण 
करो ॥ ६१-६९ ॥ 


उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारोंका 
अनुगमन करता हुआ, भीत्तरसे अनासक्त होकर बाहरसे 
यलशील-सा रहे । अन्तःकरणमें वैराग्यवान्‌ होकर बाहरसे 
आभान्वित व्यवहार करे । यह भेरा वन्धु है और वह 
नहीं है; यह तुच्छ चुद्धिवालोंकी बात हे। उदार प्वरित्रवा्ोकि 
लिये तो सारा ससार ही अपना कुठम्ब होता है । जो भाव और 
अमावसे मुक्त है, जरा मरणसे वर्जित है; जहाँ सारे सट्टूल्प पूर्णतः 
शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एव सुरम्य पदक आश्रय लछो। 
यह ख्च्छ, निष्काम, दोषविहीन ब्राक्मी स्थिति है। इसफो 
अद्दण करके विहार करता हुआ पुरुष सट्डूटफालमें सोहफों नहीं 
प्रात्त होता । वैराग्यसे अथवा शासत्रणानसे तथा महत्वादि 
गुर्णके द्वारा जो सद्डुल्पक्ा नाग किया जाता है; उससे मन ख़य 


ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है । निराशाके वश्शीभूत हुआ 


हि. महोपनिषद्‌ ग 
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मन वेराग्यके द्वारा पूर्णताक़ो प्राप्त होता सत्ननिननननानननननतततततत_++ पा पलक आह होता है। करी आम । वह्दी आयायुक्त 
होनैपर अरदूमे स्वच्छ सरोवरके ममान रागक़ी प्राप्त होता 
है । उमी भोगते विरक्त मन पुन+पुनः प्रतिदिन ब्यापारोम 
डालते हुए प्रा पुरुपकों छा क्यो नहीं आती । चिंतू और 
विप्रयके योगकों बन्‍्थन कहते & ) उस योगमे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वऊ़ विपयवरिहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यह समस्त वेदान्त सिद्वान्तका सार है।इस निश्चयरी 
ग्रहणरर प्रदीत्त अन्त"ऊरणसे खवय दी अपने आपको देसो । 
दकसे आनन्दपदकी प्राप्ति होगी | में चित्त हूँ । ये छोक 
चित्‌ छे। दिगाएँ. चित्‌ हैं। ये जीवमात्र चित्‌ €। दृश्य और 
दर्भनते मुक्त शोक केयछ खच्छ रूपवाला साक्षी चिदात्मा 
सनिरामास और नित्य उदित होकर द्रश वन रहा दे। विषयोसे 
मुक्त, पूर्ण य्योतिःस्वरूप, समम्त स्वेदनसे पूर्णतया मुक्त 
चिन्खरूप तथा महान सवित्‌ मात्र में हूँ | मुनीअवर ! सारे 
सहल्पोंको पूर्णत, शान्त करके समस्त एपणाओंका परित्यागकर 
निर्विकल्पपदर्म जाकर आत्मख हो जाओ ॥ ७०-८१ ॥ 


धो ब्राह्मण दस महोपनिषद्‌का नित्य अध्ययन करता हैः 
चह अश्रोत्विय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है। उपनीत न हो 
तो उपनीत हो जाता है । वह अमिपूत होता है; वह चायुपूत 
होता है; वह सोमपूत होता है; सत्यप्रत होता दे । वह 
सर्वेथा पवित्र हो जाता है। वह सब देवताआका परिचित हो जाता 
है। उसकी सारे तीर्यलानोका फल प्राप्त होता है। उसे सब 
देवताओके ध्यानका फछ मिल जाता है। वह सब यर्गोका 
अनुष्ठान कर लेता है। सहस्शों गायत्रीके जपका फल उसे 
प्राप्त होता है । सहरश्षों इतिहास-पुराणके पाठका पे 
उसे मिल जाता है| दस हजार प्रगवजपका फल उसे मिलता 
है | जहॉतऊ उसकी दृष्टि जाती है; वह पक्तिको पवित्र करता है। 
सात पहले और सात आगेकी पीढियोंकों पवित्र करता है। 
यों भगवान हिरण्यगर्म--अह्याजीने कहा । इसका जप करनेसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है; यद्द उपनिषदू--रहस्प हैं ।! 


॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


ज०-+-*॥-प7फट0%०-नन> 
॥ सामवेदीय महोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


>> *-ककिएा-++ 


ही शान्तिपाठ 
,. 3 आप्यायन्तु ममाज्गनि वादप्राणयक्षु। श्रोजसथो बरुमिन्द्रियाणि च सवोशि सबवे अक्कौपनिपरद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा सा त्रक्ष निराकरोदनिराकरणमस्तवनिराकरणं मेषस्तु तदात्मनि मिरते य 


उपनिपत्सु धभ्मोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु। 


3० शान्ति: ! शान्ति: || शान्ति ))! 
५०० फकपी08 ०००० 


ब्ध 


॥ &» श्रीपरमात्मने नस ॥ 


शुक्कयजुवें दीय 
श्‌ हा # 
लॉक्तकापानचदटदू 
शान्तिपाठ 
3 पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णाल्यू्मुदच्यते । 


पूर्णण पूर्णमादाय 


पूर्णमेबावशिप्यते ॥॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति !!! 


प्रथम अध्याय 


भीराम और हइनुमानका संचाद, वेदान्तकी महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिषदोकी नामावली तथा बेडोंके 
अनुसार विभाग; उपनिपदोंक्ते पाठका माह्दत्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी 


3“श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीम रमणीय रत्तमण्डपके वीच 
सीता; भरत; लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदिसे समन्वित होकर 
रक़सिंहासनपर आसीन ये | सनक-सनन्‍्दनादि मुनिगणः 
वशिष्ठ आदि गुरुजन तथा झ्ुकाडि अन्यान्य भागवत रात- 
दिन उनका स्तवन करते रहते थे | सर्वान्तर्यामी एवं 
निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरुप-ध्यानमें रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
इनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेक्री इच्छासे खबन करते हुए. 
भीरामचन्द्रजीसे पूछा---“रामजी | आप परमात्मा हैं, सत्‌-चित्‌ 
और आनन्दखरूप परब्क्षके अवतार हँ। रघुवर | इस 
अवसरपर में आपको बारवार प्रणाम करता हूँ । श्रीरामजी; 
में आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हैँ जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है; जिससे में अनायात--सहजमें ही इस 
ससार-वन्धनसे छूट जाऊँ | रामजी ! क्रपा करके मुझसे उसका 
वर्णन कीजिये, जिससे में मुक्त हो जाऊँ? | १-६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“महावलदाली हनूमान्‌ ! तुमने 
अच्छा अभ्न किया । में तत्त्वकी बात कहता हूँ, सुनो | मेरा 
खरूप वेदान्तमें अच्छी प्रफारसे वर्णित है, जतएव तुम वेदान्त- 
शाजका आश्रय छो |? श्रीदनमानजीने पूछा---“रघुवशियोंमि 
श्रेष्ठ औरामनी । वेदान्त ऊिसे कहते है; और उसकी स्थिति 
कहाँ है--मुझे बतलायें!? श्रीरामजीने कहा--“हनूमानजी | 
सुनो, में तुम्हें अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा। 
मुझ विष्णुके निश्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए.। 
तिलॉमें तेकी मॉति वेदोमि वेदान्त सम्तिछ्ठित है।? श्रीहनूमान- 
जीने पूछा--“श्रीरामजी | वेद क्तिने प्रफारके हैं; और राघव | 
उनकी शाखाएँ कितनी हैं तथा उनमे उपनिषद्‌ कौन-कौन-सेह; 


यह कृपा करके तत्त्तत.--यथार्थरूपसे समझाइये! [७-१०॥ 

भीरामजीने कहा--वेढ चार कहें गये है---ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेंद | उन चारोंकी अनेकों 
शाखाएँ हैं, और उन शाखाओंके उपनिपद्‌ मी अनेकों हैं । 
ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ ६ | पवनतनय ! यजुर्वेदकी एक 
सौ नी शाखाएँ ६ै। और झन्रुतापन ! सामवेदसे सह्त जाखाएँ 
निकली हैँ । कपीब्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद 
हैं| एक-एक शाखाकी एक एक उपनिपद्‌ मानी गयी है | 
जो व्यक्ति उन उपनिपरोंके एक भी मन्त्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करता है, वह व्यक्ति मनियेक्रि लिये मी दुर्लभ मेरी 
सायुज्य-मुक्ति प्रात्त करता है॥| ११-१४ || 


कोई. 90... #। 


हनूमानजीने कहा--श्रीरामणी ! कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ 
कहते हैं कि मुक्ति एक द्वी प्रकारकी होती है। ओर कुछ 
मुनिगण कहते £ क्रि तुम्हारा नामस्मरण फरनेसे मुक्ति होती है 
तथा काश्ीम मरनेवालेकफी भगवान्‌ शकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते है, जिससे प्राणी मुक्त द्वो जाता है | दूसरे मुनियोंका कथन 
है फ़ि साख्ययोगसे मुक्ति होती है; और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिता कारण है। अन्य महर्पियोंके 
कथनानुसार वेदान्त वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त 
होती है। और किसी-क्सिीके मतमें सालोक्य, सायुज्य, 
सामीष्य और केवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रफार्की ऊद्दी गयी 
है? ॥ १५-१६ ॥ 

श्रीरामने कहा--“कपिवर | कैवरल्य-मुक्ति तो एक ही 
प्रकारकी है; वह परमार्थरूप हे। इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक 
मेरा नाम-ससरण करते रहनेसे दुराचारमें छगा हुआ 
मनुष्य भी सालेक्यमक्तिको प्रात होता है; वहोंसि [वह अन्य 


व्श्छ 





लेकीमे नहीं जाता । जिसकी काशीक्षेत्रम ब्रह्मनाछ नामक 
प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मन्त्रकों प्राप्त 
करता है; और उसे वह मुक्ति मिलती है; जिससे उसे 
आवागमनमें नहीं आना पडता । कामीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी 
मृत्यु हो, गड्ढरजी प्राणीके दाहिने कानमें मेरे तारफ-मन्त्रफा 
डपदेश करते हैं, जिसे उसके सारे पा्पोके समूह झड़ जाते 
हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको --समान रूपको प्राप्त हो जाता 
है। वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहलछाती है । जो ह्विज 
सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र भेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मस्वरूप चिन्तन करता है, वह मेरे सामीप्यको प्राप्त 
होता है---सदा मेरे समीप निवास करता है | वही सालेक्य- 
सारूप्य सामीप्य मुक्ति. कहछाती है । जब गशुरुके द्वारा उपदिष्ट 
मार्गसे मेरे अव्यय, निर्विफार ख्रूपफा ध्यान करता है, तब 
वह हविज भ्रमरकीटके समान सम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यो 
प्राप्त करता है। वही कल्याणमयी, अक्षानन्दफ़ो प्रदान करने- 
वाली सायुज्य-मुक्ति है । मेरी उपासनासे जो चार प्रफारकी 
मुक्तियों होती हैं-सायुज्य, सारूप्य, साल्ेक्य एवं कैवल्य, 
उनमें यह केवल्यमुक्ति किस उपायका अवरूम्धन करनेसे 
सिद्ध होती है; सो सुनो || १७-२३ ॥। 


अकेली आण्ट्रक्योपनिषद्‌ मुम॒छ्ुजनोंक़ों मुक्ति प्रदान 
क्रनेमे समर्थ है । यदि उससे भी शानमे परिपक्षता न आये 
तो दस उपनिषदोका पाठ करो | उससे शान प्राप्त करके शीघ्र 
ही मुझे अद्वेत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमें प्राप्त करोगे। 
अज्जनीकुमार | यदि उससे भी जानकी इृढता न हो तो 
वत्तीत उपनिषदोंका सम्यक्रूपसे अभ्यास करके ससारसे 
निवृत्त हों जाओ | यदि विदेहमुक्त--अरीर छोड़नेके बाद 
मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिपदोफा 
पाठ करो। उन उपनिषदोंके नाम; क्रम और झान्तिपाठ 
यथार्थतः कहता हूँ, सुनो । ईश, केने, कही, प्रश्न, मुण्डैऊ, 
9५ 
माण्डूक्य, तैत्तिरीयै, ऐतर्स्य, छान्दोग्य, वृहदारण्यऊ, ब्रह्म, 
पर 93 ह ६“ प७छ १६ ही] ८ 
केवल्य: जाबाल, वेताश्वतर, हस, आरुणिक; गर्भ, नारायण, 
] २२ 
परमहस; अमृतबिन्दु, अमृतनाद, अथर्व॑शिरत्त, अथर्वशिखा, 
ह.। २६ व 9 
मेत्रायणी, कोषीतमित्राह्मण, चृहजाबाल; नर्सिहतापनीय, 
२८ ३ द्‌ 3० 39 3२ 33 
कालामिर्द्र, मैत्रेयी, सुबाल, 3रीरिका) मन्त्िका, सर्वसार; 
| ञ, 
निरालम्ब) झकरहस्थ, वज्रयूचिका, तेजोविन्दु; नादविन्दु, 
दै्‌ १.३] ४89 २ द्ब्ठे 
ध्यानबिन्दु, मह्नविद्या, योगतत्त, आत्मप्रवोध, नारद- 
दे है 7 > १.४ 
परिबराजक, निशिखित्राह्मण) सीता, योगचूडामणि, निर्बाण, 
७ 
मण्डल्त्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरम) स्कन्द, तिपादिभूति- 
पुड 
महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य, रामतापनीय, वासुदेव, 


५ मुक्तिकोपनिषद्‌ + 


प्ब्ज प्ष्ट घर रि ६० ६१ ध्२ 
मुद्रछ, शाण्डिल्य; पेडल, भेझ्ुक) मह्ृतु, शारीरक, 
६3 ध्ह "५, 

योगशिखा, तुरीयातीत, सन्‍्यास; परमहसपरित्राजक, अश्षमाला॥ 
ह्द्ट ६९ 'ुछ (॥। डर । ्डं 
अव्यक्त; एफाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षि; अध्यात्म, कुण्डिका; 
जज 5 छ्क जद ७९ ८० 
सावित्री, आत्मा; पाशुपत, परवरद्म,। अवधूतः निधुरातापनीय, 
भ्र 


दर ८3 


८ डे ८५५ ८ 
देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना; रहददय योगकुण्डली) 
द्द ८ क्ष 
भस्मजाबाल, रुद्राअजाबाल, गणपति, जावालदर्शन) तारसार: 

प्र 


श्‌ ९३ है ९ हु ७, ष्टट 
महावाक्य, पश्चत्रह्म, प्राणामिहोत्र; गोपाल्तापनीक क्षण्ण, 
९७ श्ट ] ँ नि 
याशवल्वय, वराह; शास्यायनीय, हयग्रीय, दत्तात्रेय, गढंड, 


० ) » १०५, बल्ट्ट १०७ 
कलिसतरण, जाबालि, सौभाग्यलक्मी, सरस्वतीरहस्य, चहच 
३०८ 
और मुक्तिकोपनिषद्‌ ॥| २४-३६ ॥ 


ये एक सो आठ उपनिपदे मनुष्यके आधिदेविक; 
आधिभोतिक और आध्यात्मिक--तीनों तापोंफा नाश करती 
हैं। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और बैराग्यकी प्राप्ति दोती 
है तथा लोक वासना, शात्र-वासना एव देह-वासनारूप निविघ 
बासनाओंफा नाश होता हे । पूर्व और पश्चात्‌ विद्ित प्रत्येक 
उपनिपद्की शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद 
मतपरायण, स्नान उिये हुए; खय आत्मतत्वोपदेशके मुखसे-- 
ग्रहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो हविजश्रे.्ठ अशेत्तरशत 
उपनिपदोंका पाठ करते हूँ, ये जयतक प्रारब्धकर्मोका नाश 
नहीं हो जाता, तबतऊ जीवम्मुक्त बने रहते हैं | उसके पश्चात्‌ 
कालठकमसे जब प्रारब्धका नाश हो जाता है, तय थे मेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं| समस्त उपनिपदोके बीच एक 
सौ आठ उपनिषेद्‌ सारखरूप हैं | इनका एक बार भी श्रवण 
करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं| पवनकुमार ] तुम 
मेरे शिष्य हो; :एणव मैने तुम्हारे लिये इस शास्त्रका वर्णन 
किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरदात उपनिप्रद्रूप 
शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है। शानसे, अजानसे अथवा प्रसन्नवश 
भी इनका पाठ करनेसे ससाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती दै। 
जो तुमसे राज्य अथवा घन मेंगे, उसे उसकी कामना-पूर्तिके 
लिये राज्य अथवा धन दे सकते हो; परतु इन एक सौ 
आठ उपनिषदोंको जित-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय- 
पूर्वक जो नासिक हैं, कृतप्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिते 
मुंह मोढ़े हुए हैं तथा शालरूप गड्ढोमें गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केबल शात्र-चर्चामें ही छगे हुए हैं; उन्हें 
तो कभी नहीं देना चाहिये | मारुति | सेवापरायण शिष्यको 
अनुकूछ ( आज्ञाकारी ) पुनत्रको अथवा जो कोई भी मेरा 
भक्त हो, अच्छे कुलमे उत्पन्न हो, सुशीक और सदुद्धिसम्पन्न 
हो; उसे भलीमाँति परीक्षा करके अष्टोत्तरत उपनिषर्दो- 


| 
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को प्रदान करना चाहिये। इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उंपनिषदोंको पंढता या सुनता है; वह मुझको प्राप्त होता 
है---इसमें कुछ भी सदेह नही है || ३७-४७ ॥ 
यही ज्ञात ऋचार्म भी कही गयी है। कहते हैं, वेद-विद्या-- 
उपनिषद्‌ ब्राक्षणके पास गयी और बोली---'मेरी रक्षा करो; 
मैं ठम्हारी निधि हूँ | याद रहे--मुझे निन्‍दकों, मिथ्याचारी 
और दुष्ट प्रकृतिवालोंको मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तमी मैं 
वीर्यवती--सामर्थ्ययुक्त अथवा सफल होऊँगी |? जिसे गुरु 
श्रुवमणील ( गाज्जाभ्यासी ); प्रमादरहित; मेधावी ओर ब्रह्मचर्यसे 
युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके 
इस आत्मविपयक बेष्णवी विद्याकों अदान करे || ४८-४९ |) 
पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमानजीने पूछा--भगवन्‌ ! 
ऋग्वेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अछग अछग विभाग 
करके शान्ति-मन्त्रोंकी मुझपर अनुग्रह करके कहिये || ५०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ऐतरेय, कौषीतेकिब्राझ्णण) नादे 
बिन्दुआत्मप्रबोध,निर्वाणे;मुद्॒र्क, अक्षमौलिफा, तिंपुरा, सी भोग्य- 
लक्ष्मी और बहुच--ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
इनका शान्ति-मन्त्र है 'वाड मे सनसि? इत्यादि | ५१ ॥ 
ईशावोस्प) वृहदारंण्यक, जाबोल॑; हर्से, परमहस, सुबाल; 
मन्त्रिका; निरालम्ब,तरिमिजित्ह्मण)मण्डर्जरह्मण/अद्ठयतारक) 
पैड्ल, मिक्षुक; तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार; याजवल्क्यः 
श्ा्यायनी और मुक्तिका--ये झक्लयजु्वेदके उन्नीस उपनिपद्‌ 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णमद पूर्णमद्स? इत्यादि ॥५२॥ 
कठव॑ल्ली, वैत्तिरीय, ब्रहं, केवरल्यें, श्वेताइब्नेतर, गर्भ; 
नारायण, अमृतब्रिन्दु, अम्ृतनाद, कालाग्निरुद्र, क्षुरिकरा; 
सबेंसार। शुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्र्मविद्या, 
योगतत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीरक थोगशिखा, 
एकाक्षर, अक्षि,; अवधूत, कठरुद्र, रुद्रहृदय, योगक्कुण्डली, 
पम्चब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसतरण और सरखती 
रहस्य--ये ऋृष्णयजुर्वेदके वत्तीस उपनिपद्‌ हैं, इनका 
शान्तिमन्त्र है---“सह नाववतु सह नो सुनक्तुः इत्यादि ॥५३॥ 


# महान्तं विभुमात्मोर्न मत्वा धीरो न शोचति # 
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केन, छान्दोग्य, आरुणिक मैत्रायणी, मैन्रेयी) 
वज्र्यूचिका, योगचूडामणि, वासुदेर्व, महंत्‌; सन्‍्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका, साविन्नी, रुद्राक्षजाबाल, जाबालदर्शन और जाबालि--- 
ये सामवेदके सोलह उपनिपद्‌ हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 
्आप्यायन्तु ममाजझ्ञानि०? इत्यादि || ५४॥ 

प्रश्न) मुण्डेक, माण्ट्रैक्य, अर्थ॑र्व॑शिरत, अधथर्वशिखा, 
बृंहजाबाल, उरसिंहँतापनीय, नारदँपरित्ाजक, सीतों, शरभ, 
जिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, शाण्डिल्य, 

सपरित्राजऊ, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपत, परबह्म, 
त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना; भस्मजाबाल, गणपति, महावाक्य, 
गोपालतापनीय, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिपद्‌ हैं, इनका भान्तिमन्त्र है 
धभद्न कर्णभि श्यणुयाम०? इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

जो छोग मुक्तिके अभिलापी हैं; जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इस लोक एवं परलोकके भोगोंसे वेराग्य, शम दम 
आदि षटसम्पत्ति तथा मोश्षाभिकापरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
हैं, वे भ्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न) ओ्रोत्रिय ( वेदज्ञान 
सम्पन्न )) शास्नानुरागी, गुणवान्‌; सरलहृृदय; समस्त प्राणियोंकी 
भलाईमें रत तथा दयाके समुद्र सद्ुरुके निकट विधिपूर्वक 
मेंट लेकर जाते हैं ओर उनसे १०८ उपनिषदोंकों विधिपूर्वक 
पढकर निरन्तर श्रवण मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
हैं। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल) सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं; तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकागके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते है, अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
लीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति कहलाती है; इसीको 
कैवल्यमुक्ति भी कहते हैं। अतएव ब्रह्मछोकमें रहनेवाले भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका श्रवण मनन निदिध्यासन करके 
उन्हीके साथ केवल्यऊरे प्रात्त करते है। अतः सबके लिये केवल 
शानद्वारा ही केवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग, साख्य- 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं। यह उपनिपद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ 


किक 
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द्वितीय अध्याय 
जीवम्मुक्ति एवं विदेह्मुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


तत्यश्रात्‌ श्रीहनूमानजीने श्रीरामगीसे. पूछा-- 
“मगवन्‌ | जीवन्मुक्ति क्या है; विदेह-मुक्ति क्या है और इनके 
होनेमें प्रमाण क्या है ? तथा उन सिद्धि केसे होती है ओर 
उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ” [| १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“'हनूमान्‌ ! जीवफो “में भोक्ता 
हूं में ऊर्ता हूं, में सुखी हू ओर में दुखी हूँ?--इत्यादि जो 
शान होता है; वह चित्तका धर्म है। यही जान वलेशरूप होनेके 
कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है| इस प्रफार- 
के शानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है। घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकाणकी भौंति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
विदेहमुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमे 
अशेत्तरणत-उपनिपद्‌ ही प्रमाण है। कर्तापन ओर भोक्तापन 
आदि दु खोंकी निहत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राति ही इनका 
प्रयोजन है। वह आनन्द प्राप्ति पुरुषके प्रयत्नसे--पुरुपार्थसे 
सिद्ध होती है। जैसे पुत्रेष्टि यश्के द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिष्ठोम यजफे द्वारा खर्गकी 
प्राप्ति होती है; उसी प्रफार पुरुषके प्रयत्नमे होनेवाले वेदान्त- 
के श्रवण मनन और निदिध्यासनसे उतनन्न हुईं समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिफी सिद्धि होती है ओर वह सारी वासनाओं- 
के नाश होनेपर प्राप्त होती है ॥ २ ॥ 


८पुरुषका प्रयक्ष या पुरुपार्थ दो प्रकारका होता है-- 
शा्रविरुदध और शाल्ानुकूछ । उनमे गास्रविरुद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थक्रा कारण होता है और शाज्नानुकूछ पुरुपार्थ परमार्थ- 
को लिद्ध फरनेवाला दोता है। लोक वासना, शात्नर-वातना 
तथा देह वासनाके कारण प्राणीकों यथार्थशानकी प्राप्ति नहीं 
होती । अर्थात्‌ ये तीन ग्रकारफी वासनाएँ ही जानकी प्रासिमें 
बाधक है। वासनाएँ पुनः दो प्रफारकी होती है--शुभ 
और अशुभ । शुभ बासनाओंकि द्वारा; धनूमान्‌ | यदि तुम 
शानका अनुभीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे 
पदफ़ो प्राप्त करोंगे, और यदि अशुम भादोंसे युक्त रहते हो 
तो वे तुम्हे महान्‌ सकटमें डाछ देंगे | ऊपीश्वर ! पूर्वके 
सस्कारोंको तुम्हें य्षपू्व जीतना चाहिये | श॒भाशुभ सार्गसि 
बहती हुई वासनारूपी नदीफो अपने पुरुपार्थके द्वारा शुभ- 
भार्गम लगाना चाहिये। अश्युभ मार्गोर्मे जाते हुए बासना- 


प्रवाहफी झुभ मार्गम उतारना चाहिये, वर्योक्रि मनका यह 
खमाव है कि अशुभसे हटानेपर वह थुभकी ओर जाता है 
और झमसे हठाये जानेपर अश्यमम प्रदत्त होता है। 
मनुप्यकोीं चाहिये कि पुरुषार्थके छारा यक्पूर्व चित्तरूपी 
बालकों फुसल्मफर--वपथपाकर शुभमें ही छगाये। अम्यास- 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनो प्रफारफी बासनाएँ जल्दी ही क्षीण होने 
लगे, तब्र शन्रुओका मर्दन करनेवाले हनमान्‌ ! तुम जान 
लेना कि अभ्यात परिपक्कताकी प्राप्त हो गया | पव्रनकुमार | 
जहाँ वासनाके अस्तित्वका सदेह भी हो, वहाँ शुभ वासनाओं- 
में ही वारवार चित्तजों छगाये। झुभ वासनाओंकी इृद्धि 
होनेपर फ्भी दोप नहीं उत्पन्न हो सकता ॥ ३-१० ॥ 


“भहामति हनूमान्‌ । वासनाक्षय, विशान और मनोनाश--- 
इन तीनोंक़ा एक साथ चिरफालतक अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते ६। जबतक इन तीनोंक़ा बारबार एफ 
साथ अम्यास न क्रिया जाय, तबतक सैऊड़ी वर्ष बीतनेपर 
भी केवल्य पदफी प्राप्ति नहीं होती | यदि अलग-भलग 
इनका चिरफाल्तक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, जिस 
प्रकार छड़े उकड़े करके जपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते) 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती। यदि इन 
तीनोका चिरफालतक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी इृंढ 
ग्रन्थियों भी निःसदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे 
कमलकी नालछफो तोड़नेपर उसके रेशे हृट जाते है| जिस 
झूठी ससार-यासनाका सैऊड़ी जन्‍्मोंसे अभ्यास हो रहा कै 
वह चिरफाल्तऊ साधना किये बिना कदापि क्षीण नहीं 
होती । इसलिये, प्यारे हनूमान्‌ | पुरुथार्थके द्वारा प्रयल् करते 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यक्रूपसे अवलूम्बन करो || ११--१६ ॥ 

“वासनासे युक्त मनको शानियोंने बद्ध बतछाया है और 
जो भन वासनासे सम्यकृतया मुक्त हो गया है; वह मुक्त 
कहल्ता है | महाऊपि | सनको वासनाविहीन स्थिति्म शीघ्र 
ले आओ | भलीमॉति विचार करनेसे और सत्यके अभ्यासते 
वासनाओंका नाग हो जाता है। वासनाओके नाशसे चित्त 
उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे तेलके समाप्त हो 
जानेपर दीपक बुझ जाता है | वासनाओंका भलीमोति त्याग 
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करके मुझ चेतन्यसखरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान 
निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सचिदानन्दखरूपको 
एकीमावसे प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वह 
, करे या न करे । जिसके छृुदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो 
गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमादय है || १७-२० ॥ 

“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नेष्कर्म्य- 
से--कर्मके त्यागसे मतल्व है और न कर्मानुछ्ठानसे | उसे 
समाधान अर्थात्‌ पट्सम्पत्ति और जपकी मी आवब्यकता 
नहीं है | सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियां जो 
खतः अपने-अपने वाह्य विषयोंमें प्रद्नत्त होती हैं, इसमें 
कोई-न-कोई सूक्म वासना ही कारण है। अनायास सामने 
आये हुए, दृव्य विपयोंमें जेसे चन्लु-इन्द्रियकी वारंबार 
प्रदत्ति रागरहित ही होती है; उसी प्रकार घीर पुरुष कार्योमें 
अनासत्तमावसे ही प्रइत्त होते हैं| पवनतनय ।|जो सत्ता- 
बुद्धिसे प्रकट होती है ओर उसीके अनुकूल होती है तथा 
जिसमें चित्त उदय और लय मी होता है, मुनिलोग 
उसी वृत्तिको वासनाके नामसे यपुकारते हैं | चिर-परिचित 
पदार्थाके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तर्मं अत्यन्त 
चश्वलता उत्पन्न दो जाती है; वही चित्त-चाश्वल्य जन्म, जरा 
और मृत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण 
प्राणोमें स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें अद्डुर छगते 
रहते हैं ॥ २१--२६ ॥ 

“(चित्तरुपी वृक्षके दो वीज हैं---प्राण स्पन्दन ( प्रार्णोकी « 
गति ) और वासना | इन दोनोंमेसे एकके भी क्षीण होनेसे 
दोनों नष्ट हो जाते है। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, ससार- 
का चिन्तन छोड़ देनेसे ओर शरीरकी विनश्वरताका दर्शन 
करते रहनेंसे चासना उत्पन्न नहीं होती। ओर वासनाका 
भलीमॉति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताकों प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका प्रद्धत्ति नष्ट हो जाती है। 
घॉसनाके नष्ट हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
है, तब मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी 
उत्पत्ति होती है | जबतक तुम्हारे अदर भानकी उत्पत्ति नहीं 
हो जाती, जबतक तुम्हें परमपद अशात हैं, तबतक गुरु तथा 
शासत्र-गमाणके द्वारा निर्णीत मार्गका आचरण करों | तदनन्तर 
कपायोका परिपाक होनेपर जब निश्चयपूर्चक तुम्हें तत्त्तका 


जान हो जाय, तब तुर्म्ह निश्चित्त होकर समस्त शुभ 
वासनाओंका भी त्याग कर देना न्वाहिये || २७-३१ ॥ 


८४चित्तनाश दो प्रकारका होता है--सरूप और अरूप | 
जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका 
अख्प होता है | अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो है; पर वह अचित्त हुआ रहता है, विदेहमुक्त होनेपर 
उसका खरूपत' नाश हो जाता है | पव्नसुत ! अब एकाग्र- 
चित्तसे मनोनागके विपयमें सुनो | जब तुम्हारा मन चित्त- 
नाशकी स्थितिको प्रात्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुस्धानात्मिका वृत्ति ज्ञान्त हो जायगी; तब मैत्री, करुणा॥ 
मुदिता और उपेक्षा प्रभति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्रात्त कर छेगा--इसमें कोई सगय नहीं है | जीवन्मुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हों जाता है; अत. उसका वह मनोनाश 
सरूप कहल्यता है। विदेह-मुक्ति मिल जानेपर जो मनोनाश 
होता है; वह अरूप कहलाता है। अतण्व सहर्ों अर: 
त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल फूलसे युक्त इस संसार-वृक्षका यह 
मन ही मूल है---यह निश्चित हुआ | और वह मन सड्डत्य 
रूप है। सट्ल॒ल्पको निश्नत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो, 
जिससे यह ससार दक्ष भी नीरस होकर सूख जाय | अपने 
मनके निग्नहका एक ही उपाय है, वह है यह निश्चय करना 
कि मनका अभ्युदय--उसका स्फीत होना ही उसका विनाश--- 
पतन है; और उसके नाञमें ही उसका महान्‌ अभ्युदय-- 
उसकी उन्नति है| जञानसे मनोनाश होता है। अजानीफा मन 
उसके लिये श्द्ुछारूप--बन्धनका कारण होता है | रात्रिमें 
वेतालोंकी भाँति छदयमें वासनाओंका वेग तमीतक रहता 
है, जबतक एक तत््वके दृढ अभ्याससे मनपर विजय नहीं 
कर ली जाती | जिनका चित्त और अभिमान क्षीग हो गये 
हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वशमें हो गये हैं, उनकी भोग- 
वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं; जेसे हेमनत ऋतुके 
आनेपर कमलिनी--कमलछका पोधा खयमेव नष्ट हो जाता है | 
हाथसे हाथकों मकर, दॉतसे दाँत पीसकर तथा अ्जोको 
अज्ञेंसे दवाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी भक्ति लगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये | वारवार ,एकाग्रचित्त होकर 
बैठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है || ३२-४१ ॥ 


“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अद्ुअके बिना वशमे नहीं 
आता; उसी प्रकार चित्तकों वशमे करनेके लिये अध्यात्म- 
विद्याका जान; सत्सड्डति, चासनाओंका भ़ीमॉति परित्याग 
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तथा ग्राणवायुक्रा निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये प्रबछ उपाय 
हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोके रहते हुए जो हृठपूर्वक चित्त 
निंदद्व ऊरनेकी चेश करते हैं, वे दीपफों छोड़कर अन्धकारमें 
भठ्यते हैँ | जो मूढ पुरुष हठसे चित्तजों बशमें करनेका 
उद्योग करते हैं; वे उन्मत्त हाथीफ़ो कमल नालके नन्तुओंसे 
बॉवनिकी चेश करते हें | बृत्तिर्प छताओंके आश्रयभूत 
चित्तरूपी दृक्षके ढों बीज दे--एक है प्रा्णोफ़ा स्पन्दन 
( गति ) दूसरी दृढ भावना । म्राण वायुके सम्बालमसे घढ- 
घट व्यापक सबित्‌--समष्टि-्चेतना चलायमान हो उठती है। 
चित्तड़ी एफाग्रतासे शानकी प्राप्ति होती है और उससे मुक्ति- 
लाम होता है। अतएव चित्तफी एफाग्रताके साधनोंमे ध्यान- 
की यथोचित विधि वतलायी जाती है-॥| ४२-४७ || 

(चित्त सर्वधा विकारद्दीन न दो, तो भी यगके आविर्भाव 
और अरिप्के तिरोमावके क्रमसे केयलछ चेतन्य---चिदानन्द 
खरूप परत्रकह्मका चिन्तन करो | जिस क्षण चित्त चिदानन्दर्मे 
आरूढ होता है; वह यञकी स्थिति है, और जिस क्षण उससे 
अलग होता है; वह अरिप्रकी स्थिति है। चित्तफी चाश्चल्यके 
कारण यह खामाविक स्थिति होती है; अतएवं अरिप्टकरी 
स्थितिसे पुनः-पुन; यदकी स्थितिमे चित्तज़ों स्थापितकर 
परब्हझ्के चिन्तनमें छगो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जनिपर जबतक ददयमे प्राणबायुका ऊदय नहीं होता; 
तबतऊ वह कुम्मकावर्था रहती है; जिसका योगीलोग अनुभव 
करते ह। और प्राण वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतऊ 
अपान बायुफ्रा उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण समावस्था 
रहती है; उसे बाह्य कुम्मक फहते है।। ४८-५० |] 


८४चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहड्ार 
विछप्त हो जाता है और मनोद्चत्ति ब्रक्षाफारमें प्रवाहित होने 
लगती है; तब उसे सम्प्रजात समाधि कहते हैं | जब चित्त- 
की सारी वृत्तियाँ भान्त हो जाती हैं; उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली असम्पशात नामक्ी समाधि होती है; जो 
योगियोंकी प्रिय है। इस समाधिक्री अवस्थामें कुछ भी मान 
नहीं दोता | हो ऊेसे, उस स्थितिमे मन और बुद्धिका 
अस्तिल्तक नहीं रहता; फेत्छ चितखरूपक्ी अवस्थिति 
होती है । इस समाधिमे चित्त निरालम्ब होकर फ्रैवल्य स्थिति- 
में रहता है; मुनिकोग इस समाधिक्री भावना करते है| इस 
समाधिमें ऊपर, नीचे और चीचमैं--सर्वत्र गिवखर्प पूर्ण 
ग्रक्ष ही अनुभूत होते है, यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ भोक्ष- 
खरूप हैतथा सक्षात्‌ ब््ञाके मुखसे उपदिष्ट हुईहै॥५१-५४॥ 


“हढ भावनाके द्वारा पूर्वापरफा विचार छोड़कर चित्त जो 
पदार्थके खरूपकों महृग करता है, उस चित्तविकारकी वासना 
कहते हैं | कपिश्रेष्ठ आत्मा चित्तके तीम्र सवेगसे जेसी भावना 
करता है; इतर वासनाओँसे मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही 
बन जाता है | इस प्रफारफ़ा पुरुष बासनाके वश्ीभूतत होकर 
जो कुछ देखता है, उसीफो सद्ृस्तु--यथार्थ मानकर मोहको 
प्रात्त होता है। वासनाके वेगडी विभिन्नताके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक खरूपकोीं नहीं छोड़ता | एक वासनाके 
छोड़ते छोड़ते दूसरी वासनामें रमने लगता है | जिंस प्रफार 
नशेके कारण पुरुषफ्री विवेफन्रुद्धि नष्ट दो जाती है; उसी 
प्रकार वह दुबुंद्धि भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है | वासना 
दो प्रकारकी होती है--झुद्द ओर सल्नि। मल्नि वासना 
आवागमनमे डालती है ओर झुद्र वासना मनुप्यकी जन्म- 
सत्युसे छुड्ठाती है। जानीजन ऊद्दते ह कि मलिन वासना 
निविड़ अहड्लार और घन अज्ानस्वरूप होती है; वह पुन्जन्म 
प्रदान करती है ॥ ५५-६० ॥ 

#४जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे 
अट्डुर नहीं उत्तन्न होता, उसी प्रकार सवार-वासनाके नष्ट 
हो जानेपर पुनजन्म नहीं होता । अतणएव दग्घ बीजके समान 
स्थिति होनी चाहिये | वायुनन्दन | चबाये हुएको चबानेके समान 
नाना झाछ्नोंफी व्यर्थ आकोचनासे क्या राम, प्रयक्ञ होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशकों स़ोजनेके लिये | कपिशादूछ | दर्शन 
और अदर्गन भर्थात्‌ सत्‌ ख्याति और असत्‌-ख्याति दोनों- 
को छोड़कर जो खय केवल्यरूपमें स्थित रहता है; वह त्रक्षविद्‌ 
नहीं, खय ब्रह्मतरूप ही है । चारों वेदोंका और अनेर्फो 
गातरोफा अध्ययन करके भी जो ब्रद्मतत्वको नहीं जानता; 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता है; जेसे कल्छुछ 
भोजनऊ़े पदार्थोमें रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने शरीर॒फी अपविन्न गन्धफ्रो प्रत्यक्ष करके भी 
उससे विराग नहीं होता; उसको चिराग पेंदा करनेवाला 
दूसरा कोन सा उपदेश दिया जा सफता है || ६१-६४ ॥| 

“शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनोंके भेदफी जानऊर ऊिसकी झचिताऊा उपदेश किया जाय। 
जो वासनासे बेंधा है; वही बद्ध है, और वासनाओंका 
नाग ही मोक्ष है। अतएव वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग 
करके मोक्ष-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो ) पहले मानसी 
वासनाओंऊ त्याग ऊरके विपय वासनाओंका भी त्याग करो; 
और मोक्षादिकी झुद्ध--निर्दोष वासनाओंकों ग्रहण करो | 


अध्याय २ ] 


5६ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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इसके बाद उनको भी छोड़कर; अथवा उन मव्य वासनाओं- 
को व्यवहारमें रखते हुए भी भीतरसे ज्ञान्त अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चित्वरूपें अपनी वासना छगाओ । 

' मारुति | फिर उस चिद्दासनाफ़ो भी मन ओर छुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमे पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो अब्दरहित, स्पर्भरहित, रूपरहित, र्सरहित 
ओर गन्घरहित है; जो कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, 
जिसका न कोई नाम है और न कोई गोत्र है तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाला है--प्रनतनय इस प्रफारके 
मेरे सरूपक्रा तुम भजन करो )| ६५-७० ॥) 

“हनूमान्‌ ! जो साक्षिखरूप है; आकाशके समान अनन्त 
है, जिसे एक वार जान 'लेनेपर कुछ भी जानना जप नहीं 
रहता, जो अजन्मा, एक--अद्वितीय; निर्लेप; सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उफ़ार-मंक्राररूप तीन कल्यओंसे युक्त 
तथा सम्पूर्ण कछारओंसे विमुक्त अद्यय-तत्त्व है; वह ओड़ॉररूप 
अक्षर--अविनागी ब्रह्म में ही हूँ। में द्रष्ठ हूँ; शुद्खरूप 
हूं, कमी विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है; जो मेरा विषय बने | अर्थात्‌ मेरा 


द्रशपन भी ऋहनेके लिये ही है | मै आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-- 
सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। में भूमा हूँ; मुझमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं है| हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो । 
में अज हूँ, अमर हूँ; अजर हूँ, अमृत हूँ, खयप्रकाश हूँ: 
सर्वव्यापी हूँ, अव्यय--अविनागी हूँ, मेशा कोई कारण 
नहीं--में खयम्भू हूँ; समस्त कार्य-कलापसे परे में शुद्धखरूप 
हूँ, नित्यतृत्त हँ--इस प्रकार तुम चिन्तन करो | इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब कालवश् शरीरपात होगा, तब वायुके 
स्न्दनके समान ठुम जीवन्मुक्त पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे | 
यही बात ऋचामे भी कही गयी है--“जो आकाशर्में तेजोमय 
सूर्यमण्डलक्ी भांति, परमव्योममें चिन्मय प्रकादद्वारा सब 
ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विप्णुके उस परमधामको विद्दान्‌ 
उपासऊ सदा ही देखते हैं| साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले 
निष्फाम उपासऊ अआाक्षण वहाँ पहुँचकर उस परमधामकों और 
भी उद्दीस्त ऊिये रहते हैं; जिसे विप्णुका परमपद कहते हैं। 
वह परमपद निप्काम उपासकको प्राप्त दोता है !? 
जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी होता है । 
यह महा-उपनिपद्‌ है? ॥| ७१-७६॥ 


॥ छितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
---+>090-4+- 
॥ झुछूयजुवेंदीय मुक्तिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


"केक & कब 


* शान्तिपाठ 

3£ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणमुदच्यते । 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 





मन ही बन्ध-मोक्षका कारण है 
मन एवं. मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयोः । 
वन्धाय चविपयासक्त मुक्त॑ निर्विषयं स्छुतम॥ 


( ब्रह्मविन्दु० २। ३ ) 


मनुष्योंके बन्ध और मोक्षमेँ सन द्वी कारण है, विषयासक्त मन वन्धनके लिये है और निर्विषय सन ही मुक्त 


साना जाता है । 


ष्ा “5-58 90-28४-4०---२ 


5० अ्रीपरमात्मने नम. ॥ 


कष्णयजुरवेदीय 
शे इ 


भोंपनि द्‌ 


शान्तिपाठ 
$+ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीय॑ करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ॥ 
3० शान्ति; ! शान्ति: !| शान्तिः |) 
शर्भकी उत्पत्ति एवं दृद्धिके प्रकार 


<“ शरीर पदश्चात्मक; पॉचोमें वर्तमान; छः आश्रयोवाल; 
छः गु्णोके योगसे युक्त; सात धातुओंसे निर्मित; तीन म्ेसि 
दूषित, दो योनियोंसे युक्त तथा चार प्रजारके आहारसे पोषित 
होता है । पश्चात्मक केसे है? प्थिवी, जल, तेज, वायु 
आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पदश्चात्मक 
है | इस दरीरमें प्थिवी क्या है! जल क्या है ! तेज वया है ! 
वायु क्या है ! और आकाश क्या है ! इस शरीरमें जो कठिन 
तत्त्व है, वह प्रथिवी है, जो द्रव है; बह जल है, जो उष्ण है; 
वह तेज है, जो सम्जार करता है, वह वायु है, जो छिद्र है; वह 
आकाश कहलाता है | इनमें प्थिवी घारण करती है, जल 
एकत्रित करता है; तेज प्रकाशित करता है; वायु अवयबोंको 
यथास्थान रखता है; आकाश अवकाश प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त भरोत्र गब्दफ़ों ग्रहण करनेमे, त्वचा स्परो 
करनेमें; नेत्र रूप ग्रहण करनेमें, जिह्ा रसफा आखादन करनेमें, 
नासिऊा झूँघनेमें, उपस्थ आनन्द लेनेमे तथा पायु मलोत्तर्ग- 
के कार्यमं छगा रहता है | जीव बुद्धिद्वारा भान प्राप्त करता है; 
मनके द्वारा सड्लल्प करता है; वाक्‌ इन्द्रियसे बोलता है ॥ 
शरीर छः आश्रयोवाला केसे है ? इसलिये कि वह मधुर, 
अम्ल; लवण) तिक्त; कठ्ठ और कपाय--इन छ,. रसौंका 
आखादन करता है| पडज, ऋषभ) गान्धार; मध्यम, पश्चम; 
चैवत और निपाद--ये सप्त खर तथा इष्ट, अनिष्ट और 
प्रणिधानकारक ( प्रगवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
(खर ) होते हैं। झुक्त, रक्त, कृष्ण, धूम्र, पीत, कपिल 
और पाण्डुर--ये सप्त रूप (रग) हैं॥ १॥ 


सातधातुआँसे निर्मित कैसे है! जब देवदत्तनामक व्यक्तिको 
द्रव्य आदि भोग्य विपय जुड़ते हैं; तव उनके परस्पर अनुकूल 
होनेके कारण पटर॒स पदार्थ प्राप्त दोतेहै--जिनसेरंस बनताहै । 
रससे रुघिर, रुविर्से मास, माससे मेद, मेदसे स्ायु, ल्ायुसे 
अस्थि, अखिसे मजा और मजासे शुक्र--ये सात धातुएँ उत्नन्न 
होती हैं। पुरुषके शुक्र और ख््रीके रक्तके सयोगसे गर्भका निर्माण 
होता है। ये सब धातुएँ दृदयमे रहती हैं, द्वृदयमे अन्तरामि उत्पन्न 
होती है, अभिस्थानमें पित्त, पित्तके स्थानमें वायु और वायु- 
से हृदयका निर्माण सजन-ऋमसे होता है | २॥ 


ऋतुकालमें सम्यक्‌ प्रफारसे गर्भाधान होनेपर एक रात्रि- 
में शुक्र शोणितके सयोगसे कल बनता है | सात रातर्म 
बुदुबुद बनता है। एक पक्षमें उसका पिण्ड (स्थूछ आकार ) 
बनता है। वह एक मासमें कठिन होता है। दो मद्दीनेंमें वह 
सिरसे युक्त होता है; तीन महीनोंमें पेर बनते हैं; पश्चात्‌ चौथे 
महीने गुल्फ ( पैरकी घुद्दियों )) पेट तथा करि-अरदेश तैयार 
हो जाते है। पॉचवें महीने पीठक्री रीढ तैयार होती है | छठे 
महीने मुख, नासिका नेत्र और श्रोन्र बन जाते हैं | सातवें 
महीने जीवसे युक्त होता है। आठवें महीने सब हृक्षणोसि 
पूर्ण हो जाता है । पिताके श॒ुक्रकी अधिऊतासे पुत्र; 
माताके रुधिरकी अधिऊतासे पुत्री तथा झुक्र और शोणित 
दोनेंके ठुल्य होनेसे नपुसक सतान उत्पन्न होती है। व्याकुल 
चित्त होकर समागम करनेसे अधी; कुबड़ी। खोड़ी तथा 
बौनी सतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके सपर्षसे 
शुक्र दो भागोंमें बेंटकर यूक्ष्म हो ज़ाता है; उससे युग 


*& भहाान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 
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(जुड़वां ) सतान उत्पन्न होती है। पद्चभृतात्मर शरीरके 
समर्थ--खर्थ होनेपर चेतनामें पद्च जानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
होती है, उससे गन्ध। रस आदिके ज्ञान होते है। वह 
अविनाशी अक्षर 3“कारका चिन्तन करता है; तब 
इस एकाक्षरककी जानकर उसी चेतनके भरीरमें आठ 
प्रक्ृतियों ( प्रकृति, महत्‌-तत्त्व, अह्लार ओर पॉच तन्मात्राएँ) 
तथा सोलह विकार ( पॉच जानेन्द्रियों, पॉच ऊर्मेन्द्रियों, पॉच 
स्थूल थूत तथा मन ) होते हैं। पश्चात्‌ माताका खाया हुआ अन्न 
एवं पिया हुआ जल नाड़ियोके स्नेद्गवारा पहुँचाया जाकर 
गर्भस्थ शिश्लुके प्राणोक्रों तृत्त करता है। तदनन्तर नवें महीने 
वह जानेन्द्रिय आदि सभी लक्षणेंसि पूर्ण हो जाता है। तब 
बह पूर्व-जन्मफा स्मरण करता है। उसके झुम-अशुभ कर्म 
भी उसके सामने आ जते है ॥ ३॥ 
तब जीव सोचने छगता है--'मैने सहस्तो पूर्व-जरन्मोकी 
देखा, उनमें नाना प्रकारके भोजन फ़िये; नाना प्रकारके-- 
नाना योनियेंके स्तनोंफ़ा पान किया । में बारबार उत्तत्र हुआ, 
सृत्युफों प्रात हुआ | अपने परिवारवारुकि ढछिये जो मैने 
शुमाशुस कर्म' क्रिये, उनको सोचकर मैं आज यहों अकेला 
दग्ध हो रहा हूँ | उनके भोगोंकों भोगनेवाले तो चले गये, 
मैं यहां दु/खके समुद्में पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। 
यदि इस योनिसे में छूट जाऊँगा-- इस गर्भके ब्राहर निकछ 
गया तो अशुभ कर्मोका नाग करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल 
को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोंफा आश्रय रूँगा | यदि 
में योनिसे छूठ जाऊँगा तो अश्युम कर्मोका नाश करनेवाले 
और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी 
शरण अहण करूँगा | यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अश्युभ 
कर्मोका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल अदान फरनेवाले 





साख्य और योगा अभ्यास करूँगा। यदि मैं इस बार योनिसे 
छूट गया तो मै ब्रह्मका ध्यान करूँगा |? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्र दबाया जाकर बढ़े कष्टसे जन्म 
ग्रहण करता है ) बाहर निऊलते ही वेष्णवी वायु ( माया ) के : 
स्पर्णसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूल जाता 
है और शुमाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं !|४॥ 


देह-पिण्डका “दारीरः नाम केसे होता है! इसलिये कि 
शानाम्रि; दर्शनाप्रि तथा जठराग्निके रूपमें अमि इसमें आश्रय 
लेता है। इनमें जठरामि वह है, जो खाये, पिये, चाटे ओर 
चूसे हुए. पदार्थोफ़ो पचाता है। दरनापि वह है; जो रूपोंको 
दिखलाता है, शानाग्रि झुभाशुभ कर्मोको सामने खड़ा कर 
देता है। अमिके शरीरमें तीन स्थान होते ह--आहवनीय 
अम्मि मुखमें रहता है, गाहंपत्य अग्नि उदरमें रहता है; ओर 
दक्षिणाम्रि द्ृदयमे रहता है। आत्मा यजमान है; मन ब्रह्मा है; 
लोभादि पशु हैं) धैर्य ओर सतोप दीक्षाएँ हैं; शानेन्द्रियोँ यज्ञ- 
के पात्र है) कर्मेन्द्रियों हवि ( होम करनेकी सामग्री ) है सिर 
कपाल है, केश दर्भ हैं; मुख अन्तर्वेदिका है, सिर चतुष्फपाल 
है, पादर्वकी दन्‍्तपक्तियोँ पोडश कपाछ है; एक सौ सात 
मर्मस्थान है; एक सौ अस्सी सघियों है, एक सौ नौ स्तायु हैं; 
सातसौ गिराएँ है; पाँच सो मजाएँ है; तीन सौ साठ अस्थियाँ 
है, साढ़े चार करोड़ रोम हैं; आठ पछ (तोले ) छुदय है; 
द्वादश पल (बारह तोला ) जिह् है, प्रस्थमात्र ( एक सेर ) 
पित्त, आठकमात्र ( ढाई सेर ) कफ; कुंडवमात्र ( पावभर ) 
झुक्र तथा दो प्रश्भ (दो सेर ) मेद है, इसके अतिरिक्त 
शरीरमे आहारके परिमाणसे मलू-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता है। यह पिप्पछाद ऋषिके द्वारा प्रफटित मोक्षशात्ञ है; 
पैप्पलाद मोक्षशात्र है ॥ ५॥ 


॥ गर्भांपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>२-३७०६०४००-- 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सद्द नौ अुनक्तु | सह वीर्य करवावहे । 
तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे । 
3“ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !) 


हनत-+>मपब 3 2(2200005070००-०५- 


॥ # ्रौपरमाव्मने नस ॥ 
कष्णयजुवेदीय 
२ ही। पल ॥0७९ 
केवल्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो अुनक्तु । सह बीये कखापहे। 
तेजसि नावधीतमस्तु ॥ मा विह्विपावहै । 


३3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः [!! 


आत्माका खरूप तथा 


महर्षि आश्वकांयन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये और बोले, “मगवन्‌ ! 
सदा सतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिगय 
श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा 
विद्वानलोग शीघ्र ही सारे पापोंफों नष्ट करके परात्पर 
पुरुष--परत्रह्मको प्राप्त होते हैं।? ब्रह्माजीने उन महर्पिसे 
कहा--“आश्रलायन | तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा, भक्ति, 
ध्यान और योगके द्वांरा जाननेका यत्ञ करो । उसकी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है; न सतान अथवा धनके द्वारा । 
ब्रह्मशानियोंने केवछ 'त्यागके द्वारा अमृतत्वज़ो प्राप्त किया 
है। खर्गलोकसे भी ऊपर गुद्दामें अर्थात्‌ बुद्धिके गहरमें 
स्थित होकर जो ब्रह्मछोक प्रकाशित है, उसमे यति--- 
सयमझील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होंने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा परम 
तत्त्तका निश्चय कर्र लिया है, वे शुद्ध अन्त.करणवाले 
योगीजन संन्यास-योगके द्वारा ब्ह्मलेकर्मे जाकर ऊच्पके अन्तर्म 
अमृतखखूप होकर मुक्त हो जाते हैं। ल्ानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, ग्रीवा, सिर और 
शरीरको सीधे रखकर सारी इन्द्रियोंका निरोध करके मक्ति- * 
पूर्वक अपने गुरुकों प्रणाम करके सन्यास-आश्रममें स्थित 
योगीछोग अपने दृदय-कमछमें रजोगुणरहित, विश्युद्ध दुःख 
शोकातीत आत्मतत्त्का विशद्रूपसे चिन्तन करते है। इस 
प्रकार जो अचिन्त्य है; अव्यक्त और अनन्तखरूप है, 


उसे जाननेका उपाय 


कल्याणमय है, प्रशान्त है; अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिल 
ब्रह्माण्डका मूल कारण है; जिसका आदि, मध्य और अन्त 
नही, जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है; विभु ओर चिदानन्द है; 
स्परहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके 
साथ परमेश्वरमे, समस्त चराचरके स्वामीफो, प्रभान्‍्तस्वरूप, 
त्रिलोचन; नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर पर्रह्मको--जो 
सब भूतोंका मूल कारण है; सबका साक्षी है तथा अविद्यासे 
परे प्रफाशमान हो रहा है, उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा 
प्राप्त करते है ॥ १-७ ॥ 

ध्वही ब्रह्मा हैं; वही शिव है; वही इन्द्र है, वही 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है, वही ब्रिष्णु है; वह प्राण है; 
वह काल है, अभ्नि है, वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो चुका 
है और जो भनिष्यमें होनेवाला है; वह सब यही है, उस 
सनातन तत्त्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चला जाता है। 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है | जो 
आत्माको सब भूतोंमें देखता है तथा सब भूतोफ़ो आत्मा्मे 
देखता है, वह परबह्मफरो प्रात्त करता है; दूसरे किसी उपायते 
नहीं । आत्मा--अन्तःकरणको नीचेकी अरणि तथा 
प्रणयकी ऊपरकी अरणि बनाकर श्ञानीजन शानरूपी मन्थनके 
अम्यारद्वारा ससार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं--शानाभिम जला 
डालते हैं। वही प्राणी मायाके वश अत्यन्त मोहगस्त होकर 
शरीरको ही अपना खरूप मान सब प्रकारके कर्मोको करता है । 
वही जाग्रत्‌ू अवस्था ञ्री, अन्न पान आदि नाना प्रकारके 


» महान्तं विभुमात्माने मत्या धीरो न शोचति # 


भोगोंकी भोगता हुआ परितृप्ति छाम करता है। वही जीव 
खम्नावस्थामें अपनी मायासे कल्पित जीवलोकमे सुख-दुःखका 
भोक्ता बनता है और सुधुप्तिकालमें सारे मायिक् प्रपश्नके 
विलोन होनेपर वह तमोगुणसे अमिभूत होकर सुख-स्वरूपफो 
प्राप्त होता है। पुनः जन्मान्तरेंकि क्मोंक्री प्रेरणासे वह जीव 
सुषुस्तिसे खम्न-जगत्‌में उतरता दे और उसके बाद जाग्रत्‌- 
अबस्थामें आता है | इस प्रकार स्थूछ) सक्षम और -कारण- 
शरीररूपी तीन पुरोंमे जो जीव क्रीडा करता है; उसीसे यह 
सारा प्रपद्न-वैचित्र्य उत्पन्न होता है ॥ ८-१४ ॥ 

“इस समस्त प्रपद्चयज़ा आधार आनन्दस्वरूप अखण्ड 
बोध है---जिसमें स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीररूपी तीर्नों 
पुर लयको प्राप्त होते ६ै। इसीसे प्राण उत्पन्न होता है। मन 
और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती ६, आकाद; वायु) अभि; 
जल ओर सारे विश्वकों धारण करनेवाली प्रथ्वी उत्पन्न होती 
है। जो परत्रह्म सबका आत्मा है; समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार है, जो यृ£म-से-यूध्म 
है; अविनागी है, वह तुम्हीं हो, तुम वह्दी हो | जाग्रतू; स्वमम 
और सुपुप्ति आदि जो प्रपश्च भासमान है; वह ब्रह्म- 
खरूप है और वही में हं--यों जानकर जीव सारे बन्धर्नोंसे 
मुक्त द्ो जाता है। तीनों धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌; खम्म और 
सपुप्तिमं जो कुछ भोक्ता; भोग्य और भोग हूँ, उनसे 
विलक्षण साक्षी, चिन्मात्र्यरूप, सदाश्षिव मे हूँ | मुझमें ही 
सब कुछ उत्पन्न हुआ है; मुझमें द्वी सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझमे 
ही सब छयओ प्राप्त होता है, वह अद्य ब्रह्मम्वरूप में ही हूँ । 


दरेरे 








में अणुसे भी अणु हूँ; इसी प्रकार म॑ महानसे भी महान हूँ। 
यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है | में पुरातन पुरुष हूँ; में 
ईश्वर हूँ में हिरण्यमय पुरुप त्रक्षा हूँ, में मिवम्वरूप हूँ । 
वह पाणि पाद-विहीन, अचिस्त्यगक्ति परब्रक्ष में हूँ। में 
नेत्रेफि बिना देसता हूँ, कार्नेकि बिना मुनता हूँ; बुद्धि आदिसे 
पृथक होकर में ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाल्ा कोई नहीं 
है, में सदा चित्ख्वरूप हूँ | समम्त बेंद मेरा ही शान कराते 
हैं, म॑ ही वेदान्तका कर्ता हैं; वेदवेता भी में ही हैँ । मुझे 
पुण्य-पाप नहीं छगते, मेरा कभी नाग नहीं होता और न 
जन्म ही होता है । और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ 
. ही हैं | मेरे लिये न भूमि दे न जल है; न अग्नि है; न वायु 
और न आकाद ही है।? जो इस प्रफार गुहा--बुद्धिके गहरमें 
स्थित, निप्फछ ( अवयपद्दीन ) और अद्वितीय, सदसतूसे परे 
सबके साक्षी मेरे परमात्मस्वरूपफ़ों जानता है; वह झुद्ध 
परमात्मम्वरूपको प्राप्त होता है । जो शतरुद्वियका पाठ करता 
है, वह अग्रिपूतत होता हैः बायुपूत होता है। आत्मपृत 
होता है; सुरापानक़े दोपसे छूट जाता है त्रद्महत्याके दोपसे 
मुक्त हो जाता है, बह स्वर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है; 
यह झुसाशुभ कमोंसे उद्धार पाता हैं; भगवान्‌ सदाभिवके 
आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तम्वरूप हो जाता है। अतणव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं, उन परमहर्सोफ़ों सदा-सर्व॑दा 
अथवा कमस्से-कम एक बार इसका पाठ अवच्य करना चाहिये। 
इससे उस ज्ञानफी प्राप्ति होती है, जो मबसागरका नाग कर देता 
है । इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य क्रैवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होता है; केवल्य पदऊो प्राप्त होता है॥| १५-२५॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय केवल्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


नह: 


शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नो भ्रुनक्तु | सह्द वीय करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विदिपावहे । 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!] 
-5४332262268,/7- 
ज्ञानमयी दृष्टि 
'हष्टि शानमयी छृत्वा पह्येदू अह्ममयं जगत्‌।! 
“शप्टिको ज्ञान ( ब्रह्म ) मयी करके जगत्‌को मह्ममय देखे ॥ 





उ० अ० €७--- 


0 »» ओपरमात्मने नमः ॥ 


कष्णयजुवेदीय 


कठरुद्रोर्पा षदू 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु | सह नौ अुनक्तु | सह वीर्य करवाबहै। तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विद्विषविदे । 
३० शान्ति: | शान्ति: | शान्तिः !!! 


संनन्‍्यासकी विधि और आत्मतत्त्वका चर्णन 


हरि' 3» एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिकें पास गये 
और बोले--भगवन्‌ | हमे बत्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ प्रजापति बोले--“शिखासहित केशोंका मुण्डन करा 
और यश्ोपवीतका त्याग ऊरके, पुत्रकों देखकर यों कहे-- 
क्ुम ब्रह्मा हो; तुम यश हो, तुम वषट्कार हो, तुम 3“कार 
हो, तुम स्वाहा हो, तुम खधा हो, ठुम धाता हो, तुम विधाता 
हो, तुम प्रतिष्ठा हो! तब पुत्र कहें) “मैं ब्रह्मा हूँ; 
में यज्ञ हूँ; मैं वपटकार हूँ; मैं 3“कार हूँ, में खाहा हूँ: मैं 
खतबा हूँ; मै घाता हूँ, मैं विधाता हूँ; मैं त्वष्टा हूँ; मैं प्रतिष्ठा 
हूँ ।? परित्राजकऊ ( सन्यासी ) होकर घरसे निकलनेपर जब 
पुत्र-कलत्रादि पीछे पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे) 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाग हो जायगा | फिर वे 
सब लोग सन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
ल्लेट जाते है । ऐसा सन्यासी देवछोकफा अधिकारी होता है। 


“ब्रह्मचारीके रुपमें वेदोंफा अध्ययन करने एवं वेद- 
शास्मानुसार ब्रह्मचर्यफरा पालन करनेंके पश्चात्‌ विवाहपूर्यक 
पुत्नोंफी उसन्न करके; उनको सुसस्कृत बना; यथागक्ति यज्ञ- 
हवन करके अपने बन्घु वान्धवों तथा गुरुजनोंसे अनुज प्रात्तकर 
सन्याप्त अहण फ़रिया जा सकता हे । इस प्रफार सन्‍्यास अहण 
फरनेवाला चनमे जाकर बारह रात्रियोतक दुग्धसे अभिहोत्र 
करे; बारद रात्रियोतक केवल दुग्धाहारपर रहे। बारह रात्रियोकि 
अन्तम विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चदको, जो तीन 
सिद्दीकी ठीकरियोंपर सिद्ध क्रिया गया हो) वैश्वानर अग्नि 
त्या प्रजापतिके उद्देश्यसे हधनऊर अभिद्दोतमे प्रयुक्त दारुपात्रोफों 


भी अभ्िर्मे होम दे । मिट्ठीके पान्नोंका जलमें विसर्जन कर दे 
और तैजस--खर्णादिके बने पदार्थोकी अपने गुरुकों प्रदान 
कर दे। उस समय या कहे--“तू मुझे छोड़कर दूर न 
जाना; और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा |? कुछ 
शाररेके मतसे, इसके पश्चात्‌ गाहंपत्य, दक्षिणामि और 
आहवनीय--इन तीनों प्रकारकी यज्ञाप्रियोंसे अरणियेंके 
पाससे भस्मकी मुष्टि छेफर पान करे। शिखासहित केशोका 
वपन कराके और यशोपवीत उतारकर “४# भू. स्वाहा? इस 
मन्त्रसे जलमें डाल दे | इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अग्नि- 
प्रवेश, वीरेंकि मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवोकी भोति ) महा- 
प्रस्थान ऊरे; अथवा किसी बृद्ध सन्यासीके आश्रममें चछा जाय । 
दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे; वही उसका 
सायफालीन हवन है, प्रातन्‍काछ जो भोजन करे, वही ग्रातः- 
कालीन हवन है। अमावास्थाको जो भोजन करता है, वही 
दर्ण-यज है | पूर्णिमाको जो भोजन करता है; वह उसका 
पौर्णमास्य यज्ञ है| बसन्‍्त ऋतुमे जो वह केश, दाढी) मूँछ, 
शरीर-सेएँ, नख आदि कटवाता है, वह उसका अभिष्टोम है | 
सन्यास लेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे; 'मृत्युज॑यमावहम? 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोका पाठ करे | “सर 
स्वंजीवेभ्य/---सब जीवोंका कल्याण हो; यह कहकर केवछ 
आत्मतत्तका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपद्चातीत 
पथमे विचरण करे; ग्रहहीन होकर विचरण करे । मिक्षात्रके 
सिवा और कुछ अहण न करे | थोड़ी देर भी एक जगह न 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति * 


ठदरे; जीच हिंसासे ब्रचनेंके लिये केवल वर्पाकालर्म भ्रमण 
न करे | 

“इस विपयमें दूसरे छोक भी हैं, जिनका भाव इस 
प्रकार है--'सन्यासीकों चाहिये कि वह कुण्डिफा, चमस 
तथा शिक्य ( झोली ) आदिको, तथा तिपाई; जूते, भीतकों 
दूर करनेवाली कन्या (कथरी ) कोपीनके ऊपर अन्न 
ढकनेवाला वस्ध, कुणका बना पवित्र, स्नानके अनन्तर 
धारण करनेका वद्ध तथा उत्तरीय वस्र, यजोपवीत एव 
वेदाध्ययन--सबका त्याग कर दे। वह अपना खान) 
पान तथा ज्ञीच पवित्र जलके द्वारा सम्रादन करे | 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमे सोये | अत्यधिक 
आराम न करे अथवा आयासके द्वारा थरीरको व्यर्थ कष्ट 
न दे, दूसरोके द्वारा अपनी स्तुति मुनकर प्रसन्न न हो 
और निन्‍्दा सुनकर गाली या श्ञाप न दे | सन्‍्यासी प्रमादरहित 
होकर त्रह्मचर्यपूर्वक जीवन विताये | ख्तरियोंका दर्शन) स्पर्श; 
केलि---क्रीडा, चर्चा, गुहा ( कामसम्बन्धी ) विपर्योफी बातचीत; 
काम-सट्जल्प) सम्भोगके लिये प्रयक्ष तथा सम्भोगकी क्रिया-- 
येआठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुषोने गिनाये | उपर्युक्त 
अष्टविध मैथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यफा पालन मुमुक्षुज्नोंको 
करना चाहिये || १--६ ॥ हि 


“जो जगतका प्रकाश्ऊ है, नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा 
ही प्रकाशित है; वही जगतूऊ़ा साक्षी है, निर्मल आक्ृति- 
वाला सबका आत्मा है। वह प्रजानवनस्वरूप है, सब्र 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है। मनुप्य न कर्मके द्वारा, न सतानके 
द्वारा और न अन्य किसी साधनके द्वारा--ब्ल्कि ब्रह्मानुभवके 
द्वारा ही ब्रह्मफों ग्रात्त कर समता है| वह सत्य-जान-आनन्द- 
रूप अद्वितीय त्रह्ष इस माया, अजान; गुह्ा आदि नार्मेंसि 
कहे जानेवाले संसारमें व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य घाममे विराजमान 
इस ब्रक्षफों जानता है, वह द्विंसओए क्रमश, सभी कामनाओंकों 
प्रा्त कर छेता है--पूर्णकाम हो जाता है। अज्ञान और 
मायागक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माक़ो जो ८ एक ब्रह्मखरूप हैँ? 
यों जानता है, वह खय ब्रह्म हो जाता है || ७-१२ ॥ 


“धूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रक्षखरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अप्वीकृत आकाश अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्र उत्चन्न हुआ; जैसे 
रज्जुमें सर्पका भान होता है। पुन. आकाशसे वायुसश्ञक अप्ी- 
कुत स्पर्श-तन्मान्न उत्पन्न हुआ वायुसे अभि; अमिसे जल और 
जलसे प्रथिवी उत्पन्न हुई | उन सूक्ष्म भूतोंकों शिवरूप ईश्वरने 


६३५ 


० पश्चीकृत करके उन्‍्हींसे ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की | ब्रह्माण्ड- 


के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कर्मके अनुसार ठेव, दानव; 
यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पश्) पक्षी आदि योनियोंकी सष्टि हुई तथा 
अखि; ज्ञायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका दरीर भी कर्मांतुसार 
ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त घरीरधारियोंका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूल शरीर प्रकामित हो रहा है; उससे मिन्न 
एक प्राणमय आत्मा और है; जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
स्थित है । उससे भी सूक्ष्म दूसरा विजञानमय आत्मा है; जो 
प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है, जो विभानमय आत्माके भी भीतर है। 
अन्नमय आत्मा प्राणमयसे मरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
स्वमावतः मनोसय आत्मासे पूर्ण है । मनोमय आत्मा विशान- 
मयसे पूर्ण है। सदा सुखख्वरूप विजानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण 
रहता है। उसी प्रफार आनन्दमय आत्मा अपनेसे मिन्न 
साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी त्ह्मके द्वारा पूर्ण है | वह ब्रह्म 
जिसी दूसरेके द्वारा नहीं) बल्कि स्वतः सब ओरते पूर्ण है। जो 
यह सत्य एव जानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है; वह्दी सबका पुच्छ--- 
आधार है। वह सबका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है | उस सनातन तत्वों प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है | इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहों है ? अखिल प्राणियोंके 
आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कोन प्राणी नित्य चेण्ट करता है ? 
अतएब सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमे भासित होता है, वही 
परमपुरुष दुः्खोंसे घिरे हुए जीवात्माफ़ो सदा आनन्द प्रदान 
करता है || १३-२५ ॥ 

“जो अच्च्यत्व आदि छ्षणेसि युक्त इस परतत््वसे अभेद- 
रूप परमाद्वेतको प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है | सद्गप 
परत्रह्म जो देश-काल-बस्तुसे अपरिच्छिन्न है; वही अमयपद्‌ 
है, परम कल्याणखरूप है, परम अमृत है | जबतऊ 
मनुप्यकों इससे थोड़ा भी अन्तर--व्यवधान ढठीख पड़ता 
है, तबतक उसे ( जन्म मृत्युका ) मय है--इसमे सदेह 

नहीं | भगवान्‌ विप्णुसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त 
समी तारतम्बके अनुसार नित्य इसी आनन्दफोपसे 
आनन्द प्राप्त करते हेँ | इस छोक तथा परलोकके भोगेसि 
विरक्त; प्रधन्‍न चित्तवाले श्रोत्रिवकोी यह खरूपभूत आनन्द खय 
ही अनुभूत होता दै--उसी प्रकार जैसे खर्य परमात्माके अदर 
होता है | शब्दकी प्रदृत्ति किसी निमित्तको छेकर होती है। 
परतच्वमें निमित्तवा अमाव होनेसे वाणी वहोंसे लौट आती 


धरे 
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है | जो सब विशेषोसे रहित परानन्दरूप तत्व कै; वहाँ 
शब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो । इस फारण यह मन सूहम और 
व्याबृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति समन्न होकर सर्वत्र गन करता 
है। क्योंकि श्रोत) त्वकू$ नेत्र आदि जानेन्द्रियों तथा शब्द, 
स्पर्ण आदि उनके विषय एवं वाकू, पाणि आदि क्मेन्द्रियों 
सीमित भक्तिससत्र हैं | अतण्व परतत्वको प्राप्त करनेमें ये 
समर्थ नहीं हैं । जो साधक उस दन्द्वरहित, मिगुंण, सत्य 
खरूप ओर विनानधन ब्रहमानन्दको “यह मेरा ही खरूए हैः--- 
इस प्रकार जान छेता है; उसे कहीं भी भय नहीं होता | 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मवाभ्ाकारके द्वारा अक्षानन्दको जानता है; वह साथु- 
असाघधु फर्मोके द्वास कमी सतत्त नहीं होता | विषय तापक 
हैं और चित्त ताप्य है, चित्त और उसके चिपरययोते यह अखिल 
जगत्‌ विभासित हो रहा है। परन्तु वेदान्त-माह्षके वाक्योंकि 
शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमें अनुभूत होता है। श॒द-बुद्ध-मुक्त- 
खमाव ब्रह्म, ईश्वर चेतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता; प्रमाण; प्रमेय 


और फछ--ये ससविध तत्व कहे गये हैं, जिनमें व्यवद्वारत्ो 
लेफर भेद है। मायाकृत उपाधियोंसे अत्यन्त मुक्त ब्रह्म 
--शुद्ध चैतन्य कहलाता है। मायाके सम्बन्धसे वह ईश है; 
अविद्याके वशीमृूत वही जीव है। तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता--शाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण सश्ाकों प्रास्त होता है। यह चेतन्य 
जबतऊ अनात है, तबतक प्रमेय-कोटिमं आता है और वही ् 
शात हो जानेपर फछ कहलाता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष 
अपने-आपको “मैं सब, उपाधियोंसे मुक्त हूँः---इस प्रकार 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है; वह ्रक्षत्वकी 
प्राप्त करनेयोस्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्तोका सार यथार्थ, कहा है। जीव खयं--अपने ही 
कर्मेसे उत्पन्न होता है; स्वय ही मरता है और सय ही 
अवशगिष्ट रहता है | यह सब आत्माकी क्रीडा है, आत्माके 
सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है | यही उपनिषद्‌--रदस्प 


है? ॥ २६-४३ ॥ 
॥ कृष्णयजुवेंदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


$ +अाफि (दीका+-नी 


ना 


शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीर्य करवापहै। तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विद्विषावहै 


3० शान्तिः ! शान्ति: || शान्ति: !!! 
“७४७४2 अ४22८0,७९- 


देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 


देहावभा 


नाशसे नाशको नहीं प्राप्त होता ३ 


रेदावभासकः साक्षी देहनाशे न नहयति॥ 
'जसे घढेका प्रकष्शक सूर्य घढ़ेके नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता, 


| 


घठावभासकोी भाजुघेहडनाशे न नद्यति। 


ँ ( आत्मप्रनोष० १< ) 
देसे ही देहका भ्रकाशक साक्षी ( भाव्मा ) देदके 


एणाअसन्‍्केंधकर----- 


॥ ४# श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
रुद्ृद्न दयोपनिषद्‌ 
शान्तिणठ 


3# सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्य करवाबहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्िपावहे । 
3० शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः |! 
भगवान्‌ रुठकी सर्वश्रेष्ठा, सर्वस्वरूपता और ब्रह्मखरूपता 


हरिः 3» रुद्रद्नदय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, 
रद्राक्षजाबाल और गणपति--ये पॉच उपनिपद्‌ प्रणवके मृल 
तत्वों बतलाते हैँ | ये श्रुतिके महावाक्य हैं) ब्रह्म- 
शानात्मक अभिषोत्रके ये पॉच महामन्त्र हैं; अथवा मुक्तिकी 
प्राप्ेकि लिये पाँच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मक अमिक्वोत्र 
हैं॥१॥ डे 

प्रीशकदेवजीने व्यासजीके चरणोंमें सिर झुफाऊर प्रणाम 
किया और बोले, “मगवन्‌ ! बतछाइये, सब वेदोमि क्रिस एक 
देवताका प्रतिपादन हुआ है और क़रिसमें सारे देवता वास 
करते हैँ ? क्रिसकी सेवा पूजा करनेसे सर्वदा सत्र देवता 
मुश्नपर प्रसन्न रहेंगे १? श्रीशुऊदेवजीकी इस बातकोी सुनकर 
उनके पिता उनसे बोले--“झुऊ | सुनो--भगवान्‌ रुद्ध 
सर्वदेवखरूप हैं, और सब देवता रुठ्रस्वरूप हैँ । झुढ़के 
दक्षिण पार्व्यमें सूर्यभगवान, ब्रह्माजी तथा गाहंपत्य, 
दक्षिणाम्रि और आइवनीय--ये तीन प्रकारके अम्रिदेव स्थित 
हैं। वामपादर्वम भगवती उमा, विष्णुभगवान्‌ और सोम-- 
ये तीन हैं | जो भगवती उमा है, वही विष्णुभगवान्‌ है और 
जो विष्णुभगवान्‌ दँ। वही चन्द्रमा हं। जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं; वे शझ्लरजीफो नमस्कार करते हैं। और 
जो भक्तिपूर्वक विष्णुमगवानकी अर्चना कग्ते हैं, वे 
बृपमध्चज अर्थात्‌ शा्लस्जीकी ही पूजा करते हैं। जों 
विरूपोक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आशुतोपसे द्वेप करते हैं; वे 
जनादनसे ही द्वेप करते ६। जो रुठ्रको नहीं जानते; वे 
केशवक्ी भी नहीं जानते | रुसे वीज उत्न्न होता है और 


उस बीजकी योनि ( अर्थात्‌ क्षेत्र ) विष्णुभगवान्‌ हैं। जो 
सट्र हैं, वे खय ब्रह्मा हैँ और जो ब्रह्मा हैं, वे अमिदेव 
हैं। रुद्र ब्रह्मा और विष्णुख्वरूप हैं। और अभि-सोमात्मक 
समस्त जगत्‌ भी रुद्र ही है। सष्टिमं जितने पुँलिज्ञ प्राणी हैं; 
सब महेश्वर ह और जितने ज्रीलिज्ञ प्राणी हैं, सव भगवती 
उमा हैं। सारी स्थावर और जड्मखरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
है। समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है। और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरक्ता खरूप है। उमा और भद्करका योग ही 
विष्णु कहलाता है। जो उन विष्णुमगवानऊ़ों भक्तिपूर्वक 
नमस्कार ररते हैं; वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा-- 
इस त्रिविध आत्माफ़ो जानकर परमात्माक़ों ध्राप्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा ६ और परमात्मा महेश्वर हैं। ओर समी 
प्राणियेकि सनातन आत्मा विष्णुमगवान्‌ हैँ | इस त्रिलोकी- 
रूप वक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फैली हुई हैं; 
अग्रमाग विष्णु है| मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं और मूलमाग 
भगवान्‌ महेश्वर हैं । विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्मा क्रियारूप हैं 
और महेश्वर फारण-सखरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार रुद्रने 
अपनी एक ही मूर्तिकों तीन प्रफारसे व्यवस्थित किया है । 
वर्म रुद्रखरूप है; जगत्‌ विष्णुस्वरूप है ओर समस्त शान 
ब्रह्माखरूप हैँ | “शरीरुद्र रुद्र रद? इस प्रकारसे जो बुद्धिमान 
जपता है, इससे समस्त देवोंका कीर्तन हो जानेके कारण 
वह सब पार्पेसि मुक्त हो जाता है || २-१६॥ 

“पुरुष रुद्रखरूप हैं और स्रियाँ उमाखरूपा हैं--इन 
दोनों प्रकारके लपेर्में भगवान्‌ रुद्र और मगवती उमाको 


द्शे८ 


नमस्कार है। रुढ ब्रह्मा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रूपोर्मे रद्ध और उमाको नमस्कार । रुद्र विष्णु हैं और है 
लक्ष्मी हैं। उनको और उनको नमस्कार। उद्र सय हैं और , 
उमा छाया हैं। उनको और उनको नमस्कार | दद्व चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं; उनको और उनको नमस्कार | रुद्र 
दिवस हैं और उमा रात्रि हैं। उनको और उनको नमस्कार। 
रद यश हैं और उमा वेदी हैं। उनकी और उनको 
नमस्कार | रुद् अग्निदेव हैं. और उमा खाद्य हैं। उनको 
और उनको नमस्कार । रुद्व वेद हैं और उमा शाज़ हैं। 
उनको और उनकी नमस्कार। रुद्र दक्ष हैं और उमा छता 
हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं और उमा 
पुष्प हैं। उनकी और उनको नमस्कार | रुद्र अर्थ हैं और 
उमा अक्षर हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र छिज्ञ हैं, 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार | इस 
प्रकार सर्वदेवात्मऊ रुद्रको प्रथक्‌ पथक्‌ नमस्कार करे। मैं 
भी इन्हीं मन्त्रपर्दोंके द्वारा महेश्वर और पारव॑तीको नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे; इस अर्धालीसहित मन्त्रका 
उच्चारंण करता रहे । ब्रह्महत्यारा भी यदि जलमे प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पापोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ १७-२५ ॥ 

“जो सबका अधिष्ठान है; इन्द्वातीत है, सच्चिदानन्दस्वरूप, 
सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणीके अगोचर है, 
शुक ! उसके भछीमोति जान छेनेपर यह सब ज्ञात हो 
जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही खरूप है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं---वे 
हैं पता और अपरा । उनमें अपरा विद्या यह है--ग्वेद, 
यजुवेंद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा; कल्प) व्याकरण, निरुक्त, 
छन्‍्द और ज्योतिष, तथा मुनीश्वर | इस अपरा विद्या 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविषयका शान द्वोता है। वह आत्मतत्व परम अबिनाशी 
है। बह देखनेमें नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता | 
नाम-रूप और गोजरसे वर्जित है। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं 
हैं। वह विपयातीत है, उसके हाथ-पैर नहीं हैं, वह नित्य 
है; विश है; संगत है, सूहमसे सूहरम है तथा वह कमी 
विकारको ग्राप्त नही होता | वह सब भूतोंका प्रभव स्थान 


है. उस परमात्माको भीर घुरुष अपने आत्मामें 
हर 
« हैं) २६-३२॥ 8 


# रुद्रह्नद्योपनिषद्‌ के 





अल कल वो जो सनज हैं? विस मत वि व शत जन सर्व है--जमिसे भूत-भविष्य-बर्तमानका ज्ञान है; 
जो सम्पूर्ण विद्याओका आश्रय है; शान ही जिसका तप है। 
उसीसे भोक्ता एव अन्नरूपमें यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यक्री तरह प्रतीत होता है; वह सब ब्रह्ममें 
उसी प्रकार खत है, जैसे रज्जुमे सर्प | वही यह अविनाशी ब्रह्म 
सत्य है, जो इसिक्रो जानता है, वह मुक्त हो जाता है। श्ञानसे 
ही ससार-बन्धनका नाग होता है; कर्मसे नहीं | अतएव 
मुम्ुक्षुकी विधिपूर्वक श्रोत्रिय, अ्रह्मनिष्ठ अपने ग॒ुरुके पास 
जाना चाहिये । तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका शान 
करानेवाली पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुहामें निहित 
उस अक्षरत्रक्कतों साक्षात्‌ कर लेता है तो अविद्यारुपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है| 
यही वह अम्गृतरूप सत्य है; जो मुमुक्षुओंक्री जानना 
चाहिये ॥ ३३-३७ ॥ 


“प्रणव धनुप है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वह रक्ष्य 
कहलाता है। उसको प्रमादरहित होकर बींधना ( चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा छक्ष्यमे घुसे हुए बाणकी भांति ही 
उस ब्रह्ममें तन्मय हो जाना चाहिये। लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 
सर्वंगत है । गर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाल्य है और 
वेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि सर्बगत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमें 
सशय नहीं रह जाता। जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह 
प्रजाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी मी 
गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विशुद्ध एवं रजोगुणरह्वित स्वरूपसे प्रकाशित होते 
है। इस शरीररूपी वृक्षमे जीव और ई-धर नामके दो पक्षी निवास 
फरते हैं | उनमें जीव कर्मोका फल भोगता है; महेश्वर नहीं। 
महेश्वर कर्मफका भोग न करते हुए केवल साक्षीरूपमें प्रकागित 
हो रह्म है; उसमें जीब और ई-धरका भेद मायाके द्वारा कल्पित 
है। जिस प्रकार घटाकाश और भहाकराश आकाश्रके ही 
कल्पित भेद है, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईश्वररूप भेद 
भी कल्पित हैं। वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात्‌ 
शिव है। जीव और ईथ्वरमें जो चित्‌ है; वह चितके 
ओऔपाधिक आकार-मेदसे भिन्न-मिन्न प्रतीत होती कै 
स्च्पतः मित्र नहीं है, क्योंकि खरूपतः भेद होनेपर तो 
दोनोंकी चित्स्वरूपताकी ही हानि हो जायगी | ( जड बस्तुमें 
ही खरूपगत भेद होता है; चित्में नहीं। ) चित्से जो 
चितका भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता ( चिन्मयता ) से 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * ६३५, 


न्न्््िि 








नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है। यदि भेद 
है तो वह भेद जडरूप ही है। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है। युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता 
ही निश्चित होती है, इसलिये जब पुरुषफ़ों चितके 
एकत्वका परिणान हा जाता है, तब वह न ओफको प्राप्त होता 
है न मोहकों। वह केयछ अद्वत परमानन्दस्वरूप शिव- 
भावक़ो प्रात्त हो जाता है। समस्त जगत्‌ऊफ़ा अविष्टान वह 
सत्यस्वरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनिछेग उसे “अदस्त्‌ 
अस्मिः ( वह परमात्मा में ही हूँ) ऐसा निश्चय करके 
शोकरहित हो जाते ६। अपने अन्त-करणमें स्वयज्योतिः- 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माफ़ों वे ही पुरुष देखते हैँ, जिनके 
दोप क्षीण हो गये 6; जो मायासे आज्त है; वे इतर प्राणी 
नहीं देख सक्रते | जिस महायोगीकों इस प्रकार खरूप-जशान 
हों गया है, उस पूर्णख्यताकों प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं आना-जाना नहीं होता | जिंस प्रकार एक और पूर्ण 
आकाग्म कही नहीं जाता, ,उसी प्रकार अपने आत्मतत्क्ा 
अनुभव फरनेवाला जानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो 
मुनि निश्चयपूर्वक्त उस परम ब्रक्षड़ों जानता है, वह अपने 
स्वरूपमें स्थित हो, सद्विदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता 
है?” ॥ ३८-५२ ॥ 


॥ रूप्णयजुर्वेदीय रुद्र॒हनद्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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शान्तिपाठ 
3» सह नाववतु । सद्द नो धुनक्तु | सह वी करवावदे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा विडिपावहे । 


3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः |!!! 





आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापदतपाष्मा विजये विस्तत्युविशोकों विजिधत्लोडपिपासः सत्यकाम. सत्यसह्डल्पः 
सो5न्वेष्ह्यः स विजिमाखितव्यः स सवोध्ध लोफानाप्नोति सवोरश्य फावान्यस्तमात्मानमजुविद्य 
चिजानातीति हद प्रजापतिर्वात्र। (छान्दोग्य० ८ | ७। १) ः 


अजापतिने कहा-जो आत्मा पापरदित, जरा ८ छुढ़ापा ) रहित, रूत्युरहित, शोकहीन, भूखसे रहित, प्याससे रह्दित, 
सत्यकाम और सत्यसक्लल्प ( इन आठ स्वभावगत गुणोंसे झुक्त ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो 


उसको खोजकर जान छेता है, चह् सब छोफॉको और समस्त कामनाओंफ़ो प्राप्त हो जाता है । 





॥ $» श्रौपरमात्मने नस* ॥॥ 
अथववेदीय 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ के 
3० भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र पर्येमाश्षमियजत्रा। | 


सिरेरज्ैस्तुष्टचा< सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इल्द्रों बृद्धशभवाः खर्ति नाः पूषा विश्ववेदाः | 
खर्ति नस्ताह्ष्यों अरिट्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3“ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ नीलरुद्रकी महिमा और शिव-चिप्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीलक्रप्ठ | आपको हम अपने दिव्यधामसे 
नीचे एथिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं। हम देखते हैं कि 
आप हुष्टोंका विनाग करते हुए अपने उम्र रुद्ररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट धनाये प्थिवीपर अचतीर्ण 
होते है और प्रथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप ही 
भूमिके अधीश्वर हैं। (तात्पर्य यह कि नीलऊण्ठ भगवान्‌ रुद्र 
अपने गगनव्यापी खरूपसे दिव्यधामसे प्रथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टोंका नाश करके एयिवीऊी रक्षा करते है। वे प्रथिवीके 
अधिदेवता हैं | उनकी अष्टविध मृर्तियोंमें प्थिवी भी 
एक मूर्ति है | इस मन्त्र भगवान्‌ जिवकी भूमिमयी 
मूर्तिका निर्देश है| ) 

लोगो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठफो देखो, जिनका वर्ण 
अत्यन्त छा है । ये प्राणियोंके जीवनस्वरूप हैं। ये 
भगवान्‌ रुद्र जमें निश्चित ओपधियोंमें पधारकर 
पापोंका विनाश करते हैं। ( जलमें ओपधियाँ डाछऊर उसके 
द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है | ) निश्रय ही 
उम्होरे अकल्याणक्रों नष्ट करनेके हिये और तुम्हारे अप्राध्ष 
अभीष्टको प्राप्त करानेके लिये वे ( योगक्षेमकारी ओपधियुक्त 
जललूप भगवान्‌ रुद्र ) त॒म्हांरे समीप आयें | ( इस मन्न्रमें 
भगवान्‌ रदज़ी जरमयी मूर्तिका निर्देश है। ) 

क्रोधस्वरूप भगवान्‌ रुद्ग । आपको नमस्कार | 
( क्रोधावेश )-स्वरूप भगवान्‌ भव | आपको 3, 
भगवान्‌ नीछऊृप्ठ ! आपकी दोनों अजाओंको 

और आपके 'बाणको 

पर्वतपर ( ससारसे अलग 2 रहकर सबका मद्ूछ करते 
भेगवेत्र्‌ ! जिस बाणकों दुष्लोपर फेंकनेके लिये हे 
३ हाथमें धारण 0७ है, गिरित्राता | उस प्री 

कल्याणकारी बनाइये। उसके दाम द्षों (ह६.२ 
का रथ मत कीजिये | ३४ (६६२ खजनो ) 


केछासवासिन्‌ ! ( अपनी ) कल्याणमयी ( पविन्न ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मछ गुणोंक़ा वर्णन करते हूं 
क्योकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत डुल- 
रहित तथा अनुकूल हो जायगा। आपके जो थराण ६, वे 
कल्याणमय है। आपका धनुप कल्याणकारी होता है। आपके 
धनुपकी प्रत्यश्चा मी कल्याणरूपिणी है। हे सूद | है मन्ूल- 
सरूप | इन सबके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते हृं। 
( तात्पर्य यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एव विनाशके 
पमस्त साधन भगवद्धक्तेकि लिये तथा जगतके लिये नव- 
जीवनका विधान करनेके लिये है और वास्तविक रूपमें 
कल्याणखस्प है। ) 
भगवान्‌ रुद्र | आप पर्वतपर रहकर सबका कल्याण 
करनेवाले है। आपका जो पापहारी अघोर ( सोम्य ) स्वरूप 
? आप अपने उस कल्याणकारी स्वरूपके द्वारा हमें सब 
ओरसे प्रजाशित फरें | अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सब ओर 
आपका सौम्य मद्लमय खरूप ही रहे। ये जो आपकी 
ताम्रवर्ण, इल्‍्क्री छाछ) भूरी; अत्यन्त छाल तथा ओर भी 
सहरसों रद्रमूतियों ( किरणें 2 चारो ओर दिशाओंमें व्याप्त 
है; निश्चय ही हम स्वुतिके लिये उनकी कामना करते हैं। 
( यहाँ अन्त भगवान्‌ रदके सूर्यरूपका निदेश है ) ॥१॥ 


हक देखा स्‍ । आपको 
गपिनि देखा है या जल 
“गोपसुन्दरियोंने देखा है। योगियोंके लिये मी 
हुर्दर्ग आपको (उस पमसुन्दर-खरूपमें ) विश्वके समस्त 
हूँ हुए श्रीकषणस्वरूपधारी आपको 
नमस्कार | स श्रुति भगवान्‌ रुद्र एवं अचतार-विग्नहोंकि 
एकल्का निर्देश |) भयूरपिच्छधारी ( मयूर- 
पकुडी ) ] आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही महान्‌ 


£ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्या ध्रीरो न शोचति # 
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दाक्तिद्याली इन्द्र ह | ( देवगज इन्द्र नही; जो अमुगेमे 
परगजित होते दे | यहाँ गोविन्दसे तात्पर्य हैं | ) अथवा 
आप अपने भक्ताफ़े सामने हजारे ( असख्य ) नत्रोसे सम्पन्न 
विगद्स्वरूपम भी प्रकट होते ह। और आपके टस ( श्रीकृष्ण ) 
खरूपके जो सच्त्चात्मक सहचर ( गोपाल, गोपिकाएँ आदि ) 
है; उन्हें हम नमम्कार करते है | 
भगवन ! आपके शक्तिदयाली क्रिठु इस समय प्रयुक्त न 
होनेवाले आयुर्धोफों अनेफ नमस्कार | दोनों ढहाथ तोइकर 
भे आपके बनुपक्री नमस्कार करना हैँ | अपने और झअन्नक्रे-- 
इन ढोनो पक्षोके गजार्भक्रे लिये आप अपने वनुप्रक्ी प्रस्यश्ञायों 
उतार दीजिये | अर्थात्‌ आप जान्तस्वरूप वारण कर ले आर 
युद्धगी आशगडद्ठा ही मिया दे। मगवन्‌ ! आपके द्वाथम जो बाण 
है, उन्हें टाटा 2--तृीरम रख ले | अर्थात अपनी सद्दार मूर्ति 
का त्याग करके अपने परम सोग्य शिव्ख्पम मुझ दमन द | 
सहम्राक्ष, दिखप्टी, शत बाणेकि थुगपसवानर््ता ! 
झआाप »प्न बनुप्रतों चढारर, अपन बाणोके मुसोफो 
तीःण करके हमारे कल्याण एवं सुस्वक्त छिये उन्हें वनुपरर 
चढायें। ( हमार बनुओके नष्ट दीनपर ) आपका बनुप्र 
प्रतणा गद्दित हो | वलश देनेफी क्रिया छोड़कर बाण तृणीरम 
रस जायें । »पके बाण; जी परवताकों भी चूर्ण करनेवाले 
₹#; इस आपके निपद्ढ ( तरक़्स ) में प्रदेश करके ऊत्याणमय 
हें | आके बनुपम सधान क्या हुआ बाण विश्व चारो 
ओरस हमारी रक्षा करे। इस रक्षणक अनन्तर आप अपने उस 
बाणकी अपने तूणीरमे रख ढ॑ | भक्तापर अत्यविक कृपाकी 
वर्षा करनेवाले । आपके समीप जे अमोब बाण दे और आपके 
हाथम जो धनुप हे) उनके द्वारा आप चागे आरग्से हमारा 
परिषालन करें| 
उन सर्पा ( डसनेवाले जीवों ) का नमस्कार, जो प्थित्री 
पर रहते ६ | जो आऊादर्म रहते ६ ओर जो स्वर्गम रहते ६; 
उन सपों ( कष्ट ढेनेवाल्ली दाक्तियों ) को नमस्कार । जो 
अकाग्ममय छोफोम (ग्रद्देमि ) रहते ह तथा जो सूर्यफी किरणोम 
रहते है, जो इस जलमें गहनेवाले है, उन सब सो ( क्‍लेश- 


दायिका शक्तियों ) को नमस्कार । जो राक्षसोके बराणके 
स्पम £ै, जो ब्नस्मतियाम रहते # और जो गठढमें पढ़े 
है; उनसे सत्र सर्पोकों नमस्कार | (इस मन्त्रम सबत्र व्यापक 
भगवान्‌ झठके काछघस्पका निर्दद है । ) 

/ भगवान्‌ अद्धर अपने भक्ताऊ़े छिय्रे नीलकण्ट स्वरूप 
बारण करते 5; अथात्‌ भक्तोके कल्याणक़े लिये ही जिन्‍दोंने 
हाल्यहछ पान करके उसे चिहृसू्पर्में अपने गछेम वारण क्रिया 
हैं, जो भगवान्‌ अपने निज जनकि ठिये दृग्तिवर्ण श्रीढहरिं रूप 
बने जते हैं ( यहाँ भगवान्‌ जित्र एवं भगवान विप्णुका 
एफल्ल प्रतिगाढित हे ) दे ओपवियों ! उन काछी पूँछव्ाले 
( महिपन्पवारी भगप्रान्‌ केदारेथवर ) के छिये भीम अमोघ 
शक्तिसम्पन्न बनों क्योकि इससे तुम उन्हें सतु्ठ कर सफोगी | 

वे पिद्ठलघमण एवं पिद्ठल ऊकार्नोत्राढे, नीलकण्टधारी 
भगवान्‌ शित्र वही हैं, निन सर्वम्वरूप, नीछशिखण्टथारी 
( सर्वव्यापफ ) भगवान्‌ विरूपाक्ष भय्र ( झद्स्‍धर ) के द्वार 
ढवताआके ही नहीं, अपिठ बाणीका प्रयोग फकरनेबराढे-- 
चेतन प्राणिमात्रके प्रिता त्रह्मजी मारे गय | हे बीर ! सर्ब- 
व्यापक स्वरूपसे उन्हें दी प्रत्येक ऊर्मम्र (व्यापक एप 
फर्मरूप ) डेग्बो | यह उन ( भगवान्‌ अक्स्‍गर ) के सम्बन्ध 
प्रछनेक्ी इच्छा ( झढ्का ) को छोड़ ढो। निसके द्वाग इस टस 
विश्वकी उनसे विभक्त कर देते इ--उनसे अलग भाग्य मान 
लेते 6 | अर्थात्‌ इस विश्वक्ीं उन्हींकरा रूप मानना चाहिये | 
जगत्कारणस्वरूप मगवान, भयकी नमस्कार; सदारकर्ता झद्को 
नमस्कार जगतूक़ा नात्र ऋरनेके लिये अन्ुरूप बने हुए 
प्रभुको नमस्कार, उन नीलदिखण्टथारी ( गगनमुक्ुटी ) को 
अथवा फाछे सीगावाले ( महिपरुप केदारिश्वर नीछूमद ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्षकी ) सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुमित करनेवाले कुमाररुप प्रभुकों नमस्कार। 

निनसे धोड़े उत्पन्न हुए सचर हुए. तथा चारों ओर 
दौड़नेवाठे गधे हुए, उन नीलछशिखण्डधारी ( महिपरूप 
फ्रेटरेश्वर नील्यठ ) को नमस्कार । समामण्डपफी शोमा 
बढानेवाले उन भगवानऊंं नमस्कार; नमस्कार || हे ॥ 


॥ अधथर्वचेदीय नीलरुठ्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





गान्तिपाठ 


3० भरद्रं कर्णमि। श्णुयाम देवा भद्र  पश्यमाक्षमिर्यजत्रा। 


ग्थिरेरज्नैस्तुटवा *सस्तन भिव्य जेम 


दवहित यदायु। ॥ 


खस्ति न इैन्द्रों ब्रृद्धभ्वा। खमग्ति ना पृपा विश्ववेदा । 


खमग्ति नर्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि 


खत्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्ति: ! शान्तिः [! शान्तिः |!] 


उ० अ० ८१-....८२-....- 


॥ ४ श्रीपरमात्मने नम' ॥ 


ऋग्वेदीय 
सररव रहस्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
$* चाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एवि | धेदस से आणीख+ 
श्रुतं मे मा पहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदरधास्युत वदिष्यामि । सत्य॑ बदिष्यामि। तन्मामवतु । 
तद्॒क्तारमचतु । अवतु मामवतु वक्तार्मवतु वक्तारमू ॥ 
४४ शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः |!) 


द्स वीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्न्रोंसि सरस्वतीदिचीकी स्तुति, उसका फल, नाम-रूपके सम्बन्धसे 
बह्मकी जगत-स्वरूपता ओर समाधिका वर्णन 


हरि, डे | कथा है कि एक समय ऋपियोने मंगवान्‌ 
आश्वछायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा--४“भगवन्‌! जिससे 
प्तत्‌? पदके आर्वभ्ृत परमात्माका स्पष्ट वोध होता है; वह शान 
किस उपायसे प्रात्त हो सकता है ? जिस देवतारी उपासनासे 
आपको तत््वका शान हुआ है; उसे वतलाइये |” भगवान्‌ 
आश्वलायन बोले--“सुनिवरो | वीजमन्त्रसे युक्त दस 
आचारससहित सरखती-दशस्छोकीके द्वारा स्तुति और 
जप करके मैने परासिद्धि प्राप्त की है|? ऋषियेंने पूछा-- 
ध्उत्तम बतका पालन करनेवाले मुनीध्वर । किस प्रकार और 
किस ध्यानसे आपको सारखत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा 
जिससे भगवती महासरखती अस्त हुईं हैं, वह उपाय 
बतलाइये |? तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, “इस भ्री- 
सरखती दश्श्छोकी महामन्त्रका मे आश्वलायन ही ऋएपि हूँ; 
अनुष्डप्‌ छन्द दै; श्रीवागीश्वरी देवता हैं, 'यहागः यह 
बीज है, “देवों घाच यह शक्ति है; 'त्र णो ठेवी” यह फील्फ 
है; श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है। श्रद्धा, 
मेथा, प्रशा) धारणा, वाग्देवता तथा महासरखती--इन नाम- 
मन्त्रोंके द्वारा ।ड्वन्यास किया जाता है। ( जैसे, ** अद्धाये नमो 
हुद्याय नम , ४० मेघाये नमः शिरसे स्वाहा, ४० अज्ञाये नम 
शिखाये वषट्‌, #*घारणायै नम कवचाय हुम्‌ , ४० वाग्देवतायै 
ऐ नेन्नन्नयप्य घौषर्‌, रक मसदासरमस्वत्ये रूम जद्याय फट | ) 


ध्यान 

हिम; मुक्ताद्वर, कपूर तथा चन्द्रमामी आमाक्नि उमान 
झुश्र कान्तिवाली, कल्याण प्रदान करनेत्राली, सुवर्णतदञ्य पीत 
चम्पक पुष्योंकी माछासे विभूषित, उठे हुए सुपुष्ठ कुचऊु॒म्मोसे 
मनोहर अज्ञवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्कत्तीदेवीडो में; विभूति 
( अष्टविध ऐश्वर्य एव निःश्रेयत )के लिये, मन और वाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हूँ। 

३» श्र णो देवी! इस मन्त्रके भरद्वाज ऋषि के 
गायत्री छन्‍द है। श्रीसरस्वती देवता है | 5 नम --यह 
बीज) गक्ति और फीलऊ तीनो है। इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये 
इसमा विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अद्धन्यास होता है। 

“चस्तुत, बेदान्त भात्ञका अर्थभूत ब्रह्मतत्व ही एकमात्र 
जिनझा स्वरूप है ओर जो नाना प्रफारके नामरूपोम व्यक्त 
हो रही ६, वे सरस्वतीदेबी मेरी रक्षा करें 

४3० अ णो देवी सरखती वधाजेशिवॉजिनीवतती घीना- 
मचिच्यचतु ॥ १ ॥ 

“-दानसे शोमा पानेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा स्तुति 
करनेवाले उपासक्रोकी रक्षा करनेवाली सरसतीदेवी हमे 
अन्नसे सुरक्षित कर (अर्थात्‌ हमे अधिक अन्न प्रदान करें) ॥१॥ 

“आ नो दिव ०१ इस मन्नके अन्रि ऋषि हैं, निष्टप्‌ छन्‍्द 
है; तरखती देवता हैं, हों-यह वीज, शक्ति और कौलक तीनों है। 


न 


+ मद्दान्तं विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $- 


अमीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । इसी 
मन्त्रके द्वारा अद्भन्यास करे | 
“अ्जों और उपाद्नोंके सहित चारों वेदोंमें जिन एक ही 
देवताका स्त॒ति-गान होता है, जो ब्रह्मकी अद्वेत-गक्ति हैं; 
वे ससखतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 
८? आ नो दिवो चृहत पर्वतादा 
सरस्वत्ती यजता गन्तु यज्षम्‌। 
हव॑ देवों जुज॒पाणा घृताची 
शग्माँ नो वाचमुशती श्णोतु॥ २॥ 


हीं-हम ल्ोगेकि द्वाग यथ्टवव्य सरखती देची प्रकाशमय 
चुलोकसे उतरकर महान्‌ पर्रताज़ार मेघोंके बीचमें होती हुईं 
हमारे वज्षमें आगमन करें | हमारी स्थुतिसे प्रसन्न होकर वें 
ढेवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पर्ण सुखकर स्तोन्नोकों सुनें ॥र॥ 
“ ध्यावफा न? इस मन्त्रके मघुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्ह है; सरखती देवता ह, 'अ्रं/? यह बीज, शक्ति और कीलक 
तीनों है। इष्टार्थसिडिके लिये टस मनन्‍्त्रवा विनियोग है। मन्त्रके 
द्वारा ही अड्डन्यास करे | 
ध्जो वस्ठुत- वर्ण, पद, वाक्य--तथा इनके अर्थके 
रूपमें सर्वत्र व्यास हैं, जिनका आदि और अन्त नहीं है; जो 
अनन्त खस्पवाली €ं; वे सरस्वतीटेवी मेरी रक्षा करें |? 
“तर? पावका न सरसती वाजेसिवॉजिनीवदी । यह बहु 
घिया चसु ॥ ३ ॥ 
आ-जों सबको पवित्र करनेवाली, अज्नसे सम्पन्न तथा 
कर्मोद्वारा प्राप्त होनेवाली घनक्री उपलब्धिमें कारण हैं, वे 
सरखतीदेवी हमारे यजर्मे पघारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
यजमें पधारकर उसे पूर्ण करनेमे सहायक बनें ॥ ३ ॥ 
वचोडयित्री०? इस भन्त्रके मबुच्छन्दा ऋषि , गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता है | “व्छः--यह बीज) भक्ति ओर 
कीलक तीनों है अमीए अर्थत्री सिद्धिकि लिये विनियोग है । 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | 
“जो अध्यात्म और अधिदेवरूपा है तथा जो देवताओँ- 
की सम्यक्‌ ई-्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति हैं; जो हमारे 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपमें स्थित दें; वे सरखती- 
देडी भेरी रक्षा करें [? 
“लू? चोदयिद्नी सूनृताना चेतन्ती सुमतीना यज्ञ दे 
सरख्ती ॥ ४ ॥ 
व्लँ---जो प्रिय एज सत्य वचन बोलनेंके लिये प्रेरणा 


देछ२ 





देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुषोंकों उन- 
का कर्तव्य मुझाती हुईं सचेत करनेवाली हैं, उन सरखती- 
देवीने इस यज्कों धारण किया है ॥] ४ ॥| 
-  “महो अर्ण :---इस मन्त्रके मबुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता है, 'सौं यह वीज, शक्ति और 
कीलऊ तीनों दे । मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


“जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिछोकीका नियन्त्रण करती 
है, जो रुद्र-आदित्य आदि ठेवताओंके रूपमे स्थित हैं, 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 

वी? मदहदो अर्ण सरखती प्रचेतवति केतुना । घियो 
विश्वा विराजति ॥ ५ ॥ 

सी --( इस मन्त्रम नदीरूपा सरखतीका स्तवन किया 
गया है ) नदीरूपमें प्रकट हुई सरखतीदेवी अपने ग्रवाहरूप 
कर्मके द्वारा अपनी अगाध जलराणिऊ़ा परिचय देती द। और 
ये ही अपने देवतारूपसे सब प्रफारकी कर्तव्यविपयक्र बुद्धि- 
को उद्दीत्व ( जाग्रत्‌ ) करती है ॥ ५ ॥ 

“चत्वारि वाकू०:--इस मन्त्रके उचथ्यपुत्र दीर्घतमा 
ऋषि है; त्रिष्ट्रप्‌ छन्द है; सरस्वती देवता हैं, एँ--यह बीज/ 
शक्ति और कीलक तीनों है| (इश्सिद्धिके ल्यि विनियोग हैं।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

धजो अन्तर्ंष्टिवाले प्राणियोकि लिये नाना प्रकारके रुपेर्मि 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही ह। जो सर्वन्न एकमात्र शत्ति-- 
बोधरूपसे व्याप्त है; वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 

(? चत्वारि बाक परिमिता पदानि 
तानि विदुर्नाह्मणा ये मनीपिण,। 


शुद्दा त्रीणि निहिता नेद्भयन्ति 
तुरीय वाचो भलुष्या बदन्ति॥ ६ ॥ 


ए-वाणीके चार पद हूं अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोंमें विभक्त ह--परा) पच्यन्ती, मध्यमा और वेस्वरी | 
इन सबबों मनीपी--विद्धान्‌ श्राह्मण जानते दँं | इनमेसे तीन 
रा) पच्यन्ती ओर मम्यमा तो छदयगुहामे स्थित हैं; 
अत वे बाहर प्रकट नही होती | परठु जो चौथी वाणी बैखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोछते ६ | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेत्रीकी स्तुति है ) ॥ ६ ॥ 

ध्यद्वाग्वदुन्ति०? इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिप्ठुप्‌ 
छन्द है; सरस्वती देवता हैं | कवीं--यह बीज, शक्ति और 
कीलक तीनों है| मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


६४४ 


# खसरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ * 
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ध्जो नाम-जाति आदि भेदोंते अष्टधघा विकल्पित हो रही 
हैं तथा साथ ही निर्विकल्पस्वरूपमे भी व्यक्त हो रही है) वे 
सरखतीदेबी मेरी रक्षा ऊरे । 

'क्ीं? यद्‌ वागवदन्त्यविचेत्तनानि 

राष्ट्री ठेवाना निपसाद मन्‍्ह्रा | 
चतस्र॒ ऊर्ज दुदुह्दे.. पयासि 
फ्. स्थिदसा परम जगाम ॥ ७॥ 
ह्लीं--राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यमावकों प्रकाशित फरनेवाडी 
तथा देवताओंकी आनन्दमग्न कर ठेनेवाली देवी वाणी 
जिस समय अन्ानियोक़ों ज्ञान देती हुई यजमें आसीन 
( विराजमान ) होती हैं, उस समय वे चारो दिजाओंके लिये 
अन्न और जलका दोहन करती है । इन मध्यमा वाकूमें जो 
श्रेष्ठ है, वह ऊहों जाता है? ॥| ७ ॥ 

'देवी बाच! इस मनन्‍्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्िप्ठुप्‌ छन्‍्द 
है, सरस्वती देवता हैं, 'सौ?--यह बीज) शक्ति और फीलक 
तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

व्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण फरते है; जो सब अमीए्ट वस्तुओंफ़ो हुग्धके 
रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हें; वे सरस्पतीढेवी मेरी 
रक्षा करें |? 

'सौ. देवी चाचमजनयन्त देवास्ता 


विश्वर्पा पशवो. बदन्ति । 
सा नो मन्प्रेपमूर्ज दुद्वना 
घेनुवोगजाजुप सुप्तैतु ॥ ८ ॥ 


सौ --प्राणरूप देवोने जिस प्रऊाशमान वैखरी वाणीफों 
उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है । बे 
कामघेनुतुल्य आनन्द्दायक तथा अन्न और बल देनेवाली 
बागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोंसे सम्तु"्ठ होकर हमारे 
समीप आयें ॥ ८॥ 

'उत त्व ०? इस भन्‍्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं, त्रिष्टुप छन्द 
है; सरखती देवता हैं, 'सः--यह बीज; शक्ति और फ्रीलक 
तीनों है। ( विनियोग पूर्व॑उत्‌ है ) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

जिनको ब्रह्मविद्यार्पसे जानकर योगी सारे बन्धर्नोंकों 
नष्ट कर डालते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदकों प्राप्त होते 

» वे सरखत्तीदेवी मेरी रक्षा करे |! 
सा उत तवपद्यन्न दद॒श घाच- 
ते च्व. व्ण्वक्त आणोत्येनाम्‌ । 
व्वस्म तन्‍वेँ. चिसस्रे 
की जायेव पत्य उशत्ती चुबासा ॥५९॥७ 
स--करोई-कोई वाणीको देखते हुए भी नही देखता 
( समझकर मी नही समझ पाता ) कोई इन्हें सुनकर भी 


ड्तो 


नहीं सुन पाता, किंतु किसी क्रिसीके लिये तो ये वाग्देवी 
अपने स्वरूपकों उसी प्रकार प्रफद कर ठेती दे जैसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर चर्त्रोंसि रुगोमित भार्या अपनेको 
पतिके समक्ष अनाइतरूपम उपस्थित ऊरती है ॥ ९ ॥ 

अम्बितमै--इस मन्त्रके खत्समद ऋषि हैं) अनुष्दुप्‌ 
छन्द है, सग्म्वती देवता हैं, एँ--यह बीज, भक्ति और 
कीलफ तीनो है। मन्त्रफे द्वारा न्यास करे | 

अहानानीकोंग दस नाम-रूपात्मम अखिल प्रपश्चको 
जिनमें आविष्टफर पुन' उनका ध्यान करते हैं; थे एकमात्र 
ब्रह्मस्यरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें | 

पु! अस्बितमे नदीतमें देवित्तमे सगसति । 

अग्रशम्ता हव स्मसि भ्रशम्निगम्ब  नस्कृधि ॥१०ा 


ए-.( परम फ्ल्याणमयी )--माताओँमे सर्वश्रेष्ठ; 
नदियौमे सर्वश्रेष्ठ तथा ठेवियोस सर्वश्रेष्ठ हे सरखती देवी ! 
घनामावके कारण टम अप्रगस्त ( निन्दित ) से हो रहे हैं; मा | 
हमे प्रणस्ति ( धन-समृद्धि ) प्रदान करो ॥ १० ॥ 

जे ब्रह्माजीके मुखरूपी फ्मछेके चनमें त्रिचरनेबाली 
राजहमी हैं) वे सब ओरसे ब्वेत ऊान्तिवाली सरस्वतीदेवी हमारे 
मनरूपी मानसमे नित्य विहार ऋरे। हैं काब्मीरपुरम निवास 
करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार है| म॑ नित्य तुम्हारी 
प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या ( जान ) प्रदान करो । अपने 
चार हाथोमें अक्षसूत्र, अड्डुग, पाथ ओर पुस्तक धारण 
फरनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोमित सरखती देवी मेरी 
वाणीम सदा निवास करें| शह्ुफे समान सुन्दर कण्ठ 
एज़ सुन्दर छाल ओठोबाली, सत्र प्रफारके भूपर्णोंसे विभूषिता 
महासरसती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमे सुखपूर्चक 
विराजमान हों | जो ब्रह्माजीफी प्रियतमा सरस्वतीदेवी 
श्रद्धा धारणा और मेधा-सरूपा है, वे भक्तोंके जिह्माग्रमे 
निवासकर झम दमादि गुणोंक्रों प्रदान करती हैं) जिनके 
केश पाग चन्द्रकछासे अलछ्लुत है तथा जो मब-सतापको 
अमन करनेवाली सुधा-नदी है, उन सरखतीरूपा भवानीको 
में नमस्कार करता हूँ | जिसको कवित्व, निर्मयता; भोग और 
मुक्तिकी इच्छा हो, चह्द इन दस मन्त्रोंके दवा सरखतीदेवीफी 
भक्तिपूर्वऊ अर्चना करके स्तुति करे | भक्ति और अद्धापूर्वक 
सरख्तीदेवीकी वरिधिपूर्वक अर्चना करके नित्य सतबन करनेवाले 
भक्तों छ, महीनेंके भीतर ही उनकी कृपाकी प्रतीति हो जाती 
है। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्मात्मक गब्दोंके 
रूपमें छलित अक्षरोवाली वाणी स्वयमेव निकलने छगती है | 
मयः सरखतीऊा भक्त कवि बिना दूमरोंसे सुने हुए हीगन्योंके ._ 
अभिप्रायक्रों समझ लेता है। ब्राह्मणो ! इस प्रफारका निश्चय 
सरखती देवीने अपने भ्रीमुखसे ही प्रकट किया था | ब्रह्माके 
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अक्षसूत्नाहुशधरा पाशपुस्तकधारिणी। मुक्ताह्दाससमायुक्ता वाचि तिए्ठतु मे सदा ॥ 
( सरखती ० ) 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


द्ड५ 





द्वारा ही मैने सनातनी आत्मवियाकरो प्रात क्रिया और सत्‌- 
चित्‌-आनन्दर्ूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है॥| १-११॥ 


तदनन्तर सत्त, रज और तम--इन तीनों गुर्णोके साम्यसे 
प्रकृतिकी सृष्टि हुई। दर्पणमें प्रतिविम्बके समान प्रकृति 
पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती है | उस 
चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रकारफी प्रतीत होती है, 
प्रकृतिके द्वारा अवन्छिन्न होनेके कारण ही तुम्हे जीवत्व प्राप्त 
हुआ है | शुद्ध सक्तप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है | 
उस शुद्ध सत्त्वप्रधाना मायामें प्रतित्रिम्बित चेतन ही अज 
( ब्रह्मा ) कहा गया है | वह माया सर्त्रज ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेयाली उपाधि है। मायाकोी वर्णर्म रखना, एक 
( अद्वितीय ) होना और सर्वशत्व--ये उन ई्वरके छक्षण 
हैं | सात्त्विक, समष्टिरूप तथा सब लोकके साश्नी होनेके कारण 
वे ईश्वर जगतूक़ी स॒ष्टि करने; न करने तथा अन्यथा करनेमें 
समर्थ हैं | इस प्रकार सर्वश्ञत्व आदि गुर्णोति युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहछाता है | मायाक़ी दो भक्तियोँ 
हँ--विक्षेप और आवरण । विक्षेप-शक्ति लिड्ड शरीरसे 
लेकर त्रह्माण्डतऊक्रे जगत्‌की सृष्टि करती है | दूसरी आवरण- 
शक्ति है, जो भीतर द्रश् और दृश्यक्रे भेदकों तथा बाहर ब्रह्म 
और सष्टिके भेदको आद्वत करती है। दह्दी ससार-बन्धनका 
कारण है, साक्षीको वह अपने सामने लिज्न-शरीरसे युक्त प्रतीत 
होती है। कारणरूपा प्रकृृतिमें चेतनकी छायाका समावेश 
होनेसे व्यावहारिक जगतूमें कार्य करनेवाछा जीव प्रकट होता 
है। उसका यह जीवत्व आरोपवण साक्षीमं भी आमासित 
होता है | आवरण गक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने छगती है ( इससे चेतनका जडमें आत्ममाव नहीं 
रहता, अत ) जीवत्व चला जाता है। तथा जो दक्ति 
सृष्टि ओर ब्रह्मफे भेदफ़ो आइत करके स्थित होती है; 
उसके वीभृत हुआ ब्रह्म विकारफ़ी प्राप्त हुआ सा भासित 
होता है; वहों भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और खष्टिका 
भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने छगता है । उन दोनोमेंसे 
सष्टिमें ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं | अस्ति 
(है), भाति ( प्रतीत होता है )) प्रिय ( आनन्दमय ); रूप और 


नाम---ये पॉच अश ह | इनमें असखि, माति और प्रिय--ये तीनों 
ब्रह्मके खरूप है तथा नाम और रूप--ये दोनों जगतके 
सखरूप हैं| इन दोनों--नाम-रूपेकि सम्बन्धसे ही सबच्चिदानन्द 
परब्ह्म जगत्‌-रूप बनता है ॥ १२--२४ ॥ 

साधकको हृदयमे अथवा बाहर सर्यदा सप्राधि साधन करना 
चाहिये | हृदय दो प्रऊारकी समाधि होती है---सविकल्य और 
निर्विऊल्परूप | सविकल्प समाधि भी दो प्रफारकी होती है--- 
एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी भब्दानुविद्ध । चित्त उत्पन्न होने- 
वाले कामादि विकार दृश्य हैँ तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी 


है-.इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प 


समाधि है । में असद्) सच्चिदानन्द, खयम्प्रकाग, अद्वैतस्वरूप 
हूँ---इस ग्रकारकी सविकल्य समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुभूति रसके आवेशवश दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है । 
उस समय योगीऊकी स्थिति वायुद्यूत्य प्रदेशमें रक्‍्खे हुए. 
दीपफकी भोति अविचल होती है | यह छृदयमे होनेवाली 
निर्विकल््ष और सबव्रिकल्प समाधि है | इसी तरह बाह्म- 
ठेशर्म भी जिस-क्रिसी बस्तुकों छक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उसमें समाधि लग जाती है । पहली 
समाधि द्रष्ट और दृश्यके विवेकसे होती है, दूसरी 
प्रऊारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम 
ओर रूपकों प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है; 
जिसमें सर्वत्र व्यापक चेतन्य रसानुभूतिजनित आबेशसे 
स्तब्घता छा जाती है। इन छः गप्रफकारकी सम्ाधियेकि 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देह्ामिमानके 
नष्ट हों जाने ओर परमात्म-ज्ञान होनेपर जहॉ-जहों मन 
जाता है, वहीं वहीं परम अमृतत्वका अनुभत्र होता है। 
दृदयकी गेठें खुल जाती हैं, सारे सशय नष्ट हो जाते हूँ, 
उस निप्फछ ओर सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान 
पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं । ्मुझमे जीवत्थ और 
ईवरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नहीं? इस प्रफार जो जानता 
है, वह मुक्त है--इसमे तनिऊ मी सन्देह नहीं है॥ २५-३१३॥ 


॥ ऋग्वेदीय सरखतीरहस्यथोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३४ वाद मे सनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्टितमाविरावीम एथि | वेद्सय म आणीख; 
श्रुत॑ मे मा अहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यु्त वदिष्यामि । सत्यं वदिप्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तार॒म ॥॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !! 


॥ ४ श्रीपरसात्सने नम* ॥ 
अथर्ववेदीय 
देव्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ भद्रं कर्णेमि! थृणुयाम देवा भर्द्र पर्येमाक्षमियंजत्रा। । 


थिरेसज्रेस्तुएवा*सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धअवा! खस्ति न पूष्ठा विश्ववेदा३ । 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !। शान्ति: ॥! 
देवीकी व्रह्मस्वरूपता, देवताओद्धाय देवीकी स्तुति, देवी-मद्दिमा और इसके पाठका फल 


सभी देदता, देवीके समीप जाऋर) प्रार्थना करने छगे-- 
“हादेवि । ठुम कौन हो ९ ॥ १॥ 


उन्होंने कद्दा-'्मे मद्मस्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। से आनन्द और 
अनांननन्‍्दरूपा हूँ । में विशान और अविणानरूपा हूँ । अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रक्ष और अन्नह्ष भी में ही हूँ । पश्चीकृत ओर 
अपभीकृत मह्यभूत भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ 
में ही हूँ । बेद और अवेद मैं हूँ | बिया और अबिया भी 
मैं, अजा और अनजा ( प्रकृति और उससे मिन्न) भी मै हैँ, 
नीचे ऊपर, अगल-बगठ भी मे ही हूँ। में रुद्रों और वसुओं- 
के रूपमें मश्जार फरती हूँ। में आदित्यों और विश्वेदेवाके 
रुपोमे फिर फरती हूँ । में मित्र और बदण दोनोंका दन्द्र 
एवं अग्निक़ा और दोनों अश्विनीकुमारोफ। भरण पोपण 
करती हूँ | मैं सोम, त्वश) पूषा और मगरो धारण करती 
हूँ। नैलोब्यकी आक्रान्त करनेंके लिये विखीर्ण पादलेप 
करनेवाले विष्णु; ब्रह्मदेव और प्रजापतिकों में ही वारण 
करती हूँ । देवोंकी हवि पहुँचानेवाले और सावधानीसे सोमरस 
लिकालनेदाले यजमानके लिये हविद्धरव्योंसे युक्त घनक्ो घारण 
करती हैं | में सम्पूर्ण जगतूफ़ी ईशवरी, उपासकोंको धन 
देनेवाली; शानवती और यनाहँमे (यजन करने योग्य देवेमिं) 
मुख्य हूँ। मैं ही इस जगत्‌के पितारूप आकागको सर्वाधिष्ठान- 


स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मेरा खान 
आत्मखरूपकीं वारण फरनेय्राली बुद्धिश्त्तिमें द। जो इस 
प्रकार जानता है, यह देवी सम्पत्ति छाभ करता है? |॥२---७॥ 
तब उन देवाने ऊद्दा--“देवीफो नमस्कार दै। बढ़े-बड़ोको 
अपने-अपने कर्॑व्यमे प्रदत्त ऊरनेबाली ऊल्याणफन्री महादेवीको 
सदा नमस्कार है ) गुण-साम्यावारूपिणी मइ्लमग्री देवीकों 
नमस्कार है। नियमयुक्त दोफर हम उन्हे प्रणाम करते ६ | 
उन अग्निके से बर्णबाली, शञानसे जगमगानेवाली, दीसिमती, 
कर्मफलशातिके हेतु सेबन फही जानेबाली दुर्गा-देवीकी हम 
दारणमें हैं| असुरोफा नाश फरनेबाली ढेवि | तुम्हें नमस्कार 
है। प्राणरुप देवोंने जिस प्रफाशमान बैखरी बाणीयों उत्न्न 
किया; उसको अनेऊ प्रफारके प्राणी बोलते है । वे कामपेनु- 
ठल्य आनन्ददायऊ भौर अन्न तथा बल देमेवाली वाग्रूपिणी 
भगवती उत्तम स्तुतिसे सतुए्ठ होफर हमारे समीप आयें । 
काछका भो नाश फरनेवालीः वेदोंद्वारा स्तुत विष्णुशक्तिः 
स्न्दमाता ( शिवशक्ति )) सरखती ( ब्रह्मगक्ति ) देवमाता 
अदिति और दक्ष कन्या ( सती ), पापनात्िनी एवं कल्याण- 
कारिणी भगवतीफों हस प्रणाम करते हैं | हम महार्क्ष्मीको 
जानते ई और उन सर्वेशक्तिरूपिणीफा ही ध्यान करते हे। 
वे देवी हमें उस विपयमें ( जान-ध्यानर्म ) प्रद्नत करें। 
है दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रता हुई और 





हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातग्खयेसमप्रभाम्‌ 
पाशाकुशघरं सौम्यां वस्दामयद्धस्तकाम । ज्िनेआं स्कवसनां मक्तकामदुर्घा भजे ॥ 
( देब्युपनिषद्‌ ) 


# महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उनके स्त॒त्यह और मृत्युरहित देवता उत्तन्न हुए | काम 
(के), योनि (ए) कमला (ई ), वज्रपाणि--इन्‍्द्र 
एछ) गुह् (हीं)। है, स--वर्ण, मातरिश्वा--वायु 
( के )) अश्र (ह 9» इन्द्र (७ ) पुनः गुह्य (हीं)। 
स, क। छ--वर्ण, और माया (हीं), यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूछ विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । 
(_ मिदश्वक्त्यमेदरूपा, ब्रह्म विष्णु-गिवात्मिका, सरस्वती- 
क््मी-गोरीरुपा, अश्जद्ध मिश्र झुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत 
झिवशक्त्यात्मक ब्रह्मखरूपका निर्विकल्य शान देनेवाली, 
सर्वतत्त्वात्मिका महत्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका भावार्थ 
है। यह मन्त्र सब मन्त्रोका मुकुट्मणि है और मन्त्रगाद्मर्मे 
पश्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है| इसके छ, प्रकार- 
के अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ; सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ; 
रहस्यार्थ और तत््वार्थ 'नित्या पोडणिमार्णव? ग्रन्थमे बताये 
गये है । इसी प्रकार ध्वरिवस्थारहस्य” आदि ग्रन्थोमें इसके 
और भी अनेक अर्थ दरमाये है। श्रुतिमे भी ये मन्त्र इस 
अऊारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोचार, क्चित्‌ लक्षणा और 
लक्षित लक्षणासे और कही वर्णके प्रथक्‌ प्रथक््‌ अवयव 
दरसाकर जान वूझकर विश्श्लुलरूपसे कहे गये हैं। इससे 

यह माल्म होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
हैं|) थे परमात्माकी गक्ति है। ये विश्वमोहिनी है। पाण) 
अद्भुअ) धनुष और वाण घारण करनेवाली है। ये “्रीमहा- 
उविद्याः ६। जो इस प्रकार जानता है, वह गोकको पार कर जाता 
है । भगवती । तुम्हें नमस्कार है। माता। सब प्रफारसे 
इमारी रक्षा करो ॥ ८---१६ ॥ 


( मन्त्रद्रओ ऋषि कहते है-- ) वही ये अष्ट बसु हैं, 
चही ये एकादग रुद्र हैं, वही ये द्वादण आदित्य हैं, वही ये 
सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव है, वही ये 
यातुघान ( एक प्रकारके राक्षस )3 असुर राक्षस, पिगाच, 
यश्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्त्व रज-तम हैं, वही ये ब्रह्म- 
उविण्णु-रद्ररूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इन्द्र-मनु है, वही ये 

अह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला-काष्ठादि कालरूपिणी हैं, 
पापका नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरहितः 
विजयाधिष्ठान्नी, निर्दोष, झरण छेने योग्य, कल्याणदात्री और 
मज्जलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं। 
वियतू--आकाण (६ ) तथा (ई? कारसे युक्त; वीतिहोत्र--- 
अग्नि ( २ ) सहित, अर्धचन्द्र ( _ ) से अलकृत जो देवी- 
नका बीज (हीं) है; वह सब मनोरशथोंको पूर्ण करनेवाछा है। इस 


द्छ७ 


एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। 
( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। 3“फारके समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है| सक्षेपर्म इसका 
अर्थ इच्छा-जान-क्रियाघार, अद्ेत। अखण्ड, सच्चिदानन्द 
समरसीभूत शिव-गक्ति-स्फुरण है | ) वाणी ( ऐं ), माया 
( ही ) ब्रह्मद---काम ( हक्लीं )) इसके आगे वक्‍न्र अर्थात्‌ 
आऊारसे युक्त छठा व्यज्ञन (था » “अवाम श्रोत्र)--- 
दक्षिण कर्ण ( उ ) शोर बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त सूर्य 
(मु ); नारायण अर्थात्‌ “आः्से युक्त उफारसे तीसरा वर्ण (डा) 
अधर अर्थात्‌ 'ऐश्से युक्त वायु (ये ) ओर “विच्चे)--यह्‌ 
नवाण॑मन्त्र उपासरकोकोी आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है। 
(इस मन्त्रका अर्थ--हे चित्सरूपिणी महासरस्ती | हे सद्गूपिणी 
महालक्ष्मी । हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके 
लिये हम सब्र समय तुम्हारा व्यान करते है। हे महाकाली- 
महाल्क्ष्मी-महासरखतीम्वरूपिणी चण्डिके । तुम्हें नमस्कार है। 
अविद्यारूप रज्जुकी दृढ अ्रन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो | ) 
जो छुदयर्य कमलके मध्यमें रहती हैं; प्रातः:फ़ालीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रभाहै, जो पाण और अद्भुअ वारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्रारमसि 
युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र है; जो छाल वस्त्र पहने रहती हैं 
और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मै भजता हूँ। 
महामयका नाश करनेवाली, महासड्भटफ्ी श्ञान्त करनेवाली 
और महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीकों मैं 
नमस्कार करता हूँ । जिनका स्वरूप ब्रह्मादिऊ भी नहीं जानते-- 
इसलिये जिन्हें अनेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिलता-- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते हैं, जिनका स्वरूप देख नहीं 
पड़ता--इमलिये जिन्हें अलक्ष्य कहते हैं, जिनका जन्म 
समझमे नहीं आता--इसलिये जिन्हें अजा कहते हैं, जो 
अकेली ही सर्वत्र ह---इसलछिये जिन्हें एका कहते है; जो 
अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं---इसलिये जिन्हे नेका कहते 
हैं, वे इसीलिये अशेया। अनन्ता, अजा, एका और नेका 
कहाती हैं | सब मन्त्रोर्म 'मातृका?--मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, 
शब्दों अर्थरूपसे रतनेवाली ज्ञानोंमे पचिन्मयातीता?, झूत्यों- 
में ध्यून्यमाश्रिणी! तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं । उन दुर्विशेया, दुराचारनाशिनी 
ओऔर ससार-सागरसे तारनेवाली दुगदिवीकों ससारसे डरा 
हुआ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७--२५॥ 





६४८ * देव्युपनिपद्‌ “८ 











इस अधथर्वद्ञीर्यका जो अध्ययन करता है; उसे पॉचों पाशेकरा नाथ करता है, ग्रात”काल्में अध्ययन करनेवाला रात्रि- 

[] ऐप हित पा किये गेका नाथ करता पे 
अथरवीपाके जपका फल प्राप्त होता है। इस अथ्न्रीषक्ो में किये हुए पातोका नाग करता क दोनो समय अध्ययन 
करनेवाला पहलेका पापी मो निष्पाप होता है। मधब्यरात्रिमे 


न जानकर जो प्रतिमाखायन करता है, वह सेऊडों लाख जय ले वजिटिति गत गत है। ही 
करके भी अर्चामिद्ठि नहीं प्राप्त करता । अछेत्तरणत (१०८... री सन्‍्ध्याके हक हे " 90003 का डे 
का प्रतिमापर जयप॒करनेसे देवताक़ा सान्नि६ 

बार ) जप (इत्यादि ) वसफी पुरश्चरणत्रिधि है। जो इसका दस री मरिदत कक आह 6 ड ल्‍ 
ताक अरता है; बडे उसी: ते पास हे जाता है बेवनी ( अम्रृतसिद्धि ) योगर्मे महादेवीफी सन्तिधिमि जप 

वर वाठ करता है; वह उसी दाग यातरां चुके हू होता ६. -रमेसे महामृत्युसे तर-जाता है। जो इस प्रकार जानताहै, वह 

और महादेवीफे प्रमादसे बड़े दुस्तर सऊशोंफो पार कर जाता महामृत्युसे तर जाता है| इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी 

है। इसका सावसारूमे अध्ययन र्रनेवाल दिनमे किये हुए. ब्ह्नविद्या है॥ २६ ॥ 


॥ अथर्वेवेदीय देव्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


च-__---बकषपप्पटिकु-की९>-+-+ 


शान्तिपाठ 


३० भद्ग कर्णेमि; श्रूणुयाम देवा भद्गरं पश्येमाक्षमियेजत्रा। । 
८ अर, शत पु जे कक 

ख्रेह्रेस्तुपचाश्सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु३ ॥ 
खत्ति न इन्द्रों इंद्नश्रवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


| #] 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खर्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


४१ 


३० शान्ति. | शान्ति. !! शान्ति. !! 


न 5.त..4+++_«कढें ,. न -न्‍-+ ॑न-+-न-+न-५०५>जननन, 


सव बह्य है 


।+ अल », अल 5 ७ 
जब खल्विर ब्रह्म तजल्निति शान्त उपासीत | अथ खत ऋतुपय' पुरुषों यथाऊत॒रस्मिंलरोके पुरुषो 
भवति तथेत' प्रेत्य भचति स ऋतु कुर्चात | 
हिल (उन्दोग्य ३ | १४। १) 
“5 मय ब्रह्म ही है। भहासे ही जगत्‌ उत्पत्त होता है, बह्ममें ही विछोन होता है और बह्ममें ही चेष्टा करता है। 
शान्त ( सद्रत ) होकर बह्मकी उपासना करनी चाहिये। पुरुष क्मंसय है। इस छोफमें जैसा कुछ कर्म करता है, मरनेके- 
बाद प लोस्में वह बसा ही होता है। इसलिये सत्कर्मका अनुष्ठान करता चाहिये | 530७7 


“7 ०६७३८ ८८२ ८००... 


. *कऑफेब्ब्लओ के ऋज्ज प्रयप फ् 77 7::::7-- भरोविशाके उपासक्रोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हैं । इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमें शेत्तो है 
रे । 


॥ * श्रीपरमात्मने नम | 


ऋग्वेदीय 
बहतचोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ बाढ़ में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि अ्रतिष्टितमाविराबीर्म एव | वेद मे आणीयः 
श्रुत॑ में मा प्रहासी। । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि। तन्मामवतु । 
तद्गक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम ॥। 
' 3० शान्ति: | शान्ति: |! शान्तिः !!| 
देवीसे सत्रकी उत्पत्ति और देवीकी ब्रह्मरूपता 


हरि; 3० | एकमान्न देवी ही खष्टिसे पूर्व थी, उन्होंने 
व्रह्चाण्ठकी सष्टि की | वे कामफछाके नामसे विख्यात है; वे 
ही श्रज्भारकछा कहलाती हैं| उन्हीसे ब्रह्मा उत्न्न हुए; विष्णु 
प्रकट हुए; रुद्र प्राहुभूंत हुए; | उन्हींसे समस्त मरुद्रण उत्तन्न 
हुए । उन्हींसे गानेवाले गन्वर्ब। नांचनेवाढी अप्सराएँ और 
वाद्य वजानेवाले किन्नर सव ओर उतन्न हुए। उन्हींसे भोग- 
सामग्री उत्मन्न हुई। सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब्र कुछ गक्तिसे 
ही उत्न्न हुआ | अण्डन; स्वेदज, उद्धिज तथा जरायुज-- 
जितने स्थावर जन्जम प्राणी है, उनकी तथा मनुध्यक्री खष्टि भी 
उन्हींसे हुई। वे ही अपरा भक्ति है; वेही ये जञाम्भत्री त्िद्या, कादि 
विद्या; दाठि विद्या या सादि विद्या कहलाती है; वे ही रहस्यरूपा 
हैं। वे ही प्रगववाच्य अक्षर तत्त्व हैं, 3े> अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
खरूपा वें वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित हे । वे ही जाग्रतू, खम् 
और सुपुप्ति--इन तीनों पुरों तथा स्थूछ, सू:म और कारण-- 
इन तीनों प्रकारके घरीरोंकी व्यातकर बाहर और भीतर 
प्रकाश फेछा रही है| देश, कार और बरूुके भीतर असझ्ढ 
होकर रहती हुई वे महान्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना हैं | वे 
ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सत्र असत्य है; अनात्मा है| 
ये ब्ह्मविद्या हैं, भावाभाव-कछसे विनिर्मुक्त चिन्मय्री विद्या- 
वक्ति ह तथा अद्वितीय त्रह्मफा बोध करानेवाली ह। वें सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप रहरोवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
और भीतर प्रविष्ट होकर खय अकेली ह्वी विराजमान हो रही 
हैं । उनके अस्ति; भाति ओर प्रिब--इन तीन रूपोंमे जो 
अस्ति है, वह सन्मात्रका बोधक है। जो भाति है, वह चिन्मात्र 


है और जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार सब आऊार्रो- 
में श्रीमह्त्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं, तुम और मैं; सारा 
विश्व और सारे ठेबता तथा अन्य सब कुछ श्रीमद्वत्रिपुर- 
सुन्दरी ही ह। छलिता नामक्ी वस्तु ही एस़मात्र सत्य है; 
वही अद्वितीय, अखण्ड परत्रह्म तत्त्व है | पॉर्चो रूप अर्थात्‌ 
अस्ति; भाति, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने 
सरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानहूप जो एक सत्ता बच 
रहती है, वही महान्‌ परम तत्त्व है ॥ २ ॥ 

उसीफों “्प्रजान ही 7हा है? अथवा में ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्येंसि प्रकद किया जाता है । ध्वह तू है? इत्यादि वाय्येसि 
उसीका कथन किया जाता है | प्यह आत्मा ब्रह्म है 
थ्रह्म ही में हूँ, “जो मे हूँ?, प्वह मे हूँ? “जो वह है; सो में 
हूँ--इत्यादि श्रुतिवाक्योंकि द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे 
यही पोट्ी श्रीविद्ा हैं। वही पदञ्चदगाक्षर मन्त्रवाली श्रीमद्दात्रिपुर- 
सुन्दरी; बाला, अम्बिका; बगल! मातज्ली, स्वययर-कल्याणी+ 
मुवनेश्वरी; चामुण्डा; चण्डा, वाराही; तिरस्करिणी, राजमातद्जी, 
झुकब्यामला, लघुब्यामछा, अश्वारुढा, प्रत्यद्धिरा, धूमावती; 
सावित्री, सरस्वती, ब्ह्मानन्दकलछा इत्यादि नामेसे अभिद्वित 
होती है । ऋचाएँ एक अविनाणी परम आफऊाणर्मे प्रतिष्ठित हैं; 
जिसमे सारे देवता भलीमोति निवास करते हें, उसको जानने- 
का प्रयत्न जिसने नहीं क्रिया; वह ऋचाओंके अव्ययनसे 
क्या कर सकता है | निश्चय ही उसको जो जान छेते हैँ, वे 
ही उसमें सदाफे लिये स्थित हो जाते है| 


॥ ऋग्वेदीय वहज्चचोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
नम ८ नस 


3“ शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
वि 20 ५: १५००० खुल 


॥ <* श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदी 


हे के | कर 
सीमाग्यलक्ष््यपान ढ्‌ 
शान्तिपाठ 


३* बाद मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावी मे एथि । वेदय मे आणीशः 
श्रुत॑ में मा प्रहसी; । अनेनाधी तेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति !!) 
प्रथम खण्ड 
श्रीमहालक्षमीका थौसक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यम्त्रकी विधि 


हरि 3>। एक समय देवता ओने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से ऊ्टा--'भगवन्‌ । हमारे लिये सोभाग्यरूदमी विद्याफा 
उपदेश कीजिये !? भगवानने कहा--५्वहुत अच्छा, आप 
सब देवगण एप्ाग्रचित्त होकर सुने । जो स्थल; सूक्ष्म एवं कारण- 
रूप तीनो अवस्थाओंसे परे तुरीयस्वरूपा है--नहीं-नहीं, तुरीय- 
मे भी अतीत जर्थात्‌ निर्गुणम्वरूपा हैं; सबसे बढ़कर उत्कट 
जर्थात्‌ भयद्धर रूपयाली है, तथा जो सभी मन्त्रोफ़ो आसन 
बना+र उनपर विराजमान है; पीठो और उपपीढोमे प्रतिष्ठित 
देवनाओंसे शाश्वत हैं; चार भुजाओसे युक्त ६--उन श्री 
सर्थाव्‌ ल्मीदेवीफा 'हिरण्यत्रणौम्०? इत्यादि भ्रीसृक्तफी 
पश्चगण ऋचाओंफे द्वारा ध्यान फरे । 


य्‌ 


३४ हिरण्मय्यै नम, हृदयाय तम.। #* चन्द्राये नम शिरसे 
साहा । ** रजतज्नजाये नम शिखाये वषट्‌। ऊँ हिरण्य- 
ख्जाये नम" कवचाय हुम्‌। 5 हिरण्याये नम नेत्रन्रयाय 
वौषटू । <* हिरण्यवर्णाये नम अख्ाय फट । 

--पश्चात्‌ श्रीयृक्तके मन्त्रेंसि अद्भन्यास करे । सिर, नेच) 
कर्ण; नासिक, मुख, कण्ठ) दोनों भ्ुजाएँ; दृदय, नामि, लिज्ञ 
गुदा, ऊ ( जॉघ )) जानु; जद्डा ( पिंडली )--इन स्थानें्मे 
श्रीवृक्तके मन्त्रोंसे क्रमणः न्यास करे | इसके बाद निम्नलिखित 
मन्त्रके अनुसार ध्यान फरे--- 

अस्णकमलूसस्था तद्गज पुझेवर्णा 

करफमछुषतेष्टा सीतियुस्माम्चुजा च। 
मणिकटकविचित्रा55लछ्डुता55फव्पजालै 
सकलभुवनमाता सतत श्री श्िये न ॥ 
अर्थात्‌ हल्के छाछ ( गुलाबी ) रगके कमलद॒ल- 
पर बैठी हुईं, कमल परागफी राशिके समान पीत वर्णवाली, चारो 
हाथोमें क्रमणः वर मुद्रा, अभय मुद्रा ओर दो कमल-पुष्प 
धारण किये हुए, मणिमय फड़से विचित्र ओमा धारण फरने- 
वाली और अलक्कारसमूहोसे अलझ्भुत, समस्त लोकोंकी जननी 
श्रीमहालश्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें ॥ १ ॥ 


(तलश्चात्‌ यन्त्र छिखकर उसऊी पूजा करे। यन्नके 
णिफाइत्के ऊपर अप्टदकछ, उसपर द्वादशदलू तथा 
पदशदलके ऊरर पोडशदल बनाकर तीनोंकी एक एक इत्तसे 
रदे | ) पीठऊृणिका अर्थात्‌ वीजफोपके भीतर साध्य-कार्यतहित 
तीबीज (श्रों) को लिसे। उसके बाद अप्टद्छ, द्वादशदछ और 


5: 7 


(0) पक ॥७७०४४॥००४७४४-०००४॥२ ४१ ॥४४)० 3 । 
॥ *५ कल भरत रेक जे ५४३४४ ।0घ)मृश५82 ॥५०४०//०0७॥४४४8 गण कैप 
। ॥४४->्से । हु“ शक: 











'पोडशदल पद्मेकि ऊपर और अभूबृत्तोके बीचमें श्रीदृक्तकी 
आधी-आधी ऋचा छिखे। ( अर्थात्‌ अष्टदलके ऊपर ओर 
पहले भृवृत्तके अदर “अश्वपूर्वा रथमध्यां? इत्यादि ऋचाफो, 
छादगद्लके ऊपर तथा द्वितीय भृइत्तके भीतर 'का सोस्मिता 
हिरण्यप्राकाराम? इत्याठि तथा पोडआारके ऊपर तथा तृतीय 
भृबत्तके भीतर “ग्न्धह्वारा दुराधपां? इत्यादि ऋचा लिखे | ) 
उसके बाहर निर्भुद्त्तमे 'य शुचि प्रयतो भूत्या? इत्यादि 
'फल्श्रुतिर्प ऋचाऊो लिखकर पोडभारके मध्य और ऊपर 
अकारसे सकारतऊ मातृका वर्णोकों छिखे। ( क्रम यह है कि 
अत्येक सकार-पर्यन्त दलमे दो दो व्यज्ञन वर्ण तथा प्रत्येक दलके 
ऊपर भूवृत्तके नीचे क्रमण- अफारादि सोलह खर-बर्णोको 
लिखे | इसी प्रकार द्वादशढलके दो दो दलेके पार्ब॑मे ऋ्मण- 
'5ूँ हं। श्री को स्लो जगलसूत्ये नम? ये अक्षर लिखे 
तथा द्वादशठल्के ढल्ोमे 'हं। श्री छ।? इन बीजीक़ी दो दो 
करके लिखें) फिर भूजृत्तके नीचे अप्टदल कमलफे दो दो दलो- 
के पाद्यम क्रम 'ह? ओर “क्षः लिखे । अप्टठलके दर्लोमि 
आ।; ई, ऊ और ऋ  अनुस्वारमहित लिखकर पट कोणके करोणों- 
में '्रीं ही की? बीजोंफो क्रमद' दो दो वार छिखे और प्रणवद्धारा 
'पदकोणको बेर दे |) सबके ऊपर निर्धृद्गतमे ३पड्युक्त त्वरिता- 
चीजके साथ श्रीबीजफी लिखे | टस प्रकार ढस अद्लोवाछा 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणव, पदकोण, भृद्वत्त एवं अष्टदलछ, भूवृत्त, 
द्वादगदल, भूदृत्त, पोडशदछ, भृव्त्त एवं निर्भुद्न्त्त बनाये । 


आर हृदयाय नम ? इत्यादि अद्भमन्त्रेसि प्रथम आवरण- 
पूजा होती हे | प्च आदि निधियेंसि द्वितीय आवरण पूजा 
होती है। छोकपालो अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओसे तृतीय 
आवरण-प्रूजा होती है। उनके वच्नादि आयुर्धोसि चतुर्थ आवरण- 
पूजा होती है | श्रीयृक्तके अन्तर्गत ऋचाओंद्वाग आवाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहन; सनिधापन; सम्बोंचन, सम्मुखीकरण आदि 
कार्य होते हं। (फेली हुई अश्लछिमें दोनों अनामिकाओके 
मूलमे अदन्लुएके सिरोफ़ो रखनेसे अवाहनी मुद्रा होती है। 
दोनों अहुप्ठोकों ऊपर उठा दोनों मष्टियोकी सयुक्त 
करनेसे सनिधापनी मुद्रा होती है | इन दोनों अद्भुणरोंको 
मुष्टियोमि प्रवेश करानेसे सम्बोधनी मुद्रा होती है । दोनों 
मुष्टियोंकीं उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
होती है और आवाइनी मुद्राकों अवोध्ुख करनेसे स्थापनी 
मुद्रा होती है | ) इसके पश्चात्‌ ( देवीफी पोड्शोपचार पूजा 
करके ) पुरश्चरणके लिये पोडण सहस्त मन्त्र-जप करे । 
६ यहॉँतिक श्रीमहालूक्ष्मी पूजाका क्रम बताया गया | ) 


# महान्तं विश्वुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


द५र 





( इसके बाद सौभाग्यलूदमी-पूजाक़ा क्रम लिखा जाता 
है--) एकाक्षर सोमाग्यल्थमी मन्त्र श्री? के भगु ऋषि 
है, 'नीचूहायत्री” छन्द है और श्री देवता हैं | “श्रीं? बीज 
है। 'श्रा? इत्यादिके द्वारा अद्भन्यास करे जेसे-- 

श्रां हृदयाय नम । श्रीं शिरसे खाहा। श्रं शिखाये 
वषटू। शंक्रचाय हुम। श्री नेत्र्नयाय वौपट्‌। श्र. अख्ताय फट्‌। 


इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार भ्यान करे--- 


भूञाहुयों ट्विप्रासयवरठटकरा तप्तकारत॑सखराभा 
शुश्नाआमेभयुग्मद्यकरध्तकुम्भा द्विरासिच्यमाना । 
रक्तोघावद्धमीलिविमलूतरदुकुलात॑वालेपनावया 
पञ्माक्षी पग्ननाभो रसि कृतवसत्ति पद्मगा श्री श्रिये न ॥ 


“जिन्होंने अपने दोनों हाथोमें दो पद्म तथा शेप दोमें बर 
और अभय सुद्राएँ धारण कर रवखी हैं, तम क्राश्वनके समान 
जिनके अरीरकी कान्ति है; श॒श्र मेघडी सी आमासे युक्त दो 
हाथियोंकी यूँड्रॉमि धारण किये हुए. कलशोंके जहूसे जिनका 
अभिपेज हो रहा है, रक्तवर्णके माणिक्यादि रज्नोंफा मुकुट जिनके 
सिग्पर मुग्मोमित है, जिनके वच्न अत्यन्त खच्छ हैं, ऋतठके 
अनुकूल चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अद्भ लिप्त ई, 
पद्मके समान जिनके नेत्र हैँ, पद्मनाभ अर्थात्‌ भीरणायी 
विष्णुभगवानके उरःस्थलमें जिनका निवास है, वे कमलके 
आसनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐ:धर्यका विधान 
करें [? 

( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अज्'ित करे | ) 
वह पीउयन्त्र तीन इत्तेंसि युक्त अप्टदुछ पद्म) द्वादश राशिखण्ड 
तथा चत॒षण्कोग--इस आकारफा रमापीठ होता है। अप्टदल- 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकोयमें साध्यसहित श्रीबीज ( श्री ) 
लिखना चाहिये--जैसे 'श्रीं श्रीर्मा देंबी जुपताम |? (इसके पश्चात्‌ 
प्रात कृत्य, पीठन्यास एवं ऋष्यादित्यास करके ) आदिमे 
प्रणव और अन्तमे “नम"? जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चढुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जेसे--/5* विभृत्यै नमः? इत्यादि) 
विभूति; उन्नति, कान्ति, खष्टि; बीति, सनति, ब्युष्टि 
सत्कृष्ति एव ऋद्धि--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । 
(इसके बाद 'श्रीकमछासनाय नम” कहकर आसनफऊा न्यास 
करे; और ) अद्भन्यासके द्वारा प्रथथ आवरणजऊी पूजा करे | 
(“श्रा हृदयाय नम? इत्यादिके द्वारा अग्नि आदि कोणमे 
स्थित केगरोंमे तथा दिव्याओंमे पूजा करके पूर्वादि दिशाओंमे ) 
क्रमशः बासुठेव, सकर्पण, प्रयम्न ओर अनिरुद्धक़ो पूजे ( तथा 


दा काका का उा सा 
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अमि आदि कोणोमे क्रमण, मदक--नव भाक विशेष, सलिल; 
गुग्युल एवं कुरुण्टझ--पुप्पविशेषी पूजा करे। देवीके 
दक्षिणमें शब्बनामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्म- 
मामऊ निधि और वमुमतीकी पूजा करे | ) इस प्रफार द्वितीय 
आवरणऊी पूजा होती है | फिर बराढकी आदि अर्थात्‌ बालकी 
बिमछा; ऊ्मछा, वनमालिका, विभीषिका, मालिका; शाडूरी 
और बसुमालिकाकी पूजा करे | इस प्रफार तृतीय आवरणऊी 
पूजा होती है | इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
बज आदि आयुधोऊी पूजासे चतुर्थ आवरणऊी पूजा होती है | 
पुरश्वरणके लिये बारह छाख मन्च्र-जप करना चाहिये । ( इस 
प्रकार एफ़ाक्षरी सौमाग्यलदमीफी पूजा-विधि समाप्त हुई। ) 

( अब “आं। हीं श्र।? रूप व्यक्षरी विदा्ी पूजा-पिधि 
वतायी जाती है। इसका पूजा क्रम एक्राक्षरीके पूजा ऋरमके 
समान ही है। केवछ तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेषता 
है।) यहाँ आदिम प्रणव और अन्तमे नमः छगाकर प्रत्येक 

॥ प्रथम खण्ड 





नाभका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए ( जेसे; *# 
श्रिये नम इत्यादि ) श्री, लश्मी, वरदा, त्रिप्णुपत्नी, चमुप्रदा, 
हिरण्यरूपा; स्वर्णमालिनी, रजतस्रजा; स्वर्गाप्रमा, खर्णप्राकारा; 
पद्मवामिनी, पद्महसता, पद्मग्रिया, मुक्तालड्वारा, चन्द्रयूर्या, 
बिल्वप्रिया, ईश्वरी, बुक्ति; मुक्ति; बिभूति; ऋद्धि, समृद्धि; 
कृष्ठि, पुष्टि, चनदा, घनेश्वरी, श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, साविन्नी; 
धात्री, विधात्री प्रति नाम मन्त्रो़े द्वारा शक्तिकी पूजा करे | 
एफाप्षर मन्त्रके समान ही अद्भादिके द्वारा पीठ पूजा करे | 
पुरश्षरणके लिये एक छाख मन्न्र-जप करे। जपका दआश तर्पण। 
तर्पणका द्माश हवन और हवनका दम ब्राह्गरमोजन 
कराये ( तथा ब्राह्मण भोजनका द्माग अमिपेक अर्थात्‌ मार्जन 
ऊरे )। निष्फाम उपासना करनेवालाको ही श्रीविद्याफी सिद्धि 
होती है। सकास उपासना करनेवाछोफ्ों कदापि सिद्धि नही 
होती | इस प्रकार सौमाग्यरृशष्मी-उपनिपदुका श्रीकृरम नामक 
प्रथम खण्ड समाप्त हुआ | १॥ 


समाप्त ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
योगसम्बन्धी उपदेश 


इसके बाद आदिनारायणसे देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! 
ठुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्वके विपयमे हमसे ऋहिये | 
धहुत अच्छा? कहकर भगवान आदिनारायगने उपदेश 
आरम्भ किया-- 
ध्योगसे योगी जानना चाहिये; योगसे योग बढना है। जो 
योगी योगमे सदा स|धान रहता है, वह योगी चिर्काछतऊ--- 
अनन्तकाल्तक आनन्दोषभोग करता है | मितभोगी अर्थात्‌ 
शरीरनिर्वादके लिये आवश्यक अन्न चच्चादिका उपभोग फरनेवाला 
साधक राग द्वेप मोहरूपी ऊपाय---मलके परिपक्त हो जानेपर, 
निद्रा--आल्स्य त्यागकर, प्रपश्के ब्रह्मत्वकी ग्राप्तिमि बाधक 
होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( ससारके कोलछाहरूसे 
रहित ग्रदेशमे ) जाकर साधन करता है---आत्माको 
परमात्मामे छगानेका अभ्यास करता है | वह या तो शीतोष्ण 
आदि इल्द्ोंसे रहित होनेके लिये राजयोग प्रदत्त होता 
है अथवा गुरूपदि्ट मार्गपर चलता हुआ प्राणायामके द्वारा 
इंठवाग़ा अवलम्बन करता है। तात्पर्य यह कि राजयोग और, 
हृठतोगके भेदसे योग ट्विविध है । प्राणायामका अभ्यास 
ऊरनेवाले पहले मुखसे बायुफ्रो खीचकर भीतर भरते हैं और 
नामि प्रदेशसे अपानवायुकों जठराभ्िके कोएमें खींचकर मुखके 


द्वारा खींची हुईं बायुके साथ उसका सयोग कराते 
अंगूठे, अँगुलियों तथा दोनो हथेलियोंके द्वारा दो 
नेत्र तथा नासा पुरे बढ फरके ग्राणायामके 
द्वारा तथा प्रमवका नाना प्रफारसे ध्यान ऊरके उसीमे त 
योगीजन चैतन्यम्बरूप आत्मारा साक्षात्कार करते हैं 


“अभ्यासकी एक और विधि है---जों कान, मुख, 
नासाछिद्रोंफी बद करके ही की जाती है । वह 
सुपुण्णा नाडीमे प्रगवके विश्युक्ष अनाहत नामक ना 
सुनना | अनाइतचक्रमा ध्वनिकों सुननेपर नाना 
विचित्र घोष सुने जाते हें, और इस साधनाके द्वार 
तेजस्री हो जाता है, उसके भरीरमे दिव्य गन्‍्ध आ 
है और खस्थ होरर वह दिव्यदेह प्रात करता है 
में अर्थात्‌ सुपुग्णा नाडीमें पूरे मनोयोगके सा 
सुनते रहनेसे आरम्भ ही--जहोँंसे बह सुषुर' 
आरम्भ होती है, उस मूलाधारचक्रमें ही साधक योर 
जाता है अर्थात्‌ दीपशिखाके आकारके जीवात्माव 
पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमँ छाकर सुषुग्णा नाडीसे स 
देता है। इस प्रकार इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे जब 
सुधुम्णा मार्यपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात्‌ स्व 


खण्ड ३ |] 


चक्रकों विघटित करके--भेदकर उसीके मध्यस्थित छिंद्रमेसे 
होकर प्राणवायु मन्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्गामं प्रवेश कर 
जाती है ॥ ४-६ ॥ 

पद्मासनादिपर स्थित हुए; योगीका आसन दृढ होता 
है। उसके बाद विष्णुग्रन्थि अर्थात्‌ मायाऊो, जो तृतीय 
मणिपूरक नामक चक्रमें रहफ़र अनेक कामनाओंक। विस्तार 
करती रहती है, विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्ठकी प्राप्ति 
सम्भव हो जाती है । झृत्य अर्थात्‌ मायाक्रों लॉब्रकर 
उठता हुआ प्राणवायु जब नाड़ीके साथ सब्रप॑णकों प्राप्त 
होता है, तब उससे भेरीके समान ध्वनि सुन पड़ती है 
और तृतीय मणिपूरक चक्रकों भेढठफ़र चलनेपर प्राण- 
वायुसे मईल-ध्वनि अर्थात्‌ मृदज्ञ-जेसी व्यनि होती है | इसके 
आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाग्य॒न्य अर्थात्‌ आकाग- 
चक्रमें जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिद्धियों प्राप्त होती हैं । 
उसके बाद प्राणवायु ताड॒चक्से चित्तजों जयकर ताछचक्रकों 
भेदता है, जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति होती 
है॥ ७-९ ॥ 

इस साधनाकी समाप्तिमें वेण्णवशब्द--प्रगव झब्दायप्रान 
होता है, शब्दके रूपमे खय प्रकट होता है । उस 
प्रणव-ध्वनिर्में चित्त विलीन हो जाता है, इस प्रकार 
सनऊादि मुनिर्योने कहा है। उस महाझ्ृत्य चक्रमें स्थित 
होकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमें अनन्त--परमात्माका 
समारोप करता है; मायाग्रस्त खरूप--अशरूप आत्मार्मे 
निरंश परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
प्रकृतिका ध्यान करके कृतकृ्य हो जाता है; अमृतम्वरूप हो 
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जाता है | सप्रजात योगफ़ी असप्रजात योगसे जीते और 
भाव अर्थात्‌ सविचार समाविका निरोध अभाव---निर्विचार 
समाधिसे करे, उसके बाद निर्विकल्प समाधिफों प्राप्त करके 
साधक परमतत््व--क्रेवल्यमें स्थित होता है। निर्विकल्प 
समाविमे स्थित साधक अहमभाव छूट जाता है और आत्म- 
तत्त्मे अध्यस्त मायात्मक जगतका भी छोप हो जाता है | 
ऐसा विद्वान्‌ पुनः “यह में हूँ भौर यह मेरा है? इत्यादि 
चिन्तामे नहीं पड़ता ॥ १०-१३ ॥ 

“जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमे घुछ मिल 
जाता है; उसी प्रकार मनका आत्मार्में बिलीन हो जाना 
समाधि कहलाता है। जब प्राणायामके अभ्याससे प्राणवायु 
सम्यकरूपसे क्षीण होकर क्ुम्मऊमे स्थिर हो जाता है; और 
मानसिक द्वत्तियों अत्यन्त विछीन हो जाती हैं; उस समय 
तैलवारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एकरीमाव समाधि कहलाता 
है। जीवात्मा और परमात्माक़ा समत्व होंनेपर जब सरे सह्कृत्य 
नष्ट हो जाते हैं, उम ख्थितिकों समावि कहते हैं | प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिऊ बोधसे शून्य जिस स्थितिमें मन और बुद्धि 
पूर्णत, ब्रिलीन हो जाते हं, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता-- 
सब शृत््याकार प्रतीत होता है, वह निरामय--भवरोगक्री 
निबत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है | शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चकऊ, नित्य 
खयम्प्रकाग स्वरूपमें स्थित रहता है; उसे समाधि ऊहना चाहिये । 
उस समय साधकक़ा मन जहॉ-जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ परम- 
पदकी प्राप्ति होती है । उसके लिये सर्वत्र परत्रह्म समवस्थित 
होता है| सर्वत्र परमत्रहझ्म समवस्थित होता है? || १४-१९ ॥ 


॥ छिवीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 





व॒तीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आदिनारायणसे देवताओंने निवेदन 
किया--“भगवन्‌ | आप कृपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके 
विपयमे उपदेश कीजिये |? ध्वहुत अच्छा? कहकर भगवानने 
उपदेश आरम्भ क्रिया-- 

भमूलाधारमें ब्रह्मचकरहै; वह योनिके आकारमें तीन पेरोसि 
युक्त है, वहाँ कर्णिकाके मूलमें कुण्डलिनी भक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारमें स्थित है। तप्त अमिके रूपमे उसका तबतऊ 
ध्यान करना चाहिये, जबतक वह जाग्रत्‌ न हो जाय | 
वहीं मगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ है; 


जिसकी उपासना फरनेसे सारे भोगोंकी प्राप्ति होती है । इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विपयमें हुआ ॥ १ ॥ 

दूसरा छः दल्लेफा खाधिष्ठान-चक्र है | उस पद्दछ 
पद्मके कर्णिकापीठमें पश्चिमामिमुख एक गिवलिड्धफा, जो 
मूँगेके अड्भडुरके समान छाछ वर्णका है; ध्यान करे । वहाँ 
उड्यानपीठ है; उसक्री उपासना करनेंसे जगतको आकर्षित 
करनेकी सिद्धि प्रास्त होती है। तीसरा नामिचक्र सर्पके समान 
कुटिल आकारका ओर पॉच घेरोंसे आइ्वत है। उस चक्रमे कोटि- 
कोटि वालयूयोकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडित्‌के समान क्षीण 
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अज्भोवाली कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जामत्‌ 
होनेपर सामर्थ्यवती होती है और सब प्रफारफी सिद्धियो- 
को प्रदान करती है | मणिपूरक चक्र हृदयचक है । वह 
अष्टठल पद्के आऊारका नीचेक्नी ओर मुख किये रहता है| 
उस चक्रमेँ ज्योतिर्मय लिड्कफा ध्यान करना चाहिये। यही 
ज्योतिर्मय लिड् हसस्लाके नामसे विख्यात है; जो सर्यप्रिय 
है, उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त लोकोको वन्मर्मे करनेकी 
झक्ति प्राप्त होती है। कण्ठमें जो चक्र है, चह चार अद्युछ 
प्रमाणत् है, उसमें वायी ओर इडा अथाोत चन्द्रनाडी और 
दाहिनी ओर पिछला अर्थात्‌ सूर्यनाड़ी है। इन दोनोंके 
बीचमे व्वेतवर्णकी सुपुम्णा नाडीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता है; उसका अनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है| 
इसके आगे वालुचक्र है, जहाँ निरन्तर अमृतकी धार प्रयहित 
होती रहती है। ताछुचक्रमे दम अथवा बारह दल होते हैं। 
घोंटीके चिहसी जडमें तथा आगेके दॉतोक्की जड़तऊ पीछा 
हुआ जो चकके आकररका र्प--छिद्र है, उसीमे ताड- 
चक्र सिित है | उस चक्रमे झन्यका ध्यान करे | इससे चित्त 
शूत्पमें विछीन हो जाता है। सातवों भूचक अँगूठेके परिमाणका 
है, उस छ्विंदल पद्ममे निव्रातदीपशिखाके आफारमें शान- 
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नेच्रका ध्यान करे। इस चक्रके जायत्‌ होनेपर कपालफन्द अर्थात्‌ 
अदसके कारणभूत कर्माफी वाक सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विपयका सारा जान हो जाता है। आठव्रों आशाचक्र है; 
डसे ब्रह्मन्थ अबबा निर्वागचक्र भी कहते है। वह रन्‍्म् 
चईकी नोस्के परिमाणरा हें। बहाँ गतिशील धूम्रगिखाके 
आकारका ध्यान करे। वहाँ जालन्धर पीठ है | उसकी 
डउपासना फरनेंसे मुक्तिताम होता हैं| अतएव इसे परब्रह्म- 
चक भी कहते है। नर्गों आकाशचक है। बहों पोंडशदरू 
पद्म ऊररकी ओर मुख किये ख्ित है। उसके वीचकी 
करगिका त्रिगुणाड़ी जननी होनेके करण तीन शिफ्तरोवालि 
पर्व॑तके आसारकी फही गग्री है। उसके बीचमे ऊपरकी ओर 
झ॒ऊ्री हुई भक्ति है। उसको देखते हुए ध्यान करे। वहों 
ही पूर्णगिरि पीठ है; जिसकी उपासना करनेसे सब प्रफारफी 
कामनाओंफी सिद्धि होती है ॥| २-९ ॥ 

८ट्स सौमाग्यरूइमी-उपनियदुकों जो नित्य पढता है, वह 
अभिपृत होता है, वद्द वायुप्रत होता है। वह सब प्रकारके 
धन धान्य, स्त्री पुत्र; हाथी घोड़े, गाय मैंस, दास दासीसे युक्त 
योगी और जानी होता है। अन्तर वह परमपदऊो प्राप्त करता 
है--जहोंसे फ़िर नहीं! छौटता, फिर नहीं छौठता || १० ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
>+ब525....... 
॥ ऋग्वेदीय सोभाग्यलक्ष्मी-डपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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शान्तिपाठ 


3 बाड़ में मदस्ति प्रतिष्ठिता मन में बाचि प्रतिष्ठिगशावितरी्म एथि | चेदस मे आणीखः 
शत में मा अहासी। । अनेनाधीतेनाहोराजान्‌ पंदधास्पृत्त वरिष्याप्रि | सत्यं वद्ष्यामि । तन्मामवतु | 
तदक्तारमपतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥। 
3० शान्ति: ) शान्तिः !! शान्ति: [!] 
++एछ4/£२7०- 


न वित्तेन तपेणीयों मजुष्यः । 


( कठोपनिषद्‌ १। १॥ २७ 2) 


'घनसे मजुप्य कभी तृत्त होनेवाला नहीं है ।? 


“० फ्डफदुपाक+----- 
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( सोमाग्यलक्ष्मी-उपनिषद्म वर्णित श्रीक्त ) 
अथ श्रीयूक्तप्रारम्भः 


हिरण्यवर्णा हरिणी. सुवर्णजतस्रजाम । 
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदी म जा वह ॥ १॥ 
है जातवेदा ( सर्बज ) अभिदेव ! सुवर्णके-से रगवाली, 
कैित्‌ हरितवर्णविश्वि्ठ, सोने और चॉदीके हार पहननेवाली; 
चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकान्ति, खर्णमयी छ्ष्मीदेवीको मेरे लिये 
आवाहन करों ॥ १ ॥ 
तां म आ वह जातवेढो रलूक्ष्मीमनपगासिनीस। 
यवद्या हिरण्यं दिन्देय॑ गामइवत पुरुषानहम ॥ २ ॥ 
अग्ने । उन रूष्मीदेवीको, जिनका कभी बविनाग नहीं 
होता तथा जिनके आगमनसे मैं सोना, गो, घोडे तथा 
पुत्रादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो ॥| २ ॥ 
अश्वपूर्वा रथमध्या. हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
स्रिय देवीमुप छये श्रीर्मा ढेवी जुपताम्‌ ॥ ३॥ 
जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैँ 
तथा जो हस्तिनादकों सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका 
मैं आवाइन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्रात हों || ३ ॥ 
काँ सोस्मिता हिरण्यप्राकारामादी 


ज्वलन्ती तृप्तां. त्पैयन्तीम। 
पद्‌मेस्थितां पद्मवर्णो 
तामिहोप हमे खयम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली सोनेके 
आवरणसे आइत, दयाद। तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानु- 
अहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, 
उन छक्ष्मदिवीका में यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रा प्भासाोँ यशसा ज्वलन्ती 
श्रियं. छोके देवजुश्टामुदाराम्‌ । 
ता पद्मिनीमी दछारणं प्र पद्ये- 
ब्लक्ष्मीम नहयताँ स्वां चुणे॥॥ 
मैं चन्द्रके ममान शुभ्र कान्तिवाली) सुन्दर चुतिशालिनी, 
यशसे दीसिमती, खर्गलोकर्मे देवगर्णोके दारा पूजिता; 
उदारशीला, प्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण अहण करता हूँ। 
मेरा दारिद्रथ दूर हो जाय | मैं आपको दरण्यके रूपमें वरण 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 


तपसोडधि जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोष्य बिल्‍्व । 
तस्थय फलानि तपसा नचुदन्तु 


या अन्तरा याश्र वाह्या अलक्ष्मी ॥ ६॥ 

है सूर्यके समान प्रकागखरूपे ! तुम्हारे ही तपसे 

वृक्षो्मि श्रेष्ठ मद्वलमय बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ | उसके फल हमारे 
बाहरी और भीतरी दारिद्रथको दूर करें ॥ ६ ॥ 


आहठित्यवर्ण 


उपैतु मा देवसख 

कीर्तिश्व मणिना सद्द । 
प्रादुभूंतोडस्सि. राष्ट्रेडस्सिन्‌ 

कीर्तिम्द्धि ददातु से ॥७॥ 


देवि ! देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिमद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीतिं मुझे प्राप्त हों। अर्थात्‌ 
मुझे वन और यजकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रमे--देशमें 
उत्पन्न हुआ हूँ; मुझे कीति ओर ऋद्धि प्रदान करें ॥ ७ || 

क्षत्पिपासामछा ज्येष्ठामरक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌। 

अभूतिमसमसरद्धि च॑ सर्च निर्णुठ मे गृहात्‌ ॥ 4॥ 

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिएात्री 
देवी ) का; जो क्षुधा ओर पिपासासे मलिन--क्षीणकाय 
रहती हैं, मै नाश चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिद्य और अमन्नलको दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्ट करीपिणीमस । 

ईश्वरी सर्वभूताना तामिहोपह्ये. अियस्‌ ॥ ९॥ 

जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष हैं, तथा गोबरसे (पद्मुअंसि) युक्त 
गन्धगुणचती एथिवी ही जिनका खरूप है, सब भू्तोकी स्वामिनी 
उन हरक्ष्मीदेवीका में यहॉ--अपने घर्से आवाहन करता 
हूँ ॥ ९॥ 

सनस काममाकृति वबाच. सत्यमशीमहि । 

पद्चना खूपमन्नस/्य भयि श्री श्रयता यण ॥१०॥ 


मनऊी कामनाओँ और सकलपकी सिद्धि एवं वाणीफी सत्यता 
मुझे प्रात्त हों, गो आदि पशुओं एव विमिन्न अन्नो--भोग्य 
पदार्थोंके रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ 
आगमन करें॥ १० ॥ 


द्षद्‌ 


» सौभाग्यरक्ष्य्युपनिपद्‌ ४ 


[ खण्ड ३ 
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कर्दमेन प्रजा सुता मयि सम्भव कस; 

ज्षियं वासय में कुछे मात्तर पदूसमालिनीम ॥११॥ 

लक्ष्मीके पुत्र ऊर्दमफ़ी हम सतान है ) कर्दम ऋषि! 
आप इहमोरें यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मोड़ी माछा धारण 
करनेबांली माता लक्ष्मीझेवीज़ों हमारे कुछमें खापित 
करें॥ ११॥ 

आप. सूज़न्तु स्तिग्यानि चिक्ीत चस मे गृहे। 

लि च देवीं मातर श्रिय॑ बासय मे कुछे ॥१२॥ 

जलू स्निग्ध पदारथोकी स॒प्ति ररे | लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत ! 
आप भी मेरे घरमे वास करें और माता छ्म्ीदेवीका मेरे 
छुलमे निवास फराये ॥ १२ ॥ 

आरा पुप्करिणीं पुष्टि पिज्लर्ल प्ममालिनीम्‌। 

चन्द्रा हिरण्सयीं लक्ष्मों जातवेदों म भा चह ॥१३॥ 

अग्ने । आईस्मावा, कमछहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा 
प्मेकी माछा धारण फरनेवाली, चद्द्रमके समान 


शुश्न कान्तिसे युक्त, खर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन 
करें| १३ ॥ 


आदी यफकरिण! यष्टि सुबर्णा हेसमालिनोस्‌। 
सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदी म आ चह ॥१४॥ 
अग्ने | जो दुश्ेफा निग्रह ऊरनेवाली होनेपर भी कोमल- 
खमावकी है जो मइलदायिनी, अवरूम्बन प्रदान करनेवाली 
यश्टिलुता: सुन्दर वर्णवाली, मुवर्णमालाधारिणी, सयखरूपा तथा 
दिरण्यमयी हैं, उन लश्ष्मीदेवी का मेरे ल्यि आवाहन करें ॥१४॥ 
ता मं आ वह जातवेदों छश््मीमनपरामिनोन्र 
अस्या हिसणय. प्रभत गावो 
टास्यो5श्वान्‌ विन्देय पुरुपानहम ॥१७॥। 
अग्ने । कभी नष्ट न होनेबाली उन छप्षमीटेदीका मेरें 
लिये आवादन करें। जिनके आगमनसे बहुत-सा धन) 
गौएँ, दासियों, अश्व और पुत्रादिकों हम प्रात्त करें ॥ १५॥ 
थ शुचि प्रयतो भूत्वा शुहुबादाज्यमन्चहम | 
सूक्त पश्चदशर्च च श्रीकाम सतत जपेतु ॥१६७ 
जिसे लदभीकी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और 
नथमगील होकर अम्रिमें घीफी आहुतियों दे तथा इन प्रद्रह 
ऋचाओबाले श्रीमृक्तका निरन्तर पाठ फरे ॥ १६ ॥॥ 


॥ श्रीसक्त समाप्त ॥ 





सड़का त्याम ही मोक्ष है 


भावाभावे 


पदाथोनां. हृपीमप॑विकारदा । 


मलिना चासना येपा सा सड्ध इति कथ्यते ॥ 
पु 
डुःखेने ग्लानिमायाखि हृदि दृष्यसि नो खुखेंः । 
के निदाघासकझ्ञ्ता 
आशावबश्यमुत्सज्य व्‌ बज ॥ 


सद्त्यागं 


विदु्मोक्ष सद्त्यागादजन्मता ] 


सई त्यज त्वं भाषानां जीचन्मुक्तो भमवानथ ॥ 


पदार्थके होनेमें हर्ष और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पत्त 


हैं। निदाघ ! तुम दु खोमें ग्लानिका अनुभत 
छोड़कर असगाबस्थाको प्राप्त करो । दे निष्पाप ! 
छुटकारा मिलता है | अतएुव समस्त पदा्थोर्मे सहफा 


- (€ अल्नपूर्णापनिपद्‌ ) 
करनेवाली जो सलिना वासना है, उसे सड् कहते 


चुभव सत करो और सुखोंसे हृदयमे इर्षित मत होओ | यों आशासोक्री परवश्ताको 


सके त्यागकों ही सोक्ष कहते हैं, सबके त्यायसे जन्म-( सरण ) से 
रु त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओो | 


+->ब्थववइ१८२३४ शी देसका मल... 


॥ # ओऔपरमात्मने नमः ॥ 
अथर्ववेदीय 
कर श्छ 
सी षद 
शान्तिपाठ 
ऊ भद्र कर्णमिः श्रेणुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरेरद्वैस्तुवा*सरतनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायुः॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नर्ताक्ष्यों अरिट्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
डें० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!] 
श्रीसीताजीके खरूपका तात्विक वर्णन 


एक वार देवताओं ने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि 'श्ीसीता- 
जी कौन हैं ! उनका क्या खरूप है ? तव उन अजापतिने 
बतछाया कि “वे शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं | मूल प्रकृति- 
खरूपा होनेके कारण वे सीतानी ही प्रकृति कहल्ञती हैं। 
वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे मी प्रकृति कही 
जाती हैं| “सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
है-और वे साक्षात्‌ योगमायाखरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्न- 
के भगवान्‌ विष्णु वीज हैं और उनकी योगमाया “ईकारः 
रूपा हैं। “सकारः सत्य, अमृत; प्रासि# नामक ऐड्वर्य अयवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप-मान्रायुक्त 
धतकारः महाल्श्मीका खरूप, प्रकाशमय एवं विस्तारकारी 
(जगत्‌खष्ठ ) कद्दा गया है। वे (ईकार”रूपिणी अव्यक्तरूपा 
महामाया अपने चन्द्रसन्निम अमृतमय अवयर्वों एवं दिव्य 
अलकार) माला; मुक्तामाल्दि आभूषणणोसे अछकृत खरूपमें 
व्यक्त होती हैं | उनके तीन खरूप हैं; जिनमें अपने प्रथम 
खरूपसे वे शब्दत्रक्षमयी हैँ। वे बुद्धिखरूपा खाध्यायकालमें 
प्रसन्न होनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे सखवरूपमें वे 
पृथ्वीपर महाराज सीरघ्वज जनककी यजभूमिमे हलाग्रसे उत्पन्न 
हुई । अपने तीसरे खरूपमें वे ८ईकारः रूपिणी अव्यक्तखरूपा 

# अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्यमें आ्राप्ति'र नामक सिद्धिका भी 
बर्णन आता दे । प्राप्ति कहते हैं सवेश गमनकी छक्तिको । 


उ० अ० <३--- 


रहती हैं। इन्हीं तीनों रूपोकों सीता कद्दा जाता है। शौनकीय 
तन्त्रमें निम्नलिखित भावके इलछोक मिलते हैं-- 


“श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी हैं। समस्त शरीरघारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
सह्दार करनेवाली हैं| भ्रीसीताजीको मूलप्रकृति कही जाने- 
वाली घडेइवर्यसम्पन्ना भगवती जानना चाहिये | प्रणव- 
खरूपा दोनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति वतलाते हैं) 
ब्र्मचून्नके 'अथातो अद्मजिज्ञाला? इस सूत्नमें उन्हींका प्रति- 
पादन है | वे श्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वक्षोक- 
मयी) सर्वकी्तिमयी सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता, कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी खरूपभूता, ब्क्षा- 
जीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा; देवता; शऋऋषि 
मनुष्य एवं गन्धर्वोकी खरूपभूता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच प्रमूति प्राणियोंकी शरीररूपा; पद्ममद्ाभूत, दस 
इन्द्रियां; मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्त विश्वरूपा महाल्य्मी 
देवताओंके मी खामी मगवानसे मित्र एवं अभिन्नखरूपा 
जानी जाती हैं । 


“वे श्रीसीताजी झक्त्यासना---अक्तिख रूपा होकर इच्छाशक्ति; 
क्रियाश्क्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति--इन तीन रूपोर्मे प्रकट होती 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी न्रिविष होता है-- 
भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीढछादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव 


६४५८ 


+ सीतोपनिपदू + 
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रुपा तथा चन्द्र; सूर्य एवं अभिरूपा वे होती हैं। चन्द्रखरूपमे वे 
ओपधियोंका पोषण करती हैं। कल्पदृक्ष, पुष्प; फछ) छता एच 
गुल्मो ( झ्ाड़ियों )) ओपधियों एबं दिव्य ओपधियोंकी 
खस्पभूता होती हैँ तथा उसी चन्द्रके अम्गृतखरूपमें देवताओंकि 
ल्यि प्महस्तोमः नामक यजके फलको देनेवाली होती है। 
अमृतके द्वारा देवताओंको, अन्नके द्वारा पश्चुओं ( प्राणियों ) 
को तथा तृणके द्वारा उसपर अबलम्बित रहनेवाले जीवेको--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंफ़ों वे तृप्त करती हे | 

“वे सूर्यादि समस्त शुवर्नोफो-लोफोंको प्रफाशित करनेवाली 
है। दिन: रात्रि, निमेपसे लेकर घड़ी प्रति कालूकी कलाएँ, आठ 
पहर्रोंसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास; ऋठ, अयन तथा 
सबत्सरके भेदसे भनुष्योकी सों वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खय ही प्रहाशित होती है।चविलम्ब तथा शीघ्रतासे 
उपलक्षित निमेपसे लेकर परार्धपर्यन्त कालचक्र तथा 
जगब्बक्रादि प्रकारसे चक्रके समान धूसनेवाले कालके सभी 
विशेष-विशेष विभाग उन्‍्हींके स्वरूप हैं; जो प्रकाशरूपा एव 
फालूरूपा हैं | 

“वे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके ल्यि अन्न एबं जलादि- 
पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे; देवताअओंके लिये मुख- 
रूपसे ( देवता अम्रिम होमे हुए, पदार्थ ही पाते हैं), 
बनौपधियोंके लिये गीतोष्णरूपसे, तथा काष्टोके बाहर 
एव भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रफारसे ( नित्यरूपमे 
व्यापफ अग्नितत््व एवं अनित्यरूपमे प्रज्यलिताग्नि प्रभति 
रूपोर्मे ) स्थित है। 

“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके सकल्पानुमार सम्पूर्ण छोफोंकी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती हँ। वे छोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी- 
रूपमें छक्षित होती है, यों जाना जाता है । भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
समुद्रोसहित सार्तों द्वीपवाली प्रयिवीके रूपमें भू" भुवः आदि 
चौदरहों भुवनोंकी आधार एवं आधियमूता प्रणवस्वरूपा होकर 
व्यक्त होती है। विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
सम्पूर्ण ओपधियों एज समस्त प्राणियोंके पोपणके लिये सर्वरूपा 
हो जाती है । समस्त भुुवनोंके अधोभागमे जल्फारस्वरूप, 
मण्ड्रूमयी तथा भुवनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी 
जाती है। 

“उन श्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 
रुपमें व्यक्त हुआ.। उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ | बिन्दुसे 
चे“कारका आविर्माव हुआ | 3“कारसे परे राम-बैखानस 








नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एवं गशानात्मिका 
अनेऊ गाखाएँ व्यक्त हें । उसी पर्वतपर वेदत्रयीस्वरूप 
सर्वार्यफोी प्रकट करनेवाला आदि-मात्र है। तात्पर्य यह कि 
श्रीराम बेखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है और लोकमें वह 
वेदोंके रूपमे व्यक्त होता है। उस आदि गाजी ऋक/ यजुः 
एव सामात्मक होनेसे न्रयी कहा जाता हे । कार्य-तिद्धिके लिये 
चार नामोसे उसका वर्णन होता है | अर्थात्‌ देवख्रूप वर्णन- 
के मन्त्र, यज्ञ विधि निर्देशक मन्त्र तथा यश्षर्म गानके मन्च-- 
येही तीन प्रफारके मन्त्र होनेसे वेदोकों त्रयी कहते है; फ्रिंतु 
यज्मे ब्रह्म, होता, अध्यर्यु एबं उद्गाताके कार्यफी दृष्टिसे 
वेदोंको चार नार्मोसे सम्ब्रोधित किया जाता है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद,, सामवेद तथा अथर्वाद्धिरमवेद । यज्फर्मर्म 
चातुद्दोँत्र॒ प्रधान है और उसमे देवस्वस्पादि तीनका ही 
उपयोग होनेसे वेदोंफ़ी त्रयी कहते हूं । अधथर्वाद्विरस वेद साम) 
ऋक्‌ एव यजु.स्वरूप ही है। आभिचारिक कर्मोकी समानता- 
से इन चार्रोका प्ृथकूश्रथक्‌ निर्देश होता है| 


“कऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हैं। यजुवेदीर्यों- 
की एक सौ नो शाखाएँ हैं | सामवेदकी एफ सहल शाखाएँ 
है और अथर्ववेदकी पॉच शाखाएँ | इन वेदोमें प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ ) वेसानन मत है, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 
इसलिये मुनियोद्वारा नित्य परम वेखानस (श्रीरामरूप ) का 
स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त; 
ज्योतिष तथा छन्‍्द--ये छः वेदाड़ है। अयन, मीमासा और 
न्यायशासत्रजा विस्तार--ये वेदोंके उपाड़ है । धर्मश पुरुषोके 
सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदेंसि अधिक ये अद्ग-उपाड्रादि 
है। सभी वेदिक शाखाओं उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण) की जञाऊ्रफे साथ सगति लगानेके लिये निबन्ध हैं। 
घर्मगार्रों (स्ट्ृतियो )को महर्पियोंने अपने अन्त.करणके दिव्य 
जानसे पूर्ण किया है । मुनिर्योने इतिहास-पुराण, वास्त॒वेद, 
धनुवेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद--ये पॉच उपवेद बताये हैं। 
इन सबके साथ दण्ड, नीति और व्यापार-विद्या तथा 
परतत्त्वमें प्राणजय करके स्थिति--इस प्रफार इक्कीस भेदयुक्त 
यह खत.प्रऊाश--ख़य प्रकटित शाज्र है | 


“प्पूर्वकालमे वैखानस ऋषिके दृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी 
बाणी प्रजट हुई | उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस प्रकार 
कल्पित करके देहघारी अपनी उन्नति करता है। वैखानस 
ऋषिने अपने छृदयमे प्रकट उस भगवद्धाणीको सख्यारूपमे 
सकलप करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया, उसी प्रकार वह 


%# महान्त चिभ्रुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति *- 


सब में बतलछाता हूँ; सुनो। जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिण। 
क्रियाशक्ति कही गयी है; वह भगवानकी साक्षात्‌ भक्ति है | 
भगवानके स्मरणमात्र ( संऊल्यमात्र ) से वे जगतके रूपेंको प्रफट 
करती तथा दृब्य-जगतमे खय व्यक्त होती ह | वे शासन एवं 
कृपाखरूपा, शान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वर्ण ( रूपादि ) भेदख्खरूपा, भगवानके साथ 
चलनेवाली ( उनके सकल्पसे ही गति करनेवाली ); भगवानसे 
कभी विछग न होनेवालो एवं अविनाणिनी, निरन्तर मगवानके 
साथका ही आश्रय करनेवाली, कद्दे हुए और न कहे हुए 
सभी खरूपोंवाली, निमेप-उन्मेपसे छेफर खष्टि, स्थिति, सहार) 
तिरोघान, अनुग्रह आठि समस्त सामथध्यसे युक्त होनेके कारण 
साक्षात्‌ भक्तिल्‍्पमें वर्णित होती हे । 


“श्रीसीताजीका इच्छागक्ति रूप भी तीन प्रकारफा है। 
प्रलयफ़े समय विश्रामके लिये मगवानके दाहिने वक्ष.स्थरूपर 
श्रीवत्तफ़ी आकृति घारण करके जो विश्राम करती हैं; वे 
योगशक्ति है। भोगग्क्ति भोगरूपा ह। वे ऊत्यद्ृक्ष, कामधेनु, 
चिन्तामणि तथा चद्ध) पद्म ( तथा मकर, कच्छय ) आदि 
नो निधियोंमे निवास करती ह और भगवकद्धक्तोकी कामनाके 
अनुसार अथवा उनकी कामनाक़े बिना भी नित्य नेमित्तिक 
फर्मके द्वारा; अभिदोत्रादिसि अथवा यम; नियम, आसन; 
प्राणायाम; प्रत्याहर। धारणा; ध्यान; समाधिसे--फ्रिसी 
भी निमित्तसे भगवानक्की उपासना करनेवार्कके उपमोगके 
लिये बड़े-बड़े भोगोंसि, विशाल द्वार एव प्राकारवाले भवनोंसे; 
विमानेंसि अथवा मगवद्विग्नहके अचेन प्रज़नादिकी मामग्रियोंसि 


दण९, 





अर्चनरूपमें, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमें, पितृपूजा 
आदिके रूपमे, अन्न ( भोज्य पदार्थ ) एव पीने योग्य रस आदिसे, 
यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है--यो कहकर वे सब 
उपमोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं। 


“श्रीसीताजीफी वीरशक्ति चतुर्भजा हैं। उनके हार्थोर्म 
अभय एव वरदानकी मुठ्राएँ तथा दो कमठ है | किरीय एव 
आभूपण?से वे भूपिता हैं । सम्पूर्ण देव्ताओंसे घिरी हुई; 
ऊल्यवृक्षके मूलमें चार ब्वेत हाथियोंद्वारा रक्जटित कलश्ोकि 
अमृत-जलसे अमिपिक्त होती हुई वे आसीन दै। त्रह्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते हैँ। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
है और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामघेनु उनकी स्तुति 
करती हैं। वेद और आाश्र आदि भी मूर्तिमान्‌ दीकर उनकी 
स्तुति करते हैं] ज़्या आदि अप्मराएँ एव देवनारियों उनकी 
सेवा कर रही है। सूर्य एवं चन्द्र दीपफ बनकर वहाँ प्रकाश 
कर रहे हैं | तुम्बुरु एवं देव्िं नारद आदि उनका गुणगान 
कर रहे है | राफ़ा और सिनीवाली नामक्री देवियोँ उनपर 
छत्र छगाये है | हादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चेंवर 
डुला रही हैं। खाह्य एवं खघा उनपर पख्रे झल्ती हैं। 
भगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे है। 
दिव्य सिहासनपर अप्टदलूपड्के ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एव कार्योको निर्मित ऊरनेवाली हैं | इस प्रकार 
मगबती ल्थमीके भगवानसे प्रथक्‌ निवासका ध्यान करना 
चाहिये । उन्होंने अपनेफो अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अलक्ृत 
किया है | वे स्थिर होकर प्रमन्न नेन्नोंसे समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित वीरलक्ष्मी कही जाती है |? 


॥ अथर्वेवेदीय सीतोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


++-चक $ कक. 


शान्तिपाठ 


डे भद्दे कर्णेमिः शणुयाम देवा भद्रं पश्येसाक्षमियजत्राः । 


खिरेरद्वैस्तुटवा *सस्तनभिव्यशेम 
खस्ति न इन्द्रो इद्धश्रवाः 
खरित नस्‍्ताक्ष्यों अरिण्नेमिः 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति नः पूषा विश्ववेदा३ । 


खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्ति; ) शान्ति; !] शान्तिः !! 
शा 22070: 7227 


॥ एँ कआरीपरमात्मने लमः ॥ 


अथववेदीय 


श्रीराधि ।॥ पनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ई भद्र॑ कर्ममिः शरुणुयाम देवा भरे पश्येमाक्षमियेजत्राः । 
सिरेरज्रैस्तुट्ट॒वाध्सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदायु१॥ 
खस्ति न इन्द्रो उद्धश्ववा; खस्ति न पूषा विश्ववेदा३ । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्मेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः ||! 
श्रुतियोद्धारा श्रीसघिकाजीकी उपासना और स्तुति 


किसी समय उपासनाओंके खरूप एव लक्ष्यका विचार 
करते समय बद्धावेत्ताओं (-वेदशों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 
लिये होती है । इस विचारमे प्रद्नत होनेपर उनपर भगवान्‌ 
आदित्य ( वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय शानके रूपमें ) 
अत्यन्त कृपाल हुए। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वेदिक जान उनमें 
प्रकट हुआ । ( उन्होंने श्रीरधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमें 
श्रुतियोंकी इस प्रकार सलझ पाया--) ॥ १॥ 


श्रुतियाँ कहती हैं--“सम्पूण देवताओँर्मे जो देवत्व 
(शक्ति ) है; वद भ्रीराधिकाजीफी द्वी है। समस्त्र प्राणी 
भीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं। अर्थात्‌ देवतांे 
लेकर छुद्र प्राणियोंतत सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
स्थित एव चेशयुक्त हैं और उन्हींसे अभिव्यक्त हुए हैं| इसलिये 
हम सब श्रुतियोँ उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥२॥ 


“देवताओंके निवास पश्चभूत; इन्द्रियों आदिम श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( चेश ) होती है। तथा उन्हींकी 
प्रेरणासे वे इंसते ( उछात प्रात्त करते ) और नाचते ( क्रिया- 
शील होते ) हैं. । सबकी अधिदेवता ओ्रीराधिकाजी ही हैं 
( सब उनके वहमें हैं ) | अतएव अपने सम्पूर्ण पापोके 
नाशके लिये व्याद्वतियों ( भू:-झुवः-ख्रः या ऑ-ह्ली-हीं )- 
हारा हवन फरके फिर भीराधिकाजीकों हम प्रणाम करती हैं । 


(तात्पर्य यह कि विश्वद्ध दृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपातना 
सम्भव है। अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती 
हैं)॥३१॥ 


“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पढ़नेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यक्षक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचर्द्रका शरीर भी गौर 
जान पड़ने लगता है ( घनसत्त्य होकर आविर्भूत होता दै ) 
तथा जिनकी कान्ति पढ़नेसे मौरे, कौए और कोयल ( विषय- 
रस-लोलप, कटठ्ठमाषी पापी एवं मधुरंभाषी, पर खरूपसे कृष्ण 
अथौत्‌ योग-जानादि साधक, जिनका बाह्मरूप नीरस एव 
अनाकषेक है ) भी ( रासमण्डल्में ) गोरवर्णके ( सत्त्वगुणी 
एव भक्तियुक्त ) दो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका शीराधिका- 
जीको इम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


“हम सब श्रुत्तियाँ, साख्य-योग शास्त्र तथा उपनिषद्‌ जिन 
परब्रह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं; 
जिनको खरूपतः भली प्रकार पुराण भी नहीं जानते; उन 
देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥५॥ 


सम्पूर्ण ससारके अधघीशवर त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र 
जिन्हें प्राणणते भी अधिक प्रिय मानते हैं, बन्दावनमे 
स्थित अपनी (श्रुतियोंकी ) इध--आराष्य-देवी उन भीडन्दा 


<* महान्तें विभ्ुमात्मानें मत्वा घीरो न शोचति * 


द्द्र्‌ 








चनकी पालिका--अधिशात्री देवी श्रीसघिक्राजीको हम नित्य 


नमतल्यार करती ६ ॥ ६ ॥ 
ध॑दिश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तर्ने अत्यन्त प्रेनाह होकर 
जिनकी पदघूलि अपने मसकपर घारण करते हैं और जिनके 
प्रेमने निमन होनेपर दायरे गिसे दंच्ची एवं दिखरी अलकों- 
का भी स्‍रण उर्न्हें नहीं रहता, दया वे ऋीतह्ञी मोति 
जिनके दशमें रहते हैं, उन शीराधिह्नादीको हम नमस्कार 
करती हैं [| ७ | 
प्रीराउनण्डर््ने जिनकी राउद्रीठा देखकर चद्धना एवं 
विवल्‍ू देवपतियेकी अपने शरीरका मी मान नहीं रह जाता 
ओर श्रीइन्दावनके उम्त जड़ एवं जज़न मी अपने स्वरूपक्रो 
भूल जाते हैं अर्थात्‌ जड पात्राग, तद अम्रति लदित होने 
लगते हैं ओर जड्टम (चर ) प्रागी विमुस्ध--स्थिर हो जते हैं, 
श्रीरातमण्डरूमें मादावेशयुक्ता उन श्रीराधिक्राजीकी हम नमन 
करती हैं ॥ ८॥ 
जिनके अड्डमें लेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने चाद्वत 
विद्वरखान योलोेक्ष्त्ा सरणतक नहां करते) कमलोद्धवा 
लक्ष्मी और श्रीपावंत्तीजी लिनक्री जेंशरूपा हैं, उन समस्र 
शक्तियोंकी अधिष्ठाती श्रीराधिक्षाजीको इम प्रणाम करती हैं॥ ९॥ 
८ श्रीललितादि ) सस्ियेकि ठाय ( ऋषम) गान्वारादि ) 
खर्रोंसे ( तार मध्य और मन्द्र--इन ) तीनों आर्मोसे तया 
( अनेक ) मूच्छनाओं ( खरके चढ़ाउ-उतारों ) से गाते 
हुए प्रेमविवश होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीड़के समय ) 
श्रीडन्दावनर्मे एक्माच्र अपनी ही झक्तिते ब्राह्मी निद्या ( एक 


रे 

माठयर्यन्त दीदसत्रि ) का विखार ( प्रादुर्माव ) किया; 
उन औराधिक्मजीकी हम नमत्कार करती हैं || १० ॥ 

कसी उमय दो सुजाओंदाली (चदुमुजी नहीं) भ्रीकृषष्ण- 

मूर्ति बनकर अरयात्‌ खय॑ द्विरुज श्रीक्ृषष्ण-वेश्च घारण करके 

वंशीके छिठ्ोंक्नो श्रीसचित्तनजीने खरसे मर दिया। (तालव॑ 
यह जि शभ्रीक्ष्ण्य-वेश घारग करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
देणु-दादनका प्रवत्न क्या ओर वे केवल वंच्ची-छिठ्ोंसे ( गावन- 
रहित) ध्वनि निद्नाऊ पार्यी । ) इसीते अत्यन्त उछसित होकर 
देव-देव श्रीकृष्णचकने छुन्द एवं कल्पडृक्षके पुष्पोत्ती माला 
बनाकर उनका शद्भार करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 

(मिनक्ञा इठ उपनियदर्से दर्गन हुआ है; वे श्रीराधिकाजी 
और जानन्द-तिन्दु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही शरीर एवं 
परस्पर नित्य अमिन्न हैं| केवछ लीलाके लिये वे दो स्वरूपोर्मे 
व्यक्त हुए. हैं| अवए्व जिस लीलछाके लिये उन परम रस- 
सिन्छुक्ा श्रीवित्ह दो रूपर्ते शोमित हुआ, उस छीलाको जो 
छुनठा या पढ़ता है; वह उन परम प्रमुके विद्युद घाम 
(गोलेक) में जाता है? ॥ १२॥ 

इस उपनिपद्को पूर्वक्नालमें वशिठ्जीने मुस्मातरी 

बृहल्तिनीको पढ़ाया । वृहसतिजीने अपने यज्मान इन्द्रको 

उपदेश किया और ठमीसे यद्द उपनिषद्‌ वाइसपत्वके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रगव॒रूप परमपुरुषकों नमस्कार | प्रजवके स्सरणके साथ 
आया परमग़लिका झक्तिको नमस्कार | नमस्कार !] 


॥ अथरववेदीय श्रीयधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊँ मद्र कर्णेमिः श्रणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः | 


सिरेरह्रैस्तुप्रवा *ससर्तनुमिव्यशेतत 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्धआवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा3 | 
कप चृहस्पतिदंधातु 
खस्ति नस्ताकक्ष्यों अरिध्नेमिः खर्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥| 
$० शान्तिः | शान्ति: !! शाल्तिः !!| 


--“6-+-- 


॥ ४» अ्रीपरमात्मने नम ॥ 


हक 


क्र्म्व 


दीय 


न्‍्रीराधोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३० बाढ़ से मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि 


प्रतिष्ठितमाविरावीरम एपि । वेदय मे आणील।; 


श्रुत॑ में मा हासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु | 


ठद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु चक्तारस्‌ || 
3० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


श्रीराधाजीके खरूप 


3» एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्पियोंने भगवान्‌ 
श्रीत्रह्मजीकी र्ठुति करके पूछा; “देव । सर्प्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कोन कोन-सी शक्तियों हैं तथा उन 
गक्तियोर्मे उष्टिफा सर्वश्रेष्ठ कारण फोन-सी शक्ति है? यह 
सुनकर श्रीत्रझ्मजी ब्ोले--“पुत्री | सुनो, किंतु इस अति 
गोपनीय रहस्थकों तुम स्सीसे प्रकट न करना---तुम इसे 
झिसी ऐरे-गेरेकी मत दे डालना । हाँ; जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी 
हों, गुरुभक्त हों, उन्हें अरश्य देना । उनके अतिरिक्त और 
फिसीफो देनेसे महान्‌ पाप लगेगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव हैं। वे छह्ों ऐश्वर्यासे पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोजियोके सेव्य, श्रीइन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और 
श्रीवन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उन्ही 
श्रीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो क्रि अखिल ब्रह्माण्डोके 
अधीश्वर हैं | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 
उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि 
बहुत-सी शक्तियों हैं। उनमें आहादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 
परम अन्तरच्चभूता भ्ीराघा है । कृष्ण इनकी आराधना करते हैं; 
इसल्वि ये राधा है, अथदा ये सबंदा कृष्णकी आराधना करती है, 
इसलिये राधिका कहलती हैं। श्रीराघाओों गान्धर्ज भी कहते 
हैं, त्रजवी गोपाइनाएँ, द्वासरकाफ़ी समस्त श्रीकृष्ण महिपियों और 


तथा नामोका वर्णन , 


श्रीलक्ष्मीजी इन्ही श्रीराधिराजीकी कायव्यूह (अशरूपा) है। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रस सागर एक होते हुए ही गरीरसे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये है) ये भीराधिकाजी भगवान्‌ हरिक्री 
सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी बिया है और श्रीक्षप्णके प्राणोकी 
अधिप्तन्नी देवी ६ । वेद एकान्तमे इनकी ऐसी ही स्ठुति क्रिया 
करते हैं । इनकी महिमाका में अपनी सम्पूर्ण आयुर्मे मी 
वर्णन नहीं कर सकता। जिसपर इनकी कृपा होती है। 
परमधाम उसके हाथमें आ जाता है | इन श्रीराधिकाजीको न 
जानकर जो श्रीकृष्णडी आराधना करना चाहता है; वह महमूर्स 
है, मूढतम दै | श्रुतियों इनके इन नार्मोका गान करती है-- 
१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कृष्णमन्न्राधिदेवता; ५ सर्वाद्या) 
६ सर्वचन्धा, ७ बृन्दावनविद्वारिणी, ८ बृन्दाराध्या, ९ रमा) 
१० अशेषगोपीमण्डलूपूजिता, ११ सत्या; १२ सत्यपरा) 
१३ सत्यमामा, १४ श्रीकृप्णककछमा, १५ चृषभानुसुता 
१६ गोपी, १७ मूल प्रकृति, १८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वों) 
२० राधिका; २१ आरम्या, २२ रुविमणी, २३ परमेश्वरी) 
२४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७ 
भुक्तिमुक्तिपदा तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन 
अद्धाईस नामोंका जो पाठ करते है, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं। 


यों भगवान्‌ श्रीत्रक्षाजीने कहा हैक | 
#राधा रासेखरो रम्या हृष्णमन्त्राधिदेवता | सवोधा सर्ववन्धा  च बृन्दावनविहारिणी ॥ 
वृन्दाराध्या रमाशेषगोपीमण्दलयूजिता । सत्या सत्यपरा. सत्यमामा. ओक्ृष्णवल्मा ॥ 
उृषभानुसुत्ता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गान्वर्वां राधिकाउ्सम्या रुविमणी परमेश्वरी ॥ 
परात्परतरा पूणों पूर्णचन्दधनिमानना । आक्तिमुक्तिपदा. नित्य. भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


# महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


द्द्रे 





'कन पेजझ पिन पनन देजनझानन चम समा नी बज कफ का पान जम जन चने बज अनाज न. 


८ इस प्रकार भगवानकी आहादिनी-गक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अब उनऊी सन्धिनी-शक्तिफा विवरण सुनो । ) 
यह सन्धिनी-शक्ति धाम, भूषण, शय्या और आसनादि तथा 
मित्र और भत्यादिके रूपमें परिणत होती है और समृत्युलोकमे 
अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमे परिणत हो जाती 
है। यही अनेऊ अवतारोंकी कारण है। जानगक्तिकों ही 
, क्षेत्रणशक्ति कहते हैं. ओर इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत माया- 
शक्ति है| यह सत्त्व, रज और तमोंगुणरूपा है तथा बहिरद्ध 


अनन्त कोटि ब्रक्षाण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और 
अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है। क्रियागक्तिफो ही 
लीलाशक्ति कहते हैं । 

जो इस उपनिपद्कों पढते दें, थे अन्नती भी ब्रती हो 
जाते हैं तथा वे अमिपूत, वायुपूत और सर्बपूत हो जाते है । 
वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं ओर जहाँतक दृष्टिपात करते 
है; वह्ातक सबको पवित्र ऊर देते है। 3“ तत्सत्‌ ।? 


॥ ऋग्वेदीय भ्रीयधोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+---<>हध५ 


शान्तिपाठ 
3* बाद मे मनसि प्रतिष्टिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिमाविरावीम एथि । वेद्स म आणीखः 
श्रुत॑ं मे मा प्रहासी। । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्यं॑ वदिष्यासि | तन्मामवतु । 


ठद्क्तारमवतु । अबृतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


जा 


>बकृद। 
ल्ृन 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं 


एको वशी सर्वेगः कृष्ण ईड्य एको5पि सन्‌ वहुधा यो विभाति 
त॑ पीठस्थं येधजुमजन्ति धीरास्तेपां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकी वहनां यो विद्धाति कामान। 
त॑ पीठग येउच्ुभमजन्ति घीरास्तेपां खुख॑ शाश्वत॑ नेतरेपाम ॥ 


( गोपाल्पू० ता० ) 


एकमात्र सबको बदामें रखनेवाले, स्वच्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वेधा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक होकर 
भी बहुत रूपॉ्में प्रकाशित हैं । जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवानको भजते हैं, उन्हींको सनातनी सिद्धि मिलती है, 


दूसरॉफो नहीं । 


जो नित्योके भी नित्य हैं, चेतनोके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करते है, उन 


पीठस्य श्रीभगवानको जो धीर भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिलता है, दूसरॉको नहीं । 
भर 5 >5&क्छ2.. 


॥ के औपरमाध्मने नमः ॥| 
कष्णयजुर्वेदीय 
बिन्दू | षद्‌ 

शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु । सह नो भ्ुनक्त । सह वीये करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । भा विद्विषावहे | 
४० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
मनके रलूयका साधन, आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय 


डे» । मन दो प्रकारका बताया गया है; एक तो शुद्ध.मन 

और दूसरा अशुद्ध । जिसमें कामनाओऑ--विषय-भोगोंके 
सकलप उठते रहते हैं; वह अश्ुद्ध मन है; तथा जिसमें 
कामनाओंका सर्वया अभाव हो गया है; वद्दी शुद्ध मन है। 
मनुष्योंका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है। 
विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-सकल्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है | क्योंकि विषय-सकल्पसे झृन्य 
होनेपर ही इस मनका लय होता है; इसलिये मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोंसे दूर रक्खे। 
जब मनसे विधयासक्ति निकल जाती है और वह द्वुदयमें स्थिर 
होकर उन्मनीमावको प्राप्त ( संकल्प विकल्पसे रहित ) हो 
जाता है; तब वह्दी परम पद है। मनको तभीतक रोकनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये, जबतक कि वह छृृदयमें ही विलीन नहीं 
हो जाता | मनका द्वदयमें छय हो जाना--यही ज्ञान और 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है, वह अन्थका विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके 
प्रति भी मनका पक्षपात न रह जाय, उस समय यह्‌ 
साधक ब्रह्ममावकों ग्रान्‍्त हे जाता है। ख़र अर्थात्‌ 
प्रणवके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे 
अतीत परम तत्वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत 

तत्वकी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी द्टी 

उपलब्धि होती है; अभाषकी नहीं | अर्थात्‌ उसके बिना 

समाधि शून्यरूप ही होती है। वही ऊलाअसे रहित अर्थात्‌ 

अवयबद्दीन; विकत्पशूत्य एवं निरक्षन--मायारूप मलरदित 

बद्ा है। थ्वह वर्ष मैं हूँ? यों जानकर मनुष्य निश्चय ही अ्ष 


हो जाता है । विकल्प-झून्य, अनन्त, हेतु और दृशन्तसे रहित, 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रक्षको जानकर विद्वान्‌ 
पुरुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता है || १-९ ॥ 


न सहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका 
उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा है न मुक्ति | ऐसा निश्चय होना 
ही प्र्मार्थयोध ( यथार्थ शान ) है । जाग्रतू,; ख़प्न और 
सुषुत्ि--तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना 
चाहिये । जो इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो गया हैं; 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। प्रथक्‌ ्यक्‌ जलमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और अनेक 
रुपोर्मे इृष्टिगोचर होता है। घटमें आकाश भरा है, किन्तु 
घटके फूट जानेपर जैसे केवल घढ़ेका ही नाश होता है, उसमें 
भरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहघारी जीव भी 
आकाशके दी समान है--शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं 
होता । जीवोंका यह मित्र-मिक्र प्रकारका शरीर घटके 
ही सदश है; जो बारबार फूटता या नष्ट होता रहता है। 
यह नष्ट होनेवाला जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय 
ब्रक्षको नहीं जानता, परतु वह स्वोसाक्षी परमात्मा सब 
शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममात्रका 
अस्तित्व रखनेवाली मायासे आइत है; तबतक हृदय-कमहमें 
वद्धकी भाँति स्थित रहता है, जब अजशानमय अन्धकारका 
नाश हो जाता है, तब शानके आलोकर्मे विद्वान्‌ पुरुष जीवात्मा 


और परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता 
है॥ १०-१५॥ 


* महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति *« 


द्द्५ 








शब्दब्रह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परबह्म भी अक्षर है। 
इनमेसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय बना रहता है; वह (परबह्म) 
ही वास्तवमे अक्षर (अविनाशी ) है | विद्वान्‌ पुरुष यदि अपने 
लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परत्रह्मका ही ध्यान करे | दो 
विद्याएँ जाननेयोग्य हैं---एक तो वह; जिसे प्याब्दब्रक्षः कहते 
हैं और दूसरी वह, जो 'परबक्षः के नामसे प्रतिद्ध है। 
“ब्दब्रह्? ( वेद-शा्जोके ज्ञान ) मे पारइ्त दहोनेपर मनुष्य 
परबह्मको जान लेता है। बुद्धिमान पुरुष अन्यका अभ्यास 
करके उससे श्ञान-विनानके तत्त्वकों ग्रहण कर ले, फिर समूचे 
अन्थको त्वाग दे--ठीक उसी तरह; जेंसे घान्य--अन्न चाहने- 
वाला मनुष्य अन्नक्ो तो ले छेता है और पुआलको खलिह्दानमें 
ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूपोंवाली गौओंका भी दूध 
एक ही रंगका होता है | इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विभिन्न 
साम्प्रदायिक चिह्ोको धारण करनेवाले पुरुषोंके शानकी भी 


गौजोके दूधकी भांति एक-सा ही देखता है। बाह्य चिहोंके 
मेदसे शानमें कोई अन्तर नहीं आता | जेसे दूधमे घी छिपा 
रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान ( चिन्मय 
ब्रह्म ) निवास करता है। जिस प्रकार घींके लिये दूधका 
मनन्‍्यन किया जाता है, वेसे ही विज्ञानमय ब्क्षकी प्रासिके 
लिये मनको मथानी वनाकर सदा मन्थन ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये | तदनन्तर शानदृष्टि प्रात्त करके 
अभिके समान तेजोमय ब्रक्षका इस प्रकार अनुभव करे कि 
“वह कलाझृन्य, निर्मेठ एवं शान्त परब्नह्म मैं हूँ ।? यही 
विज्ञान माना गया है। जितमें सम्पूर्ण भू्तोका निवास है; 
जो खयं भी सम्पूर्ण भूतोंके दृदवमें निवास करता है तथा 
सब॒पर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है; वह सर्वात्मा 
वासुदेव में हूँ, वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ | इस प्रकार यह 
उपनिपद्‌ पूर्ण हुई ॥ १६-२२ ॥ 


॥ कृष्णयजुरवेदीय त्रह्मविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नौ अुनक्तु | सह वीयये करवावहें । तेजखि नावधीतमस्तु। मा 
विदवियावहे । 
3“ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः |! 
आन पिला 


निश्रयके अनुसार ब्रह्मकी प्रापि 


सर्वकमों सर्वेकामः सर्वंगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोडचाक्यनादुर एप म आत्माउन्तर्ंद्य पतदू 
महौतमितः प्रेत्याभिसम्भविताउस्मीति यस्य स्यादृद्धा न विचिकित्सा5स्तीति हद स्माउ5६ शाण्डिल्यः 


शाण्डिल्यः । 


४ (३। १४ । ४) 


शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं---जो सर्वकर्तो, स्वेकाम, सर्वंगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्वर्में सर्वत्र व्याप्त, वाक्रद्दित 
आर सम्भ्रमझल्य है, चह मेरा आत्मा हृद्यमें सदर विराजमान है। यही ब्रह्म है। इस शरीरको छोड़कर जानेपर में इसी 
परबह्मको प्राप्त हो जाऊँगा। जिसका पैसा दृढ़ विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहीं है ( उसे इसी बअद्यकी 


आ्राप्ति होती है ) । 


«०-----्न्म्न्भ्धज 2:23 


उ० आओ० ८७-... 


॥ ४* श्रीपरसात्सने नम- ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
ध्या बिन्दूर्पा द्‌ 
शान्तिपाठ 


3» सह नाववतु । सह नो अझुनक्तु | सह चीयें करवापहे | तेनखि नावधीतमस्तु । मा 


विहिषापहे । 
० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः [| 
घ्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 
यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- हैं। जैसे तिलोंमें तेल व्यात है। जेंसे फूलों सुगन्ध व्यास 


राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। 
( ऐसे महापाप) और किसी साधनसे कमी नष्ट नहीं 
होते ॥ १७ 
बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मकार ) से परे बिन्दु है 
और बिन्दुसे परे भी नाद स्थित है; जिससे सुन्दर शब्दका 
उचारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है 
तथा अफास्से छेकर शक्तिपर्यन्त प्रणयरूप अक्षरके ध्लीण होने- 
पर जो शब्दद्दीन स्थिति होती है, वही “शान्तः नामसे प्रसिद्ध 
परम पद है। जो अनाहत ( बिना आघातके उत्पन्न, ध्यानमें 
सुनायी पड़नेवाला, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि शब्द ) 
है; उस शब्दका भी जो परम कारण--शक्ति है; उसके भी 
परमकारण सचिदानन्दखरूप शान्तपदकों जो थोगी प्रा्त कर 
लेता दे; उसके समस्त सदेह नष्ट हो जाते हैं॥ २-३ ॥ 
यालकी नोकके पचास हजार भाग किये जायें, फिर उस 
भागके भी सहख भाग करनेपर उस भागका भी जो अर्द्ध- 
भाग है; उसके समान सूक्ष्मातियृद्षम वह निरल्नन ( विश्ञु्ध ) 
त्रद्य है--यो जानना चाहिये । तात्पर्य यह कि वह अत्यन्त 
इुर्लक्ष्य परमतख रै। जैसे पुष्प गन्ध व्याप्त रहती है; जैसे दूधमे 
धृत अललित रहता है, जैसे तिलमे तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे 
सेनेकी सानके पत्थरोम सोना अव्यक्त रहता है; उसी प्रकार 
ब६ आत्मा समस्त प्राणियेमिं छिपा है । निश्चयात्मिफा चुडिसे 
उम्पन, अशानरहित अ्षवेत्ता ( सून्रकी ) मणियेमि सूज्के 
समान आत्माको व्याप्त जानरर उसी प्रक्षखरूपमे स्थित रहते 


है; वैसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एवं भीतर सब ओर 
आत्मतत् व्याप्त होकर खत है ॥ ४--७ ॥ 


जैसे दृक्ष अपनी पूरी कछाके साथ रइता है और उसकी 
छाया इुक्षकी कछासे हीन रहती है; वैसे ही आत्मा अपने 
कलात्मक ( ख-सच्चिदानन्द ) खरूपसे और निष्कल ( छाया- 
स्थानीय जगद्गूप ) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवखित है ॥८॥ 

( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपछूब्धि--अनुभूतिंके लिये 
साधन निर्देश करते हैं कि विधिवत्‌ आसनपर अवस्थित 
होकर ) पूरकके द्वारा श्वासकों भीतर खींचते हुए. नामिस्थानमें 
अतसी-पुष्पके समान नीछवर्ण, चत॒र्भुन महावीर ( भगवान्‌ 
विष्णु ) का ध्यान करना चाहिये । कुम्भकके द्वारा-- 
श्वासको भीतर रोके हुए दृदयस्थानमें छाछ कमलकी कर्णिकापर 
विराजमान, छालवर्णके, चार मुखवाले छोकपितामह ब्रक्षाजीका 
ध्यान करना चाहिये । रेचकके छारा श्वास छोड़ते समय 
छलाटमे विद्याखरूप, तीन नेन्नोवाले, झुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रगके; कलारहित, पापविनाश्क भगवान्‌ झद्दूरका 
ध्यान करना चाहिये॥ ९--११॥ 

सुषुम्णापथमे उपयुक्त तीनों कमछोमेंसे नाभिस्थानका कमल 
आठ दलोका है। दृदयस्थानका कमछ ऊपर नाल एव नीचे मुख 
करके अवस्थित है | छछाटमें अवस्थित कमल केलेके फूलके समान 
नीललोहित ( बैगनी रगका ) है। ये तीनों कमर सर्वदेवमय 
हैं। इन तीनोंसे ऊपर मूर्धदेशमें एक और कमछ है। उसमें 
सो दुछ हैं | उस खिले हुए. कमलकी कर्णिका विस्तृत है। 


# भहान्त विशभ्ुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति * 


द्द् 





उस कर्णिकापर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
चन्द्रके ऊपर अप्नि--इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
क्रमशः चिन्तन करे | क्योंकि वह कमल सुप्त है; अतः सूर्य; 
चन्द्र एवं अमिके धारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले 
जाग्रत---विकसित कर लेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित वीरजों 
( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा वात- 
चीत आदि व्यवह्वारका निर्वाह करता रहता है || १२-१४ || 


( नामि; हृदय एवं छछाट )--इन दीनों स्थानों तथा 
( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रेचक )-रूप तीन 
मार्गोवाले, विप्णु, ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मखरूप, 
प्रणवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोवाल्लने, उसी रूपमें अकार; 
उकार; मकार--इन तीन मात्राओंवाले तथा उनमें व्याप्त 
अर्धमात्राखरूप जो परमात्मा हैं; उनको जो जानता है; 
वही वेदके तात्पर्यका ज्ञाता है। इन तेकी घाराके समान 
अविच्छिन्न, घटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्घकाल्तक 
घ्वनित होनेवाछा तथा बिना वाणीके ( ग्रार्णोद्दारा ही ) 
उच्चरित विन्‍्दुपर्यन्त प्रणवके वाद प्रकट होनेवाले नादकों 
जो जानता है; वही वेदोंको ठीक जानता है ॥ १५-१६ ॥ 


प्रणव घनुप है; आत्मा ही वाण है एवं परत्क्ष परमात्मा 
उसके लक्ष्य हैं | प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह बेघा जाता 
है। अतः वाणकी माँति उस लक्ष्यमे तन्‍्मय हो जाना चाहिये। 
अपने शरीरको नीचेकी अरणि ( यनिय अग्रिमन्थन-काष्ठ ) 
बनावे और प्रणवक्रों ऊपरकी अरणि बनावें । ध्यानाम्यासरूपी 
मन्थन-क्रियाके द्वारा साधक काष्ठमें व्याप्त हुई अमिकी 
भांति सबके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे ॥ १७-१८ ॥ 

जैसे ( बच्चे ) कमलकी नाछसे पानी धीरे-घीरे खींचते 
हैं, बेंसे ही योगी योगावस्थामें स्थित होकर धीरे-धीरे प्राणोंकों 
खींचे ( अर्थात्‌ खाधिष्टठान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए, 
प्राणको क्रमशः ऊर््वभूमिकार्मे ले जाय) | जेंसे किसान रस्सी- 
द्वारा कुएँसे जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणवकी अर्ध॑मात्रा 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी वनाकर द्ृदय-क्रमलरूपी 
कुऐँसे नाल ( सुपुम्णा )-मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको 
श्रुमब्यमे ले जाय | नासिकाकी जड़से छेकर दोनों भौंहोंके 
मध्यम जो छलाठ है; वहाँतक अमृत-स्थान समझना चाहिये। 
यही विश्वका महान्‌ निवास-स्थान ( परमात्मपद ) है | यही 
विश्वका महान्‌ निवासस्थान ( परमात्मपद ) है | 


॥ कृष्णयजुरवेंदीय ध्यानविन्दूपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
--+->है02-+- 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु | सह नो अनक्तु। सह वीर्य कराबहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


विदविपावहे । 
४० शान्ति. ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 





ब्रह्मतानसे ब्रह्मलकी प्रापि 


न ० के ० रच 
स॒ वा एप महानज़ आत्माध्जगेह्मरोडसतोषमयों चह्मामयं वें त्रह्मामयं हि वे ब्रह्म भवति य 


जे 


पव बंद ॥ है 


( वृहदारण्यक ४ | ४ | २५ ) 


यह महान्‌ आत्सा जन्मसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, मत्युसे रहित जार भयसे रहद्धित है। श्रह्म असय है, निश्चय बहा 
अभय है | जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही त्रह्म हो जाता हैं। 


+-++अ्नसशककस ०७. 


॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
कृष्णयजुवेंदीय 
आकर बिन दू 
जोबिन्दू' निषद्‌ 
शान्तिपाठ 
३» सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीयें करबावहै । तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


ह० बान्ति; | शान्ति: | शान्ति |] 
प्रणबखरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी 


विदिषावहे । 


डे» मायिक जगतसे परे द्ृदयाकाशम अवस्थित प्रणवखरूप 
तेजोमय बिन्हुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 
बिन्दुका ध्यान आगव ( अत्यन्त सूह्म उपायसे साध्य )) शाम्मव 
( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाछा ) एवं शाक्त ( गुरुकी 
शक्तिसे द्वी साध्य ) है। इसी प्रकार स्थूछ) सक्षम तथा इन 
दोनौसे परे सर्वातीत फल्खरूप भी है। बुद्धिमान्‌ मुनियेकि 
लिये मी उस विन्हुके ध्यानकी साधना बढ़ी कठिन हैः वह 
कठिनतासे आराधित ( सिद्ध ) होता है। वह दुर्द्श है। 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे 
ही लक्षित होता है। वह दुसतर है; उस ध्यानकी अन्ततक 
निसा लेना अंत्यन्त कठिन है॥ १-२ ॥ 


आहारको जीतकर ( मिताह्वरी होकर » क्रोधको वशरमें 
करके; समस्त सज्जलोंसि तटरथ होकर: इन्द्रियॉपर विजय करके, 
सुख-दुश्खादि इल्दोंसे रहित होकर; अहकारको त्यागकर, 
समस्त आशार्ओकी छोड़कर एवं सप्रहहीन होकर, तथा 
दूसरोंको जो अगम्य है; उसे भी प्राप्त करनेके दृढ निश्यसे 
युक्त होकरः केवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाछा साधक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है। इस तेजोमय बिन्हुके 
ध्यानमे साधकलोग वैराग्य, उत्साह एवं गुरुभक्ति--ये तीन 
द्वार ( प्रमुख साधन ) उपलब्ध करते हैं; अतः यह इस 
( विश्वुद्धतत्व ) त्रिघामा कह जाता है॥ ३-४ ॥ 

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिप्ठानरूप है | यह सबको प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त 
है, त्रददखरूप दे) इसझा फोई अधिष्ठान नहीं । यह स्वय ही 
सबका आवबार है। यह आफाशके समान व्यापक हैः 
सूध्मकलात्मक एव मगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) 


गतिहीन, समस्त विकल्पोंसे रहित; बिना किसी आधार एवं 
आश्रयका--सवप्रतिष्ठानखरूप है। यह समस्त उपाधियोसे रहित; 
स्थिति; वाणी प्रश्नति इन्द्रियाँ एवं मनकी गतिसे परे; खमावकी 
भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-द्वारा ही आह्य 
तथा समष्टि और व्यष्टिवाचक पर्दोंसि भी अगम्य है॥ ५--७ 


यह तेजोबिन्दु आनन्दखरूप, विषय-सुखोंसे परे; बड़ी 
कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाला, अजन्मा, अविनाशी; चिंचकी 
बृत्तियोँसे विनिर्मुक्त, शाश्वत, निश्चछ तथा अधस्खलित है। 
चही ब्रक्षखरूप है। वदी अध्यात्मखरूप है। वही निष्ठा, 
परम मर्यादा और वही परम आश्रय है। वह शत्य न होनेपर 
भी शृन्यके समान है और शत््यसे फेरे स्थित है। वह न ध्यान 
है; न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयखरूप ही है। वह सर्वेखरूप 
सबसे परे है । झत्यखरूप है। उस परमतत्वसे परे कुछ भी 
नहीं है। वह परात्पर है। वह अचिन्त्य है। उसमें जागरण 
आदिका व्यापार नहीं है | उसे शानी महात्मा सत्यरूपसे 
ही जानते हैं | वह मुनियोके योग्य ( मुनियोका आराध्य ) 
तत्व है और देवता उसे परमतत््वरूप ही जानते हैं।८--११॥ 

लोम; मोह, भय, अहड्डार, काम और कऋ्रोधके परायण 
तथा पार्पोर्मे छगे हुए, छोग; सर्दी-गर्मकि इन्द्रोंमे आसक्त) 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध सकलप-विकल्पोंमें संलम; 
ब्राह्मण ( उच्च ) वर्भ्मे उत्पत्तिका गव॑ रखनेवाले और मुक्ति- 
प्रतिपादक शा््रेके केवछ सपग्रहर्में आउक्त ( केवल शासत्र- 
शानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते | तथा वह भय 
सुख-दु'ल तथा मानापमानादियें फंसे हुए लोगोंको भी नहीं 
प्रात्त होता। जो इन सारे ( दूषित ) भारवेसे छूटे हुए हैं, 


भी यद्दी है। यद्द तीनो लोकोंक़ा पिता ( उत्पत्तिस्यान ) उन्हंकि द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्रात्त होनेयोग्य है। उन्हके 
त्रिगुणमय+ सबका आश्रय, त्रिमुवनखरूप, निराकारः द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है ॥ १२-१३ | 
॥ कृण्णयजुर्चेदीय तेजोविन्दुपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
+ै+३--००७७७१७७-०+क--- 


3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !]! 


॥ रे श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदीय 
दबिन्दपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३ बाढू मे मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविराबीम एथि। बेद्स म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासी। । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्तिः |! शान्तिः || शान्तिः ||! 
प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
डन्‍कारकी दंसरूपमें 


उँ>| प्रणवरूपी इंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख) और 
कार उत्तर (वार्यो) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है 
तथा अर्द्धमात्रा सिर है। रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों 
पैर हैं और उत्तगुण शरीर कहलाता है। धर्म दक्षिण नेत्र है 
और अधरमम वाम नेत्र कहलाता है। भूछोक उसके दोनों 
पैरोंमें है । भुवरोंक उसके दोनों जानुओँमें है, खर्लोंक उसके 
कटिदेशमें है और मह॒ल्लोंक नामिदेशमें है। जनल्ेक उसके 


हृदयमें है, तपोछोक कण्ठदेशरमें है। मौंहों और छलाटके वीचर्म 
सत्यलोक व्यवस्थित है | उपयुक्त कथनके अनुमोदन 
श्रुतिने संमतिरूपसे 'सदस्ाध्ष्यम!& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है | इस प्रकारसे वर्णित जो 3“काररूपी हस है। उसपर 
आरूढ--उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हसयोग-विचक्षण 
पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुशछ उपासक कर्मानुष्ठान 
करते हुए. कोटि-कोटि पार्पोसे छूटकर वन्धन-मुक्त दो 
जाता है ॥ १-५ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


उकारकी वारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आर्नेयी है, अग्निमण्डर 
सहृश उसका रूप है, अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डल्सह्ण रूपवाली है। 


वायु उसके देवता हैँ | उसके वाद मकरार नामकी उत्तर-मात्रा 
सूर्यमण्डलके सहज है; सूर्य ही उसके देवता हैं | और चौथी 
अर्डमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरुण हैं । उन चार्रों 


# पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है--“सहल्लाक्ष्य वियतावस्थ पश्नी हरेहंसत्य पतत खग्ग स देवान्‌ सर्वोनुरस्यवदय 


सम्पदयन्‌ याति भुवनानि परय ।! 


अर्थाद्‌ सर्व॒देवके विचरण करनेयोग्य जो खगें--धुकोक दै। उसकी ओर उड़नेवाले ओविष्णुरूपी हस ( अन्‍कार ) के दो पख ईं-.- 
पूद और पश्चिमके आक्राशस्वरूप, अकार और उकार---ये दो मात्राएँ। वह उन्काररूप हस सात्विक देवताओंकी अपने सत्तमय हृदयर्म 
स्पापित करके सम्पूर्ण छोकोंको प्रत्यक्ष देखता इुआ जह्मलेकतक गमन करता है, उसपर आरूढ़ हुआ उपासक भी वहाँतक पहुँच जाता दे । 


६8० 


साद्विन्दूपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 








मात्रा मिंसे प्रत्येक माजा तीन तीन कछारूपी मुखसे सुशोमित 
है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक (3“कारः कहा गया है। 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 
उन द्वादशा कलाओंमें प्रथमा मात्रा 'वोषिणीः कहलाती है 
द्वितीया ५विद्युन्माछाः, तृतीया 'पतज्जी?, चतुर्थी ध्वायुवेगिनीः; 
पश्चमी प्नामधेयाः और षट्ठी मात्रा 'ऐन्द्री? कहछाती है। 
सप्तमीफा नाम वैष्णवी? है और अश्सी दादरी? कहछाती 
है। नवमी “महती”, दशमी युवा? एकादशी 'भौनीः और 
दादशी मात्रा आआह्षीर कहलाती है। यदि प्रथमा मात्रा्मे 
उपासयका प्राणान्त होता है तो वह मारतवर्षम सावेभौम 
चक्रवर्ती राजाके रूपमें जन्म लेता है। द्वितीया मात्रा्में प्रा्णों- 


का उल्रमण होनेपर वह महिमाशाली यक्ष होता है | तृतीया 
मात्रामे विद्याधर; ओर चदठ॒र्थमे गन्धर्व होता है| यदि पश्चमी 
मात्रामं उसका आरणसि वियोग होता है तो वह तुषित मामके 
देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रलोकमे सम्मानित होता है। पष्ठी 
मात्रा्मे (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। सप्तमी- 
में भगवान्‌ विष्णुके पद ( वैकुण्ठ-घाम ) को प्राप्त करता 
है। अष्टमीमें रद्रकोकमे जाकर पशुपति भगवान्‌ दाइुरका 
सामीप्य छाम करता है । नवमी मान्नामें महरोंक, दबमी 
भात्रामे शुवछोक, एकादशी मात्रार्म तपोलोक तथा द्वादशी 
मात्रार्म प्राणका उत्तकरण होनेपर उपातक शाश्वत अहमछोकर्म 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है || १---१० ॥ 


ठतीय खण्ड 
योगयुक्त स्थितिका चर्णन 


इसकी अपेक्षा भी परतर--औ्रेष्ठ; शुद्ध; व्यापक, निप्कल 
तथा कल्याणलरूप सदा उदित परमन्रह्म-तत््व है; उसीसे 
अग्नि) सूये, चन्द्र आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोका उदय 

है | जब मन इन्द्रियातीत और सत्तव आदि तीर्नों 
शुर्णोकि परे परतत्वमें छीन होता है; तब वह उपमारहित और 
अमावसरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साधकको योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परमात्माका भक्त है, जिसका मन परमात्मा- 


में ही आसक्त है, वह योगमार्गके द्वारा खस्य होकर सब 
प्रकारकी लोकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरमें 
आत्मामिसानकों त्याग दे | तव उसका ससार-बन्धन 
नष्ट हो जाता है। वह निर्मल, कफैपल्य-प्राप्त और 
परमात्सखरूप हो जाता है। और उसी ब्रह्ममावसे 
परमानन्दको प्राप्त करता है, परमानन्दका उपभोग करता 
है॥ १--४॥ 





॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


ढितीय अध्याय 
अथस खण्ड 
शानीके लिये प्रारव्थ नहीं रह जाता 


है महामते [ निरन्तर प्रयत्न करके आत्माऊे खरूपको 
जानरर उसीके चिन्तनमे अपना समय व्यतीत करो, सम 
प्रारव्धक्मोके भोग भोगते हुए ठम्हें उद्विन्त नहीं होना 
चाहिये । आत्मजान हो जानेपर भी प्रारव्ध खग्र नहीं छोद्ता। 
रह जत्र सत्यजानसा उदय होता हैं, तर ज्ञानीफी दृष्ठिमे 
प्रारव्यसर्मका उसी प्रफ़ार अभाव हो जाता है, जिस गकार 
स्वप्नलोफके देहादिफ असत होनेंफे कारण जागनेपर नहीं 
रह जाते | जन्मान्तरके #यरे हुए जो कर्म हैं, थे ही आरवूध 
कहे गये है। परत आनीके ल्ये तो जन्मान्तर भी नहीं है, 
अत उसके ल्यि फ्सी भी पारध्च नहीं रहता ) जिस ग्रम्गर 
लप्नपालीन देह देह नहीं होती अध्याममात्र होती है, उसी 


मकर यह जाम्रतू-कालका शरीर भी अध्यासमात्र है| अध्यस्त 
पदायंकी उत्पत्ति कह्दों होती है । और जिसकी उत्पत्ति नहीं 
| उसकी स्थिति कहाँ। ( जैसे रज्जुमें सर्पका अध्यास 


खियिति ही होती है। ) इस प्रपश्चफा उपादान-कारण आत्मा 
३ जिल प्रकार मिद्ठीके पात्रोंका उपादान-कारण मिट्टी है। 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपश्च अशानके कारण आत्मा भासउता 
है, यदि अज्ञान नए हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहों रहेगी । 
जिस यार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प- 
बद्धिति अहण करता है, उसी प्रकार अशानी पुरुष सत्य 
( आत्मा )का ज्ञान न होनेके कारण प्पश्चकों देखता है। 


खंण्ड १] 





जब सामने रस्सीके डुकड़ेकी अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
जैंसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता, उसी 
प्रकार अधिष्ठानखरूप आत्माका जान होनेपर जब प्रपश्च भी 
शून्यताको प्राप्त हो जाता है; तब देह भी अपश्वरूप ही 
होनेके कारण उसके साथ ही झत्यतामें परिणत हों जाता है। 
उस अवस्थामे आरबव्धकी स्थिति केसे रह सऊती है। अज्ञानी- 
जनोंको समझानेके लिये प्रारव्धकी बात कही जाती है | 
तदनन्तर कालवद्म ही प्रारब्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और 
ब्रह्मकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात्‌ य्योतिर्मय, 


# महान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति # 


६७१ 


भिवखवरूप परमात्माफा आविर्भाव होता है--ठीक वैसे ही; 
जिस प्रकार मेबके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो 
उठते ६। योगी सिद्धासनसे वैठकर वे"णवी मुद्रौ धारण करके 
दहिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाहत घ्यनि ) 
को सदा सुनता रहें | इस प्रकार अभ्यासमें छाया हुआ नाद 
बाह्य घ्वनियोफ़ों आइत कर लेता है। इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ भकारकों जीतकर दूसरे पक्ष उकारकों जीते और 
क्रमणः सम्पूर्ण प्रभवपर विजय प्राप्तकर तुर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मसश्षात्कारो प्राप्त होता है ॥ १-११ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
नादके अनेक प्रकार 


अम्यासकरे प्रारम्भमे यह नाद बहुत जोर-जोरसे और 
नाना प्रकारसे सुनायी देता है और अम्यासके बढ जानेपर 
बह सूक्ष्मसे सृक्ष्मतर रूपमे सुनायी पड़ता है। प्रारम्भमें समुद्र, 
बादल, भेरी तथा झरनेंसे उत्पन्न ध्वनिके समान एवं मृदद्ध, घटे 


तथा नगारेकी ध्वनिकें समान वह नाद सुनायी देता है और 
अन्तम किड्डलिणी, वी, वीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान 
मधुर नाद सुन पड़ता है | इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते हुए, 
नाना प्रकारके नाद सुनायी पढ़ते हैँ ॥ १--३ ॥ 


__-_-_(9दुसकाा:)-२२०००- 


दुतीय खण्ड 
नादाजुसंघान 


जब महान भेरी आदिकी ध्वनि सुन पढ़े, तब उसमे 
सूक्ष्ससे सूक्ष्मतर नादका विचार करे--चने नादकों छोड़कर 
सूक्ष्म नादम अथवा सूक्ष्म नादकों छोड़कर घने नादमें रमते 
या जाते हुए मनको अन्यत्र न छे जाय | पहले जिस किसी 
मी सूक्ष्म याघन नादमें मन लगता है; वहीं-वहीं वह स्थिर होकर 
उस नादके साथ ही विलीन हो जाता है | सारे वाह्य प्रपश्चकों 
भूलकर दूधमें मिले हुए पानीके समान नादम एकीमूत हुआ 


मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाझमे विलीन हो जाता 
है| इसलिये नाद-अ्रवणसे अतिरिक्त विपर्योफी ओरसे उदासीन 
होकर सयमी पुरुष निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काल 
अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 
करता रहे | सारी चिन्ताओंका त्याग करके, सारी चेष्ठाओंको 
छोड़कर नादका ही अनुसधान करे; क्योंकि नादमें चित्त 
विलीन होता है, नादमे चित्त विलीन होता है || १-५ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 
प्रथम ख़ण्ड 
नादके द्वार मन केसे वशीभूत होता है 


जिस प्रकार पुप्परसक्रा पान करता हुआ भ्रमर पुप्पगन्ध- 
की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रफार नादमें सदा आसक्त 
रहनेवाला चित्त विपयोकी आकाह्ला नहीं करता | यह 


चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादकों अहण करनेपर उस सुन्दर 
नादकी गन्धसे बेंधकर तत्काछ सारी चपछताओंका 
परित्याग कर देता हे | फिर ससारको भूछकर और 


१ «अन्तर्ंद्ष्य बहिशिनिंमेपोन्मेपवर्जिता । एपा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्तेंपु गोपिता॥ 
ववाइरकी ओर निर्निमेष इृष्टि हो और भीतरकी ओर रुक्ष्य हो--सव तन्त्रोंमें गृढ मावसे वतायी हुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है |? 


६७२ + नादबिन्दुपनिषद्‌ + [ अध्याय रे 
>>>->->नश_ जिस ्खचच्चचचचचचच् सच चच्य्स्््ल्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्जज--+ 
एकाम्र होकर इधर-उधर कहीं नहीं दौड़ता । विषयोके यह नाद मनरूपी झुगके बॉधनेम जाहूका काम करता 
उद्यानमे॑ विचरनेवाले मत्तरूपी मतवाले हायीकों वशीभूत है । मनरूपी तरकृको रोकनेमे तठका काम करता 
करनेमे यह नादरूपी तीए्ण जकुश ही समर्थ होता है। है॥१-५॥ 


>> सजा कछ-ब0७--+ 


द्वितीय खण्ड 


नादम सनका लय 





? अहाखरूप प्रणवर्मे सलम नाद ज्योतिःस्वरूप होता हैः 
उसमे मन लयऊो प्राप्त होता है। वही भगवान्‌ विष्णुका 
पुरमपद है। जबतऊ शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है; 
तमीतक मनमे आकाशका सफल्प रहता है। निःशब्द होनेपर 
तो वह परम ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है | जबतक 
नाद है; तबतक मन है । नादके सूक्ष्मसे चूक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है | सशब्द नाद अक्षर-अक्ामें 
क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादको ही परम पद कहते 
हैं। जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ, 
सम्यरूरूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निःसन्देह 
निणकार ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। कोटि-कोटि नाद और 
फोठि-कोटि बिन्दु ब्रक्षप्रणवनादमें छीन हो जाते हैं॥ १-५ ॥ 


द॒तीय खण्ड 
मनके अमन हो ज्ञानेकी स्थितिका वर्णन 


जाग्रतू! खम्म और सुषुप्ति प्रशृति सारी अवस्थाओंसे 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंकी त्यागकर जो योगी 
सृतवत्‌ रहता है; वह मुक्त है--इसमें सशय नहीं है। वह 
शद्ध-दुन्दुमिनादकी कदापि नहीं सुनता। जिसमें मन अमन 
हो जाता है, उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहमे 
रहकर भी काष्ठवत्‌ निश्वेष्ट प्रतीत होता है। वह न शीत 
जानता है न उपष्ण और न सुख जानता है न दुःख । न 
मान समझता है न अपसान | समाधिके द्वारा वह इन सबका 


सम्यक्रूपसे त्याग कर देता है। योगीका चित्त जाग्रतु; खम्न, 
सुषुति आदि तीनो अवस्थाओँका कभी अनुसरण नहीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ू तथा ख्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
खरूपमें अवस्थित होता है | बिना दृश्य वस्तुके ही जिसकी 
दृष्टि सिर है, बिना प्रयत्षके ही जिसकी प्राणवायु सिर है; 
बिना किसी अवलम्ब या आशभ्रयके ही जिसका चित्त स्थिर 
हो गया है, वह योगी बअ्क्षमय प्रणवके अन्तर्व॑र्ती तुरीय-छुरीय 
सरूप नादरूपमे स्थित है | यह इतना उपनिषद्‌ है॥ १-५॥ 


+-----किएेसलइमाईक़-- 
॥ ठ॒तीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
॥ ऋग्वेदीय नादविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>7+>बक ७ कक" 
शान्तिपाठ 


3* वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो से वाचि प्तिष्ठितमाविरावीर्म एथि। बेद्स म आणीखः 


भरत में मा महासी: । अनेनाधीतेनाहोराजान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्य॑ वद्ष्यामि | तन्मामवतु । 
पह़क्तारमपतु । अवतु मामवतु वक्ता अवतु वक्तारम ॥ 


3० शान्ति: | शान्ति: [| शान्तिः !!] 
+--भम्श 20४०4... 


*० श्रीपरमात्मने नम, ॥ 


कृष्णयजुरवेंदीय 


अम्तनादोपनिषद्‌ 


चर 


शान्तिपाठ 


3? सह नाववतु | सह नी झुनक्तु | सद्द वीर्य करतरावहे 


| तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


विदिपावहै । 


3० शान्तिः | शान्ति; !! शान्तिः !! 


प्रणबोपासना, 


बुद्धिमान पुरुष दशाक्रोफ़ी अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्याकी मत्तिफे परम क्रारणभूत 
इस बिंजलीकी चमकके समान क्षणप्रकागी जीवनों व्यर्थ 
नष्ट न रे । उ“फारके रथम ब्रैठकर और भगवान्‌ बिप्णुको 
सारथि बनाऊर ब्रक्षद्ोकक़े बथार्थ पदका अन्वेप्रण करते हुए, 
भगवान्‌ झठकी आराधनामें तत्पर होना चाहिये | तबतक 
रथसे चले, जबतक रथसे चलने योग्य मार्गपर द्वी स्थिति हो | 
जब वह मार्ग पूरा द्वो जाता है तत्र उस रथ-मार्गपर खड़े 
हुए रथकों छोड़कर मनुप्य ख़त. आगे चला जाता है| 
तात्पर्य यद्द कि जबतक रुक्ष्यकी प्राप्ति न हों जाय, तबतक 
इढतापूर्वक साधनमें सलम रहना चाहिये; लक्ष्य सिडिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन खतः छूट जाते ६ । 

प्रगवकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं; उनके छिद्धभूत 
जो “जागरितस्थान सप्ताह, पुकोनविशतिमुस्य. इत्यादि 
पद हैं; उनके आश्रयभूत विश्व, विराट आदिके चिन्तनपूर्वऊ 
उनका त्याग करके स्वरह्दीन ( केवछ नादरूप ) मकारके 
द्वारा उसके अर्थभूतत पान ईरफा चिन्तन करनेसे साधक 

# यहां अणब तथा उसकी मात्राओंके चिन्तनकी बात 
फष्दी गयी ६ । प्रणवकी तीन मात्राएँ ईँ--अकार, उकार तथा 
मकार । अकार विष्णुका, उकार अक्षात्रो सनधा सकार भगवान्‌ 
रुढ्रका वाचक है । श्न तोन मात्राका क्रमश चिन्तन करना 
चाहिये । विप्णुकी सारधि वनाना “अकार” रूप प्रथम भात्राका 
चिन्तन करना दे । अद्वछोक-पदका अन्वेषण उफ्ारका चिन्तन 
है गौर रुद्रका आरापनाका तात्पर्य मुफ़ारका चिन्तन दे । 


उ० अ० <५--- 


योगके छः अद्ढ, प्राणाबामकी घिथि; योग-साधनका फल, पॉचों प्राणोका रंग 


क्रमझः उस सूद्षमपद ( तुरीयतत्व ) में प्रयेश करता है; जो 
अफारादि खरों और कऊारादि व्यञ्जनोंसि व्यवद्वत होनेवाले 
सम्पूर्ण प्रपश्यसे सर्वथा परे है | भब्द-स्पर्शादे पॉ्चों विपयः 
उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ तथ्रा अत्यन्त चश्चछ मन---इनको 
सूयंसख्वरूप अपने आत्माकी किरणेंक्रि रूपमें देखे | अर्थात्‌ 
आत्मप्रकांगसे ही मनक़ी सत्ता हे और उसी आत्मप्रकाश्यकी 
बाह्य सत्तासे शब्दादि विपय भी सत्तावान्‌ हैँ; ऐसा चिन्तन 
करे | इस प्रकार अनात्मपदार्थोक्री ओरसे मन और इन्द्रियों- 
को समेटकर केवछ आत्माके चिन्तनकों प्रत्याह्रः कहां 
जाता है। प्रत्याहार, ध्यान, याणायाम, वारणा, तक (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगके छः अद्भ बताये गये हैँ || १--६ ॥ 


जैसे पर्वतोंमे उत्पन्न खर्णादि वातुऑफा मछ उनको 
अम्नि्मे तपानेसे भस्म हो जाता है; वेसे ही इन्द्रियोद्दारा छाये 
गये ढोप प्रार्णके रोकने (आ्रणायाम करने ) से भस्म हो 
जाते हैं । प्राणायामके द्वारा दोंगें ( इन्द्रियॉमें आये हुए, 
विकारों ) को तथा धारणाके द्वारा पापों ( इन्द्रिय लोडपताके 
सस्कारों ) को भस्म कर दे | इस प्रकार पार्षों तथा उनके 
सस्कारोफ़ा नाग करके आराध्यकें मनोहर खरूपका चिन्तन 
करे | आराध्यके उस मनोहर खरूपका चिन्तन करते हुए. 
बायुफी भीतर स्थिर रखना ( कुम्मक करना ) रेंचक करना 
( श्वासक्ों छोड़ना ) तथा वायुकों खींचना (पूरक करना )-- 
इस प्रकार रेचक) पूरक तथा कुम्भकके रूपमें तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये हँ। प्राण शक्तिका विस्तार करनेबाछा 
साधक ( ४ भू, | भुत्र,, 5* स्व, ४ मह., उ* जन; 


न # अम्ृतनादोपनिपद्‌ +- 











$% तप", 5० सत्यम---इस प्रफार ) व्याद्यतिरयों तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायत्री मन्त्रका ( ४ आपो ज्योत्ती रसो#छर्त 
ब्रह्म भूर्जुव. खरोम्‌ इस ) गिरोमागके साथ पूरक; कुम्मक 
ओर रेचक फरते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ फेरे; 
तब उसे एक “प्राणायाम? कहते हैं ॥| ७-१० ॥ 


प्राणबायुकी आकाशम्म निकालकर दृदयकों वायुद्युत्य 
एव चिन्तनशल्य करके शूल्यभावमें मनको छगा दे, यह रेचक 
प्राणायामकरा लक्षण है | जैसे मनुष्य मुखसे कमल नालद्वारा 
धीरे-धीरे जलको खींचता है; उसी प्रफार धीरे-धीरे बायुफो 
अपने भीतर ग्रहण करना चाहिये--यह पूरफक़ा छक्षण है। 
न तो श्वांसक़ों भीतर खींचे, न बाहर ही निकाछे और न 
शरीरकी हिलाये ही--इस प्रफार प्राणवायुक्ा निरोध फरे॥ 
यह कुम्भक प्राणायामक़ा लक्षण है ॥ ११-११॥ 


रूपोकी अधेके समान देखे, गब्दकों बहरेके समान 
सुने तथा भरीरफ़ों छजड़ीके समान समझे । अर्थात्‌ रूप: 
शब्द तथा शरीरके सुख दुःखादिसे तनिक भी प्रमावित न 
हो । यह 'प्रश्ान्तः का लक्षण है| बुद्धिमान्‌ पुरुष मनको 
सकल्पात्मम ( समल्पस्वरूप ) समझकर उसे आत्मामे 
( बुद्धि ) विछीन कर दे तथा उस बुद्धिकों मी परमात्म- 
चिन्तनमे स्थापित ऊरे---छगाये। इसीफो “धारणा” कहां गया 
है। शा््रोंके अनुकूछ ऊहा ( युक्तिपूर्वक विचार ) प्त् 
कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्राप्तब्योफा 
अपमान कर देता है--सबफो तुच्छ समझ लेता है, उस 
स्थितिफों 'समाधि? कहा जाता है ॥ १४--१६ ॥ 


भूमिके समान एवं रमणीय तथा ( अश्जुद्धता; विपमता, 
कीटादियुक्तता प्रमति ) सम्पूर्ण दोपोंसे रहित भागमें मानसिक 
रक्षा ( दिग्वन्धादि ) फरके और मण्डल ( यदेतन्मण्डल 
तपति--इल्यादि मण्डल ब्राह्मण ) का जप करके पद्मासन; 
खस्तिफासन अथवा भद्गासनर्मेसे क्रिसी योगासनक़ी भी 
प्रकार मार उत्तरकी ओर मुख करके बैठे | फिर एफ जेंगुलीसे 
नासिकाके एक छिद्रको बद करके दूसरे खुले छिद्रसे बायुफो 
खींचऊर) दोनों नासापुटोफ़ो बदकर उस बायुऊ्ो धारण करे। 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे। 
चह दब्द (3०फार? खरूप एकाक्षर ब्रह्म ही है। फिर इसी 
४3» इस एकाक्षर ब्रक्मफा ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
फेरे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े | इस प्रफार अनेझों बार इस 
प्रणवल्लरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा ( प्राणायाम करते हुए ) 
सपने चित्तके मछफ़ो दूर करे || १७---२० ॥| 


इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापराशिका नाग करके पहले 
बताये हुए ( अफ़ार। उफाग मार, बिन्दु तथा नादरूप ) 
प्रगव-मन्त्रफा ध्यान करे अर्थात्‌ प्रगवकी प्रत्येक मान्राके साथ 
उसके छोफ, गुण एबं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए. 
प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणबरगर्भ ग्राणायामकी स्थूलाति- 
स्थूल मात्राक्से अधिक कभी न करे । अपनी दृष्टिफो 
तिर्यऊ ( सामनेजी ओर ) ऊपरकी ओर अथवा नीचेडी ओर 
स्थिर ऊरके महामति ( परम बुद्धिमान ) साधक स्रतापूर्वक 
स्थित होकर; निष्फम्ष ( अज्जचालनदीन ) रहकर तब 
योगका अभ्यास फरे॥ २१-२२ ॥ 


यह योग तालदृक्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाला 
है और इसका घारण नियत योजनापूर्वऊ ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ ऊरे। उसे उतना ही रवसे या बढाता जाय; पर 
न तो घठाये ओर न सध्यमे उसका विराम करे--इस प्रफार ) 
करनेयोग्य है। इसमे द्वादश मात्राओऊफी ( प्रणवकी अ,उ) म तथा 
नादरूप चारों मात्राओंकी तीनो प्राणायामोमे ) आइत्ति भी 
काल्से निश्चित कही गयी है। अर्थात्‌ एऊ मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय, दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना 
चाहिये । कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतक मनमे न जपी 
जाब ॥ २३॥ 

यह प्रणव नामक घोप वाह्म प्रयक्तसे उच्चारित होनेवाला 
नहीं है। यह व्यज्ञन नहीं है। सर भी नहीं है। ऊण्ठ, ताल) 
ओष्ठ और नासिकामे उच्चारित होनेवाला ( सानुनासिक ) भी 
नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धासि उच्चारित होनेवाला 
भी ) नहीं है। दोनों ओछोॉके भीतर स्थित दन्तनामऊ स्थानसे 
भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता । यह वह अक्षर है; जो 
कभी क्षरित ( च्युत ) नहीं होता अर्थात्‌ यह नादके अव्यक्त- 
रुपसे नित्य प्रकृतिम विद्यमान रहता है | कहनेका तात्पर्य यह 
है कि प्रणवक़ा प्राणायामके रूपमें तो उपयुक्त प्रफारसे समयादि- 
सयमसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमें 


सनऊो उसमें छूगाये रहना चाहिये ॥ २४ ॥ 
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जा ० आई 

# एक समय इस गअ्कारके प्रणव्गन प्राणायामकी अस्सी 
आदत्तियोंको “स्थूल मात्रा' कहते हैं। एक बार वायु रोकफर अस्सी वार 
अणवके जप करनेकी “अतिस्थूलमाजा” प्राणायाम कहते हैं. और 
रैसे आणायामकी अस्सी वार आवृत्ति पस्थूातिस्थूलमान्रा प्राणायाम 
है। इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आवृत्ति करना हानिकर 
है। आणायाम प्रात , मध्याह, साय एवं अधैरात्रिमें---इस प्रकार चार 
बार नित्य करना चादिये। 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


द्ड५ 








योगी जिससे मार्ग देखता है; अर्थात्‌ मनके छारा जिस- 
जिंत स्थानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है, 
प्राण उसी मार्य ( द्वार ) से मनके साथ गमन करता है। 
अतणव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य भम्यास करना 
चाहिये । दृदयद्वार ही वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी ददय- 
द्वारसे प्राण सुपुम्गामार्गम प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्ब- 
गमनका मार्ग है| सबसे ऊपर इस सुपुम्गामार्गम मोश्षका 
द्वार ( जिस मार्गसे म्राणोत्सगग होनेपर योगी मोश्ष प्रात्त करता 
है ) ब्ह्मरन्भ है। इसीफो योगी सूर्यमण्डल जानते है । ( इसी 
चूर्यमण्डल या ब्रह्मरन्मकी बेघऊर प्राण छोड़नेसे मुक्ति होती 
है)॥ २५-२६ ॥ 
भय; क्रोष, आल्स्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना 
बहुत भोजन करना और सर्वथा निराहार रहना--इनऊो योगी 
सबंदा छोड दे । इस विधिसे भी प्रकार जो क्रमशः 
( उत्तरोत्तर बढाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
है, उसे तीन महीनोंमें खय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है-- 
इसमें सन्देह नहीं | चार मद्दीनोंमें वह देवताओंकों देखने 
लगता है, पाँच महीनोंमें देवताओंके समान गक्तिगाली हो 
जाता है और नि सन्देह छः महीनोमे यदि उसकी इच्छा हो 
तो वह केवल्य (जीवस्मुक्तावस्था) के प्राप्त कर लेता है॥ २७-२९॥ 
पथिवीतत्तकी घारणाके समय प्रगवकी पॉच मात्रा आका, जलू- 
तत्वकी धारणाके समय चार मात्राओफा, अमितलऊी धारणाके 
समय तीन मात्राओंका; वायुतत्वकी घारणाके समय दो मात्राओं- 
का; आकाश्वतत्त्ककी धारणाके समय एक मात्राफा और खये प्रणव- 


नमक 


के रूपमें उसके अधमात्राखरूपका चिन्तन करे। अपने शरीरमें 
ही मनके द्वारा ( पेर्से मस्तकतक क्रमश. शथिवी आदिकी ) 
घारणा करके पद्मभूतोंकी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 
इस प्रकार प्रणव-धोरणाद्वारा पश्चभूततोपर अधिकार प्राप्त होता 
है॥ ३०-३१॥ 

तीस अगुल लवा प्राण ( श्वास ) जिसमें प्रतिष्ठित है; 
वही इस प्रागवायुका अधिष्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है। यही 'प्राणः नामसे विख्यात है| जो बाह्य प्राण है; वह 
तो इन्द्रियगोचर है, इस वाह्म प्राणमे एक छाख तेरह हजार छः 
सो अस्सी निःश्वास ( श्वास प्रश्नास ) एक दिनन्रात्रिमें आते 
हैं॥ ३२-३३ ॥ 

आदि प्राण द्वदयस्थानमे, अपान भुदास्थानमें, समान 
नाभिदेशमें तथा उदान कण्ठमें निवास करता है। व्यान 
सम्पूर्ण अड्जॉ्मे सर्वदा व्यापफ होकर रहता है । अब क्रमशः 
प्राणादि पॉ्चों वायुओका रग वर्णन किया जाता है । प्राणवायु 
लाल रगकी मणिके समान कहां जाता है। अपान-वायु गुदाके 
मध्यमे इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) नामक कीड़ेके समान छाल है। 
नाभिके मच्यभागमे समानवायु गायके वूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिके समान उज्ज्वल है। उदानवायु धूसर ( मटमैले ) 
और व्यानवायु अमि-शिखाके रगका अर्थात्‌ प्रकाशमय 
है॥ ३४-२७॥ ८ 

जिसका प्राण इस मण्डरू ( पञ्बचतत्तात्मफ शरीर-स्थान; 
वायु-स्थान एवं दछदयादि द्वारों ) को वेघकर मस्तकमें 
चला जाता है, वह जहाँ-कहीं मी मरे; फिर जन्म नहीं लेता | 
वह फिर जन्म नहीं लेता ॥ ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुवेंदीय अम्तुतनादीपनिपद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


3» सह नाववतु-। सह नो श्रुनक्तु । सह वीर्य करबावहे | तेजखि नावधीतमस्तु । मा _ 


विह्विपावहे 


3० शान्ति: | शान्तिः !] शान्तिः «४ 





भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हैं 


ध्य्च किखिजगत्सवें 


वि 


दर्यते श्रूयतेडईणि वा। 
अन्तवेहिस्ध तत्सव॑ व्याप्य. नारायणः 


स्थितः ॥  ( नारायणोप० ) 


जो कुछ जगत्‌ देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर और भौतरले व्याप्त करके नारायण स्थित हैं । 
४ "कक ६4०--- 


॥ ४ श्रीपरसात्सने नस ॥ 


वि 


तर 


दीय 


मुद्छोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३ बाद मे मनसि प्रतिष्ठिता मो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि | वेद्स म आणीख; 
भरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्पुत्ं वदिष्यामि | सत्य वृदिष्यामि। तन्मामवतु । 


तद्गक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवत्ु वक्तारम्‌ 


॥| 


3० शात्तिः | शान्ति; | शान्तिः || 
प्रथतत खण्ड 
पुरुषसूक्तका संक्षिप्त दिषय-निरुपण 


धपुरुषयूक्त'के द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णयक्री व्याख्या 
करता हूँ---इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे कह्दा और आगे 
विवेचन किया। पुरुषसहितामे पुरुषउक्तका अर्थ सक्षिप्त रीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

>स्पवूक्तके 'सहखशीषो०? इस भनन्‍्त्रमे 'सहख' शब्द 
अनन्तका वाचफऊ है| इसी प्रफार 'दशाद्भुलूम? यह पद भी 
अनन्त योजनोंका सूचक है।इस पुरुषयुक्तफा उक्त 'सहख- 
शीषो०? मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत विभुत्वका वर्णन 
फरता है, अर्थात्‌ यह बतछाता है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देशॉमें 
च्याप्त हैं। दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुड्ी कालतः व्याति 
बतलाता है; अर्थात्‌ यह सूचित करता है फ्नि भगवान्‌ विष्णु 
सर्वकालव्यापी हैं--सब समय रहते हैं | तीसरा मत्द भगवान्‌ 
विष्णुके सोक्षप्रदलवफो अर्थात्‌ भगवान्‌ भ्रीहरि मोक्षदाता हैं-- 
यह बतलाता है। “पुतावानस्य०! इस तीसरे मन्त्रसे भ्रीहरिके 
वेमवका वर्णन किया गया है || १--३ ॥| 


इन तीन मस्नोंके समुदायद्वारा ही चहुब्यूँहात्मक 
भगवत्खसूपका वर्णन भी है। 'प्रिपाद! प्रभ्नति मन्‍्त्रके द्वारा 
्तनुच्यूंहके अनिरुए-खरूपया वैभय वर्णित है। 'तस्माहिरालू ० 
इस मनन्‍्नंद्ारा पादविभूतिरुप नारायणसे भीहरिकी खखूपभूता 
प्रकृति ( साया ) तथा पुरुष ( जीव ) की उत्पत्ति प्रदर्शित 
की गयी है | 'यस्युरुपेण! रत्यादि मन्‍्यद्वारा सश्खिरूप यज्ञ 
कहा गया है और 'सप्तास्मासन्‌ परिधय'०' मन्त्रमे उस सुष्टि- 
यश्के ल्यि समिधाफा वर्णन हुआ है। यही सष्टियश 'तं 
यज्षमितिः मन्‍्त्रके द्वाशा बताया गया है और एस 
मन्‍्नके द्वारा मोक्ष वर्णन भी हुआ है। 'तस्मादितिः 
इत्यादि सात मन्नोमि जगतूफी सष्टि कही गयी है । 'चेदाहम! 
इत्यादि दो मन्‍्त्रोंमे शीहरिके चैमबका वर्णन क्रिया गया है | 
और 'यज्ञेन०१ इस मन्त्रके द्वार सृष्टि एवं मोक्षके वर्णनरा 
उपसहार फ़िया गयाहै। जो इस प्रकार इस पुरुपयूक्तडों जानता 
है, बह निश्चय ही मुक्त हो जाता है ॥| ४-९ ॥ 


«७-२ +28:280.....०« 


द्वितीय खण्ड 


भहापुरुषका 
इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्रछोपनिषद्मं पुरुष- 
पक्तर जो वैभव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय शान- 
के भगवान्‌ बाझुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूह्मतत््व 


झुननेंके लिये नम्न होकर शरणमे आये हुए उन्हों इन्द्रक 


रूप-धारण 

लिये उस परम रहस्यस्वरूप शानका पुरुषयूक्तमय दो खण्डो- 
के द्वारा उपदेश किया है ॥ १ ॥] 

इस पुरुषसूक्तके दो खण्ड कह्दे जाते हैं। पुरुषयक्तमें 


जिस पुरुषका वर्णन है; वह नाम-रूप तथा शानका 


हि 


खण्ड ४ ] 


# महान्त विभ्ुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति # 
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अविषय होनेके कारण ( अपने ब्रह्मस्तरूपसे ) सासारिक 
प्राणियेकि लिये दुर्शेय है। अतः ससारी जीवोके लिये अपने इस 
दुर्शयविपयत्व ( खरूप ) को छोड़कर वलेगादिसे युक्त देवादि 
( सच््गुणविभिष्ट जीत्रों ) के उद्धारडी इच्छासे उन्होंने 
सहस्त ( अनन्त ) कलाओंवाले अवयबौसे युक्त ऐसे कल्याण- 
स्वरूप वेषको धारण किया; जो दर्जनमात्रसे मोशन देनेवाला है। 
उसी वेप (रूप) से भूमि आदि लोकोमे व्याप्त होंकर वे अनन्त 
योजनोॉतक स्थित हुए । सष्टिके पूर्व-पुरुपख्वरूप नारायण ही 
भूत, वर्तमान एवं भविष्य--तीनों कारलोंके रूपमें अवस्थित 
थे। वे ही इन सब ( जीवो ) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे 
सम्पूर्ण महत्त्वशालियेसे श्रेड्ठ हैं । उनसे अधि श्रेष्ठ ओर कोई 
भी नहीं है ॥ २-३ ॥ 

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार अशों 
(चत्॒यूद्यों ) मे प्रकट किया | उनमेंसे तीन अ्शों ( त्रिपाद्विभूति 
अथवा वासुदेव, प्रयुम्न और सद्लप॑ंगरूप ) से वे परमव्योम 
(अपने परसधाम वेकुण्ठ ) में निवास ऊरते हैं तथा इनसे मित्र 
अवशिष्ट चतुर्थ अश--चतुर्थ व्यूहरूप अनिरुद्ध नामऊ प्रसिद्ध 
नारायणके द्वारा सम्पूर्ण विश्वकी रचना ( अमिव्यक्ति ) हुई ॥४॥ 


उस अनिरुद्धरूप चत॒र्थपादात्मक नारायणने जगतकी 
खष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा ) को उत्पन्न जिया । वे ब्रक्षाजी 
शरीर ग्रात्त करके भी सष्टिऊमेफों न जान सके | तब उन 
अनिरद्धख रूप नारायगने ब्रह्माजीको खाष्टिका उपदेश किया | 
भगवान्‌ नारायगने कद्दा--त्रहझ्माजी ! तुम अपनी इन्द्रियोंका 
यशऊर्ताओंके रूपमे ध्यान॑ करो, कमछफ्रोशसे उत्पन्न सुदृढ़ 
अन्थिरूप ( बलवान ) अपने भरीरकों हृवि समझो; मुझे अम्रि 
मानो; वसन्तऊालमें घृतकी धारणा करो, ग्रीष्म ऋतुर्मे समिधाका 
भाव करो; शरद्‌ ऋतुको रसरूप समझो । इस प्रकार अमिमे 
हवन करनेपर तुम्हारा गरीर इतना सुदृढ हो जायगा कि 
उसके स्पर्गसे वजन भी कुण्ठित हों जायगा | तब अपने कार्यरूप 
( कारणरूपमें विलीन होनेफी अवस्थासे कार्यरूपमें ) सब 
प्राणी--सश्ञ प्रभ्ति जीव प्रादुभृत् होंगे। फिर सम्पूर्ण स्थावर- 
जद्भम जगत्‌ हो जायगा | इस प्रकार जीव एवं आत्माके 
योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन क्रिया गया; यह समझना 


-चाहिये। जो इस सष्टि-यत्ञ तथा मोक्षप्रफारको भी जानता है; 


बह पूर्णायुफी प्राप्त होता है ॥ ५-७ ॥ 


७>+०्म्पछ-ए2खत--- 


तृतीय खण्ड 
उपासकोद्धार अनेक रूपमें देखे गये महापुरुपमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति 


एफ ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष् होकर स्वयं अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता है । ( तालर्य यह कि 
वही एक देव नानात्वमें व्यास है। वह खय अजन्मा है; 
किंत॒ नानात्वकी स॒प्टि भी उसीके द्वारा होती है। नानात्वके 
रूपमें भी वही है ) ॥ १ ॥ 
अध्वयुगण उसीकी उपासना इस अभमिके रूपमें करते 
हैं। यजुवेदीय उसीफो प्यह यजुः है? इस बुद्धिसे सर्वयनिय 
कमेमे योजित करते हैँ | सामगान करनेवाले उसे 
साम? समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब 
( दृश्य-जगत्‌ ) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्य यह कि वही 


वह समस्त जगत्‌का आधार है। )सरप॑ उसे विप मानकर 
अपनाते हैं | सर्पवेत्ता ( योंगी ) इसे सर्प--प्राणरूपसे ग्रहण 
करते हैं | देवता इसे अम्नतरूपमे अपनाते हैं और मनुष्य 
इसे धन मानकर जीवन-निर्वाद करते हैं | असुर माया समझते 
हैं, पितर खा ( पितृभोजन ) मानते हैं; देवजनवेत्ता 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं, गन्धर्व रूप समझते हैं और 
अप्सराएँ गन्धर्व समझती हैं | इसकी जो जिस भावसे 
उपासना करता है; यह परमतत्त्व उसके लिये उसी रूपदा 
हो जाता है। इसलिये ब्रह्मश्ञानीफो 'पुरुषरूप परमत्रह्म मैं 
ही हूँ? यह भावना करनी चाहिये । ऐसी भागवनासे वह उसी 
खरूपको प्राप्त हो जाता है और जो इस रहस्थको इस प्रकार 
जानता है; वह भी तद्गूप हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


परमतत्त्व यशर्मे अम्नि, मन्त्र तथा साम है | इससे भी आगे 
५ न्निजिनीन 


चतुर्थ खण्ड 
ब्रह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य, सूक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि 
वह ब्रह्म तीनों तापोंसे रहित; छः कोशोंसि झत्य, पड़- कर्म-कार्य, शाता-शान-जेय और भोक्ता भोग भोग्य--इस 
ऊर्मियोंसि बर्जितः पशञ्चकोशोंसे अतीत, पड़भावविकारोंसे प्रकार एक-एक तरिविध हैं। चर्म, मास, रक्त, अस्थि; नें और 
रहित---इस प्रकार सबसे विलक्षण है। आध्यात्मिक आधि- मजा--ये “छः कोश (घाठ)' हैं। काम; क्रोध, छोम, मोह, मद 
भौतिफक और आधिदेविक--ये “तीन ताप? हैं जो कर्ता- और मात्सयै--ये छः शनरुवर्ग? हैं। 'पश्च कोश? हैं--अन्नमय, 


ली 





प्रागमव सनोमय- विशनमव और आनन्‍्दमप् । प्रिय होना) 
उलन्न होना वटना; वदल्ना- घटना और नाग होना-वे 8" 
भावविकार' हैं। भूख- प्याठः शोर मोह। इंदाइखा और 
मृत्यु--ये छ. ऊर्मियों है। कुल) गोत्र) जाति; वर्ण, आधम 
और रूप--ये 'छ. भ्रम होते हैं। इन सबके योगसे परम 
पुदष ही जीव होता है, दूसरा नहीं ॥ १-५ ॥ 

जो इस उपनिपद्वा नित्य अध्ययन करता है. वह अमि- 
पूत होता है। वह वायुपूत्र होता है | वह आदित्यपूत 
होदा है। वह रोगहीन हो जाता है। शीसम्पन हो जाता है । 
पुत्र गौत्रादिरी सम्द्धिसे युक्त हो जाता है। विद्वान्‌ हो जाता 
है| महायापोसे पवित्र हो जाता है| »६ »€ * काम) क्रोध) 
ल्पेम, मोह, ईरष्यादिसे वाधित नहीं होता । उम्पूर्ण पारयेसि 
मुक्त हो जाता है। इसी जन्ममें वह पुरुष ( परमात्महूप ) हो 
जाता है ॥ १०॥ 

इसलिये इस पुरुषवक्तत् अर्थ अत्यन्त रहस्ययुक्त है। 
यह शाजगुह्य देवगुह्म एवं गोगनीयोंसे भी अधिक गोपनीय 


[ खण्ड ४ 






है । जो दीक्षित न हो, उसे इसका उपदेश न फ्रेे चलललअललक्‍्ललब्लब्न्क्‍ललअनब्क्‍लललनलललललललस तन दा कण हर जे 
विद्वान दोनेपर भी निशासुमावसे प्रश्न न करता हो; उसे भी 
इसस उपदेश न फ्रे। जो यज्ञ न करता हो- उसे भी उपदेश 
न परे. अवैणवक्ो न रे भगोगीकी न फरेः बहुमायीओ 
न्‌ करे) अप्रियमायीरो न करे- जो वर्षभरम एक बार वेदोका 
खाध्याय न कर छे, उसे भी न फरे- असंतोपीरों न करे 
और चिसिने वेदोफ अध्ययन न र्य्रा हो। उसे भी इसका 
उपदेश न फरे। 

इससे इस प्रज्र जाननेवाला विद्वान्‌ शुरू मी पवित्र 
देशमें: पुण्य नश्नत्रमे- प्राणायाम +रके, परमपुरपक्ा ध्यान ऊरता 
हुआ, विनीतमाउले झरगमे आये हुए शिप्यकों ही उसके 
दाहिने झनमें इस पुरुषसूक्तके अर्थशरा उपदेश करे। बहुत 
न बोले। नही तो वह उपदेश यातयामत्वरूप दोपसे दूषित हो 
जाता है ( उसस मार चल्प जाता हैं: अत. बह उपदेश 
सफल नहीं हो पाता ) | बार बार कानमें उपदेश दे। ऐसा 
क्रनेवाल अध्येता ( मिष्य ) और अध्यापक ( गुरु ) दोनो 
इसी जन्‍्ममें पुद्प--अ्मरूप हो जाते है॥ ११॥ 


>-+वशकलत 2 
॥ ऋग्वेद्दीय मुहलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


७२८ आय 


शान्तिपाठ 


,_$* बाड़ में मनसि प्रतिष्ठिता मनों में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि । वेद्स म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं चदिष्यामि | सत्य॑ चद्ष्यामि । तस्मामवतु । 
तदक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


3० शान्ति: | शान्ति |! शान्तिः !! 


७नतान्स्थ सम सिपरपरस+29+++ 


नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायण: पर& | 


नारायणपरं ब्रह्म तत्व॑ नारायण: 


पर ॥ 


नाययणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः॥ 


( नारायणोप० ) 


नारायण परमज्योति हे 
परमज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परसब्रह्म हैं, नारायण परमतस्व हैं, नारायण परम 


ध्याता हैं जार नारापण ही परस ध्यान हैं । 


हा ४४८0 


. # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरयो न शोचति # 


६७९, 








( मुहलोपनिपद्म चर्णित पुरुषखूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भः 


४ सहसशीषो पुरुष सहस्ताक्ष सहस्रपात्‌। 


ईश्वर ( अधीश्वर--शासक ) हैं। [ यह मन्त्र भगवानके 


स॒ भूमि विश्वतों दृत्वात्यतिष्ठदशाइकूम॥ १ ॥9 सर्वकालव्यापी रूपका वर्णन करता है। ] ॥ २॥ 


उन परमपुरुपके सहर्ों ( अनन्त ) मस्तक; सहसों नेत्र 
और सइस्सों चरण है। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त्र भूमि ( पूरे 
स्थान ) को सब ओरतसे व्याप्त करके इससे दस अद्भुछ ( अनन्त 
योजन ) ऊपर स्थित है। अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमे व्यापक होते 
हुए, उससे परे भी हैँ । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विप्णुके देशगत 
विभुत्वका प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 
४» पुरुष एवेद॑ सर्च यद्भुत यच्च भव्यम्र्‌। 
उताम्तत्वस्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
» यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत 
गया और जो आगे होनेवाला है; यह सब वे परमपुरुष 
ही है। इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
जो अब्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी 


# उपनिपदके अनुसार पुरुपयक्तके प्रारम्मिक चार मन्त्रोंमें 
वासुदेव, सकपेण, प्रधुम्न एवं अनिरुद--इन चतत॒ब्यूंह्ात्मक भगवत्‌- 
खरूपोंका वर्णन भी दोता है। प्रथम मन्त्रम मगवानके वासुदेव- 
खरूपका वर्णन दै। मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप्त 
करके भी सबसे परे हूँ । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्त करणोंमें 
है और फ़िर भी वे अन्त करणेक्ते पर्मोसे निलिप्त, सबसे परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप है । 

दूसेरे मन्त्रमे उनके संकर्षण-खरूपका वर्णन है । सकर्पणसखरूप 
दिव्य प्राणात्मक है । समस्त जगत त्रिकालमें श्सी रूपसे व्यक्त होता 
है और मगवानका यद्दी रूप उसका शासक ण््व खामी दे। यदी 
भंगवानका ईश्वरस्वरूप है । 

तीसरे मन्त्र्मे सगवानके प्रयुन्न-स्वरूपका वैभव दे । भगवानका 
यद्द स्वरूप सौन्दर्य-धन, दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य दे । 
त्रिपाद्धिभूतिमें नित्यलोकोमे भगवान्‌ इसी स्वरूपसे विराजमान दे । 
भरुतिके श्स तात्ययेकी उपनिपदने स्पष्ट किया दै। 


चतुर्थ मन्त्रमें भगवानूका अनिरुद्ध--दुनिवार खरूप है । 
भगवानका यद्द स्वरूप योगमायासमन्वित दे । वही जगद्गभूप एव 
जगदका कारण दे । यद्दी रूप -मगवानकी चत्त॒ुथ पादविभूतिका दे । 





४० एतावानस्थ महिमातो ज्यायाइच पूरुष.। 
पादोड्स विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्गरत दिवि॥ ३॥ 


यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुषफा वेभव है | वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान्‌ 
है। उन परमेश्वरकी एक्पाद विभूति ( चतुथोश ) में ही 
यह पश्चभृतात्मक विश्व है| उनकी शेप त्रिपाद्दिभूतिमें शाश्रत 
दिव्यलोक ( वेकुण्ठ) गोलोफ साकेत, गिबोक आदि ) हैं। 
[ यह मन्त्र भगवानके वेमत्रका वर्णन करता है और नित्य 
लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोअपदत्वको भी बतछाता है ।] ॥१॥ 

#“प्रिपादूध्व॑ उठेत्‌ पुरुष पादो<स्पेह्ाभवत्पुन । 

ततो विप्वद्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने असि॥ ४॥ 


वे परमपुरुप स्वरूपतः इस मायिक जगतूसे परे त्रिपादू- 
विभूतिमे प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे 
उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमें उनका 
एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप 
भी हैं। इसलिये वे द्वी सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उभयात्मक 
जगतको परिव्याप्त किये हुए है । [ इस मन्त्र भगवानके 
चत॒ब्यूंहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपक़ा वर्णन हुआ है। यही 
रूप एकपाद ब्क्माण्डवैभवका अधिए्ठान है। ] ॥ ४॥ 

४* तस्मादू्‌ विराछ॒जायत विराजो अधि पूरुष.। 

स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिसथो पुर,॥ ५॥ 


उन्हीं आदिपुरुपसे विराट ( ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ। 
वे परमपुरुप ही विराय्के अधिपुरुप---अधिदेवता ( हिरण्यगर्मे ) 
हुए। वह ( दिरिण्यगर्भ ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ | पीछे उसीने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देव; 
मानव; तियंक्‌ आदि ) उत्पन्न किये। [ इस मन्‍्त्र्मे श्री- 
नारायणसे माया एव जीवोंकी उत्तत्तिका वर्णन है। )॥ ५॥ 


४४ यत्पुरषेण हृविषा देवा यशज्ञमतन्वत। 
वसन्‍्तो अस्यासीदाज्यं भीष्म दृष्म शरछदि ॥ ६॥ 


देवताओंने उस पुरुषके शरीरमें ही हृविष्यकी भावना 
करके यश सम्पन्न किया | इस यज्ञ्में वसनन्‍्त ऋतु घृत, ओऔष्म 


है 
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ऋतु इन्वन ओर शरद्‌ ऋतु हपिष्य ( चए-पुरोडशादि विभेव 
हृविष्य ) हुए । अर्थात्‌ देखतानोने इनसे यह भावना 
की | [ इस मन्त्रमे सुष्टिरूप यजका वर्णन है और आगे आठ 
मन्त्रोंतक वही है। | ॥ ६॥ 
$ त॑ यज्ञ वहिपि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातसग्रतः । 
तेन ठेवा अयजन्त साध्या ऋषपयश्व ये॥०७ फ्छ 
सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषफों ही यजमे देवताओआ, 
साध्यों और ऋषियोने ( पश्ञु मानकर ) कुशके द्वारा प्रोक्षण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूर्ण किया | [ इस सन्न्र्मे सृष्टि- 
यज्ञके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है। | ॥ ७॥ 
३० तस्माचज्ञास्सवंहुत. सम्प्दत उपदाज्यम्‌ । 
पशुन तॉश्वक्ते वायब्यानारण्यान्‌ आम्याश्र ये॥ ८ ॥ 
उस ऐसे यजसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया 
था; प्रग्मसत्त घुतादि ( दूध, दि प्रमृति ) उत्पन्न हुए। इस 
उस यश्रूप पुरुपने ही वायुमे रहनेवाके, ग्रामम रहनेवाले, 
धनमें रहनेवाले तथा दूसरे पश्ुुओआंफ़ी उत्तन्न किया | (तात्पर्य 
यह कि उस यज्से नभ। भूमि एवं जलमे रहनेवाले 
समस्त प्राणियोंक्री उत्पत्ति हुई और उन प्राणियोसे देवताओंकि 
योग्य हवनीय प्राप्त हुआ। )॥ ८ ॥ 
<% तस्साश्ज्ञात्सवेहुत ऋच सामानि जज्िरे। 
छन्‍्दासि जज्षिरे तस्माद्‌ यजुरूस्मादजायत॥ ९॥ 
जिसमें सब कुछ हवन क्रिया गया था, उस यञ्पुरुपसे 
ऋग्वेद और सामबेद प्रफट हुए. । उसीसे गायत्री भादि छन्द 
भकंद हुए । उसीसे यजुवेंदकी,भी उत्तत्ति हुईं ॥ ९ || 


अ+-त+-+त++>त93/5.]ु....ह08080.ह_ 
# सपनिषदके अनुसार श्रुतिने मोशका प्रतिपादन भी 


किया है । परोक्षवादों वेदोध्यमः-भुतियोंमें. अध्यात्मवाद परोक्ष- 
रूपसे लिरूपित है। अत मोक्षप्रतिपादनके लिये श्स भ्रुतिका 
अधे इस प्रकार शेगा-- 
उस आात्म-शोपनरूप यश्ञमें देवताओं----दिव्यवृत्तियोंने पुरुष- 
शरीरामिमानाको, जो शरारफमें अह्वार करके पशु हो गया था, 
द्वारा प्रोक्षित--विशुदू किया | इस प्रक्रार 
प्रोक्षित होनेपर बृदद अग्रजन्मा आद्ण--अद्याशानसम्पत्न हुमा । 
श्सी प्रकार इन्धादि देवताओँने, साध्य देवताओंने और ऋषियोंने 


सी यजन किया । सबसे इसी रीतिसे शरीरामिमानीका आत्मशोषन 
करके भोज भाप्त किया । 


४ तस्मादखा अजायन्त ये के चोभयादत |] 
गायो € जक्निरे तस्मात्तस्माउज्जाता अजाबब ॥ ३० ॥ 
उस यग्पुरुषने घोड़े उत्न्न हुए | इनके अतिरिक्त 

नीचे-ऊपर दोनो ओर दंतोंवाले ( गर्दभादे ) भी उत्नन्न 

हुए। उसीसे गीएँ उत्न्न हुई और उसीसे बकरियों और 
मेंदें भी उत्पन्न हुईं ॥ १० ॥ - 

<+ यत्पुरुप व्यदधु' कतिथा व्यक्ल्पयन। 

मुख किमत्य की याहू का ऊरू पाठा डच्चेते ॥ ११ ॥ 

देवताओनि जिस यज्पुमपफा विधान ( सकव्प ) किया) 
उसको कितने प्रकारसे ( किन अवयवोफ़े रूपमें ) फतिपित 
किया; इसका मुख क्या था; बाहुएँ क्‍या थीं, जधाएँ वया 
थीं और पैर कौन ये--यह बताया जाता है॥ ११ ॥ 

४ ब्राह्मणोउस्प मुस्मासीद्वाहू राजन्य, छत । 

ऊरू ददस्प यदू चेरय, पद या झूठ़ो अजायत ॥ ६२॥ 

माह्ण इसका मुख था | ( मुझसे आरक्षण उन हुए. | ) 
क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना | ( दोनो ध्ुजाओंसे क्षत्रिय उत्तन्न 
हुए । ) रस पुरुषफ़ी जो दोनों जद्भाएँ थीं, वही वैद्य हुईं 
अर्थात्‌ उनमे वेश्य उत्मन्न हुए, और पैरोसे शूद्र-बर्ण प्रकट 
हुआ॥ १२ ॥ 

< चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो: सूर्या अजायत | 

मुखादिन्‍्द्रश्नवारितश्च॒ आणादू चायुर्जायत ॥ १३ ॥ 

रस यजपुरुफके मनसे चन्द्रमा उल्नन्न हुए । नेत्रोसे सूर्य 
नकद हुए | मुज़से इन्द्र और अमि तथा आणसे वायुक्ी 
उत्तत्ति हुई ॥ १३ ॥ 

३ नाभ्या आसखीदन्‍्तरिक्ष शीष्णों थो, समवर्तत । 

पदुभ्या भूमिदिंश श्रोत्रात्तवा छोकों अरल्पयनू ॥ १४॥ 

यशपुरुषकी नामिसे अन्तरिक्षकोफ उसन्न हुआ | मखतऊ- 
से ख़र्ग प्रकट हुआ | पैरॉंसे प्रथिवी, कानोंसे दिशाएँ हुई । 

“7 मशार उम्रख छोड़ उस पुरुषमें ही कलित हुए. ॥ १४॥ 
3# सप्तास्यासन्‌ परिधयस्ति, सप समिघ- कृता. । 
देवा यथज्ञ तन्वाना अवश्नन्‌ पुरुष पशुस्‌॥ १५॥ 
देवताओने जब यज्ञ करते समय ( संऊल्पसे ) पुरुपरूप 

.अका वन्‍्धन किया; तब सात सप्द्ध इसकी परिधि ( मेखलाएँ ) 

ये। इक्कीस प्रफारके छन्दोंकी ( गायत्री, अतिजगती और 

इतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात भकारसे ) समिधा बनी ॥ १५॥ 

[ इस सन्जमे सष्टि-यशकी समिधाऊा वर्णन है। ] 


+* महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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४» वचेदाहमेतं पुरुष महान्त- 
मादित्यवर्ण तमसस्तु 
सर्वाणि रुपाणि विचित्य धीरो 

नामानि कृत्वामिवदन्‌ यदास्ते&ः ॥ १६ ॥ 


तमस्‌ ( अविद्यारूप अन्धक्रार ) से परे आदित्यके समान 
प्रकाशखरूप उस महान्‌ पुरुषफो में जानता हूँ | सबकी बुद्धिमे 
रमण करनेवाला वह परमेश्वर सष्टिके आरम्भमे समस्त 
रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता है; और उन्हीं नामेंसे 
व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है॥१६॥ 
[ इस मन्त्रमें ओर इसके आगेके मन्त्रम मी श्रीहरिके वेभवका 
वर्णन है । ] 


पारे। 


पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिनकी स्ठुति की थी, इन्द्रने चारों 
दिद्याओर्मे जिसे ( व्याप्त ) जाना था; उस परम पुरुषकों जो 
इस प्रकार ( सर्वस्वरूप ) जानता है; वह यहीं अम्ृतपद 
( मोक्ष ) प्राप्त कर छेता है। इसके अतिरिक्त ओर कोई मार्य 
निज-निवास ( खस्॒रूप या भगवद्धाम )-की प्राप्तिका नहीं 
है॥ १७ ॥ 
5७. यज्ञेन यज्ञमयजन्त बेवा- 
स्तानि घर्मीणि अथमसान्यासन्‌। 
ते ह नाक सहिमान सचन्त 
थत्न पूर्व साध्या सन्ति ढेवा]॥ १८॥ 
देवताओने ( पर्वाक्त रूपसे ) यगके द्वारा यजस्वरूप परम- 
पुरुषफ्ा यजन ( आराधन ) किया | इस यश्से सर्वप्रथम 


की “तो आला पदताादार सब धर्म उत्पन्न हुए | उन धर्मांके आचरणसे वे देवता महान्‌ 
शक्र. प्रविद्ञान प्रदिदाशतस्र । महिमावाले होकर उस स्वर्शल्लोकका सेवन करते हैँ; जहाँ 
तमेव॑ विद्वानम्दत इह भवति प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं ॥ १८ ॥ [ इस मन्त्र 
सान्‍्य. पन्‍था चिच्ते अयनायां ॥ १७॥  सृष्टियज्ञ एवं मोक्षके वर्णनका उपसहार है | ] 
॥ पुरुषखक्त सम्पूर्ण ॥ 
दि ५० # १० 
परमपद 


यन्न न स्यस्तपति यत्र न वायुवीति यत्र न चन्द्रभा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाप्मिदेंद्गति 
यत्र न सृत्यु; प्रविशति यत्न न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्द शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्माद्वन्दितं 


योगिध्येयं परं पद यत्न गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । 


( बृहजाबाल० ) 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ 
अपन नहीं जछूता, जहाँ स॒त्यु अवेश नहीं करता, जद्दों दु.ख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कछ्याणमय, ब्द्यादिसे वन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको प्राप्त होकर योगी लौटते नद्दी | 


व 5 





*-* ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुषयक्तमें नद्दीं मिलते, परन्तु पुरुषयक्तके प्रथक्‌ प्रकाशित कई सस्करणोंमें 
मिलते हैं । मूछ उपनिपदमें भी इनका सकेत है । ये मन्त्र “पारमात्मिकोपनिषद्‌/" “महावाक्योपनिपद्‌! तथा “चित्युपनिषद? में 


आये हैं। १७ वा मन्त्र प्तैत्तिरीय आरण्यकः में भी है । 


| उपलिषद्‌ इस मनन्‍्त्रमें मोक्ष-निरूपणका उपसद्दार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता है। अत ओक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अर्थ इस 


प्रकार होना चाहिये । 


सम्पूण कमें, जो भगवदपेण-बुद्धिसे मगवानके लिये किये जाते हैं, यश हैँ । उस कर्मरूप यशके द्वारा सात्तिक वृत्तियोंने उन यशस्वरूप 
भगवानूक्का यजन--पूजन किया । इसी भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये यशरूप कमोंके द्वारा द्वी सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए---धर्मोचरणकी 
उत्पत्ति भगवदपंणबुद्धिसे किये गये कर्मोसे हुईं । श्स प्रकार भगवदपंणबुद्धिसे अपने समस्त कर्मेके द्वारा जो भगवानका यजन- 
रूप कर्मका आचरण करते हैँ, वे उस भगवानके दिव्यपामको जाते हैं, जहाँ उनके साध्य---आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान हैं। 


उ० आअँं० ८६--- 


पु 


कप हे फीपरमालमन नस । 


सामवेदीय 
साविच्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ आप्यायन्तु ममाड्ानि वाह्यायबन्नुः श्रोत्रअयों चलमिन्द्रियाणि च स्दाणि सर्व त्श्नोपनिषद 
माह अ्क्ष निराइयो मा मा हुक्म निराक्रोइनिराक्रणमस्वनिराकरणं भेष्स्तु तदात्मनि निरते य 
उपनिवत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 
35 शान्ति' ! शान्ति ! शान्ति!!! 
सविता एव सावित्रीक्षी स्वच्यापक्तान सावित्रीके चार पार: साविच्ीकों जाननेका फल- 
चला-अतिवला विद्यार्मोज्ी उपासना 


# भह्दान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


६८३ 


ल्ज््खश्शच्च ् ? ४७८ ी७७ंओओओअइअं_इसेििडड55८८८८०००२०००००००००-०-०--०-०---०-०-०--० 


साविन्नीका यह तीसरा पाद है 'स्क्‍:--घियो यो न. प्रचोदयात्‌ ।? 
सनी और पुरुष दोनों प्रजोत्तादन करते हुए ( गहस्थाश्रम- 
का पालन करते हुए; ) जो इस साविन्नीदेवीकों इस प्रकार 
जानते ई, वे पुनः मरत्युको नहीं प्रात्त होते | अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक मृत्युकी जीत लेते हैं और अमरत्वको प्राप्त 
करते हैं | 

बला-अतिवछा विद्याके विराट पुरुष ऋषि हैं; 
गायत्री छन्द है और गायत्री देवता हैं | अकार बीज है; 
डकार भक्ति है और मकार कीलक है | छुघा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है | हकृके द्वारा पडद्धन्यास करे | 
“४ कली हृदुयाय नमः, ४० छल शिरसे स्वाहा, <* क्लॉ शिखाये 
वषटू, 5० करी कवचाय हु, ४* हीं नेन्नन्रयाय वंषिट, है 
ञीं अखाय फट |? अब ध्यानका वर्णन करते हैं। अम्नृतसे 
जिनके करतल आर्द्र हो रहे हैं; सब प्रकारकी सल्लीवनी 


शक्तियेसि जो समन्न हैं, पार्पोका नाश करनेमेंनो सुदक्ष हैं तथा 
जो वेदकि सारखरूप, किरणात्मक, प्रणवरूप विकारवाले एव 
सूर्यनारायणके सहझ सुदीक्त गरीरवाले हैं, उन वछा और 
अतिबल् विद्याओंके अधिष्ठात-देवताओंको मैं निरन्तर अनुभव 
करता हैं । वल्ा-अतिबला विद्याओंके अधिए्ठातृ-ठेवताका 
मन्त्र है 

<* हीं बले मद्दादेवि द्वीं महावले करी चतुर्विधपुरुषाथ्- 
सिद्धिमआदे तत्सविततुर्वरदात्मिके हीं वरेण्य॑ भर्गों देवस्थ 
तरदात्मिके अतिबले सर्वद्यामूर्ते बले सर्वक्षुद्धमोपनाशिनि 
धीमहि घियो यो नो जाते श्रचुर्य. या भ्रचोदयादात्मिके 
प्रणवशिरस्कात्मिके हु फट स्वाहा । 


इस प्रकार जाननेवाला कृतकृत्य हो जाता है | वह 
साविन्रीदेवीके ही छोकऊ़ो प्राप्त होता है। यह उपनिपद्‌ है। 


॥ सामवेदीय साविध्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
५५ ४३७६- 


शान्तिपाठ 


3 आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणश्रक्ु श्रोत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब अक्मौपनिपद 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेषस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3“ शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !|!! 





ब्रह्मको हूँढना चाहिये 


अथ यद्द्मस्मिन अ्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेइम दहरो5स्सिश्नन्तरा- 


१ काशास्तस्सिन्यद्न्तस्तदन्वेएन्यं 


अब इस गभक्वपुर ( शरीर ) के भीतर जो सूक्ष्म 


तडाव  विजिशासितव्यमिति । 


( छान्दोग्य ८। १॥ १) 
< स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकादा है और 


उसके भीतर जो ( भक्ष ) है, उसको ढूँढ़ना चादिये और उसीकी विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । 


>> ८७०७४४:7८०--० 


॥ ४» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथवेवेदीय 
सूर्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
क भद्र कर्णेमि! श्रणुयाम देवा भ्र॑ पश्येमाक्षुमियेजन्रा। | 


सिरेरड्रेस्तुप्रवा*सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धलवाः खस्ति 9; पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नर्ताए्ष्यों अरिश्नेमिंः खस्ति नो चृहस्पतिदेधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्ति: !! शान्ति: !]! 
आदित्यकी स्वेब्यापकता, खूर्यमन्त्रके जपका माहात्स्य 


एरि, ४ | अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मन्ज्रोंकी 
व्याख्या करंगे | इस सुरदेवसम्बन्धी अथर्वाश्विरस मन्त्रके 
ब्रद्य ऋषि हैं । गायत्री उनन्‍्द है। आदित्य देवता हैं। 'इंस” 
'सो5हं? अभि नारायणयुक्त बीज है । हृल्लेखा शक्ति है । वियत्‌ 
आदि सृष्टिसि सयुक्त कीलक दे । ओर चारों प्रकारके पुरुषा्ों- 
की सिद्धिमें इस सन्त्रका विनियोग किया जाता है | छः खरोंपर 
आहरूढ बीजके साथ, छः अज्ञोवाछे, छालकमलपर स्थित; 
सात घोड़ोवाले रथपर सवार; हिरिण्यवणे, चतुभुंज तथा चारो 
हार्थोमे क्रमशः दो कमर तथा वर और अभय मुद्रा घारण किये; 
कालूचक्रके प्रणेता भीसूर्यनारायणकों जो इस प्रकार जानता 
है; निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( ब्रद्षवेत्ता ) है। “जो प्रणबके 
अर्थभूत सच्चिदानन्दमयतया भू.; सुव- और स्ब,रूपसे नियुवनमय 
हैं, उुस्पूर्ण जगतकी सृष्टि करनेवाले उन भगवान्‌ सूर्यदेवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियाँकों प्रेरणा 
देते रहते हैं [? भगवान्‌ सवैनारायण सम्पूर्ण जज्ञम तथा स्थावर 
जगत्‌के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे द्वी ये भूत 
उत्पन्न होते हैं। सूर्यसे यश, मेष, अन्न ( बल-बीर्य ) और 
आत्मा ( चेतना )का आविर्माव होता है। हे आदित्य | तुम- 
को हमार नमस्कार है। उुस्‍्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो) तुस्‍्हीं 
प्रलक्ष ब्रक्ष हो; ठुर्ददीं प्रत्यक्ष विष्णु हो, ठुफ्हीं प्रत्यक्ष रुद्र 
हो। तुम्दी प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो। तुस्हीं प्रत्यक्ष यजुर्वेंद हो, 
घुर्ही प्रत्यक्ष सामबेद हो। तुस्हीं प्रत्यक्ष अथर्ववेद हो | तुस्‍्हीं 
77 छन्दा/खरूप हो। आदित्यसे वायु उसत्न होता है। 


आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है; आदित्यसे जल उत्पन्न होता 
है। आदित्यसे ज्योति ( अभि) उत्पन्न होती है | आदित्यसे 
आकाश ओर दिशाएँ उत्पन्न होती हैँ | आदित्यसे देवता 
उत्नन्न होते हैं | आदित्यते वेद उत्पन्न होते हैँ । निश्चय ही ये 
आदित्य देवता ही इस ब्रह्माण्ड मण्डलफ़ी तपाते (गर्मी देते ) है। 
वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ सन; बुद्धि 
चित्त ओर अहड्जारूूप है । आदित्य ही प्राण, अपान; समान; 
व्यान ओर उदान--इन पॉचों प्राणोंके रूपमे विराजते है। 
आदित्य ही भ्रोत्र, खचा, चछु, रसना ओर घराण--इन पॉच 
इन्द्रियेकि रुपमें कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाकू पाणि/ 
पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँचों कर्मेन्द्रिय भी है। आदित्य 
ही शब्द, स्पश) रूप, रस और गन्ध--ये शानेन्द्रियोंके पाँच 
विषय दैँ। आदित्य ही वचन, आदान, गमन। मल त्याय 
और आनन्द--ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं। आनन्द- 
मय, शानमय और विशनमय आदिल्य ही हैं। मित्रदेवता तथा 


* सूर्यदेवको नमस्कार । प्रभो | सृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीतिमान्‌ 


तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है। सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उत्न्न होते है, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 
है; और फिर सूर्य ही वे लयको प्राप्त होते हैं । जो चूर्यनारायण 
हैं, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा 
पृण्यकाछका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, 
ये सूर्य द्वी इसारे चक्षु हैं। सबको धारण करनेवाले चाता नामछे 


# मदान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


६८५ 


््््ख्७्चश्््च््््ल्ल्ल्स्ल्स्ल्स्ल्ल्स्स्स्ल्ट्ल्ल्ट्स्ट्ट्ट््ल्ल्स्य्ड्ट्स्स्य्ट्स्ल्ल्ल्ट््ि्ट्ट्ल्च्ल्ि्टिल्लििल्लिट्लल्ल्लिल्िट्ट्ट्ट्सिट्टि्स्स््ल्ट्लट्लिडललल 





प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंकी दृष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करें [ 


(श्रीसू्ंगायन्री) (हम भगवान्‌ आदित्यकों जानते हेँ--- 
पूजते हैं; हम सह ( अनन्त ) किरणोसि मण्डित भगवान्‌ सूर्थ- 
नारायणफा ध्यान करते है; वे सूर्यदेव हमे प्रेरणा प्रदान करें [?# 
पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता है। उत्तर--बायें 
भी सविता देवता हैं, और दक्षिण मागमें भी (तथा ऊपर-नीचे 
भी ) सविता देवता हैं | सबिता देवता हमारे लिये सब कुछ 
प्रसव करें. ( सभी अभीष्ट बस्तुएँ दें ) | सविता देवता हमें दीर्घ 
आयु प्रदान करें | “४” यह एकाक्षर मन्त्र ब्रद्म है। “घृणि.? 
यद्द दो अक्षरोंका मन्त्र है; 'सूर्य ? यह दो अक्षरोंका मन्त्र है। 
“आदित्य ? इस मन्‍्त्रमें तीन अक्षर हैं | इन सबको मिलाकर 
सूर्यनारायगका अशक्षर महामन्त्र---/४* घृणि, सूर्य आदित्यो म? 
बनता है । यही अथर्वाद्धिरस सूर्यमन्त्र है। इस मन्त्रका जो 





प्रतिदिन जप करता है; वही आक्षण ( बद्षवेत्ता ) होता है 
वही ब्राह्मण होता है | छूर्यनारायणक्री ओर भुख करके जपनेसे 
महाव्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रय नष्ट 
हो जाता है। सारे दोर्षो--पापोसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह- 
में सूर्यंकी ओर मुख करके इसका जप करे | यों करनेसे 
मनुष्य सद्य/उत्पन्न पश्च महापातकोंसे छूट जाता है। यह 
साविन्नी विद्या है, इसकी कहीं कुछ मी प्श्रता न करे। जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भाग्यवान हो जाता 
है, उसे गौ आदि पश् प्राप्त होते हैं; वेदार्थ-शानकी प्रासि 
होती है | तीनों काछ इसका जप करनेसे सैकड़ों यशेका 
फल प्रात होता है । जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 
( अर्थात्‌ आश्विन मासमे ) इसका जप करता है, वह मह्दमृत्यु- 
से तर जाता है, जो इस प्रकारसे जानता है; वह भी महामृत्यु- 
से तर जाता है) 


॥ अथव॑वेदीय स्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"८० कै (४०--बै+ 


शान्तिपाठ 


औ* अद्ें कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा: । 


सिरेर्वैस्तुप्टवा४सस्तनू मिव्यशेम 


देवहितं यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रों वृद्धभवा। खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि! खस्ति नो ध्ृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्ति! |) शान्तिः !!] 





जगतकी दुःखभयता और आनन्‍्दमयता 


अशस्य दुःखोघमय शस्पानन्दमर्य जगत्‌ । 


अन्ध भुवनमन्धस्य प्रकाश त छचछुपास ॥ 


( वराहोपनिपद्‌ २२ ) 


जैसे अन्‍्पेके लिये जगत अन्धकारमन है और अच्छी भाँखोंवाछेके छिये प्रकाशमय है, चैसे ही अज्ञानी 
( जगवक़ो भगवानसे रद्धित विषयमय देखनेवाके ) के लिये जगत्‌ छु.खोंका समूह्रभय है और शानी ( समस्त जगतमें 


अगवानसे पूर्ण देखनैवाले ) के किये आनन्दमय दे । 


“++<ई/वण ७४८ न>प+ 


# आदित्याय विद सहस्नकिएणाय पीमहि। तन्न स्य जप पाप़ पप्रहद्गरग्ग कहं। तन्न बं अचोदवाव ७ ! 





॥ ## श्रीपरसात्मने नस ॥ 
कृष्णयजुरवेदीय 


अक्ष्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीये करवाबहै। तेजखि नावघीतसस्तु | मा विद्विपापहे । 
3० शान्ति: ! शान्तिः || शात्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
सेत्ररोगद्री विद्या 


कया है कि एक समय भगवान्‌ साझ्ति आदित्यछोकको 
पधारे | बहोँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाप्लुष्मती 
विद्राऊे छवारा उनकी स्तुति की । 3०» चल्लु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान श्रीतूर्यनारायणकी नमस्कार है | डे“ आकाश , 
बिचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। ढे महासेन 
( सहसों किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) भीसय॑- 
नारायणको नमस्कार है। डे“ तमोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार है। 3“ रजोगुणरूपमें भगवान सूर्य- 
नारायणकी नमस्कार है| 3 सत्तगगुणके रूपमे भगवान्‌ 
शीसूर्यनारायणकों नमस्कार है। डँ हे भगवन्‌ । मुझे असतसे 
सतूफी ओर ले चलिये; मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले 
चलिये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर छे चलिये। भगवान्‌ सूर्य 
शुचिरूप है; और वे अप्रतिरूप भी हैं---उनके रूपकी कहीं 


भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोको धारण कर रहे हं तथा 
रब्मिमालाओँसे मण्डित हैं; उन जातवेदा (सर्वश्) खर्णसहश 


प्रकाशवाले ज्योतिःस्वरूप और तपनेवाले भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हैं। ये सइस्तनों किरणोंवाले और शत शत 


प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्राणियेंकि समक्ष 
उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेन्नोंके प्रकाश हैं; उन अदिति- 
नन्‍्दन भगवान्‌ भ्रीस्यको नमस्कार है| दिनका भार वहन 
करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित 
है। इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्ठुति किये जानेपर 
भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त असन्न हुए और बोले--“जो 
ब्राह्मण इस चाह्लुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको आँख- 


का रोग नहीं होता, उसके कुलमे अघे नहीं होते । आठ ब्राह्मर्णों- 
को इसका अहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । 
जो इस प्रकार जानता है, वह महान हो जाता है ॥ १ ॥ 





* ह्वितीय खण्ड 
ब्रह्मविद्याका उपदेश 


तदनन्तर साझ्डति मुनिने सूयेनारायणसे कहा, 'भगवन्‌ | 
मेर लिये ब्ह्मविद्याका उपदेश कीजिये |? उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोंढे--'साह्रुति । सुनो, तुमसे अत्यन्त दुलभ तत्त्व 
भानका वर्णन करता हूँ, जिसके विश्ञानमात्रसे दुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । सबकी एक, अज, शान्त, अनन्त, ध्रुव, अब्यय 
तथा तत्तत चैतन्यरूप देखते हुए, ठुम जान्ति और सुखसे 
गे । असवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी फ्सी वस्तुक्ा मान न हो--ऐसी स्थितिको ही योग 


मानते है; यही वास्तविक चित्तक्षय है| अतएव योगरंथ होकर 
कर्मोको करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो । 
अब असवेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका वतलाते हैं--- 

योगमे प्रदत्त होनेपर अन्त-करण प्रतिदिन वासनाओंसे 
विरक्त होता जाता है और नित्यप्रति उदार कर्मोर्मे सल्म 
होता और उन्हींमें प्रतन्नताका अनुभव करता है। मूर्ख 
भनुष्योकी आम्य-चेशओं ( अन्‍छीलू विषयभोगकी प्रबृत्तियों ) 
से वह सदा घृणा करता दै। किसीकी छिपी हुई मार्मिक वातोंको 


खण्ड २ ] 








दूसरॉपर प्रकट नहीं करता । परंतु सदा पुण्यकर्मोका ही सेवन 
करता रहता है ओर जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्देग न हो; 
ऐसे मृदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सोम्य कर्मोका सेवन 
करता है । निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाच्डा नहीं 
करता | वह ऐसे वचन बोलता है, जिनमें स्नेह और प्रेम भरा 
हो, मृदुल और उचित हो तथा देश-काल्के अनुकूल हों । 
मन) वचन और कर्मसे वह सज्जन पुरुषोंका सकल करता है 
और जहाँ कहीसे भी सगम्रह करके नित्य सत्‌-शाजोका 
अनुशीलन करता है। ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका- 
को प्रास होता है। संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
प्रकारके विचारोमें संलम रहता है, वह भूमिकावान्‌ कहलाता 
है ओर दूसरे “आर्य कहलाते हैं । जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भूमिकाकों ग्रात्त होता है; उसके रक्षण ये 
हैं.) १-१० ॥ 


वह ऐसे श्रेष्ठ विद्यानोका आश्रय लेता है जो श्रुति; सुमृति, 
सदाचार; धारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके 
कारण अधिक विख्यात हों | वह पद और पदार्थोके विभागकों 
ठीक ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शात्रोंका शान 
प्रात्त कर लेनेके कारण कततव्य-अकतंव्यके निर्णयकों ठीक 
उसी प्रकार जानता है, जेंसे घरका खामी घरके पदार्थोको 
जानता है। मद, अमिमान; मत्सरता ( डाह » छोम और 
मोहकी अधिकता उसके मनमें रहती नहीं, किंतु वाह्य आचरणसे 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दोर्षोकी स्थिति देखी जाती है; उसको 
भी वह उसी भॉति त्याग देता है, जेसे सॉप केंचुलको । ऐसी 
बुद्धिवाला साधक शास्त्र, गुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा 
रहस्पपूर्वक सारी वार्तोंको यथावत्‌ जान छेता है॥ ११-१४॥ 


इसके वाद वह अससर्गा नामकी तीसरी योगमूमिकामें 
प्रवेश करता है--ठीक बैसे ही) जैसे एक सुन्दर पुरुष खच्छ 
पुष्प-शय्यापर आरूढ होता है। शाज्नोंके वाक्य जिस अर्थको 
प्रकट करते हैं; उसमे विधिपूर्वंक अपनी निश्चक बुद्धिको 
लगाकर ( शात्त्रोंके वचनोंपर पूर्ण श्रद्धा रखकर )) तपस्ियोंके 
आश्रममें रहकर तथा अध्यात्मशात्ञकी चर्चा करते हुए वह 
पत्थरकी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है । वह नीतिभ पुरुष चित्तको शान्ति प्रदान 
करनेके कारण अधिक भानेवाले वनभूमि-विहार ( वनके 
स्थानोमें भ्रमण ) द्वारा विषयों अनासक्त हो स्वाभाविक 
सुख-सौख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय बिताता 
है। सत्‌-शा्जोके अम्याससे तथा पुण्यकर्मेके अनुष्ठानसे 


*# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीसे न शोचति « 
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जीवकी यह यथाथे वस्तुद्ृष्टि निर्म होती है। इस तृतीय 
भूमिकाको प्राप्त करके वह खय बुद्ध ( जानी ) होकर अनुभव 
करता है ॥ १५-१९ ॥ 
असंसर्ग दो अकारका होता है, उसके इस भेदको सुनो । 
यह असंसर्ग सामान्य और श्रेए--दो प्रकारका है। में न 
तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ; न वाध्य हूँ और न बाघक ही हँ-- 
इस प्रकार विषयेमि आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
अससर्ग कहलाता है। सब कुछ पूर्बजन्ममें किये हुए कमोंके 
फल-रूपमें उपस्थित है; अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है, 
अतणव सुख हो या दुःख, इसमे मेरा कृत्व ही क्या है | 
भोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सब प्रकारकी 
सम्पदाएँ परम आपदाएँ हैं| सारे सयोग एक दिन वियोगके 
लिये द्वी हैं, आधियों ( मानसिक चिन्ताएँ ) अज्ञानियःके लिये 
व्याधिरूप हैं | समस्त पदार्थोकी काल निरन्तर अपना ग्रास 
बनानेमे लगा है, अतएव सारे पदार्थ अस्थायी है।--इस प्रकार 
शासत्रोके वचनोंकी समझनेसे सर्वत्र अनास्था हो जानेके कारण जो 
मनमें उनके अमावकी भावना होती है, उसे सामान्य अससर्ग 
कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः महात्माओके सत्सज्ञसे में कर्ता 
नहीं हूँ; ईश्वर कर्ता है अथवा-- मेरे पुराकृत कर्म ही कर्ता हैं? 
ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा भब्द-अर्थकी 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मोन ( मन 
इन्द्रियोंका पूर्ण सयम ); आसन ( आन्तरिक स्थिति ) और 
शान्तभाव ( बाह्य भावोका विस्मरण ) हो जाता है--वह श्रेष्ठ 
अससग कहलाता है ॥ २०-२६ ॥ 


सतोष और आननन्‍्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत होनेवाली 
पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो वह अन्त-करण 
की भूमिमे उगा हुआ अम्रतका छोटा-सा अड्डुर हो । इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिकाओंके 
प्रकठ होनेके ल्यि एक भूमि (क्षेत्र ) हो जाती है। उसके 
बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिक्राओंको भी प्रात्त ऊर 
लेता है। इनमे यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि 
इसमे पुरुष सम्पूर्ण सड्डल्पात्मक बज्त्तियोसमा त्याग कर देता 
है। इन तीनों भूमिझाभोके अभ्याससे अन्ञानके क्षीण होनेपर 
चत॒र्थी भूमिकाको प्राप्त हुए साधक्र सर्वत्र समभावसे देंस्वते 
हैं | उस समय अद्वेतमाव इृढ होकर द्वैतमावकी झान्ति हों 
जाती है, इससे चोथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस छोफ्फो 
सम्नवत्‌ देखते हैं । पहली तीनो भूमिकराएँ जाग्रत-सखरूपा हैं 
तथा यह चौथी भूमिका समर कहलाती है || २७-३२ ॥ 
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अध्युपनिषद्‌ कह 
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य््््च्च्ल््य््ल्लल्ल्््य्य्य्च्च्ल््य्च्््््््ल््य््च्चल््््च््चस््य्च्चचचय्य्य््स्सप- 


पाँचवी भूमिक्राको प्राप्त होनेपए साधकका चित्त शरत्‌- 
काल्‍्के मेघखण्डोंके समान आकाशम विलीन हो जाता है; 
और केवल सतच््वमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमे चित्तके विलीन 
हो जानेंके कारण सामारिक विऊरस्मोका उदय ही नहीं होता | 
सुपुप्तदद नामफी इस पॉचर्बी भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण 
विशेषाश ( भेद ) भान्त हो जाते हैं, और साधक केवल 
( निर्विंगेष ) अद्वेत स्थिति आ जाता है। दततका आमात 
नष्ट हो जाता है और आत्मश्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पॉचवों 
भूमिका पहुँचमर सुपुप्ततन ( आनन्दमयी ) स्थितिमें ही 
रहता है। वह वाहरके व्यवहार करता हुआ मी सदा अन्तर्मुख 
ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा ल्नेवालेके 
समान दिखलायी देता है। इस भूमिकामें अम्बास करता हुआ 
वह वासना रहित होकर क्रमझ' तुर्या नामक छठी भूमिममे 
पदाप॑ण करता है। जहाँ नसत्‌ हैन असत्‌ है, न अहड्डार है 
न अनहड्डार हैः उस विशुद्ध अद्देतावसाम वह अलन्त निर्भय 
होकर मननात्मक दृत्तिसे रहित हो जाता है । उसके हृदयऊी 
ग्रन्थियों नष्ट हो जाती है; सदेह शान्त हो जाते है, वह 
जीवन्मुक्त होकर भावनाशत्य हो जाता है और निर्वाणको न 
भाप्त होनेपर मी निर्वाणको प्राप्त हुआ-सा हो जाता है। उस 
समय वह चित्रलिखित दीपक्फी मॉति निब्चेए्ट रहता है | इस 
छठी भूमिकामें स्थित होनेके पश्चात्‌ बह सातवीं भूमिकाकों 
प्रात्त होता है।॥ ३३-४० ॥ 


विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातयीं भूमिका वतायी गयी है। 
यह भूमिका परम ज्ञान्त एवं वाणीके द्वारा अगम्य है | यही 
सय्र भूमिका ओंकी अन्तिम सीमा है; यहाँ योगरी सारी भूमिकाएँ 
समाप्त हो जाती है । लोफाचारफा अनुगमन करना छोड़मर) 
देहाचारका अनुसरण छोड़तर तथा आज्यानुगमनको त्यागढर 
अपने अध्यामत्े दूर क्रो। विश्व, प्राथ और तेजस आइदि- 
रूप समस्त जगत्‌ “डकार? मात्र है; क्योंकि वान्‍्य और 
वाचफ्में भेद नहीं होता ( डे“फार वाचक है और परमात्मरुप 
सम्पूर्ण विश्व बाच्य है )। भेदसे इसकी उपलब्धि नहीं होती । 
प्रगवकी पहली मात्रा अज़र ही ५व्रिश्व! है। उफ़ार 'तैजमसः 
है और मक्तार पप्राः खर्प दै--ऐला ऋमशः अनुभव 
करे | समाघधिसाल्से पूर्व ही अत्वन्त प्रयक्षपूर्वकीं चिन्तन 
करके स्थूछ और सृध्मके क्मसे सबको चिदात्मामें विलीन कर 
दे । चिंदात्माकों अपना खन्‍प समझे | में नित्य, झुद्ध, बुद्ध) 
मुक्त, सत्तामाच, अद्वव परमानन्द-सदोहमय एच वासुदेव- 
खरूप 3“कार हूँ--ऐसी दृढ भावना कर। क्योंकि यह सारा 
प्रपश्न आदि, मन्य और अन्‍्तमे केवल दुःस़मय ही है, 
अतणव है अनघ | सबसे छोड़कर तत्वनिष्ठ बनो। में 
अविद्यारपी अन्धकारसे परे, सब प्रकारके आभामसे रहित, 
आनन्दस्वरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे, 
प्रभाधन और आननन्‍्दस्वस्प ब्रह्म हूँ---इस प्रफारकी भावना 
करनी चाहिये | यह उपनिपद्‌ है ॥ ४१-४९ ॥ 





॥ ऋृप्णयजुर्चेद्रीय अध््युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
*>जलक2 २2 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु। सह नो अुनक्तु । सह वीये करवाबहे । तेजस नावधीतमस्तु। मा विदिपावहै | 
३ शान्ति: | शान्तिः |! शान्ति- !] 





परमात्माका चिन्तन करो 


निद्रया लोकवात्तौयाः 


कचिन्नावसरं. दत्वा 


कही 


नींद, लोकचर्चा, इन्द्रियोंके शब्दादि दिषय जौर जाव्मविस्टति (परसात्साका सरण न करना 
तनिक-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ( परमात्सा ) का चिन्तन करो। 


शब्दादेरात्मविस्म॒ते ८ 0 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 


2 इन (चारों ) को 


2००--->-्गब्बण्धदजि 2: शएकाकर-....तहतहत. 


ई 


॥ < श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुवदीय 
चाक्षुपोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु । सह नो अुनक्तु | सह वीये करवाबहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विठविपावहे | 


3० शान्ति! | शान्तिः [! शान्तिः !!! 


अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाली चाक्षुपी विद्याकी व्याख्या करते हैँ; जिससे समस्त 
नेतरोगोंका सम्पूर्णतया नागा हो जाता दे और नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते हें । उस चाक्षुप्री विद्याके ऋषि अहिल्ुध्न्य हैं; गायत्री 
छन्द है; सूर्यभगवान्‌ देवता है, नेत्ररोगकरी निदृत्तिके लिये 
इसका जप होता है---यह विनियोग दै #। 

चाक्षुपी विद्या 

<* चक्षु चक्षुः! चक्षु, तेजः स्थरों भव। भा पाह्दि 
पाहि । व्वरित॑ चक्षरोगान्‌ू शमय शमय। मम जातरूप॑ 
सैजी ठग दर्गाय | यथाहम, अन्धो न स्था तथा क्‍ल्‍्पय 
कल्पय | कल्याण कुर कुरू। यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि 
चल्लुप्रतिरोधकदुप्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मेंलय । 
5७% नम चल्षुस्तेजोदान्रे दिव्याय भास्कराय । 5 नम 
करुणाकरायास्ताय । <* नम. सूर्याय। 5* नमो भगवते 
सूर्यायाक्षितेजले नम. | खेचराय नम. । महते नम । रजसे 
नम.। तमसे नम-। असतो मा सह्मय। तमसो सा ज्योतिर्गंमय। 
सृत्योर्मा अस्त गमय | उप्णी सगवान्द्ुचिरूप'। इसो भगवान्‌ 
झुचिरमतिरूप । यइमा चाक्षुप्मतीविया म्राह्मणो नित्यमधीते 
न तस्पाक्षिरोगोी भवति। न तस्म कुले अन्धों भवति। 
अष्टी ज्राह्मगान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धिर्मचति ॥ 





# तस्माश्ाक्षपीविधाया अहि्ुष््य ऋषि, गायत्री छन्द, 
य॒यों देवता, चक्षूरोगनिदृत्तये विनियोग । 


£/ छउछ० ० <ंड--- 


डे (भगवानका नाम लेकर कहे )। हे चक्षुके अमिमानी 
सूर्यदेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायेँ | मेरी 
रक्षा करें | रक्षा करें | मेरे आखके रोगोका शीम शमन करें) 
शमन करे | मुझे अपना सुवर्ण-जेसा तेज दिखला दें; दिखला 
दें | जिससे में अधा न होऊें ( कृपया ) वैसे ही उपाय करें; 
उपाय करें | मेरा कल्याण करें; कल्याण करें | दर्शन-द्क्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मारजित जितने के पाप हैं, |सबको 
जड़से उखाड़ दे, जड़से उखाड़ दें। 3“ (स ) 
नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यखरूप भगवान्‌ भास्करकों 
नमस्कार है। 3“ करुणाकर अमृतखरूपको नमस्कार है। 
3“ सूर्यभगवानको नमस्कार है। 3“ नेत्रेंके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवफी नमस्कार है | 32 आफागविहारीकों नमस्कार है | 
परम श्रेन्‍धत्ररूपको नमस्कार है । 3“ ( सबमें क्रिया-शक्ति 
उत्मन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सर्यभगवानकों नमस्कार है | 
( अन्धकारको सर्वथा अपने अदर समा लेनेवाले ) तमोगुणके 
आश्रयभृत भगवान्‌ सूर्यकी नमस्कार है | है भगवन्‌ | मुझको 
असतूसे सतकी ओर ले चलिये | अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चढिये। झत्युसे अम्ृतकी ओर ले चलिये | उप्णखरूप भगवान्‌ 
सूर्य झ्ुचिरूप है| हसखरूप भगवान्‌ यूर्य श्रुति तथा अप्रतिरूप 
६---उनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाल्य कोई नहीं है। 
जो त्राह्षण इस चाक्षुप्मती विद्याफा नित्य पाठ करता है; उसको 
नेत्रतम्बन्धी कोई रोग नहीं होता | उसके कुछमे कोई 


ही 


द्थ्० 


मल चाक्षुपोपनिषद्‌ + 








अधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोकोी इस विद्याका दान 
करनेपर--इसका पहण करा देनेपर इस विदांकी सिद्धि 
होती है |४ 

जो सचिदानन्दखरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप हैः 
जो क्रिणोसे चुश्ञेमित एवं जातवेदा ( भूत आदि तीनों 
कार्छोदी बातको जाननेवाले ) हैं, जो ज्योति.रूप, हिरिण्मय 
( झुदर्णके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके रूपमे तप रहे हैं; इस 
सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्तत्तिखान हैं, उन प्रचण्ड 
प्रतापदाले भगवान्‌ सूर्यको हम नमस्कार करते हैं। ये सूयदेव 
समस प्रजाओ ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। 

ड* नमो सगवते आदित्याय भदहोवाहिनी अहोचाहिनी 
खाहा। 


3» पड़विध ऐस्वर्यसे सम्प्त भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है। उनऊी प्रमा दिनका भार वहन करनेवाली है) 
दिनऊा भार वहन करनेवाली है । हम उन भगवानके लिये 
उत्तम आहुति देते टैं। जिन्हें मेघा जत्पन्त प्रिय है) ये 
आऋषिगण उत्तम पर्सोंवाले पक्षीके रूपमे मगपान्‌ सूर्यके पास 
गये और इस प्रकार प्रार्थना करने ल्गे--पमगवन्‌ ! इस 
अन्धकारकी छिपा दीजिये; हमारे नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण 
कीजिये तथा तमोमय दन्धनमे वैधे हुए से हम सत्र भ्राणियोंको _ 
अपना दिव्य प्राण देकर मुक्त फीजिये। पुण्डरीसप्षते 
नमस्कार है। पुष्करेक्षणझों नमस्कार है। निर्मल मेत्रोवाले-- 
अमलेक्षणफी नमस्कार है| क्‍मलेक्षणफो नमस्कार है। विश्व- 
रूपको नमस्कार है | महाविष्णुको नमस्कार ऐ |? 


॥ कृष्णयजुवेदीय चाक्षुषोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


++--च्बाक हो --ने- 


शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु । सह नौ झ्ुनक्तु । सह 5 | 
तेजस्वि नावधीतसस्तु । मा विह्विषावहे । 


३० शान्ति: | शान्तिः ! शान्ति: !१ 





कड:सस सस्‍इइा-््तभम__-_तहतहत........................................ 
अचाछ्ुपी ( नेत्र )-उपनिषद्की शीघ्र फल देनेवाली चिधि--. 


( लेखक--प० श्रोमुकुन्दबभजी मिस ज्यौतिषाचार्य ) 
नेत्ररोगसे प्रीडिन शड्ात्ध साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रात कार इरिंद्रा ( हल्दी ) से अनारकी शाज़ाफी कल्मके प्रा 





कॉलेके पाहमें निन्नलिखित वतौसे यल्रकरे लिखे-... 
हि. | र्‌ । ७ 


फिए उसी यन्त्रपर तब्रेकी कश्रेरीमें चतुमुंख ( चारों ओर चार चत्तियोंका ) घीका दोपक 


- -------. जलकर रुव दे । तइलन्तर गन्ष-पुण्णादिसे यन्‍्तक्षा पूजन करे । फिर पूवंको ओर झुख करफे बैठे और 


६ । है १२ १३ 


अनननणमननन, 
छा सिम इइ कब 





१४ | ९ | ८ र्‌ 
विंग मर 35% 4% न जया नष्ट जायंगा 
४५ । २६ के नष्ट हो जायगा | 
ऐसा करते रहनेसे इस 
मन चक्ुरोयाव्‌ शनय शमयः आता है । 


दरिद्रा ( इल्दो ) को मालासे 
फम-से-कम बारद पाठ करे । 


८» हों इस ' शत बोजमन्तको ६ भाछाएँ जपकर सेश्रोपनिषद्के 
2 प पाठ्के पश्चात्‌ फिर उपयुक्त वीजमन्बकी ५ मालाएँ जपे । तदलन्तर 
चर्ममगवानूको अद्यपूर्वक अर्न्य देकर प्रणाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि भेरा नेषरोग शीम ही 


उपनिषदका नेश्रोगनाशक जहुत प्रभाव बहुत शोध देखनेमें 


१. 'पुण्डरोकाकष, 'ुष्करे्ण' जौर प्कमंत्रेष्ण'-..श्न ततोनों भामोंका एक ही अर्थ दै--कमठके समान नेश्नोंवाके संगबान्‌ ! 


॥ ४ झीपरसात्मने नम- ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


राणोनिद्‌ 
शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीय करवावहे। 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहे । 


3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
भगवान नारायणकी सर्वकारणता एवं सर्चरूपता, अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रकां खरूप और महिमा 


डे इस परमात्माके नामका स्सरण करके अब नारायणोप- - 


निषद्‌ आरम्भ किया जाता है | निश्चय ही, भगवान्‌ नारायण 
सबके शरीरोंमें शयन करनेवाले अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
उन्होंने संकल्प किया--'मैं जीवोंकी सष्टि करूँ ।? अतः 
उन्हींसे सबकी उत्पत्ति हुई है। नारायणसे ही समष्टिगत प्राण 
उत्पन्न होता है, उन्हींते सन और सम्पूर्ण इन्द्रियों प्रकट होती 
हैं। आकाश) वायु, तेज, जछ तथा सम्पूर्ण विश्वकों धारण 
करनेवाली प्ृथ्वी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती 
है। नारायगसे ब्रह्मा उतन्न होते हैं। नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
हैं | नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है। नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
होते है। नारायणसे ही वारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र; 
आठ वसु और सम्पूर्ण उन्‍्द (वेद ) नारायणसे ही उत्न्न होते 
हैं, नारायणसे दी ग्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रदत्त होते 
हैं और नारायणमें ही छीन हो जाते हैं। यह ऋग्वेदीय 
उपनिपद्का कथन है ॥ १॥ 

मगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्म नारायण हैं। शिव 
भी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। का मी नारायण हैं | 
दिशाएँ मी नारायण हैं | विदिशाएँ ( दिशाओंके बीचके कोण ) 
भी नारायण हैं | ऊपर मी नारायण हैं। नीचे भी नारायण 
हैं। मीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका 
है तथा जो कुछ हो रहा है और होनेवाल है, यह सव भगवान्‌ 
नारायण ही हैं । एकमात्र नारायण ही निष्कलड्ढ, निरक्षनः 


निर्विकल्प; अनिर्वचनीय एव विद्यद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है | जो इस प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता 
है; वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुवेंदीय उपनिषद्का 
प्रतिपादन है ॥ २॥) 

सबसे पहले “#» इस अक्षरका उच्चारण करे; इसके 
बाद “नम ? पदका, फिर अन्तर्मे 'वारायणाय? इस पदका उच्चारण 
करे | “5 यह एक अक्षर है। 'नमः ये दो अक्षर हैं। 
“नारायणाय ये पॉँच अक्षर हैं। यह “# नमो नारायणायः 
पद भगवान्‌ नारायणका अशक्षरमन्त्र है। निश्रय ही, जो 
सनुष्य मगवान्‌ नारायणके इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करता है; 
वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है | 
जीबींका आधिपत्य, धनकी वृद्धि, गौ आदि पश्चुओंका 
स्वामित्व--ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं | तदनन्तर बह 
अमृतत्को प्राप्त होता है, अम्ृतत्वकों आप्त होता है ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अम्ृतमय परमधामर्मे जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता है) । यद्द सामवेदीय उपनिषद्का कथन है।| ३ | 

आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवस्वरूप है, ध्ञ? 
८3? पमः--ये उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं, इनका ही 
सम्मिलित रूप “० इस प्रकार हुआ है | इस ग्रगवका जप 
करके योगी जन्म-मृत्युरूप ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
“# ससो नारायणाय? इस मनन्‍्त्रकी उपासना करनेवाला साधक 
वैकुण्ठधाममं जायगा | वह यह वेकुण्ठघाम विशानधन 


हर ४ मारायणोपनिषद्‌ १. 





पुण्डरीक ( कम ) है, अतः इसका खरूप वियुत्के समान 
परम प्रफाशमय है| देवफीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बह्मण्य 
(ब्राक्षणप्रिय ) हैं | भगवान्‌ मधुसूदन अक्मण्य है | पुण्डरीक 
(कमल )के सह नेत्रोंवाले मगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । अच्युत 
विष्णु अक्ृण्य हैं। सम्पूर्ण भूतोमि खित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरुष हैं | वे ही कारणरहित परबक्म हैं | 5 यह 
अथववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है ॥ ४ || 

प्रातःकाछू इस उपनिषद्‌का पाठ करनेवाल्य पुरुष रात्रिमें 
किये हुए पापका नाश कर डाछता है। सायकालमे- इसका 


पाठ फरनेवाला मनुष्य दिनमें किय्रे हुए पापफा नाश कर 
डालता हे । सायकरार और प्रातः दोनों समय पाठ करने- 
वाढा साधक पहले़ा पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। 
दोपहरफे समय भगवान्‌ यूर्यक्ी ओर मुस्त करके पाठ करने- 
वाला मानव पॉच महापातकों और उपपातर्केसे सर्वथा मुक्त 
हो जाता है। सम्पूर्ण वेदोंकि पाठका पुण्य छाम करता हैं। 
और अन्तम भगवान्‌ श्रीनारायणऊा सायुप्य आप्त कर लेता है; _ 
जो इस प्रकार जानता है, वह भी श्रीमत्नारायणकरा सायुज्य प्राप्त 
कर छेता है ॥ ५॥ 


॥ कृष्णयज्लुवेदीय नाययणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


“२७5५४७४०५ 


शान्तिपाठ 


3४ सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्वियावहै । 
3० शान्तिः | शान्ति: |! शान्तिः !]] 





श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 
अथ यदिदं बह्मपुरं पुण्डशीक तस्मात्त- 
डिदाभसात्र दीपचत्मकाशम । 


महाण्यो देवकीपुनो.ब्रह्मण्यो सघुसूदनः । 
महाण्यः पुण्डरीकाक्षो अहप्यो चिष्णुरच्युतः ॥ 
सर्वभूतस्थमेक॑ नारायण कफारणपुरुषमकारणं पर बह्माँ । 
शोकमोहविनिमुंको विष्णु च्यायत्ष सीदति ॥ ( आत्मग्रबोध० ) 


अब जो यद्द अह्मपुर-कमछ है, उसमें विद्युककी आमाम्रात्र दीपकके समान पकादारूप, आह्यणोंके प्रिय अथवा 


माह्मण जिनको भ्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, अ्रद्माण्य सघुसूदन, 


महाण्य कम्छनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ हैं। ( उन ) 


सर्वभूतोर्मे स्थित एुकमान्न कारणपुरुष कारणरद्दित परबह्ा नारायण विप्णुका जो ध्यान करता है, वह श्ोक-मोहसे छूट 


जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता ए 
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॥ ४* श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


अथवेबेदीय 


श्रीरामोपनि दू 


शान्तिपाठ 
3 भद्रं कर्णेमि! श्ुणुयाम देवा भद्गें पर्येमाक्षमियंजत्राः । 


सिरेरज्ैस्तु्टवा *सस्तनभिव्यशेम 


देवदितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभ्रवा! खर्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खत्ति नस्‍स्ताक्ष्यों अरिशनेमि! खस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥ 
४० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !| 
प्रथम खण्ड 
धीरामका खरूप, उनके अड्ढ, राम-मन्त्रका माहात्म्य 


एक समय सनऊादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋषियों और 
प्रहदादि मगवान्‌ विष्णुके मक्तोंने इनुमानजीसे यह पूछा-- 
है महावाहु महावलवान्‌ वायुपुत्र | आप यह बतलायें कि 
अठारदों पुराणों, अठारहें। स्मृतियों, चारों वेदों, सम्पूर्ण 
शा्नों एवं समस्त अध्यात्मविद्यार्भमि ब्रह्मवादियोकि लिये 
कौन-सा तत्त्व उपदिष्ट हुआ है! विष्णुके समस्त नामेमिसे 
तथा गणेश) सूर्य, गिव और शक्ति--इनमेंसे वह तत्व कौन- 
सा है! ॥ १--३ ॥ 

श्रीदनुमानजीने उत्तर दिया--योगीन्द्रइन्द; ऋषिगण 
तथा विष्णुमक्तजनन | आप ससारके बन्धनकों नाश करने- 
वाली मेरी बात सुनें | इन सब ( वेदादिकों )में परम 
तत्व ब्रह्मखरूप तारक ही है। राम ही परम ब्रक्ष हैं । राम ही 
परम तपःखरूप हें | राम ही परम तत्त्व हैं। वे श्रीराम दी 
तारकब्रद्म है ॥ ४-५ | 

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेश देनेपर थोगीन्द्रों, ऋषियों 
और विष्णुभक्तोने फिर हनुमानजीसे पूछा--हनुमानजी ! 
आप हमें श्रीरामके अर्ोफा उपदेश करें | तब उन पवनकुमार- 
ने कहा--/गणेश, सरखती) दुर्गा) क्षेत्रपाठ। सूर्य, चन्द्र, 
नारायण; नरसिंह) वासुदेव, वाराह तथा और मी दूसरे सभी 


देवताओंके मन्नोंकी; भीसीताजी, लक्ष्मणजी; हनुमान शन्रुप्त; 
विभीषण, सुग्रीव, अद्गद, जाम्बवान्‌ और भरतजी--इन सबको 
श्रीरामका अन्न जानना चाहिये । अज्जोंकी पूजाके बिना राम- 
मन्त्रका जप विप्नफारक होता है? ॥ ६ ॥, 


इस प्रकार हनुमानजीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने 
पुनः उनसे पूछा--महाबल्वान्‌ अख्जनीकुमार ! जो शहरथ 
ब्राक्षण ( ब्रह्मवादी ) हैं; उनको प्रणवका अधिकार कैसे हो 
सकता है ! 


श्रीदनुमानजी बोले--एक बार भ्रीअयोध्याजीमें रक्ष- 
सिंहासनासीन भगवान्र श्रीरामसे मैने इसी प्रकार पूछा था--- 
धयोगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमे बिहार करनेवाले हसके 
समान सीतानाथ | णशहस्थ ब्राह्मणोंकों प्रणवर्म कित प्रकार 
अधिकार प्राप्त हो ? भगवान श्रीरामने वताया---“जिनकों इस 
छः अक्षरके मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है; उन्हींको प्रणव-जप- 
का अधिकार दै; दूसरोंको नहीं | जो प्रणवकों केवल 
अकार; उकार, मरार और अर्धमात्रासह्तित जपकर पुनः 
धरामचन्द्रः मन्त्रका जप करता है; में उसका कल्याण करता 
हूँ। इसलिये प्रणके अकार, उकार। मकार एवं अर्ध- 
मात्राके ऋषि छन्द) देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वर्ण, 


द्द 


[ खण्ड २ 
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चनुर्विध खए वेद, अनि शुण आदिजश उच्चारण करके; 
उनता न्यास करके प्रगव मनन्‍्त्रोंगें दुगुना जग करके पश्चात्‌ 
राम-सन्त्रके भागे एवं पीठे प्रण० लगाकर जो जप 
कसा है वह भीरामका खरूप ही हे जाता है| तालये यह 
कि पहले यगवके तीनो अक्षराके ऋषि, देवता, छन्‍्दकी जानकर 
उनका न्‍्यात करना चाहिये | फिर प्रणयक्षद्व कहे गये 
पद्क्षरमन्त्नेत्ा उनके आदि-अन्तमे परम लगाएर जय करना 
चाहिये | ०ह प्रगव-उत्थमे कहा गया। पडक्षरमन्त्र श्रीगम- 
पद्च्रमन्त्र ही है। 


हनुमादजीने कहा कि 'सुझसे भगवान्‌ भीरामने यह 
बताया है| व्सलिये प्रणव श्रीरामया अज्ज वतलाया गया है |? 
दस प्रकार पत्रनपुत्ररे ऊहनेपर उठने ऋषियोंने पुनः भीष्लुमान: 
जीसे पूछा और उनके उत्तरम हनुमानजीने बताया--'औीराम- 
के भक्त ओतिसीपगजीरी बनायी हुर्ट प्लीरामपरिचर्या/में सात 
इस संस्कृत बाक््य- सात सह गद्य पॉच सो आर्योहन्द। 
आठ सटस छोर; चौबीस सहन्त पद्य, दम सहल दण्ड हैं। 
इन मन्‍्त्रोफें क्रमो जानरर जीव इृतकृत्य हो जाता 
है १ ७-१० ॥ 


कि 3 
द्वितीय खण्ड 
श्रीएमकी प॥्रएप्िक्ते साधन 


श्रीहनुमानजीने कह्य--एक समवकी वात है; विभीषण- 
ने सिंहतनातीन शावणान्तक मगदान्‌ शरीरामकों परथ्वीयर 
लेथ्वर दण्डबन्‌ प्रणाम चस्के उनसे प्रार्थना की---५'हे महावाहु 
श्रीरचुनाथजी । मेने अपनी ्लीगनपरिचर्याःमे केंवल्य- 
खर्पका वर्णन क्या है | वह सबके लिये सुलूम नहीं | अत 
अज्ञज्ञनोंकी चुलभवाके ल्यि आप अपने मलम खल्‍्पका 
उपदेश करें? ॥ ११॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ ओऔीरामने कह्य--शतुम्होरे भअन्थमें 
जो पाँच दण्डक है; वे घोर-से घोर पापात्मओरो भी पवित्र 
करनेवाले है | इनके अतिरिक्त जी मेरे छियानते करोड़ नामे 
(राम) का अप करता है, बह भी उन सभी पार्यीसे छूट जाता 
है। इतना ही नहीं; वह खत वचिदानन्दखरूप हो जाता 
हैः ॥ १२॥ 


विमीपगतीने घुन प्रार्थना की--जो प्रोंच दण्डक या 


भौ करोड़ रामनाम जपनेंसे अतमर्थ हों) वे क्या करें १! 
भगवान्‌ भ्रीरामने बतछाया--आदि-अन्तम प्रणवसे सम्पुटित 
क्रके मेरे मन्त्रस पचास लास जप; टसी प्रकार भेरे मन्जसे 
दुगुनें प्गवक्ना लए जो करता है, बह निन्‍तदेह मेरा स्वरूप 
ही हो जाता है |? विभीषणजीने पुन. प्रार्थना की कि 'जो 
इतना दरनेम भी असमर्थ हों, वे कया करें ९ भगवान्‌ भीराम- 
में कह्ा--े तीन प्नों (गायत्री )स पुस्श्रण करें और जो 
इसमे भी असमर्थ हों; वे मेरी गीता ( रामगीता ); मेरे छदलनाम- 
का जफ जो मेरे विश्वलूपका परिचायक है; करें अथवा जो मेरे 
एक सो आठ नामोंका जप अथवा देवएिं भारदद्वारा कहे 
श्रीरामस्तवराजका पाठ अथवा हनुमावजीद्वारा कहे गये सन्त्र- 
शजात्मक सोच तथा सीतासोत्र या भीरामरक्षा आदि इन 
स्तोत्रोंसे नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो जाते 
है, इसमें कोई सदेह नहीं ।? 


॥ अयथवेबेदीय शरीरामोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
हि शान्तिपाठ 
3० महँ कर्मेसि: शणुयाम देवा भह्ठ पस्येमाप्मियेजत्रा: । 


खिरेरह्वेस्तुप्रवा 


ऋस्तुएवा *सस्तनू( 


पिर्व्यशे 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। खस्ति नः पृषा विश्ववेदा: । 
खस्ति नस्‍्ताए्षयों अरिष्नेमिः खस्ति नो बहस्पतिदंधातु 0 


3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति. !॥ 


४+४+>9०००३००-+- 


॥ <* ओऔपरमात्मने नम ॥ 


अथवंवेदीय 


श्री ष्णोपनिषद्‌ 


च् 


शान्तिपाठ 


3 भ्रद्र कर्णमि! श्रणुयाम देवा भद्गर पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


सिरेरद्रैस्तु्ववा *सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदा। । 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमि 


खर्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्तिः | शान्तिः [| शान्तिः !|| 
शरीकृष्णके परिवारंके रूपमे विभिन्न देवी-देचताओका अचतरण, भ्रीकृष्णके साथ उनकी पुकरूपता 


श्रीकृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओसे भगवानले उन्हें 
पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेंके लिये कहा, तब वे ( जत्ममीरु ) 
समस्त देवता उन सनातन भगवानसे बोढे--“भगवन्‌ | 
हम देवता होकर प्रध्बीपर जन्म छें, यह हमारे लिये बड़ी 
निन्‍्दाकी वात है। हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतलपर जन्म 
अहण करना सम्भव नहीं है, परत आपकी आजा है, इसलिये 
हमें वहाँ जन्म छेना ही पढ़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना 
अवस्य है कि हमें गोप ( गेंवार मनुष्य ) ओर ख्त्रीके रूपमें 
वहों उत्तन्न न करें | जिसे आपके अड्भ-स्पर्णसे वश्चित रहना 
पड़ता हो ऐसा आपके सान्निध्यसे दूर रहनेवाला मनुष्य वन- 
कर हममेंसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा, हमें सदा 
अपने अज्ञोके स्र्गका अवसर दें; तमी हम अवतार ग्रहण 
करेंगे |? रुद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
खय भगवानने कहा--'देवताओ | में तुम्हे अज्ञ-स्पर्शका 
अवसर दूँगा; ठम्हारे वचनोंको अवश्य पूर्ण करूँगा? || १-२॥ 

भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े 
प्रसन्न हुए और बोछे--“अब हम कतार्थ हो गये |? फिर 
सब देवता भगवानकी सेवाके लिये प्रकट हुए. । मगवानका 
परमानन्दमय अण ही नन्दरायजीके रूपमें अकट हुआ | 
ननन्‍्दरानी यशोदाके रूपमें साक्षात्‌ मुक्तिदेवी अवतीर्ण हुईं। 
सुप्रसिद्ध माया सात्तिकी, राज़ुसी और तामसी--यों तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है | मगवानके मक्त श्रीरद्रदेवमें सात्तिकी 


माया है, ब्रह्माजीम राजसी माया है और देत्यवर्गर्मे तामसी 
+ मायाक्ा प्रादुर्भाव हुआ है | इस पकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी | इससे मिन्न जो वैष्णवी मोया है, जिसको 
जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है; जिसे पूर्वकालमें 
ब्रह्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्ठुति करते हैं, वह त्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी- 
रूपमे प्रफट हुई | निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैं, जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपका स्तवन करते हैं | वेदोंका तात्पर्य- 
भूत अह्म ही श्रीवछराम और श्रीक्ृष्णके रूपमें इस महीतलूपर 
अवतीर्ण हुआ | वह मूर्तिमान्‌ वेदार्थ ही इन्दावनर्म गोप- 
गोपियोके साथ क्रीडा करता है। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णफी 
गौएँ और गोपियों है । ब्रह्मा छकुटीरूप धारण किये हुए है 
और रुद्र व्ण अर्थात्‌ वी बने हूँ | देवराज इन्द्र सींगा बने 
हैं। गोकुछ नामक वनके रूपमें साक्षात्‌ वैकुण्ठ है। वहाँ द्वुमेंकि 
रूपमें तपस्वी महात्मा है। छोम-क्रोधादिने दैत्योंका रूप धारण 
किया है; जो कलियुगर्भ केघछ मगवानका नाम लेनेमात्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाते हैं ॥ ३-९ ॥ 
गोपरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ भीदरि ही छीलछा विग्रह धारण 
किये हुए हैं। यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके लिये 
भगवानकी छीलछाका रहस्य समझना बहुत कठिन है। वह माया 
समस्त देवताओंके लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रमाव- 
से ब्रह्माजी लकुटी बने हुए हैं और जिन्‍्होने भगवान्‌ शिवकों 


६९६ 


बॉसुरी बना रकखा है, उनकी सायाक्ी साधारण जगत्‌ केसे 
जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंका बल जान है। परत 
भगवानकी मायाने उसे मी क्षणभरमें हर लिया | भ्रीशेपनाग 
श्रीबलराम बने; और सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण बने | सोलह 
हजार एक सौ आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियों 
बेदकी ऋचाएँ तथा उपनिपद्‌ हैं| इनके सिवा जो वेदोकी 
म्रह्मर्पा ऋचाएँ हैं; वे गोपियोंके रूपमें अवतीर्ण हुई हें । 
देंष चाणूर मल्छ है, मत्सर दुर्जय मुष्ठिक है; दर्प ही कुबलया- 
पीड हाथी है। गव॑ ही आऊाशचारी बकासुर राक्षस है। 
रोहिणी माताके रूपमें दयाका अवतार हुआ है, प्रथ्बी माता 
ही सत्यमामा बनी हैं। महाव्याधि ही अधासुर है और साक्षात्‌ 
कलि राजा कम बना है। भरीक्ृष्णके मित्र सुदामा शम हैं। 
अक्रूर सत्य हैं और उद्धव दम है। जो शहद है, वह खर्य॑ 
विष्णु है तथा लक्ष्मीका भाई होनेसे रष्मीरूप भी है; वह 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, मेघके समान उसका गम्भीर 
धोष है। दूध दहीके भडारमे जो भगवानने मटके फोड़े और 
उनसे जो दूध दहीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमे उन्होंने 
साक्षात्‌ क्षीरखागरको ही प्रकट किया है और उस महासागरमे 
वे बालक बने हुए पूव॑वत्‌ कीड़ा कर रहे है | शन्रुओंके सहार 
तथा साधुजनोंकी रक्षा्में वे सम्यकरूपसे स्थित हैं। समस्त 
प्राणियोपर अहैदुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आात्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यों जानना 
चाहिये । भगवान्‌ शिवने श्रीहरिको अत करनेंके लिये जिस 
चक्रको प्रकट किया था, भगवानके हाथमें सुशोभित वह चक्र 
ब्रद्खरूप ही है॥ १०-१९॥ 


+ श्रीकृष्णोपनिपद्‌ # 


अशीकटीयकानन, 


धर्मने चँवरका रूप ग्रहण किया है; चायुढेव ही 
वेजयन्ती मालके रूपमें प्रकट हुए है। महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए खज्भफा रूप घारण फ़िया है| कश्यप 
मुनि नन्‍्दजीके घरमे ऊखल बने हैं और माता अदिति रज्जुके 
रूपमे अवतरित हुईं हैँ। जेसे सब वर्णोके ऊपर अनुखार 
शोभा पाता है; उसी प्रफार जो समके ऊपर सुशोमित आकाश 
है, उसे ही भगवानका छत्र जानो । व्यास वाल्मीकि आदि 
शानी महात्मा देवताओंके जितने स्वरूप बतछाते हैं तथा 
जिन-जिनकी लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते ऐँ; वे 
सभी देवता भगवान्‌ भ्रीकृषष्णके ही आश्रित हैं। भगवानके 
हाथक्री गदा सारे झत्रुओंका माश करनेवाली साक्षात्‌ कालिका 
है। शाधनुपफा रूप खय वैष्णावी मायाने धारण जिया है 
और प्राणसंहारक काल ही उनका बाण है। जगत्‌के बीजरूप 
कमछको भगवानने हाथमे लीछापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है; और नारद मुनि 
सुदामा नामके सता बने है। भक्तिने वृन्दाफ़ा रूप धारण 
किया है। सब जीवोफो प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही 
भगवानकी क्रिया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानसे सिन्‍न नहीं ६ और विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे मिनन नहीं है। उन्होंने ( श्रीकृष्णने ) खर्गवासियों- 
को तथा सारे बैक्ुण्ठधामड़े भूतलपर उतार लिया 
है॥ २०-२५॥ 

जो इस प्रफार जानता है; वह सब तीथोंक़ा फल पाता 
है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है--यह उपनिषद्‌ है। 


॥ अथर्ववेद्दीय श्रीकृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>> >22०-०-०- 


शान्तिपाठ 
3# भर कर्णेमिः शृणुयाम देवा भू पथ्येमाक्षमियजत्रा: | 
सिरेरज्ैस्तुपवा <सस्तनूमिर्व्यशेम 


श्५ 


खरति न इन्द्रो बृद्धभ्रवा: 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अर्ध्नेमि) 


देवहित॑ यदायु! ॥ 


खस्ति न पूषा विश्ववेदाः | 


स्वस्ति नो चंहस्पतिदेधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः |] शान्ति: |] 





॥ ** श्रोपरमात्मने नम. ॥ 


कष्णयजुर्वेदीय 
१ हक क्र 
कलि ' रणोपा ष _ 
शान्तिपाठ 
3 सह नाववतु । सह नो भ्ुनक्तु | सह वीये करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे । 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 
हरे यम! आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 


हरि ४»। द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्रह्माजीके पास गये; 
और बोले--“मगवन्‌ | में भूलोकर्म पर्यटन ऊरता हुआ किस 
भरकार कलिसे त्राण पा समता हूँ १? ब्रह्माजी बोढे--५्वत्स । 
ठुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात प्रछी है। समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है, उसे सुनो--जिससे 
कलियुगमे भवसागरकों पार _कर छोगे। भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नारायगके नामेचारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोपोंफा 
नाग कर डालता है |? नारदजीने फिर पूछा---“वह फौन-सा 
नाम है ! हिरण्यगर्म ब्रक्षाजीने कहा--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोलह नाम कलिके पार्पोफ़ा नाश करनेवाले हें । 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोमें भी नहीं देखनेमें 
आता | इसके द्वारा पोडग कलछाओंसे आइत जीवके आवरण 


नष्ट हो जाते हैं | तत्पश्चात्‌ जैसे मेघके बिलीन होनेपर सूर्यकी 
किरण प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परबरह्मफा सरूप 
प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्या विधि है ९? ब्रह्माजीनी उनसे कहद--“इसकी 
कोई विधि नही है । पवित्र हो या अपविन्न, इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाछा सालोक्य, सामीप्य; सारूप्य और सायुज्य--- 
चारों प्रफारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 
सोलह नामोबाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप कर लेता है, 
तब त्रह्महत्याके दोपकों पार कर जाता है। वह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है। खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है। 
पितर, देवता और मनुप्योके अपकारके दोपसे भी छूट 
जाता है | सब धमाके परित्यागके पापसे तत्काल द्वी पविन्न 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, जीघर ही मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिपद्‌ है । 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कलिसंतरणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
+-6&-- 
शान्तिपाठ 
3» सह नावचतु । सह नो झुनक्तु । सह वीय करवावहे । 
तेजस नावधीतमस्तु । भा विदिपावहे । 


3० शान्तिः ! शान्ति, !| शान्ति [!! 
*्रडड2:६:७० 


उ० अ० ८८---८९-..- 


॥ #* छझ्ीपरमात्मने नम ॥ 


अथव॑वबेदीय 


शणपत्युपनिषद्‌ 


2 


शान्तिपाठ 
ऊँ मदर कर्णमि; शणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


सिरेरड्रैस्तु्वा <सस्तनू मिव्येशे् 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रों वृद्धभवाः खस्ति न। पूषा विश्ववेदा) । 
खर्ि नस्ताक्ष्यों अरिएनेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: | शान्ति: [| शान्तिः [! 
भगवान, गणनायककी स्तुति, उनके चीजसन्त्र, महामन्त तथा गायन्नी, उपनिषद्के 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्स्य 


इरि ४, मगवान्‌ गणपतिफों नमस्कार है। तुफ्हीं 
अत्यक्ष तत्तत हो । त॒ग्हीं केवल कर्ता हो; तुम्हीं केबल धर्तो 
हे) तुम्हीं केवल हर्ता हो । निः्धयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपेर्मि 
विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो। में ऋत-- 
न्याययुक्त वात कहता हूँ,सत्य कहता हूँ । तुम मेरी (मुझ शिप्यकी) 
रक्षा करो; वक्ता ( आचाये ) की रक्षा करो । भोताकी रक्षा 
करो। दाताकी रक्षा करो, घाताकी रक्षा करो । व्याख्या ऊरनेयालि 
आचायंकी रक्षा करो; शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा 
करो) पूर्वसे रक्षा करो; उत्तरसे रक्षा ऊरो, दक्षिणसे रक्षा 
करो, ऊपरसे रक्षा करो) नीचेसे रक्षा करो, सब्र ओरसे 
मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो । तुम बाइमय 
हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो, ठुम ब्रह्ममय हो। 
तुम सचिदानन्द: अद्वितीय हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, हुम 
शानमय, विशुनमय हो। यह सारा जगत्त्‌ तुमसे उत्पन्न 
होता है| यह सारा जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ है । यह सारा 
जगत्‌ तुममें रूयको प्राप्त होगा | इस सूरे जगतकी तुममें 
भतीति शे रही है। तुम भूमि, जछ, अग्नि, वायु और 
आकाश हो । पर पदयन्ती, बैखरी और मध्यमा--वाणीके ये 
चार विभाग तुर्द्ी हो | छुम रत, रत और तम--तीनों 


शुर्णोंसे परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों 
कालसे परे हो। तुम स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--तीनों शर्रीरोसि 
परे हो। तुम मूलाधार चक्रमे नित्य स्थित रहते हो | इच्छा, 
क्रिया और शान--तीन प्रफारकी शक्तियों तुम्दीं हो | तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते ६ | तुम ब्द्मा हो, तुम विष्णु हो, 
ठुम रुद्ठ हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम चायु होः 
तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो) भू, झुवभ, स्तर. 
ये तीनों लोफ तथा डँ“फरारवाच्य परतद्य भी तुम हो | 


गणके आदि अर्थात्‌ ग्‌ का पहले उम्चारण करके उसके 
बाद वर्णके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण फेरे, उसके बाद 
अनुखार उच्चारित होता है | इस प्रफार अर्धचन्द्रसे 
सुशोभित “गः 5“फार्से अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
मन्‍त्रका सरूप ( 3» गे) है। गकार इसका पूर्वरूप हैः 
अऊार मध्यम रूप है, अनुस्वार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है। सहिता सन्धि है। ऐसी यह 
गणेशविद्या है । इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचुद्धायत्री 
उन्द है, भ्रीमह्गणपति देवता हैं | वह महामन्त्र है-- 
डे गे गणपतये नम । एकदन्तकों हम जानते हैं। वक्रतुण्डका 


# महान्तं विशभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 


इम ध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करेक। 
(वह गणेश गायत्री है) एकदन्त, चठ॒र्भ्॑ज, चार्रो हार्थोर्मे पाश, 
अद्डुश,अमय और वरदानकी मुद्रा घारण किये तथा मूषक-चिह्- 
की ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, लबे उदरवाले, सूप-जैसे बड़े-बड़े 
कानोंवालछे, रक्तवस्रधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप किये 
हुए, रक्तपुप्पोंसे मलहीमाँति पूजित, भक्तके ऊपर अनुकमा 
करनेवाले देवता, जगतके कारण, अच्युत, सश्टिके आदियमें 
आविभूंत, प्रकृति और पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
ध्यान करता हैं; वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है। 


ब्रात (देवसमूह)के नायककी नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, 
प्रमथपति ( शिवजीके गर्णोके अधिनायक ) के लिये नमस्कार: 
लरूम्धोदरको, एकदन्तको; विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार; नमस्कार | 


यह अथवंणिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है| इसका 
जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वकों प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है| सब्र प्रऊारके विध्न उसके लिये बाधक नहीं होते | 
वह सब जगह झुख पाता है । वह पॉचों प्रकारके महान्‌ पातकों 
तथा उपपातकॉसे मुक्त हो जाता है । सायकाल पाठ 
करनेवाला दिनके पार्पोका नाथ करता है | प्रात. पाठ क्रनेवाल 
राजिके पापोंका नाश करता है । जो प्रातः-साय दोनों समय 
इस पाठका प्रयोग करता है; वह निष्पाप हो जाता है। धर्म; 


द्ष५ 


अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करता है। इस अथर्वशीष॑को; 
जो शिष्य न हो, उसे नहीं देना चाहिये | जो सोहके कारण 
देता है, वह पातकी हो जाता है| सहर्म बार पाठ करनेसे 
जिन जिन कामनाओंका उच्चारण करता है; उन उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो 
गणपतिकी स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तिथिकों उपवास करके जपता है, वह विद्यावान्‌ हो 
जाता है | यह अथर्वण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चर॑ग करना जानता है; वह कदापि भयको नहीं प्राप्त 
होता । जो दूर्वाड्डुरोंके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुबेरके समान हो जाता है। जो छाजोंके द्वारा यजन 
करता है, वह यशखी होता है; वह मेधावी होता है। जो 
सहस्त लडडुओं ( मोदककों ) के द्वारा यजन करताहै) वह वाड्छित 
फलको प्राप्त करता है | जो घुतके सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सब कुछ प्राप्त करता है; वह सब कुछ प्रास करता 
है। आठ ब्राह्मणोंकी सम्यकू रीतिसे अहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता है। सूर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविष्नसे मुक्त 
हो जाता है; महापातकसे मुक्त हो जाता है; महान्‌ दोपसे मुक्त 
हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है; 
स्वत हो जाता है। 


॥ अथर्ववेदीय गणपत्युंपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३ भर कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा भर्द्र पश्येमाक्षमियेजत्राः | 


खिरेर्नैस्तु्टवा *सस्तनुभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्‍्ताक्ष्यों अरिथ्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
४० शान्ति: | शान्ति: !] शान्ति: !!! 


+-++<55७६४:2/57--- 





# “एकदन्ताय विश्नद्दे वक्ततुण्डाय धीमद्धि । तन्नो दन्ती अचोदयात्‌ |! 
+ नमो आ्ञातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्वेष्स्तु रूम्बोद्रायेकदन्ताय विन्नविनाशिनेशिवसुताय श्रीवरदमूतेये नमो नम । 


॥ # श्रीपरसात्सने नम ॥ 
सापवेदीय 
जाबालदशनोपनिषद्‌ 
'शान्तिपाठ 


पे बिक पा कप [पर € ्‌ 
३ आधप्यायन्तु ममाद्ानि वाक्प्राणश्क्लु। श्रोत्रसथों वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे त्ह्मोपनिपद॑ 
माह ब्रह्म निराकुयों मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेडस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 


३० शान्ति, ! शान्ति, !] शान्तिः !)! 
प्रथम खण्ड 
योगके आठ अड़ और दस यमौका वर्णन 


सम्पूर्ण भूर्तोती उत्पत्ति और पालन करनेवाले चतु- 
भुंज भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके रूपमें 
अवतीर्ण हुए। दत्तानेयजी योग साम्राज्य (के अधिपति पद) पर 
दीक्षित हैं--वे योगमार्गके सम्राट्‌ है । उनके शिष्य मुनिवर्य 
साह्भुति नामसे प्रसिद्ध थे । वे गुरके बढ़े ही भक्त थे | एक 
दिन एकान्तमें गुरुजीफी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने हाथ जोड़- 
कर विनयपूर्वक पूछा--“भगवन््‌ । आठ अद्भोसहित योगका 
मेरे लिये विस्तारपूर्यऊ वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे 
मैं जीवन्मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-३ ॥ 
भगवान्‌ दत्तान्ेयने कहा---साइते । सुनो, में तुम्हें 
आठ अज्ञोंसहित योगदर्शनका उपदेश करता हूँ। प्रह्मन्‌ | 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि--ये योगके आठ अइ्ढ है। इनमेंसे यमके दस 
भेद है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्ह्मचर्य, 
दया; आजंब ( सरलता ); क्षमा; घृति, परिमित आहार 
और बाहर मीतरऊ़ी पविन्नता || ४-६ ॥ 
“तपोधन । बेदमें बतायी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन; 
वाणी और दरीरद्दारा किसीको किसी प्रफारका कष्ट दिया जाता 
था उसका प्राणेंसि वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है, इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिसा- 
का सर्वथा त्याग ही अहिंसा है ) । मुने । आत्मा सर्वत्र व्याप्त 
! उसका श्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो समता । 


हाथों या इर्द्रियोफे द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्मव 
नही है--इस प्रफारफ़ी जो बुद्धि कै; उसे ही वेदान्तवेत्ता 

दत्माओंने श्रेष अहिंसा बताया है। मुनीश्वर । नेत्र आदि 
इन्द्रियोके द्वारा जो जिस रुपमे देखा, सुना, यूँघा और 
समझा हुआ विपय है, उसको उसी रूपमें बाणीद्वारा ( अथवा 
सकेत आदिके द्वारा ) प्रकट फ्रना सत्य है। ब्रह्मन्‌। इसके 
सिवा सत्यका और फ्रोई प्रफार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य 
स्वस्प परब्रह्म परमात्मा ही है; परमात्माके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रफारफा जो निश्चय 
है, उसीफ़ो वेदान्तभानके फपारगामी विद्धानोने सबसे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है। दूमरेंके रत, सुबर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेकर 
एक तृणके लिये भी मन न चलाना--दूसरोंकी 
छोटी या बड़ी ज्रिसी भी वस्ठुके लिये मनमे कभी छोम न 
लाना ही अस्तेय है। विद्वान महापुरुषोने इसीफ़ो अस्तेय « 
( चोरी न करना ) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने | जगवके 
समस्त व्यवहारोंमि अनात्मबुद्धि रसफर उन्हें आत्मासे दूर रखने- 
का जो भाव है, उसीको आत्मश महात्माओंने अस्तेय कहा 
है | मन) वाणी और शरीरके द्वारा स्तियोके सहवासका 
परित्याग तथा ऋतुकाहमें ( धर्मबुद्धिसे ) केवक अपनी ही पत्नीसे 
सम्बन्ध--यही प्रह्मचर्य कहा गया है | अथवा काम क्रोधादि 
शन्रुओफ़ी सताप देनेवाले मुनीध्चर । मनको परबह्म परमात्मा- 
के चिन्तनमें सचरित करना--छगाये रखना ही सर्वोत्तम 


७०२ 


है। इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद- 
से दो प्रजारका है। उच्चखरसे ऊिये जानेवाले जपकी अपेक्षा 
उपागु जप ( अत्यन्त मनन्‍्दखरसे क्रिया गया जप ) हजार- 
गुना उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार उपाशुकी अपेक्षा 
मानमिक जप सहसखगुना श्रेड कहा गया है | उच्चघरसे 


'- जावाल्दशनोपनिपद्‌ * 
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किया गया जप सब छोगोंगो यथावत्‌ फछ देनेवाला होता 
है, परठु यदि उस मन्‍्वकों नीच पुझषोंने अपने कानोंसे 
सुन लिया तो वह निप्फल हो जाता दे (शास्त्रीय पवापर 
उपचासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
ग्रत कहलाता है )! ॥ ८-१६ ॥ 


॥ छवितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


नल कल अल 


दतीय खण्ड 
नो प्रकारके योगिक आसनोका वर्णन 


धमुनिश्रेष्ठ आसन नौ प्रफारके हैं---स्वस्तिफासन, गोमुखासन,; 
पद्मासन; वीरासन, सिहासन; भद्गासन, सुक्तासन, संयूरासन 
और सुखासन | घुटनों और जॉबोफ़े बीचमे अपने दोनों 
रैरेंकों भलीमोति रखकर ओऔबा, मस्तऊ और शरीरपो 
सममभावसे धारण किये रहना स्वस्तिफासन कहलाता है 
इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पैरके शुल्फ 
( टखने ) को बायीं ओरके एथटरभागतक और वाये पेरके 
गुल्फ ( टखने ) को दाहिनी ओरके प्रष्ठमागतक छे जाय; 
इसीकों गोमुखासन कहते हैं | विप्रवर ! दोनों पेरोझों दोनों 
जॉर्धोपर ( ब्युल्मसे अर्थात्‌ बायें पैरको दाहिनी जाँघपर 
और दाहिने पैरफ़ों वार्यी जोर ) रखकर उनके ऑगूठोरो 
दोनीं हार्थीसि पीठके पीछेसे पकड़ छे । यही पद्मासन 
है । यहद्द सम्पूर्ण रोगेंका भय दूर करनेबाढा है । 
बायें पेरकी दाहिनी जॉम्रपर रकले ओर घरीरको 
सीधा रखकर बेठे, इसझो वीरासन कहा गया है। ( दोनों 
टखनोंकी अण्डफरीत्के नीचे सीवनीके दोनों पाश्वेमि ले 
जाय और उन्हें इस प्रकार रखे कि बायें टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पार्श्व और दायें टनेसे सीवनीफा बाार्यों पार्ख 
छगा रहे । फिर दोनों हार्योकी घुटनोपर रसकर सब अँगुलियों- 
को फैला दे। मुँहड़ो खोलकर एफ़ाग्रचितत हो नासिक्राके 


अग्रभागपर दृष्टि जमाये रकले । यह योगियोंद्वारा सद्य 
सम्मानित होनेवाला सिंहासन कहा यवा है। ) दोनों व्सनों- 
को अण्डक्रोपफे नीचे सीवनीके दोनों पार्श्रमागेमि ( इस 
प्रफार ) छगाकर रफ्से ( कि पैरोका अग्रभाग पीछेफ़ी ओर 
मुड़ा रहे ) और दोनों हार्थोंसे पार्वभाग और परोंकी दृढता- 
पूर्वक बॉधकर स्थिरभावसे बेठ जाय---यह भद्गासन है; जो विप- 
जनित रोगफा नाग करनेवाढा है। सीवनीफी सूक्ष्म रेखाफों 
बायें टसनेसे दबाफर उस बाय टखनेडे फ़िर दायें 
व्यनेसे दबा दे तो यह मुक्तातन होता दे। मुने ! लिड्के 
ऊपरी भागमे बाय वखनेकोीं रसकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
टखनेकों रख दे तो यह भी मुक्तासन ऋदलाता है। मुनिशेष्ठ । 
अपनी दोनो हृथेलियोफो पएृथ्वीपर टिक्राफर। क्रोहनियोंके 
अग्रभागफो नाभिके दोनों पार्थमे छगाये । फिर एकामग्रचित्त हों 
सिर और पेरको ऊँचा ऊरके आकाममें दण्डफी भांति ( प्रथ्वी- 
के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मयूरामन कै जो 
सब पार्षेफा नाग करनेवाढ्ा है। जिस किसी प्रकार ग्रैठनेसे 
सुख और थधेर्य बना रहे; वह सुखासन कहा यया है | 
असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय के ) जिसने आतन 
जीत लिया, उसने मानो तीनों लोक जीत लिये । साझुते 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया 
करो? ॥ १-१३ ॥ 


॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


जा 


चहुय खण्ड 


नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मज्ञानकी महिमा 


'साड्डते। मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे ९६ अगुलका 
होता है। इम शरीरफा जो मध्यभाग है; उसमें अग्निका खान है। 
उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है। उसऊी 
आकृति त्रिझ्ेण है। यह मैने तुमसे सत्य बात बतायी है । 
गुदाते दो अगुल ऊपर ओर लिझ्से दो अगुल नीचेफ़ा 


जो स्थान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यमाग समझो। 
वही मूलाधार है। मुनिश्रेष्ठ | वहँसि नौ अगुल ऊपर कन्द- 
स्थान है। उसकी लबाई चौड़ाई चार चार अगुल्की है और 
आकृति मुर्गके अडेके समान है | वह ऊपरसे चमड़े 
आदिके द्वारा विभूषित है। मुनिपुज्ञव | उस कन्दर्थानके 
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मन्यभागमें नाभि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। 
कन्दके मध्यमार्गम जो नाड़ी है, उसका मुपुम्नाके 
नामसे वर्णन हुआ है| उसके चारों ओर ७२ हजार नाड़्ियों 
हैं | उनमें चोदह प्रधान हैं; जिनके नाम इस प्रकार 
ई--पुपुम्ना, पिन्नचछा, इडा, सरखती; पृषपरा, वरुणा, हस्ति 
जिहा; यगखिनी, अल्म्बुसा, कुह्द, विश्वोद्रा, पयस्विनी; 
शद्धिनी और गान्धारा | ये ही चौदह नाड़ियों प्रधान मानी 
गयी है | इन चौदहमें भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान हैँ । 
इनमें भी एक ही नाड़ी--सुपुम्ना सर्वश्रेष्ठ है | मुने | वेदान्त- 
जात्त्रके जाता विद्वानोंने इसे ब्रह्मनाडी कहा है । पीठके 
मध्यभागमें जो वीणादण्ड ( मेरुवण्ड ) नामसे ग्रसिद्ध 
इंडियोंका समुदाय है, उससे होकर सुपुम्नानाड़ी मस्तकतक 
पहुँची हुई है। मुने । नामि ऊन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
का स्थान है। वह अष्टप्रकृतिरूपो मानी गयी है | वह वायुक्री 
यथावत्‌ चेण्ठ ओर जलतथा अन्न आदिको रोक फरके ही सदा 
नामि-कन्ठके दोनों पात्रोफो घेरकर स्थित रहती है तथा बहारन्त्रके 
मुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है | सुपुम्नाके 
वाम-मागमे इडा और दक्षिण भागमें पिज्ञछा स्थित है | सरस्वती 
और कुहू--ये दोनों सुपुम्नकके उभय पाश्वेमेि स्थित हैँ । 
गान्धारा और हस्तिजिहा--ये क्रमण. इडाके पृष्ठ और पूर्व 
मार्गोरमे स्थित है । पूषा और यदशखिनी क्रमझ, पिद्ललके प४ और 
पूर्व भागोंमें स्थित हैं। कुद्ट ओर हस्तिजिहांके बीचमे 
विव्वोदा नाडी है | यशख्िनी और कुहके मध्य 
भागर्म वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूषपा और सरखतीके 
मध्यम पयखिनी नाड़ीकी स्थिति बतायी गयी है । 
गान्वारा ओर सरखतीके बीचर्मे शद्धिनीका स्थान है। 
अलम्बुमा नामिकन्दके मध्यमागसे होती हुई गरुदातक फेली 
हुईं है। सुपुम्नाका दूसग नाम राका है। उसके पूर्वमागमे 
कुह्ू नामकी नाड़ी है | यह नाड़ी ऊपर और नीचे 
स्थित है । इसकी स्थिति दक्षिण नासिकरातक मानी गयी है | 
इडा नामकी नाड़ी बायीं नासिकरातक स्थित है। यणस्विनी 
नाड़ी दायें पेरके अँगूठेतक फैली हुई है। प्रपा पिल्ललाके 
धृष्ठभागसे होती हुईं दायें नेत्रतक्त फेली हुई है और 
पयखस्विनी नाड़ी विद्वानोद्धारा दाहिने कानतक फेली हुई बतायी 
जाती दै। सरखती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्मातक फेली हुईं 
है। हस्तिजिह्ा नाड़ी बायें पैरके अगूठेतक स्थित है | झ्धिनी 


१ प्रथ्वी, जछ, तेन, वायु) आकाश, मन) बुद्धि और 
अहक्गूर---ये आठ प्रकृतियाँ है । 


|. 





# भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


छण्दे 





नामकी जो नाड़ी बतायी गयी है; वह द्वायं कानतक फेली 
हुईं है | गान्धाराकी खिति वेदान्चर्जोद्दास चायें नेत्रतक 
बतायी गयी है। विश्वोदरा नामकी नाड़ी नामिकन्दके मध्यमें 
खित है॥ १-२२ ॥ 

प्राण, अपान; व्यान; समान; उदान, नाण; कर्म, कृकर 
( कृकक्‍ल ); ठेवदत और घनजझ्ञय--ये दस आणवायु सब 
नाड़ियोमें सश्बरण करते हैं। इन दर्सोर्म प्राण आदि पॉच 
ही मुख्य है| सुत्रत | इन पॉचेर्मे मी प्राय और अपन ही 
श्रेष्ठ एब्र आदरणीय माने गये हैं | इनमेंसे प्राष व्यमक वायु 
मुख और नासिकाके मध्यमागर्मे, नामिके मध्यभागमे तथा 
हृदयमें नित्य निवास करता है| अपान वायु गुद्म; लि२्न, 
जॉघो, बुटनो, सम्पूर्ण उदर; कटि; नासि वथा पिण्डडियोंमें मी 
सदा वर्तमान रहता है। व्यान वायु दोनों ऋनों, दोनों नेन्नों 
दोनों कर्थों, दोनों टखनों, प्राणके स्थानों और रण्ठमें भी 
व्याप्त रहता हैं । उदान वायुकी स्थिति द्वोनों हार्थों 
ओर पैरेंमे जाननी चाहिये। समान वायु निःखदेह सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर रहता है ।नाग आदि पॉचों वायु चमड़ी 
ओर हड्डी आदियमें रहते है | २३---२९ ॥ 


धाड्डुते ! उच्छबास और निःश्वास ( खासको भीतर छे 
जाना और बाहर निकालना ) और खॉसना---ये प्राणवायुके कार्य 
है| मल-मून्रादिका त्याग अपान वायुका ऋर्य है। मुनिपुड़व ! 
समान वायु सब शरीरको सम अवस्थार्मे रखता है | उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है। वेढान्ततल्बके जाता 
विद्वानोफ़ा कहना हैं कि व्यानवायु ध्वनिका व्यज्ञर है। 
महामुने | डकार; वमन आदि नाग वायुक्रा कार्य है | घरीरमे 
शोभा आदिका सम्पादन घनझ्य वायुका कार्ये बाण यया है। 
ओखोंका खोलना; मीचना आदि झूमें शामर वायुकी 
प्रेरणासे होता है। कुकर ( कृकछ ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है। तन्द्रा और आल्स्य देवदच वायुका कार्य 
बताया गया है ॥ ३०--३४ ॥ 


धमुने | सुपुम्ना नाड़ीके देवता शिव और इडाक़े देदता 
भगवान्‌ विए्णु हैं। पिन्नला नाड़ीके अह्यजी और रुरखती 
नाड़ीके विराट देवता हैं | पूपाके देवता पूषा नामक आदित्य हैं| 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्तिजिहा नामक नाड्डीके 
वरुण देवता है । मुनिश्रे्ठ ! यशखिनी नाड़ीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर हैं | जलम्वरूप वरुण ही अल्म्बुसा नाड़ी टेबवा माने 
गये ह । कुहकी अधिष्ठात्री देवी क्षुधा ईं | य्रान्‍्वारीके 
चन्द्रमा देवता हैं | इसी प्रकार शच्िनीके देवता भी चन्द्रमा 
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ही हैं | पयसिनीके देवता प्रजापति हैं। विधोदरा नाडीफ़े 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव है || ३५---३८ ॥ 
धवेदवेत्ताओम ओए मुनीश्चर ! इडा नामक नाड़ीमे नित्य 
ही चन्द्रमा सञ्चार फरते हैं और पिज्नछा नाडीमे सूर्यदेत 
सम्चरण करते ह। पिड़छा नाडीसे इडा नाडीमे जो सबत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यफ्रा सक्रमण होता है, उमे वेदान्ततत्वके 
ज्ञाता महर्पियोने उत्तरायण कहा है। हसी प्रफार इडासे 
पिज्ञलामें जो प्राणात्मऊ सूर्यका सक्रमण होता है, वह दक्षिणायन 
कहा गया है। जय ग्राण इडा और पिड्डछाड़ी सचिमे आता 
है, उस समय, है पुरुपश्रेष्ठ | इस अरीरके भीतर अमायस्या 
कही जाती है । जब प्राण मूलाधारमे प्रवेश करता हैं; उस 
समय हे ताससोम्रे ओए् विद्वदर | तपस्ियोने आद् विपुत 
नामऊ योगा उदय कहा है| सुनिश्रेष्ठ | जब प्राणवायु मूर्डा 
( सहखार ) में प्रयेश करता है; उस सम्रय तत्यका विचार 
दरनेवाले महर्पियोंने अन्तिम विपुव योगफी खिति बतायी 
है। समस्त उच्छगरस और निःश्वास मास सक्रान्ति माने गये 
हैं| इडा नाडीद्वारा जब्र प्राण कुण्डल्जीके खानपर आ जाता 
है, तब दे तत्वअगिरोमणि । चन्द्ग्रहण ऊाछ ऊह्य जाता है | 
इसी प्रकार जब ग्ाण पिज्ञला नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके खानपर 
आता है; तब हें मुनिवर | सूर्यग्रहणकी वेल्य होती है॥| ३ ९-४७) 
“अपने शरीरमे मस्तऊके खानपर श्रीगैंठ नामऊ तीर्थ 
है। लल्ाटमें केदारतीर्थ है। हे महाप्राज। नासिफा और दोनो 
भोहोंके मध्यमे काभीपुरी है | दोनों खनोडी जगहपर कुरुक्षेत्र 
है। हृदयकमलमे तीर्थराज प्रयाग है | हृदयके मब्यभागमें 
चिदम्बरती 4 है। मूलाधार खानमें कमछालय तीर्थ हैं। जो इस 
आत्मतीर्थ (५पने मीठर रहनेवाले ) का परित्याग र्रके बाहरके 
तीथोमे भख्कता रहता है, वह हाथमे रक्खे हुए बहुमूल्य रत्तकों 
स्यागकर कोच खोजता फिरता है । सावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष् 
तीर्थ है। भाव ही सम्पूर्ण कमोमे प्रमाणभूत हैं। पत्नी और 
उच्नी ठोनोंका आलिज्न क्रिया जाता है, किं दोनोमें भावऱा 
बहुत अन्तर शेता है, पत्नीका आलिखन दूसरे भावसे और 
पीता आल्ज्िन दूसरे भावसे फरिया जाता है। योगी युरुप 
अपने आत्मतीर्यने अधिक विश्वास और श्रढ्या रखनेके कारण 
जले भेरे तीया और कराए आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंफी 


शरण नहीं छेते | महामुने । वाह्मतीर्थसे श्रेष्ठ आन्‍न्तरिक तीर्थ 
ही है। आत्मतीर्थ ही मद्दातीर्थ है, उसके मापने दूसरे तीर्थ 
निरर्यक ह। गरीरके भीतर रहनेवाला दूषित चित्त बाद्म- 
तीयाम गोते छगानेमात्रसे शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिरासे भरा 
हुआ घड़ा ऊपरसे सेऊ़डों बार जरमें धो लिया जाय तो 
भी वह अपवित्र ही रहता हैं। अपने भीतर होनेयाले जो 
विधुव-योग, उत्तरायग दक्षिशायन काल और सूर्य-चन्द्रमाके 
ग्रहण है, उनमें नासिझा और भाहोके मभ्यमे स्थित वाराणसी 
आदि तीथांमे भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ठ ष्टो 
सकता है। मुनिश्ेष्ट जानयोंगमे तत्यर रहनेचाडे महात्माओंका 
चरणोंदक अन्ञानी मनुप्योके अन्त.र्ग्णज़े शुद्ध करनेऊे 
लिये उत्तम तीर्थ है ॥ ४८--५६ ॥ 

'मिवस्वरूप परमात्मा इस घरीरमे ही प्रतिष्ठित हैं, इनको 
न जाननेवाल मूह मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज, फाठ और पत्थर- 
में ही स+दा मिवज्रो हेँढा करता है | साहुते । जो अपने भीतर 
नित्य निरन्तर स्थित रहनेत्राले मुझ परमात्माक्री उपेभा करके 
केवल बाहरवी स्थूल प्रतिमाक़ा ही सेवन फरता है; वह हाथ- 
में रखे हुए अन्नके आमको फेंकर केयछ अपनी कोहनी 
चारता है। योगी पुरुष अपने आत्मामें ही शिवा दर्शन 
करते है, प्रतिमाओंसे नर्ीं। अजानी मनुप्योके दृदयोमें 
भगवानके प्रति भावना जाग्रत्‌ करनेके लिये ही प्रतिमाओकी 
कट्यना की गयी है ॥ ५७--५९ ॥ 

(जिसमे मिन्‍न न जोर्ट पूर्व है न पर ( न कारण है, न 
कार्य )) जो सत्य, अद्वितीय और पजानघनस्वरूप है, उस 
आलन्दमय ब्रह्मजे जो अपने आत्माके रूपमे देखता है, वही 
यथार्थ देखता है | महामुने । यह मनुप्यका झरीर नाड़ियोंका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है। इसके प्रति आत्ममाब- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो कि कै? 
ही परमामा हूँ । जो इस अरीरमे रहकर भी इससे सदा 
भिन्न है, महान्‌ है; व्यापक है और सबका इंश्वर है; उस 
आनन्द्खरूप अविनागी परमात्माफ़ो जानकर घीर पुरुष कमी 
थोक नहीं करता || ६०---६२ ॥ 

'मुने | शानके बछसे भेदजनऊ अशानका नाग हो जानेपर 
कौन आत्मा और बमे मिथ्या सेदका आरोपफरेगाः |६३॥ 


॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त । ४ ॥ 
“४2२५. 
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पश्चम खण्ड 
नाड़ी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियों 


साइकृतिने प्रछा--'्त्क्षन्‌ ! नाडीकी शुद्धि केसे होती 
है, यह मुझे टीऊ ठीक और सक्षेपमें बताइये जिसमे कि नाड़ी- 
शुद्धिपर्चक सदा परमात्मा चिन्तन करते हुए. में जीवन्पुक्त 
हा जाऊअ! ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ दत्तात्रेयने ऊकहा--“साइकते । सुनो; म॑ सक्षेप- 
ते नाड़ी झुद्धिका वर्णन करता हूँ। झास्त्रोंफे विधिवाय्यो- 
द्रारा जो ऊर्म बतछाये गये हैं, उनमें कत॑व्यवुद्धिमे सलग रहे। 
क्रामना और फल्प्राप्तिकि सकल्यकों त्याग दे। योंगके यम 
आदि आर्टो अड्डोंका सेबन करते हुए भान्त एव सत्यपरायग 
है | अपने आत््माके चिन्तनममे ही स्थित रहे और ज्ञानी 
परहापुरु्षोंकी सेबामें उपस्थित हों उनसे मलीमॉति भिश्ना 
डे | तलश्चात्‌ पर्वतशिखर, नदी तट, बिल्व वृक्ष: समीप, 
श़कान्त वन अथबा और फ़िसी पवित्र एवं मनोर्म प्रदेशमे 
आश्रम बनाऊर एकाग्रचित्तसे वहोँ रहे | फिर वहां पूर्व या 
उत्तरी ओर मुँह करके क्रिसी आसनसे बठे । ग्रीवा, मस्तक 
और झरीरकों समान भावसे रखकर मुख बद किये हुए. 
पलीभोति सिर हों जाय। नासिकारे अग्रभागपर चन्द्र 
प्रण्डलकी भावना करे और वहों प्रणवके बिन्दुमे तुरीयस्वरूप 
परमात्माको अम्गतका लोत बहाते हुए नेत्रोंद्वॉरा प्रत्यक्ष देखे। 
उस समय चित्तकों पूर्णत, एक्ाग्र रकखे | फिर इडा नाड़ीके 
द्वारा ( अर्थात्‌ नासिकाके बायें छिद्रसे ) प्रागवायुफों खीच 
कर उदरमें भर ले और देहके मम्यमें स्थित जो अम्मि है, 
उसका व्यान करे माना उस वायुका सम्पर्क पाकर अमिदेव 


ज्वालाओके साथ प्रज्यलछित हो उठे हों | फिर प्रणवके 
बिन्दु और नादसे संयुक्त अमिब्रीज (२) का चिन्तन 
करे। तदनन्तर बुद्धिमान्‌ सावक पिड्छा नाडी ( अर्थात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्द्वारा ) प्राणवायुफी विविपूर्वक झने.- 
शने बाहर निकाले | फिर विज्जछा नाड़ीद्वारा पूर्ववत्‌ 
प्राणवायुकीं खीचक़र अपने भीतर भर ले और अग्निवीजका 
चिन्तन करें | उसके बाद इडा नाड्ीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकाल दे। इस प्रफार एफकान्तमे छगातार तीन चार 
दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनों सध्याओंमे तीन चार या छः 
बार यह क्रिया करें | टससे उसकी नाड़ी झुछ हो जाती है । 
फिर इस नाडीशुद्धिके पथफ्‌ चिह्न भी उपलक्षित होते है । 
शरीर हल्का हो जाता है; जठराप्मि उद्यीत हो जाती है ओर 
अनाइतनाढकी अभिव्यक्ति होने छगती है | यह चिह्न सिद्धि- 
का सचऊ है| जबतक यह चिह्न दिखायी न दे; तबतक इसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ ॥| 


“अथवा यह सब छोड़कर आत्मग्रद्विका अनुष्ठान करे। 
यह आत्मा सदा झुद्ध, नित्य, सुखखरूय तथा म्वयम्प्रफाश है | 
अजानवण ही यह मलिन प्रतीत होता है। जान होनेपर यह सदा 
विद्युद्धर्पमे ही प्रकाशित होता है। जो जानरूपी जलछसे 
अजानरूपी मछ और फीचड़कों थो डालता है, वही सबबदा शुद्ध 
है, दूसरा नहीं। क्योंकि वह दूसरा मनुप्य ज्ञानकी अवहेलना 
करके छोंकिक ऊर्मोर्मे आसक्त है ॥ ६३ १४ ॥ 


॥ पश्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥ 
>-०0०३9:090-% 


पष्ठ खण्ड 
प्राणायामकी विधि, उसके प्रकार, फल तथा विनियोग 


धाब्ठुते । अब मे प्राणायामका क्रम बतछाता हूँ, इसे 
श्द्यायूर्वऊ सुनो । पूरक कुम्मक और रेचक--उन तीनोसे 
जो प्राण-सयम सम्पन्न होता है; उसे प्राणायाम कहा गया 
है | 3“करारके जो तीन वर्ण अकार, उकार और मकार 
हैं, वे ऋमणश प्ूरफ) कुम्मक और रेचकसे सम्बन्ध रसनेवाले 
बताये गये हैं | इन तीनों वर्गोंक़ा समृह ही प्रणव कहा गया है । 
अत' प्राणायाम भी प्रणवमय ही है। इडा नाड़ीके द्वारा बायुको 
धीरे वीरे भीतर खीचकर उसे उदरमे भरें और वहाँ 
स्थित प्रोडशमात्राविशभिष्ठ अकारका चिन्तन करें। तत्यश्वात्‌ 


उस उदरमें भरी हुई बायुफ़ों कुछ कारतक धारण 
किये रटे और उस समय चौसठ मात्रासे विशिष्ट उफारके 
स्वरूपफा चिन्तन करते हुए प्रगवक्ा जप करता रहे। 
जबतक सम्भव हों; जपमे सलम रहकर वायुकों धारण 
ये रहे | तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष वत्तीस मात्राओसे विशिष्ट 
मफारका चिन्तन करते हुए पिछला नाड़ीके' द्वारा बीरें-बीरे 
उस भरी हुई वायुकों बाहर निकाले | यह एक्र प्राणायाम 
है| इसी प्रकार अभ्यास करता रहे॥ १-६ ॥ 


“पुन, पिद्कछा नाड़ीके दारा वायुकों वीरे-वीरे भीतर 
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भरते हुए घोड्श मात्रासे विशिष्ट अकारस्रूप प्रणयक्रा 
एक्राग्रचित होकर चिन्तन करे । जब वायु भर जाय तब 
विद्वान्‌ पुरुष मन और इन्द्रियोको बशमे रखते . हुए चौसठ 
मात्राओसे विशिष्ट उकारके खरूपफा कुछ कालतऊ चिन्तन 
करे और प्रगवका जप करते हुए वायुसें धारण ऊ़िये रहे । 
इसके बाद बत्तीस मात्राओँसे विशिष्ट सफ़ारफा चिन्तन करते 
हुए इड नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुकी निकाछ दे | बुद्धिमान 
पुरुष दसी प्रफार इडा नाढ़ीके द्वारा वायुफी भरते हुए पुनः 
अभ्यास फरे | मुनी-वर | इस प्रफार प्रतिदिन प्राणायाम अभ्यास 
करना चाहिये । नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छ. 
महीनोंमिं शानवान्‌ हो जाता है | एक वर्षतक पूर्वाक्त प्रकारसे 
प्राणायाम करनेंसे साधक्रको त्क्षका साक्षात्कार हो जाता है । 
इसलिये प्राणायामफा नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो 
मनुप्य योगाम्यासमें सलग्न और सदा अपने वर्मके पालनर्म 
तत्पर है, वह प्रागायामफ्े द्वारा ही जान प्राप्त ऊरके ससारसे 
मुक्त हो जायगा ॥ ७-११ ॥ 


“जिसके द्वारा बाहरसे वायुकी उदरके भीतर मरा जाता 
है, वह पूरक है| जलूफे भरे हुए कुम्म ( घड़े ) की मॉति 
बायुक़ो उदरमें धारण जिये रहना कुम्मक कहलाता है और 
उस वायुकों पुनः उदरसे बाहर निकालना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३ ॥ 


जो प्राणायाम प्रस्मेदणनक होता है अर्थात्‌ जिसको 
करते समय थरीरमे पसीना निकल आता है, वह सय प्राणायामों 
में अधम माना गया है | यदि आ्रागायाम करते समय 
शरीरमें कम्मन होने छगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम 
समझना चाहिये, तथा यदि प्राणायामके समय छारीर 
ऊपरको उठता हुआ सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है। जबतऊ उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तब॒तक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोंका ही अभ्यास फरता रहे | 
उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान पुरुष सुखी 
हो जाता है। सुज्त । आणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
और विश्वुद्ध चित्त अन्तःप्रकाशखरूप शुद्ध आत्मतत्तका 
सक्षात्कार होने छगता है। प्राणायाममें सलग्न रहनेवाले 
महात्मा पुरुषका ग्राण चित्तके साथ सयुक्त हो परमात्मामें 
रिथित हो जाता है और उसका शरीर कुछ कुछ ऊपरफो 
डटठने उगता है। इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। रेचक 
और पूरक छोड़कर विशेषत, कुम्मकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये । यो ऊरनेवाल्य योगी सब पापोसे मुक्त होफर 


उत्तम ज्ञानी प्रात्त कर लेता है। वह मनके समान वेगवान्‌ 
होता एवं मनपर बिजय पा जाता है | उसके गरीरमें बालेफा 
पकना आदि दोप दूर हो जाते € | प्राणायाममे अनन्य निष्ठा 
रफनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिये 
पूर्ण प्रयक्ष ऊरके प्राणायामोंक़ा अभ्यास करे || १४-२० ॥ 
(सुब्रत | अर में प्राणायामऊ्े विनियोग ( रोगविभेपकी 
निवृत्तिके लिये उपयोग ) बतलाता हैूँ। दोनो सम्याओंक़ि 
समय अथवा ब्राह्वेलाम अथवा मध्याहऊे समय सदा बाहरकी 
बायुफ्ी भीतर सींचफर उदरमे भरने तथा उदर; नासिकाफ़े 
अग्रमाग, नामिकरे मन्यमाग और पेरफे अँगूठेम उस बायुकों 
धारण करनेसे मनुग्य सब गेंगोसे मुक्त हो जाता है तथा सो 
वर्षोतक जीवित रहता है। उत्तम प्तका पालन करनेयाले 
मुनीधर  नासिकाऊ़े अग्रमागमें धारण करनेसे भी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिक्रे मध्यमागम धारण 
करनेसे समस्त रोगोंका निवारण हो जाता है। ब्रह्मन्‌ ! परके 
अँगूठेमें बायुका निरोध फरनेसे अरीरमें हल्कापन आता है | 
योगका साधन फरनेवाला जो मनुष्य सदा जिह्फे द्वारा वायु 
खीचऊर उसे पीता रहता है; वह थफ्रावट और जलनसे मुक्त 
होऊर नीरोग रहता हे । जिह्वाद्वारा वायुफ़ी खीच+ऊर उसे निह्मा- 
के मूलभागमे ही रोक दे और झान्तभावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपान करे | यो फरनेसे वह सब प्रकारके सुख प्राप्त ऊर लेता 
है। जो टठा नाईके द्वारा बायुडों खीचकर उसे भाहोरे बीचमे 
धारण करता और ( भावनाद्वारा ) विश्युदद अमृतऊा पान करता 
है, वह सब रोगेंसे मुक्त हो जाता है। वेदिक तत्तको 
जाननेवाले साझ्टति मुनि | इडा और पिज्ञा नाड़ियोके द्वारा 
बायुफो खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्याओंके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुफ़ी भीतर खींच- 
कर और पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नाभिमे 
रोके रहे तो वात ओर पित्तसे उत्तन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नष्ट 
हो जाते है | दोनों नासिका छिद्रौंद्वारा वायुफ़ो भीतर खीचकर 
यदि उसे दोनों नेत्रोमे घारण करे तो नेचके रोग नष्ट हो 
जाते हैं और फानोंमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते हैं। इसी प्रकार वायुक्रों भीतर सींचफर यदि उसे 
मस्तऊर्मे स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं । 
साझूते। ये सब मैने तुमसे सच्ची बात बतायीं है॥ २१--३१॥ 
एएकाग्रचित्त होकर खस्तिकासनसे बैठे और प्रणव 
जप करते हुए धीरे धीरे अपानवायुकों ऊपरकी ओर उठाये 
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और कान आदि इन्द्रियोकों दोनों हार्थोंसे मलीमॉति दबाये 
रकक्‍्खे--दोनों अगूठोंसे दोनों कानोंको ढक छे, दोनों तज॑नी 
अगुलियोसे दोनों नेत्र आच्छादित कर के तथा अन्य दो-दो 
अँगुलियोंसे नासिकाके दोनों छिद्रोंफो बंद कर ले, दस प्रकार 
ऊपरकी सब इन्द्रियोँकी आच्छादित करके उस वायुकों तबतक 
मस्तकर्म धारण किये रहे, ज्बतक यानन्दमय अमृतका आविर्माव 
न हो जाय | महामुने | यों करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्प्रमें प्रवेश 
करता है । हे निष्पाप साकृति ! जब वायु ब्ह्मरन््रमे प्रवेश कर जाय 
तब पहले गड्भभ्वनिके समान एक गम्भीर नाद होने छगता 
है। बीचमें वह नाद भेघ्रकी गर्जनाके समान हो जाता है। 
जब वायु मस्तकके मध्य भलीभॉति स्थित हो जाती है; उस 
समय पर॑तसे गिरते हुए झरनेकी कलफऊल ध्वनिके समान 
आब्द होने लगता है। महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्गनताफा अनुभव करते हुए साक्षात्‌ आत्माके 
सम्मुख हो जाता है। फिर आत्मतत््वका सम्यक्‌ ज्ञान होता 
है और उस योगके प्रमावसे ससार बन्धनका नाग हो जाता 
है॥ ३२-३७ ॥ 

“अब प्राणवायुकों जीतनेका दूसरा प्रकार बतछाते है--) 
शुदा और लछिप्कके बीचमें जो नाड़ी है; उसे सीवनी 
कहते है, क्योंकि वही गरीरके दो अधोगोकी सीकर एक 
करती है| बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायें और बायें रखनेसे 
उस सीवनीजो स्थिरभावसे दबाकर बेठे और घुटनोंके नीचे 
जो सन्धि है, उसमें भगवान, ज्यम्बकनामक ज्योति्लिड्की 
भावना करें । साथ ही रुग्खतीदेवी ओर गणेशजीका भी 
ध्यान कर ले। फिर बिन्दुयुक्त प्रणयक्रा जप करते हुए 
'लिड्ककी नलीके छिद्रद्वारा आगेकी ओरसे दायुको खींचकर उसे 
मूलाधारके मध्यमे स्थापित करे | वहाँ उस वायुकों रोकनेसे 


- # महान्तं विभ्रुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 
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वहॉकी अम्ि प्रदीत्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ हो जाती है। 
फिर उस अम्निको साथ लेकर वायु सुधुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर- 
को जाने छगती है | इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है ॥ ३८--४२ ॥ 


धमुनिश्रेष्ठ | पहले पसीना निकछना, फिर कम्पन होना 
तत्पश्नात्‌ गरीरका ऊपरकी ओर उठना--ये सब वायुपर 
विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न हैं | इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाले पुरुषके सब रोग 'भूछत. नष्ट हो जाते है। साझुते ! 
भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं | बड़े और 
छोटे--सभी पातक नष्ट हो जाते है । पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम झुद्द और दर्पणकी भांति खच्छ हो जाता है| तत्यश्रात्‌ 
छृदयमे ब्रह्मा आदि देवताओंके लोफॉतकर्मे प्रात्त होनेवाले 
भोगजनित सुखोंके प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो ससारसे विरक्त होता है, उसे केवल्य मोक्षका 
साधनभूत शान प्रास हो जाता है। उस जानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रफारके बन्धर्नों- 
का सब॑था नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी जानमय 
अमृतरसका आखादन कर लिया, वह सब कार्योकों छोड़कर 
उसीकी ओर दौड़ पड़ता है | जानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को जानखरूप ही बताते हैं, जिनकी दृष्टि कुत्सित है; वे दूसरे- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगत्‌कों विपयरूपमें देखते हैं । 
आत्मखरूपका मलीमॉति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णतः नाश 
हो जाता है। और हे महाप्राश | अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी सहार हो जाता है। राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका भी लय हो जाता है । पुण्य पापके न रहनेसे जानी 
मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता || ४३-५१ ॥ 


॥ पष्ठ खण्ड समाप्त ॥ ६॥ 
**><>< ०-०० 


सप्तम खण्ड 
हि प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


भहामुने ! अब मैं प्रत्याहरका वर्णन करूँगा । विपयोंमे 
ख्भावत. विचरनेवाली इन्द्रियोंको बलूपूर्वक वहोंसे छौठा 
लानेका जो प्रयत्ञ है; उसीको प्रत्याहार कहते हूँ | 'मनुप्य जो 
कुछ देखता है, वह सब ब्रह्म है? यों समझते हुए अहमें 
चित्तको एकाग्र कर लेना--यह ब्रह्नवेत्ताओंद्वारा बदछाया हुआ 
प्रत्याहार हैं| मनुप्य मरणकालतक जो कुछ भी शुद्ध या 
अशुद्ध कर्म करता है; वह सब परमात्माके लिये केरें-- 
परमात्माकों ही उसे समर्पित कर दे; यह भी प्रत्याह्दर कहलाता 


है। अथवा नित्य और काम्य, सब प्रकारके कर्मोको भगवान: 
की आराधनाके भावसे करें--उन कर्मोद्वारा भगवानकी 
पूजा करे, इसे भी ग्रत्याहार कहते हैं । अथवा वायुकों एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--दातके मूल- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे; कण्ठ- 
से दृदयमे ले जाय, दृदयसे खींचकर उसे नामि-प्रदेशमें 
स्थापित करे) नामि प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके; 
कुण्डलिनीके स्थानसे हटाफर विद्वान्‌ पुरुष उसे मूलाधारमे 


०८ 


जावालदशनोपनिपद्‌ * 


[ खण्ड ९. 








स्थापित करे; तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुवी 
हटासर कठिके दोनों मार्गोम छे जाय ओर वहॉसे जॉधोके 
मन्वभागमें ले जाय । जोघोसे दोनों घुटनोमे, घुटनोसे 
पिइलियोंगे और पिंडलियोसे परके अँगूठेमे छे जार उस 
वायुफ्ीं रोके | प्रत्याह्मर परायग महात्मा मोने प्राचीन फालसे 
इसीमों प्रत्याहार कहा है || १--९ ॥ 

“इस प्रकार प्रत्याह्यरफे अस्यासमें लगे हुए महात्मा पुरुषके 
सब पाप तथा जन्म मरणरूप व्याधि नुष्ट हो जाती है। खस्तिकासन- 
का आश्रय ले विद्वान्‌ पुरप खिरभावसे बेंठें और नासिफाके 
दोनो छिढ़ोसे बायुकी भीतर सीचफर उसे पैरसे लेकर मस्तऊ- 


तस्फे ख्ानोमे प्रण ऊर दे | दोनों पेरोमे, मूलाधारमे, नामि- 
कन्दमे, हृदयके मन्यमागमे, फण्ठके मृलभागमे, ताहुमे; मोहों- 
फे मच्मागमें, छाटम तथा मस्तक बायुफ़ों धारण करे ) 
यह वायु घाग्णात्मक प्रत्याहार है ॥ १०---१२ ॥ 

धपिद्दान्‌ पुरुष एयामचित्त हो देहसे आत्मउुद्धिफों हद्मफर 
उसे स्वय ही निद॑न्द्र एवं निरश्रिकल्पस्बरूप अपने आत्मामे 
सआपित करे | वेदान्ततत्तके जाननेबालें मशत्माओने इसीको 
डास्तविक प्रत्याहार बताया हे । इस प्रकार प्रत्याहारफा 
अभ्यास करनेबाल पुरुषफ ल्यि कुछ भी दुर्लभ नहीं 
हैं ॥ १३-१८ ॥ 


॥ सप्तम खण्ड समाप्त | ७ ॥ 


*#>०७2२७(ए९००--- 


अंश्म खण्ड 
धारणाके दो प्रकार 


धछुब्रत ! अब मैं पञ्च धारगाओफऊा वर्णन करूँगा। अपने 
शरीरके भीतर जो आफाण है; उसमें बाह्य आकाशकी धारणा 
करें | इसी प्रकार प्रागर्मे बाहरी चायुफी, जठरानल्मे बाह्य 
अग्निकी, ऋरीरगत जलके अभर्मे ही बाह्य जल-तत्तफी तथा 
शरीरके पार्थिय भागमे ही समस्त पृथ्वीफी धारणा करे और 
प्रत्येक तत्वफी घारणाके समय क्रमश' ह, य, र; व, ल--- 
इन बीज मन्‍्त्रोफा उच्चारण करे | यह धारणा सर्वश्रेष्ठ बतायी 
गग्नी हैं; यह सब पार्योशा नाथ करनेवाली है। पेरसे लेकर 
घुम्नेतकका भाग प्थिवीफा अभ माना गया है | घुटनेसे छेफर 
गुदातकका भाग जलका अश वताया जाता है | शुदासे ऊपर 
दृदयतककरा भाग अभ्नेक्रा अञ है। हृदयसे ऊपर मोहोंके 
सध्यमागतक चायुका अगर है तथा मस्तकका भाग आफाश- 
का अभ बताया गया है । हे महाप्राज | पथित्रीके भागमे ब्द्मका, 
जल्फे अशर्म भगग्नान्‌ विप्णुक्न। अमिके अगमे मद्ददेवजी का, 


चायुके अञमे ईंश्वस्का तथा आकाणके अणमे सदामिवा ध्यान 
क्रर० ॥१-६॥ 

अथवा मुनिश्रेष्ठ | हमसे एक दूसरी धारणाका वर्णन 
कस्ता हूँ। बुद्िमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा )मे 
सप्रपर शासन फरनवाले बोधमय, आनन्दसन एवं कल्याण- 
सखरूप परमात्माकी प्रतिदिन घारणा फरे | इससे सत पार्पोकी 
शुद्धि हो जाती है। ऊार्यस्वरूप ब्रत्ा आदिका अपने अपने 
सारणमें लय करके सबके परम कारण, अनिर्वचनीव तथा 
चुद्विसे परे जो अव्यक्त परमात्मा हैं, उनकी अपने आत्मामे 
धारणा करे--अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णन्द्म परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्माके रूपमे दिराजमान है; ऐसा निश्चय फरे तथा इस 
प्रकार आत्मघारणा करते समय अपने मनयों सम्पूर्ण फलाओं- 
से युक्त प्रगवस्वर्य परमात्मामे ही ख्रापित फरे | साथ ही 
मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंफ़ो भी अपने अपने विषयोसे हटाकर 
आत्मामे सयुक्त रे? ॥ ७---९ || 


५ ॥ अशसम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 


अनन>मन्‍«->ॉ«०>म»-की, 


नव खण्ड 


दो धकारके ध्यान तथा उनका फल 


भअब में ससार बन्धनसा नाश करनेवाले ध्यानफा प्रकार 
वतल्ता हूँ | जो सम्रस्त सछरस्पी रोगके एकमात्र औयध, 
ऊध्त रेता, भयह्डर ने्ोवाले, योगीश्वर्रोके भी ईश्वर, विश्वरूप 
तथा मस्थग्सुप हैं, उन आत एज़ सत्यम्वरूप परत्रह्म परमात्माफा 
अपने आत्मारूपले आदरपूर्वक चिन्तन फरे | अपनी बुद्धिर्म 








पे भूतवारणाका खवरूप स्पष्ट हो जायगा। 


६. 


यह्‌ निश्चय फरे 
हूँ ॥ १-२॥ 


५. अथवा ध्यानका दूसरा प्रफार यो है---जो सत्यस्वरूप, सबका 
हर) जानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, 


फ्ि बह परत्रह्म परमात्मा से ही 


7 छ झछक गण सपा फर 773 आदि, गन्य एव अन्तर रहित के स्थूल मे नित्य तथा आदि, मय एवं अन्तसे रहित है, स्थूल अपडसे 
# यदे पश्भूत्तोंकी धारणा रामतापर्त/योपनिषदः पृष्ठ +३८ की टिप्पणीर्म ध्मूत्त-शुद्धि 


'के नामसे दी गयी ऐ, उसको पढ़ने- 


खण्ड १० ] 


सर्वथा परे है, आकागसे भिन्न है; स्पर्श आने योग्य वायुसे 
भी विलश्षण हैं, नेत्रोंसे दीख पइनेवाले अमितच्दसे भी 
सर्वथा मिन्न है; रसस्वरूप जल और गन्धम्वरूप पृथिव्रीसे भी 
सर्वथा विलक्षण है, जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्रारा नहीं जाना 
जा सज्ता, जो अनुपम है, देदसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द- 
स्वरूप एवं अन्तरहित परबह्मका अपने आत्माके रपमे 


न महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


७०९, 





ध्यान करे; बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परखहम 
परमात्मा में ही हूँ। इस प्रकार किया हुआ निर्विगेषका 
ध्यान मोल्षका साघऊ होता है॥ ३-० ॥ 

“इस तरह ध्यानके अभ्यासमें छो हुए. महात्मा पुरुषकों 
क्रमण॒वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्नका विद्येप जान हो जाता हैं 
इसमें तनिक भी सदेह नहीं है? ॥ ६ ॥ 


॥ नत्रम खण्ड समाप्त ॥ ९५ ॥ 
--२००४००- 


दशम खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


ढ़ ि 
धअब मे ससार-बन्धनका नाथ करनेदाली समाधिया दणन 
करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एक्ताऊे दिपयमे निश्चयात्मक 
चुडिका उदय होना ही समाधि है। बह आत्मा नित्य) स्ब- 
व्यापी, वृटम्थ--एकर्स एव सब प्रकारे दोपोसे ग्हित है | 
यह एक़ होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण मिन्न भिन्न प्रतीत 
शेता है. खर्पत उसमें कोर्ट भेद नहीं है। अत केत्रल 
अद्वेत ही सत्य है। प्रपद्च या ससार नामी बोर्ट वन्‍्तु नहीं 
है| जैसे व्काश् द्वी प्यझाग और मठासाथके नामसे 
पुकाग जाता हैं; उसी प्रजार अज्ञानी पुरपोने एक ही 
परमात्मातों जीचर और ईशर--दन दो सपीमे कल्पित कर 
लिया ह। मे न देह हूँ, न प्राण हूँ न दन्द्रियसमुद्राय हूँ 
और न मन ही हैँ, सठा साक्षीरूपमें स्थित होनेके कारण 
में एकमात्र शिवखरूप परमात्मा हूँ---मुनिश्रे्ठ | दस प्रकार 
जो निश्चयान्मिका बुद्धि है; व्ही यहाँ समावि कहलाती 
है॥ १-५ ॥ 
सम वह परमात्मा ही हैं, ससार-बन्धनमे वेंवा हुआ जीव 
नहीं हूँ , टसलिये मुझसे मिन्न किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमें 
सत्ता नहीं दे | जैसे फेन ओर तगड् आदि समुद्रसे ही उठते 
हैँ और पुन. समुद्रम ही छीन हो जाते हैं, उसी प्रजार यह 
जयत्‌ मुझमें ही उत्तन्न और दिलीन होता गहता है। अत, 


सष्टिजा करणभूत समष्टि मन भी मुझसे प्रथक्‌ नहीं है। 
यह जगत्‌ और माया भी मुझसे अछग बोरई अस्तित्व नहीं 
रखते | इस प्रफर जिस पुरुषों ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रुपसे अनुमवर होने लगते हैं, वह परम पुरुपार्थवरूप 
साक्षात्‌ परमाम्ृतमय परमात्मभाषत्रों प्राप्त हों जाता है। 
जब योगीके मनमे सर्वत्र व्यापक आत्मचैतन्यक्रा अपरेक्ष 
अनुभत्र होने छगता है; तब बह स्वय परमात्मस्वरूपमे 
प्रतिष्ठि] हो जाता हैं। जब ज्ञानी महात्मा सब भूतोको 
अपनेम ही ठेखता है और अपनेको ही नम्पर्ण भूतमि 
प्रतिष्ठित देखता है; तब वह साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है। जब 
समाधिमे स्थित पुरुष परमात्मासे एकरीमूत होकर अपनेसे 
भिन्न क्रिसी भी भूततों नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म- 
स्वरूपसे प्रतिप्रित होता है। जब मनुष्य केवछ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है और सम्पर्ण जगतकों 
मायाक्रा विल्ासमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी प्रासि 
हो ज्ञाती है |? 

महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मौन हो गये तथा मुनिवर साड्ृति उस उपदेशकों छृदयद्भम 
करके अपने यथार्थ स्वरूपस स्थित हो अत्यन्त निर्भय 
खितिमे पहुँचफर सुखसे रहने छगे || ६-१३ | 


॥ दाम खण्ड समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ सामवेदीय जावालदर्शनोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
[4 
शान्तिप[ृठ 


3# आप्यायन्तु ममाद्भानि वाक्प्राणश्रश्लु; श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब त्द्योपनिपद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा त्रकह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेउस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु | 


3० शान्ति. | शान्ति: !! शान्ति !!! 


ब>--€282-- 


॥ | आऋपरमात्मने नस ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


शुकरहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीय कखावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विदविपावह। 
डे» शान्ति: ! शान्ति. !! शान्ति: !!! 
प्रथम खण्ड 
भगवान शंकरका शुकदेवजीको उपदेश “वत्त्वमसि' आदि महावाक्योंके पडडुन्यास 


अब हम रहस्योपनिप्रद्की व्याज्या करते है । एक समय 
देदपिंगणोने पितामह ब्रह्मालीफी पूजा री और प्रणाम करके 
उनसे पूछा-'भगवन््‌ | हमें गूह उपनिउत्तच्च बतलायें |" तत् 
ब्रह्माजीने कह्य--पहले एक समय महातेजखी, समस्त वेदोके 
ज्ञाता तग्रेनिधि वेदव्यासने पायतीके साथ भगयान्‌ गर्रफो 


दण्डव्त्‌ प्रणाम करके; हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी-- १॥ 


श्रीवेदच्याउजीने कहा--(देव-देव, महाप्रान- जीवके 
वन्धनक्ो काठनेका दृल ज्त घारण करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र 
शुक्देवके वेदाध्ययनके ल्थि किये जानेदाडे उपनयन-सस्कार- 
क्मेंम|ं यह प्रगव एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेशक्ा समय 
आ गया है। अत हे जगदुरो ! आप उन्हें ब्रह्म--प्रणव एड 
परमात्म-तत्वका उपदेश करें? ॥ २-३ ॥ 
भगवान्‌ शझरने कहा--प्मेरे द्वारा केबल्यस्वरूप साक्षात्‌ 
सनातन परत्रह्मझा उपदेश दिये जानेपर उुम्हारा पुत्र वैराग्य- 
पूर्वेक्ष सत कुछ छोड़रर खत* प्रकागखरूपको प्राप्त कर छेगा। 
तालये यह क्रि मेरे द्वारा पुत्रकों ब्रह्मनानका उपदेश क्रानेक्ा 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगा? ॥ ४ ॥ 
शीवेदव्यातजीने आरर्थना की--महेश्वर ! मेरे पुत्र॒त् जो 
भी होना हो; सो हो क्ति इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
कृपाते, आपके द्वारा ब्रक्ज्ञानक्ा उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
सर्वज्ञ हो जाय । आपकी ऋृपासे वह चारो प्रफारके ( सायुज्य; 
सामीष्य, सारूष्य एवं सालेक्य ) मोक्षौक्रो प्राप्त करे? ॥ ५-६॥ 


आदेदव्यासनीजी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शहर 
प्रसच होरर सम्पूर्ण देवरियोसी सभामें उपदेश देनेके लिये 
भगदती पार्वतीके साथ दिव्प भासनरर विराजसान हुए । तब 
कृत इत्य ( समल्मनोरथ ) भीशफदेवजीने आकर अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक्क उन ( भगवान्‌ शिव )से प्रणववी दीक्षा अहण 
की और प्र उन भगवान्‌ शद्धस्से यह प्राथना की-- 
प्देवाधिदेद.. सर्वश, सच्िदानन्द्खरूप, उमारमण, भूत- 
नाथ, दयानिदे ! आप प्रमच हों। आपने घछुझे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रभवात्माल्प ) एवं उसते परे स्थित परम ब्रद्मका 
उपदेश तो कर दिया अब में विशेर्त 'तत्यमसि!, 'प्रज्ञान 
अछ्! प्रति चारो महावाक्योंका पडझ्धन्यास ऋरमपूर्वफ सुनना 
चाहता हूँ । सदाशिव प्रमो ! अप्र कृपा फरके आप उनका 
रहस्य बतलायें! ॥ ७-१६ ॥ 


भगवान्‌ सदाशिव बोले--पहे शाननिधि शुऊदेवजी | 
मुने । तुम अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हो | ब्॒हें अनेफी साधुवाद | 
तुमने वेदोमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहत्यको ही पूछा है; 
अत रहस्वोपनिपद्‌ नामसे प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका 
पडड्धन्यास सहित वर्णन किया जाता है। जिसके सली प्रकार 
जान लेने मात्नसे साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं । 
फिर ( नियम यह है फ्रि ) शुरु अज्ञहीन वाक्योंका उपदेश न 
करे। सभी महावाक्योकरा उपदेश उनके पडद्धके साथ ही करे। 
जैसे चारों वेदोंमें उपनिषद्भाग ( शानकाण्ड ) शिर.स्थानीय 
( सर्वोत्तम ) है, वैसे ही समस्त उपनिषदोर्में यह रहस्यो- 


खण्ड २ ] # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # छह 








पनिपद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है। जिस विचारवानते थयो वे भूमाधिपति/? कनिष्टिकाभ्यां वोषट | 
बा उपदिष्ट ब्रह्मफा ध्यान किया है, उसे 853 'एकमेवाहितीय ब्रह्म! करतलछररणृष्ठाभ्या फट । 
हेतुभूत तीर्थ-स्नान, मन्त्रजप) वेद-पाठ तथा जपादिसे क्या 5 अर 
प्रयोजन है | महावाक्योंके अर्थको सो वर्षोत्क विचार करने- की, 5] न दृदयादिकों सर करते हुए 
सेजों फल प्राप्त होता है; वह उनके ऋष्यादि-ससरण तथा ॥ 





ध्यानपूर्वक एक बारके जपसे ही प्राप्त हो जाता है ॥१२-१७॥ सत्य झ्ञानसनरन्त ब्रह्म! हृदयाय नम । 
[ऋष्यादि पडद्धफा पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमे 'नित्यानन्दी अहम! शिरसे खाहा। 
न्यास करना चाहिये । वह इस प्रकार है -- ] “नित्यानन्दसथ बह्माः शिखाये वषटू। 
“” ४० अस्य श्रोमहावाक्यमहामन्त्रस्स हस ऋषि । अव्यक्त- थो वे भूसाः कवचाय हुम्‌। 
गायत्री छुन्द*। परमहंसो देवता | ह वीजस्‌ | स शाक्तिः । धयो वे भूमाधिपति. नेत्रन्रयाय बौपदू। 
सो5ह कीलकम। मम परमहंसप्रीत्यर्थे मह्वावाक्यजपे विनियोग | “एकमेवाहितीय॑ ब्रह्म! अखाय फटू। 
[ निम्न प्रकारसे दोनों द्वार्थोंकी निर्दिष्ट अँगुलियोंका “'भूझुंव सुबरोम? इस मनन्‍्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
स्पर्श करते हुए; न्यास करना चाहिये---] ध्यान 
सत्य शानमनन्त ब्रह्मा! अड्डुष्ठाभ्या नम । नित्यानन्द परमसुखद्‌ केवऊः ज्ञानमूर्ति 
(नित्यानन्दों अह्म! तर्जनीभ्या स्वाहा | इन्द्रातातव गगनसदृश तत््वमस्थादिलक्ष्यम्‌ । 
“नित्याननस्दमय ब्रह्म? सध्यमाम्या वषटू। एक नित्यं विसछठमचलर सर्वधीसाक्षिभूत 
यो वे भूमा? अनामिकास्या हुम्‌। भावातीत॑ त्रियुणरद्दित सहुरु त नमामि ॥# 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
द्वितीय खण्ड 
“तत््वमसि? महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक-पृथक्‌ पडबह्जन्यास 
महावाक्य चार हैँ--१---“४ अज्ञान ब्रह्म? | २--“# “इंशानाय' तर्जनीभ्या साहा । 
अह ब्रह्मास्मि? ।8-“४* तत्वमसि” और ४-“४*» अयमात्मा “अधघोराय? मध्यसाभ्या धपटू | 


बह्म !? इनमेंसे 'ततक्तमसि? इस अमेदवाचक ( जीवब्रह्मके 
अमेदके प्रतिपादक ) महावाक्यका जो छोग जप करते हैं, 
वे भगवान्‌ ग्जरकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं । 
['तत्वमसि? महावाक्यके 'तत्‌! पदरूप महामन्त्रके ऋषि 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास 


'सद्योजाताय” अनामिकाभ्या हुम्‌ । 
धामदेवाय? कनिष्टिकास्यां वौषदू । 
'तत्पुरुपेशानाघो रसयोजातवामदेवेभ्यो नम ! 
करतलफ़रपृष्ठाभ्या फटू । 


इन्हीं करन्यासके मन्त्रेंसि द्ृदयादिनयास करके “भूभुव: 


करना चाहिये---] सुबरोम? इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना चाहिये । 
तत्पदमहामन्त्रस्स परमहसः घऋषि । अव्यक्तगायत्री ध्यान 
छन्‍द । परमहसो देवता । ह वीजम्‌ । स॒ शक्ति । सो5हँ ज्ञान छोय॑ ज्ञानगम्यादतीत 
कीलकम्‌ । मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोग । शुद्ध घुछ सुक्तमप्यव्यय च। 
[ करन्यास ] सत्य. ज्ञान. सचिदानन्दरूप 
#तत्पुस्पाय” अद्भुए॑टभ्या नम, । ध्यायेदेिव तन्‍महोीं आजमानम्‌ हा 


# नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, कैवल्यरूप, शानमूर्ति, इन्द्रोंसे परे, आकाशके समान व्यापक एवं निर्लेंप, तत्त्वमसिः आदि 
महावाक्योंके लक्ष्य, एक, नित्य, निर्मछ, स्थिर, सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरूपमें अवस्थित,पड्भावविकारोंसे अतीत, त्रिगुणेसि रहित, उन 
परममद्धाखरूप सदगुरुदेवको हम नमस्कार करते हैँ । 


+ शानके साधन एवं शानके विषय, तथा साथ ही ज्ञानकी गम्यतासे परे, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त; अव्यय, सत्यखरूप, शान- 
स्वरूप एवं सचिदानन्दखरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे । 


७२ » शुकरहस्योपनिषद्‌ " [ खण्ड दे 
[ उसी 'तख्वससिः महावाक्यके त्वमः पदके ऋषि [ अन्त्म महावाक्यके अन्तिम तीसरे 'असि' पदके ऋषि 
आदिका जप निम्न प्रकारते करके उसका न्यास करना चाहिये।]). आदिका एव स्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है । ] 


स्व॑पदमहामन्त्रस्य॒विंप्णुक्नेषि । गायत्री छन्‍्द । ्असिःपद्महासन्त्रथ मन ऋषि'। गायत्री छनन्‍्द,। 
परमात्मा देवता । ऐ बीजम्‌ । की शक्ति-। सौं. कीलफम ।  अर्धनारीश्वरो देवता । अव्यक्तादिवीजस । नुर्सिह, शक्ति। | 
मम मुक्त्यर्थे जो विनियोग. । परमात्मा कीलकम्‌ | जीवन्नद्नैक्यार्थे जपे विनियोगः । 

धवासुदेवाय' जड्जुष्टभ्या नम. | प्यूथ्वीद यशुकाय? अड्गुष्ठाभ्या नम. | 

पफर्षणाय' तर्जनीभ्या खाहा। “अछ्दू वणुफाय! तर्जनीम्या स्वाहा । 

धद्युस्तायः सध्यसास्या वपटू । पेजोहथणुकाय!. मध्यमाभ्या वषटू । 

'अनिरुद्वाय”! अनामिकास्या हुस्‌ । वायुद्दयणुकाय”ः अनामिकाभ्या हुम्‌ । 

'वासुदेवायः कनिष्टिकाभ्या वोषद । 'आकाशहचणुकायः कनिष्टिकास्याँ वौपदू । 

'वासुदेवसकर्षणप्रथुस्नानिरुद्धेभ्य ” करतलफर- 'पृथिव्यप्तेजोवाय्वाऊाशद यशुकेस्य.?_ 

पृष्ठाभ्या फट । करतलकरप्ष्ठाभथा.. फट । 

[ यह करन्यास करके ] इसी मन्त्रसे छृदयादिन्यास [ इस मन्‍्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार छृदयादि- 
करना चाहिये । 'भूभुंव सुबरोम? दस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना. करे | ] 'भूरभुव, सुबरोम? इस मन्त्रसे दिखन्ध कर ले । 
चाहिये । ध्यान 

ध्यान जीवी मरह्मेति वाक्याथ थावदस्ति मन.स्थिति । 
जीवस्त स्वेभूताना सर्वन्नासण्डविग्नहम्‌ । ऐक्यं तत्व छग्रे कुब॑न्ध्यायेशसिपट सदा 
चित्ताहड्डासयन्तार जीवार्य त्वपद सजें 0७ इस प्रकार महावाक्यके पडद्ध (-न्यास ) वतछाये गये । « 
॥ ह्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
**+८.«०७०.५ ३०२० 
त॒तीय खण्ड 


चारों महावाक्योकी पद्विन्यासपूर्वेक व्याख्या 


अब रहस्योपनिपद्के विभागके अनुसार वाक्योंका अर्थ देहमे परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
बतलानेवाले छोफ कहे जाते हैं। [ वाक्‍्यार्थ छोकोमे है, स्फूरित होनेपर 'अह? कहे जाते हं। खतः पूर्ण परात्मा यहाँ 
और छोडोंका मात इस प्रकार है-] जिसके द्वारा (प्राणी ) “हम? शब्दसे वर्णित हें; तथा 'अस्मिः ( मैं हूँ ) यह पद उनके 
देखता है, इस जगतके विपयोंकों सुनता है, सूँघता है, वाणी- साथ अपनी एकताका बोध फराता है; अतः में ब्रह्मसतरूप 
हर कहता है है शा या अखादिएको 4 ही हूँ ॥ ३-४॥ 

रसजान करता है ), उसे 'प्रज्ञान' कहा गया है। चतुर्मुख पतत्वमसि? वावय द्वैतकी सत्ता- 
ब्रह्माजी, देवराज इन्द्र, देवगण: मनुष्य एव घोड़े; गाय प्रद्तति से बह, /0323304 707 7 लेक हज 

आर गे | वही अजान ( ज्ञानरूप ) ही है--तत्‌? पदसे यह प्रतिपादित होता है। उपदेश श्रवण « 
व आर करनेवाले जिध्यक्रा जो ठेह और इन्द्रियोंसे अतीतसख्वरूप है; 
बैद्याक्ी प्रा्त करनेके अधिकारी इस ( सानव ) वहीं यहाँ महावाक्यके “त्यः पदसे वर्णित है तथा महावाकयके 


ऋ जो ..._ # जो हम्पूण आ्रभियेक्त जीव-तचखा वोषक है; जिसको मूर्ति सर्वत्र अलनप्थित है और जो चित कया जद स्थित वोधक है, जिसकी ् नियन्त्रण 
४) जिसकी मूर्ति सर्वत्र अख्वण्टित है और जो चित्त तथा नर 
उस (त्वम! पदके द्वारा वाध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम स्मरण करते हैं। अर हम 
्म हि जब्तक मनकी स्थिति है ( जवतक मनोनाश नहीं हो जाता ) तबतक “जीव अक्ष हो ६५ इस वाबयार्थके रूपमें “असि' पदका 
४; । 
» अर्थात्‌ भ्ममि! पद जीव और अद्षाकी एकता वतछा रहा है--शस भावका मनल करता रहे । किर यों करते-करते जब 


मनका छय हो जाक तव जीव और ब्रह्म दोनोंकी एकतारूप अनुभव ४ 
प्रत्यक्ष करता रहे । न्‍ 2 मल करते हुए “असि' पदके तात्परयंकों सदा ध्यानके द्वारा 


ख्रण्ड ३ ] 


“असि? पदके द्वारा उन 'ठतः एवं 'त्वम? पर्दोके बोध्य ब्रह्म 
और जीवकी एकताका अहण कराया गया है | उस एकत्वका 
अनुभव करो | 

[ थअयमात्मा ब्रह्म' इस महावाक्यमें | “अयम? पदके 
द्वारा खत-प्रकाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष खरूपका वर्णन 
हुआ है | अहकारसे लेकर शरीरपय॑न्तको प्रत्यगात्मा 
बताया गया है । दिखायी पड़नेबाले सम्पूर्ण जगत 
जो व्यापक तत्त्व है; वही “त्रह्म? झब्दसे वर्णित है। वह ब्रह्म 
स्वत'प्रकाश, आत्मखरूप हे ॥ ५-८ ॥ 

“अनात्मार्म आत्मदृष्टि करनेसे मे अज्ञानकी निद्रा पड़कर 
प_ैः और #मेरे? की प्रतीति करानेवाली खप्नावस्थामें आ 
पहुँचा था। श्रीगुरुदेवके द्वारा महावाक्यके पदोका स्पष्ट उपदेश 
दिये जानेपर स्वरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे मे जग गया हूँ। 
एिसा अनुभव करके शुकदेवजी मनन आरम्म करते इ--] 

महावाक्यके अर्थकरों उमझनेके लिये वाच्य और 
लक्ष्य---इन दोनों दी अथोंकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये | वाच्य-सरणीके अनुसार भौतिक इन्द्रिय आदि भी 
स्व? पदके वाच्य होते हैं, किंठ रुक्ष्यार्थ वह्दी है; जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विश्ञुद्ध चेतन है। इसी प्रकार 'तव? पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्व) सर्वशत्व आदि शुर्णोंसे विशिष्ट परमात्मा है, 
किंतु लक्ष्यार्थ दै--केवल सच्चिदानन्दमय ब्रह्म | अतः यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणासे “असिः? पदके द्वारा उक्त दोनों पर्दोके 
लक्ष्यार्थंकों ही लेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है। 

(तब? और 'तत्‌ः---ये कार्य (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 
उपाधिके द्वारा ही दो हैं । उपाधि न रहनेपर दोनो ही एकमात्र 
सब्चिदानन्दस्वरूप हैं | जगत्‌में भी “यह वही देवदत्त दे ( जो 
अमुक स्थानपर अमुऊफसमयर्मे मिला था )--इस वाक्यमे “यह? 
और ५्वह? इन दोनों वचनोंके हेवुभूत देश और कालका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ह्टी निश्चित होता है। यहद्द 
जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिसे युक्त है और ई-वर कारण 
( माया ) की उपाधिसह्दित है। कार्य एवं कारणरूपको छोड़ 
देनेपर पूर्ण शानख्वरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 


# भह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न/शोचति #% 


जशर 








पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे | अनन्तर मनन किया 
जाय । फिर निदिध्यासन करे । यह पूर्णबोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओंका सम्यक्‌ ज्ञान भी निश्रय ही नश्वर है; 
किंठ ब्रह्मविद्याका सम्यक् ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवालछा 
है | भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आशा है कि गुरु 'पडद्भः सहित 
महावाक्योका उपदेश करे | केवल महांवाक्योंका उपदेश न 
करे ॥ १३-१५ ॥ 

भगवान्‌ दाह्कर बोले--५्मुनिश्रेष्ठ आकदेव ! तुम्हारे 
ब्रद्यवेचा पिता व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 
इस रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है। इसमें सब्चिदानन्द- 
खरूप ब्रह्मका उपदेश है| तुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए. जीवन्मुक्त होकर बिचरण करोगे | जो ख़र ( प्रणव ) 
वेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें 
( शानकाण्डमें ) प्रतिष्ठित है, उसकी प्रकृति ( भिमात्रा ) में 
लीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवस्थित 
है, वद्दी मह्ेश्वर ( परमत्रद्मका खरूप ) है? ॥ १६-१८ ॥ 


भगवान शब्डरके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
झुकदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌के साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये । 
फिर उठकर भगवान्‌ शड्डरको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्रहको 
छोड़कर वे मानो परमत्रक्षके समुद्रमे तैर रहे द्ों--इस प्रकार 
आनन्दमम्म होकर वहोँसे चल पढ़े । पुत्रको जाते देखकर 
महामुनि ऋृष्णदैपायन व्यातजीने उनके पीछे चलते हुए 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा | उस समय जगतके 
समस्त जड-चेतन पदार्थोने ( व्यासजीकी धुकारका ) प्रत्युत्तर 
दिया | सत्यवतीनन्दन मगवान्‌ व्यासने उस उत्तरको 
सुनकर पुत्रको सकछ--जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र 
शुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्राप्त किया ( उन्हें 
परम प्रसन्नता हुई ) ॥ १९-२२ ॥ 


जो गुरुकी कृपासे इस रहस्योपनिषद्का अध्ययन करता 
है---इसे समझ लेता है; वह सभी पापोसे छूटकर साक्षात्‌ 
केचल्यपदका उपभोग करता है; साक्षात्‌ कैबल्यपदका उपमोग 
करता है || २३ ॥ 


॥ दतीय सख्नण्ड समाप्त ॥ ३॥ 





॥ छृष्णयजुर्वेदीय श्ुकरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


ऊ सह नाववतु | सह नो शुनक्त । सह वीर्य करबाबहै। 


तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावह्दे । 
४० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः !!! 


कल+-++न्‍न्‍यणयिी॥-क-पहिन-की-वकिकामनक-न--मन, 


॥ ४» शरीपरमसात्सने नमः ॥ 


ञ्‌ थर्ववेदीय री 


कप हे 


नत्रया। 


भूतिमहा रायरोरप 


| का 


पु 


शान्तिपाठ 


$ भद्रं कर्णेमिः श्रूणुयाम देवा मर्द पर्येमाक्षमि्लत्राः । 


सिरेर्रैस्तुप्टुवा <सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि! स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः !| शान्तिः !|! 
पूवेकाण्ड 
प्रथम अध्याय 
पाद-चतुएयके खरूपका निर्णय 


परमतलके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीव्रह्माजीने 
देवताओंके वर्षसि सहख वर्षो तपस्या की । सहस्त देववर्ष 
व्यतीत होनेपर ब्ह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्थासे 
प्रसक्ष होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए.। ब्रह्माजीने उनसे 
कद्दा--“भगवन्‌ | मुझे परमतत्वका रहस्य वतलाइये, क्योंकि 
परमतत्वके रहस्यको वतलानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं है। यद्द किस प्रकार ! ( यदि आप यह पूछें तो ) 
वही बतलाता हूँ | आप ही सर्वज्ञ है। आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 
हैँ (आप दी सबके आधार हैं। आप ही सब कुछ बने हुए, 
हैं। आप दी सबके खामी हैं। आप ही समस्त कार्येक्रि प्रवतक 
हैं। आप ही सबके पालनऊर्ता हैं। आप ही सबके निवर्तक 
(विनाशक ) हैं। आप ही सत्‌ एव असत्खरूप हैं। आप ही 
सत्‌ एवं अस्तसे विलक्षण हैं। आप ही भीतर और वाहर--सर्व॑त्र 
व्यापर्दे। आप ही अत्यन्त सूछमतर हैं। आप ही महानसे भी 
अत्यन्त महान हैं। आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं | 
आप ही अविद्यामें विहार करनेवाले भी हैं। आप ही अविद्या- 
को धारण करनेवाले अधिष्ठान हें । आप ही विद्या ( जान ) दरा 
जाने जाते हैं। आप ही विद्याखरूप हैं। आप ही विद्यासे परे 
भी ६। आप ही समस्त कारणेंके कारण हैं| आप ही समस्त 
कारणोंकी स्मष्टि ( समुदाय ) हैं। आप दी समस्त कारणोंकी 


व्यष्टि ( पृथक पृथक कारण ) हैं। आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं। आप ही पूर्णानन्द हैं। आप ही निरतिशय आनन्द- 
खरूप हैं। आप ही तुरीय-तुरीय ( तुरीयावस्थाके तुरीय ) 
है । आप ही तुरीयातीत हैं । अनन्त उपनिषदोद्वारा 
आप ही अन्वेपणीय हैं | निखिल शाज्लेके द्वारा आप ही 
ूँढने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा ( मैं 9» शकरजी) इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशाओंद्वारा अन्वेषण 
करने योग्य हैं। समी मुमुक्षुओंद्वारा आप ही ढूँढे जाने योग्य हैं। 
सभी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोद्दारा आप ही खोजने योग्य हैं । 
आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं; आप ही अमृतमय 
हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही 
सर्बृ8्प हैं। आप ही मोक्षखरूप है; आप ही मोक्षदाता 
हैं तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनखरूप भी आप ही हैं। 
आपके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब ( बुद्धिद्ारा ) 
बाधित ( अतत््व--मिथ्या ) है--यह निश्चित है। इसलिये 
आप ही वक्ता हैं, आप ही गुर हैं, आप ही पिता हैं, आप दी 
सबके नियन्ता है, आप ही सर्वखरूप हैं और आप ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं--यह सुनिश्रित है? ॥ १॥ 
परमतत्तश भगवान्‌ महाविष्णु 'साधु-साधु? कहकर प्रशवा 


अध्याय १] 


करते हुए. (साधुवाद देते हुए ) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोले--“सम्पूर्ण परमतत्त्वका रहस्प तुम्हें बतलाता हूँ । 
सावधान होकर सुनो । ब्र॒क्माजी ! अथर्व॑वेदक्की देवर्दर्शी 
नामक शझाखार्मे. परमतत्वरहस्थ नामक अथर्ववेदीय 
महानारायगोपनिपदम प्राचीन कालसे गुरु-शिप्य-सवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध होनेसे सर्वजात है | पहले ( अतीत कब्यमें ) उसके 
खरूपको जाननेसे समी महत्तम पुरुष ब्रक्ममावकरों प्राप्त हुए 
है | जिसके सुननेसे सभी बन्धन समूल नष्ट हो जाते हैं, 
जिसके शानसे सभी रहस्य जात हो जाते हैं, उसका ख़रूप 
कैसा है; यह बतलाते ह--॥ २-३ ॥ 

८द्ान्त: अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त पवित्र, गुरु- 
भक्त, तपस्वी भिष्यने ब्रह्मनिष्ठ गुरूुको प्राप्ततम/ उनकी 
प्रदक्षिणा की; भूमिपर लेटकर उन्हें साप्टा्न प्रणाम क्रिया और 
दोनों हाथॉफी अज्ञक्ति बॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--“भगवन्‌ ! गुरुदेव | मुझे परमतत्त्वके रहस्यों खोलकर 
बतलाइये |? अत्यन्त आदरपूर्चक हर्पसे शिप्यकी बहुत प्रदयता 
करके गुरु ब्रोे--परमतत्त्व-रहस्थोपनिपदफा क्रम बतलछा 
रहा हूँ; सावधानीसे सुनो-- 

“्रह्म कैसा है ! ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीनों कार्लेसि 
जो अवाधित है--किसी भी कालमे जिसका अभाव नहीं 
होता> वह ब्रह्म है। समस्त काछोसे अवाधित (अनवच्छिन्न ) 
तत्व ब्रह्ष है । ब्रह्म सगुण एज़ निर्गुण दोनों है | ब्रह्म आदि; 
मध्य एवं अन्तसे रहित ढे। यह सत्र (दृष्याहष्य जगत्‌ ) 
त्रक्ष है | ब्रह्म मायातीत है और गुणातीत है| ब्रह्म अनन्त: 
प्रमाणँसे अज्ञेय) अखण्ड और परिपूर्ण है। अद्वितीयरूप 
परमानन्द, झुद्ध घुद्ध। मुक्त, सत्यखरूप, व्यापक, भेदद्दीन 
एवं अपरिच्छिन्न है | ब्रह्म सच्चिदानन्दखखरूप एव खतःप्रकाण 
है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणंसि परे हे। 
अगणित वेदार्न्तों ( उपनिपर्दों ) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है। 
देशसे, कालसे तथा वस्तुसे त्रह्म परिच्छेदद्दीन ( असीमित ) है। 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है | श्रक् तुरीयखरूप, निगफ़ार एव 
अद्वितीय है| ब्रह्म द्वेतके साथ अवर्णनीय है | ब्रह्म प्रण॑यस्व॒रूप 
है। ब्रक्ष प्रणवात्माह्पसे कहा गया है। प्रणवप्रद्धति समस्त 
मंन्त्रोंका खरूपभूत ब्रह्म है | ब्रह्मके चार पाद हैं || ४-५ ॥ 

“ब्क्षके वे चार पाद कौन-कोन हैं !--अविद्यापाद; सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद--ये ही वे चार पाद हैं | 
तुरीयपाद तुरीयावस्थाका भी ठुरीय तथा तुरीयातीत है| इन 


# महान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति * 


१५ 





चार्रों पार्दोर्मे मेढ क्याहै ? अविद्यापाद प्रथम पाद है; विद्यापाद 
दूसरा है, आनन्दपाद तीसग है और ठुरीयपाद चौथा है। 
मूल-अविद्या प्रथम पादमे ही है, दूसरोमि नहीं। विद्या आनन्द 
एव ठुरीयके अञ् समी पादर्मि व्याप्त होकर रहते हैं | यदि 
ऐसी बात है तो विद्यादि पा्दोर्मे मेद क्रिस प्रकार है (उन 
विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके ह्वाग नार्मोका निर्देश होता 
है। बस्तुतः तो अमेद ही है | उन चार 5दोर्मे एक नीचेका 
पाद हद्टी अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद शुद्ध 
जान एव आनन्दस्रूप तथा अमृत ( झआाश्वत ) रहते हैं । वे 
तीनों पाद अलीफिक परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपमें प्रकाशित रहते है। और वे अनिर्वचनीय, अनिद्देध्य; 

अखण्ट आनन्देकर्सात्मक हैँ | उनमेसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 

पादके मम्यप्रदेश्यमं अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य बेकुण्टसे 

विराजमान है और वह निरतिगय आनन्द एवं अखण्ड ब्रह्मा- 

नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिसे प्रकामित है| जेसे अनन्त मण्डल 

दिखायी पड़ते हैं; उसी प्रकार अख़ण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
बिप्णुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुमोमित श्रीमह्य- 

विष्णुक़ा श्रेष्ट स्थान विराजमान है। भगवान्‌, विष्णुका यह 

परमधाम क्षीग्समुठ्रके मभ्यमें स्थित अविनाशी अमृतके कछशके 

समान दिखायी पड़ता है। सुदर्शनचकके दिव्य तेजके मध्यमें 

जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुष रहते हैं, जैसे सूर्यमण्डलमें 

सूर्यनारायण हैं; वेसे ही अमित, अपरिच्छिन्न, अद्वेत 

परमानन्दरूप तेजोराशिम आदिनारायग दिखलायी पड़ते हैँ । 


“वेही ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म है। वे ही त॒रीयातीत 
हैं। वे ही विष्णु ( व्यापफ ) हैं| वे ही समस्त ब्रह्मवाचक 
शब्दोंफ़े वाच्य 5 || वे द्वी परम ज्योति हैं | वे ही मायातीत 
हैं। वे द्वी गुणातीत दे | वे ही काछातीत हं। वे ही समस्त कर्मो- 
से परे £ | वे द्वी सत्य एव उपाधिरहित हैं | वे ही परमेश्वर 
( सर्व॑संचालक ) हैं | वे ही पुराणपुरुप हैँ। प्रणवादि समस्त 
मन्त्ररूप वाचककोके वाच्य, आदि-अन्तरहित, आदि-देश काल- 
वस्तु तथा तुरीय सजावाले ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यतकत्प,- आत्माराम; तीनों 
कार्लोसे अवाधित खरूपबाले, स्वयज्योति, स्वयप्रकराशमय: 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्बथा अद्वितीय; जिनके 
समान भी कोई नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्‍या; 
जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं, जिनमें सवत्सरादि काल- 
विभाग नहीं हैं; निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य ऐ्वर्यवाले, 
आत्माके मी अन्‍्तरात्मा; परमात्मा; शानात्मा; तुरीयात्मा आदि 
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झब्दोंके वाच्य अद्वैठ प्रमानन्‍्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक ) 


* निपाद्धिभूतिमदहानारायणोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय २ 








प्रकार जानता है; वह पुरुष उन ( भीनारायणमंगवान्‌ ) की 


नित्य, निष्कलड्ड, निर्विकल्प। निरज्षनः संभारहित। शुद्ध उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है--यह सशयरहित 
ठेवता एकमात्र नारायण ही-हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस बात है? ॥ ६-११॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
०880 /9/०-५ 


द्वितीय अध्याय 
साकार-निराकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिप्यने अपने 
भगवत्तस्वरूप गुरुदेवसे फहा--'मगवन्‌ ! वैकुण्ठ एवं 
श्रीमत्नारायणको भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही 
( वैकुण्ठ एवं भ्रीनारायण ) ठुरीयतत्व हैं, यह भी कहा ही 
है। श्रीवेकुण्ठधाम साकार है और भ्रीमन्नारायण भी साकार 
हैं; किंद ठुरीयतत्त निराकार है। साकारतत्व अवयवयुक्त 
होता है और निराकार अवयवरह्वित। अतः श्रुति यह कहती 
है कि साकार अनित्य होता है और निराफार नित्य होता है। 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयववाले हैं, वे सब अनित्य हैं--अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः 
उन दोनों (बैकुण्ठ एव नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है। आपने उनऊा नित्यत्व किस प्रकार वतलाया है १ 
दुरीयतल्र अक्षर ( अविनाशी ) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
तुरीयतत्त्वका नित्यल प्रसिद्ध है। नित्य एवं अनित्य--ये परस्पर- 
विरोधी धर्म हैं | इन दोनों विरोधी धर्मोक्रा एफ ही ब्ह्ममें 
होना अत्यन्त विरोधी ( असगत ) है। इसलिये श्रीवैकुण्ठ- 
धाम एव श्रीमन्नारायणकी मी अनित्यता ही बतलाना उचित 
है।? ( क्षिष्य यह शक्का करता है | ) ॥ १॥ 
शुरु शक्काफ़ा निवारण करते हुए कहते हैं---:५ तुम जो 
कहते हो; वह) ठीऊ ही है; ( कित ) साकार-तत्व दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमें उपाधि- 
महित साकार दिस प्रफारका है? अविद्यासे उत्पन्न समस्त 
कार्य एवं कारण अवियापादमें ही हें, और कहीं नहीं | 
इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साफ़ार-तत्त् ( पदार्थ ) 
अवशवयुक्त ही है । अवयवयुक्त होनेसे (वे) अवश्य 
अनित्य होंगे ही। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
बर्णन हो चुका | 
“तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है ! निर्पाधिक 
साऊार तीन प्रफ़ारका है--अक्षविद्यातकार; आनन्दसाकार 


तेया उमयात्मक ( ब्रद्मविद्यानन्दात्मक ) ाकार। ( यह ) 
---नित्यताकार 


जिविघ साकार भी फिर दो प्रकारका हीता है 


और मुन्तसाकार। नित्यताकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(शाश्वत ) है। जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं, 
उनका साकार देह मुक्तताकार है । उस ( मुक्त पुरुषके आकार ) 
का आविर्भाव अखण्ड जञानसे होता है। अर्थात्‌ मगवद्धामर्म 
स्थित मुक्तात्माओंका शरीर शानघन है। वह ( मुक्तात्माओं- 
का साकार शरीर ) भी शाश्वत होता है; परतु बह मुक्त- 
साकार ऐच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है| दूसरे कहते हैं 
( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा ! 
( इसपर कहते हैं---) ॥ २-७॥ 

८““अद्वेत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्द्रूप; झुर्दँ। 
शानस्वरूप, मुक्त, सत्यखरूप ब्रक्षकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिह्दीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है | इसीलिये 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अंधिक ( महान्‌ ) होगा, ऐसी शड्ढा दूरसे ही निबृत्त हो 
जाती है। समी उपनिषदोंमें, समस्त शास्त्र सिद्धान्तोमें पक्ष 
निरवयव चेतन्य है? यही सुना जाता है। और विद्या; आनन्द 
तथा तुरीयका स्ंत्र अमेंद ही सुना जाता है |? 

८ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है 
शिप्यकी इस शज्काका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं-- 
“(तुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दमाक्ार तथा ( विद्या; आनन्द ) 
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हैं । यहाँ 
प्रधानताको लेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः “ अमेद 
ही है? | ८-१० ॥| 

'भगवन्‌ | अखण्ड अद्वैतपरमानन्दख रूप अ्रह्मके लिये साकार 
और निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 
घ॒र्मं उनमें किस प्रकार रह सकते हैं ? इस दशड्डाका निवारण 
करते हुए गुर कहते हैं---/यह ठीक है । जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुक्र और उ्सीके खल्पभूत त्वक्‌-इन्द्रियके अधिशाता- 
रुपमें प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अभेद ही सब कहीं सुना 
जाता है; जैसे एथिवी आदि व्यापक शरीरवाले देवविशेषोके 


अध्याय २ ] 
उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस ( व्यापक रूप ) से 
अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हुए मी अपनी मूर्तिके आकारके; 
देवता सर्वत्र सुने जाते हैं--अर्थात्‌ जेसे प्रथिवरी आदिके 
अधिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भोतिक शरीर एव देव- 
शरीर दोनोंसे युक्त हैं; वेसे ही सर्वात्मक परबक्म्में साकार 
एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परबरह्मके खरूपका 
“ ज्ञान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जब जान 
लिया जाता है कि परब्रह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियाँ हैं, तब विरोधी धर्मोका विरोध असु्चत नहीं 
लगता । इस ( ज्ञान ) के अभावमें ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते हैं ॥ ११-१२॥ 

“और जब श्रीराम-भीकृष्णादि अवतारखरूपोर्मे अद्वेत 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके परमतत्व एवं परसमैश्वर्यकी 
स्मृति सर्वत्र खामाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है; तब 
अद्देत परमानन्दस्वरूप) सब प्रकारसे परिपूर्ण परतह्मके विषयमें 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण पख्रह्मका साकार- 
रहित केवल निराकार खरूप ही वास्तवर्मे अभिप्रेत हो, तब 
तो केवल निराकार आकाशके समान पर्ह्ममें भी जडता आ 
जायगी । इसलिये परमार्थतः परत्रह्मके साकार एव निराकार 
दोनों रूप खमावतः सिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 


“इस प्रकारके अद्वेत परमानन्दखरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने *और गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति 
एव लय हुआ करते हैं | आत्माराम, अखिल-परिपूर्ण आदि- 
नारायणकी अपनी इच्छासे जब कभी उनका उन्मेष होता है 
(पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से परत्रह्मके निचले पादमें, 
जो सब ( अमिव्यक्तियों ) का कारण है; मूलकारणरूप 
अव्यक्त ( प्रकृति ) का आविर्माव होता है। अव्यक्तसे मूल 
( सस्कार ) का एवं मूल-अविद्याका आविर्माव होता है । 
उसी (अव्यक्त) से पसत?-शब्दसे वात्य अविद्यामिश्रित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 
महत्तत्व, महतसे अहड्भार, अहह्लारसे ( भब्दादि ) पाँचों 
तन्मात्राएँ, पॉर्चों तन्‍्मात्राओंसे ( आकाशादि ) पश्चमहाभूत 
ओर पॉर्चों महाभूतोंसे त्रक्षकके एक पादसे च्याप्त एक 
अविद्यात्मक अण्ड उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 

“उस (अविद्याण्ड) में तत्त्ततः गुणातीत, शुद्ध सत्वमय तथा 
लीला ( क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप घारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं ) तात्यय यह कि अविद्याण्द 


* महान्तं चिश्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति के 
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गुणावीत झुद्ध सत्चमय नारायणका ही छीलाके लिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक स्वरूप ही है। 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिखरूप वैकुण्ठवासी नारायण 
हैं। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्यादि 
समस्त कार्य एवं कारणसमूहोंके ( प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत ठुरीयखरूप परमेश्वर विराजित हैं । 
उनसे स्थूछ विराट्खरूप उत्पन्न होता है। वही विराद-खरूप 
समस्त कारणोंका मूल है। वह ( विराट ) अनन्त मस्तकों 
तथा अनन्त नेत्रों; हाथों ओर पैरॉसे युक्त पुरुष है। वह 
अनन्त कार्नोवाला सबको घेरकर. (व्यास करके ) स्थित है। 
वह सर्वव्यापक है। वह सगुण एवं निर्मुणस्वरूप है | वह 
शान; बल; ऐवये, गक्ति तथा त्तेज/खरूप है। नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगतके आकारमें वही स्थित है। वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है। वह निरतिशय निरछुअता ( परम- 
खतनन्‍त्रता ) सर्वजता; सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कल्याणकारी ग़ु्णोंका आकर है। वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें 
व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विलार्सोका अधिष्ठानविशेष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्दखरूप परअक्षका विलास- 
विग्रह है ॥ १५ ॥ 

“इस (विराट-पुरुष ) के एक एक रोमकूप-छिद्रमें अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावर भी उतन्न होते हैं । 
उन सब अण्डोंमेंसे प्रत्येकर्म नारायणका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसे हिरण्यगर्भ(जक्मा) उतन्न द्वोते हैं। नारायणसे 
ही उस अण्डका विराट्खरूप उत्पन्न होता है, नारायणसे ही सब 
लोकोंके लश प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र 
भी उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही अखिल छोऊ उत्तन्न होते 
है| नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं | नारायणसे समस्त देवता 
उत्तन्न होते हैं | नारायणसे बारह आदित्य उत्पन्न होते हैं। 
सब ( आठों ) वसुनामक देवता, समी ऋषि, सम्पूर्ण प्राणी तथा 
समस्त छन्द नारायणसे ही उसन्न होते हैं | नारायगसे ही प्रदत्त 
होते ( क्रियाशील बनते ) हैं। नारायण ही सब छीन हो जाते 
हैं । अतः ( ये ही ) नित्य, अविनाशी) सर्वश्रेष्ठ एव खयप्रकाश 
हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं| नारायण ही शिव हैं। नारायण ही 
इन्द्र हैं। नारायण ही दिशाएँ हैं । नारायण ही विदिशारूप 
( कोण ) हैं। नारायण ही काल हैं। नारायण ही समस्त कर्म 
हैं | नारायण द्वी मू्त एवं अमूर्तरूप हैं | नारायण ही समर 
कारणरूप तथा सम्पूर्ण कार्यसवरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा 
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कार्य ) से विलक्षण मी नारायण ही है। परमज्योति, खर्य- 
प्रकाधशमय) अज्नानन्दमय, नित्य, निविक्‍्त्प, निरञ्षन, अवर्ण- 
नीय, शुद्ध एकमात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं 
है। न वे ( क्सीके ) समान हैं और न ( क्सीसे ) अधिक 
ह ( उनके सिवा कोई दूर्तरा है ही नहीं) | 





> निपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ *« 
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'संशयरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता है; वह 
सम्पूर्ण बन्वनोंकों छेदन करके; मृत्युको पार करके मुक्त हो 
जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सर्वदा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है; वह पुरुष नारायण- 
खरूप हो जाता है, वह नारायणखरूप हो जाता है?॥ १६ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


दृतीय अध्याय 
सूलाविया और प्रलयके खरूपका निरूपण 


शिप्मने “ठीक है? कहकर फिर पूछा--“मगवन्‌ । परम- 
तत्वन गुद्ठेच ! आपने विल्यसके सहित महामृत- 
अवियाके उदयक्मका वर्णन क्या । उस (मूलाविद्या ) से 
प्रगग्चकी उत्तत्तिका क्रम कस प्रकार हैं; इसे विशेषतः दर्णन 
करें | में उसका सत्त जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

"ऐसा ही हो! यह फ्हक्र गुर बोले---प्यह अनादि पिरयद्ध 
जैसा दिज्ायी पड़ता है, वह नित्य है या अनित्य--इस प्रकारका 
संग्रय उल्नन्न होता है। प्रतश्ध मी दो प्रकारका है--विद्या- 
प्रन्‍द्श और अविद्या प्रसश्ष | विद्या प्रपश्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्धटै कि वह नित्यानन्दमय चैंतन्यक्रा विलास तथा झुद्द, बुद्ध 
मुक्त, सत्य एव आनन्दखरूप है | अविद्याग्रउश्च॒ नित्य है या 
अनित्य *--झुछ्ट छोग अवाहरूपसे उसकी नित्यतावतल्तते हैं । 
धान्ोंमे प्त्वादिता वर्णन सुना जाता है; इस कारणसे दूसरे 
उनकी अनित्यता वतदाते हैं। बस्ठुत दोनों ही (बातें) 
नहीं है। फिर है कस प्रकार! समस्त अवियायपस् 

महामायात् समेच एवं विकातरूप विछास ही है| क्षण- 
छषणमे शूत्य ( निरोहित ) होनेवाला अनादि मूल्-अविद्याका 
विलाम होनेके करण परमार्थत छझुछ भी नहीं है । 
अर्थात समस्त अपियाप्रखश्च प्रतिक्षण विलीन होनेवात्य है; 
अन उसकी प्रारमार्थिर सत्ता नहीं है। वह स्सि अर ! 
एज्मात्र अद्वितीय बह्म ही है। यहाँ नाना ( अनेक ) नामकी 
वस्तु उछ मी नहीं है (--ऐेसी भरुति है ) | अतरव ब्रह्मसे 
मित्र सय बाधित ( मतीतिमात्र, मचाहीन ) ही है । सत्य ही 
परम ब्ष है। अ््म सनन्‍्यखरूप, शानखरूप एच अन्तहदीन 

हैं? | २ ॥| 
जब विछाल ( अभिव्यक्ति )सहित मूछ-अविद्याके 
कम पिन पार ७ (चॉं किसे पट) 
ला आउन्पूतर बड़ी प्रखक्षनासे गुर उपदेश करते है..." 
दिवस होता है। इसने 


रख अटर्युगोस अद्ानीज प्फ़ 


ही सम्रयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस 
दोनोंका सम्मिल्ति रूप एक दिन होता है | उस एक दिनमें 
सत्यलोक्तक्के समस्त लोकोंी उपत्ति, खित्ति एवं छय हो 
जाते हैं | (ऐसे ) पंद्रह दिनोका ( अज्लाजीका ) पक्ष 
( पसखवाडा ) होता है। दो पक्षोक्रा महीना होता है। दो 
मद्दीनोंका ऋठ होता है। तीन अ्तुओंका अयन होता है। 
दो अयनोंका वर्ष होता है। ब्क्षाके वर्षोके प्रमाणसे सौ वर्षकी 
श्रक्ाजीकी परमायु (पूर्ण आयु ) होती है। इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कही जाती है। खितिके अन्तमे 
अण्डयत विराट्पुरुप अपने अभी हिरिण्यगर्मकों आप्त होते 
( उनमें लीन हो जाते ) हैं | हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्रात्त होते हैं। 
फिर सौ वर्षोतक उनकी प्रलय होती है | उस समय सब जीव 
प्रकृति छीन हो जाते हैं। प्रत्यके समय सब शल्य 
( अभावरूप ) हो जाता है॥ ३-४॥ 

उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रतय आदि-मारायणके अंशसे 
अचरतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जते हैं| इन दिवस एवं राजिका ( अर्थात्‌ बह्माके सौ 
वर्षोके जीवन एवं सो ब्षोंकी प्रयका ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है। इसी प्रमाणते दिन, पश्न, मास) सकत्सर 
आदि भेदसे उनके सो करोड़ ( एक अरब ) वर्षोतक उनकी 
खिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमें ( वे) अपने कारण महा- 
विराट्‌ पुरुषफ़ी प्राप्त होते ( उनमें छीन हो जाते ) हैं। तब 
आवरणके साथ अज्षाण्ड व्रिनटट हो जाता है। ब््माण्डका आवरण 
विनष्ट होता है; वही ( आवरण ) विष्णुका खरूप है। उनकी 
( श्रीमद्वाविष्णुकी ) उतनी ही ( उनके एक अरब वर्षकी ) 
प्रलय होती हैं। प्रलयक्ते समय सब शून्य हो जाता है || ५॥ 

“अप्डपरिपालक महादिष्णुकी सिति एव अल्य (उनके दो 
अरब चर्ष ) आदिविराटू पुरुषके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं | उन - 


॥ 


अध्याय ४ ] 


दिवस-रात्रिका एक दिन दोता है। इसी प्रकार दिन; पक्ष) 

मास) सबत्सर आदि भेदसे उनके काल्मानके सी करोड़ (एक 

अरब ) वर्षपर्यनत उनकी स्थिति कह्दी जाती है । स्थितिके 

अन्तमें आदिविराद पुरुष अपने अश्ली मायोपाधिक नारायणको 

प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उनमें छीन हो जाता है | उस विराद_ 
पुरुषफा जितना स्वितिकालू है उतना ही प्रत्यकराल भी होता 
है। प्रत्यके समय सब झन्य हो जाता है ॥ ६॥ 


-/ “विराटकी स्थिति एबं प्रछय मूल-अविद्याण्ड परिपाछक 


आदि नारायणके दिवस-रात्रि कद्दे जाते ६। उन दिवस-रात्रि- 
का एक़ दिन होता है| इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास) सवत्सर 
आदि भेदसे उनके काल्मानके सो करोड़ वषाके समयतक 
उनकी स्थिति कही जाती ६ । खिितिके अन्तमे त्रिपाद्िभूति- 
नारायणकी इच्छासे उनका निमेष द्वोता दै ( उनकी पढें 
गिरती हैं) | इस निमेपत्ते मूल-अविद्याण्डका उसके 
आवरणके साथ प्रल्य हो जाता है | तब मूल-अविद्या, जो 


# महान्तं बिभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 


७१५, 
सत्‌-असत्से बिलक्षण, अनिरब॑चनीय, लश्षणरद्दित, आविर्माव- 
तिरोमावरूप, अनादि अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त 
मद्दामायाविद्येपर्णेसे युक्त है, अपने बिलासके साथ तथा सम्पूर्ण 
कार्यरूप उपाधिके सद्दित परमतृ#म मूल कारण---अव्यक्तमे प्रवेश 
ऋर जाती है | अव्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है; उस 
समय ईंधनके जल जानेपर जैसे अमि अपने वास्तविक खरूपको 
प्राप्त कर लेता है; बसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने खरूपमें स्थित हो जाते हैं | 
समस्त जीव अपने खरूपकों प्राप्त हो जाते है । जेसे जपा 
( जवा ) पुप्पके सालिध्य ( समीपता ) से स्फटिकमे छलाईकी 
प्रतीति होती दे और उस ( पुष्प ) के अभावमें झ्ुद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता है; वेसे ही ब्रह्मम भी मायारूप उपाधिसे ही 
मगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका 
नाद्य दो जानेपर निर्गुणत्व, निरवयवत्व आदिफी प्रतीति 
होती है? ॥ ७ ॥ 





॥ चृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
>जाउडलडल 


चतुर्थ अध्याय 


महामायातीत अखण्ड अद्वेंत परमानन्दमय परतत्त्व-खरूपका निरूपण 


डे» | उपाधिका नाश हो जानेके कारण ब्रक्षका निर्विगेष 
रूप अत्यन्त निर्मल होता है। बह अविद्यासे परे; अत* अत्यन्त 
शुद्ध दै । झुद वोधानन्दमय केंवल्यस्वरूप है | ब्क्षके चारो 
पाद निर्विगेष हैं। वह अखण्डस्वरूप, स्वत. परिपूर्ण: स्वयंप्रकाद 
सचिदानन्द है | अद्वितीय तथा ईश्वररहित है---अर्थात्‌ उसका 
कोई खामी/ नियन्ता नहीं है । वह ब्रह्म समस्त कार्य-कारण- 
खरूप, अखण्ड चिद्घनानन्दरूप, अतिडिव्य मझ्छाकारः 
निरतिशय आनन्दरूप तेजोराक्िविशेष, सर्वपरिपूर्ण, अनन्त 
चिद्विलासमय विभूतिका समष्टिल्प; अद्भुत आनन्दमय आश्रर्य- 
पूर्ण विभूतिविभेपखरूप, अनन्त चिन्मय सम्माकारः थद्ध 
शान-आनन्दविभेषस्चरूप, अनन्त परिपूर्णानन्दमय दिव्य विद्यु- 
न्मालासरूप है | इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्द्मय 
ख़रूप वर्णित हुआ ॥ १॥ 
फिर शिष्य कहता है--“भगवन, ! ब्रक्षके पादमेदादि 
कैसे सम्भव हे और यदि है तो वह अद्वैतखरूप है--यह 
किस प्रकार कहा गया १?! ॥ २॥ 
गुर शाक्काका समाधान करते है--'इसमें विरोध नहीं 
है । त्रह्म अद्गैत है; यही सत्य है। और यद्दी कहा गया है। 
ब्रह्म भेद नहीं बताया गया दे, ( क्‍योंकि ) मझ्के अतिरिक्त 


कुछ भी नहीं है। पादभेदाठिका वर्णन तो अह्षके ख़रूपका 
ही वर्णन है | वही कह्दा जा रहा है। ब्रक्ष चार पादवाला 
(चहुःपादात्मक ) है। इन ( चारों पादों ) में एक अविद्यापाद 
है और तीन पाद अमृत ( नित्य ) है | ( दूसरी भाखाओंकिे ) 
डउपनिषदोमे वर्णित खरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है । 
( शाखान्तरीय उपनिपदोंम इस प्रकारके वचन मिलते ई---) 
'त्रिपादखरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे; ज्योतिर्मय: 
परमानन्दखखरूप एवं सनातन परम केवल्यरूप है। मे इस 
आदित्यके समान प्रकाशमय, तमसके परे स्थित महान्‌ पुरुषको 
जानता हूँ । उसको इस प्रफार ( तमससे परे तेजोमयरूपमें ) 
जाननेवाल्ा यहाँ ( ससारमे ) अमृतख्रूप (मुक्त ) हो जाता 
है | मोक्षप्रासिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण 
ज्योतिर्योकी ज्योति तमतसे परे कही गयी है। सबकी आधार- 
भूत, अचिन्त्यखरूप+ आदित्यवर्ण ( प्रकाशखरूप ) परम 
ज्योति तमससे ऊपर ( परे ) प्रकाशित है| जो एक; अव्यक्त; 
अनन्तस्वरूप) विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमससे परे अवस्थित है; 
वही ऋत ( समस्त काम्य कर्मोका फल--स्वर्गादि ) है। उसीकों 
सत्य ( निष्काममावका प्राप्य ) कहा गया है | वही सत्य 
( नित्यतत्ता ) है। वह्दी परम विश्युद्ध क_झ् है 77 


७१० 


# निपाह्धिभूतिमदानारयणोपनिषद्‌ # 


[ ४ 








तमस्‌ शब्दके द्वारा अविद्या कही जाती है ॥ ३-८ ॥ 

पमस्त भूत इन ( ब्रक्ष ) का एक पाद ( भाग ) है। 
इनके शेष तीन पाद अमृतस्वरूप ( नित्य ) हैं; जो परम 
व्योमर्म प्रतिष्ठित हैं। तीन पार्दोवाला पुरुष सत्रसे ऊपर प्रकाशित 
है और इसका अवशिए्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोंके रूपमे 
इस जगतमें प्रकट हुआ । इसके बाद वह जड-चेतनात्मक 
विश्वर्मे चारों ओर व्यात्त हो गया । विद्या, आनन्द एवं छुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत हैं। शेष चोथा पाद अविद्याके 
आश्रित है? ॥ ९-१० ॥ 


[ शिप्य पूछता है---] “आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष निमेष ( नेज्रोन्मीलन-निमीलन ) कैसे होते हैं ? उनका 
सख्रूप क्या है १? ॥ ११॥ 


गुरु बतलाते हैं--प्याह्य-दृष्टि उन्मेष ( पछक खोलना ) 
है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष ( पछक बद करना) है। 
अन्त्ंश्सि अपने ख्वरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक 
बंद करना ) है | वाह्म-दृष्टिते अपने खरूपका चिन्तन करना 
दी उन्मेष ( पलक खोलना ) है। जितने परिमाणका उन्मेषकालू 
होता है, उतने ही परिमाणझा निमेषफाल भी होता है। उन्मेष- 
कालमें अविद्याकी स्थिति होती है | नि्मेषऊालमें उस ( अविद्या ) 
का लय द्वोता है। जेसे उन्मेष होता है, वैसे ही चिरतन 
अत्यन्त चृक्ष्म बासनाके प्रभावले फिर अविद्याका उदय हो 
जाता दै। पहलेकी भाँति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका 
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भेद भी दिखायी देने छगता है। यह जीव कार्यरूप उपाधिसे 
युक्त है ओर ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी 
महामाया उन्हींकी आशाके अधीन रहती हैं | वे (महामाया) 
उन (ईश्वर ) के सकल्‍्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायागक्तियोंसे भरी प्रकार सेवित, अनन्त 
महामायाजालकी उसत्तिका स्थान; महाविष्णुकी छीजा-शरीर- 
रूपिणी तथा ब्रह्मादिके लिये भी अगोचर हैं। जो भगवान्‌ 
विष्णुका ही मजन करते हैं, वे इन महामायाकों अवश्य पार _ 
कर जाते हैं । दूसरे लोग ( जो भगवान्‌ विध्णुका मजन नहीं 
करते ) अनेक उपायोका अवल्म्बन करके भी कमी नहीं 
तरते । अविद्याके कायूूप अन्तः/करणोंका आश्रय छेकर वे 
अनन्तकालतक जन्मते रहते है; क्योंकि उन (अन्तःकरणों) 
में ब्रद्मचेतन्य प्रतिबरिम्बित होता है। प्रतिबिम्भ ही जीव कहलाते 
हैं। समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यो ( कुछ 
लोग ) कहते हैं । समस्त जीव महाभूतोसि उत्पन्न सूश्मशरीररूप 
उपाधिसे युक्त हैं; इस प्रकार दूसरे छोग कहते हैं। बुद्धिमें 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है। इन 
सब ( जीवों ) में उपाधिको लेकर ही भेद है, अत्यन्त भेद 
नहीं है। सर्दत्त: परिपूर्ण भीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे » 
सदा लीला किया करते हैं | इसी प्रकार सब जीव अशानवश 
उन ठ॒5छ विषयोंमे, जिनमें सुख नहीं है; सुखप्रासिकी आशासे 
असार ससास्चक्रमें दोड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि ससार- 
वासनारूप विपरीत-भ्रमके कारण ही जीवॉंकी संसार-चक्रमें 
घूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है? | १९-१४ ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


॥ पू्वेकाण्ड समाप्त ॥ 








अध्याय ५ ] ४ महान्तं विभुमात्मान मत्या धीरो न शोचति ६ ७२१ 
उत्तरकाण्ड 
पश्चस अध्याय 


संसारखसे तस्नेका उपाय और मोक्षमार्गका निरूपण 


श्रीगुरुमगवानकी नमस्कार करके फिर भिप्य पूछता है--- 
“गवन्‌ | सम्पूर्णत, नष्ट हुई अविद्याका फिर उढय केसे 
होता है !? ॥ १ ॥ 
ध्यद्द सत्य है? यो कहकर गुरु बोछे---/वर्षा ऋतुके प्रारम्भम 
जैसे मेढक आदिफा फिरसे प्रादुर्भाव द्वोता हे उसी प्रकार 
पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका डन्मेपकालम ( भगवानकके पलक 
खोलनेपर ) फिर उदय हो जाता है || २ ॥| 
( शियने फिर प्रछा-- ) “भगवन्‌ ! जीवाका अनादि 
ससाररूप श्रम किस प्रकार है ? और उसकी निवृत्ति कैसे होती 
है? मोक्षके मार्गका स्वरूप कैसा है! मोक्षका साथन कैसा टै ? 
अथवा मोक्षका उपाय क्या है? मोक्षका खख्प केसा है १ 
सायुज्य मुक्ति क्या है ? यह सब तत्त्वत, वर्णन करें? || ३ ॥| 
अत्यन्त आदरपूर्वक; बढ़े हर्पसे शिप्यक्री बहुत प्रशसा 
करके गुर कहते है--सावधान होकर सुनो ! नित्ठनीय/ 
अनन्त जन्मेमि बार-बार किये हुए अत्यन्त पुष्ठ अनेक प्रकारके 
विचिन्र अनन्त दुष्कर्मकि वबासनासमूहकि कारण ( जीव ) को 
गरीर एज्र आत्माके प्रथक्त्वका ज्ञान नहीं होता | इसीसे “देह 
ही आत्मा हे? ऐसा अत्यन्त दृढ़ श्रम हुआ रहता दे । मं अजानी 
हूँ; में अल्यन हूँ; में जीव हूँ; में अनन्त हु खोक़ा निवास 
हूँ; म॑ं अनादि कालसे जन्म-मरणरूप ससारम पढ़ा हुआ 
हूं? इस ग्रकारके श्रमकी वासनाक्े कारण ससारमे ही 
प्रदत्त (चेश ) होती दे । इस ( प्रद्धत्ति ) की निद्नत्तिफा 
डपाव कदापि नहीं होता। मिथ्याखरूप, खग्नके समान 
विपयभोगाका अनुमव करके, अनेक प्रकारक्के असख्य 
अत्यन्त दुर्लभ मनोर्श्रोंफी निरन्तर आशा करता हुआ अतृप्त 
(जीव ) सदा ठोड़ा करता है। अनेऊ प्रकारके विचित्र 
स्थृूछ-यूद्रम/ उत्तम-अधम अनन्त छरीरोंफों धारण करके 
उन-उन दरीरोम विहित ( मात दने थोंग्य ) विविव विचित्र 
अनेक आम अशुम प्रारब्धक्मका भोग करके; उन-डन 
क्रमकि फठकी बासनासे वासित ( लिप्त ) अन्तःफरणवालोकी 
बार-बार उन-ठन कर्मोक़्े फरूप विपयोगे ही अबद्ृत्ति होती 
है| समारकी निद्वत्तिके मार्गम प्रद्नत्ति (दचि ) भी नहीं 
डततन्न होती | इसल्यि ( उनको ) अनिष्ट द्वी इए (मट्ठछफारी ) 
की मॉति जान पड़ता है| समार-बासनाल्‍ूम विपरीत श्रमसे 
हुए (मन्नल्स्वसूप सोक्षमार्ग ) अनिट (अमझलऊ़ारी ) की 
माति जान पढ़ता है। इसलिये सभी जीयाकी इं्व्रिपयम 
सुखबुद्धि दे तथा (उसके न मिलनेमे ) दु,खबुद्धि है । वासवमे 


उ० अ० ९१... 


अबावित ब्रह्ममुत्रके लिये तो प्रव्नत्ति ही उन्पन्न नहीं दोती, 
क्योकि उसके खख्यका जान जीवोको दे नही । वह (ब्रह्मसुख) 
कया है; यद्द जीव नहीं जानते, क्योंकि बन्‍्धन कैसे होता है 
और मोक्ष कैसे होता है; टस विचारका द्वी ( उनमें ) अमाव 
है। वह ( जीर्वाक्री अवस्था ) कैसे है ? अजानकी प्रबछृतासे | 
अज्ञानकी प्रवछृता क्रिस कारणसे है (--भक्ति; जान; बैराग्यकी 
वासना न होनेसे | इस प्रकारकी वासनाफ़ा अमाव क्यो है? 
--अन्त.करणकी अत्यन्त मठिनताके कारण || ४ ॥| 

“अतः (ऐनी दठण्ार्में ) ससारसे पार होनेका उपाय 
क्या हे” गुर यद्दी बतछाते हैँ--“अनेऊ जन्‍्मोके किये हुए, 
अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योफ़े फछोदयसे सम्पूर्ण वेढ-शाख्रके 
सिद्धान्तोक़ा रहस्यरूस सत्पुरुषोका संग य्राप्त होता है | उस 
(मत्तग ) से विधि तथा निपेधका ज्ञान होता है। तब 
सदाचारें प्रश्कत्ति होती ई | सदाचारसे सम्पूर्ण पार्पोफा नाश हो 
जाता है। पापनागसे अन्तःसरण अत्यन्त निर्मछ हो जाता है ५-६ 

ध्तब ( निर्मछ होनेपर ) अन्त-करण सदगुरुका कयाक्ष 
( दयाइष्टि ) चाहता है। सदगुरुके ( कृपा- ) कठाभके लेशसे 
ही सब सिद्धियाँ प्रात हो जाती है । सब वन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते हं । श्रेयके सभी विन्न विनष्ट हो जाते है | धमी श्रेय 
(कल्याणकारी गुण ) खतः आ जाते हैं। जैसे जन्मान्धकों 
रूपका नान नहीं होता, उसी प्रकार गुरके उपदेश ब्रिना 
करो्डी ऊद्पमि भी तत्वनान नहीं होता । इसलिये सदगुरुके 
(कृपा-) कठाक्षके लेशसे अविलम्ब ही तत्त्वनान हो जाता है ॥ ७॥ 

“जब सदूगुदका कृपा-ऊठाक्ष होता है; तब भगवानकी 
कथा सुनने एव ध्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । उस 
( ब्यानादि ) से हृठयमे स्थित दुर्वासनाकी अनादि ग्रन्थिका 
विनाञ् हो जाता है। तब हृठयमे स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ 
विनष्ट द्वो जाती हैं | इससे दृद्य-क्मछकी कर्णिकाम परमात्मा 
आविर्भत होते है । 

“इससे भगवान्‌ विप्णुम अत्यन्त दृढ भक्ति उत्पन 
होती है | तब ( विपयोकि श्रति ) वैराग्य उठय होता है। 
वेगग्यमे बुद्धेमि विजान ( तत्वजान ) का प्राऊस्य होता है। 
अम्याक्षके द्वारा वद नान कऋ्रमग्ः परिपक्क होता है | ८-९ || 

“परिपक्व विज्ञानसे ( पुरुष ) जीवन्मुक्त हो जाता है। 
सभी अभ एव अश्युम ऊर्म वासनाओंके साथ नष्ट हो जाते 
है। तब अत्यन्त दृढ झुद्ध सात्चिक वासनाद्वारा अतिनय 
भक्ति दोती दै। अतिशय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी 
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अवस्थाओम प्रकाशित होते हैं। समस्त सतार नारायणमय॑ 
प्रतीत होता है । नारायणसे मित्र कुछ नहीं है; इस बुद्विसे 
उपासऊ सर्वत्र विहार करता है॥ १० ॥ 

४ इस प्रफ़ार) निरन्तर ( साव-) समाधिकी परम्परासे सर 
कहीं, सभी अवस्थाओमे जगदीश्वरफा रूप ही प्रतीत होताहै । 
ऐसे महापुरुपफो कभी ऊभी ईश्वर साक्षात्कार भी होता है॥ १ १॥ 

“इस ( महापुरुष ) फो जय दरीर छोड़नेकी इच्छा होती 
है, तव भगवान, विष्णुफे सब पार्षद उसके पास आते हैं। 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ हृदय-कमलमे स्थित आत्म- 
तत्त्वका अपने अन्तरात्माके रूपमें चिन्तन करके भी प्रकार 
( मानसिक ) उपचारोसे ( उसकी ) भर्चा करता है। फिर 
हस मन्त्र 'सो 5हम्‌? का उच्चारण करता हुआ, समी ( इन्द्रिय- ) 
द्वारोका सयम करके; मनका भली प्रकार निरोध करता है 
और प्रणव ( के उच्चारण ) से प्रणव ( के अर्थ ) का अनुसघान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे अक्मरन्पमे बाहर चला जाता है। 
वहों 'सोडहम? इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियों और मन 
तथा बुद्धि.) के अन्तर्मे ( उनके आधाररूपसे ) स्थित परमात्मा 
( चेतनतत्त ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन एबं 
बुद्धिसि चेतना आऊर्षित करके ) पश्चोपचार ( जछ, पुष्प, 
धूप, दीप) नैंबेय ) से ( मानसिक रूपमे उस चेतन-तत्वका ) 
पूजन करता है | फिर 'सो5इस! इस मन्जसे पोडश तो 
स्थित जानात्माफी एकत्र करके भरी प्रकार उपचारोंसे उसकी 
पूजा करता है। इस प्रकार पहलेके प्राकृत भरीरका त्याग 
करके फिर कल्पनामय, मन्त्रमय; शुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निरतिशय 
आनन्दमय महाविप्णुऊे खरूपके समान खरूपबाले गरीरकों 
धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अद्ु ४से निकले हुए. निरतिगय आमन्दमय 
देवनदी गज्ञाजीके प्रवाह आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस 

( देवगड्जा-अबाह ) में खान करता है। तसश्रात्‌ व्ल-आभरणादि 
सामग्रियेसि अपनी पूजा ( अलझ्डृति ) करके, साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गरड़फा 
ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट सहाप्रणवरूप गरड़फी 
पश्मोपचारसे अर्चा ऊरता है | इसके बाद वह गुरुफी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुढ़पर सवार होता है 
और महाविष्णुके तमर्त असाधारण चिहोसे चिहित होकर तथा 
उन्हींके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होकर, 
डुदशन पुष्प ( पुरुष विग्रहधारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके? विष्वक्सेनसे रक्षित, भगवानके पार्पदोंसे घिरा हुआ 
आकाशमागम प्रवेश करता है। मार्गके दोनों पाश्रोमें खित 


अनेऊ पुण्यकोफ़ों को पार ऊरके। वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुषोसि 
पूजित होऊर) सत्यछोजमे प्रवेश करके ब्रह्माजीकी पूजा करता 
है और ब्रह्मा तथा सत्यछोक़के सभी वासियोद्वारा भली प्रकार 
पूजित होकर, भगवान्‌ गड्ढर्के ईशान केवल्य (दिव्य केलास ) 
में जा पहुँचता है। वहाँ मगवान्‌ शट्टरका ध्यान ऊरके। शिवजी- 
की पूजा करके; सभी शिवगर्णों एवं शद्भ॒रजीद्वार भी पृजित 
होकर भहमण्डल तथा सप्तर्पिमण्डलफों पार करके सूर्यभण्डल 
एव चन्द्रमण्डलका भेदन करता है और फीलकनारायगफा ध्यान 
करके, ध्रुवमण्डलका दर्जन करके) भगवान्‌ ध्रुवकी पूजा करता 
है। फिर शिशुमार-चकका भेदन करके) निंशुमार प्रजापतिकी 
भी प्रकार अर्चा फरता है और चक ( गिंशुमारचक ) के मम्यमे 
स्थित सर्वाधार सनातन महत्रिष्णुकी आराधना करके, उनके द्वारा 
पूजित होरर तब ऊपर जाकर परमानन्दको पाप्त होता है ॥१२॥ 

(तब सब बैकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैं । उन सबकी 
पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
विरजा नदी प्राप्त करता है | वहाँ ल्वान करके भगयानऊ़ा 
ध्यान करते हुए फिर उसमे डुबकी छगाऊर, वहाँ अपग्ीकृत 
( मूलरूप, अमिश्रित ) पश्च महाभूतोंसे बने सूष्ठम अद्जवाले 
भोगके साधनरूप सूद्मणरीरफी छोड़ देता है. तथा मन्त्रमय) 
दिव्य तेजोमय, निरतिभय आनन्दमय महाविष्णुके स्वरूपके 
समान भरीर धारण करके; फिर जलसे बाहर निकछ आता 
है। वहों अपनी पूजा करके; प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए. 
ब्रह्ममय वेकुण्ठमे प्रवेश ऊरके, चहक़े निवासियोकी मी प्रकार 
पूजा करके ( देखता है क्रि ) उस दिव्यधामफे मध्यमें ब्रह्मा 
नन्‍्दमय अनन्त परफोटे, भवन, फाटक विमान एवं उपवन- 
समूहोसे तथा देदीप्यमान भिसरोसे उपलक्षित निरुपम; नित्य; 
निर्दोष, निरतिशय, असीम अद्यानन्दनामऊ पर्वत सुशोमितहै १ ३ 


“उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिशयानन्दमय दिव्य तेजोराशि 
प्रज्वलित है-। उस ( तेजोराशि ) के मध्यमें झुद्द शनमय 
आनन्दखरूप प्रफागित है | उसके मध्यमे चिन्मय बेदी है! 
चह ( बेदी ) आनन्दमय एच आनन्दवनसे भूपित है| उसके 
मध्यमें उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्ज्वल्ति है| ( उस 
तेजोराशिमें ) परममज्नखमय आसन सुजोमित है | उस 
(्‌ भद्रासनपत्म ) की कर्णिकापर शुद्ध शेषभगवानूफ़ा मोगातन 
सुशोमित है। उसके ऊपर भी प्रफार विराजमान आनन्द- 
परिपाल्क आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वैश्चरका 
विविध उपचारौसे पूजन करता है | फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके, उनकी आशा लेफर और ऊपर-ऊपर जाकर पाँचों वैकुण्ठों- 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के कैवल्यपदकों प्राप्त करके। 
उनकी आराधना करके उपासऊ परमानन्द प्रात करता है? १४ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
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> महान्त विभुमात्मानं मत्या धीणे न शोचति # 


छ्श३्‌ 


पष्ठ अध्याय 
मोक्षमार्गफे खरूपका निरूपण 


धतव परमानन्दओी प्राप्ति होनेपर उपासफ शायरणमसद्दित 
ब्रह्माण्ड भेदन परवे, चारो ओर देसउर अद्माण्डके स्सरूप- 
का निरीक्षण फरता है तथा परमार्थत' उसके स्वरूपयों ब्रण्मान 
के द्वाग जानरर ( समझ जाता है हि ) समस्त पद) आख) 
इतिद्वास, पुराण) रुूमस्त विधान्समूह; ब्रद्वादि सर देवता और 
सभी परमर्पि भी जह्माण्डके भीतर लत प्रतश्ञकेँ एक डेथ 
(एक थद्भ ) पा ही वर्णन परते है। ( ये सर ) बद्याण्टके 
स्वरूपज़ो नही जानते। अशाण्ट्से बाटर सितत प्रपशके रहस्वयों 
तो जानते ऐ नहीं | फिर ब्र्माण्टरें भीतर एय पात्रों प्रप्ण- 
शानसे दूर मोक्षप्रतश्ष ( स्वरूप ) शान तथा जायिया प्रश्न 
शानगों तो जान पी ईमें सउते हे? | १॥ 

अपग्माण्टपा खखूप पीसा है ? ॥ २॥ 

खह मुर्ग के जटेफे समान जायारा मदहत्तदयादिन्समष्टि 
मय ब्रह्माण्ड सेजोमय, तपे हुए, स्वर्णफे समान प्रभायारा, 
डदय होते हुए फरेड्टों यर्मोके समान पराम्तियाला) चार्गे 
प्रयारयी ( उद्निज्, स्वेइ्ड+ जण्दन, जरायुग ) सष्टिसे 
उपलब्धित पॉचो (पृथियी: चल, अम्रि; बायु और आऊशरूप) 

महाभूतासे ढक़ा हुआ तथा मा्तत्त, अएद्राछ तम थोर 

मूलप्रकृतिस प्रिग हुआ है ॥ ३॥ 

अण्डपी भिन्ति सत्रा पगेड़ बोनन उविद्याल है। प्रत्येक 
आयरण उसी प्रमाण ( उतना ही विद्या्ठ ) है ॥ ४ ॥ 

धचार्गों ओर्गे ब्रक्माण्डफ़ा धमाण दो सग्य योजन है। 
महामण्ड्क़ भादि अनन्त थक्तियेंसि बद्द अधिष्ठित ( धारण 
किया हुआ ) है| श्रीनारायणके सेलनेसी गदके समान वह 
है। परमाणुके समान वि्णुगेकसे चिपका दे । सिसीके द्वारा 
न देखी, न मुनी अनेक प्रतारफी अनन्त विज्िनताओंफी 
विभेपतासे युक्त है ॥ ५॥ 

“इस ब्रक्षाण्ठके चारो ओर ऐसे द्वी दूसरे अनन्त फ्रोटि 
ब्रद्मण्ड अपने आवरणेफ़ि साथ प्रकाशित होते हुए अवखित 
६॥६॥ 


(४ बे ब्रक्षाण्ड ) चार मु कि, पॉच मु्ेकि, छः मु्सोंवाले, 
सात मुखेंकि; आठ मुर्खफिे--इस प्रकार उख्याक्रमसे सहख 
मुर्सोतकके; श्रीनारायणके अभरूप, रजोगुणप्रधान एक एक 
खष्टिकर्ता (ब्रह्मा ) द्वाग अधिष्ठित हैं। विष्णु, महेश्वर नाम- 
वाले, भीनारायणके अंद्वर्प, सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक सखिति तथा सद्दारस्तमसे भी अधिष्ठित है। (वे सय बद्माण्ड) 
विद्ञाल जलप्रयाहमें मत्स तथा बुल्युलेंकि अनन्त समूहोंकी 
भाँति घूमते रहते है ॥ ७ ॥ 

पफ्रीड़ाम लगे बालर की हथेलीमे ऑवलेकि समूदकी भाँति 
मदहाविष्णुरी हथेीम अनन्तपरोटि ब्रह्माण्ड भोमित हो रहे 
६॥८॥ 

धजल्यन्न ( रहूँट ) में लगे घड़ोंगी मालक़े समृहकी भांति 
मद्दागिष्णुफे एफ एक रोमकृूपके छिठ्मोंमि अनन्तफ्रोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आपरणोंके साथ घूमते रहते है ॥ ९॥ 

८(उपर्युक्त गति प्राप्त उपासय) समस्त ब्रह्माण्डेकि भीतर एच 
बाहरके प्रतश्षक रहस्यकी प्रद्शानके हरा जानकर तथा नाना 
प्रराररी विचित्र-अनन्त परमैश्वर्यर्री समष्टिरूप विश्रेपोंको 
भरती प्रतार देसयर अत्यन्त आश्वर्यमय अमृतसागरमे गोता 
लगाता है और निरतिशप आनन्द समुद्ररूप होकर सम्पूर्ण 
ब्रद्वाण्ससमृद्दोंती पार कर जाता है| इसी प्रज़ार अमित, 
अपरिच्छिन्न तम-सागरझों पार बरफे! मूल अविश्यापुरो 
देस7र, गिविध विचित्र अनन्त मद्दामायाविश्ेषेंसि घिरी हुई, 
अनन्त महामायाशक्तियों क्री समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वालामालानेसि सुशोमित, अनन्त महामायात्रि्वार्सोफी परम 
अधिए्ठानस्वरूपा, निरन्तर अमित आनन्द पर्बतपर विद्ार 
बरनेवाली, मृल प्रकृतिकी जननी अयिद्यालक्ष्मीफा इस प्रकार 
(वर्णित रूपसे ) भ्यान ऊरता है। फिर विविध उपचारोसे उनकी 
आराधना करके, समस्त अ्रद्माण्ड समष्टफी जननी भगवान्‌ 
पिप्णुती मह्ममायाफ़ों नमस्कार करके उनसे आशा लेकर 
और ऊपर-से ऊपर जाऊर मह्यविराद पदझो पाता है? ॥ १० ॥| 


भद्वाबिराट्‌ स्वरूप कैसाहै ” समस्त अविद्यापाद विराट 
है | सर ओर ऑजोबाला, सब ओर मुखोंवाला, सब्र 
ओर द्वार्थोवाल्या तथा सब ओर पेरोंवाल्ा हे। हार्थोके द्वारा 
( हायवालोक़ी ) तथा पर्सेकि द्वारा उड़नेवालेक़ो युक्त करता 
है | यह देवता अकैला ही स्वर्ग तथा प्रथिवीफो उत्पन्न करता 
है | इसका रूप दृष्टिम नहीं ठहरता । इसे कोई नेन्नोंसे नहीं 
देखता | दृदयसे, घुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान फिया जाता 
है। जो इसको जानते ई, वे अमृतस्वरूप ( मुक्त ) हो 
जाते हैं ॥ ११-१४ ॥ 


( ऐसे ) मन तथा बाणीसे अगोचर विराट्ख़रूपका 
ध्यान करके नाना प्रफारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता 


७श४ 
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है तथा उनकी आशा. छेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मूल-अवियाके चिछासोंको देखकर उपासक्र परम 
आश्चर्यान्षित होता है ॥ १५॥ 


(वहाँ अखण्ड परिपूर्ण परमानन्द्खरूप परबह्के समस्त 
खरूपोर्मे विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रारसे विरुद्ध 
घर्मोवाली )) अपरिच्छिन्न ययनिका ( पर्दे ) के आक्रारवाली, 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
सखरूपोंसे मल्ती प्रकार सेवित है। उनझा नगर अत्यन्त 
कौनुकॉसे पूर्ण, अत्यन्त आश्र्यसागर, आनन्दखरूप, शाश्वत 
है। अविद्यासागरमे प्रतिब्रिम्बित नित्य वैकुण्ठके प्रतिविम्बरूप 
दूसरे वैकुण्ठडी भाँति ( वह ) प्रकामित है | १६ ॥ 

“उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलुश्मी अड्भमायाका 
ध्यान बरके अनेऊ प्रफारके उपचागेसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आज्ञा प्राप्त सके और 
ऊपर जाता है। वहाँ मायाके अनन्त विला्सोफी देखकर वह 
परम आश्चर्यमे डूब जाता है ॥| १७॥ 


“उससे ऊपर पादविभूति नामक बैकुण्ठ-नगर शोमित 
है। अत्यन्त आश्रर्यमय अनन्त ऐशश्वर्यंका समश्सिरूप, आनन्द्‌- 
रसके प्रवाहोसे भूपित, चार्रो ओर अमृत नदीके प्रचाहसे अत्यन्त 
भन्नल्खरूप, ब्रह्मतेजोविशेपचरूप अनन्त ब्ह्मवनेसि चारों ओर 
घिरा हुआ, अनन्त निल्य-मुक्तोंसे चारो ओर व्याप्त, अनन्त 
चिन्मय मवनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 
वेकुण्ठ इस प्रकार सुगोभित है। और उसके मध्यमें चिदानन्द- 
पर्बत शोमित है। उस ( पर्वत ) के ऊपर निरक्तिय आनन्द- 
खरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलित है। उसके मध्यमें परमानन्द- 
रूप विमान मकाशित है | उसके भीतर मध्यस्थानमें चिन्मय 
आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पश्षकी कर्णिकापर 
निरतिगय दिव्य तेजोराशिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है, 
तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर 
जाता है। आवरणसहित अविद्या-अण्डफा भेदन फरके; अविद्या- 
पादरी पारकर विद्या-अविद्याकी सधि ( मध्यथान )में जो 
विष्वक्सेन-बेकुण्ठ नामक नगर शोमित है ( साधक वहाँ 
पहुँचता है )॥ १८-१९॥ 


“अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालामालओसे चारों ओर निरन्‍्तर 
प्रज्यलित, अनन्त शान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपोंद्ारा 
चारों ओर घिरा हुआ, शुद्ध शानरूप विमानावलियोंसि विराजित 
5 नगर अनन्त आनन्दरूप पर्व॑तेसि परम कौतुकमय प्रतीत होता 





है। उस ( पुर ) के मध्यम कस्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान भोमित हे | उसके भीतर दिव्य मझ्लूमय आमन 
विराजमान है| उस ( आसनरूप ) पद्मडी कर्णिफापर ब्रह्म- 
तेजोरामिके मध्यमे समासीन मगवानके अनन्त ऐश्वर्यलवरूप, 
विधि निपेषके परिपालऊक, समस्त प्रवृत्तियों एबं सम्पूर्ण फारणोंके 
कारणम्बन्प, निरतिगय आनन्दलक्षण, महाविष्णुम्बरूप; 
समस्त मोक्षोक़े परिपाछक, अमितरराक्रमी--इस प्रफारफे 
श्रीविष्यवसेनजी ऊा न्यान फरके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है। फिर विविध उपचारोंसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आशा लेकर; ओर ऊपर जाकर उपासऊ विद्याविभूतिफों प्राप्त 
फरता है तथा विद्यामय, चारो ओर सखित ब्रह्मतेमोमय अनन्त 
बैकुण्ठोौफ़ो देखकर परमानन्द प्राप्त ऊरता है॥ २०॥ 

४ बहाँसे आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रौज्ो पार करके 
ब्रह्मविया नदीफ़ों पार ( उसके पार पहुँचकर ) यहाँ खान 
करके, भगवानऊ़ा ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता 
लगाता है और मन्त्रमय धरीरतो छोड़कर, विद्यानन्दमय 
अमृत दिव्य गरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार नारायणकी 
सलूपता ( उनके जैसा विग्रह ) प्राप्त ऊरके। आत्माकी पूजा 
करता है; फिर नित्यमुक्त समी वेऊुण्ठबरामियोद्दारा भलीभोति 
पूजित होकर, आनन्द-रखते भरपूर अह्यविद्या प्रवाहोंसे, अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पर्मतोंसे चारो ओर व्याप्त, भ्रष्म विद्यामय 

सतसो प्राचीरोंसे तथा आनन्दामृतले पूर्ण स्वाभाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मव अनन्त ब्रह्मवनेंसि अत्यन्त 
शोमित--हस प्रकारके ब््षविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश 
करता है। उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत श्रोधानन्द- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख ) भागमें स्थित प्रणयरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रद्मविद्या साम्राज्यफी अधिप्ातृदेवी) 
अपने अमोघ मन्दऊदाक्षसे अनादि मूल-अविद्याक़ी नष्ट कर 
देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया; अनन्त मोक्षसाम्राज्य लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेक प्रफारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है| फिर 
पुष्पाज्ञल्ि समर्पित करके, विभिष्ट स्तोन्नोंसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भीमोति पूजित होफर, उनकी आज्ञा लेकर 
उन्हके साथ और ऊपर जाता है। वहाँ ब्रह्मविद्याके तटपर 
/डचकर, शान एवं आनन्दमय अनन्त बैकुण्ठॉंफ़ो देखकर, 
निरतिशय आनन्द प्रात्त करता है तथा जशञानानन्दमय अनन्त 
समुद्रोंको पार करके, श्रह्मवनोंमे तथा परम मद्जरूमय पर्व॑त- 
बराबर चलते हुए, शानानन्दरूप विमानोंकी 


अध्याय ६ ] 








क्रमबद् पद्क्तियोंमें ( पहुँचकर ) उपासक परमानन्द लाभ 
करता है ॥ २१॥ 
“उसके बाद तुलसी नामका वेकुण्ठ नगर प्रकाशित है। 
वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोरागि- 
खरूप, अनन्त त्रद्मतेजोराशिका समप्रिस्बरूप, चिदानन्दमय 
अनेक प्राक़ार विशेषों ( चहारदीवारियों ) से घिरा हुआ, 
अमितबोधमय आननन्‍्ठपर्वतके ऊपर स्थित, बोधानन्द नदीके 
_>मब्राइसे अत्यन्त मद्ठलमय, निरतिगयानन्द्खरूप अनन्त 
तुल्सी बनोसे अत्यन्त शोमित, सम्पूर्ण पव्रित्रोंमे परम पवित्र, 
चित्स्वरूप, अनन्त नित्यमृक्त पुरुषोसि अत्यधिक सबकुछ तथा 
आनन्दमय अनन्त विमान-समृहोंसे सुमोमित। अमित 
तेजोराशिफे अन्तर्गत दिव्य तेजःस्वरूप है || २२ ॥ 
“उपासक ऐसे आमरवाले तुल्सी-बैकुण्ठमे प्रवेश करके 
उसके भीतर ठिव्य विमानके ऊपर विराजमान; सर्बपरिपूर्ण 
मद्विप्णुके सर्वाद्भोंमे विहार ऊरनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य- 
लावण्यकी अधिएछ्ठात्री देवी, बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनेसि परिसेविता, महालूष्मीकी सती श्रीठुलती छथ्मीफा 
इस प्रकार ध्यानकर, उनकी प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है तथा अनेऊ प्रफारके उपचारोंसे उनकी 
पूजा करके, स्तोन्नविशेपसे स्तुति ़रता है। फिर उनके द्वारा 
भी प्रकार पूजित होकर तथा वहोंके निवासियोंद्वारा 
मलीमॉति पूजित होफर, उनकी आजा पाकर और ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीऊे रिनारे पहुँचता है । वहों चारों 
ओर स्थित झुद्ध ज्ञानानन्दमय अनन्त बैकुण्ठोंमें देखकर, 
निरतिशय आननढ प्राप्त करता है तथा वहोंके निवासी चिद्रप 
( शानस्वरूप ) पुराणपुरुषोद्धारा भली प्रकार पूनित होता है। 
आगे दिव्य गन्ध एव आनन्दमय पुप्पन्ृष्टिसमन्ध्रित दिव्य 
महल भवन ब्रह्मवनोमें, अमित तेजोराभिखरूप एव तरख्- 
मालाओंसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अम्रृतके सागरोंमे, 
फिर अनन्त श॒द्ध जानस्वरूप विमान-समुदायेसि मेरे आनन्द- 
मिरिके शिखरसमूहोम बराबर चलते हुए! उपासक वहेंसे भी 
ऊपर ऊपर विमानपडक्तियो तथा अनन्त तेजोमय पर्वतपक्तियोंमि 
चलकर, इस ऋमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादफी सधि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है। वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमे 
स्तान करके, बोधानन्द-वनमे पहुँचफ़र (देखता है कि ) 
वहां अम्ृतमय पुर्णोकी निरन्तर वरसे युक्त झ॒ुद्धवोवमय 
परमानन्द-खरूप वन है। परमानन्द्ररूप प्रवाहोंसे ( वह वन 
चारों ओर ) व्याप्त है। मूर्तिमान्‌ परम मज्ञरोसि परमाश्चर्य- 
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खरूप हो रहा है| वह अपार आनन्द सिन्धुरूप है| क्रीडानन्द 

नामक पर्व॑तोद्धारा सब ओर झोमित है। उसके बीचमें शुद्ध 
बोधानन्दमय बैऊुण्ठ है| यही अक्षविद्यापादका बेऊुण्ठ हैः 
जो सहर्खों आनन्द-प्राचीरोंसे प्रयल्तित (भलीमोौति प्रऊाशमान ) 
है। वह अनन्त आनन्दरूप बिमान समृहोंसे भरा हुआ; 
अनन्त बोधमयविशभेपष भवनोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीठा-मण्डर्पोंसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्न, *वजाएँ चेंवर, व्रितान ( चेंदोवे ) तथा द्वारोसे 
अल्ट्टुत, परमानन्द व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्नह ) 
नित्य मुक्तोद्दारा चारों ओरसे व्यात्त, अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्वतोक़ा समष्टिर्प॥ अपरिन्छिन्न अनन्त शुद्धवोधमय 
आनन्दका मण्टछ, वाणीसे अगोचर ( अवर्ण्य ), आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोराभि-मण्डल, असण्ड तेजोमण्डलरूप, शुद्धानन्द- 
खरूपका समष्टि मण्डलरूप, अखण्ड चिद्घनानन्द-स्वरूप 
है॥ २३ ॥ 


“टपासक इस प्रफारके बोधानन्दमय बवेकुण्ठमें प्रवेश 
करफे; वह्कि सभी निवासियोंद्वारा भलीमोति पूजित होता है । 
परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रफाशमय रूपमें 
खित दे | उसके भीतर चित्मय आसन विराजमान है | उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सुश्ोमित है। 
उसके मध्यम समासीन आदि नारायगफऊा व्यान करके, प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके, उपासक विविव प्रफकारके उपचारोंसि 
उनकी भी प्रकार पूजा ऊरता है तथा पुप्पाज्ञलि निवेदित करके; 
स्तोत्र विभेपसे स्तुति करता है। अपने ( नारायण ) स्रूपसे' 
अवस्थित उपासकक़ों देखफ़र, उस उपासककोी आदि-नारायण 
अपने सिंहासनपर भली प्रकार वेठारर, उस वेकुण्ठके सभी 
निवासियोके साथ समम्त मोक्ष-साम्राज्यके पद्ममिपेक ( राज- 
तिलक ) के उद्देश्यसे उसे मन्त्रोद्दारा पवित्र किये हुए, 
आनन्दखरूप कलशोके ( जल ) द्वारा स्नान कराते हैँ; तथा 
दिव्य मड्डल्खरूप महावायोके ( घोपके ) साथ नाना 
प्रफारके उपचारोंसे उसकी भी प्रकार अर्चा करते हैँ | फिर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अलझ्ठारेंसि अलछ्भुत करके; ( उसकी ) 
प्रदरक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैँ ओर ५्तुम ब्रक्ष 
हो। मैं ब्रह्म हूँ। हम दोनोंमें अन्तर नहीं है। ठम्हीं मैं? (मेरे 
खरूप ) हो । मैं ही ठम (ठ॒म्हारा खरूप) हूँ ।? यों उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर )) यों कहकर (उसऊा तल प्रत्यक्ष कराके ) 
उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं? ॥ २४-२५॥ 


॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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आनन्दखरूप, अनिर्वचनीय; अमितबोधसागर, अपार आनन्द- 
का समुद्र, विजातीय विशेषताओं ( विज्येयों ) से रहित, सजातीय 
विभेपताओंसे युक्त, निरवयव, निराधार) निर्विकार, निरश्लनः 
अनन्त, त्रह्मानन्द-समष्टिफा घनीभाव) परमचिहद्विछ्ासका समष्टि- 
खरूप, निर्मछ; निप्फलट्न एवं दूसरे फिंसीके आशभ्रयसे रहित 
है। अत्यन्त निर्मल अनन्तफ्रोटि सूयोके प्रकाश उसके सम्मुख 
एक चिनगारीके समान हैं, जो अनन्त उपनिपदोंका अर्य- 
> खरूप, समस्त प्रमार्णेसि अतीत, मन एव वाणीफा अविपय और 
नित्यमुक्तखरूप है। उसका कोई आधार नहीं है, वह आदि-मध्य- 
अन्तरहित, कैवल्यरूप, परम झान्त, सूक्ष्मसे भी यृक्ष्मतर, 
महानसे भी परम महान$ अमित आनन्दखरूप, झुद्ध बोध- 
आनन्द-ऐ:बर्यरूप, अनन्त आनन्दमय स्वस्योंका समप्टिरूप, 
अविनागी, अनिर्देष्य; कृट्ख (निर्विफ़ार))अचढछ, ध्रुव, दिद्या- 
देश एव कालसे रहित, भीतर और बाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोंद्वारा अन्वेषणीय, देश- 
काल तथा वस्तु॒के परिच्छेठसे रहित; निरन्तर नृतन, नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, गाश्वत, परमपदः 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त वियुत्यर्व॑तोके समान; अद्वितीय, 
तथा अपने ही ग्रफाशसे निरन्तर प्रकाशित है | ( वहाँ ) 
परमानन्दस्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम य्योति; जो झाश्वत 
है, निरन्तर प्रकाशमान है || १७ १८ ॥ 


“उसके भीतर बोधानन्द-महोज्ज्वछ, नित्य मड्डल-मन्दिर, 
चिन्मयव. समुद्रके मन्धनसे उत्पन्न चित्माररूप। अनन्त 
आश्वर्योका सागर, अमित तेजोराशिके अन्तर्गत विभेष तेजः- 
खरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसे अछछ्भुत निरतिशय आनन्द- 
सागर-खरूप, निरुपम, नित्य, निर्दोष, निरतिशय, निस्सीम 
तेजेराशिल्प, निरतिशय आननन्‍्दस्वरूप सहर्सखों प्राफारो 
( चहारदीवारियों ) से अलछ्डुत, झुद्ध बोधमय भवनसमूहोंसि 
भूपित, चिदानन्दमय अनन्त डिव्य उपवर्नोंसे ुशोमित, 
निरन्तर होनेवाली अपार पुप्पवर्षासे चारों ओरसे व्याप्त धाम 
है | वही त्रिपाद्धिभूति वैकुण्ठ स्थान है। 


“वही परम केवल्य है| वही अवाधित परमतत्त्व है। 
वही अनन्त उपनिपरददों द्वारा अन्वेषणीय पद है। वही समस्त परम- 
थोगियों तथा मुमुक्षुओंद्वारा चाहा जाता है। वही घनीभूत 
सत्‌ है। वही घनीभूत चित्‌ है। वही घनीभूत आनन्द है। 
बह्दी घनीभूत झुद्धयोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचेतन्यका 
अधिदेवता खरूप है | सबका अविष्ठान, अदय परतनद्गका 
विहार-मण्डछ, निरतिशय आनन्दरूप . तेजोमण्डल, 
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अद्वेत परमानन्दरूप परबत्रह्मममा परम अधिए्ठानरूप मण्डल, 
निरतिशय परमानन्दका परममृर्तस्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ 
मूर्तियोंका समष्िरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-स्वरूप 
परमत्रह्ककी परममूर्तिरूप १रमतत्त्वके विछासक्मा खरूपभूत 
मण्डछ, वोधानन्दमय अनन्त परम विलछार्सोकी विभूतियोंका 
समए्रूप मण्डर, अनन्त चिद्विछासकी विभूतियोंको समष्टिरूप 
मण्डल, अखण्ड शुद्ध चेतन्यक्रा निजमूर्तिरूप विग्रह। वाणीके 
अगोचर अनन्त शुद्धबोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रों- 
का समष्टिरूप, अनन्त बोधस्वरूप पर्वती तथा अनन्त वोधानन्द- 
रूप पर्वर्तोसे अधिष्ठित, निरतिशय आनन्द एवं परम मद्डछमय 
खरूपोंक्रा समष्टिरूप, अखण्ड अक्वैत परमानन्दस्वरूप परत्रह्मकी 
परममूर्तिके परम तेज.पुल्ञका पिण्डरूप, चिद्रृप ( ज्ञानखरूप ) 
सूर्यका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहोंसे अधिप्ठित 
है। केशवादि चौबीस व्यूह, सुदर्भन आदिके न्यास मन्त्र; 
सुदशनादि यन्त्रोंफा उद्धार; अनन्त-गरुड़-विप्ववसेनादि (पार्षठ) 
तथा निरतिगय आनन्दरूप भी उसीमे ह || १९-२० ॥ 


“उपर्युक्त आनन्द व्यूहके बीचमे सहल्लक्नोटि योजन विस्तीर्ण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद है | ( वह ) ब्रह्मानन्दमय फरोड़ों विमानसे 
युक्त एवं अत्यन्त मड्डल्खरूप है| अनन्त उपनिपदोके अर्थ- 
स्वरूप उपवन-समुदार्योसे भरा है। सामवेदरूपी हसोके क्लनादसे 
उसकी अत्यन्त शोमा होती है। आनन्दमय अनन्त मिसरोसे 
बह अल्क्लुत है। चिदानन्द रसके झरनोंसे व्याप्त है । अखण्डा- 
नन्‍्दरूप तेजोराशिके भीतर स्थित है | अनन्त आनन्दमय 
आश्चर्योक़ा समुद्र है | उसके भीतरी भागमें निरतिगय 
आनन्दखरूप प्रगव नामक विमान है। जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि यूर्योके प्रकाशसे भी अतिगय प्रकाशमय है (वह 
विमान ) आनन्दमय शतकोटि गिखरोंसे जगमगा रहा 
है | उसके भीतर वोधानन्द-पर्वतफ़े ऊपर अप्टाक्षरीमण्डप 
सुग्ोमित है । उस (मण्डप ) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है | उसके ऊपर निरतिशयानन्दस्वरूप 
तेजोरागि प्रज्वलित हो रही है। उसके मीतर अष्टाक्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मणय. आसन विराजमान है| उस ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा 
अभिके मण्डल ( क्रमणः एके ऊपर एक ) प्रज्वलित हं। 
वहाँ अखण्ड आनन्दरूप तेजोरागिके भीतर परम मन्नछाकार 
अनन्तासन विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्बलित 
है | निरतिश्य ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त 
ब्रद्मतेजकी राशिका समश्िखरूप, चित्खरूप, निर्मल, परब्रह्म- 
खरूप; एवं परत्रह्मका परम रहस्यमय करेवल्यरूप है | 
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महायन्त्रमय परम वेकुण्ठऊा यह नारायगयन्त्र विजयी 
होता है | २१-२९ ॥ 


८उसका खरूप केसा है ! जिष्यके इस प्रकार पूछनेपर 
गुरु वह ऐसा है! कहकर ( यन्‍्त्रका ख़रूप ) बतछाते ₹-- 
“पहले पट्फोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दलोका 
कमर अ्डलित करे । उस कमलऊी कर्णिक्रापर अ्रणव (४ ) 
लिखे | प्रगवके बीचमे नारायणका वीज मन्त्र (ज ) लिसे। 
वह बीज मन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये। अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उद्देहयसे यन्त्र पूजा करनी हो, उसका सूचक 'मम 
स्ोभीष्टसिद्धि, कुझ कुर ख्ाहाः यह वाकंय लिखना 
चोहिये। कमलके द्लेपर विष्णु एव कुसिंहके पडक्षर मन्गोकी 
लिखना चाहिये |# विष्णु पडक्षर मन्त्र (४ विष्णवे नम ? 
और दसिह पडक्षर मन्त्र 'एँ कली ओऑ हीं क्षरी फट? हे | 
दल-कपोछोमें ( दो दर्लोकि मध्यमे ) श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 
पडक्षर मन्त्रोफ़ो लिखे । राम-पढक्षर मन्त्र 'रा रामाय नम? 
और कृष्ण पदक्षर मन्त्र 'कीं कृष्णाय नम» है | पटकोण चक्रे 
छः फोणोमे 'सहखार हु फट? यह सुदर्णन पदक्षर मन्त्र लिखे । 
छहों कोण कपोलोॉमें ( दो फोनोंके मध्य अर्थात्‌ रेखाओके 
सामने बाहर) '# नम, शिवाय? यह प्रणव युक्त गिव-पश्चाक्षर 
मन्त्र लिखे ॥ ३० ॥ 


“उस ( पदकोण चक्र ) के बाहर प्रणव इस प्रकार 
माछाऊकी मॉति लिखे फ्ि इृत्त बन जाय । इत्तके बाहर अष्टदछ 
छघमल बनाये । उसके दकोपर '<# नम्तो नारायणाय? यह नारायण- 
अशक्षरमन्त्र और 'जय जय नरसिंह? यह नृतिंह अशक्षर मन्त्र 
लिखे | दरूके बीचके स्थानोपर राम; कृष्ण तथा श्रीजरके 





६ “मम' यह पद अथवा साधकका पष्ठचन्त नाम वीज-मन्तके 
#पैर होगा '्सर्वासीष्टसिद्धिम! यह पद दीज-मन्त्रके नीचे होगा। 
बीजके वामपाश्रेमें 'कुरु कुर' लिखा जायगा और, दक्षिण पाओमें 
“खाद्य! रहेगा। 


# इस प्रकार जहाँ भी मन्त्र ल्खिनेका वर्णन आता है, वहाँ 
मन्त्रका एक-एक अक्षर एक-एक दलूपर, दलोंके मध्यमें या कोणपर्‌-..- 
जहाँ लिखे हँ---क्रमश छिफने चाहिये। एक मन्‍्त्रको लिखकर 
उसके अध्रोंके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंकी उसी प्रफार लिखना 
चाहिये । इस प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंकी 


ऋमश एके नीचे एक लिखता जाय। सपुक्ताक्षरोंकी एक द्दी 
अक्षर मानकर लिखे | 


अष्क्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमणः ये हैं--४* रामाय हु फट्‌ 
स्वाहा? 'क्लीं दामोदराय नम» 'उत्तिष्ठ श्रीऊर स्वाहा? ॥ ३१ 
८उस ( अए्टदछ फ्रमल ) के बाहर प्रगवके मालाकी तरह 
लिखते हुए, वृत्ताफार बना दे | इत्तके बाहर नी दछोफ़ा कमल 
बनाये। कमलके दलेमि ( क्रमणः ) राम ऊँप्ण एज 
हयमीवके नवाक्षर मन्त्र छित्रे। मन्त्र क्रमणझः ये हँ-- 
८५% रामचन्द्राय नम, ४०, “कीं कृष्णाय गोविन्दाय छी?, 
“हुसा हयप्रीवाय नम ही ॥? ढलाके मध्यमें ४» उक्षिणा- 
मृतिरीश्वरोम? यह दक्षिणामृर्ति नवा्षर मन्त्र लिले ॥३२॥ 

“उसके बाहर नारायग बीज ( ज॑ ) से युक्त ( अर्थात्‌ भ भें 
छिफते हुए ) दत्त बनाये १ इत्तसे बाहर दस दल्भझा कमल 
बनाग्रे। उन दलोपर राम तथा ऊृप्णके द्माक्षर मन्त्र लिसे । वे 
मन्त्र ये ६---हु जानक्रीवछसाय खाए “गोपीजन- 
चलछमाय खाहा? । दल्ोके संधिखानोंगे '& नमो 
भगवते श्रीमदानसिंहाय कारूदट्रददनाय मम विज्नानू 
पच पच स्वाहा? यह नसिट-माला-मन्त्र लिसे ॥३३॥ 

८ढणदक ऊमलफे बाहर दसिहके एकाकर मन्त्र क्षरी'के 
द्वारा दत्त बनाये । इत्तके बाहर बारह दर्लोफा ऊमल बनाये । 
दल्।पर नारायण तथा वासुदेवफ़े द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 
क्रप्रण, ये ह--“७७ नम्तो भगपते नारायणाय!, “5 नमो 
भगवते चासुदेवाय ।? दछोके कपोलोमे ( क्रमणः ) महाबिष्णु: 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णफे द्वादगाक्षर मन्त्र लिखे। मन्त्र इस प्रकार 
हे--< नमो भगवते महाविष्णवे', (४० दी सरताग्रज राम 
ह्ली खाहा?, श्री हीं कली कृष्णाय गोविन्दाय नम ? ॥३४॥ 

“उसके बाहर जगन्मोहन बीज-मन्त्र “कीं? से बृत्त 
बनाये । बृत्ते बाहर चोदह दलोका कमल बनाये | उन 
दल्ोपर ( क्रमशः ) रूथमीनारायग, हयग्रीव, गोयराकू तथा 
दधिवामनके मन्त्रोफ़ो लिसे | मन्त्र ये ६-५४» ही हं। श्री 
श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमन !, '४* नम्त सर्वफ्ोटिसवेविद्या- 
राजाय!, हीं कृष्णय गोपालचूडासणये स्वाहा, “» नमो 
भगवते दधिवासनाय 5» |? दो दलोके सन्धि-स्थानोपर 
ही पश्मावस्यज्ञपूर्ण महेखवरे स्वाहए यह अच्नपूर्णश्वरी- 
मनन लिखे ॥२॥ 

“उसके बाहर केवल प्रणयसे एक बृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर 
सोलह दर्लोका कमल बनाये | उसके दर्लॉपर श्रीकृषा तथा 
सुद्शनके पोड्शाक्षर मन्त्रोंको लिखे | मन्त्र क्रमणः इस प्रकार 
हे--“<* नमो भगवते रुक्मिणीवछ्माय स्वाहा?, “#“- नमो 
अगवते महासुदर्शनाय हु फट !? उसके दर्लोके सन्धि मार्गोमें 


अध्याय ७ ] 








सब खर तथा सुदर्शन माला मन्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह 
है-...'सुदर्शनमद्ाचक्राय दीप्तरूपाय स्वतो माँ रक्ष रक्ष 
सहस्तार हु फद्‌ स्वाहा ।! ( पहले एक एक खर लिखा 
जायगा; फिर खरोंके नीचे क्रमअः प्रत्येफ दलूपर मन्त्रके दो- 
दो अक्षर जैसे प्रथम दलूपर 'सुदः दुसरेपर 'शनः इस 
प्रकार लिखे जायेंगे ) ॥३६॥ 


“उसके बाहर वराह-बी जसे युक्त वृत्त रदेगा। वह बीज हुं? 
है। बृत्तसे बाहर अठारह दलोफा कमल बनाये | उन दर्लोपर 
भीक्ृष्ण तथा वामनक़े अष्टाठाक्षर मन्त्र लिसे | मन्त्र क्रमणः 
इस प्रकार दँ--'की कृष्णाय गोबिन्दाय गोपीजनवछभाय 
स्वाद्दा!, '४» नम्तो विष्णवे सुरपतये महावलाय स्वाहा ।? दलेके 
सन्धि-स्थानोपर गठड-पद्चाश्र मन्त्र ओर गरड-माला मन्त्र 
लिखे । मन्त्र क्रगः ये ह--(क्षिप 5* स्वाहा?, “5 नम पक्षि- 
राजायसर्वनरिपभृतरक्ष.कृत्याठिभेदनाय सर्वेट्साघकाय खाहा।* 
( इसमें पहले दलूपर “क्षिप?, दूसरेपर “४०, तीसंग्पर “स्वाहा? 
चौथेपर '<» नम", पॉचर्वेपर 'पक्षिः, छठोपर 'राजायः और 
शेपपर शेप मन्त्रभागके दो दो अक्षर ढिसे जायेंगे ) [३७॥ 
_. “उसके बाहर <द्वी? इस माया-बीजसे इत्त बनाये । उसके 
बाहर फिर अष्टदुक कमर बनाये | उन दलोपर श्रीकृष्ण 
तथा वामनके अष्टाक्षर मन्त्र “४ नमो ढठामोदराय”ः और “5० 
घासनाय नम 5» इनको ( क्रमशः ) लिखें। दलेक़े सन्वि- 
स्थलोपर नीलफण्ठके व्यक्षर तथा गझडके पदश्चाक्षर मन्‍्त्रोंफो 
(पहले तीन दर्लोपर पहलेका एफ एक अक्षर, फिर शेपपर 
दूसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार ) लिखे। मन्त्र ये 
हैं-.. प्र से ४, नमो5ण्डजाय? | ३८॥ 


“उसके बाहर कामदेवके बीज मन्त्र ( की » से इत्त 
बनाये | चृत्तते बाहर चौबीस दल्वफ़ा कमल निर्मित करें। 
उन दर्लॉपर भरणागत मन्त्र एव नारायण मन्त्र ( पहले 
एक़ एक अक्षरके क्मसे गरणागत मन्त्र और थेष दलोपर 
नारायण मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री- 
मन्त्र (क्रमणः ) लिखे। मन्त्र इस प्रकार हँ---श्रीमन्नारायण- 
चरणों शरण अपचे?, 'श्रीमते नारायणाय नम ?, 'नारायणाय 
विद्ददे वासुदेवाय धीमह्ठि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्‌? 'वागीश्वराय 
विद्ददे हयप्रीधाय 'धीमष्टि तज्नो हंस प्रचोदयात्‌ ।? उसके 
दल्के सन्धि भागोंमें द्ृर्सिह-गायत्री; सुदर्गन-गायत्री तथा 
ब्रक्षगायत्री-मन्त्र ( क्रमदः ) लिखे । मन्त्र ये इ--“बच्चनखाय 
विद्नद्दे तीएणदंष्राय घीमद्ठि तन्न सिंह अचोद्यातः, 'सुदर्शनाय 
विद्यद्दे द्वेतिराजाय धीमहि तमप्नश्रक्र प्रचोदयात? “तत्सवितु- 
धैरेण्य भर्गों देवस्य धीमद्धि घियो यो न. प्रचोदयाव? ॥३९॥ 


उ० क्षै० ९२-.... 


+ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $- 


जर५ 


“उसके वाहर “इसी? इस हयग्रीवके एकाअर बीज मन्त्रसे 
वृत्त बनाये | उसके बाहर बत्तीस दर्लोका कमर बनाये | 
उसके द्लोपर ( क्रमशः ) इसिंह एवं हयग्रीवके अनुष्ुप्‌ 
मन्त्रोफ़ो लिखे। मन्त्र ये ईैं--- 

उर्म वीर॑महाविप्णु ज्वलन्त सर्वतोज्रुखम्‌। 

नसिह भीपण भद्र रूत्युम्ृत्युं नमाम्यहम ॥ 

क्ष्ग्यजु-सामरूपाय चेदाहरणऊर्म णे । 
प्रणदोह्दीथयपुपे.. महाश्वशिरसे नम. ॥ 
८दर्लेंकि सन्धि-भार्गोेमि ( क्रमदय! ) राम तथा कृष्णके 
अनुष्ठपू-मन्त्र लिखें-- 

रासभद्र॒ महेप्वास रघुवीर नृपोत्तम । 

भो दशास्वान्तकास्माक रक्षा देहि भ्रिय च ते ॥ 

देवकीसुत गोविन्द वासुंदेव जगत्पते । 

देहि मे तनय कृष्ण त्वामह घारणं गत ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अनिबीज (४* रमोम ) 
से वृत्त बनाये | इचसे बाहर छत्तीस दलोका कमल 
बनाये । उसके दल्ापर हयग्रीवफा छत्तीस अश्चवरोंवाला और 
फिर ( उसके नीचे ) अड़तीस अक्षरोंवाल्ता मन्त्र लिखे | 
मन्त्र क्रमश यों ह--- 

“इस ? विश्वोत्तीर्णल्वलरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे । 

तुभ्य॑ नमी हयग्ीव विद्याराजाय दिप्णवे 'सो5हम?॥ 

“दुर्सों ** नमो भगवते हयप्रीवाय सर्ववागीश्ररेश्वराय 
सर्ववेदुमयाय स्ववियां मे देह्दि स्वाहा ।? 

८( इस मनन्‍्त्रम ३८ अक्षर होनेसे पहलेके दो 'हसोमोम? 
प्रथम दलूपर तथा “नमो? दूसरे दकपर और शेपपर एक-एक 
अक्षर लिसे जायेंगे |) दलेंके सन्धि-स्यकेमि आदिमे 
4६४० तथा अन्तमें “नम ? छगाऊर केगवादिके चतुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दछपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेप 
बारह दलोपर राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मन्त्रोके चार-चार 
अक्षर एक-एक स्थलूपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके 
बाद दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे ) लिखे । मन्त्रये हैं-- 

53% केशवाय नम ; 5 नारायणाय नम , ४* साधवाय 
नम", <* गोविन्दाय नम , 5“ विप्णवे नम , 5* मधुसूदनाय 
जनम , 5 त्रिविक्रमाय नम', 5* वासनाय नम', 5* श्रीधराय 
सम, ४ * हपीकेशाय नम, ४* पद्मनाभाय नम, हर 

५ दामोदराय नम , <* संकर्पणाय नम , 5* वासुदेवाय नम", 
जे प्रयुग्नाय नम , ऊँ अनिरुद्धाय नम , ई* पुरुषोत्तमाय 


-- जिपाह्धिभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ *- 


[ अध्याय ७ 


कम मम मल अल कल 2230: :0:क- अर कमयनन लक लक प परम म मन कक - मनन 
ल्््््ल्च््््ल्च्ल््च्च््च्ल्््ं्लरलं्िंं्ु्र _  _ चशचचश च-_्च्_्_चच_ चचचचचवचचच नम: 


|. 


घम', #* अधोक्षज़ाय नम हे 
अच्युताय नम 3 जनाद॑नाय नम, ४* उपेन्द्राय नम 
इ+ हरये नम , उ* श्लीक्ष्ण्पाय नम ॥! 

( श्रीरानगायत्री-- ) 

दादारथाय विश्यहे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः 
प्रचोदयाद्‌ । 

( श्रीकृष्णयायत्री-- ) 

दामोवराय विज्नहे दासुदेवाय घीमहि दत्त" कृष्ण, 
प्रचोदयाव। 

८«उतसके बाहर अगवसे सम्पुटित अकुश-नीज पक 
को ऊण मन्‍्त्रते बच बनाये। उस बृत्तते बाहर ( कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्जसे ) फिर दत्त बनाये । दोनों 
इत्तोंके मन्यमे वारह को$ (बृत्त) बनाये, ज्निके मध्यमें 
अन्तर हो। उन कोशे ( इचो ) में आदिमे प्रगव तथा 
अन्तमे “नम” ल्गाफर चहुर्थी विभक्तियुक्त कौलुम, 
वनमाल,, श्रीवृत्त, सुदर्शन गदड; पन्ञ, ध्वज, अनन्त, 
शाई, गदा, श्धू एवं नन्‍्दक्के मन्त्र लिखे | मन्त्र इस प्रकार 
होगे-- 

३ कौस्तुभाय नस , ड* वनमाछायै नम , ४० श्रीवत्पाय 
नम , 5* सुदर्शनाय नम', ** गऱडाय नम", ० पद्माय सम , 
उ* ध्वजाप नम , < अनन्ताय नस', 5* शाह्य नम, 
० गदाये नम , ४० शद्भाय नस , 5* नन्‍्दकाय नम, । 

“कोशेकि अन्तरानेम आदिमे प्रणवयुक्त ये मन्त्र लिखे--- 

5 विप्यक्सेनाय नम, # जाचक्राय चाहा, 
४» विचक्राय खाद्य, 5» सुचक्राय स्वाह्म, ४०» धघीचक्राय 
खाहा, #* सचक्राय खाहा, ४» ज्वालाचक्राय खाहा, 
३० ऋुद्दोल्काय खाह्या, उ* मद्दोल्काय खाहा, ४० वी्योल्काय 
स्वाद, ४* विद्योल्काय खाद्य, ४» सहस्ोल्काय 
खाहा ॥ ४०-४२ | 

“उसके बाहर प्रजबसे सम्पुटित गदडपश्चाक्षर 'ह» 
क्षिप $* खाहा झ मन्‍्तसे इत्त बनावे। दोनों बच्चोंकि 
सव्य भानत्र अन्तर छोड़कर बारह वचन बनाये । उन 
वर्जोके कोणोमे ये मन्त्र ल्खि-.. 

ऊ पद्मनिघये नम , 5 सहापक्मनिधये नम) रू गहइ- 
निधये नम, 5 शहननिधये नम,  समरनिधये नम, 
## कच्छपनिधये नम , ४० विद्यानिधये नम, ऊँ परमानन्द- 
निधये नम', ऊ सोसनिधये नम , ** छत्ष्मीनिधये न", 
$* अक्षनिधये नस , 5* मुकुन्दनिधये नम. । 


नारसिंहाय नम, ४£ 


“उन वजोंके वीचऊे भागम ये मन्त्र लिसे--- 

5० विद्यास्ल्पफ्तरवे नम , 3० आनन्दुकल्पफतरवे नम, 
४० बद्मकल्पकतरवे नस... <“ सुक्तिकल्पफतरवे नमः, #े 
अम्ृतरल्पकतरवे नम". ८४ बोधकल्पक्तरवे नम*, 5० विभूति- 
कल्पक्तरवे नस . 3० वेकुण्ठर्ल्पकतरवे नस , 5 वेदकत्पक- 
तरवे नम. ८४ योगस्ल्पम्तरवे नम , <* यज्ञरूल्यकठरवे नम', 
४० पद्मऊल्पक्तरवे नम । 

“दस वृत्तऊों शिवगायत्री तंथा परब्रत-मन्तके अन्षरोद्यारा 
उत्तरूपसे घेरे । ( अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहले शिवगायन्री 
इन प्रमर ल्खि फ्रि इत्तके चागे ओर गोछरगें आधी दूरके 
ल्गमग वह ल्सी जाय और आगे 'परव्रह्म? मन्त्र लिखकर 
उस गोलेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये ईँं--- 

( शिव-गायत्री--) 

तत्पुरुषाय विश्वद्दे महादेवाय धीमहि तम्नो रुद्र प्रचोदयाव। 

( परब्रह्ममन्य--) 

श्रीमज्नारायणों ज्योत्तिरात्मा नारायण. परः | 

नारायणपर बअ्ह्म नारायण नमोअ्स्तु ते॥ 

“उसके बाहर प्रणतसे सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ '# 
श्रीमोम? मन्जसे वृत्त बनाये । वृत्तके बाहर चालीस दर्लोंफ़ा कमल 
बनाये । उसके दलोपर व्याह्ृति एवं मिरोभागसे सम्पुटित 
वेद-गावत्रीके चारों पाद तथा सूर्याश्क्षर मन्त्र ढछिसे । स्तर 
इस प्रकार होगे--- 

फ#सू ४०» भुवः 3२ सुत. ४० सहः 5० जन उेे 
तप. <* सत्यम्र्‌ 5» तत्सवितुर्ष रेण्यस्‌ 5० भर्गों देवस् धौमहि 
$* घियो यो न अचोदयात्‌ । 5» परो रजसे सावदोम ओ- 
सापो ज्योत्ती रसोऋतं बह भूभुंव सुवरोम्‌ ।? '# घृणि, सूर्य 
चादेत्य' (१, 

८दर्लेकि सन्धि-खर्ल्येपर सव फही प्रणव और भ्रीबीजते 
सम्पुरित नारायण-बीज अर्थात्‌ '# श्लीम॑ श्रीमोमः यह 
मन्त्र लिखे ॥ ४३-४४ ॥॥ 

“उसके बाहर आठ झूलोंसे अध्ठित भू-चक्र बनाये । 
चक्रके मीतर चारों दिशाओंमे प्रणवसे सम्पुटित 'हंस' सोड्हस? 
मन्त्र और चारायणास्र मन्त्र लिखे । पूरा मन्‍्त्र यह है-- 
५# इंस सो&मोम? '*# नमो नारायणाय हु फट! || ४५ ॥ 

“उसकेवाहर प्रणव-माल्से युक्त इत्त बनाये। चृत्तके बाहर 
पचास दलोंका कमछ बनावे | उन दर्लोर्मे 'छः को छोड़कर 
मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर (अर्थात अभ भाइ ईं 3 ऊ 
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धफलतला एऐओजओजंज क खगघडचछज 
झबचटवदडदढणतथदघनपफबभमयरल्वश 
पसह क्ष ) लिखे । उसके दर्ोफी सन्धियोमि प्रणण तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित राम एवं कृष्णके मालछा-मन्त्र ( क्रमश 
ऊपर-नीचे ) ल्वि। मन्त्र इस अकार हेंगे--- 

( राममाला मन्त्र--) 

“&# ओऔरीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय 
77 अधुरप्रसन्नवदनायामिततेजले बाय रामाय विप्णवे नम 
श्रीमोम? । 

( श्रीकृष्णमाला मनन्‍्त्र--) 

“* शआओऔमों नमः कृष्णाय देवफीपुत्राय धासुटेवाय 
निगलरूच्छेदनाय सर्वेक्ोफ़ाधिपतग्रे सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे 
कामिताथंदाय स्वाहा श्रीमोम? ॥ ४६ ॥ 

“उसके वाहर अष्ट झूलोसे अड्लित एक भूचक्र और बनाये। 
उन श्रूछोमे प्रणवरसम्पुटित महानीलकण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात्‌ 
3० <* नमो नींलफण्ठाय ४» लिखे। शूलेकि अग्रभागमें 
आदिम प्रणव तथा अन्तमं नम छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
लोकपार्कि मन्त्र इस प्रफार क्रमशः लिखे--- 

ओमिन्द्राय नमः, ओमग्नये नमः, 5“ यमाय नम , 
४% निरक्तये नम , ४* वरुणाय नम', 5 वायवे नम, ४ 
सोमाय नम , ओमीशानाय नम ॥ ४७ ॥ 


“उसके बाहर प्रणव ( 5* ) की मालासे युक्त तीन इृत्त 
बनाये। उसके वाहर चार द्वारोसे युक्त चार भू पुर बनाये, जिसमें 
चक्रके चारों फोर्नोपर महावज्ध गोभित हों। उन वज्नेमिं प्रगव तथा 
श्रीवीजसे सम्पुटित दो अम्त:बवीज--“** श्रीं व॑ व॑ श्रीं ७४७ 
लिखे । प्रणव-बइत्तोके बाहर सबसे बाहरी भृपुर-वीयीमें 
ये मन्त्र लिखे-- “ओमाधारशकत्ये नमः, ४“ सूलप्रकृत्ये 
नम', ओमाडिकूमौय नम , ओमनन्‍्ताय नम', 5» प्रथिन्ये 
नम ।? मध्यभूपुर-मार्गमे ये मन्त्र छिल्े---3* क्षीरसमुठाय 
नम... ४* रत्नद्वीपीाय नम, <* रत्लमण्डपाय नस, उ* 
इंवेतच्छत्राय नम्र , ४? कल्पकदृक्षाय नम , 5 रत्नसिंहासनाय 
नम !! प्रथम भूषुर-वीथीर्में आदिसे प्रणव तथा अन्तमे नमः 
लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म; शान; वैराग्य ऐश्वर्य, अधम; 
अज्ञान, अवेराग्य, अनैश्वर्य/ सत्व, रजस्‌/ तमस, माया; 
अविद्या; अनन्त एव पद्मके मन्त्र लिसे | (इन मनन्‍्त्रेंके ये रूप 

हंगि---# घर्मीय नम , झँ शानाय नम , 5* चैराग्याय नमः, 
ओमेश्रयौय नम, ओमधर्माय नम, ओमज्ञानाय नमः, 


* भमहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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3० रजसे नम, 5» तमसे नम, ४» मायाये नम, 
ओमविद्यायें नम., ओमनसन्‍्ताय नम', ४» पद्माथ नम*। ) 
बाहरी बृत्तकी वीयीमें---विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना; क्रिया, 
योगा; प्रही; सत्या+ ईशाना--इन सबके चतुर्थ्यन्त 
नाम आदियें प्रणव और अन्तमें पनमःः ल्गाकर लिखे 
(#% विमलाये नम, ओमुत्कर्पिण्ये नम, <* ज्ञानाये 
नम', उ* क्रियाये नम, ४* योगाये नम , <* अहये नम, 
२३% सत्याये नम , ओमीशानाये नम ) । भीतरी बृत्तकी वीथी- 
में “ओमलुअहायै नम', ४» नमो भगवते विप्णवे स्व- 
भूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नम ? लिखे | 

धृत्तोके बीचके स्थानोमे---मन्त्रेकि बीज) प्राण, शक्ति; 
दृष्टि, वच्य आदि, मन्त्र-यन्त्रोकि नाम, गायत्री, प्राणप्रतिष्ठा, 
भूतश॒द्धि तथा दिक्‍्पालेकि बीज--ये यन्त्रके दस अद्भ ( तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र; माल्यमन्त्र, कवच तथा दिग्वन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं । 

“इस प्रफारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है | योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण शानसे आलोकित हो उठा है, ऐसे पुरु्षों- 
द्वारा इसे परम मनन्‍्त्रोंसे अलछुत किया गया है। पोड्शो- 
पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित ( सिद्ध ) 
होनेपर यह यन्त्र छुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रफारके भर्योसे 
छुड़ानेवाछा, समस्त पार्पोका नाक, सभी अभीष्टोंकों देनेवाला 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवालाहै। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र प्रऊकाशमान है || ४८-४९ ॥ 

“उस ( यन्त्र ) के ऊपर भी आदिनारायणऊा ध्यान करे | 
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भलीमॉोति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोरागिखरूप, 
चैतन्य ( शान ) के सारसे आविभूंत आनन्दमय विग्रहयुक्त, 
बोधानन्दसखरूप, निरतिशय सोन्दर्यसिन्धु, ठुरीयस्वरूप, 
तुरीयातीत तथा अद्वेत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत 
निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं, छावण्य-सरिताकी 
लहरॉसे उल्लसित तथा विद्युतकी-्सी कान्तिसे प्रकाशित हैं, 
उनका विग्रह दिव्य एवं मदड्डलमय है। वे मूर्तिधारी परम 
मद्नछेसे सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तकोटि सूर्योक्े समान 
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूपण?ोंसे अलझ्भुत हैं। सुदर्शन; 
क्र) पाश्चजन्य शहद) पद्म) कौमोदकी गदा, नन्‍्दक खद्ड, 
शार्द्न-धनुप, मुसछ; परिघ आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आयुर्धोसे सुसेवित हैं | श्रीवत्स, कोस्ठुम एवं वनमाछासे उनका 
वक्षःस्थल अद्ित (शोमित ) है | श्रह्मरूप कल्पवनके अम्रृतमय 


ओसवैरास्याय नम, ओमसैश्वर्याय नम, 5 सस्‍्वाय नम., ८ पुप्पोकी वर्षासि निरन्तर आननन्‍्दसरूप हैं। ब्रह्मानन्दमय 


उरैर 


रसके असख्य झरनोंसे अत्यन्त मद्भलरूप हैं। शेपनागके दस 
सहख फणसमूहोंके विशाल छत्रसे शोमित हैं । उस फर्णोके 
मण्डलमें स्थित अत्यन्त तेजसखी मणियोंकी ज्योतिसि उनका 
श्रीविभह विशेष देदीप्यमान है; तथा गेषनागकी अज्ञ-कान्तिके 
निर्शरोंसे व्याप्त है। वे निरतिशय ब्रह्मगन्धस्वरूपफी निरतिशय 
आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (घन ) खरूप हैं | अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूर्तियेकि समष्टिरूप हैं | अनन्त आनन्दमय तुरूतीफी 
माछाओंसे नित्य नृतनरूप हैं। चिंदानन्दमय अनन्त पुष्प- 
मालाओंसे सुशोभित हैं। तेज-प्रवाहकी तरख्लोंके अविरल 
प्रवाइसे प्रफाशमान हैं | निरतिशय अनन्त कान्तिविशेषके 
आवतोसे सर्बदा सब ओर प्रज्वल्त हैं । बोधानन्दमय अनन्त 


+ न्रिपाह्विभूतिमदानारायणोपनिषद्‌ 7 
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ध्रुप दीपावलियोंसे अत्यन्त झोमित हैं| निरतिगय आनन्द- 
खरूप चेंवरोसे परिसेवित हैं। निरन्तर निदषम निरतिशय 
उत्कट जानानन्दमय अनन्त कलछोके गुच्छोंसे अलड्डुत दें। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान, छच्च एव ध्वजसमूहोंसि विशेष 
शोमित है। परम मड्ुल्मय अनन्त दिव्य तेजेसि सर्वदा 
प्रकाशमान हैं। वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत, 
अर्धमात्राखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, दुरीयातीत) 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कछा एवं अध्यात्मखरूप आदि 
अनन्त रूपॉमि अवस्थित, निर्गुण/ निष्किय/ निर्मल, निर्दोष) 
निरक्षन; निराफार; दूसरेके आश्रयसे दीन, निरतिगय अद्वत 
परमानन्द्खरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे? ॥५०॥] 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


अष्टम अध्याय 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछत्ते हैं-- 
भगवन्‌ | शुद्ध अद्दैत परमानन्दखरूप आप ब्रह्मके ( स्वरूपके ) 
विरुदटः ( ये पूर्ववर्णित ) वेकुण्ठ। भवन प्राचीरें; विमान 
प्रदति अनन्त वस्तुरूप भेद केसे हैं !॥ १॥ 

(तुमने ठीक ही कहा? यह कहकर भगवान्‌ महाविष्णु शह्धा- 
का निवारण करते हैं--“जैसे शुद्ध खर्णके कड़े मुकुट) बाजूबद 
आदि भेद होते हैं ( जेसे ये आकार-भेद खर्णफ़ी एकताके 
बाधक नहीं ), जैसे समुद्रीय जलके बड़ी छोटी तरज्ले) फेन, 
बुलबुछे, ओले; नमक; बर्फ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जैसे 
ये भेद जलके एकत्वमं बाघक नहीं ); जेसे भूमिके प्व॑त; वृक्ष 
तिनके। झाड़ियाँ; उतता आदि अनन्त बस्त॒भेद हैं (जैसे ये 
भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं )) वैसे ही अद्वेत परमानन्द- 
स्वरूप मुझ परम ब्रह्मका सब कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही है। सब 
( प्रतीयमान छौकिक पारलोकिक भेद ) मेरे खरूप ही हैं। 
मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं | (मुझसे मित्र 
तुल्छतम भी कोई स्तन्त्र सत्ता नहीं है )?॥ २॥ 

पितामहट ब्रह्मा फिर पूछते हैं---“भगवन्‌ | परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष (धाम ) है। सर्वत्र ( समी शाज्रोंमें) परम 
मोल एफ ही सुनायी पढ़ता ( वर्णित )है। फिर अनन्त वैकुण्ठ 
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों क्रिस प्रकार 
ह9७॥३॥ 

“यह ठीऊ ही है? कहकर भगवान्‌ मह्यविष्णु बोे--“णक 

हीअविद्यापादर्म अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोंके साथ 


सुने जाते ( शार्तरोंमे प्रतिपादित ) हैं । ( जैसे अनन्त त्रक्षाण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतामें बाधा नहीं आती, वैसे दी ) 
एक ही अण्ड (अक्माण्ड )में यहुत से लोक, बहुत से बैकुण्ठ 
और अनन्त विभूतियों भी हैं ही | सभी अक्याण्डोंमे अनन्त 
छोक हैं और अनन्त बेकुण्ठ हैं, यह सभी (शार्जो)को निश्चित 
रूपसे मान्य है। ( जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो ) 
पादत्यके सम्बन्धमं भी यही बात है; उसमें कहना क्‍या है| 
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है; यह मोक्षका लक्षण 
तीनों पादोँमें है, इसलिये तीनों पाद परम मोक्षधाम हैं । तीनों 
पाद परम वेकुण्ठ हैं | तीनों पाद परम केवल्य (धाम ) हैं | 
वहाँ शुद्द चिदानन्द त्रह्मके विछासरूप आनन्द; अनन्त परमा- 
नन्‍्दमय ऐश्वर्यं, अनन्त वेकुण्ठ और अनन्त परमानन्द- 
समुद्रादि हैं ही ॥| ४ ॥ 


८उपासक वहाँ ( सातवें अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप ) पहुँचकर इस प्रफारके ( जैसा खरूप उनका वर्णित है ) 
नारायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है; तथा अनेक प्रफारके उपचारोंसे उनकी 
अचेना करके निरतिग्य अद्वेत परमानन्दखरूप हो जाता है। 
उनके आगे सावधानीसे बेठकर अद्वितयोगफा आश्रय लेता 
है और सर्वाद्वेत परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
खरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक्‌ ) भावना करके उपासक खय 
शुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एबं निरतिशय आनन्दमय 
तेजोराशिस्वरूप हो जाता है । तब मद्दावाक्योंके अथका 
बार-बार स्मरण करता हुआ--अ्रक्ष मै हूँ, में ही हूँ। 


६ 
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+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


छरेदे 








ब्रह्म मैं हूँ; जो भी मैं हूँ, अ्म ही में हूँ, में ही में हूँ, 
में अद्दता ( भेद-पतीति ) का हवन फरता हँ--खाद्दा ( बह 
मस्त हो जाय ); मैं ब्रह्म हूँ? इस प्रफारकी भावनाद्वारा; जेसे 
परम तेजोरूप मद्दानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेभ 
कर जाय, जेसे परम तेजोमय समुठ्रक़ी तरदें उस परम 
तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जायें, उसी प्रकार सचिदानन्द- 
खरूप उपाध्तर सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वैत्त परमानन्दस्वरूप 
परत्रक्ष मुझ नारायगमे मे सचिदानन्दखरूप हूँ, में अजन्मा 
हूँ; में परिपूर्ण हूँ? इस प्रकार ( खरूपभृत द्योफर ) प्रविष्ट दो 
जाता है | तब उपासऊ तरद्वह्दीन; अद्वेत, अपार; निरतिशय 
सचिदानन्द-समुद्र हो जाता है ॥ ५ ॥ 

धजों इस ( उपदिष्ट ) मार्गके द्वार भीमाँति आचरण 
(उपासना ) करता है, बह निश्चय ही नारायण हो जाता है। 
सभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिकों प्रात्त हुए हैं। असख्यों 
परम योगी (इसी मार्गसे) सिद्धिकों (परम गतिकों) 
पहुँचे हैं? ॥| ६ ॥ 

तब ( उपयुक्त उपदेशके अनन्तर ) शिष्य गुरुसे पूछता 
है--भगवन्‌ | साल्म्व एवं निरालम्ब योग कस प्रकारके 
हैं॥ ७॥ 

(गुर्देव बतछाते ६--) “सालम्बयोग वह है जिसमें 
सब प्रकारके कर्मोसे दूर रहकर कर चरण आदि अर्लॉवाली 
मूर्तिविशिेष अयवा मण्टल ( ज्योति ) आदिका (ध्यान- 
उपासनादिके लिये ) आहलूम्बन किया जाय; यह्दी सालम्ब 
योग है । 

धनिरालम्बयोग वह है, जिसमें समस्त नाम) रूप, कर्मको 
अत्यन्त दूरसे छोड़कर, समस्त कामनादि अन्तःकरणफी इत्तियों- 
के साक्षीरूपसे, उस ( अन्त/्करणकी झिसी भी इत्ति ) के 
आहलम्बनसे शून्य रहफर भावना की जाय। यही ( भावनाहदीन 
स्थितिम स्थित होना ही ) निरालम्बयोग है? ) ८ ॥ 

पतब तो (जब निरालम्बयोग इतना दुरूह है ) निराल्म्ब- 
योगका अधिकारी फ़िस प्रकारका होता है *॥ ९ ॥ 

“जो पुरुष अमानित्व आदि (शानके ) लक्षणोंसे युक्त हो, 
डसीऊो निरालम्बयोगफा अधिकारी बनाना ( मानना ) चाहिये । 
ऐसा अधिकारी कोई विरला ही है | इसलिये समी अधिकारी- 
अनधिकारियेंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कह्य जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विध्न )-रह्वित है । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्रात्त होती है । भक्तोंको बिना परिश्रमके अविलम्ब ही 

स्नान हो जाता है॥ १० ११ ॥ -- 


वह ( अनायास अविलम्ब तत्त्वशञान ) कैसे होता है १? 
इस शंकाके उत्तरमें बतलछाते दै--भक्तवत्सल भगवान्‌ खय॑ ही 
मोक्षके समी विश्ेसि सभी भक्तिनिठ्ठ छोगों ( भक्तों ) की 
रक्षा ऊरते हैं | ( उनके ) समस्त अभीष्ट प्रदान करते हैं । 
मोक्ष दिलवाते हैं | ( भक्त खतः मोक्ष नहीं चाहता | भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते है, इसीसे दिलवाते हैं--- 
बरवस देते हैं, यह कहा गया । ) विष्णु-मक्तिके बिना ब्रह्मादि 
समस्त ( देवताओं ) का भी करोड़ों कब्पो्में भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके बिना कार्य प्रकट नहीं 
होता, अतः भक्ति ( जो कारण है; उस ) के बिना ( कार्य ) 
ब्रह्मशान कमी उत्तन्न नहीं होता | इसलिये तुम भी समस्त 
उपायेकी छोड़कर भक्तिका आश्रय लछो। भक्तिनिष्ठ बनो | 
भक्तिनि्ठ बनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धियाँ सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती ६ । मक्तिके द्वारा कुछ मी अखाध्य नहीं है ॥ १२ ॥ 


८ इस प्रकार गुरुके उपदेशको सुनकर, परम तत््वके सभी 
रहस्पोंको जानकर, सम्पूर्ण संशयोको दूर करके “शीम ही 
मोक्ष प्रात्त कर दूँगा? ऐसा निश्चय करके, तब शिष्य उठा | 
उठफर गुरुफी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, शुरुकी पूजा 
करके; गुरुफी ही आशासे उसने क्रमशः मक्तिनिष्ठ होकर परिपक् 
भक्तिके आधिक्यसे परिपक्क विशन प्रा्त किया | उस ( परिपक् 
विज्ञान ) से बिना परिभ्रमके ह्वी शिष्य शीघ्र द्वी साक्षात्‌ 
नारायगसखरूप हो गया? ॥ १३ ॥ 


( यह आख्यान उुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुंख ब्रक्माजीकी ओर देखकर बोले--“ब्रक्षाजी ! मैंने आपसे 
परम तत्त्वका समस्त रहस्य कद्द दिया । उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है । उसके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण अज्ञात शात हो 
जाता है । निसके खरूपको जान लेनेसे अशात भी शात हो 
जाता है; वह सम्पूर्ण परमतत्त्व रहस्य मैंने बता दिया? ॥ १४॥ 

“गुर कौन है ?? ब्रह्माजीके इस पश्षके उत्तरमें भगवान्‌ 
बतलाते हैं---'युरु साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष है। वह आदि- 
नारायण मै ही हूँ । इसलिये एकमात्र मेरी शरणमें आओ 
मेरी भक्तिमें निष्ठावान्‌ होओ। मेरी उपासना करो | इस प्रकार 
मुझे ही प्राप्त करोंगे। मेरे अतिरिक्त सत्र कुछ बाधित 
( अतत््व ) है। मुझसे अतिरिक्त अंवाधित ( सत्ता रखने- 
वाला ) कुछ भी नहीं है | अद्वितीय निरतिशय आनन्द मैं ही 
हूँ । सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, में ही सबका आश्रय हूँ । 
वाणीफा अविषय निराकार पखह्मस्वरूप मै ही हूँ । मुझसे 
मिन्न अणुमात्र भी नहीं है? || १५ ॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ महाविष्णुके इस परम उपदेशका 
लाभ करके पितामह अ्रक्षाजीने परम आनन्द प्रात्त किया। तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुकै कर सशैसे दिव्ण्णान प्रात करके पितामह 
उठे और उठकर उन्होने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
मरिविध उपचार्सेसे भगवान्‌ महाविष्णुक्नी भलीमोति पूजा 
की | फिर अज्ञक्ि वॉघकर: विनयपूर्वक समीप जाऊर बेलि-- 
धगवन, मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें | हे कृपानिये 'मैं आपसे 
अमिन्र हूँ; मेरा सब प्रकार पालन करें? ॥ १६-१७॥ 

ध्वही हो; साधु ! साधु ? इस प्रकार (ब्ह्माजीकी ) 
मलीमॉति प्रश्रता करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोडे--मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हों जाता है | मेरी उपासनासे सब 
महू होते हैं। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है । 
मेरा उपातक सबके दारा वन्‍दनीय होता है) मेरे उपातकके 
लिये असाध्य कुछ नहीं है। सम्पूर्ण वन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जाते हैं । यदाचारीफी मैंसे सव लोग सेवा करते हैं, वेसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते हैं। महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
करते हैं। मेरा उपासऊक उस ( उपासना ) से निरतिशय अद्वेत 
परमानन्दखरूप परब्रह्म हो जाता है | जो भी मुमृक्षु इस 
मार्यसे सम्यक््‌ आचरण करता है; वह परमानन्द्खरूप परत्नह्म 
हो जाता है॥ १८॥ 

'जो कोई (इस) परमतत्व-रहल्य आयबेण महानारायणो- 
पनिपद्वा अध्ययन करता है; वह समस्त पार्पोसे मुक्त हो जाता है। 
वह जान-बूझकर तथा अनज्ञानम किये पार्षोसे मुक्त हो जाता है। 
महापार्पोंसे पवित्र हों जाता है। छिपाकर किये गये, प्रकट- 


> न्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


रुपसे किये गये, वहुत दिनोंतक अधिक रूपमें किये गये समी 
पार्पोि मुक्त हो जाता है। वद्ध सभी छोकोंकों जीत लेता है। 
डुसकी सभी सनन्‍्त्रोंकि जपमें निठा हो जाती है । वह समस्त 
वेदान्तके रहस्यक्षो आस करके परमार्थक्षा जाता हो जाता है। 
बह सम्पूर्ण मोगोंका भोक्ता ( उन भोगेकि द्वारा मिलनेवाले 
आनन्‍्दसे युक्त ) हो जाता है । उसे सभी योगोंका शान ह्दो 
जाता है। वह समस्त जगतका परिपालऊ हो जाता है। वह अद्देत- 
प्रमानन्दखरूप पख्रह्म हो जाता है ॥ १९ ॥ 


ध्यह परमतत्व-रहस्म गुरुभक्तिविहीनको नहीं वतलाना 
चाहिये) जे सुनना न चाहता हो; उसे भी नहीं वतलाना चाहिये) 
ने तप्स्माविहीन नास्तिककों और न मेरी ( सगवानक्ी ) 
भक्तिसे रहित दाम्मिककोी बताना चाहिये । मत्वरयुक्त 
पुरुषकों नहीं वतछाना चाहिये। मेरी निन्‍्दामे छगे ( भगवानमें 
दोपदृष्टि करनेवाले ) कृतप्नको भी नहीं वतलाना चाहिये ॥२०॥ 

जो यह परय रहस्प मेरे ( भगवानके ) भक्तको 
बतलावेगा) वह मेरी मक्तियें निष्ठावान्‌ होकर मुझे ( भगवान्‌ 
को ) ही प्राप्त करेगा । जो इम दोनों ( अ्रक्षाजी एवं भगवाद 
दिप्णु ) के इस सवादका अध्ययन करेगा, वह मनुष्य अह्न- 
निष्ठ हो जायगा । जो भ्रद्धावान्‌ तथा अयूया (दोपदृष्टि ) रहित 
दोकर सुनेगा या हम दोनोंके इस संवादको पंढ़ेगा; वह युरुष 
मेरे सायुज्यको प्रासत करेगा? || २१-२३ ॥ 


( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्धान हो गये | 
तत्पथ्ात्‌ अह्माजी अपने खान (बह्मलोक ) को चले गये ॥२४॥ 


॥ अप्टम अध्याय समाप्त ॥ <॥ 


_->-+*अन्म्द2०-६००--- 


॥ उचरकाण्ड समाप्त ॥ 
॥ अधर्वेबेदीय त्िपाड्िभूतिमहानाययणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


औी-श्य्की थे स22०--+९- 


शान्तिपाठ 


3# भद्रं कर्णमि! श्रणुयाम देवा भद्ें पश्येमाक्षमियंजन्राः | 


जखिरर्वैस्तु्वा <सस्तनू मिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रों इद्धभ्वाः खस्ति ना पृूषा विश्ववेदाः | 
स्स्ति नत्ता्यों अरिटनेमि! स्वत्ति नो इहस्पतिदधातु ॥ 
$० शान्ति: | शान्ति: !] शान्तिः !]] 
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॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


। अथवविदीय के 
नारदपार जज ]पा पद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ भरद्र कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा मदर पर्येमाक्षमियेजत्रा! | 
सिरेर्रेस्तुट्रवा <सस्तनूमिर्व्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 


खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खरति नो बृहस्पतिदंधातु | 
3० शान्ति: | शान्ति: !| शान्ति |)! 
प्रथम उपदेश 


नारद-शौनक-संवाद 


एक समयकी बात है, परित्राजकोके समुदायकों सुशोमित 
करनेवाले नारदजी सब छोकोम विचरण कर रहे थे । उन्होंने 
अपूर्व-अपूर्वपुण्य-स्ल्लो एवं पुण्य-तीयर्में जाकर उन्हें 
और भी पवित्र बनाया और उन तीर्थाके दर्शनसे खय भी 
चित्तगुद्धि प्राप्त की। उनके मनमे कही किसी भी प्राणीके 
प्रति वैरका भाव नहीं था। उनका मन शान्त था और 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वशमे हो गयी थीं। वे सब्र ओरसे विरक्त 
होकर अपने खरूपके अनुसधानमें छगे हुए थे । घूमते- 
घूमते थे नैमिपारण्यम आये, जो नियमजनित आनन्दके 
कारण विशेपरूपसे गणना करनेयोग्य पवित्न तीर्य है । वह 
स्थान असख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्य- 
स्थलीफा दर्शन किया | वे अपनी वीणाके तार्रोंसे वेराग्य- 
बोधक (स रिंगमसप ध नि! इन खरविशेषोंका झकार 
कर रहे थे | वे जागतिक चचसे दूर रहकर मुखसे भगवान्‌: 
की मधुर कथाके गीत अलछाप रहे थे | उन्हें सुनकर सख्थावर- 
जन्नम समी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान 
संगीतसे मनुष्य; मृग; किम्पुरुष/देवता; किनर तथा अप्सराओंको 
भी मोहित कर रहे थे | नैमिपारण्यमें बारह वर्षाका संच्रयाग 
चचल रहा था | उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न, सर्वश) तपस्थामे सलझ 
रहनेवाले और शान-वैराग्यसे विभूषित शोनक आदि महर्पि 
सम्मिलित हुए थे । उन्होंने परम भागवत ब्रक्षकुमार देवर्पि 
नारदकों आया देख उनकी अगवानी की | उनके चरणोॉमें 
मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हें एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया । फिर ख़य भी सब छोग यथास्थान 
बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शौनक आदि महर्पियोंने विनयपूर्वक 
उनसे पूछा--“भगवन्‌ ! ब्रक्ककुमार नारदजी ! ससार-बन्धन- 


से मुक्ति केसे होती है! उस मुक्तिका उपाय क्या है--यह 
हमलोगोंकों बतानेकी कृपा करें? ॥ १॥ 

उनके इस प्रकार प्रश्न॒करनेपर वे त्रिंभुवनप्रसिद्ध 
देवपिं नारदजी इस प्रकार बोढे--“उत्तम कुलमे उत्पन्न पुरुष 
यदि उपनयन-सस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक 
उपनेयन सस्कार कराये। फिर चौवालीस# सस्कारोसे सम्पन्न 


# चौवालीस सस्कार शस प्रकार हँं---( १ ) गर्भाषान, 
( २ ) पुसवन, (३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) विष्णुवलि, ( ५ ) 
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(९ ) चूडाकर्म, ( १० ) क्णवेध, ( ११ ) अक्षरारम्भ, (१२ ) 
उपनयन, ( १३ ) नतारम्म, ( १४ ) समावतंन, ( १५ ) विवाह, 
(१६ ) उपाकर्म, ( १७ ) उत्सर्जन । 
सछ् पाऊयज्ञ-सस्था 
(१८ ) हुत, ( १९ ) अहुत, (२० ) आाहुत, ( २१ ) शूछगव, 
(२२ ) वलिदरण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण, ( २४) अष्टकाहोम । 
सप्त दृविय॑क्ष-संस्था 
(२०) अग्याधान, ( २६) अभिह्दोत्र, ( २७ ) दर्श-पूर्णमास, 
(२८ ) चातुमीस्स, ( २५) आम्रवर्ेेष्टि, ( ३० ) निरूठपशु- 
बन्ध, ( ३१ ) सौनामणी । 
सप्त सोमयज्ञ-संस्था 
( ३२ ) अभिष्टोम, ( ३१ ) जत्यग्निष्टोम, ( ३४ ) उक्थ्य, 
(३५) पोडशी, (३६) वाजपेय, (३७) जतिरात्र, (३८) आप्तोर्याम। 
( ३१९ ) वानप्रख,/ (४० ) सनन्‍्यास--ये तो चालीस 
सस्कार हैं, श्नके साथ शौच, सतोप, तप और खाध्याय--ये 
चार और मिन छेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं । 


७३६ 


और अपने मनके अनुरूप एक गुरुके समीप निवास करे | 
वहों गुदकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन 
करे | फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे | 
तत्श्वात्‌ क्रमशः पचीस वर्षोतक एहस्थ-धर्मका और पचीस 
वर्षोतक वानप्रथ-आशभ्रमके घर्मोझ़ा विधिपूर्वकः पालन 
करे | चार प्रकारके ब्ह्मचर्य;# छः प्रकारके गाहंस्थ्य[ तथा 
घार प्रकारके वानप्रथ[-धर्मका भलीमॉति अम्यात करके 


4: मारदपरिवाजकोपनिपद्‌ £ 


[ उपदेश २ 


बरे | फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मन वाणी) शरीर और क्रियाद्वारा सब प्रकारकी 
आश्माओ त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं और एपणाओंकि 
भी उपर उठे--उनऊा भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
पैरमावका त्याग करके मन और इन्द्रियोंकी वशमे रखते हुए 
सन्‍्यासी हो जाय। परमहस-आश्रम (सन्यास) में रहकर 
अपने अच्युतखरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग 
करता है; वह मुक्त हो जाता है; वह मुक्त हो जाता है। यह 


उन-उन आश्रमोंके उचित समस्त कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान उपनिपद्‌ ( ग्रृढ रहस्यमय शान ) है ॥ २ ॥ 
॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय उपदेश 
संन्‍न्यास-अहणका क्रम 


तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान्‌. अह्मचिन्तनमें छगे हुए परमेष्टीफो प्रणाम करके उनकी स्थ॒ति 
मारदजीसे विनयपूर्वक वोले--'भगवन्‌ ! हमें सनन्‍्यासक्ी करने छगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आशे 
विधि बताइये |” नारदजीने उनकी ओर देखऊर कट्दा-- वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आसनपर बैठे । तदनन्तर 
'सन्यासका सारा खरूप छोकपितामह अह्याजीके मुखसे ही नारदजीने पितामहसे कहा--“मगवन्‌ | आप इमोरे गुरु 
समझना उचित होगा।? यों कहकर सन्रयागकी पूर्तिके पिता, सम्पूर्ण विद्याओके रहस्यको जाननेवाले तथा सर्व हैं । 
पश्चात्‌ उन सबको साथ छे वे सत्यलोकमें गये और विधिवत्‌. अत. आप मुझे एक रहस्थकी बात; जो मुझे बहुत प्रिय है; 


# चार पकारके शरक्षचारी ये हैं---गायत्र, जाद्ा, आजापत्य तथा इृहन्‌ । इनमेंसे उपनयनके बाद जो तीन राततक विना 
नमकका भोजन करके गायत्रीका जप करता दहै। वद गायत्र है, जो वेदाध्ययनपरयन्‍त अह्यचयेका पान करता है वद ब्राक्ष है 


जो एक वर्षतक वैदिकत्रत ( जक्षाचर्य ) का पालन करता है। वद्द म्राजापत्य कहाता दे और जो सृत्युपयन्त ग॒ुरुकुलमें रहकर अक्षाचयें- 
का पालन करता हैं, वह नेप्ठिक अद्धचारी बृहन्‌ कहा गया है । 





+ छ प्रकारके गृहस्थोंके नाम ये हैं---वातोक, शालीन, यायावर। घोर सन्यासिक, उन्छबृत्ति और अयाचित । इनमें जो 
खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित वृत्तिसे जीवन-निर्वाद्द करते हुए ख-धर्मका पालन करता हे, वह वातौक कद्ृछता है, 
जो यजन-्याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह--हन छन कर्मोमें सलभ रहकर याजन; अध्यापन और पतिग्रदके द्वारा 
जीवन-निवोद करता है, वह शाठोन साना गया है, जो सत्पुरुषोंके घरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोड़ा माँगकर अपने कुडधम्बके 
आह: लिये आवश्यक अन्नका सम्ृह करता है; वह यायावर कहलाता है, जो अपने द्वाथसे निकाले हुए पवित्र जलूसे सब कार्य 
कक सर व म एक दिनके निर्वाशके लिये अन्न अहण करता है। वह घोर सन्यासिक है, जो खेत कट जानेपर या 
जल प नि हुए अनाजके दानोंको घुन-चुनकर छाता दे और उन्हींसे जीवन-निर्वादह करता है, उसे उन्छ कहते 

याचना न करके देवेच्छासे आ्राप्त हुए अज्नपर ही जीवन-निर्वाह करता है; वह अयाचक कहलाता दै। 


लत हि फककर* सकी: 8: हं--..वैखानस, औौदुल्बस वाढुखित्य और फेनप। इनमेंसे जो विना जोते-बोये उत्पन्न हुए नीवार 
दिया जा जाम गज कह है, वह वैसानत कहलाता है, जो सवेरे उठते ही जिस दिशाकी ओर इष्टि जाय, उसी 
83 कप लेबे कक कलर ह नीवार और इयामाक आदि अन्नोंका संग्रह करके उन्होंतसे अतिदिन जीविका 
2 के सकल जन , जो जद और बल्कछ धारण करके आठ भद्दीनोंतक वृत्ति उपाजन करता, चौमासेमें 

। कार्विकी पूर्णिमाको सग्रद्दीत फूछ और फरका त्याग करता दे, वद वालखिल्य कददकाता दै, तथा जो 


बत्ते 
सूझे इसे जौर फलका भाइार करते हुए जहाँ-कहीं भी रहकर अपने कर्तन्गका पाऊन करता है, उसे फ़ेनप कहते हैं। 


॥ ड्रितीय उपदक्ष समाप्त ॥ २ ॥ 





ठुतीय उपदेश 
संन्‍्यासके अधिकारी, स्वरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण 


तदनन्तर देवर्पि नारदने अपने पिता ब्रह्माजीस पूछा-- 
“भगवन्‌ | किस प्रकार सन्‍्यास लिया जाता है! तथा सन्यासका 
अधिकारी कोन है ? अक्षाजीने कद्दा---“अच्छा, पहले सन्यासका 
अधिकारी कौन है; इसका निरूपण करके पश्चात्‌ सन्‍्यासकी 
विधि बतायी जायगी, सावधान होकर सुनो । नपुसक पतित, 
फ्सी अड्जसे ह्वीन, ख्रीके प्रति अधिक आसक्त, बहरा) बालक; 
गंगा) पाखण्डी, चक्री ( पद्यन्त्रकारी ) छिड़ी (वेषघारी), 
बंखानमद्र द्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेबालछा। गिपिविष्ट 
(्‌ गजा अथवा कोदी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाछा--ये 
तगग्यबान्‌ दोनेपर भी सनन्‍्यासक्रे अधिकारी नहीं ६ | यदि 
सन्‍्यास छे मी हें, तो भी “तत्वमसि? इत्यादि महावाक्योका 


उ० अं० ९३--- 


उपदेश प्रात करनेके अधिकारी नहीं होत | जो पहलेसे ही 
मन्याती है, अर्थात्‌ कर्मफलफी इच्छा न रखते हुए,वर्णाश्रमोचित 
कर्तव्यका पालन करता है; वही सन्यास आश्रम प्रवेश 
करनेका अधिकारी है ॥ १॥ 

जो दूसरोंसे खय नहीं डरता तथा दूसरोकों अपनद्वारा 
मय नहीं पहुँचाता, वही परित्राजक ( सन्यासी ) है--ऐसला 
स्पृतियोंका कथन हैं| नपुसक) किसी अद्भसे हीन) अधा, 
बालक, पापी, पतित, परख्रीगामी, बैखानसहर द्विज, चक्की; 
ढिल्ढी) पाखण्डी, गिपिविष्ट, अग्निहोत्र न करनेवाछा, दो-तीन 
बार सन्‍्यास ग्रहण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन 
करनेवाला--ये आतुर-सन्यासके सिवा क्रम-सन्यासके अधिकारी 
नहीं होते || २---४ ॥ 


७३८ 


कर नाख्परिनाजकोपनिपद्‌ कै 


[ उपदेश ३ 
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ध्यदि कहो, आतुर सन्‍्यासका कौन-सा समय विद्वानोंको 
मान्य है; तो सुनो | जब प्राण निकलनेऊा समय अत्यन्त निकेट 
हो, वह आतुर-सन्यासक्रा ठीऊ समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है। आतुर सन्‍्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है। आतुर-सन्यासमे भी विद्वान पुरुष शास््रविहित मन्त्रोंका 
पाठ करते हुए, विधिवत्‌ सब आवश्यक कझत्य करके ही 
मन्त्रोल्चारणपूर्वक सन्‍्यास ग्रहण करे | आतुर सन्यास हो चाहे 
क्रम-सन्यास, उसके विधि-विधानमे कोई भेद नहीं है, क्योंकि 
कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं 
है, जो किसी न किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्न्रहीन 
कर्म बासतवमें कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे | यदि मंन्‍्त्रके बिना कर्म करे तो वह राखमें छोड़ी हुई 
आहुतिके समान व्यर्थ होता है| मुने | शात्रविधिके अनुसार 
बताये हुए, कर्मफो सक्षेपम करनेसे आठर-सन्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-सन्यासमें मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एव विहित है ॥ ५--९ ॥ 


“यदि अग्निहोत्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे 
वैराग्य हो जाय तो जल्मे ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल सन्यास 
ले छे। यह प्राजापत्य याग केैवछ मनसे करे अथवा विधिमें बताये 
अनुसार भन्‍्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान पद्वतिके अनुसार विधिवत्‌ ऊमे अनुष्ठान करे। यह 
सब करके ही विद्वान पुरुष सन्‍्यास ग्रहण करे | अन्यथा चह 
पतित हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 


धजब मनमे सब पदार्थोकी ओरसे पूर्ण वेराग्य हो जायः 
तभी सन्यातकी इच्छा करनी चाहिये | इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है । विरक्त बुद्धिमान 
सन्‍्यास अ्रह्णण करे और रागवान्‌ पुरुष घरपर ही निवास 
करे । जो मनमे राग ( आसक्ति ) होते हुए भी सनन्‍्यास अहण 
करता है, वह द्विजोंमे अधम है तथा उसे नरकरी प्राति 
होती है॥| १२-१३ ॥ 


“जिसकी जिह्ा, शिश्नेन्द्रिय: उदर ओर हाथ आदि सभी 
इन्द्रियाँ मलीभोंति वशमें हों तथा जितने विवाह न किया 
हो, ऐसा ब्रह्मचारी आहण ही सनन्‍्यास ले | ससारको सारदहीन 
समझकर सार वस्तुको ग्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूर्ण वेराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये बिना ही सन्‍्यास छे 
लेते ६। कर्म ही प्रदत्ति (ससारमें प्रदत्त होने ) का लक्षण 

और शान ही सन्यासका मुख्य लक्षण है| अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष 


शानऊी सामने रखकर ही यहाँ सन्‍्यास अरहण करे || १४-१६॥ 


धजब परमतत्वरूप सनातन ब्रक्मका जान हो जाय, तब 
एक दण्ड धारण करके यशोपवीतसहित शिखाको त्याग दे | 
जो परमात्मामें अनुरक्त और उनसे मिन्‍न वस्तुओंकी औरसे 
व्रिरक्त है; जिसके मनसे छोकेपणा, वित्तेणणा, पुनत्रैपणा--ये 
सभी एपणाएँ निक्रल गयी हैं, वही मिक्षान्नमोजन करने 
( सन्‍्यास लेने ) का अधिकारी है। जेंसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा और वन्दना द्ोनेपर अत्यधिक प्रसन्न द्ोता है; 
वैसी ही प्रसन्नता जब डडोसि पीटे जानेपर भी हो, तभी 
वह मिक्षु होनेका अधिकारी होता है । में ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हूँ---एऐसा भाव जिसके मनमे 
हृढ हो गया है। वही मिक्षात्रमोजनक्रा अधिकारी है । 
जिस पुरुपमे भान्ति; गम ( मनोनिग्रह ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 
शौच, सतोप, सत्य, सरलता, कुछ भी सम्रह न करनेका 
भाव तथा दम्भफा अभाव हो, वही सन्यास-आश्रमर्म प्रवेश 
करें। जब मनुष्य मन; वाणी और क्रियाद्वारा क्रिसी भी 
-प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता, तमी सन्यासका 
अधिकारी होता है | ( मलुप्रोक्त ) दस प्रफारके धमोंका 
अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वकक उपनिपदोंका 
श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य पालन एवं खाध्यायद्वारा ऋषि- 
ऋणसे, यज्ञानुष्ठानद्वारा देव ऋणसे और पुत्री उत्तत्तिद्वारा 
पित-ऋणसे मुक्त होकर ( विरक्त ) छ्विंज सन्‍्यास अहण करे | 
घृति, क्षमा, दम ( मनोनिग्रह )) अस्तेय ( चोरी न करना )) 
शौच (बाहर-भीतरकी पवित्नता)) इन्द्रियनिग्रह, ही ( निपिद्ध 
कर्म एवं अविनय आदिसे खाभाविक सकोच ); विद्या, सत्य 
तथा अक्रोघ ( क्रोषका अभाव )--ये दस धर्मके स्वरूप हैं । 
जो भूतकालमे किये हुए. भोगोंका चिन्तन, भविष्यमें मिलनेवाले 
भोगोकी आकाद्ठाा तथा वर्तमान समयमें प्राप्त हुए भोर्गोका 
अभिनन्दन नहीं करता, वही सन्यास-आश्रममे निवास कर 
सकता है। जो अन्तःकरणमें स्थित इन्द्रियोंकी अपने भीतर 
और बाहरके विषयोंकों बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 
है, वही सत्यास-आश्रमर्म निवास करे। जैसे प्राण निकछ 
जानेपर गरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता; उसी प्रकार 
प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका अमाव नहीं पड़ता; 
वही सन्यास-आश्रमम निवास करनेका अधिकारी है | १७-२७॥ 
“दो कोपीन ( छेंगोटियों )) एक कन्या (गुदड़ी ) और एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुओंका परमहंस सन्यासीको सग्रह करनेका 
अधिकार है, इससे अधिक सग्रहका उसके लिये विधान नहीं 
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है। यदि रागवश अधिक वस्वुओंका सम्रह करता है तो 
वह म॒ृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकर्मे जाकर पुनः पश्चा-पक्षी आदि 
योनियोर्मे जन्म लेता है । शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने 
साफ कपड़ोंको सीकर एक गुदड़ी बना ले और बस्तीसे 
बाहर रहकर गेरए, रंगका वस्र धारण करे | 
संन्यासी एक ही वस्र धारण करे अथवा ब्रिना वस्नके दी 
( दिगम्बर ) रहे | दृष्टिको इधर-उधर चारों ओर न ले जाकर 
एक ही स्थानपर नियन्त्रित रखे | मनमें किती भी वस्तुके 
लिये छोम न आने ढे। सदा अकेला ही विचरण करे। 
वर्षा ऋतुर्मे (किसी एक ही स्थानपर निवास करे। कुडम्बः 
ल््री-पुत्र; ( व्याजरण आदि ) वेदाद्ोके अन्य, यज् ओर 
यजोपबीतका त्याग करके सन्यासीकों सर्वत्र यूढ़ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये॥ २८--३२॥ 


(काम; क्रोध, घमड, लछोम और मोह आदि जितने मी दोप 
हैं, उन सबका परित्याग करके सन्‍्यासी सत्र ओरसे ममताकों 
हटा ले | अपने मनमें राग और द्ेपको स्थान न दे । मिद्ठीके 
ढेके, पत्थर और सुवर्णको समान समझे | प्राणियोंकी हिंसासे 
सर्ववा दूर रहे तथा सब ओस्से निःस्पृद्न होफर मुनिइत्तिसे 
रऐ | जो दम्म और अहड्ढारसे मुक्त है; हिंसा और चुगली 
आदि दोपोसे दूर है तथा आत्मजानके लिये उपयोगी गुर्णोंसे 
म॒ुगोमित है, वह सन्‍्यासी मोक्षकों प्रात्त होता है। इन्द्रियोंक्ी 
व्पियोंमे आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसदेह अनेक प्रकारके 
दोपोंमें फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रियोंको अच्छी 
प्रकार बचे कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिक्ी प्राप्त होता है। 
विषय भोगोंकी कामना भोगोकि उपभोगसे कदापि शञान्त नहीं 
होती । भोगसे तो वह उल्टे बढती ही है--ठीक उसी तरह, 
जैसे घी डालनेसे आग और भी प्रज्वलिति हो उठती है। जो 
मधुर या कु शब्द सुनकर) कोमल या कठोर वस्तुका स्पर्श कर; 
खादिषए्ट या खादद्दीन मोजन करके; सुन्दर या विक्ृत रूप 
देखकर ओर सुगन्ध या दुर्गन्ध सूँघकर न तो इहर्षसे फूल 
उठता है ओर न ग्लानिका ही अनुभव करता है; उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये | जिसके मन और वाणी छुद्व हैं 
तथा सर्वदा मलीमाँति दोपोसे सुरक्षित (बचे हुए, ) हैं; 
बह्दी वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्राप्त करता है । ब्राह्मण 
सम्मानसे विपकी भाँति उद्विग्न रहे ओर अपमानकों अम्रतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अमिलापा करे | अपमानित 
पुरुष सुखसे सोता; सुखसे जागता और इस लोकमें सुखसे ही 

विचरता है. क्विंत अपमान करनेवाला स्वतः नष्ट हो जाता 
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है| अतिवादों ( कठोर बचनों ) को सहन करे; किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नइवर ) देहकों लेकर किसीके 
साथ वर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है, उसके 
प्रति बदलेम॑ क्रोध न करे । यदि वह गाछी देता हो, तो भी 
खथ तो उसे अच्छी ही वात कहे | दो नेत्र; दो कान; दो 
नासिकाछिद्र ओर एक मुख--इन सातों द्वारोके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वाणीकी कभी असत्यरूपमे न बोले । 
सुख चाहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत््वमें अनुराग रखकर 
स्थिरभावसे बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खे, मनसे सब 
तरहकी कामनाओंकोी निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेकी सहायक न वनाकर अकेछा ही इस ससारमें विचरता 
रहे। इन्द्रियोंकी वशमें रखने, राग-द्वेषका नाश करने तथा 
क्रिसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष ) 
का अधिफारी होता है। यह शरीर रोगोंका घर है; इसमें हृड्डियोंकि 
खंभे छगे हैं। स्नायुजालकी डोरीसे यह बैँधा है। मास और रक्त 
इसपर थोप दिया गया हैं | इसे चमड़ेसे मढ दिया गया है। यह 
मल ओर मूज्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्ध निकलती 
रहती है। बुढापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आतठुर ( असमर्थ ) रहता है | वीर्य और रजसे उत्पन्न 
होनेके कारण यह रजखल ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) है। साथ ही यह भनित्य भी है ( आज गिरेगा था 
कल; इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है )। इसमें पॉच भूत 
सदा ही डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग दे ( इसके प्रति 
अहता और ममता न रक्खे ) | यदि मूर्ख मनुष्य मास रक्त; 
पीब, मल) मूत्र, नाड़ी; मजा और हृड्डियोंके समुदायभूत इस 
शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा। 
इस दशरीरमें जो अहमाव है, वही काल्यूत्र नामक नरकका 
मार्ग है, वही महावीचि नामक नरकमे ले जानेके लिये ब्रिछा 
हुआ जाल है | तथा वही असिपत्र वन नामक नरक श्रेणी 
है | शरीरमें होनेवाली अहता कुत्तेफा मास छेकर चलनेवाली 
चाण्डालिनीके सम्रान है। उसको सब प्रकारके यक्ञोंद्वारा त्याग 
दे। सर्वनाश उपस्थित हो; तो भी कल्याणकामी पुरुषको उसका 
स्पर्शतक नही करना चाहिये। अपने प्रियजनोंमें सुकृत ( पुण्य ) 
को और अप्रियजनोंमे दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर--स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म- 
को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों- 
का त्याग करके सन्यासी पुरुष सब प्रकारके इन्द्वोंसे मुक्त हो 
परतद्वा परमात्मामें ही स्थिति प्राप्त करता है। सिद्धिलामके 


जठ० 
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ल्यि किसी दूसरेको साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करे | एककी सिद्धि देखकर सनन्‍्यासी न तो अपने साधन- 
को छोड़ता है और न मिद्धिसे बच्चित होता है॥ ३३--५३॥ 


थ्ानी पीनेके लिये ऊपाछ ( लऊड़ी या नारियलका पात्र ) 
रहनेके लिये फ़िसी वृक्षकी जड़, पहननेफो फटे पुराने कपडे; 
सदा अकेले रहनेफा खमाव और सत्रमे समताऊा भाव-- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। सन्यासी सम्पूर्ण भृ्तोंका 
हितेषी हो, शान्तभावसे रहे; त्रिदण्ड और कमण्डछ धारण 
करे; एकमात्र आत्मामे ही रमण फरनेवाछा हो तथा सब 
कुछ छोड़फर अकेला घूमता रहे | केवल भिक्षाके लिये ही 
वह गॉवमे अवेश करे | सन्‍्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह 
गाल्तीय आदेशके अनुसार यथार्थ मिक्षु होता है। एकसे 
दो होते ही वह मिथुन? ( जोड़ा ) माना गया है। तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गॉव? कहा गया है, तथा इससे अधिक 
व्यक्ति एक साथ हो जायें; तब तो पूरा नगर-सा ही हो 
जाता है | सन्‍्यासीको कमी अपने पास अधिक व्यक्तियोको 
आनेका अवसर देकर नगर, गॉव अथवा मिथुनकी खिति 
नहीं उलन्न करनी चाहिये | इन तीनों ( नगर; आम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाल् सन्यासी अपने धर्मसे गिर 
जाता है। अनेक ब्यक्तियोंका एकत्र सयोग होनेपर उनमे या 
तो राजा--प्रभु, सेठ आदिकी बातें होगी, अथवा कहाँ केसी 
मिक्षा मिलती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी, अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली और मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न हींगे। इसमे 
तनिक भी सदेह नहीं है। सन्यासी निःस्पृद होकर सदा 
अकेला रहे। किसीके साथ वार्तालाप न करे | वह सदा 
नारायण? कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे | वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवल ब्रह्मका दी चिन्तन करे | किसी तरह 
भी रत्यु या जीवनका अमिनन्दन नकरे | जबतऊ आयु 
पूरी न हो, तबतक केवल कालकी ही प्रतीक्षा करता रहे।न तो 
बह सत्युकी प्रशता करे और न जीवनका अमिनन्दन करे ॥ 
जैसे भत्य अपने खामीकी आशाकी प्रतीक्षा करता रहता है; 


प्रकार वह एकमात्र. ऊी अतीक्षा ऊरे। ( लिहारहित > 

व देला, अ एब़ मुग्ध ( जड ) की भांति 

न॒वात्य मिक्षु प्रकारके शुणोसे निश्चय ही मुक्त 
। जाता | 


मोजन करते हुए. भी ध्यह 
* नहीं है ।? इस भावसे अन्नके 
तथा ह्ितऊर; सत्य और नपी ठुली बात 


स्वादिष्ट 


के 


फ्रतता है; उसे “्यमिद्ठ ( जिद्दारहित ) कहते हैं। जो आजकी 
जन्मी हुई नयजात कन्या; सोलह वर्षोकी युवती नारी तथा सी 
बर्षोकी आयुवाली बूढ़ा स्वीफ़ो देसकर फहीं भी राग दवेष आदि 
विकारोके वणीभूत नहीं होता, बह 'पण्डफ! (नपुसक) कहा 
गया है| मिश्षाक़े लिये तथा मल मूत्रका त्याग फरनेके लिये 
ही जिसका घूमना होता हे, ओर एक खानसे दूसेरे स्थानपर 
जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोम ) से भागे 
नहीं जाता ( एक ओजनऊा रास्ता ते करके ओग समय 
"यान आदि व्यतीत करता हें); वह पह्ठु! (छूल्ा ) ही है । चलते 
या श्रड़ा होते समय जिसके नेत्र चार युग ( ल्गमंग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर ध्ससे अधिक दूरतक नहीं देखते, वषट भन्याती 
(अन्य! ऊद्दलाता है । हितक़ी बात हो या अध्ितकी) मनओो 
सुख देनेवाली बात हो या ओोफ प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 
भी जो मानो नही सुनता ( उसपर भ्यान नहीं ठेता): वह “बधिर' 
कहा गया है। विपय अपने समीप हो) शरीरमे शक्ति हो 
और सभी इन्द्रियों खख्र हो, तब भी जो सोये हुए पुरुषकी 
भाँति उन विषयोके प्रति आक्ृष्ट नही होता, उस भिक्षतरी 
मुग्धः ( भोलाभाला ) कहते हैं || ५४-६८ ॥ 

“नट आदिके सेल, जुआ, युवती स्त्री; सम्बन्धियों) भय 
भोज्य पदार्थ तथा रजस्वछा स्त्री--इन छः वस्तुओंकी ओर 
सन्‍्यासी कमी दृष्टिपात न करे। राग) द्वेप॥ मंद) माया) 
दूसरोके प्रति द्रोह तथा अपनाके प्रति मोट--इन छः वातोको 
सेन्यासी ऊभी मनसे भी न सोचे | मद (कुर्सी ) श्वेत वल्नः 
ल्षियोकी चर्चा, इन्द्रियोंकी छोलपता, दिनमें सोना और सवारी 
पर चलना--ये सन्यासियोंकि लिये छ. पातक हैं। आत्म 
चिन्तन वरनेवाल सम्यासी दूरकी यात्राका यत्लपूर्वक त्याग 
करे ॥ ६९-७१ ॥ 

'सन्यासी सदा मोक्षकी हेतुभूता उपनिषद्‌ विद्याका अभ्यात 
करे। वद्द न तो सदा तीथोंका सेवन करे और न अधिक उपवास 
ही करे | वह अधिक विद्याएँ पढनेका खमभाब ने 
बनाये । सभाओोमे व्याख्यान देनेवाला न बने | सदा ऐश 
बर्ताव करे जिसम पाप, शठता और कुंटिल्ता न दो। मैते 
छुआ सब ओरसे अपने अड्जोंको समेट लेता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोफ़ों विपयोक्ी ओरसे समेटकर जो इन्क्रिय और 
सनके व्यापारको क्षीण कर देता हे; कामना और परिमहे 
मुँह भोड़ लेता दे, खुख दुःख आदि इन्दोंसे इर्ष या शोकके 
चणीभूत नहीं होता, नमस्कार ( मित्र-मिन्न देवताओंकी 
स्तुति ) और ख़धा ( भाद् तर्पण ) को छोड़ देता ड्कै 
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ममता और अहड्लारसे झत्य हो जाता है, किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखता; निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है; 
वह निश्चय ही ससार बन्धनसे मुक्त हो जाता है । ७२-७६ ॥ 


थअ्रमादरहित; कर्म, भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल 
आत्मके ही अधीन रहनेवाला साधक) चाहे वह--बह्मचारी; 
गहस्थ अथवा वानप्रस्य--कोई भी क्‍यों न हो, वेराग्य होनेपर 
सन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि वेराग्य मन्द होनेके 
कारण उन-उन आश्रमेंमे प्रधानतः आस्था बनी हुई हो तो पहले 
ब्रह्नचर्या भ्रसकी अवधि पूरी करके ग्रहस्थ बने; णहस्थसे वानप्रस्थ 
हो जाय और वानप्रस्थ होनेके अनन्तर सनन्‍्यास ले। अथवा 
तीन वेराग्य होनेपर ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सन्यासमे प्रवेश 
करें। या ग्रहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रमसे सनन्‍्यास अहण 
करे | अथवा ब्रक्षचारी हो या अगन्रह्मचारी, स्नातक हो या 
न हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अल्ग ही रहा हो-- 
जिस दिन उसे नेराग्य हों, उसी दिन बह घर छोड़कर 
सन्‍्यासी हो जाय | सन्यास-आश्रममे प्रवेशके समय कुछ 
बिद्दान्‌ प्राजापत्य नामक इष्टि करते ६, उसे करे अथवा न 
कर। अथवा केवल “आग्नेयी? इपष्टिका ही अनुष्ठान करे ( अग्नि 
देबतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इप्टि “आग्नेयी? कहलाती 
है )। अग्नि दी प्राण हे; अतः इस आग्नेयी इएिद्वारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता हैं। अथवा “त्रैधातवीया? 
इृष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है ) अनुष्ठान करे । 
सत्य, रज और तम--ये ही तीन घाठ है, जिनका इस त्रेघातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता है। झ्ात्नोक्त विधिसे इष्टि करके 
'अयं ते योनि ?# इस भन्त्रसे अग्निको दूँघे | मन्त्रका अर्थ 
इस प्रकार है--हं अमिदेव ! यह समंष्टि प्राण तुम्हार 
आविर्भाबका कारण हैं। यह प्राण ह्वी सवत्सरात्मक काल 
है, जिससे उत्पन्न होकर ठुम उत्तम कान्तिसे ठेदीप्यमान दो 
रहे हो | अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणकी जानकर 
तुम इसीमे स्थित हो जाओ और इस प्रकार हमारे प्राणसे 
तादात््य प्राप्त करके हमारे जानरूपी घनको बढाओ ।? निश्चय 
ही यह प्राण भग्निकी उत्तत्तिका कारण है | इसलिये “प्राण 
गच्छ स्त्रा योनि गच्छ स्वाहा? ( हे अग्निदेव | तुम प्राणको 
ग्रात्त कर; अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक हो जाओ ) 
इसी प्रकार यह मन्त्र कहता दे। ( इसी प्रकार सावक 
भी कह्दे । ) 


# अय ते योनिर्त्वियो यतो जातो अरोचथा । 
त जानन्नप्त आरोहाधा नो वर्षया रविम्‌ ॥ 


» है महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


छछ१ै 


“आहवनीय अग्निमेसे अग्नि ले जाकर पूर्वाक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निको झूँघे । यदि अग्नि न मिल सके तो जलम 
ही हवन करे। “निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलखरूप है | 
सम्पूर्ण ठेवताओंके लिये मैं हवन करता हूँ, यह उन्हें प्राप्त 
हो! ( आपो वे सर्वा देवता' सर्चाश्यो देवताभ्यो जुद्दोमि स्वाहा ) 
यों कहकर हवन करें। फिर उस जलमेसे थोड़ा सा जल उठाकर 
उसका आचमन कर ले | वह घुतयुक्त जल आरोग्यकारक एव 
मोक्षदायक होता है | फिर शिखा, यशोपवीत, पिता, पुत्र, 
ख्री; कर्म; अध्ययन एव अन्यान्य सन्त्रोंका जप त्वागकर 
ही आत्मबेत्ता पुरुष परित्राजऊ (सन्यासी ) होता है । 
त्रेधातवीय मोक्षसम्बन्धी मन्त्रोंसे ब्रह्मफ़े जाने | जो सत्य, जान 
आदि लश्षणोसे युक्त है; वही ब्रह्म है; वही उपासनाके योग्य 
है। यह ठीऊ ऐसा ही है? || ७७-७९ ॥ 


नारदजीने अ्ह्माजीसे पुनः प्रग्न किया--यशोपवीत 
न रहनेपर वह ब्राह्मण कैसे रह सकता है” तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--विद्धान्‌ पुरुष शिखासहिंत सम्पूर्ण सिरके बाढों- 
का मुण्डन कराके शरीरपर यशोपवीतके रूपमे बारण किये 
जानेवाले बाह्य सून्रकों तो त्याग हे ओर जो अविनागी परब्रक्ष 
परमात्मा हैं, उन्हींफ्ी सबमे व्यापक सूज्रूप समझकर अपने 
भीतर धारण करे । जो सूचन ( ज्ञान ) का हेठ हो। उसे 
ध्यूज्रः कहते है | अतः 'सूत्रः परमपदका नाम है। जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रफो जान लिया, वही वेदाका पारगा।मी ब्राह्मण 
है। जैसे सूजमे मनके पिरोये हुए होते ६ उसी प्रकार जित 
परमास्मार्मे यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिराया हुआ है, वही सूत्न दे | 
योगका नाता तत्त्वदर्शी योगी उसी सूत्रको वारण करे | विद्वान 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय ल बाह्य सूत्रका तो त्याग करे और 
इस ब्रह्मस्॒रूप सूत्रको धारण करे | जो यो करता है। बही चेतन 
हैं| उस ब्रक्षरूप सूत्रके धारण करनेसे सम्यासी न तो कभी 
उच्छिष्ट (जूठ़े मुँह) होता है और न कभी अपविन्न ही द्वोता 
है । जानरूपी यजोपवीत धारण करनेवाले जिन सन्यासिरयोकि 
भीतर बह बअक्षरूपी सूच्र विद्यमान है; वे ही इस समाग्मे 
सूत्रके यथार्थ स्ररूपफ़ों जाननेवाले तथा यजोपवीतधारी है। 
सन्यासी जा मयी मिखा धारण करते हैं; शानमे ही खित 
होते हैं और जानका द्वी यजोपवीत पहनते ६। उनके लिये 
ज्ञान ही सबसे बढ़ा पुरुपार्थ दे । जान द्वी सबसे पवित्र 
बताया गया दै। जैसे अभिकी शिखा उसके स्वरूपसे मिश्न 
नही द्ोती; उसी प्रकार जिस विद्वान्‌ सन्यासीने शानमयी 
शिखा धारण कर रवखी दै; वद्दी शिखाधारी कहलाता है, दूसरे 
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लोग, जो केवल केश घारण करते हैं, वास्तविक शिखाघारी 
नहीं हैं। जो श्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींफ्रों यह बाह्य सूच--यशोपवीत धारण 
करना चाहिये, क्योंकि वह कर्मफा अज्गज माना गया है। 
जिपके शानमयी शिखा और श्ञानमय ही यशोपवीत है, उसीमे 
पूर्षरुपसे ब्राह्मण प्रतिष्ठित है--अक्षश पुरुष यद्दी मानते 
हैं ॥ ८०-८९ ॥ 
“यह सब जानकर ब्राह्मण घरफा त्याग करके सन्‍्यासी 
हो जाय, एक वल्ल धारण करे, सिरके वाल मुंडा ले और 
किसी भी बस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक बलेश 
सहनेमें समर्थ न हो, तो कौपीन आदि धारण करे | 
यदि वह शारीरिक क्लेश सह समता हो तो विधिपूर्वक सन्‍्यास 
ले दिगम्बर रहे | अपने पुत्र; मित्र; सदी; माननीय गुरुजन 
तथा भाई-बन्धु आदिको छोड़फर चला जाय; स्वाध्याय एव वैदिक 
कमेके अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे | कीपीन, दण्ड और अद् ढउनेका बस्तर भी न 
रक्‍खे | सब अ्रकारके इन्द्ोंफा सहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करे न गर्मीज़ी॥ न सुखके लिये लालायित हो और न दुःख- 
से भयभीत ही हो। निद्राफ़ी भी चिन्ता न करे । मान- 
अपमानमें तमान भाषते रहे। छहों ऊमियोंसे प्रभावित न हो | 
निन्‍्दा, अह्लार, मत्सरता (डाह ), गये) दम्भ) ईर्ष्या, असूया 
(दोषदृष्टि ); इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रोप, लोभ; मोह 
आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुर्देके समान मानसर) आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुऊ़े बाहर भीतर न स्वीकार करते 
हुए) नतो क्रिसीके सामने मस्तक झुऊाये, न यज्ञ और श्राद्ध ररे, 
न किसीकी निन्‍्दा या स्वुति करे | अकेला ही खतन्‍्तरतापूर्वचऊ 
विचरण करता रहे | दैवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ 
भी मिल जाय, उसीपर सतुष्ट रहे | सुबर्ण आदिका संग्रह न 
करे। न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करेन मन्त्रका त्याग करे। न ध्यान करे न उपासना। न कोई रश्य 
हो न रुक्ष्यदीनता । न किसीसे अछा रहे; न संयुक्त | न सी 
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एफ स्थानपर रहनेका आग्रह हो) न अन्यत्र जानेक़ा। कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा स्थिर 
रहे। जनसून्य भवन, वृक्षकी जड़; देवालय, घास पूसकी 
कुटिया, कुलालशाला, अग्निहोन्रशाला, अग्निदिगन्तर, न्दी- 
तट, पुलिन (फछार 9» भूणट ( गुफा), पर्वतीय गुफा) शरनेके 
पास, चबूतरे या वेदीपर अथवा वनमे रहे । श्वेतऊेत, 'ऋभु। 
निदाघ) शषम, दुर्वाता। सबर्तक, दत्तात्रेय तथा रेवतककी 
भाँति न कोई चिह् धारण करे और न अपने आचारको ही 
फ़िसीपर प्रकट होने दे | बालऊ; उन्मत अथवा पिशाचकी 
भोंति व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्तरी भाँति 
आचरण करे | न्रिदण्ड, झोली, पात्र, कमण्डछ, कटिसूँत् 
और कौपीन--सम कुछ “भू खाद्य! फ़्टफर जलमें 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

(फटियूत्र, कौपीन, दण्ड बस्र और ऊमण्डछ--सबको 
जलमें छोड़कर दिगम्बर दोफर विचरे । आत्माफा अनुसंधान 
करे । दिगम्बरफी भांति रहकर हन्दोंरों सहन फरे---उनसे 
प्रभावित न हो | किसी भी वस्तुफ़ा सयह ने करे | तत्त्व 
एवं ब्रह्ममी प्राप्ति करानेवाले ज्ञानमार्गम भलीभोति खित 
रहे | मनको शुद्ध रक्से | प्राणरक्षाके लिये उचित समयपर 
हाथरूपी पात्रते अथवा ओर ऊ्रिसी पात्रसे बिना मोंगे ही 
मिले हुए, आद्वारफो ग्रदण ऊरे | छाम द्वानिकों समान सानकर 
समतासे रहित हो जाय । केव्रर ब्रह्मा चिन्तन करे | 
अध्यात्म चिन्तनर्में ही निष्ठा रखखे। शुभाशुभ कर्मोफ़ा निमूंलन 
करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक बस्तुकी सर्वया त्याग 
दे। एफ़मात्र पूर्णानन्दखरूप परमात्माके बोधसे सम्प्न हो, 
'अ्ट ब्रह्मास्मिः ( वह ब्रह्म में ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरफा चिन्तन करनेयाठे कीटकी तरह केवल 
प्रह्ाखरूप प्रगवका ही चिन्तन करे। तीनों शरीरोंके प्रति 
अहंता और ममताऊा भाव त्यागऊर, सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरफा त्याग करे। इस प्रकार करनवाला सन्यासी कृतझत्य 
होता है, यह उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२ ॥ 


॥ ठुतीय उपदेश समाप्त ॥ ३॥ 


१$--न्याक ६ ७9७०... 
चतुर्थ उपदेश 
संन्थास-घर्मके पालनका महत्व तथा संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि 


धो लोऊ, वेद, विषय भोग तथा इन्द्रियोफी अधीनता 
स्यागफर केवछ आत्मामें ही स्थित रहता है, वह सन्यासी 
परमगतिको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ सन्‍यासी नाम, गोत्र आदिके 
परण देश, काल, शालशान, कुछ, अवस्था, आचार, मत 


और शीलका विजापन न करे | किसी मी ख्रीसे बातचीत न 
करे। पहलेक़ी देखी हुईं किसी सीझा स्मरणतरून करे) उनकी 
च्चसे भी दूर रहे तथा स्ियोंका चित्र भी न देखे । 
सम्भाषण, सरण, चर्चा और चित्रावछोऊन--ऊछीसम्बन्धी 


उपदेश ४ ] 





इन चार बातोंका जो मोहबद्य आचरण करता है; उसके 
चित्त अपब्य ही विकार उसन्‍न होता है और उस 
विकारते उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, 
क्रोध, असत्य, माया, लोम) मोह, प्रिय: अपिय, थविल्यकछा; 
व्याख्यानमें योग देना, कामना) राग, सग्रह, अहृद्भार, ममता; 
चिफ़ित्साका व्यवसाय; धर्मके लिये साहसका कार्य; प्रायश्रित्त; 
दूसरॉकि घरपर रहना) मन्त्र प्रयोग, औयध वितरण, जहर देना; 
आश्ञीर्वाद देना--वै सब सन्यासीके लिये निपिद्व है | इनका 
सेब्रन करनेवाल्या सन्‍्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता हे | 
मोलघर्मम तत्यर रहनेवाछ्ा मुनि ( सन्‍्यासी ) अपने किसी 
सुद्ददके लिये भी (८भाओ, जाओ) ठहरो? स्वागत और सम्मान- 
की बात न करे | भिश्षु स्वप्नम भी क्रमी किसीका दिया हुआ 
दान न ले | दूमरेफ़ों मी न दिलाये और न स्वय फ्िसीको 
देनें-लेनके ल्यि प्रग्ति ही ऊरे | त्री, भाई, पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु वान्धवोके शुम या भशुभ समाचारकी सुनकर या देखऊर भी 
संन्यासी कभी कम्पित ( विचल्ति ) न हो; बह शोक और 
मोहकों सर्वथा त्याग दे | अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 
करना ) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( फ्रिसी वस्लुका साग्रह न 
करना )) उद्ृण्डताफ़ा अभाव, किसीके सामने दीन न बनना, 
स्वाभाविक प्रसन्नता; स्थिरता, सरलता; स्नेह न करना; ग़ुरुकी 
मेत्रा करना; अंडा, क्षमा/- इन्द्रियलयम, मनोनिग्नह, सबके 
प्रति उदासीनताऊा भाव; धीरता। स्वभावकी मधुरता, सदन- 
शीलता; करंणा। जा, शान-विनान परायणता, खत्प आहार 
तथा धारणा--वह मनऊों वश्चमें रखनेवाले सन्यासियोंता 
विख्यात सुधर्म दे । इन्द्रोंसि रहित, सच्नगुणमें सर्बदा स्थित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममें स्थित परमद्ृठस 
सन्‍्यासी साक्षात्‌ नारायगऊ़ा स्वरूप है। गॉवमें एक रात रहे ओर 
बड़े नमरमें पॉच रात, किंतु यह नियम वर्षाक्रे अतिरिक्त 
ममयके लिये ही दें; वर्षा चार महीनेतक वह किसी एक 
2 ही स्थानपर निवास करे | भिझ्षु गॉवमे दो रात कमी न रहे | 
यदि रहता हैं तो उसके अन्तःकरणमें राग आदिऊा प्रतद्ध 
आ समता है| इससे वह नरकगामी होता है। गॉवके एक 
किनारे किसी निर्जन प्रदेश मन और इन्द्रियोंक्रों सयममे 
रखते हुए निवास फरे | कही मी अपने लिये मठ या आश्रम 
न बनाये । जैसे कीड़े हमेगा घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आठ 
महीनोतक सन्‍्यासी इस पृथ्रिवीपर विचरता रहे | केवल वर्षाकि 
चार मद्दीनोर्मे बह एकत्र निवास करे। वह एक वस्त पहन- 
कर रहे अथवा बिना वस्नके दिगम्बर द्वोकर रहे । उसकी 
इृष्टि इधर-उघर चश्चल न होकर एक छक्ष्यपर द्वी स्थिर रहे | 


ना 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उ४रे 


वह ऊभी विपयोर्मे आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथको कलड्धित 
न करते हुए व्यानपरायण रहकर पृरथ्वीपर विचरे | संन्यासी 
अपने धर्मफा पालन करते हुए! सदा पवित्र स्थानपर रहे। 
योगपरायण मिश्नु प्रथ्यीतछपर दृष्टि रखते हुए ही सदा 
विचरण करें। रातको; दोपहरमें तथा दोनों सन्व्याओंके समय 
कभी भ्रमण न करें तथा ऐसे स्थानोपर भी न धूमे जो 
झूृत्य, दुर्गम तथा प्राणियेक्ि लियेबाधाकारक हों । गोंवमें एक 
रात, पुरवेमे दो दिन, पत्तन (छोटे घहर, कस्बे) में तीन दिन और 
नगरमें पाँच रात्रियोतिक सन्‍्यासीको रहना चाहिये | वर्षाकालमे 
फ़िसी एफ स्थानपर; जो पवित्र जल्से घिरा हुआ हो, निवास करना 
चादिये | मिद्ठु सम्पूर्ण भूर्तोको अपने ही समान देखता 
हुआ अधे; जड़, बहरे, पागछ और गूँगेकी मॉति चेष्ट 
रखकर प्ृृथ्वीपर विचरण फरे | बहुदक और वनस्थ यतियोंके 
व्यि तीनों कार्लोफ़ा स्नान वताया गया है। परतु जो “हसः 
सन्यासी है; उसके लिये एक ही बार समान करनेका विवान 
है | हमसे भी ऊँची स्थितिमें जो परमहस है, उसके लिये 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं है॥ १-२२ ॥ 

मौन, योगासन, योग, तितिक्षा, एकान्तशीलता, 
नि स्पृद्ता तथा समता-ये सात एक्दण्डी सन्यासिरयोंके 
पालन करनेयोग्य नियम है। जो परमहसकी स्थितिमे 
पहुँचा हुआ है; उसके लिये स्नान भादि . अनिवार्य न 
होनके कारण वह केयलछ सम्पूर्ण चित्ततत्तियोका त्यागमात्र 
करे | चमड़ी) मास; रक्त, नाड़ी) मजा, मेद और हड्डियों- 
के समुदायरूप इस झरीरमे रमनेवाले पुरुषों तथा मल; 
मृत्र और पीवमे रमनेवाले कीड़ोंमे कितना अन्तर 
है १ सम्पूर्ण कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अद्भगोभा, सौन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुण कहों । मूर्ख मनुष्य मास, रक्त, पीव विष्ठा, मूत्र, नाड़ी; 
मजा और हड्डियोके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति 
करता है, तो नरकम भी उसकी अवश्य प्रीति होंगी | ज्ियेक्रि 
उच्चारण न करने योग्य गुप्त अज्ञ ओर सड़े हुए नाड़ीके घावमे 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने सनकी मान्यताके 
मेंदसे प्रायः ठगा जाता है | स्रियोंफ़ा वह गुप्त अज्ज क्या है! 
---दो मार्गोर्मे विदीर्ण हुआ चर्मलण्डमात्र। वह भी अपानवायु- 
के निऋलनेसे दुर्गन्धपूर्ण रहता दे । जो छोग उसमें रमण 
करते हैं; उन्हें नमस्कार है ! भला, इससे बढ़कर दुस्साहस 
और व्या हो सकता है! विद्वान्‌ सन्यासीक्रे लिये न कोई 
कर्तव्य गेप रहता है और न चिह्॒तिशेषफो धारण करनेकी 
आवश्यकता | वह ममतारहित, निर्भय, झान्त; निर्दन्द्र। वर्ण 


उठ 


+ नाग्दपरित्राजकोपनिपद्‌ ' 


[ उपदेद्दा ४ 


ल्ल्श्््ंं्ि़्िचआख खिच्खखआआआआओआओओओआ्आचखच च्सतललससततल्तत्रि 


आदिके अभिमानसे रहित एच आहागेपा्जनकी चेष्से रहित 
होता है| सन्‍्यासी मुनि फोपीन पहनकर रहे अथवा नंगा 
ही रहकर *्यानमें तत्यर रहे । इस प्रकार ज्ञानपगयण योगी 
ब्रह्मभावकी प्रासिमें समर्थ होता है | सन्‍्यासका चिह्नविशेष होते 
हुए भी उसमे ज्ञान ही मोक्षका विशेष कारण हे । प्राणियोके लिये 
नाना प्रफारके चिहोका धारण मोश्षसाधऊ शानके अभावम निरर्थक 
ही होता है। जिसके विपयमे फोई भी यह नहीं जानता फ़ि 
यह साधु है या अवाघु, मूरत्र है या बहुत बढ़ा विद्वान) अथवा 
सढाचारी हे था दुराचारी, वही तदवेत्ता ब्राक्मण है | इमलिये 
विद्वान सनन्‍्यासी किसी भी चिहृविशेषो न वारण करके 
स्घर्मफा शान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन ततका पालन 
करे। वह गूढ धर्मफ़ा आश्रय लेऊर इस प्रफार आचरण फेरे, जिससे 
ठसके आनचरणके विपयकी कोई बात दूसरोपर प्रऊ न हो | 
समस्त धाणियोंके लिये सदेहक्ा विपय बना हुआ वह वर्ण और 
जआश्रमसे रहित हो अन्ध, जद जौर मृऊती भांति प्रथिवीपर 
बिम्तग्ण करे | उस शान्तचित्त सन्‍्यासीफा दर्शन करके देवता 
भी बसी स्थिति प्राप्त करनंके लिये छालायित होते है | जब 
आत्मनत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न 
भी न रह जाय; तभी केबल्य प्राप्त होता है | यही ब्रह्म- 
तत्वका उपदेश है? ॥| २३-२६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रक्माजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! 
सन्यानक्री विधि क्या है, यह बतानेफी कृपा करें ? तब 
ब्रह्माजीने 'तथास्तुः कहकर स्वीकृति दी और इस प्रकार 
कहा--आतुर-मन्यासमे अथवा क्रम सन्यासमे चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्रित्तरूपमे कृच्छू आदि त्रत 
करके फिर अष्टश्राद्ध करे । देवता, ऋषि, दिव्यमनुण्य, 
भूत, पितर; माताएँ और आत्मा--इन आठके निमित्त आठ 
आद् करना आवश्यक है। पहले 'सत्यः और ५चसु? नामके 
बिश्वेदेवोका आवाहन फेरे, फिर देवश्राद्यमे ब्रह्म, विष्णु 
तथा महादेचजीका, ऋषिश्राद्धमें देवर्षि, राजि तथा 
मानवर्षियोंका, दिव्यश्राइमे आठ वसुओं, ग्यारह रुद्टों तथा बारह 
आदित्योका, मनुष्य-श्राइमे सनक, सनन्‍्दन, सनत्कुमार तथा 
सनत्पुजातका, भूतभाडमे प्रथिवी आदि पदञ्च महाभूतो; नेत्र 
आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदाय्योका, 
पितआदमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहका, मातृभादमे 
माता, पितामही और प्रपितामहीका तथा आत्मभ्राद्मे अपना, 
अपने पिताका और पितामहका--यदि उसके पिता जीवित हो 
तो पिलाकों छोड़कर अपना, पितामह और प्रपितामहका 


आह्ान करे । आठों क्राहोकफ़ीं एक ही यजका अद्ट बनाकर 
ऋरमनेपर प्रस्थेक आदम ठो ठासे क्रमसे ब्राह्मण की निमन्त्रित करके 
उनऊा विधिवत प्रजन करे | अथवा यदि आठ प्रथकू एक सर 
फिये जायें तो ऐसी खिनिम अपनी शागामे आये हुए, मन्त्रोद्वारा 
इन आठ श्राद्ोऱो आठ दिनम या एक दिनमें करे | पितृयाग 
( श्रादफत्प ) मे बताये हुए विधानके अनुसार ब्राह्मणोके 
पूजनसे छेफ़र भाननतक सब हत्थे बिधिपृर्वक सम्पन्न करके 
पिण्ठदान दे | किर दक्षिणा ओर ताम्बूल्से ब्राह्मणों सतुड 
फ्र्के उन्हें बिदा करे ओर ओप कमत्री सिद्धिके लिये सात 
या आठ छोड़कर आप सभी उशोंगों मुंड़बा ढें। साथ 
ही मूँछ, दाढी और नगर भी उद्या दे | ऊपर बताये अनुसार 
सात केशाफ़ों अवश्य बचा छ | फॉंरगा जोर उपस्के केदा भी 
ने ऊटाये | लोरके पश्चात्‌ सान करे । उसके बाद साथकालीन 
सभ्या बन्दन करके एक सहस्त गायत्रीफा जप फरे। फ़िर 
ग्रक्षयश करके खतसन्‍्त्र अम्रिकी स्थापना कर | फिर अपनी 
शाखाका उपसहार करके उसमें बनाये अनुसार आय्यमागपर्यन्त 
घीकी आहुरति ढ | हवनकी विधि पूरी करके तीन आस सत्तृका 
प्राशन (भोजन ) कर । फिर आचमन फरके अभिकी रक्षाके 
लिये उसमे इंघन आदि रखकर ख़ब अम्िस उत्तरकी ओर 
फाल मगचर्मपर बैठ जाय और पुराण कथा झुनते हुए रातमर 
जागरण करे | रातकें चौथ पहरके अन्तम स्नान करके पूर्वोक्त 
अमिम चरु पक्राय | फिर पुरुपसूक्तके सोलह मन्‍्त्रोद्वारा उस 
चरुफ़ी सोलह आहुतियाँ अभ्िमे डे ओर बिरजा होम करके 
आचमनपूर्चक दक्षिणासहित वस्त्र) सुर्ण, पात्र और पेनुका 
दान करे और इस प्रकार ब्रिविक्रो पूर्ण कर। इसके बाद 
ब्रह्माका विसर्जन करके--- 

स॒ सा सिद्धन्तु महत समिन्ह स बृहस्पति । 

स सायमप्तरि सिद्धस्पायुधा च धनेन क्र ब्रलेन चायुब्मस्त 
करोतु मा ॥8& 


या ते अगने अज्िया तनुस्तयरेश्ारोहात्सात्मानम्‌ | 
अच्छा चसूनि क्ृण्वज्नस्ते नर्या पुरूणि॥ 
यज्ञो भूत्वा यक्षमासीद स्रा योनिम। 
जातबवेदी भ्रुव आजायमान  सक्षय एइट्टि मां 


न 
# अर्थात्‌ मरद्गवण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये सभी 


देवता मुझपर कल्याणकी वर्षा करें | थे अप्निदेव मुझे जायु, शान- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें, साथ ही मुझको 
दीर्धनीवी भी बनायें । 

+ हे अभिदेव ! जो तुम्हारा यक्षिय ( यश्षोमें प्रकट दोनेबाला ) 
रवरूप है, उसी रबरूपसे तुम यहाँ पधारों और मेरे लिये नहुत-से 


उपदेश ४ ] 


--इ्न दो मन्म्रौंद्वारा अभिकरे आधिदेविक स्वरूपको अपने 
आत्मार्मे स्थापित कर ले। फिर अग्रिका च्यान करके प्रदलिगा 
और नमस्कारपूर्वऊ अम्िगालामे उसका विसर्जन कर दें | 
तदनन्तर प्रात,सध्योपासन करके सहर्त बार गायन्रीफा जप 
और दूय्यॉपस्थान जरे | तत्पश्वात्‌ नामितक जलमे प्रवेद्य ऊरके 
उसमें बैठकर अष्ट दिक्यालोफो अब्य दे। फिर गायत्रीका 
विसर्मन करके साविन्रीमों व्याह्मतियोंमे प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 
-साविन्रीठेवीसे व्याह्ृतियोंमि प्रवेश ऊरनेकी प्रार्थना करे । 

प्रा्थनाक़े मन्त्र इस बकार द--- 

धअद्द वृक्षत्त रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव। ऊरध्व॑पवित्रो 
वाजिनीव सम्ुतमम्भि | द्वविणं सवचसम्‌ । सुमेधा अस्तो- 
क्षित । इति त्रिशद्वोबेदाजुवचनम्‌ !! € 

यरउन्द्सामपभी विश्वरुप । टन्दोम्योध्थ्यम्तता- 
स्सवभूव । स मेन्द्रों मेघया स्एणोतु | अम्ृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ ॥ 

घरीरं में विचर्षणम्‌ । जिद्धा मे मधुमत्तमा । कर्णाम्या 
भूरि विश्नवम्‌ । ब्रद्मण कोशो5सि मेघयापिद्धित । श्रुत से 
* गोपाय ॥र्थ॑ 

टारैपणायाश्र धरने पणायाश्र लोकेपणायाश्र व्युत्यितो5हम? 
“5 भू. सनन्‍्यस्त सया? “5 भुव संन्यस्त मया? 
“<% सुब, सन्यस्त मया? ४» भूभुंव सुब संन्‍्यस्त 
मया? ६ 

“इस प्रकार मन्‍्द, मध्यम और उच्च खरतसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-द्ी-मन इन मन्त्रोंफां उच्चारण करके तथा “अभय 


पल 
मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन ( साधथन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 


जात्माल्पसे मेरे आत्मार्मे विराजमान हो जाओ । छुम यश्रूप 
कर अपने कारणरूप ययशमें पहुँच जाओ। दे जातवेदा ' छुम 
थिवीसे उत्पन्न छोकर जपने धामकें साथ यद्टों पयारो। 

# इस भन्त्रका अर्थ इसी अगुके पृष्ठ १०८ पर देखिये । 

+- ये ठोनों मन्त्र एक दी मन्के साग है । पूरे मन्त्रका अर्थ 
मी अइ्के पृष्ठ 2१८ पर देखिये । 

$ इन वाक्योंका अर्थ इस प्रकार द--“मैं क्लीकी कामना, 
पनकी कामना और छोकमें ग्यातिकी कामनासे ऊपर छठ 
गया हूँ । मैंने भूटोक़का सनन्‍्यास ( पूर्णत त्याग ) कर दिया! 
मैंने मुव ( अन्तरिक्ष ) ललोकफा परित्याग कर दिया तथा मैंने 
स्वगेलोकको भी सर्वथा त्याग दिया। मैंने मूलोंक, मुवलोंक और 
खर्गठोक---इन तीनोंको मलीमाँति त्याग दियान! 

उ० अं० ९४-- 


*- महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शाचति : 





सर्वभूतिभ्यों मत्तः सर्व अ्वर्तते स्वाह? (मेरी ओरसे सब 
प्राणियोंकी अभवदान ठिया गया; मुझसे ही सबकी प्रद्त्ति 
होती हे ) इस मन्त्रसे जठका आचमन करके पूर्व दिशाक्री 
ओर पूरी भज्ञल्ि भर जल डालकर “* साहा? कहकर शेप 
बचे हुए शिखाके बराल्येफ़ो उसाड़ डाले | तत्श्रात्‌-- 


यज्ञोपवीत परम पवित्र अजापत्ेय॑त्सहज पुरम्ताव। 
जायुप्यमग््य प्तिमुञ्ध झुर््नं यज्ञोपवीत॑ वलमस्तु तेज, ॥ 
यज्ञोपवीत वहिन॑ निवसेत्‌ त्वमन्त अ्विश्य मध्ये टाजस्म्‌ 
परम पविन्न यशों यर ज्ानवैराग्य मेधा प्रयच्छ ॥& 


--यह मन्त्र पढ़कर यजोपबीत तोड़ डाले | और उसे 
जलाझ्लिके साथ हाथम लेकर '<* भू- समुठ् गच्छ साहा? 
--इस मन्त्रके द्वारा जलमे ही होम दे। फिर “» भू 
सन्यस्त मया? “४» ध्रुव सनन्‍्यस्त सया? “४ सुब, सनन्‍्यस्त 
मया?--इस प्रकार तीन वार कहकर, तीन बार जलको 
अभिमन्त्रित ऊरके उसका आचमन करे | तत्श्रात्‌ '<* भू" 
स्वाहा? कहकर वन्त्र और कटिसूत्रकों भी जलूमे ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए ऊ्रि मैं सब्र कमोंका 
त्यागी हूँ; दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते हुए, ऊपर 
बाद उठाये हुए उत्तर दियाक़ी ओर चछा जाय || ३७ || 

ध्यदि पूर्ववत्त्‌ विद्वतू-सन्‍्यासी हो तो गुरुसे प्रणव और 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके; मुझसे मिन्न वूसरा कोई 
नहीं हे--इस निश्चयके साथ आनन्दपू्वेंक विचरण करता 
रहे | फछ) पत्र और जलका ही आहार करे | पर्वत, वन 
तथा देवमन्दिरोंम सचरण ऊरे। संन्‍्यासके वाद यदि दिगम्बर 
हां। गया तो वह अपने छदयमे सदा केवछ आनन्दखरूप 
आत्माकी अनुभूतिकों ही भरकर कर्मासे अत्यन्त दूर रहनेमें ही 
छाम मानता हुआ फलेके रस, छिलके, पत्ते, मूल एवं जलसे 
प्राण धारण करे और केवल मोक्षकी ही अमिलापा रखकर 
पर्वतकी कन्द्राओमे प्रगवका जप एव ब्रक्षका चिन्तन करते 
हुए सर्वत्र सचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥३८॥ 


# यह यश्यत्र परम पवित्र है | यद्द पूर्वकालमें प्रजापतिके 
साथ दवा प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य ( आयु वढनेका साधन ) 
है । इस यशोपवीतको मेरे कण्ठमें पहना दो । यद शुअ यशोपवीत 
मेरे बल और तेनओो वढ़ानेवाला हो । यशोपवीत वाहर न रहे । हे 
यप्षमय यन्न ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर रद्दो । तुम परम पवित्र हो। मुझे छुयश, बल) शान, 
वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो । डे 


७४६ 








+ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ? 
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ध्यदि शानप्राप्तिजी इच्छाते सन्‍्यासी हुआ हो तो वह सो 
पग जानेके पश्चात्‌ आचार्य आदि ब्राह्मणोद्गारा यो कहकर 
बुलानेपर कि--हे महासाग | ठहरो, ठहरो, यह दण्ड; बस्ध 
और कमण्डलु अहण करो। तुम्दे प्रण० और महावाक्यका 
उपदेश अहण करनेके लिये गुरुके निकट आना चाहिये ।? 
उनके समीप आ जाय | फिर आचार्याद्वारा देनेपर दण्ड, 
कटियूत्र, कीपीन, एक शाटी ( चादर ) और एफ कमंण्डछु 
ग्रहण करे । दण्ड बॉसका होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पेरसे 
लेफर मस्तक तककी हो। वह खर्रोच अथवा छेदसे रहित, बराबर 
चिकना एवं उत्तम लक्षणेसे युक्त हो | उसका रंग काछा न 
हो। इन सब वस्तुओंको ढेनेके पहले बह आचमन कर 
के और-- 


सखा भा गोपायोज. सया योज्सीन्द्रस्थ बन्नोडसि 
वारत्नन्नः शर्म मे भव यत्पाप तन्निवारय ॥& 

--इस मन्त्रका उद्चारण करके दण्टको हाथम ले । फिर-- 

जगजीवन जीवनाधारभूत् मा ते मा भन्त्रयसख् स्वंदा 
सर्वसीम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए; फमण्डछ 
अहण करे। तत्यश्चात्‌ 'कौपीनाधारं॑ करिसूत्रमोम? यों कहकर 
कटिसूत्र अहण करे; 'युद्याच्छाठक॑ कीपी नमी मं? यो। कहऊर कीपीन 
ग्रहण करें तथा 'शीतवातोप्णबआ्राणफरं दे्ैकरक्षण घखमोम? 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वम्त्र अहण फरे। तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपद्चमिप्रिक्त दो “मे कृतार्थ हो गया? यह 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनम तत्पर हो 
जाय | यह उपनिषद्‌ है॥ ३९॥ 


॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पश्चम उपदेश 
संन्यास और संन्यासीके भेद्‌ तथा संन्यास-धर्म और उसके पालनका महत्त्व 


इसके बाद अपने पिता ब्र्माजीसे देवषिं नारदने पूछा-- 
धमगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि सन्‍्यास सब कर्माकी निद्वत्ति 
करनेवाछा है; फिर आप ही यद्द भी कहते हैं कि सनन्‍्यासी अपने 
आश्रमोचचित आचारके पालनमें तत्पर हो जाय। ( ये दोनों बातें 
परस्परविदद्ध जान पड़ती हैं। इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)! तब पितामहने कहा---“शरीरमें स्थित देहधारी जीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं---जाग्रत्‌, स्वप्न; सुपुसि और तुरीय | इन 
अवस्थारँकि अधीन होकर ही पुरुष कर्म, श्ञान और वैराग्यके 
प्रवर्तक होते हैं । तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थार्म स्थित होते हें; उसके 
अनुकूछ आचरण करते हैं। (इसी प्रकार जो जिस आश्रम रिथित 
होता है; वह उसीके अनुकूल आचरण करता है | ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ और वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रीत-स्मार्त कर्म हैं, सन्‍्यास उन्हीं कर्मोका निवर्तक है। 
परंतु सन्‍्यास आश्रमके अनुकूल जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि साधन हैं, उनका त्याग वहों मी नहीं होता। इसी हृष्टिसे 
यह कहा गया दै कि सन्‍याती अपने आश्रमोचित सदाचारके 
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* दे दण्ड | तुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, भेरी रक्षा 


बलो। मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो | 


करो । मेरे 
हो, जो इन्द्रके दाथमें वज़के रूपमें रहते हे । तुमने ही वज़रूपसे आधात करके 


पालनमें तत्पर हो जाय |? नारदजीने कहा--"सगवन्‌। 
ठीऊ है। अब हमे यथार्थरूपसे यह बताइये फ्रि सन्‍्यासके कितने 
मेद हें ओर उनके अनुष्ठानमे किस प्रफारफा अन्तर है ?? 
ब्रह्मजीने कहा--+बहुत अच्छा | संन्‍्यास-मेदसे आचार- 
भेद कैसे होता है; यह जानना चाहते हो तो बताता हूँ 
श्रवण करो । वास्तवमे तो सन्यास एक ही है। किंतु अशानसे, 
असमर्थतावद् और कर्मछोपके कारण तीन भेदौंमें विभक्त 
होकर वैराग्य-सन्यास; जञान-सन्यास, शान-वैराग्य-सन्यास और 
कर्म-सन्यास--इन चार भेदोंको प्राप्त होता है | वह सब इस 
प्रफार है। मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विपयोकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजन्मके पुण्यकर्मके प्रभावसे 
सन्यास लेता है; वह वेराग्य-संन्यासी कहलाता है। जो शालत्रको 
जाननेसे तथा परापमय एव पुण्यमय लोकोंका अनुभव और 
श्रवण करनेसे प्रपश्लकी ओरसे खमावतः विरक्त हो गया 


है, ऋष) ईर्ष्या, असूया ( दोषदष्टि ), अहकार और 


अभिमान ही जिसके खरूप हैं, ऐसे समस्त ससारको अपने 
मनसे हटाकर, स्री-कमना धन-कामना? और लोकमें ख्यातिकी 
ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वहीं मेरे सखा 
इनासुरका सहार किया है। तुम मेरे छिये कस्याणमय 
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कामना-इन निविध स्वरूपोंवाली देहिक वासनाको, शास्रवासना- 
को तथा छोक-वासनाको त्याग देता है, तथा जैसे साधारण लोग 
वमन किये हुए, अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समस्त 
मोगोंकी त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो सनन्‍्यास 
ग्रहण करता है, वही शान-सन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब 
शा््नोंका अभ्यास करके; सब कुछ अनुमवर्मे छाकर शान और 
वैराग्यके द्वारा केवछ अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए, 
दिगम्बर हो जाता है, वही यह शान-वैराग्य-सन्यासी है। जो 
ब्रह्मचर्यको समाप्त करके ग्रहस्थ होकर) तथा ग्रहस्थसे वानप्रस्थ- 
आश्ममे प्रवेश करके पूर्ण वेराग्य न होनेपर भी आशभ्रम-क्रमके 
अनुसार अन्त सन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-सन्यासी है। 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्‍्यास लेकर सन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
है, यह वेराग्य-सन्यासी है । विद्वत्सन्यासी शान-सन्यासी है। 
तथा विविदिषा-संन्यासी कर्म-सन्यासी है || १-७ ॥ 
“कर्म-सन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त सन्यास 
और दूसरा अनिमित्त-सन्यास | आतुर-सन्यास निमित्त-सन्यास 
कहलाता है और क्रम-सन्यासकों अनिमित्त-सन्यास कहते हैं । 
रोंग आदिसे आदर होनेके कारण जिसमें सब कर्मोका लछोप हो 
जाता है; अर्थात्‌ जिसमें नित्य-मेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते; तथा जो प्राणत्यागके समय खीकार किया जाता है; वह 
सन्यास निमित्त-सन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर सन्यास 
भी कहते हैं। ) शरीरके सब होनेपर जो विचारके द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नशर हैं, देह 
आदि सबको त्याज्य मानता और-- 
इंस. छुचिषद्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेद्षदतिथिदुरोणसत्‌। 
नृषह्वरसदतसदह-योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत बृहत्‌ ॥ 
“वह परमात्मा आकाशर्मे विचरनेवाल्य हस ( सूर्य ) है; 
अन्तरिक्षचारी वसु है। वही होता और वेदीपर स्थापित अग्नि 
है। गहस्थोंके घरोंगमे अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाला भी वही 
है। मनुष्योंमें उसीकी सत्ता है। श्रेष्ठ वस्तुओँमें भी उसीका 
असित्व है। सत्यमें उसीका निवास है। आकाग्र्मे भी वही 
सत्य है। वही जलसे प्रकट होता है| वही गौ ( पएथ्वी एव 
वाणी ) से प्रकट होनेवाल्य है| सत्यसे भी उसीका प्रादुर्भाव 
होता है। वही पर्व॑र्तोसे प्रकट होता है तथा इन सबसे मिन्न 
एव विलक्षणरूपमें वही एकमात्र महान्‌ सत्य है ।? 
“झस मन्त्रके अनुसार केवल परतह्म परमेश्वरको ही सत्य 
समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है; इस निश्चय- 
पर पहुंचरर क्रमशः सन्यास-आभ्रम अहण करता है, उसका 


वह सन्‍्यास अनिमित्त-सन्यास कहा गया है| सनन्‍्यासी छः 
प्रकारके होते हैं--कुटीचक, बहूदक, हस) परमहंस, 
ठुरीयातीत तथा अवधूत | कुटीचक सन्यासी शिखा और 
यशोपवीतसे युक्त होता है। वह दण्ड, कमण्डछ, कौपीन और 
कन्या धारण करता है । पिता, माता और गुरु--तीनोंकी सेवा- 
में सलझ रहता है | पिठर ( पात्र ) खनिन्र (खनती ) 
और झोली आदि साथ रखता है और मन्त्र-साधनमें 
लगा रहता है; एक ही जगह भोजन करता रहता है; 
इबेत ऊध्वंपुण्द्र धारण करता है ओर त्रिदण्डी होता 
है । बहूदक भी कुटीचककी मॉति शिखा, यशोपवीत; 
दण्ड, कमण्डछ, कौपीन और कन्था घारण करते हैं। छलाटमें 
त्रिपुण्ड छगाते हैं | सबके प्रति समभाव रखते हैं और मघुकरी- 
बृत्तिसे कई घरोंसे अन्न छाकर केवछ आठ आस भोजन करते 
हैं | हसनामक सन्‍्यासी जठा घारण करनेवाले, त्रिपुण्ड्रोध्व॑- 
पुण्ड्रधारी, अनिश्चित घरोंसे मघुकरी छाकर भोजन करने- 
वाले तथा कोपीनखण्ड एवं ठ॒ण्ड ( तूँबी ) धारण 
करते हैं । परमहस शिखा और यशोपवीतसे रहित होते 
हैं । वे पॉच यहोंसे अन्न छाकर केवछ एक रात भोजन करते 
हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पॉच गरहोंका अन्न अहण करते हैं। 
उनका हाथ ही पात्र होता है। अतणव वे “करपात्री? कहलाते 
हैं। एक कौपीन धारण करते, एक ओढनेका बच्नर रखते 
और बाँसका दण्ड धारण करते हैं | वे या तो एक चादर 
ओढकर रहते हैं या सब अज्भोंमे भस्म रमाये रहते हैं। 
परमहस सर्वत्यागी होते हैं। ठ॒रीयातीत सनन्‍्याती गोमरुख 
होते हैं अर्थात्‌ जैसे गायें देवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो 
जाय) उसीसे निर्वाह करती हैं; उसी प्रकार वे देवेच्छावश जो 
कुछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना आ्ास॒ बनाते हैं। विशेषतः वे 
कलाहारी होते हैं । यदि अन्नाहारी हों तो केवल तीन घरोंका 
अन्न ग्रहण करते हैं | देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष 
नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते और मुर्दोकी तरह शारीरिक 
पेश्से रहित होते हैँ | अवधूत किसी नियमके वन्धनमें नहीं 
रहता | वह कलड्लित और पतित मनुष्योकी छोड़कर शेष 
सभी वर्णोके मनुष्योंसे अजगर-इतिके अनुसार आहार ग्रहण 
करता है तथा सर्वदा अपने स्वरूपके चिन्तनर्में छगा रहता 
है ॥| ८--१७॥ 

“आतुर पुरुष सन्‍्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 
सम्पूर्ण विधियोफ़ा पालन करते हुए क्रम-सन्यास अहण करना 
चाहिये | कुटीचक, बहूदक और हस--इन तीन प्रकारके 
सन्यासियोरी सन्‍्यास विधि ब्ह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- 
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भ्रमतकऊ़ी माँति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-सन्यासका विधान 
है। परमहस आदि (अर्थात्‌ परमहस, तुरीयातीत एव 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके सन्‍्णसियौके लिये कटिसूत्र, 
कौपीन; वल्ल) कमण्डछ और दण्ड घाएण करनेकी आवब्यझता 
नहीं है। वे समी वर्णोके घरसे एक वार मिक्षाठन कर सकते 
हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये 
सामान्य विधि है। सन्‍्यास ग्रहणके समय भी जबतक उनके 
भीतर अलबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अव॒तर मैंने जो कुछ अध्ययन 

किया है, वह पर्याप्त है, उससे अधिक अध्ययन करनेडी अपने 

लिये कोई आवश्यकता नहीं है--ऐसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न 

हो जाय तबतक उन्हें अध्ययन फरना चाहिये | उसके 

पश्चात्‌ कटियूत्, कौपीन, दण्ड, वर और ऊमण्डलु--सबका 

जलमें विसर्जन कर देना चाहिये । यदि वह दिगम्बर हो तो 

कन्थाका लेशमात्र भी अपने पास न रदखे | न अध्ययन करे॥ 

न व्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे | प्रणवके सिवा 

और कुछ न पढे । न॒तकंशास्र पढे, न शब्दशाल् । वहुत- 

से शब्दोँंकी शिक्षा न दे | वामिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यथे 

अप्ब्यय न करे ( अधिक न्‌ बोके )  दाथ आएंदिके इशारे- 

से बात करना या अन्य किसी भाषाविशेषके द्वारा भी बात 
करना निषिद्ध है| झूठ, क्री; पतित एवं रजखलासे बातचीत 
न करे । यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं है | उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थ यात्रा भी उसके लिये 
आवश्यक नही है || १८--२० ॥ 


धअब पुन, रन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं । 
कुटीचक सन्यासीके लिये ही एक स्थानपर भिक्षा अहण करनेफी 
विधि है । बहूदकके लिये अनिश्चित घरोंसे मघुकरी ग्रहण करने- 
का विधान है । हसके लिये आठ घरोंसे आठ आस अन्न छेऊर 
भोजन करनेका विधान है। परमहसके लिये पॉच घरोसे 
अब लेनेका नियम है। हाथ ही उसका पान्न है। तुरीयातीत- 
के लिये गोमुस-इत्तिसे फलाह्वरका नियम है। अर्थात्‌ जैसे 
गायक जो कुछ भी खिलाया जाय, वह मुँह खोलकर छे लेती है, 
उसी प्रकार देबेच्छासे जो कुछ भी फल फूछ मिल जाय, 
उसीको वह ग्रहण करे | अवधूतके लिये सभी वर्णोके छोगोंके 
यहोंसे अजगरदइूत्तिके अनुसार अज्न-ग्रहण करनेका नियम है | 
यति किसी गहस्थके घर एक रात भी न ठहरे । किसीझो भी 
नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवधूत--इन दोनोंमें 
अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता | जिसे 
अपने खरूपका शान नहीं है; चह अवस्थामें बड़ा होनेपर भी 
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छोटा ही है | संन्यासी अपने द्वायसे तेरकर नदी पार न करे। 
पेड़पर न चढ़े | सवारीपर न चले। फसरीद-विक्री न करे। 
फिसी वस्तुफी अदला-बदली भी न करे | दग्मी और असत्य- 
वादी न बने | यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है | यदि 
है तो उसमे अन्य आश्रमोंकि धर्मोड़ी सकरताफा दोष आता 
है। इसलिये सन्यातियोफा मनन आदिम ही अधिकार है।।२१॥ 


(आतुर और कुटीचकके लिये भूछोफ़ ओर भुवर्ल्नेककी 
प्राप्ति होती है। बहूदकऊों स्वर्गलोफ, हसक्ो तपोलोक तया 
परमहसऊो सत्यलोफ प्राप्त होता है। तुरीयातीत एवं अवघूतको 
अपने आत्मामे ही कैवल्य प्राप्त होता है। वह भ्रमरफा चिन्तन 
करनेवाले कीटकी भाँति निरन्तर खरूपका अनुसंधान करते 
रहनेंके कारण आत्मरूप ही हो जाता है । मनुष्य जिस-जिस 
भावफा चिन्तन करते हुए अन्तमें शरीरका त्याग करता है 
उसी-उसीको वह प्राप्त होता है--यह बात अन्यथा नहीं है । 
यह श्रुतिका उपदेश है || २२-२३॥ 

ध्अतः यों जानकर सन्‍्यासी आत्माके स्वरूपका चिन्तन 

छोड़कर ओर किसी आचारमे तत्पर न हो। मिन्न-मिन्न 
आएचएोंका अनुशन करनेसे तदनुकूछ छोऊफोफी प्राप्ति होती 
है; परतु शान-बैराग्यसम्पन्न सन्‍्यासीफी अपते आपमे ही 
मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार है| जाग्रत्‌,; सम्म और सुषुस्ति-- 
इन तीनों अवस्थाओमे वह एकरूप होता है। जाग्रत॒कालमें 
वही विश्व, खप्तकालमे तेजल और सुपुप्तिकालमें प्राश कहलाता 
है। अवस्था भेदसे उन-उन अवस्थाअंके स्वामीमें भेद होता 
है। कार्य-भेदसे ही कारण-मेद माना जाता है ) जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओंमें चोदह करणोंकी जो बाह्य वृत्तियोँ और 
अन्तइंत्तियों हैं, उनका उपादान फारण एक है। आन्तरिक 
वृत्तियोँ चार सानी गयी है--सन) बुद्धि, अहकार और 
चित्त | उन-उन इत्तियोंके व्यापार-भेदसे घ्रथक्‌ प्थक्‌ आचार- 
भेद होता है ॥ २४ ॥ हे 

“जाग्रत-अवस्था ओर उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्रके 
भीतर है। खप्त और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमेँ 
समावेग है । सुषुत्त और उसके स्वामी प्राशकी स्थिति द्वृदयमें 
है तथा छुरीय परमेअरक्ी खिति मस्तक ( ब्रह्म )मे मानी 

१ ओज, नेत्र, ध्राण, त्वचा, रसना---ये पॉच शानेन्द्रियों, बाकू। 

पाणि, चरण, ग्रुदा और उपस्थ--ये पाँच कर्मेंन्द्रियों तथा मन, बुद्धि 
चित्त और अहकार--ये चार अन्त करण--..सव मिलकर चौदह 
करण कहे गये हैं । 


उपदेश ५ ] 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * 


४९ 
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गयी है। जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंकों प्रकाणित करते 
हुए त॒रीयरूपमें जिसकी स्थिति बतायी गयी है; वह ठुरीयस्वरूप 
अविनाशी परमात्मा में ही हँ--यों जानकर जो जाग्रत्‌- 
अवस्थाम भी सुपुसकी भॉति रहता है; जो-जो सुनी और 
जो-जो देखी हुईं वस्तु है; वह सब मानो अविज्ञात ( अपरिचित)- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए. जो निव्रास 
करता है; उसकी सम्मावस्थामें भी वेसी ही अवस्था बनी 
_ रहती है | अर्थात्‌ वह खममे उपलब्ध पदार्थोकों भी ग्रहण नहीं 
करता | ऐसा पुरुष जीवमन्मुक्त है--इस प्रकार शानीजन कहते 
हैं | समस्त श्रुतियेकि अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है। मिक्षु इहोक और परलोकके विपयोंकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा। 
खरूपानुसन्धानरोी छोड़कर अन्य शार्त्रोका अभ्यात उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है; जेसे ऊेटकी पीठपर छदा हुआ 
कैसरका भार | उसकी योगशात्ञमें प्रद्धत्ति नहीं होनी चाहिये। 
उसे साख्यशात्रका अम्यास तथा मन्ज्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये | यदि सन्यासीकी प्रद्नत्ति अन्यान्य भार्तनों- 
में होती है; तो वह सव उसके लिये मुर्देकी पहनाये हुए 
आमभूषणके समान है। चमारकी भांति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म/ आचार और विद्यासे भी दूर रहे | प्रणवका भी 
उच्च खरसे कीर्तन न करे; क्योंकि मनुप्य जो-जों कर्म करता 
है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है । अतः सबको रेड़ी- 
के तेलके फेनकी भाँति नि.सार समझकर त्याग दे और 
परमात्मचिन्तनरमं सल्म मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 
धारण करनेवाले दिगम्बर सनन्‍्यासीका दर्शन करके--उसके 
आदर्शकी सामने रखकर मभिक्षु सब ओर विचरण करें। वह 
बालक; उन्मत्त तथा पिशाचक्री भोति जीवन अथवा झत्युकी 
कामना न करे | आनाकारी भत्यकी भाँति मिक्षु केवछ काल 
की ही प्रतीक्षा करता रहे || २५-२६ ॥ 
ध्जों तितिक्षा ( सहनगील्ता ); ज्ञान; वेराग्य और झम 
दम आदि सदगुर्णोने झृत्य स्हकर केवछ भिक्षासे जीयन- 
निर्वाद रुरता दे; वह सन्‍्यासी समन्‍्यास इत्तिफा हनन करनयाला 
है। केबल दण्ट धारण करने; मूड सेंड़ानें; केप बनाने और 
दिखावेके लिये क्रिसी आचारकफा पालन करनेस मोक्ष नहीं 
मिलता | जिसने शानरूप दण्ठ वारण किया हैं; वहीं एफ्दण्डी 
क्हछाता हैं। जिसने क्ाप्झ्रा दण्ड तो धारण कर लि५पा हे 
किंतु मनमे सम्पूर्ण फ़ामनाओरों खान दे रवखा है; तथा जो 
शानसे सर्यथा शून्य हूं, वह सन्‍्यासी महारोरत नामक घोर 





नरकोंमें पढ़ता है। महर्पियोने प्रतिठ्ाकों झज्रीफी विष्वाके 
समान बताया है | अत. सन्‍्यासी इस प्रतिष्ठाफ़ों त्यागरर, 
कीटकी भोंति सर्वत्र विचरण करें | दिगम्बर सन्‍्यासी बिना 
मेंगे जो मिल जाय, वही भोजन करे और वैसे ही वस्रसे 
अपने भरीरको ढेंके | वह दूसरोकी इच्छासे ही वन्र पहने 
और दूसरोंक़ी इच्छाते द्वी स्वान करे | जो स्वमर्मे भी जाग्रत- 
अवस्थाकी भाँति द्वी विशेषरूपसे सावधान हो वैसी ही चेश 
करता है; वह श्रेष्ठ सन्‍यामी अद्नवेत्ताओँमें वरिष्ठ (प्रधान ) 
माना गया है। भिक्षा आदिं न मिलनेपर विपाद न 
करे और मिल जानेपर हर्पसे पूल न उठे | मिक्षा उतनी 
ही अहण करे। जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विपयोकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे । सम्मानकी प्राप्तिको 
वह सब प्रकारसे घुणाफ़ी इश्टिसे ही देखे | सम्मानका छाभ 
उठानेवालासन्यासी मुक्त होनेपर भी बेंघ जाता है ||२७-३४॥ 


जब चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके सब छोग भोजन 
कर लें, ऐसे समयमे सन्‍्यामी उत्तम वर्णवाले शहस्थोंके घर 
मिक्षा लेने जाय | मिक्षाक्ा उद्देच्य प्राण-यात्राका नियरहिसात्र 
होना चाहिये | हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाला ररपात्री 
यति वार-बार मिक्षा न मेंगि । एक बारमें जो मिल जाय, उसे 
खड़े-खड़े पा ले या चलते चलते भोजन फरें। जयतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय; बीचमे आचमन (जलूपान) 
न फरे | सन्‍्यासी समुठ्रकी भाँति मर्यादाऊे भीतर दी रहते 
हैं। उनका भआद्यय महान्‌ होता है। वे महान्‌ होजर भी 
सूर्यक्री भाँति नियति ( नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते । 
जिस समय मसन्‍्यासी मुनि गीकी भाँति मुझसे आद्वार ग्रदण 
करने लाता है अर्थात्‌ब्यदि फ्रोई उसके मुखमे कुछ डाल दे; 
तभी वह भोजन करता है, उस समय सम्पूर्ण प्राणियाकि प्रति 
उसकासममभाव हो नाता है और बह समृत-व (मोक्ष) प्राप्िका 
अधिकारी वन जाता है । जो घर निन्दनीय न हो, वही भिक्षा 
लेनेफ़े लिये जाय । निन्दनीय घरोफ़ी छोड़ दे | जिस परफा 
दरवाजा खुला हो; उसीमे प्रवेश परे | निसका द्वार बद दो) 
उस घरमसे न जाय | वह धघूलते आच्छादित निर्नन घरेंमिं 
आश्रय ले अथवा इृक्षी जड़तों ही जपना नियासयान 
बनाये । समस्त प्रिव जार अग्रियसी भायनाओरों त्याग 
दे ॥ ३५--४० ॥ 

धन्‍्याती मुनि जदोँ सपानत हा नाय पहँ से र१। ने 
तो अग्नि रकते और ने जोई सर की बनाये । दे येल्ठासे 
जो उठे ग्राव हे चय उसीया सीवन निर्योट बरें। मन 
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और इन्क्रियोकों उदय झपने वयमे रजे । जो दन्यती 
धरते निजचकर बनता आर्य छे इन्द्रिद-तवसपूवंक मानयनत्षा 
अनुषन क्रवाहै और ऋठती प्रवीद्ा च्रवा हुआ विचरठा रहता 
है, वह निश्चय ही अऋहूमावक्नों प्रम बरनेक्ा ऊंघिक्षरी होताहै। 
जी झुनि उमूर्ष चतोलो अमब-दान ज्रके विचरता है; उते मी 
किसी प्रतीत कही सब उत्तक्ष नहीं छोता। हो 
त्याग नयके इन्दलनित विच्वरते रहित हो लाता 
है. ल्तिके मनके तदेह नश्र हो झते हैं. जो न ते क्चिपर 





धर च्त्स्ता न चीसे टेध सता और ने वाएीसे नजर भी ० 
ब्ेघ दरता ने ल्चीत हुए रज्ता आर ने चाराछ # 





बोलता है; जो पृष्व-खानोमे विचरता, जिती भी 
प्रागीरी हिंता नहीं भुला ठया उमव ग्रात्त होनेपर मिक्षाते 
|] बह ब्रक्ममावतो प्रम करनेंगे उनये होता 
एरखेंसि क्‍मी उतगे न रक््ले। 
बठनों जखाइता रहे क्नि ल्द्िसि उठदझी जीवन- 


चर्या दूतरोरर प्रक् न हो। सनन्‍्दतोने इतना आवेश नहीं होना 





प्रचार सन्यासी 


वार सनन्‍्यास 





ध्गन्नाते युक्त- हिंसाते दुक्त तथा लोक समहते युक्त 
ले-जे क्ष्म है उनके चन्‍्याती न वो न्वव करे मोर न 
दूसरोठे ही कराये । अच्त्‌ झाल्योगे कमी आउक्त नहों। 
कोई ऊीदिकमत्म सापनमृत कर्म करके जीवन-निर्णह न छरें। 
अनाइस्वक बात ब्रा ओर तक करना छोड़ दे | वादी 
श्र प्रतिशदीनस किसका पक्ष हा ने करें। शिप्मोजा 
सतह न करे | बहुत-से अन्योक्त अन्दात न करें तथा अपने 
पश्चजी छिद्धिकें ल्यि खींचदानकी व्याज्यणा उपयोग 
बज. >कमन के अब्मप, प्रायोन्न नव 
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भोंदि न ००-२७ उन्हींओी 
मानते रहे । ननुध्चोके उमन्न उन्हींआ 


अखनेने ६५.७ 
अरुनार अपनत् प्रदष्धित करे हर गे 
रे 





का हू प््ि हवा ज्र्‌ अप 
अत्मानद स्नग कत्ता रहे । उन्‍्याती मुनि इसी इत्तिते रहकर 
जडकी (० लिन ध आसन दिचए्लपरहे इन्त्रियोक्ों 5 ०० 
जडदी भांति उदऊ दिच जल रहे। इन्तरिणेकों सयमर्मे रखते हुए, 
[पु आ 
आनक्त्दि ०२2० सन्रया स्वाग अुअमन्जन कि, शक्ल 
अडछाकेता उत्रया त्वाव करके दह अकेला ही इत पृथिवीपर 
म्रमग करे। आन्मादे ञ्गैड ग्रेर सी 3 
भंग करे। आत्माने ही ह्मीडा ओर जान्साने ही रमग करने- 
बाला मनस्ली परेष उन सम्मन द्ष्टि 8... 
। मनस्ती पुरुष सवच् सम्मन दृष्टि रक््ले । विद्यान्‌ होकर 
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भी वालफ्री भाँति क्लीडा करे । कार्यकुशछ होरर मी मूर्सकी 
मॉति आचरण करे उन्मचनी माँति बात करे और वेदोका 
विद्वाद होरर भी भौक्ती मौति आचरंग उरे अर्थात्‌ यर हो 
और बह ने हो-इस बातके हिये कोई आमर न 
रक्‍्ठे | दुए परद्णोके साक्षर ऊरने। अपमान करने 
वच्धना एवं दोपारोपग हस्नेपर भी सम रहे । उनके मारने) 
बाँध रखने या दृत्तिम बाधा डालक्षर कष्ट पहुँचानेएर भी वह 
विचलित न हो। मूर्ख छोग झरीरपए था सातगन सल- 
मूजक त्याग कर दें सयत सौर भी अनेक प्रकरके उ४ देरर तंग 
करें: ले भी कल्पायरामी पुरुष चुस्चार सहन करे। संक्टमें 
पढ़नेएर भी वह अपने आत्मक़े द्वारा भपना ही उद्धार करे) 
ह्ोगोंसे मित्ा हुआ सम्मन योग-सम्गसिजी बड़ी भारी हानि 
करताहै। ताधारण ल्गोंद्वारा अपमानित योगी योगतिद्धिको 
अवब्य प्रात कर छेता है। पोगी पुदप तत्पुदपोंके धर्मों 
इल्झ्लित न करते हुए अपस्य ही ऐसा आचरण करे; 
झिठिते लाधारण छोग उसवक्त अपमान ही करें औरडसके सम्पर्क 
न आदें | उन्‍्णसी चोगबुक्त होकर मन- वाणी, शर्तीर और 
क्रियाद्मत ल्ययुव और अप्दन आदि किसी भी आगीके साथ 
द्रोह न करे तथा उत्र अकरारकी आउक्तियोंको त्याग दे | काम) 
कोघ, घमंड- छोम और मोह आदि मितने भी दोप है; उनका 
परित्याय करके ठन्याती निर्मय हो जाता है [| ४७--५९ ॥॥ 
पमिक्षाक्ष अक्न भोजन करना मौन रहना, तयत्या करना, 
विश्येपत, ध्यानमे लगे रहना उत्तम श्वन श्राप्त करना और 
देराग्यवान्‌ होदा--यह मिक्षुक्ष धर्म माना गया है। गेरुआ 
दत्न पहनत्र सन्पाती सदा ध्यानयोगम तत्यर रहे। गावके 
किनारे; इसके नीचे अयज्ञ किसी देदालयमे निवास करे | 
वह नित्य मिक्नाके अन्नते ही जीवन निर्वाह करे । किसी एक्के 
अजनका मोज्न तो वह कमी ने करें। हुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आाचारक्ञा पालन करे और 
पतक करना रहें ज्वतर। अन्त स्रण पूर्णवः शुद्ध न हो जाय ! 
उरा झुद्ध हो जानेपर वह संन्यास लेकर जहाँ कहीं भी 
च्छानुनार विचरण क्रे। सन्‍्गतीवाहर और मीतर---सर्वन्न 
नारावगक़ा दर्शन करते हुए वायुदी भोति पाप-तम्पक्से रहित 
होकर मौनभावते सव ओर विचर्ता रहे | यह छुख-दुः्खमे 
सनान भावते रहे | सनमें क्षमा-भाव रकखे | हाथपर ओो दुछ 
आा जाब, उसीको भोजन करे | कहीं भी वैर न रखते हुए 
ब्राह्मण गौ, घोडे और मूंग आदि सभी प्राणियेमि समहष्ट 
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खखे | मन-ही-सन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए; “मैं ही परमानन्दखरूप ब्रह्म हूँ; ऐसी भावना 
रकक्‍्खे । जो इस प्रकार जानकर; मनोमय दण्ड' धारण करके; 
आशासे निद्त्त हो जाता है तथा दिगम्बर होकर सदा मन; वाणी, 


दरीर और क्रियाद्वारा समस्त ससारकों त्यागकर; प्रपश्चकी ओरसे 
मुँह मोड़कर भश्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी मॉति सदा 
अपने खरूपके चिन्तनर्मे ही सलगन रहता है; वह मुक्त हो 
जाता है] यह उपनिषद्‌ है? || ६९०--६६॥ 


॥ पश्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 


कक ैककलक-++ 


पह्ठ उपदेश 
तुयीयातीत पद और उसकी प्राप्तिके उपाय तथा यतिकी जीवनचयों 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--'मगवन्‌ ! 
अमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्रात्त होता है--यह आपने बताया, किंठु उस सखवरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो ?? तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहां--- 
धसत्यवादी होकर शान ओर वेराग्यद्वाय इस शरीरकी 
आसक्तिको त्यागकर, शेष बचे हुए. एक विशिष्ट शरीररमें 
स्थित होकर रहे ॥१॥ 

“ज्ञान ही वह शरीर है। वेराग्यको ही उसका प्राण समझो । 
शरम और दम--ये दो नेत्र हैं ] विश्युद्ध मन मुख है, बुद्धि 
कला है, पॉच शानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पॉच 
विपय, चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति--ये पचीस तत्त्व 
ही उस शरीरके अवयव हैं | समष्टिगत जाग्रत्‌; खप्न। उषुस्तिः 
तुरीय और तुरीयातीत--ये पॉच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट 
जरीरके पॉच महाभूत है। कर्म, भक्ति, जान ओर वेराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ भुजाएँ हैं । अथवा जाग्रत्‌+ खप्न। 
सुषुप्ति और ठुरीय--ये चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं | 
पहले बताये हुए. चोदह करण पहुमें स्थित कमजोर खर्मोंके 
समान हैं। ऐसी स्थितिमें भी जेसे कीचड़में पड़ी हुई नावकों 
भी अच्छा नाविक ढकेलकर उसे ठीक मार्यपर वा ही देता हैः 
उसी प्रकार ससार-सिन्धुके पह्ुुमें फेंसी हुई इस जीवनरूपी 
नोकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वश्चमें रखकर पार रूगाये--ठीक 
उसी तरह; जेसे हाथीवान्‌ हाथीकों अपने वशमें रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे छे जाता है | शानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ 
पुरुष मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी है; वह सब कल्पित होनेके 
कारण नश्वर है--थों समझकर सदा “भहं ब्रह्मास्सिः ( मै 

ब्रह्म ही हूँ) इस प्रकार उच्चारण करे। अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं है; ऐसा निश्चय करके 
जीवन्मुक्त होकर रहे | इस प्रकार रहनेवाल्य पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है। व्यवद्यार-कालमें भी यों न कहे कि “मैं तह्म 
नहीं हूँ |? अपितु निरन्तर ५मैं श्रह्म हूँ? इस धारणाकों ही 


पुष्ट करता रहे | जाग्रतू; खप्न; सुधुत्ति---इन तीन अवस्थाओं- 
को पार करके तुरीयावस्थामें पहुँचक़र सन्‍्याती ठुरीयातीत 
परमात्मपदसमें प्रवेश करे ॥| २॥ 

“दिन जाग्रतू-अवस्था है; रात्रि खप्न है; अर्द्धरात्रि सुपुन्ति- 
स्थानीय है । ये तीनों अवस्थाएँ ठुरीयमें हैं और तुरीयकी 
स्थिति ठरीयातीतमें है | इस प्रकार एककी अवस्थार्म 
चार अवस्थाएँ हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहद्लार--इन चार 
अन्तःकरणोंमेसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
हैं, उनके व्यापार बतछाये जाते हैं ) नेत्रोका काम है रूपफो 
अरहण करना; श्रोत्रोंका कार्य है अब्दकी उपलब्धि, जिह्ा- 
का कार्य है रसाखादन, गन्धका अनुभव धाणेन्द्रियका काम 
है, बोलनेकी क्रिया वाक्‌-इन्द्रियका व्यापार है; हा्थोका काम है 
किसी वस्त॒कों अहण करना) वैरोंका कार्य है चछना। सल- 
त्याग गुदाका और विपयजनित आनन्दका अनुमव उंपस्थका 
कार्य है। त्वचाका कार्य स्पशेका अनुभव करना है। इनके 
अधीन विषय-अहणकी बुद्धि है ) बुद्धिसे जानता है | चित्तसे 
चेतना प्रा करता है। अहड्ढारसे अह॒ताका अनुभव करता है। इन 
सब भावोंकी विशेषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी शरीरमें 
आत्मामिमान करनेके कारण ठरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
है। जैसे घरमें अभिमान करके मनुष्य गहस्थ बनता है; उसी 
प्रकार शरीरमें अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है | धरीरके भीतर जो अष्टद्छ कमहसे युक्त हृदय 
है, उसमें रहनेवाठा जीव जबत्र उक्त कमलके पूर्ववर्ती दलमें 
विचरता है, तब उसमे पुण्यानुष्ठानकी प्रवृत्ति होती है | आय 
कोणवाले दुलमें जानेपर उसे निद्रा और आल्स्य सताते है | 
दक्षिण दिगाके दलमे स्थित होनेपर उसमें क्रूरताका भाव 
आता है। नेऋत्यकोणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसमें पाप- 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती है। पश्चिम दलमें स्थिति होनेपर उसका 
क्रीडार्मे अनुराग होता है । वायव्यक्रोणके दलमे जानेपर उसकी 
बुद्धि गमनमें लगती है--बरह इधर-उधर जानेका सकत्प 
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करता है | उत्तर दिग्यावाले दलमे प्रवेश करनेपर उसे भान्ति 
का अनुभव होता है। ईदान दलमें जानेपर जान होता है | 
उस कमलकी कर्णिकामे स्थित होनेपर उसके भीतर वराग्य 
भाव जाग्रत्‌ होता है तथा केमरोमें खत होनेपर उसका 
मन आत्मचिन्तनमे लगता है। इस प्रकार चैतन्य ही जिसमे 
मुखकी मॉति प्रधान है, उस आत्मखरूपकों जानकर विद्वान 
पुरुष तुरीयातीत ब्रह्मरूपमे खित हो जाता है || ३ ॥ 
'जीवकी चार अवखाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है; 
दूसरी अवस्था ख़प्न हे; तीसरी अवस्था सुपुप्ति है; चौथी 
अवस्था तुरीय है तथा इन चारोसे रहित तुरीयातीत है । एफ 
ही आत्मा विश्व, तैजस, प्रान और तटस्थ भेदसे चार प्रकार- 
का प्रतीत होता है । अतः “एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी 
एवं सत्त्यादि गुणोंसे रहित हैं और वह ब्रह्म मैं खय हूँ? यो 
कहे । तुरीयातीत पुरुषकों जाग्रत्‌ आदि चारों अवशस्थाओंके 
अनुभवसे परे मानना चाहिये । नहीं तो जैसे जाग्रतू-अवस्थामे 
जाग्रत्‌ आदि चार अबस्थाएँ होती है; खप्ममें स्वप्नादि 
चार अबस्थाएँ होती हैं, सुपुप्तिमे सुपुप्ति आदि चार अवस्थाएँ 
होती है तथा तुरीयम तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती है, उसी 
प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओंके होनेफी सम्मावना हो 
सती है । फिंठ॒ वासतवमे तुरीयातीत-तत्त्व निर्गुण है, अतः उसमे 
इस प्रकारके अवस्था भेद सम्भव नहीं है। स्थूछ, सूक्ष्म एव 
कारणरूप जो विश्व, तेजस एव प्राश ईश्वर हे, उनके साथ सब 
अवस्थाओंमें एक ही साक्षी खित होता है | अथवा तटस्थ 
ईश्वर ही द्रष्ट हैं---यदि यो कह तो ठीऊ नहीं, क्योफि तटस्थ पुरुष 
वीजोपाधिक (मायोपाधिक)ई-धररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी फोई द्रष् होनेके कारण तटखको द्रश नहीं माना जा सकता | 
इसलिये वह द्रष्टा नहीं है; ऐसा ही निश्चय करना चाहिये। 
फिर तो जीवफ़ो ही द्रष्टा मान ल्या जा सकता है| नहीं, 
जीव द्रष्ट नहीं हो सकता, क्योकि वह करृत्व, भोक्तत्व और 
अहक्कार आदिसे सयुक्त है | जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमास्मा हैं, वे उक्त दोषोंके सम्पर्कसे रहित हैं | यदि कहूँ 
जीव भी तो खरूपत बुद्ध चैतन्य ही है, अत बह भी 
उतृत्व आदिके सस्पर्णगसे रहित है, तो यह ठीक नहीं । 
वयोक्ि उसमें जीवलफा अभिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
में भी उसका अमिमान है और शरीरामिमानके कारण ही 
उसमें जीवत्व है | परमात्मासे जीवत्वऊ्ा व्यवधान वेसा ही है, 
जैसे महाफागसे घटाकाशका | व्यवधानके कारण ही यह हस- 
जलूप जीव उच्छवात और निःश्वासके बहाने सदा 'सोघ्हमः 





इस मन्त्रका जप करते हुए. अपन खरूपका अनुसंधान करता 
है। या समझफर भरोरसे आत्मामिमान त्याग दे। जो 
गरीरामिमानी नही होता, वही ब्रह्म है, यह ऊहा जाता है | 
सन्यामी आसक्तिका त्याग फरके क्रोधपर' विजय प्राप्त करे 
स्व्याह्री एज जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
द्वारौफ़ो बद फरके मनको परमात्मचिन्तनमे लगाये । योगी 
सदा साधनमें सम रहकर कही निर्जन स्वानोमे, गुफाओं 
और बनोंमें बैठ जाय और मलीमॉति ध्यान आरम्भ करे | 
सिद्धिकी इच्छा रफनेवाल्य योगवेत्ता पुरुष अतिथि सत्कार, 
श्राद्ध और यज्ञोंमे तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्तवोम जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हों, कदापि न जाय । योगी 
पुरुष योगमे प्रद्नत होकर ऐसा बर्ताव करे, जिससे दूसरे छोग 
उसका अनादर और तिरस्कार करें| परतु वह सत्पुरुषोंकि 
मार्गको ऊलक्धित न करे। वाग्दण्ड, ऊर्मदण्ड और मनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमें रहते हों, वह 
महासन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी हे। जो यति धुओं निकलना 
बद हो जाने और अप्नि बुझ जानेपर श्रेष्ठ त्रादणोंके घरसे 
मधुऊरी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। जो बिना अनुराग ही सन्यास-घर्ममे स्थित रहकर 
दण्ड धारणपूर्वक मिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है; किंतु जिसे 
ससारसे वेराग्य नहीं होता, वह सन्यासी नीच श्रेणीका माना 
गया है| जिस घरमे उसे विशेषरूपसे मिक्षा मिलती है, उसमें 
वासनावश पुनः मिक्षाऊे लिये जो नहीं जाता, बही वास्तविक 
यति माना गया है---इससे विपरीत आचरण फरनेवाला नहीं । 

जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विशानस्वरूप, सुखमय, स्वयम्प्रकाश एव परमतत्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ सन्‍्यासी है | देहमें वर्ण और आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुईं है। की बोधस्वरूप आत्मा 
हूँ; मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमें सम्बन्ध 
नहीं है?--इस प्रकार जो उपनिषदोके अनुशीलनद्वारा मली- 
भाँति समझ लेता है, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्‍्यासी ) 

है। अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके बर्ण 
और आश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त वर्ण 
और आश्रर्मोसि ऊपर डठरर- अपने आत्मामें ही स्थित है। 

जो पुरुष अपने आश्रमो और वर्णोसे ऊपर उठकर आत्मा 

ही स्थित है; उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखनेवाले श्ञानी 

पुरुषोने अतिवर्णाअमी ( यथार्थ सन्‍्यासी ) कहा है। इसलिये 

नारद | समी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( शरीरगत ) होनेपर भी 
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श्रान्तिवग आत्मा आरोपित कर लिये जाते हें, परतु 
आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते | नारद |अ्रह्मजानी -पुरुषों- 
के लिये न कोई विधि है न निपेघ | उनके लिये अमुक 
वस्तु त्याज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है; इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती। और भी नियम उनपर लागू नहीं 
होते ॥ ४-१९ ॥ 


“जिजासुकी चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूतोसि तथा ब्मा- 
तकके पदसे भी विरक्त हो; सबमें, पुत्र और घन आदिमे मी 
प्रेम न रखते हुए मोक्षके साधनोंमे श्रद्धा करे और उपनिपदों- 
का शान ग्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमे कुछ भेंट छेकर 
ब्रह्मवेत्ता शुरुकी सेवाम जाय। वहाँ दीर्घकालतक अपनी 
सेवाओंसे गुरुकों सतुष्ट रखते हुए चित्तको मलीभोति एकाग्र 
करके व्यानपूर्वक उपनिपद्‌-वाक्योके अर्थका श्रवण करे | ममता 
और अहड्डार त्याग दे। सब प्रकारकी आसक्तियोंसि प्रथक्‌ 
रहे तथा शम दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही 
आत्माका दर्शन करे | ससारमें सदा जन्म; मृत्यु और जरा 
आदि दोपोंका दर्शन करनेसे ही उसफी८ओरसे विरक्ति होती 
है। और जो ससारसे विरक्त हो गया है; उसीक़े द्वारा यथार्थ- 
रूपसे शन्यासग्रहण सम्भव होता है | इसमें तनिक भी सदेहके 
लिये स्थान नहीं है। म॒क्तिकी इच्छा रखनेवाल्ा परमहस 
उपनिपदोके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
ब्रक्मविशानका अभ्यास करे | परमहस नामक यति ब्रह्मविनानकी 
प्रात्िके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्यन्न होवे | 
चेदान्तवैत्ता विद्वान्‌ योगी सदा उपनिपरद्दोके अभ्यासमे तत्पर रहे । 
शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन और इन्द्रियोंकों अपने वद्यमें 
कर ले | भयको त्याग दे | कही भी ममता न रक्खे | रुदा 
निद॑न्द्र रहे | परिग्रहको सर्वथा त्याग दे । सिरके वालोको 
मुँड़ा छे | पुराने वल्चका कोपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे। 
मनमें ममता और अहड्लारकों कभी स्थान न दे । जो मित्र 
और झन्रु आदिम समान माव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवेकि प्रति 

मैनीफा भाव रखता है; जिसका अन्त-करण सर्वथा शान्त हैः 
वह एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही ससार-सम्रुद्रसे पार होता है; दूसरा 
“अनजानी नहीं || २०-२९ ॥ 

“जिज्ञासु पुरुष गुरुके हिंतमें तत्यर रहकर वहाँ एक वर्ष- 
तक निवास करें। नियमोके पालनमें कमी प्रमाद ने करे 


तथा ब्रह्मच्य॑ और अहिंसा आदि यमोके पालनमे भी सतत 
सावधान रहे | इस प्रकार साधन करते हुए, ( गुरुकपासे ) 
वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम जानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूछ 
आचरण करते हुए इस प्रथ्वीपर विचरण करे | ऊपर बताये 
अनुसार वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम ज्ञानयोंगकी प्राप्तेके अनन्तर 
ब्रह्मचय आदि तीनो आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम 
सन्यासको अहण करे तथा शुरुकी आज्ञा लेकर इस प्रथ्वीपर 
विचरण करे। वह आसक्तिझों त्याग दे। क्रोधकों काबूमें 
रक्‍खे । आहार खल्पमात्र करे ओर सदा जितेन्द्रिय बना 
रहें | ३०-३३ ॥ 


“कर्म न करनेवाल्य ग्रहंस्थ और कम्मपरायण भिक्षु--ये 
दोनों अपने आश्रमक्रे विपरीत व्यवहार करनेके कारण केभी 
शोभा नहीं पाते । मनुष्य मदिराकों तो पीनेपर मतवाछा होता 
है, परतु तरुणी ज्रीको देखकर ही उनन्‍्मच हो उठता है । 
इसलिये दर्शनमात्रसे विपका सा प्रभाव डालनेवाली नारीकों 
सन्यासी दूरसे ही त्याग दे । ज्रियोंके साथ बातचीत करना; 
उनके पास सेशन भेजना, नाचना, गाना; हास-परिहास 
करना तथा परायी निन्‍्दा करना--सन्यासी इन सबका 
त्याग कर ठै । नारद ! यतिके लिये ( नेमित्तिक ) खान; 
जप; पूजा, द्वोम तथा अग्निहोत्र आदि कार्य कतंव्य नहीं 
हैं | उसके लिये देव-पूजन, आद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, अत; 
धर्म-अपर्म तथा छोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नहीं हैं । 
योगयुक्त सन्यासी सम्पूर्ण कर्माको त्याग दे; समस्त लोकाचारोंसे 
भी दूर रहे | विद्वान्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्थमें 
लगाकर कृमि; कीट, पतज्ञ तथा वनस्पति आदि जीर्वोकी 
कभी हिंसा न करें | वह सदा अन्तर्मृंख रहे, बाहर 
और मीतरसे भी खच्छता रक्खे । अपने अन्तःकरणकों 
पूर्णतः शान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण किये रहे | नारद | ठुम भीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियोंका 
परित्याग करके ससारमें विचरते रहो । सन्यातीकों अकेले 
फ्िसी ऐसे प्रदेशमें नहीं घूमना चाहिये, जहों अराजकता 
फैली हुईं द्वो | सत्याती र्ंति और नमस्कारसे दूर रहे | 
श्राद्य और तपंणसे भी अलग रहे। किसी शून्य भवनमें अथवा 
पर्वतक्री गुफार्ओम आश्रय ले | सन्‍्यासीफोी सदा खच्छन्द्रूपसे 
बिचरना चाहिये | यह उपनियद्‌ हे? ॥ ३४-४२ ॥ 


॥ पष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६ ॥ 
-->>#0-5--- 
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[ उपदेश ७ 


््््््््ततत्चसितततततततनततततततततततनत तन नसस््ल््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्_ 


सप्तम उपदेश 
संन्‍्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि “ण्तिका नियम 
कैसा होना चाहिये १? ब्र्माजीने इस प्रष्नकों सामने रुखऊर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्होंने कह, (सन्‍्यासी विरक्त होफर केवल 
वर्षाके चार महीनोंमें ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम ऊरें | 
शेप आठ महीनोंमे एकाफी विचरण करे | कहाँ एक स्थानपर 
अधिक दिनोतऊक निवास न करे; क्योंकि वेसा करनेंसे 
पतनका भय है। भ्रमरोडी सॉति एफ स्थानपर न ठहरे | 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो सन्यासी 
उस विरोधकों खीऊार न करे। अपने द्वार्थों तेरकर नदी पार 
न करे । पेड़पर भी न चढ़े । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 
मेलेको न देखे | सदा एक घरका भोजन और आत्तमाके 
अतिरिक्त वाह्य देवताओंका पूजन न करे। आत्माके 
अतिरिक्त सबका त्याग करके मघुकरी दृत्तिसे भिक्षा छाक़र 
गअहण करे | शरीरकी कृश बनाये रक्‍्खे । मेदेकी इंद्धि न 
होने दे । घीको दधिरके समान समझकर त्याग दे । एक घरके 
अन्नफ़ो मासक्री भाँति समझकर छोड़ दे | इच्च या चन्दन 
आदिके लेपको अश्युद्ध मल मूत्रादिके लेपकी भाँति मानकर 
उसका त्याग करे। क्षार (सोडा, साघुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्पृश्य समझे । कौपीन आदिके अतिरिक्त अन्य 
वल्लोंकी जूठे बर्तेनके समान समझकर उन्हें त्याग दे। 
अम्यज्ध ( तेछ आदि मलने ) को स्त्रीके आलिद्नकी 
भांति मानकर उससे दूर रहे | मित्रोके आनन्ददायक सन्नकों 
मूत्नके समान त्याज्य समझे | किसी वस्तुक्री प्राप्तिके लिये मनमें 
होनेवाली स्पृह्यकों अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय 
माने । परिचित स्थानकों चाण्डाठका वगीचा समझे । झ्रीको 
सर्पिणीके समान भयद्भुर समझे | सुवर्णनी कालकूट/ 
सभा खलकी श्मशानभूमि। राजधानीकों कुम्मीपाक नरक 
तथा एक ख्थानके अन्नको मुर्देके लिये अपित पिण्डकी 
भाँति समझकर त्याग दे | देहको आत्मासे पथकू 
देखना ओर प्रशनत्तिमे फैंसना छोड़ दे। खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोंसे भी दूर रहे। अपनी भानन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए, ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूली हुईं बहुमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त हो गयी हो । 
जहाँ जानेपर अपने शरीरमें ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जाय; 
जि्में अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते हों, उस 
प्रदेशड़ी सदाकेलिये भूछ जाय। अपने शरीरको मी मुर्देकी भांति 


त्याज्य मानऊर उसमें आसक्त न हो। जैसे जेलखानेस चछूटा 
हुआ चोर लजाबश अपनी जन्मभूमिकी न जाकर कहीं दूर 
जा बसता है, उसी प्रकार सन्यासी जहाँ उसके पुत्र और 
माता पितादि गुरुजन रहते हों; उस खानकों छोड़कर वहंसि 
दूर ही रहे | विना यत्ष जियि ही जो कुछ प्राप्त हो जाय; 
उसीका आहार करे | ब्रह्मखरूप प्रणवके चिन्तनर्मे तत्मर 
रहकर अन्य समस्त ऊर्मोके वन्‍्धनसे मुक्त हों जाय । काम; 
क्रोष, लोभ, मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
त्रिगुणातीत हो जाय | क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रफारकी ऊर्मियोसे 
प्रमावित न हो | जन्म; इद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारोसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, दवरीर और मनसे पवित्र 
रहे तथा फ्िसीसे भी ठोह न करे। गॉवम एक रात) 
नगरमें पॉच रात, किसी पुण्यक्षेत्रमे पाँच रात तथा तीर्थर्म मी 
पॉच रातसे अधिक न रहे | कहीं भी अपने लिये घर ने 
बनाये । बुड्धिको परमात्मचिन्तनमें स्थिर रक्खे | शृठ कमी 
न बोले । पर्वतकी गुफाओमिं निवास करे । भ्रमणकालमें 
सदा अकेला ही रहे। ( चौमासेके समय ) दो व्यक्तियोकि साथ 
भी रह समता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन 
जाता है; ओर चारके साथ वहों नगर-सा बस जाता है | अतः 
सन्यासी अकेला ही रहे । अपने चौदह करणों ( इन्द्रियो ) को 
प्रथकू पृथक विपयोके चिन्तनका अवकाश न दे । अखण्ड 
बोधसे वेराग्य-सम्पत्तिफा अनुभव करके “मुझसे मिन्न दूसरा 
कोई नहीं है; मेरे सिवा दूसरेका अखित्व ही नहीं हैः--ऐसा 
मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने खरूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्मुक्त-अवस्थाओ प्राप्त करे | जबतक 
प्रार्धके प्रतिभासका नाश ने हो जाय, प्रणव-चिन्तनपूर्वक 
ओत, अनुजशात्‌ आदि चार खस्मोंमें अभिन्‍्यक्त होनेवाले 
ठरीय ठुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यकू बोध 
प्रात्त करे | खरूपका शान हो जानेंपर जबतऊ यह शरीर गिर न 
जाय, तबतक खरूपका चिन्तन करते हुए ही काल्यापन 
करता रहे ॥ १॥ 

'कुटीचकके लिये तीनों काछ स्नानका विधान है। बहुदक 
साय-प्रातः दो बार स्ञान करे | हसके लिये दिनमें एक बार 
ही ख्लानका नियम है | परमहँस मानसिक खान करें । 
तुरीयातीतके लिये भस्मज्ञान बताया गया है। अर्थात्‌ वह सोरे 
शरीरमें केवल विभूति छगा ले | तथा अवधूतके लिये वायब्य- 


उपदेश ८ ] 


क्षान कहा गया है। अर्थात्‌ अरीरमें वायुके स्पर्गमात्रसे ही वह 
शुद्ध हो जाता है; उसे जलसे स्नान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ २॥ 

“कुटीचकके लिये ललाटमें ऊर्ध्वपुण्ड तितक छगानेका 
“विधान है । बहूदकके लिये त्रिपुण्डका तथा इसके लिये 
ऊर्ध्नपुण्ड, त्रिपुण्ड दोनोंकी विधि है।परमहंस केवल विभूति 
घारण करे | तुरीयातीतके लिये तिरकपुण्ड्‌ कहा गया है । 
 अवधूतके लिये किसी प्रकाकक्ा तितक आवश्यक नहीं है 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनेकि लिये ही तिछक 
अनावश्यक है )| ३ ॥ 

'कुटीचक दो महीनेपर वाल वनवाये; वहूदक चार महीने- 
पर | इस और परमदहसके लिये वाल वनवानेका विधान नहीं है। 
यदि है भी तो छः मह्दीनेपर | ठुरीयातीत और अवधूतके 
लिये तो क्षोरका नियम है ही नहीं ॥ ४ ॥ 

'कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेऊी विधि है। 
बहुदककों मघुकरीका अन्न खाना चाहिये । हस ओर 
परमहसके लिये हाय ही पात्र है, उसपर जो कुछ आ जाय, 
उतना ही खाकर सन्तोष करे। तुरीयातीतके लिये गो-मुखबृत्ति 
है अर्थात्‌ उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फछ फूल देना 
चाहे, उसे वह गायकी माँति मुँह फेछाकर ले छे। अवधूतके 
लिये अजगर-ृत्ति है अर्थात्‌ देवेच्छा या परेन्छासे कमी जो कुछ 
भी ग्राप्त हो जाय, उसीपर वह सतोष करे ॥ ५॥ 


'कुटीचकके लिये दो वस्त्र रखनेका विधान है। बहूदकके 
लिये एक चादर और इसके लिये वस्लका एक टुकड़ा 
रखनेका नियम है | परमहस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र घारण करे । तुरीयातीत और अवधूतकों तो 
| दिगम्बर ही रहना चाहिये | हत और परमहसके लिये ही 


# महान्त चिभुमात्मा् मत्वा धीरे न शोचति # 


उ्जु५्‌ 


सृगचर्म रखनेका विधान हैः अन्य संन्यातियोंके डिये 
नहीं ॥ ६ ॥ 

कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका 
विधान है | हस ओर परमहस केवछ मानसिक पूजन कर 
सकते हैं | तुरीयातीत और अवधूत केदल 'सो5हमस्मि? 
( वह ब्रह्म में ही हूँ ) यही भावना करें॥ ७ ॥ 

“कुटीचक और बहूदकका मन्त्र-जपमें अधिकार है। हस 
और परमहस केवल ध्यानके अधिफ़ारी हैं | ठुरीयातीत और 
अवधूतका स्वरूपानुसघानके सिवा और किसी कार्यमें अधिकार 
नहीं है। दुरीयातीत; अवधूत और परमहस--इन तीनको ही 
“तत्तमसि? आदि महावाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है| 
कुटीचक, बहुदक और हस--ये तीनों दूसरोंके लिये 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

(कुटीचक और वहूदकके लिये मानुषप्रणव अर्थात्‌ वाह्म- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है | इस और परमहसको अन्तः- 
प्रणवका तथा तुरीयातीव और अवधूतको ब्रक्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

“कुटीचक और वहूदकका अमुख साधन है--अवण | हस 
और परमहसका प्रमुख साघन है मनन तथा दुरीयातीत और 
अवधूतका प्रमुख साधन दे निदिध्यासन | आत्मानुतधानकी 
इन समीके लिये विधि है॥ १० ॥ 

/इस अ्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला सन्‍्यासी सदा 
ससार-सागरसे पार उतारनेवाले तारकमन्त्र ( प्रणब ) का 
चिन्तन करते हुएए जीवन्मुक्त होकर रहे | वह अधिकार- 
विशेषके अनुसार केवल्य प्राप्तिके उपायका अन्वेषण करे । 
यह उपनिषद्‌ है? [| ११ ॥ 


॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७ | 


+-ब्बाक थी कब 


उपदेश 


प्रणवफे खरूपका विवेचन 


तसश्रात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे पूछा---“भगवन्‌ 
जन्म-मृत्युते तारनेवाला मन्त्र कौन-सा है ! मैं आपकी शरणमें 
६ बतानेकी कृपा करें !? अझाजीने प्तथासतु? कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ क्रिया---ध्वत्त | 3 यही तारक-मन्त्र है। 


यह अह्मखरूप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये ।? नारदजीने पूछा--“मगवन्‌ | व्यष्टि 
और सम्टि क्‍या है ?? अक्षाजीने कद्दा--#व्यष्टि और समष्टि 
ब्रह्म प्रणवके अद्ज है । एक ही ब्रह्मप्रणवके तीन मेद माने 


७५्द * नारदपरित्राज़कोपनिपद्‌ र [ उपदेश ८ 


मिल शिनशमिलििनिमिनिभि मम मिनिक कम नी मदन बज कक -क-+०++<-४०००:०:२००००००००८-०८०००००->->-->->->> >> 











3 >क ७ ०-30.०:७:5:72:0:४%79७:४००७७-७००-:०७४७-४-४७-/»-०-7-७७-४:०-००+००००७०००२->-> 772७-७0 








हक 


विर! 
जाते हैं--एक सहौर-अणव, दूसरा सुष्टि प्रव और तीसरा. अन्तर्‌-बाह्य--उभयखरूप जो अह्न-प्रणव है; वही विराय्मणवके 
उमयात्मक प्रणब | उभयाव्मक प्रणवके आन्तर और बाह्य. नामसे कहा गया है | सद्दार-प्रगव तह्मादिसे अधिष्ठित होनेके 
--दो खरूप हैं। इसीलिये उसे उमयात्मक ऊहते हैं। अन्तः- कारण ही ब्रह्मअणव माना गया है। स्थूछ आदि मेदसे युक्त 
प्रणवका खरूप आगे वतलायेंगे | उपर्युक्त श्दप्रणयका एक. अकायदि चार मात्राएँ जिमझा खरूप हैं। उस मात्रा- 
मेद व्यावहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणबका ही दूसरा नाम चतुष्टयात्मर अगवा नाम अर्दमीजाअणय है ॥१॥ 
वाह्मँ-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आर्पर्रणव भी दै। अब अन्तःप्रणंबका स्वरूप बतलाते हें। 3“ यह ब्रह्म 





१ अद्मात्रा, अकार और उकार जिसके अइ हैं, ऐेसा मक्तारमात्रा-प्रधान “सहार-प्रणव' होता है। जअद्ला, विष्णु और रुद्र इसके _ 


अभिष्ठता हैं। अतः यह मात्रात्रयप्रधान माना गया है, जैसा कि कहा गया है--- 
त्रिमाजाकछनोपेतसह्यरमणवासना.। शक्षविष्पीश्ररा विश्वसर्गस्वित्वन्तद्देतव ॥ 
भवेयुर्यत ण्वाय सह्ार्णवो मवेत्‌ ॥ 

३ उतार, मकार और अर्पमात्राकों अद् बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाला प्रणव “छुष्टि-प्रणव' कहलाता है । 
इसके अधिष्ठाता देवता अह्माजी हैं, अत, यह एकमात्राप्रधान है | जैसा कि वचन है--.- 

एकमात्रात्मक तारमुपादाय चतुर्मुख' | यत, सतर्ज सकल सश्तिरों धतो भवेद ॥ 

३ उपर्युक्त सहार और चष्टि-प्रणकके अतिरिक्त एक अन्त्वोद्योमयस्वरूप प्रणव और होनेसे अद्य-प्रणब' तीन प्रकारका होता है। 
सहार-प्रणवकी तीन भान्राएँ, उष्टि-प्रणणकी एक मात्रा, अन्त्रणवकी आठ मात्राएँ तथा वाह्मग्रणवकी चार मात्राएँ--..-ये सब मिलकर सोलह होती 
हैं। इन सोलह मात्राओँसे विशिष्ट प्रणवको धमहा-प्रणवः कहा जाता है। यधपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक भेठवाठा हो जाता है । 

४ जिसके गर्भमें ( वर्णमाकाके ) पचास अक्षर छिपे हुए है, उस “्मकार” की प्रधानताकी लेकर व्यवहत होनेवाल प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहलाता है। “अकारो वे सर्वा वाक सैपा स्पशोष्ममि व्यज्यमाना वहूवी नानारूपा भवति' ( अकार दो समस्त वाणी 
है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और कप्मा आदि वर्णोके रूपमें व्यक्त होकर बहुत-सी होती है। अनेक रूपोंमें दिखायी देती है )--झ्स 
धुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोका मूल है। पचास वर्णोसे विभूषित एकमात्राप्रपान यह प्रणव है। बैखरी वाणीका, जिसके द्वारा 
मानवमात्र व्यवहार करते हैं, हेतु होनेसे शस अणवफ्रों “व्यावहारिक' कहा गया है । दुर्गो आदि तथा शच्छा आदि तीन जतिशोंसे यह युक्त 
है। वसुगण, रगण और आदित्यगण श्सके अज्ञ हैं। नौ अह्मा एव पाँच अद्षा इसके अपिष्ठाता देवता है । जैसा कि कहा गया है--- 

एकमात्रात्मकस्तार पन्चाशइवर्णभूपित । वैखरीकल्नाहेतुर्व्यावद्यारिक इंरितः ॥ 
दुर्गोदिशक्तित्रितग.. तयेच्छादिव्िशक्तिकम्‌ । वस्वादित्वर्ूूजात नवत्रह्माधिदेवतम्‌ ॥ 
तथा पद्चमद्वादैव तद्वाच्याथ॑ इतीरित, । 

५ विराट्‌भगव समष्हिष है, इसमे वाह्म व्यष्टिपप्णव है, उसकी चार मातराएँ ह। उसीको व्वाह्य प्रणव' कहते हैं। विश्व या 
वैश्वानर ही शसका अधिष्ठाता है। कहा भी है-..- 

न्यें, . समष्वाह्त्वाचूलातुयांशयोगत, । वाह्मग्रणण आम्नातो विश्वाघा वाच्यता गताः॥ 
६ अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, के और कलातोतरूपसे ऋषिमण्डलीद्वारा उपास्यमान सप्तमात्रात्मक अणवका नाम 
“आपग्रणव' है । प्चमक्षा; बिराद्‌ और अन्तर्यामी इसके अधिप्ठाता हैं । कहा भी है-.. 
चप्तमात्रात्मक पत्नतन्वान्तर्याम्यधिष्ठित, । ऋषिमण्डल्सेव्यत्वादापंत्रणण. उच्चठे ॥| 
७ आर्प-प्रणणके अतिरिक्त एक सिति-प्रणय भी होता है, यह अकार-उकार--उमयमात्रारूप है। अक्षा और विष्णु श्सके 
पा । समष्टि अकार आदि मात्राचसुध्यात्मक प्रणवको “विराटू-अणव' कहते है । “विराट! आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा 
॥ है... 
चतु समष्टिमात्रायुगू विराद्अणव उच्चते । विराड्दियेवेदान्य तलक्ष्य परमाक्षरम ॥ 
£ जल चहा, कारण और साक्षी--इन चारको माज्ाजोंसे धुक्त व्ममाजराअणवः होता है। ओत, अलुज्ञाठ, अनुश और 
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है। (3० इस एकाअर मन्त्रकों अन्त.प्रगव समझो | यह 
आठ भागोंमें विभक्त होता है। अकार, उकार, मकार, 
अद्धमात्रा, बिन्दु, नाद; कछा और जक्ति--ये ही उसके आठ 
भाग हैं | यह प्रणव केवछ चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है, 
उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। 
केवल अकार ही दस हजार अवयवोसे सम्पन्न है। उकारके 
एक सह और मकारके एक सौ अवयव हैं । इसी प्रकार 
“ अद्धंमात्रा-पणवका खरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है। 
विराट-प्रभव सगुणरूप है; संहार-ग्रगव निर्गुणरूप है और 
सृष्टि-प्रणव उभयात्मक है---वह सगुण-निर्गुण उभयरूप है। 
जैसे विराट-प्रणव प्छत अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओंकी 
समष्िसे युक्त है; उसी प्रकार संहार-प्रणव प्लुत-प्लत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्राखरूप है ॥ २॥ 


विराट-प्रणव॒ अर्थात्‌ विराट्स्रूप ब्रह्म-प्रण०. सोलह 
मात्राओंका है। यह छत्तीस तत्त्वोंसे परे है। वह घोडश 
मात्रारूप केसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है 
डकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्द्धमात्रा चौथी, बिन्दु पॉचर्वी; 
नाद छठी, कलछा सातवीं, कछातीता आठवीं, शान्ति नवीं; 
शान्त्यतीता दसवीं, उन्‍्मनी ग्यारहवी, मनोन्‍्मनी बारहवीं, 
पुरी ( बेखरी ) तेरहवीं, मध्यमा चोदहवीं, पश्यन्ती पद्ठहवीं 
और परा सोलहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राँवालछा 
ब्रह्म-प्णव ओत; अनुज्ञात; अनुजा और अविकब्परूप 
चतुर्विध तुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं- 
वाल्य होता है | यही प्रकृति और पुरुपरूपसे पुनः दो भेदों- 
” को प्राप्त होकर एक सो अद्याईस सात्राओवाछा खरूप धारण 
करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्ह्म-प्रणव दृष्टिमेदसे 
अनेकविध सगुण और निर्गुण खरूपकों प्राप्त होता है ॥३॥ 
( 3“कार॒को ब्रक्षखरूप बताया गया है।, वह परबह्ष 
परमात्मा कैसा है; यह बताते हैं । ) ये ब्रह्म प्रणवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योति स्वरूप हैं | ये ही सबके 
ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं | सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप 
हैं । समस्त प्रपश्लका आधार--प्रकृति भी इन्हीके गर्भमे है । ये 
सर्वाक्षरमय हैं--- वर्णमालाके पचास वर्ण और उनके द्वारा बोध्य 
अर्थ, सब इनके स्वरूप ही हैं | ये काल्खरूप, समस्त शास््र- 
मय तथा कबल्याणरूप हैं। समस्त्र श्रुतियोंमें श्रेष्ठ तत्व 
१. पाँच शानेद्धिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच 
शब्दादिं विषय, चार अन्त करण, पाँच महाभूत, पाँच तन्‍्मात्राएँ, 
महत्तत्व और अन्यक्त अकृति--ये छत्तीस तत्त्व हैं। 


पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसधान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। इन्होंमें उपनिषदद 
गतार्थ होती हैं। भूत, वर्तमान और मभविष्य--इन तीनों 
कालोंमें होनेवाला जो जगत्‌ है तथा इन तीनों लोकोंसे परे 
जो कोई अविनाशी तत्त्व है; वह सब 3“कारस्वरूप परअक्ष 
परमात्मा ही है--यह जानो। श्रेष्ठ नारद | 3“कारको ही 
मोक्षदायक समझो | प्रणवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह 
आत्मा हैं.] 'अयमात्मा बह्म? ( यह आत्मा ब्रक्ष है )--इस 
श्रुतिद्वारा 'त्क्ष? शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। बक्षकी 
आत्माके साथ डे“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय )? जरारहित ( मृत्युरहित ) एव 
अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व डेँ“ है---इस प्रकार अनुभव 
करों । इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप 3“कारमें 
स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण 
इृश्य-प्रपश्चका आरोप करके---अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं, उन्हींमें इस स्थूछ; सक्षम और कारण-जगत्‌की कब्यना 
हुईं है--विवेकद्वारा ऐसा अनुमव करके यह निश्चय करे 

कि यह जगत्‌ 3“ ( सबच्विदानन्द्खरूप परमात्मा ) ही 

है। तथा तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवश्य 

तत्वरूप ( परमात्मरूप ) ही है। इस प्रकार जगत्‌को 

८४» समझो अर्थात्‌ इसे “४“”के वाच्यार्थभूत परमात्मार्मे 

विलीन कर डालो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माको 

भी “यह त्रिविघ शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रक्म ही है? ऐसी 

भावना करते हुए ब्ह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 

और परब्रह्मकी एकताका दृढ निश्चय हो जानेपर आत्मखरूप 

परबह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब 

क्रमशः विश्व, तैजल आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओंका क्रम 

बताया जाता है। 

'स्थूछ ( विराट जगव्खरूप ) एवं स्थूछ जगत्‌का भोक्ता 
होनेसे, सूक्ष्म ( सूकछम जगत्वरूप ) एवं सूक्ष्म जगतका 
भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्दसखरूप एवं आनन्द- 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा भी 
विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदोंवाल्ा है। ये 
चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह्ट चार पार्दोवालय 
है। जाग्रतू-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाला 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--जो 
सम्पूर्ण विश्वर्में व्यास हो रहे हैं, जिनका शान इस स्थूछ 
( बाह्य ) जगत्‌में सब ओर फैछा हुआ है; जो इस समस्त 
विश्वके मोक्ता ( रक्षक ) हैं, पॉच शानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मे 
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न्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तः/करण--ये उन्नीस समष्ठि- 
करण ही जित॒के मुख हैं; पाताछ, मू$ भुव३ स्व७ मद 
जन; तप: और सत्यम--ये आठ छोक ही जिनके आठ 
अद्भ हैं, जो स्थूल जगतके उपमोक्ता हैं, स्थूछ। सूक्ष्म, कारण 
और साक्षी--इन चार खरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती 
है, वे स्थूछ विश्वर्मे सर्वत्र व्याफा एवं अखिल विश्वरूप 
वेश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं। 


'खप्नावसा और उसके द्वारा उपलक्षित सृक्ष्म जगतूरें 
व्याप्त परमात्मा सूक्ष्मप्रश् हैं--उनका विशन बाह्य जगतकी 
भपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सृक्ष्म जगतर्में व्याप्त है। स्वतः ये 
पूर्वोक्तत्पसे आठ अज्ञॉबाले हैं। काम क्रोधादि शत्रुओंको 
तपानेवाले नारद ! वे खप्नलोकमें एकमात्र ही हैं, उनके 
सिवा दूसरा नहीं है। ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 
हैं। ) बे दृक्ष्म जगतके सूक्ष्म तत्वोंका अनुभव और पालन 
करनेवाले हैं । उनके भी पूर्वबत्‌ स्थूल-सुक्ष्म आदि मेदसे चार 
खरूप हैं। उन्हें तैजत पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे 
तेजोमय एवं प्रकाशके खामी हैं | वे समस्त भूततोंके स्वामी 
हिरिण्यगभे हैं | पू्वोक्त वेश्वानर तो स्थृछ हैं और हिरिप्यगर्म 
अन्तःप्रदेशमें स्थित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये हैं। 
इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है | ४-१३ ॥| 

“जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खष्न नहीं देखता; वह स्पष्ट-ही 
सुषुत्ति है। ऐसी सुषु्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जयत्‌- 
की अलयावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीम 
हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-तच्वमें जिनकी स्थिति है, जो एकीमूत ( अद्वितीय ) 
हैं--जिनकी अमी नाना रूपोर्मे अभिव्यक्ति नहीं हुई है, 
जो घनीभूत प्रशानसे परिपूर्ण हैं, सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवॉकि भीतर स्थित अन्तर्यामी 
आत्मा हैं तथा अपने खरूपभूत आनन्दमात्का उपभोग करने- 
वाढे हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है; जो सर्वन्न 
व्यापक एवं अविनाशी हैं। ओत, अनुशात्‌; अनुज्ञा और 
अविकल्प--इन चार खस्पोंमे जिनकी अभिव्यक्ति होती है; 
वे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईशवर ही पर परमात्माके तृतीय 
पाद हैं || १४-१६ ॥ 

'इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा 

“ _ दैशवर हैं। ये सर्वशञ हैं | ये चृ्षमलूपसे भावना (ध्यान ) 
> योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण 


विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंजी उत्पत्ति, स्थिति 
और ग्रल्यके खान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ू आदि तीनों ही 
अवशस्थाओंमें छक्षित होनेवाला यह जगत भी वास्तवमें 
सुपुत्तरूप ही है। यह सव प्रफारकी उपरतिर्म बाधक बना 
रहता है। ( उुपुप्तल्प इसलिये है कि इससे मोहित हुए 
मनुष्यों कमी किसी वस्तुका त्ात्त्विक शान नहीं होता। ) 
इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योंकि यहाँ 
वस्तुका आयः विपरीत ही भान होता है। इतना द्वी नही; 
कुछ का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही है। 

“उक्त तीनों पादकि अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद है; 
बह ओत, अनुजातृ, अनुश और अविकल्प--इन चार 
भेदोंके कारण चार रूपवाल है। तुरीयरूपमें स्थित ये परमात्म 
एकमात्र सब्चिदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें स्थित 
होनेपर मी चतुर्थ पाद प्तुरीयः ही कहलाता है; उसके चारों 
भेद ठुरीय नामसे ह्वी प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
रुपका तुरीयमे ही पर्यवतान--लय द्ोता है। इस ठुरीय पादमूँ, 
भी जो ओत, अनुशात्‌ और अनुज्ञारू्प तीन भेद हैं, वे 
विकत्य-शानके साधन हैं; अतः इन तीन विकत्पों ( भेदों ) 
को भी यहां पूर्ववत्‌ सुपत्ति एवं मनोमय स्वप्नके समान तथा 
मायामात्र ही समझना चाहिये। यों जानकर यह निश्चय 
फरना चाहिये कि इन विऊल्पेंसि परे जो निर्विकल्परूप 
घुरीय तुरीय परमात्मा हैं; वे एकमात्र सब्िदानन्दरूप ही 
हैं#॥ )| १७-२० ॥| 

शुने | इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है-- 
जो सदा ही न तो स्थूछऊ़ो जानता है, न यूक्ष्मको ही जानता 
है और न दोनोंकों ही जानता है, जो न तो अधिक जानमे- 
वाला है न नहीं जाननेवाछ्ा है; न अन्तःप्रज है न 
वहिःप्रन ( न भीतरका शान रखनेवाल्य है न वाहरका )5 
तथा जो प्रशानका घनीभूत खरूप भी नहीं है, जिसे नेत्रों- 
छारा नहीं देखा गया, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो कमी 
पकढ़में नहीं आ सकता, व्यवहारसें नहीं छाया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, जिसे किसी प्ररिभाषामें नहीं 
बाधा जा सकता, एकमान्न आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका 


त््श्स प्रसज्ञको स्पष्ट समझनेके छिये नृसिदोत्तरतापनी- 
योपनिषद्का प्रथम खण्ड और वहाँ दो हुई टिप्पणियोंको ध्यानपूवक 
पढ़ना चाहिये | 


उयदेश ९ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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सार अथवा खरुप है, जिसमें प्रपश्चफा सर्ववा अभाव है--- सर्वप्रकाशक सर्यक्री भाँति वही मुम्नझ्ुुजनोंका जीवनाधार है। 


ऐसा परम कस्याणमय शान्त, अद्वितीय तत्व ही उन पूर्ण 
श्रक्ष परमात्माका चतुर्थ पाद है--यद जानी महात्मा मानते 
हैं। वही त्रह्मग्रणव है | वही जानने थोग्य हैं; दूसरा नहीं | 


खयम्प्रकाश्य ब्रह्म परम आऊाशरूप है | परबह्म होनेंके कारण 
ही वह सदा सर्वत्र विराजमान है। यह उपनिपदुका गूढ 
रहस्य है? ॥| २१-२३ ॥) 


॥ अप्टम उपदेश समाप्त ॥ <॥ 


वि 5.० कक 


नवम उपदेश 
श्रह्मक्रे खरूपका वर्णन, आत्मवेचा संनन्‍्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--“मगयन्‌ | अक्मफा खरूप 
कैसा है !? तब ब्रह्माजीने उनसे कहा--/वत्स | ब्रह्म और क्या है; 
अपना खरूप ही तो दे--( वह आत्मा ब्रह्म ही दैं--सब 
कुछ ब्रक्ष ही है, श्रक्षके सित्रा कुछ नहीं है ) | अ्क्ष दूसरा 
है और मैं दूसरा हूँ---इस प्रकार जो छोग जानते हैं; वे पश्च ईँ, 
जो खमावसे पश्नु-योनिम उत्पन्न ६ केवल उन्होंका नाम पद्म 
नहीं है। उन परबवक्ष परमात्माफों इस प्रकार सर्वात्मा और 
सर्वरूपमें जानकर विद्वान्‌ पुरुष मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है। परमात्मशञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष- 
की प्राप्ति करानेबाला नहीं है! ॥ १ ॥ 

( श्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु आपसर्म 
कहते हैं--) “क्या काछ) स्वभाव, निश्चित फल देनेवाला कर्म 
आकस्मिक घटना: पॉचों महाभत या जीवात्मा ( जगत॒का ) कारण 
है ! इसपर विचार करना चाहिये | इन फाछ आदिका समुदाय 
मी इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वें चेतन 
आत्माके अधीन हैं ( जड द्वोनेके कारण खतन्त्र नहीं ६ ) | 
जीवात्मा भी इस जगतक़ा कारण नहीं हो सकता, वर्योकि 
बह सुख-दुःखेंकि हेतभूत पारन्धके अधीन है| इस प्रफार 
विचार करके उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर अपने मुर्णोंसे 
ढकी हुई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अवचिन्त्यश्षक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो परमात्मठेव अकेले ही उन कालसे 
छेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए ) सम्पूर्ण कारणोपर 
आसन करते है | उस एक नेमिवाले, तीन भेरोंवाले, सोलह 
पिरोवाछे, पचास अर्रोवाले, बीस सहायक अरोसे तथा छः 

अएकसे युक्त, अनेक रूपोवाले एक ही पागश्से युक्त, मार्गके 
तीन भेदोंवाले तथा दो निमिच्त ओर मोहरूपी एक नामि- 
वाढ़े चक्रकों उन्होंने देखा | पाँच खोतॉसि आनेवाले विपय- 
रूप जछसे युक्त, पॉच स्थार्नोसे उत्पन्न होकर भयानक और 
देदी-मेढी चालसे चलनेवाली, पॉच प्राणरूप तर्वोंवाली; 
पोच्र अकारके ज्ञानके आदिकारण मनरूप मूलवाली, 


पाँच भेंवरोंवाली, पॉच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पॉच 
पर्वोवाली ओर पचास भेदोंवाली नदीकों हमछोग जानते 
हैं। सबकी जीविकारूप, सबके आअयभूत इस विस्तृत अह्मचक्रमे 
जीवात्मा घुमाया जाता है। बह अपने-आपकोी और सबके 
प्रेरक परमात्मकी अल्ग-अछ्ग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतमावकों प्राप्त हो जाता है। 
ये चेदवर्णित परत्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी 
हैं | उनमें तीनों छोंक स्थित ६ | वेदके तत््वकों जाननेवाक्े 
महापुरुष यद्दों ( दवदयमें ) अन्तर्यामीरूपते स्थित उन बअक्ष- 
को जानकर उन्हींके परायण द्वो उन परञ्रद्व परमात्मार्मे ही 
छीन हो गये। विनाशशीछ जडवर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा--- 
इन दोनाके सयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण करते हैं तथा जीवात्मा 
इस जगतके विप्रयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमें बँध जाता है ओर उन परमदेव परमेश्वरकी 
जानकर सब प्रक्रारके बन्धर्नेसि मुक्त हो जाता है। सर्वश्ञ 
और अशानी, सर्व॑समर्थ ओर असमर्य--ये दो अजन्मा आत्मा 
ह तथा भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यतामग्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति हे। ( इन तीनों- 
में जो ई-वरतत्व है; वह शेप दोसे विलक्षण है, क्योंकि » ये 
परमात्मा अनन्त; सम्पूर्ण रूपॉवाले और कर्तापनके अमिमान- 
से रहित है| जब मतुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रक्ृति-- 
इन तीनोंको त्रह्मरूपमे प्राप्त कर छेता है; तब बह सब प्रकार- 
के वृन्वनोंसे मुक्त हो जाता है | प्रकृति तो विनाशशीछ दे और 
इसकी भोगनेवात्य जीवात्मा अमृतखरूप अविनाशी दे | इन 
विनाशश्नीरू जडत़त्व और चेतन आत्मा दोनोंको एक ईश्वर 
अपने झासनमें रखते दें; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे; मनऊो उन्होंगें छगाये रहनेसे तथा 
तनन्‍्मय हो जानेसे मनुष्य अन्तमे उन्हें प्राप्त कर लेता है; 
फिर ते समस्त मायाकी निदृत्ति हे जाती दे । उन परमदेव 
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का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रफाशमय परमत्माकी जानकर 
मनुष्य समस्त चन्धनोंसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि 
क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्ववा अभाव 
हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे छोक 
( खर्ग ) तऊके समस्त ऐश्वर्या त्याग करके सर्वथा विश्वद्ध 
एव पूर्णाम हो जाता है। अपने ही भीतर खिंत इन 
ब्रक्षफ़ो सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढकर जाननेयोग्य 
तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य 
(जडवर्ग) और उनके प्रेरक परमेश्वर--हन तीनोंको जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान छेता है | इस प्रफार इन तीन भेदोंमे 
बताया हुआ यह सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मविद्या और 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूठ साधन हैं, वह उपनिपद्‌- 
वर्णित परमतत्त्त ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह द्विविध या 
त्रिविष बताया जाता है; परतु वाखवमे भेद दृष्टि अज्ञान- 
मूलक है; अतः सब रूपोमें बह एक ही ब्रह्म विराजमान 
है) ॥ २-१३॥ 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपभूत बह्मका 

ही चिन्तन करता है; उस एक़त्वदर्शी श्ञानीकों वहोँ क्‍या 
शोक है और क्या मोह । इसलिये भूत; भविष्य और वर्तमान 
--वीनों काछोंमे प्रकट होनेवाला यह विराट जगत्‌ अविनाशी 
ब्रह्मलरूप ही है। यह सूक्ष्मसे मी अत्यन्त सूह्म और महानसे भी 
परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी दृदयरूपी गुहामे स्थित है | 
सबकी सृष्टि एवं रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस सकत्परहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमाकों भी 
देख छेता है; वह सब प्रकोरके दुःखोसे रहित हो जाता है | 
वह परसात्मा हाथ-पेरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओफो 
ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाल्य है । 
ऑंखेंके बिना ही वह सब कुछ देखता है | कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है। वह जाननेमे आनेवाली समी 
वस्तुओंकों जानता है, परठु उसको जाननेवाछा कोई नहीं है। 
शानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 
हैं। वह इन अनित्य शरीरोमें नित्य एव शरीररहित होकर 
स्थित है, उन सर्वच्यापी महान्‌ परमात्माकों जान लेनेपर धीर 
पुरुष कभी शोक नहीं करता | वह सबका धारण-पोषण 
करनेबाला है; उसडी अघटित घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
है, सम्पूर्ण शात्योंके सिद्धान्तरूपसे खीकृत अर्थविशेष--- 
परमात्माके रुपसें वही जाननेयोग्य है। परात्पर परजह्मरूपमे 
भी वही जशातव्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


क्ः नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ हैः 


| उपदेश ९ 








जगतका प्रलय होनेपर सबके सहारकरूपमें मी उसीको जानना 
चाहिये | वह कत्रि ( त्रिकाछज़ )) पुराण-पुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है | वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं- 
दास उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित है, उमक़ा कभी विनाश नहीं होता। वही शिव; विष्णु 
तथा कमलजम्मा ब्रह्मारूपी इक्षेक्री प्रक:/ फरनेवाला महान 
भूधर ( पर्वत ) है। जो पद्मभूतात्मऊ है तथा पॉच इन्द्रियों- 
में विद्यमान रहता है, जिसने भननन्‍्त जन्‍्मोंके विस्तारकी 
परम्पराकों बढ़ा रखखा हे; उस सम्पूर्ण प्रपश्यफ़ों उस परमात्माने 
पश्चभूतेंकि रूपोमे प्रकट किये हुए अपने ही अवयबोद्दारा खय 
ही व्याप्त कर रक्खा है, फिर भी वह खय इन पश्चभूतात्मक 
अवयबोंसे आइत नहा है| वह परसे भी पर और महानसे 
भी महान्‌ है। वह खरूपत- खतः प्रफाशमय, सनातन एव 
कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निदृत्त नही हुआ है; जिसकी 
इन्द्रियों अशान्त ईैं--बशमे नहीं है; जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिंसरा मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया हैः 
वह इस परमात्माफों उत्तम जानद्वारा नहीं पा सकता 
( उसके मीतर आत्मनानका उदय होगा ही नहीं )। वह 
पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है; न बाहर जानता है; न वाहर- 
भीतर--दोनोंको ही जानता है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है; 
ने वह शानरूप है, न अशानरूप है, वह पकड़में आनेवाला 
तथा व्यवहारका विपय नहीं है | वह अपने भीतर खयं ही 
सख्त है | जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है; 
वह मुक्त हो जाता है--इस प्रकार भगवान्‌ ब्रक्माजीने उपदेश 
दिया ॥ १४-२२॥ 

अपने ख़रूपकों जाननेवाला सनन्‍्यासी अकेला ही 
विचरता है। वह भयभीत सृगकी भोति कमी एक 
स्थानपर नहीं ठहरता | अन्यन्न जानेका यदि कोई विरोध 
( अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तो उसे वह 
स्वीऊार नहीं करता । अपने शरीरके सिवा अन्य सब 
वस्तुओंकी त्यागकर वह मभधुफरी बृत्तिसे मिक्षा ग्रहण 
करता है । सदा अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--बह सबको अपना 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रक्रार अपने-आपमे ही 
रत रहनेवाछा वद्द यति सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है। वह परित्राजऊ सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकॉसे 
भेद-बुद्धि त्याग देता है | गुरु ( शास्ता ), शिष्य और शात्र 


उपदेश ९ ] 


आदिकी त्रिपुटीसे मी वह मुक्त हो जाता है। समस्त ससार- 
को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता | 
परित्राजक केला हो ! वह छौकिक धनसे रहित होनेपर ही 
सुखी होता है| वह अ्रक्षात्मशानरूप घनसे सम्पन्न हो ज्ञान- 
अश्ान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है | सुख-दुःख दोनोंके पार 
पहुँच जाता है । वद्द आत्मज्योतिसे ही प्रकाश अहण करता 
। सब शातव्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैँ | वह सर्वज्ञ, 
“सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि 


कै महान्त चिभ्ञुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति # 


७६३१ 


'सो5हम? ( वह ब्रह्म में हूँ )--इस महावाक्यके उपदेशमें 
उसकी सहज स्थिति हो जाती है | वह परबह्म ही भगवान्‌ 
विप्णुफा परमधाम है; जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाँसे 
इस ससारमें नहीं लौटते | वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता 
है और न चन्द्रमा ही प्रकाश फैछाता है। उस परम पदको 
प्रात्त होनेवाला वह महात्मा इस ससारमे नहीं छौटता, 
इस ससारमें नहीं लौटता । वही कैवल्यपद है । इतना ही यद्द 
उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥ 


॥ नवम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥ 


--+--+«>कं€२०+----- 
॥ अथवबेदीय नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ऊ भद्गं कर्णेमिः श्रणुयाम देवा मद्र॑ पर्येमाक्षमि्यजत्राः । 


सिरेरद्रैस्तुष्दुवासरतनूभिव्यशेम. देवहितं 


यदाबु। ॥ 


खर्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः खर्ति नः भपा विश्ववेदा) । 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिध्नेमिः स्वस्ति नो ब्ृहस्पतिदंधातु ॥ 
डे० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः ||! * 





अम्रतत्वकी प्रातिफका साधन न 
तपोविजितचित्तस्तु निःशच्द॑ देशमास्थितः । निःखइ्तत्वयोगक्षो निरपेक्षः शनेः शनेः ॥ 
पाइं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशडं खमन॒त्कमेद | छिन्नपाशस्तथा जीवः संखारं तरते सदा ॥ 
यथा निवोणकाले तु दीपो द्ग्ध्वा लयं म्जेत्‌ । तथा स्वाणि कर्माणि योगी दरध्चा लूय॑ बजेत्‌ ॥ 


अम्ततत्वं समाप्नोति यदा कामात्स मुच्यते | सर्वैषणाविनिममुक्तदिछत्वा तं तु न 


चध्यते ॥ 
( झरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत किया है, उसे दाब्दरद्दित एकान्त स्थानमें स्थित होकर सम्नज्नन्य तस्वके लिये 
भोगका ज्ञाता बनना और धीरे-धीरे अपेक्षारद्धित बनना चादिये । जैसे बन्चनको काटकर इस आकाशर्म निश्ाक्ष उढ़ जाता 
'है, चेसे ही जिसके बन्धन कट गये हैं, चह जीव संसारसे सदाके लिये तर जाता है। जैसे दीपक छुझनेके समय सारे 
'तेककी जाकर बुप्त जाता है, वैसे दी योगी समस्त कर्मोंको जलाकर भहामें छीन दो जाता है। साधक जब समख 
कामनाओँसे छूट जाता है और सारी पृषणाओंसे रद्वित हो जाता है, तब वह्द अमतत्वको प्राप्त दोता है । यों संसार-बन्धनको 


करर दाछनेके बाद वह देंधता त्हीं । 
र्‌ं 
उन् अनण ७३--- 


ब--न-ब््ा2-2ईफ्रथत- 


। ह* ऋषपरसात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणि 7र्पा षद्‌ 
शान्तिपाठ 


३४ आप्यायन्तु ममाडानि वाकप्राणश्क्लु श्रोत्रमथो वरुमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रद्मोपनिपदद 
माह ब्रह्म निराछुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्ति: ! शान्ति: |! शान्तिः !]! 
संन्यासग्रहणकी विधि तथा संनन्‍्यासके नियम 


डँ.-प्रजापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रद्चछोकमें ब्रह्माजीके पाल गये । वहाँ जाकर वबोढे-- 
भगवन्‌ [ किस प्रकार में समस्त कमोंका त्याग कर सकता 
हूँ ? ब्रक्माजीने उनसे कहा--“अपने युत्र; माई-वन्धु आदिको; 
शिला; यशोपवीत, यज्ञ एव खाध्यायकों तथा भूछोक, भुवर्लेक, 
खरलोंक, महरलोंक, जनछोक, तपोलोक, सत्यलोक एवं अत; 
तलातऊ, वितछ, सुतछ, रखातल, महातल और पातालको--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे | केवछ दण्ड, 
आच्छादनके लिये वल्न तथा कौपीन धारण करे | शेष सव कुछ 
त्याग दे ॥ १॥ 


“एहस्थ हो; ब्रह्माचारी हो या वानप्रय्य हे, यशोपवीतको 
भूमिपर अथवा जहमें छोड़ दे | लौकिक अग्नियोंकों अर्थात्‌ 
अग्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंकी अपनी जठराभ्िमें लीन 
करे तथा गरायत्रीकी अपनी चाणीरूपी अग्रिमें स्थापित 
करे । कुटीमें रहनेवाल अक्मचारी अपने कुठुम्बको छोड़ दे; 
पान त्याग कर दे, पवित्री ( कुआ ) को त्याग दे | दण्हों 
और छोकोका त्याग करे---इस प्रकार उन्होंने कहा । इसके 
वादु मन्त्रहीनके समान आचरण करे | ऊर्ध्बंगमन अर्थात्‌ 
ऊर्घलोकॉमं जनेड़ी इच्छा भी न करे | ओपघकी भाँति 
(्‌ 0 जक निकदे केवल इंरीर-क्षाके लिये ) अन्न 
गण केएे; तीनों सन्ध्याओंके पूर्व स्नान करे। सन्ध्याकालमें 
उम्राधिमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे । सब वेदोंमें 


आरण्यकोंकी [आदइत्ति ( पाठ एवं मनन ) करे, उपनिषदों- 
की आबृत्ति करे | उपनिपदोकी आइत्ति करे ॥ २॥ 


(निश्चय ही ब्रह्मको सूचित करनेवाल्ा सूच--अहमयृत्र मैं ही 
हूँ, यों समझकर निदृत्सूत्न अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे | इस 
प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ पमया सन्यस्तम्‌+ भया सन्यस्तम्‌, 
मया संन्यस्तम? (मैने सन्‍्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, 
मैंने सब कुछ छोड़ दिया )--्थों तीन बार कहकर--- 

असय सर्वेभूतेम्यों मत्तः सर्व॑ पवर्तते । 

सखा भा गोपायौज. सखा योअ्सीन्द्रत व्रोइसि 
वाप्नेघ्, शर्स में भव यत्पा् तन्निवारय॥& 


“एस मन्त्रसे अमिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कौपीन 
धारण करे; ओपधिकी भाँति भोजन करे; ओपषधिकी भाँति 
अल्यमात्रार्म भोजन करे, जो कुछ मिछ जाय वह्दी खां छे। 
आरुणि | ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक 
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ३) . 


# सव(ईस्र तथा भद्िस्र ) प्राणियोंकी अमय फ्रप्त शो---किसीकों 
भी मुझसे मय न हो, क्योंकि मुझसे ही सारा विशेव प्रबर्तित होता 
है। दण्ड ! तुम भेरे मित्र हो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मिन् 
ऐ, इब्नासुरको मारनेवाले इनके वञ्र हो । बच्र ! मुझे सुद्ध अदान 


करो । मुझे सन्यास-धर्मसे गिरानेवाछ्ल जो भी पाप हो, उसका 
निवारण करो | 


# महान्तं बिभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


७द्डे 
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“इसके परचात्‌ परमहस परिव्राजकके लिये भूमिपर ही 
आसन और शयन आदिका ब्क्षचर्यपू्वक रहनेका तथा मिट्टी- 
का पात्र, तूँबी अथवा काएका कमण्डछ रखनेका विधान है । 
धन्यातियोंकों काम, क्रोध, हर्प, रोप, छोम, मोह, दम्म; 
दर्प, इच्छा, परनिन्दा; ममता; अहृक्लार आदिका भी परित्याग 
कर देना चाहिये | वर्षा ऋतुर्मे एक स्थानमें स्थिर होकर 
रहे; शेप आठ मदीने अकेला विचरण करे, अथवा 

-एक और साथी लेकर; दो होकर विचेरें; दो होकर विचरे॥ ४ ॥ 

“इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान ( संन्यासी होना 
चाहे ) वह उंपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपयुक्त 
विधिसे अपने माता-पिता) पुत्र, अग्नि; उपवीत, कर्म; पत्ञी 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सबा परित्याग कर दे | 
सन्यासियोंकी चाहिये कि द्वार्थोक्री द्वी पात्र बनाकर अथवा 
डउदरको द्वी पात्रके रूपमें लेकर मिक्षाके लिये गावम प्रवेश 





करे | उस समय “४ द्वि 5४ द्वि ४* द्वि! इस उपनिषद्‌- 
मन्त्रका उच्चारण करे । यह उपनिपद्‌ है; जो इस उपनिषद्को 
निश्चयपूर्वक यों जानता है; वही विद्वान है | पलाश, 
बेल, पीपछ अथवा गूलरके दण्ड, मूँजडी मेखला 
तथा यशोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरणों ) को 
त्यागकर जो इस प्रकार जानता है; वही शूरवीर है। जो 
आऊागझर्म तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति, परम व्योममें चिन्मय 
प्रफाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ त्रिष्णुके उस परम 
धामको विद्वान उपासक सदा ही देखते हं। साधनामें सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राक्षण वहाँ पहुँचकर उस 
परमधामक़ो और भी उद्दीत्त किये रहते हैँ; जिसे विष्णुका. 
परम पद कद्दते | वह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त 
होता है | जो इस प्रकार जानता है; वद्द उक्त फलका भागी 
होता है। यह मद्दा उपनिपद्‌ है? )| ५ ॥ 


॥ खामचेदीय आरुणिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
“++<#5७--- 
शान्तिपाठ 


- 3 आप्यायन्तु ममाद्ानि वाक्म्राणश्रक्लु श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अ्मौपनिषद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेडस्तु तदात्मनि निरते 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


] 


3० दान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !! 


ना न-कप्रिक-० न जलन 5 

दो विदाएँ 
डे चिचे चेद्तिब्ये तु शाब्दक्रह्म पर च यत्‌ । शब्दत्रह्मणि निष्णातः पर प्रह्माधिगचछति ॥ 
प्रन्थमभ्यस्य मेधावी. शानविज्ञानतत्त्वतः । पछालमिच धान्यार्थी त्यजेदू अ्न्थमशेषतः ॥ 


( श्रह्मविन्दूपनिषद्‌ १७-१८ ) 


दो विद्याएँ जाननेकी हैं---“शब्दतह्म?! ओर “परव्रह्म!--शाख्ज्ञान ओर भगवानका यथार्थ खरूपज्ञान । शास्शानमें 
निषुण हो जानेपर मलुष्य सगवानकी भी जान छेता है । बुद्धिमान पुरुषफो चाहिये कि वह अन्यका अभ्यास करके उसके 
ज्ञान-विज्ञानसूप तस्वको प्राप्त कर छे, फिर उस अन्थको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाइनेवाल्ा मनुष्य धानको लेकर पुआक- 


को खलिह्वानमें छोड़ देता है । 





॥ #* अ्रीपरसात्मने नस' ॥ 


सामवेदीय 
! €_पनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


$ आप्यायन्तु समाह्नानि वाक्माणश्क्लुः श्रोत्रमयों वलूमिन्द्रियाणि च सर्वाणि से 
त्रक्षौपनिषर्द माह ब्रह्म निराकुयी मा मा ब्रक्न निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेड्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 
४ शान्ति: | शान्ति: || शान्ति: ||! 


पाशुपत-मतके अनुसार तत्त्वविचार; भस्म-धारणकी विधि तथा मादात्यः 
चिपुण्डकी तीन रेखाओंका अर्थ 


इरि. ₹। एक बार भगवान्‌ जाबालिके पास पिप्पलादके 
पुत्र पैप्पलादि मुनि गये और उनसे वोले--“भगवन्‌ | मुझे 
परमतत्वका रहस्य बतलाइये। क्या तत्व है; कौन जीव है; कीन 
पशु है; कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है ” मगवान्‌ 
जावालिने उनसे कहद--“तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जैसा 
मुझे शात है, वह सब निवेदन करूँगा |? फिर पैप्पलादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--“आपको यह किसके द्वारा शात हुआ ९ वे पुनः 
उनसे बोले--“ीकार्तिकेयजीसे |? पैप्पछादिने फिर पूछा-- 
“घढाननकी किससे शञात हुआ ?? वे बोले--'श्रीमहादेवजीते।? 
पैप्पलादिने फिर उनसे पूछा---“महादेवजीसे उन्होंने किस प्रकार 
जाना ?! तब जावालिने उत्तर दिया-“महादेवजीकी उपासनाके 
द्वारा? फिर पेप्पछादिने जावालिसे कह्य---“मगबन्‌ | कृपापूर्यक 
हर्मे यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये |! उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जाबालिने सब तत्व वतलाया--पशुपति ही अदृद्ठार- 
से युक्त होकर जब सातारिक जीव बनते हैं, तब पद्नु 
कहलाते हँ । पॉच कृत्योंसि सम्पन्न सर्वेश; सर्वेद्वर 
महेश्वर द्वी पश्ञुपति हैं|? 'पञ्ञ कोन हैं ७ यह पूछनेपर 
उन्होंने बताया कि “जीव ही पद्च कहलाते हैं [? उनके पति 
होनेंके कारण महेश्वर पश्मुपति हैं | पेप्पलादिने फिर पूछा--५जीव 


जावालिने उनसे कहा--(जिस प्रकार घास-चारा खानेवाले, 
अविवेकी--जड, दूसरोंके द्वारा होंके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त; सब दुःखोंकी सहनेवाले तथा अपने सामी- 
के द्वारा बोधे जानेवाले गौ आदि पश्च होते हैं, वैसे दी 
जीव भी पशु कहलाते हैं | तथा उनके स्वामीके समान होनेंके 
कारण सर्वश ईश्वर ही पशुपति हैं |! ५उनका शान किस 
उपायसे होता है !? तब भगवान्‌ जावालिने उत्तर दिया 
“विभूति धारण करनेसे |? “उसकी क्‍या विधि है १ कहाँ-कहाँ 
उसे घारण करना चाहिये १? भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 
कहने लगे---'सच्योजातादि? पॉच ब्रद्मसशक मन्न्ोसिक भरत 
# 3० सधोजात प्रपधामि सचोजाताय वे नमी नमः । 
भवे सवेनातिसदे भवस् मां मवोद्धवाय नमः ॥ 

5० वासदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः ओ्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय. नमः कलविकरणाय नमो वरूविकरणाय नमो बढाय 
लमो बल्प्रमधनाय लम* सर्वमूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ 

3० अधोरेम्योष्य घोरेस्यों घोरघोरतरेम्य* सर्वेग्यः सर्वशर्वेग्यो 
नमस्तेथस्तु रदररूपेम्य' ॥ 

रे तत्युरुपाय विभ्रद्दे मह्ादेवाय घीमहि तन्नो रुद्र. प्रचोदयात ॥ 


४० इंशान सर्वविधानाम्‌ ईश्वर सर्वेमृतानां अश्माविपतिनेक्षणो 
जड्टा झिवो मेपस्तु सदाक्षिवोन्‌ ॥ 


रु * विशुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति #* 








संग्रह करे [ “अभिरिति भरत?& इस मन्त्रते भस्तकी अमिमन्च्रित 
करे, मा नस्तोके०्ल[ इस मन्त्रते उठाकर जरूसे मले, 
ध्यायुषस० ?[ इत्यादि मन्तसे मस्तक, ललार; वक्ष/सथल और 
कन्धोपर निपुण्दू करे | भ्यायुयस्‌०? तथा “ब्यम्बकम्रू०?६ इन 
दोनों मन्त्रोंक़ी तीन-तीन वार पढते हुए. तीन रेखाएँ खींचे । यह 
ध्शाम्भवः जत है; सम्पूर्ण वेदोंमें वेदशेंद्धारा कह्दा गया है । मुमुझ्ु 
_ आवागमनसे बचनेके लिये इसका सम्यक्‌ आचरण करे |? 
तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा। त्रिपुण्ड- 
घारणकी तीन रेखाएँ छल्यग्भरमें चक्षु और भ्रुवोकि मध्यतक 
होती हैं | इनमें जो अथमा रेखा है, वह गाहंपत्य-अग्निका 
प्रतीक, प्रणयका अकार, रजोगुणस्वरूप, भूल्ोकः देहात्मा; 
क्रियाशक्ति, ऋग्वेद; प्राटःकालीन सवन और बश्लादेवताका 


ज्द्५ 


खरूप है | इसकी जो द्वितीय रेखा है; वद दक्षिणाग्निका 
प्रतीक, उकार) सत्तगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा; इच्छाशक्ति; 
यजुर्वेद, माध्यन्दिन सवन और विष्णुदेवताका ख़रूप है। 
जो इसकी ठतीय रेखा है; वह आइवनीय अग्निका प्रतीक; 
मकार, तमोंगुण, घुलोक, परमात्मा; शानशक्ति, सामवेद, 
तृतीय सवन और महादेवदेवताका स्वरूप है। यों समझकर 
जो भस्मका त्रिपुण्ड़ घारण करता है; वह विद्वान, व्रक्षच्चारी, 
णहस्थ। वानप्रस्थ; सन्‍्याती--जो भी कोई हो। महापातक और 
उपपातकोसे मुक्त हो जाता दै। सब देवताओंके ध्यानका 
फल उसको मिलता दे | उसे सब तीर्थोंके स्नानका फल गआध्त 
हो जाता है। वह समस्त र्रमन्त्रोके जापका फल प्राप्त कर 
लेता है | बह पुनः आवागमनर्म नहीं पड़ता) पुनः आवागमनर्म 
नहीं पड़ता । ** सत्यम्‌--यह उपनिषद्‌ है । 





॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


गान्तिपाठ 
3» आप्यायन्तु ममाज़गनि वाक्आणथ्रक्षुः श्रोत्रमयों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सबवे 
ब्रक्मौपनिषद॑ माह त्र्म निराकुयों मा मा अक्ष निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेः््तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते म॑यि सन्तु ते मयि सन्‍्तु। 
३० शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 
“-# 572 मेड -हि7 
शिवका उपासक धन्य हे 


सर्गादिकाले.. भगवान 


विरिश्विरुपास्थेन 


सर्गसामरथ्यमाप्य | « 


तुतोष चित्ते वाब्छितार्थाश्व रूष्ध्वा घन्यः सोपास्योपासको भवति घाता ॥(दक्षिणामूर्ति० २०) 
सृष्टिके आदिकालर्मे मगवान्‌ मरह्मा इन ( शिव ) की उपासना करनेसे सामथ्य॑ आप्तकर और मनो5मिलूषित अर्थको 
पाकर सन्तुष्ट होते हैं | इन उपास्थ ( शिव ) का उपासक धन्य है; क्योंकि चद् भी घाता ( सबका घारणन-पोषण करने- 


वाला ) हो जाता है । 


--+>हि0-+-- 


# ** अभिरिति मस्त वायुरिति मस्त व्योमेति मस्त जलमिति मस्त स्पलमिति संस ॥ 
+ मा नस्तोंके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिप ।सालोवीरानुद्र सामिनों व्ववीईविष्मन्त सदमित्ता इवामहे ॥ 


[| ज्यायुपं जमदस्ने कश्यपस्थ ज्यायुषम्‌ । यहेवेपुश्याशुप 


( यजुबेंद १६ | १६ ) 
तन्नीडस्तु च्यायुपग॥ ( यजुर्वेद ३ । ६२ ) 


६ स्यम्बक यजामड़ें छुगन्दि.प्रुश्िवर्धनम्‌ । छर्वोर्कमिव बन्‍्वनान्वृत्योटुक्षीय मादवाव ॥ ( यलुवेंद ३) ३० ) 


॥ ४» झीपरमास्सने नमः ऐ 


सामवेदीय 


[सुदेवोपानिषद् 


३ 


शान्तिपाठ 


3४ आप्यायन्तु ममाड्ानि वावप्राणश्रक्लु) श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सबवे ब्रक्मोपनिषदं 
माह ब्रह्म निराकुयों मा भा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेईस्तु तदात्सनि निरते य 


उपनिषत्सु ध्मोस्ते सयि सन्तु ते मयि सस्तु । 


3० शान्ति: | शान्ति: !] शान्ति: |)! 
गोपीचन्द्नका महत्त्व, उसके चारणकी विधि और फल 


देवषिं नारदने सर्वेश्वर भगवान्‌ चासुदेवकी नमस्कार 
करके उनसे पूछा--भगवन्‌ ।रव्य, मन्त्र, स्थान आदि 
( देवता; रेखा; रग एवं परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्वपुण्ड़की 
दिधि बतलाइये । 

तब देवर्षि नारदसे भगवान्‌ बासुदेव बोले---५जिसे त्रह्मादि 
मेरे भक्त घारण करते हैं, वह वेकुण्ठघाममें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न 
करनेवाल्य विष्णुचन्दन मैने बैकुण्ठधामसे लाकर द्वारकार्मे 
प्रतिष्ठित किया है। कुद्डुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है। मेरे अड्ोंमे चह चन्दन गोपियोंद्वारा उपलेषित और 
प्रक्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है। मेरे अद्धका वह 
पवित्न उपलेपन्र चक्रतीर्थमें स्थित है। चक्र ( गोमतीचकर ) सहित 
तथा पीले रगका वह मुक्ति देनेवाला है। [ चक्रतीर्यमे जहाँ 
गोमती-चक्रशिला हो, उस शिलासे लगा पीला चन्दन ही गोपी- 
चन्दन है। शिलासे पृथक तथा दूसरे रग़ा नहीं | ] 

पहले गोपीचन्दनफो नमस्कार करके उठा ले, फिर इस 
मन्त्रसे ग्राथना करे--- 


गोपीचन्दन पापध्त विष्णुदेहसमुद्धव । 
चक्राक्चित नमस्तुस्यं धारणान्मुक्तिदों भव ॥ 
"हे विष्णुभगवानके देहसे समुत्यज्ञ पापनाशक गोपी- 


चन्दन । है चक्राछ्लित | आपको नमस्कार है | घारण करनेसे 
मेरे लिये मुक्ति देनेवाले होहये |? 


इस प्रकार प्रार्थना करके (इस से गड्ढे ०" इस सनन्‍्त्रसे जल 
लेकर “विष्णोनु कम्‌० ? इस मन््रसे ( उस चन्दनको ) रगढ़े | 
फिर 'अतो देवा अवन्तु नो० ? आदि करग्वेदके मन्त्रोंसे तया 


१ एम मे गद्दे येपुणे सरखति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या। 
असिबनया मरदबूधे वितस्तयाइइजींकीये झणुझ्मा सुपोगया ॥ 
( ऋकू० १०। ७५१ ५) 
इस मन्त्रके सिन्दुद्वीप ऋषि हैं, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, 
जगती 8न्द है, जलदानमें शसका विनियोग है ।' इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये। 
२ ५विष्णोनु क वीयोणि प्र वोच य पार्थिवानि विममे रजासि । 
यो अस्कमायदुत्तर सघस्थ विचक्रमाणस्तोधोरुगाय ॥! 
( ऋक० १। १५४ । १) 
इस मन्‍्त्रका “विष्णोन्ु कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषि* नारायणो 
देवता जिष्दप्‌ छन्‍द सदेने विनियोग ।' इस प्रकार विनियोग है। 
इन क्र आदिका न्यास करना चाहिये | । 
३. भअतो देवा अवन्तु लो यतो विष्णुविचक्रमे | एथिव्या- 
सप्त धाममि ॥! 
क्द्दिष्यो, परम पद सदा पहयन्ति सरय । दिवीब चक्षराततम्‌ । 
तथ्िप्रासो विपन्यवों जामृवांस समिन्धते । विष्णोय॑त्परम पदम्‌ । 
( ऋकू० ११ २२। १६, २०-२१) 
श्ल तीनों मंन्त्रोंकी पढ़े। इनका विनियोग वाक्य यद है-्मठो देव 


है 


है महान्त चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





विष्णुगायत्री से तीन वार अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर--- 
दाद्गुचक्रगदापाणे द्ारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मा पादि शरणागतम्‌ ॥ 
“यथोंमे शब्छू, चक्र तथा गठा धारण किये; द्वारका- 
धाममें रहनेवाले हे अच्युत | है कमललोचन गोविन्द | में आप- 
की शरणमें आया हैँ; मेरी रक्षा करो |? 
इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग्रहस्थ अनामिका अग्रुलि- 
द्वार ललाट आदि ( ल्छाट, उदर, दृदय, कण्ठ, दोनों 
भुजाएँ, दोनों कुक्षि, कान) पीठका ( पेटके पीछेफ़ा ) भाग; 
गर्दनके पीछे तथा मस्तक--इन ) वारह ख्ानोपर विष्णु- 
गायत्रीसे अथवा केशव आदि वारद नार्मोसे ( चन्दन ) 
धारण करे । ब्ह्मचारी अथवा वानप्रस्थ ( अनामिकासे ही ) 
लल्याठ) कण्ठ, द्वुद्य तथा बाहुमूछ ( कन्धोंके पास वाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अयवा कृष्णादि पॉच 
नामों से ( चन्दन ) धारण करे । सन्‍्यासी त्जनी अँगुलीसे 
सिर, ल्लाट तथा द्वदयपर ग्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 
इति ध्युचस्य काण्वो मेघातिथि ऋषि विष्णु देवता गायत्री छन्द 
अमिमन्त्रणे विनियोग / पूर्ववत्‌ न्यास करे। 
२ ( विष्णुगायत्री )--नारायणाय विष्नद्दे वासुदेवाय धीमदहि 
तन्नो विष्णु. प्चोदयात्‌ । 
२ छलादे केशव विद्यान्नारावणमथोदरे । 
माधव द्दये न्यस्थ गोविन्द कण्ठकूपके ॥ 
विप्णुध्ध दक्षिणे कुछौ तदुले मधुयदनम्‌ । 
त्रिविक्रम कर्णदेशे वामे कुक्षो ठु वामनम्‌ ॥ 
ओऔपधर तु सदा न्यस्थेद्‌ वामवाहौं नर सदा 
पद्ननाम पृष्ददेशे ककुद्मोदर ख्रेव्‌ ॥ 
वासुदेव स्रेन्‍्मूि तिलक कारयेत्‌ कऋमाद । 
छलाटमें केशव, उदरमें नारायण, छदयमें माधव, 
कण्ठकूपमें गोविन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी अजामें 
मधुददन, काने व्रिविक्रम, वायीं कुक्षिमं वामन, वामवाहुमें श्रीधर, 
: पीढमें पश्चनाभ, बकुद ( गर्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर 
बासुदेव--शस प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिछक करे । 
३ “कृष्ण, सत्य. सात्वत. स्थाच्छौरि श्ुरो जनाद॑न, ।? 
अथुव[---- 
कृष्णायः वासुदेवाय देवकीनन्दनायथ च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम ॥ 
कृष्ण, सत्य, सात्वत, दौरि एवं जनादन अथवा कृष्ण, 


गासुदेब, देवकीनन्दन, ननन्‍्दगोपकुमार और गोविन्द---शन नामोंसे 
तिलक करे ! 


७६७ 


ब्रह्मादि ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) तीनों भूर्तियाँ, तीनों 
(भू. भ्रुव स्तर. ) व्याद्यतियाँ; तीन ( गण-छन्द, मात्रा- 
छन्द तथा अक्षर-छन्द ) उन्द, तीनों (ऋक, यजुः एवं साम ) 
वेद; वीनों (हुख; दीर्ष, प्लत) खर) तीनों (आइवनीय, गाईपत्य, 
दक्षिणाग्नि ) अग्नियों) तीनों (चन्द्र, सूर्य, अग्नि) ज्योतिष्मानः 
तीनो (भूत, वर्तमान, भविष्य ) काछ; तीनों ( जांग्रत्‌, खप्न/ 
सुपु्ति ) अवस्थाएँ, तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा, 
तीनों पुण्ड ( अकारः उकारः मकार--प्रणवकी 
ये तीन भात्राएँ )--ये सब अ्रणवात्मक तीनों ऊर्ध्वपुण्ड्के 
खरूप हैं । अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर ७“के रूपमें 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड् मिलकर प्रणबरूप 
दोते हैं ) | अथवा परमहस प्रणवद्दधारा एक ही ऊध्व॑पुण्डू 
ल्लायपर धारण करे। वहाँ ( छलाटमें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा की ब्रह्म ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता 
है और दूसरे ( परमहसके अतिरिक्त ) कुटीचक; चिदण्डी, 
बहूदक आदि सनन्‍्यासी दछदयपरके ऊर्ध्व॑पुण्डके मध्यमें 
या दृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्वकी भावना 
( ध्यान ) करें । 

उस दृदयकमलके मध्यमें नीे वादलके मध्यमें प्रकाशमान 
विद्युल्ढताजी भाँति अत्यन्त यृक्ष्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा 
स्थित है । वह नीवारके झक़ ( सिके---कॉपलछमूल ) की भाँति 
पतली, पीतवर्ण तथा प्रफाशमय अणुके समान है | उसी अग्नि- 
झिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित हैं। पहले दृदयके ऊपरके 
ऊर्घ्व॑पुण्ड्रमं ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करें | उसके पश्चात्‌ द्ुदय-कमलमें (उसी ध्यानका ) 
अम्यास करे | इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम हरिरूपसे भावना केरे | 

जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वैतरूप ( जिसके अतिरिक्त और 
कोई सत्ता नहीं, उस ) हरिका द्वदय-कमल्म अपने आत्म- 
रूपसे ध्यान करता है; वह मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं। 
अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय, ब्रक्ष ( व्यापक ); आदि- 
मध्य एवं अन्तसे रहित, खयप्रकाश, सब्िदानन्दखरूपको 





” जानता है. ( बह भी युक्त दै; इसमें सन्देद नहीं )। 


मैं एक ही विष्णु अनेक रूपवाले जज्ञ्मों तथा 
खावर, भूत भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे 


७दद 


# चासखुदेवोपनिषद्‌ # 


ल््््स््ख््स्ल््च्ल््््अ्श््खच्च्ल्य्ल्च््च््च्््सलय््सच्चचं्््त 


निवास करता हूँ । जैसे तिलोमेँं तेछ। हछफड़ीमें 
अग्नि; दूधमें घी तथा पुष्पमें गन्ध ( व्यात है) 
वैसे ही भूतोंमें उनके आत्मरूपसे मैं अवस्थित हूँ। जगत्‌- 
में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता है; 
उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्याप्त करके में नारायण स्थित 
हूँ । मैं देहादिसे रहित, चूक; चित्मकाश ( जश्ञानखरूप ) 
निर्मल; सबमें ओतप्रोत, अद्देत परम त्रह्मखरूप हूँ | 

ब्रह्मरन्ममें। दोनों भोंहोके मध्यमें तथा दृदयमें चेतनाफो 
प्रकाशित करनेवाले भीहरिका चिन्तन करे | इन स्थार्नोंको 
गोपीचन्दनसे उपलित्त करके ( वहाँ गोपीचन्दनका तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्तवको प्राप्त करता है। 
ऊर्ध्चदण्डी, ऊर्घ्वरेता ( ब्रह्मचारी ) ऊध्वंपुण्डू ( घारी ) 
तथा ऊर्व॑योग ( उत्तम गति देनेवाले योग ) को जानने- 
वाल--इस ऊर््व-चतुष्टयसे सम्पन्न सन्‍्यासी ऊध्व॑पद 
( दिव्यघाम ) को प्राप्त करता है| 

इस प्रकार यह निश्चित शञान है। यह मेरी भक्तिसे खय 
सिद्ध हो जाता है । नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
भक्ति प्राप्त होती है। वैदिक शानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्राह्मणोंके लिये पानीके साथ घिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्यपुण्डू 
( करने ) का विधान है। जो मुमृक्ष ( मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला ) है; वह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी सिद्धिके लिये 
गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीचन्दन न हो) तब ) तुरूसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिलक ) घारण करे। जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है; उसके शरीरकी हड्डियाँ 


निश्चय ही ( दधीचिकी दृद्वियेकि समान ) दिनोंदिन चक्र 
( बजे समान सुदृढ ) होती जाती हैं । 


( दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊध्वेपुण्ड्र करे ) और रात्ि- 
को अग्निहोत्रकी मस्ससे 'अग्नेर्भस्सासि०” आदिसे (भस्म छेकर) 
'इदू विप्णु०? आदि मन्त्रसे मलऊर तथा “न्रीणि पदा०? आदि 
मन्त्रसे, विष्णुगायत्रीसे तथा ( यदि साधु हो तो ) प्रणवसे 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरको मे ) । 

जो इस विधिसे गोपीचन्दन घारण करता है) 
अथवा जो इस ( उपनिपद्‌ ) का अध्ययन करता है; वह 
समस्त महापातऊँसे पविन्न हो जाता है। उसे पाप-चुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । बह सम्पूर्ण तीथोर्मे स्नान कर खुकता है। 
(सब ती्थोंके स्नानका पुण्य प्राप्त कर छेता है। ) सम्पूर्ण 
यज्ञोंका यजन करनेवाछा ( उनके यजनके फलको प्राप्त ) 
होता है। सम्पूर्ण देवताअँसे पूजनीय हो जाता है। उसकी 
मुझ नारायणमें अचला भक्ति इद्धिको प्रात्त दोती है। वह सम्यक्‌ 
शान प्राप्त करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त 
करता है। फिर ( ससारमें ) लौटकर नहीं आता, नहीं आता। 


आऊाझर्मे व्याप्त हुए सूर्यकी भोति भगवान विष्णुके 
उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी ( शानी ) सदा अपने द्वदयाकाशर्मे 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) हैं। भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है, उसे लोक व्यवहारमें अनासक्त एवं साधनके लिये सदा 
जाग्रतू रहनेवाले विप्रगण ध्यानमें प्रकाशित करते हैं | 
( ध्यानमें उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं । ) 


॥ सामवेदीय वाज्ुंदेबोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३+ आप्यायन्तु ममाहानि वाकप्राणथक्लु! श्रोत्रमथों चलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अक्षौपनिषद॑ 
माहं ब्रह्म निराइुयों भा मा अह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेपस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


३० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !)) 
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१. “अस्लेर्मससास्यग्ने पुरीपमसि चित स्थपरिचित ऊद्घ्वंचित अ्रयवृध्वम्‌ !! ( वाजलनेयिसद्धिता १२। ४६) 


२. «द विष्युतिं चक्रमे श्रेषा निदये पदस । समूठसल पाइसुरे ॥? ( ऋक० १। २२। २१४७ ) 
१, त्ीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गापा अदाभ्य ( भतो- घ्मोणि घारयनू !!” (ऋक० १।२२। १८ ) 


उपनिषदोंें श्रीसवेंस्वर 


चेदेषु यत्तिमपि गुप्तमनन्ततत््व॑ 
भह्मात्मसत्पुर्पशब्दसुखं्विनीतस्‌ । 
नत्वेह निगुणमग्रेपभ्रुणाश्रय त॑ 
सर्चेश्वरं श्रुत्तिगिरा सुचिभावयामि ॥ 

अनन्त कोदि अश्माण्ड नावक विश्वम्भर परमपिता 
परमेश्वर-तत्वकी वेद एवं उपनिप्रदोंम जो मीमासा क्री 
गयी है वह ब्रह्म, आत्मा, विष्णु; दढ़) शिव, केबल) सर्वन 
इन्द्र; उपेन्द्र, नारायण, हुर्मिह, कृष्ण, गोपारू, गोविन्द: 
परमात्मा; परमेश्वर, पुरुषोत्तम, दासुंडेच, राम, यम) कांछ; 
इश्वर प्राण, आकानम; के, ख) 3“, सत्‌) असतू, चित: 
आनन्द और अक्षर आहि अनेकों नामोंसे की गयी दें । 
उपर्युक्त सभी नाम सार्थक है | इन सभीमे शरीसर्वैश्वरके ही 
खरूप गुणोंक्री झांकी होती है, वयोकि झत्द ओर अर्थक्त 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता हैं। अतः झब्ठके उच्चारण होते 
ही उसका अर्थ भाषित हो जाता हैं, परतु जो व्यक्ति अब्दकी 
शक्तिसे अनभित्र हों; उनको वारबार उच्चारण क्रनेपर भी 
इन शब्दोका आर्य ज्ञात नहीं हो पाता । जबतक अब्दद्मक्ति- 
को ग्रोतन क्र्नेशले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तब्रतक 
अथ चाहे स्वय मूर्तिमान्‌ चनकर भी फ़रिसीके सामने उपस्थित 
हो जाय, अबोध व्यक्तियों यह पता नहीं ख़ सकता ऊ्रि 
यह कौन वस्लु है, इसका क्‍या महत्त्व हैं एवं यह किस 
उपयोगमे आती है | जैसे नवजात शिक्षुकी उसके माता पिता; 
भाई आदि तत्तद्थक्तिवोकी दिखलाऊर जबतक वारवार उनके 
नाम नहीं उुनाये जाते; तवतक वह शिक्षु अपने जनक-जननी आदि 
परमहितेपी आत्मीयोकी भी नहीं जान पाता । परत उनका 
ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-श्रातवा आदिवों 
उन उन नामेंसे पुकारने छगता है और उनमें आत्मरक्षाक्रा 
अमिनिवेग बना छेता है। अतण्त जब कभी कोई भी 
आपत्ति आती दीखती है; तो वह तत्क्षण तत्लीन होकर 
रोता है और अपने उन पोपक रक्षक माता पिता आदियों 
पुकारता है और वे अपने कर्तव्यानुसार यथाझक्ति उसकी 
रक्षा करते है| अवस्था वढ जानेपर भी जब॒तक उस व्यक्ति- 
को किसी विश्वेष्ट जक्तिशाली सरक्षकका ज्ञान नहीं होता; 
तबतक वह उन्हीं मोतिकविम्रही मातापिता आदिपर 
निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ छोग बृद्ध हो 


उ० आअँ० ०९७-.... 


( लेखक--विद्याभूषण, साख्य-साहित्य-वेदान्ततीय श्रीजजवहममरणनी वेदान्ताचार्य ) 


जानेपर भी हु खके अवसरपर अरी मेंया।! अरे बाप ! 
आदि चअब्ढोंके वाच्यार्थ करों ही अपना सरक्षक मानते ह। अतः 
ईश्वर आदि शब्दोसे पुकार न करके अरी मा! आदि-आादि 
सम्बोधनोके साथ साथ ही रदन +रते देखे जाते है) यह 
लोकिक जञानफा उठाहरण भात्नीय नानके साथ भी बनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता हैं । जैसे माता-पिता झत्दोंके प्रतिपाद् व्यक्ति 
अपने पाल्नीयोंकी जहॉतक जितनी रक्षा करते हैं; बेंसे ही 
उस सवधार सर्वनिवन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्व नाम एवं उन नामोके द्वारा अभिव्यक्त होनेबाछा 
तत्तद्रुगभक्ति विभिष्ट परमात्म तत्त भी वहीतक उतनी ही 
रक्षा करता है; जितनी मात्रामे क्रि उन-उन नामेंसे परमात्म- 
शक्तिसा आविर्भाव होता है; क्योंक्रि सर्वे झब्दा ब्रह्म- 
बाचका ? इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, भेया आदि सभी 
झन्द ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही बाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित चागरुप ही फछ मिल्लता है। अत* असीम रक्षाक्रे 
लिये माता पिता आदि बब्दोके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
अब्दवा अवल्म्ब लिया जाता है, क्िंठ परमात्माके नाम 
अनन्त हैं | क्रमण. एक एक नामकी उपासना करते करते 
सहस्ों मानवजन्म व्यतीत हो जायें तव भी, निर्देतुक असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मतत््त-प्रतिपादक नामका ग्राप्त होना 
कठिन है। अतः उपनिपर्दोमि उस अनन्त ब्रह्माण्डनावक 
मर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विभिष्ट नार्मोका उल्लेख 
है फ्रि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक दी जन्ममें मनुष्यको 
सर्वोच्च नामकी प्राप्ति हों सकती हैं; शिसके प्रयोगसे असीम 
रक्षा सुल्म हो जाती हैं ओर फिर अन्य नामादिका अन्वेपण 
भी अवशिष्ट नहीं रहता । 

चेंद, उपनिषद्‌ आदि समस्त निगमागममे ऐसा एक 
महान्‌ घब्द “श्रीसर्वेश्वरः हैं, जिसका उच्चारण करते ही 
साधककों सर्वोच्च परमात्मतत्त्वकी झोक़ी हो जाती है| किंठ 
यह शब्द, इस शब्दकी महिमा, इस नामक्री प्रतिमा ओर 
उसकी उपासना--ये सब प्राचीन काछते ही वड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी है ) यही कारण है कि जेंसे छोकमें विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अमीप्ट हो उसका अत्यन्त गोपन 
( छिपाव ) किया जाता है, वैसे ही वेद ओर उपनिषदोमे_ 
शऔीसर्वेश्वरः भव्दका अत्यन्त गोपन किया गया हैं |! अर्थात्‌ 
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ब्रह्म आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
“श्रीसर्वश्वरः गब्दका अयोग अत्यन्त खल्प सख्यामे ही हुआ 
है | दूसरा हेतु यह मी साना जा सकता है कि त्रह्म॥ आत्मा 
आदि द्वव्द अनेकार्थ-बोतरु है और सर्वेश्वर शब्द केवल 
एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है । अतणव 
उनका प्रयोग विभिन्न अर्थो्ति होनेके कारण अधिक खलोंमें 
एवं अधिक रूपेण हुआ है और भ्सर्वेश्वरः भब्दका प्रयोग 
उसी खछमें हुआ है; जहों कि एक सर्वोच्च पारमायथिक 
परमात्मतत््वके प्रतिपादनकी आवध्यकता हुई। इसलिये 
अन्यान्य उपनिपदोर्म प्रयुक्त व्स्वेश्वरः शब्दकी चर्चा न करके 
केवछ माण्ट्क्य और बृहदारण्यक उपनिषद्मं पठित सर्वेश्वर 
शब्दका ही पाठकोंको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है। 
“एप सर्वेश्वर एप सर्चज्ञ एपोडल्तयौम्येष योनि सर्वस्य 
प्रसवाष्ययों हि भूतानास । ( माण्डक्य० १। ५) 


“ही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचरके शासक और 
भूत भविष्यत्‌-वर्तमानकालत्रयमे बाइर-भीतरकी समस्त 
वस्तु और भावोंके शाता हैं | अतएव ये ही अन्तर्यामी है 
और ये ही प्रभ्न॒ समस्त चराचरके उपादान और समस्त 
भूत प्राणियोंके निमित्तकारण तथा सहारक भी ये ही हैं।? 
यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए 
यहोके “सर्वेवरः अब्दको वैसे ही परत्ज्मका प्रतिपाठक नहीं 
मानते हैं; जेंसा कि उन्होंने पञ््म मान रकखा है, तथापि 
उपक्रमोपसहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असंगत-सी हो जाती है। कयोंकिइस उपनिषरद्के आरम्भमें ही 
डे“कारपदवाच्य परजनहमऊी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 
परब्रह्मकी छुग़मरूपसे जाननेके लिये उसी पज्रह्मके चार पार्दोकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्व एक ही है। किसी 
प्रशास्ते विभक्त नहीं होता तथापि ख्थानादिके विभेदसे विश्व; 
तेजस; प्राण) तुरीय आदि उसकी अनेफों सज्ाएँ हो जाती हैं। 
उपयुक्त सभी सजाएँ सापेक्ष है, इनमे अन्तर्यामिता एव सर्वेश्वरता 
सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विधमान रहती है | जाग्रत्‌ अवस्थामें 
आत्मा, इन्द्रिय, शरीर--ये सब सश्वरित रहते है | अतः इस 
अचखामे वह अस्तर्यामी (विश्व कहछाता है। जब सब 
इन्द्रियोंकी भक्ति मनमें छीन हो जाती है, तब उस 
स्वमावस्थाम चह अन्तर्यामी प्रमु 'तैजलः कहलाता है, क्योंकि 
वहाँ मनका ही अन्तनियमन करता है। जब वह मन भी 
-आत्मार्स लीन हो जाता है, तब उस सुपुप्ति-अवस्थार्म केवल 
औीवात्मांसा ही अन्तर्नियमन करनेसे वह अन्तर्यामी प्रभु 
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“प्रा” कहलाता है | जब यह प्रभु जाग्रत्‌ आदि समस्त भेदोकों 
अत्यन्त सूक्ष्रूपसे अपनेमे छीन करके योगनिद्रास्थ होता 
है---तब वही “ठुरीय” कहलाता है| यद्यपि जाग्रदादि अवस्थाएँ 
बदलती रहती हैं, किंतु पत्रह्मका सच्चिदामन्दात्मक वास्तविक 
खरूप चार्रो पादों (अवस्थाओं ) में अनुस्यूत रहता है। अतः 
समी पा्दों ( अवस्थाओं ) के अन्तर्यामीमें सर्वश्वस्त्व मी 
निर्वाच है ही। यदि इस उपनिषद्में स्वप्रतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र 
ही परबक्वत्वेन अमीएट होता तो आरम्ममे "सर्च हि एतड्हा' ऐसी 
प्रतिजा न करके “्वतुर्थपाद एवं अहम? ऐसी ग्रतिज्ञा की जाती। 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ और चतुर्थ पादके पूर्वपठित प्सर्वेश्वरः 
गब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादेकि साथ ही अन्यित हो 
सकता है--यह नहीं; अपितु चारो पादोंके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिषदोंमे जहों कहीं किसी भुत्तिके 
शब्दार्यमें सन्‍्देह प्रतीत होता है; वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमे 
स्पष्ट हो जाता है; अतएव यही 'सर्वेश्वरः शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषदम स्पष्टतया उसी परायर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हुआ दृष्टिगत होता है; जैसा कि समस्त व्याख्याफारोंने उच- 
से-उच्च परात्मतत्त मान रखा है। क्योंकि दसके अतिरिक्त 
फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नही। 
'स वा एव सहानज जअत्सा योध्यं विज्ञानमय भ्राणेपु 
य एपो<स्तहँद्य आकाशस्तस्मिब्छेते सर्वस्य वशी सर्च॑स्येशान 
स्वेस्थाधिपति स न साधुना कर्सणा भूयाज्नो एचासाघुना 
कनीयान्‌ एव सर्वेद्बर एप भूताथिपत्तिरेष भतपाऊ एप 
सेतुर्विधरण एपा छोकानामसम्भेदाय तमेत चेदालुवचनेन 
ब्राह्मण विविदिघन्ति यज्ेन दानेन तपसा5ताशकेनैतमेव 
विदित्वा स्ुनिर्भवति ।!.. ( इहदारण्यक० ४। ४। २२ 
“वह यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज है, जिस 
गाल्नोमें अनेकों नामोसे उल्लेख मिलता है | यही प्रभ्च शरीर 
इन्द्रिय; मन) प्राणादिमें विशान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे दृदयान्तर्व॑र्ति-आकाशर्म सदा स्थिर 
रहता है । अतणव समस्त प्राणी इसीके वश्ें हैं, इसीक 
प्रेरणासे प्रइत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रसु सबके शासक है 
एवं चराचरके अधिपति हैं | यथपि प्रत्येक जीव और समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रभ्भ॒ विराजमान है तथापि 
उनके गुण दोषोंसे एवं भछे-दरे कर्मोसे लिप्त नहीं होता 
पक्षपात्तरहित, न्यायक्र्ता और सर्वत्र समान दयाछ होनेवे 
कारण यही सर्वेश्वर है; यही सर्वेश्वर प्रभु समस्त भूतप्राणियौक 
अधिपति, पालक और सेतुखरूप सर्वाधार है। इसीके आभित् 
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रहनेंके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह भोर परमाणु आदि 
वस्तुओंका साड्डर्य नहीं होता । विद्वान भक्त वेदादि सच्छाल्री- 
द्वारा एवं यश-दान-तप आदि साधर्नेंसि इसी सर्वश्वर प्रभुको 
जानने एव प्राप्त करनेकी इच्छा करते दें, क्योंकि इसी 
सर्वेश्वर प्रभुकों जानने एवं प्राप्त करने जीवनकी परम 
सफलता है |? 


प्राचीन समयमें सभी मुनिजन “श्रीसर्वेश्वरः नाम और 
“ओसर्वेश्वरकी ही उपासना करते ये। श्रीसवृश्वर-प्राप्तिके लिये 
लोैफ़िक प्रपश्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब लेते 
थे | श्रीसनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुत्राठि लोकिक एपणाओ- 
को छोड़कर श्रीसवेश्वरक्तों ही अपना परमाराध्य एवं परम 
प्राप्य माना है, क्योंकि श्रुतियोंमे 'नेति-नेति! कहकर जिस 
तत्त्वको सर्वोच्च बतछानेका सकेत किया है; वह य्रही सर्वेश्वर- 
तत्त्व है | अतणव इसी तत्वके उपासक प्राचीन ऋषि मुनि 
मर्वश्वरवादी कहलाते थें। श्रीह्सभगवानले श्रीसनकादिको 
इसी सर्वेश्वर-तत्वफा उपदेश किया था। फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीकों इसी तत््वकी उपासनाका उपदेश दिया--जों 
छान्‍्दोग्य-उपनिपद्में भूमाविद्याके नामसे वर्णित है | बृहदारण्यक 
उपनिपद्र्में वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देवपिं श्रीनारदजीने श्रीनिम्बाक॑ आदि मुनिवरोंकों इसी 
सर्वेश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेश किया | इस प्रकार 
परम्पराके रूपमें यह विद्या चली आ रही है| श्रीनिम्बाकाचार्य 
के परवर्ती समी आचायोने इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिफारियोकों ही इसका उपदेश 
किया; जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विसलप्रचार वनतीं गयी। 
अन्यान्य नार्मोंसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ । 
श्रीभमगवानके सभी नाम सर्वविधि कल्याणप्रद एर्व समान 
ही हैं; इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामेंमिं अकृति- 
प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-छुछ अवध्य माननी पढ़ती है। 
क्योंकि जिन-जिन नामेंमें जैसा-मैसा प्रकृति प्रत्ययका योग हैः 
उन-उन नामेसे वैसे ही शक्तिविशेषका विकास होता है| 
इसलिये उन-उन नार्मोंसे उपासना करनेवाले साधकोंको उन्हीं 
अथोके अनुसार फल प्रासि होती है। अतणव वेद; ब्राह्मण, 
उपनिपद्‌; आरण्यक, इतिहास) पुराण आदि शाज्ओंमे ध्यान; 
यजन; पूजन; कीर्तन आदि विमिन्न-विभिन्न युर्गेकि विशेष 
साधनोंकी मोँति परमात्माके नार्मोक्री उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि किंसरनकेस 


अवसरपर क्रिन-किन ऋषि-मुनिर्वोनि फ्रिन-किन नामोसे 
परमात्माफी उपासना की | 


जिस प्रकार ्रह्मः “विष्णु” आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक 
शब्द ग्रक्नति-प्रत्ययके तात्पर्यानुसार उस परमात्म-तत्त्वकी 
व्यापफताको सचित करते हैं | “आत्म? गब्द निरन्तर स्थिति 
और ०“सत्‌? शब्द अखिता, “पुरुष” शब्द पुरीरूप समस्त 
क्षेत्रोंम स्थिति और “असत्‌? शब्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रदर्णित 
करता है | “अक्षरः गब्द अविनाक्िता एवं (राम? शब्द 
योगियोके रमण स्थछूफा द्योतन करता है | तथा “कृष्ण? शब्द 
(अपनी ओर आकर्षित कर ससारसे निद्वत्तिकारिता प्रकटित 
करता है। “रद? शब्द भयदर्गकत्व, “गिव? गब्द मद्धलमयता; 
«ाइुरः अब्द कल्याण कारकता, “इन्द्र” शब्द आह्यादकत्व/ 
ध्यूर्य” शब्द प्रकाशकत्व, “काल”? शब्द गणनात्मकता, “मम? 
शब्द नियामकता, “प्रजापति? भब्द प्रजापाल्कता, “गणपति? 
शब्द गर्णोका आधिपत्य द्योतित करता है। “महादेव? शब्द 
एक बड़े प्रकाशात्मक स्वरूपका निर्देश करता है और “ईश्वर 
शब्द शासकता प्रकटित करता है। “विद्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है । “पुरुषोत्तम” और 
“प्रमात्म? शब्द भी सदा स्थित रहनेवाल्ेमें सर्वोच्च आत्मत्व- 
का प्रदर्शन कराते है । उसी प्रकार 'सर्वेग्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकृत बस्तुजातकी शासकता एवं नित्य निरतिगय 
ऐड्बर्य आदि स्वोपरि झक्तिका प्रकाश करता है | यद्यपि 
“ईंदवरः शब्दके साथ अखिल ओर निखिल थब्दोंके योगसे 
भी उपयुक्त अर्थ सम्मावित हो सकता है, किंठु उपनिषदर्म? 
ऐसे विशेषणविशिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत्त्व प्रतिपादनके अवसरपर 
कहीं नहीं अपनाये गये | इसलिये यही निम्चित होता है कि 
उपनिपदो्म प्सर्वेद्ववरः शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्त्वका प्रतिपादक 
है | क्योंकि 'त्रह्मा “विष्णु” “रद्रः आदि जितने थी 
परमात्मतत्वके वाचक गब्द हैं; उन सभीकी शक्ति एक 
“सर्वेद्वर? शब्दमें समाविष्ट है | 


इसलिये प्रभुुकी प्रसन्ष कर अपनी समस्त आपत्तियोंको 
मिठाने एवं नित्य निरतिभ्रय आनन्दकी प्राप्तिके लिये, किस 
अवसरपर प्रभशुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान्‌ धार्मिक 
सट्ढुटके समय; उपनिपदोंके सर्वेस्वरूप रहस्थात्मक इसी 
धर्वेग्वरः मन्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर है। श्रीसववेश्वर 
प्रभुमँ अपनी रक्षाके लिये ऐसा घनिष्ट अमिनिवेश कर लेना , 
चाहिये कि 
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मा चेलन पास्यसि ततो सगवन्ममेव 

हानिर्धवेद्ेति तु नो मननीयमीश। 
करुणादियुणासताव्घे- 

दोसो हि सीठति जना इति वे क्षिपेयु ॥ 

है भगवन्‌ | हे ईश। आप यदि मेरी रक्षा न फरेंगे 


सर्वेश्वरत्म 


हो आप यह ने समझे कि उससे केबल मेरी ही हानि 
होगी, कितु “अह्टा देखो; सर्वेदपरका सेउक दोडर भी दुश्स 
या रहा हैं? यह फटफर जनता आपको भी उलादना दिये 
बिना नहीं रहेगी । 

ऐसे विश्वासी भक्तोपर ही सर्वश्वर प्रभ्च॒ भीमातिभीषर 
द्रवित होते है । 
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उपनिषदोमे आत्मानुभव 


( लेखऊ---श्रीवाबूलालजी ग्र॒प्त रुयाम' ) 


सुश्टिके पूर्व जो जगतफ़ी अनिर्वचनीय अव्याकृत अबस्थो 
है, उसीको “अव्यक्तः कहते है। यह अव्यक्तः ही परमेब्यर- 
फी माया? नामक शक्ति है। सु्टिके प्रारम्भमे परमात्मादारा 
जो सष्टिविषयक ईक्षण ( आलछोचन ) होता है। उसका नाम 
समष्टि 'बुद्धिः ( महत्तत्व ) है। अथवा यों कहिये फि सष्टि 
रचनाविषयक परमेभरका आन ही “क्षण” है) ईक्षणके 
अनन्तर “अह बहु स्याम! (में बहुत रूपमि प्रकठ हो 
जाऊँ )--इस प्रकारका जो परमेश्वरीय सकतप दै, वही 
“अइड्ारं? कहलाता है | उस अदृड्टारसे ही आफागादि ऋ्रमसे 
पश्नमहाभूतोफी उत्पत्ति हुई हैः। 


ये पश्चमहाभूत तम प्रधान प्रकृतिसे उत्तन्न हुए है। 
इन सबके जो प्रथक प्थक सत््व अश ह, उनसे श्रोत्र आदि 
पॉच शानेन्द्रियोंका प्रादुर्भाव हुआ है । इन पॉ्चों स्वाओफा 


१ "ते ध्यानयोगानुगता अपस्थन्‌ देवात्मशत्ति स्वगुगेनिंगूदाम 
( उन्होंने ध्यालयोगर्मे स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही शक्तिका, 
जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अन्‍्यक्ता ) है, साक्षात्कार बिया )--- 
इवेताश्ननर० १। ३। यह श्रृतिप्रतिपादित अन्यक्त है | 


२ 'माया तु भक्ति विधान्मायिन तु मदेश्वर॒म! (इंवेता० ४ । 
५ ) यह श्रुति परमेश्वरकी शक्तिका नाम «माया? बतछातो है। 
३ "्तदेक्॑त! इति ईश्षुणरूपा घुद्धि । 


४ ५वहु झ्रा भ्रजायेयः ( छान्दो० ४ । ५९ ) इति वहुमवन 
सकहपरूप अहद्लार । 


५ पेश भा पतसादात्मम आकाश सभूत , आकाशाद्‌ 


, बाय । वायोरग्नि , जग्नेराप, अद्भव पृथिवी! (तैत्ति०/ ३। १) 
इति पन्नभूतानि औतानि । 


सघात ही अन्तःकरण है| इसी प्रकार भाऊाग भादि पोंचोी 
भूतेंकि जो पवक्‌ धरथक्‌ राजस अञ्न हैं, उनसे ऋमदाः बाऊू। 
पाणि; पाद, शुदा तथा सपस्थ-ये पॉच क्मेंन््रियों उत्पन्न 
हुई। उक्त पॉर्चों राजमस अगेकि सेलसे प्राणफा प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इत्तिमेदसे मुख्यतः पॉच प्रफारका भाना गया है । 
पॉच जानेन्द्रिय, पॉच फर्मेन्द्रिय, पोंच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन सन्नह तत्वोका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है । पिण्ड और 
ब्रह्चाग्डकी उत्तत्तिके लिये पॉचो भूतोफा पं्यीऊरण हुआ | 
पश्चीकृत भूतोंसे बना हुआ यह स्थूछ शरीर “अन्नमय फोपः 
कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रजोमय अग--पॉच प्राण एव 
पॉच ऊर्मेन्द्रियोफा समुदाय मिलकर ध्प्राणमय कोपः? है । 
मन तथा सात्तिक अमृत जानेन्द्रियों पमनोमय फोप'के 
अन्तर्गत है| निश्चयात्मिका बुद्धि एवं गनेन्रियों पविशानसय 
कोप? हैँं। कारण शरीर ही 'आनन्दमय फोपः हे। यही सक्षेपसे 
खुष्टिफी प्रक्रिया है ( पश्चद्णी तत्य विवेक १७ | ३६ ) | 
पद्चीकृत भूतोंसि उत्पन्न विपयोंका ही दर्शन स्पर्श आदि होता 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे सबन्ध रखनेवाले केवछ एक द्दी 
विषयको अहण करती हे, इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विपय 
पाश्चमौतिक होनेके कारण विनश्वर हैं| उनकी उत्पत्ति 
होती है; अतः विनाश भी अवध्यम्भावी है। आत्मा नित्य- 
सिद्ध चेतन है, इन विनाशशीछ जड वस्तुओसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। यह इनसे सर्वथा पथऱू एवं विछक्षण है | 
इस प्रकार अन्वय-व्यत्रिकसे आत्माफ्रो इन भूतोंसे प्रथक 
और अपना ही खरूप जानफर उसमे स्थिति प्रात की जा 
सरती है | आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृतक्वत्य होता 
है। भीगुरदेवकी कृपासे इस जरीरके रहते हुए ही आत्माका 
अनुभव होता है; और प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता 


ब्क 








“ उपनिषदोम आत्माजुभव + छठ 
है। अतः प्रस्तुत छेखमे इसी विपयक्रा दिग्दर्शन कराया यदादित्यगत॑ तेजी. जगद्भासयतेडखिलम्‌ । 
जाता है | दा यचन्द्रमसि यद्याग्नों तत्तेज़ो विद्धि मामरऊूम॥ 

(गीता १५। १२ ) 


गीतोपनियद्मे आत्माकी “ज्योति! कहा गया है-- 
ज्योतिपामपि तज्ज्योति/ (गीता १३॥ १७)। “ज्योति शब्द- 
का अर्थ हे---अवमासक, प्रकागक अथवा चैतन्य | आत्मा 
सर्य्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्ब नहीं 
है। उसे “थर्तिः या प्मार्तिः भावसे बुद्धिका विपय नहीं 
“ बनाया जा सकता | वह अग्रमेय है; बुद्धि उसे माप नहीं 
सऊती | छोकिक बुद्धिसे ऑत्माफ़ा रहना और न रहना-- 
दोनों समान जान पड़ते है, क्योंकि बुड्विकी पहुँच वहॉतक 
है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है; किंतु वह आश्रय- 
आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कल्पित ही हे। आत्मा एक सर्वविल्ञण वस्तु है। भेद- 
अभेद, विभक्त अविभक्त क्रिसी भी लश्षणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नही किया जा सकता । श्रीगुरके मुखसे आत्मतत्त्वका 
इस प्रफ़ार प्रतिपादन सुनकर गिप्य चक्रित हो उठता है 
और पूछता है--'भगवन्‌ ! यदि सर्वन्न विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपलन्धि सम्भव नहीं है; तब तो वह परमाणु 
आदिकी भोति जडरूप ही हो जायगा ? इस गद्लाका 
समाधान करते हुए श्रीगुद्देव कहते ह-- 
ज्योसिपामपि.._ तज्ज्योतिम्तमस., . परऊुच्यते । 
ज्ञान छेय॑ ज्लानगम्यं छृदि सर्वेस्य विश्टितम्‌ ॥ 
(गीता १३। १७ ) 
बुद्धि अथवा :न्द्रियोद्दाग उपलब्ध न शेनेसे ही 
आत्माको “जड? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बह उन चुद्धि 
आदिफी पहुचसे परे है । इन्द्रियोद्दारा जिन रूप आदि 
विपयोफा ग्रहण होता है; उन सयसे रहित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वार उपछर्वि नहीं होती। अत्तः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्त उचित द्वी है। “ततः वह शेय ब्रद्ष 'ज्योत्तिपामपि 
ज्योति.” प्रऊाशनांफों भी प्रकाश देनेवाला हे। सूर्य आदि 
वाद्य प्योति € और बुद्धि आदि आन्तरिक प्योति ई--इन 
सप्का वह प्रकाशक है। चतन्‍्य स्योति ही जठ-य्योतिडी 
प्रशाशिका टै--चैतन्यसे ही जडका प्रमाण होता है | यदि 
एसा न हो तो जड नि साक्षिक टोउर अग्रकाद्धित टी रह जाय] 
“ पेन सूर्यम्तपति लेजसेद्धू ! 'तस्प भासा सर्वेमिद विभाति! 


-+रत्वादि पुतियोसे तथा-- 


--थत्यादि भगवद्दाक्यीसि भी वही बात मिद्द होती है | 
यदि कह्केः आत्मा खरूपतः चेतन्य द्वोते हुए भी जडसे ससर्ग- 
युक्त तो है ही, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ग्ह लसमस 
परम? हे--अवियाऊल्पित जडवर्गसे परे है। जड़ अविवयाका 
कार्य होनेसे असत्‌ है ओर आत्मा नित्य सत्‌ है, अतः उसस 
उसका ससर्ग नहीं दै। ताप्यिक दृष्टिसे सत्‌ और असत्‌का 
सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । सम्बन्धकी प्रतीति भी 
अजञानके ही कारण होती है । 'उच्यते'--यह बात श्रुतियो 
और स्मृतियोद्वारा वर्णित है । यथा--- 


“अक्षरात्‌ परत पर ! (मुण्टक० २। १॥7 ) 
मि सद्बत्म ससद्गेन कृटस्थत्य विक्रारिणा | 
आत्मनो5नाव्मना योगी धासतयो नोपपश्चते ॥३ 


'आदित्यवर्ण तमस परम्तात? (ेनाश्रतरोपनिपदर्‌ 9 ८ ) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्ण और तमसे परे है। यहों 
“आदित्यवर्णःका अर्थ हे---आंदित्य ( सूर्य )जिस प्रकार अपने 
प्रकाशके लिये अन्य फिमीरी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी 
प्रकार ब्रह्म भी अपने प्रकाशके ल्यि क्सीयी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सर्यप्रकाथक तथा स्वयग्रक्राश दे। बद्द 
आत्मा पमवय्याति, अर्थात्‌ जदड्वर्गक साथ असस्यृष्ट होनेंसे 
ज्ञानमः--जशानस्वरूप है । तात्पर्य वह कि ग्रमागरन्‍्य जो 
चित्तदत्ति है अर्थात्‌ वेदान्त श्रयणादि रुप अब्द प्रमाणस नो 
चित्तदृत्ति विशेष उत्पन्न द्ोती दे, उस अविया पाटप्यरद्दित 
चित्तद्त्तिम जो सब्ति ( चेनना या जान ) लभिम्पक्त पोती है 
यह आत्मा ( ब्रद्या ) की दी एक झलत है। वह सात्मा सन्‌ 
स्वरूप है और इसीलिय वह चेतन ही 'झेयमः--भेय 2, वयोहि 
बह्दी अवियास नाइत रहनेके शरण जमाने है । जड़ बस्तुरी 
अजानता न रहनेसे वह शेय नही ही ना सत्नी व 





रु] » महान्तं विश्ुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति “- 


््््््च््च््््््ख्च्खचख्चच्््चचखचखचखचखचच्खचख्ख्चचखचचिचचाचसचस्स्स्स् 


सत्र प्रव्म होता है यदि वह शानके योग्य है तो सभी लोग. है और वही 'मै हूँ” इस प्रकार जो जानता है और अनुभव 
उठे क्यो नहीं जन सकते ! इसके उत्तरमे कहते हैं-- करता हैः बह मुक्त और झृतकृत्य है--इसमे कुछ भी सशय 
ज्ञानगर्पमः--वह शानगम्य है अथोत्‌ 'अमानिल्च'से लेकर नहीं ) प्रमाता ( अन्त,करणपिशिष्ट जीवात्मा ) प्रमाण 
'कछज्ञानार्थदर्शनसः ( गीता १३ | ७--११ ) पर्यन्व जित.. ( अत्यज्ञादि ): अमेय ( घट-पठ आदि ) तथा ( इचिशान ) 
साधन-कलपको जानता हेतु कहा है। शानशब्दवाज्य उन प्रमा जिस चैतन्य-मरकागसे प्रतीत होते है; उस चैतन्य-जानके 
साधन-समूद्दीसि ही आत्सा गम्व ( प्राप्य ) है, अन्यथा उसे. लिये कौन पअमाण चाहिये अर्थात्‌ वह चैतन्य वस्तु हक 
नहीं प्रात क्या जय सकता । फिर घब्न होता है कि यदि आत्मा. सिद्ध खयप्रकाम है- प्रमाणान्तर्से उसका ज्ञान नहीं हो 
माधनोंसे ही गम्ण होता है तो क्या वह किसी दूर सखानमे सकता । क्योंकि वही तो प्रसाणोंका भी प्रसाण है अयोत्‌ 
मिलेगा १ इसक्ष उत्तर है--नहीं 'हृदि खर्वस्य विष्ठितस/!--वह भमाग भी उस चैतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते है। 
ठपके दुृदयर्मे अर्थात्‌ निखिल प्राणियोकीबुद्धिरूप छुदय-गुहा- इसी आत्माको--- 

मे ही स्वत है। सूर्यके अक्षशके सर्व सामान्यभावसे रहने- एक्ो देव. सर्वभूतेषु यूहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्सा | 
पर भी जैंसे बह दर्पण किंचा सू्यक्षान्वमणि आदियें विशेष कर्साध्यक्षः सर्वनूलाधिवास साक्षी चेता केवछो निर्गुणश्र ॥ 
रुससे अभिव्यक्त होता है। उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वेत्र ( खेताशतर० ६। ११ ) 
सामान्यभासे रहनेपर भी उस इंदयकन्दरास्प झुद्धिनयुहमे 'समस्त आणिवोमे एक ही देव स्थित है। वह सर्वव्यापक) 
छिद्येष रुपले मकाशित होला है ( वह बस्छुतः व्यवधानरहित..प्ततभूतोंका अन्तरात्मा, कमोंका अधिकता; समस्त प्राणियों- 
है. परूतु भआ्रान्ति ( अविया )के कारण व्यवहित प्रतीत होता मे पक हक 
है उंवा तर प्रकार अंपका करेगे: जों अंश है; उचरी बसा हुआ; सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 
निदृत्ति होंनेपर प्रात्त हुआ-छा शात द्वोता है! शानक्रियाह्क. हे? झद और नियुंग है ।? इस भुतिमे "साक्षी! कहा गया 
कर्म, जो शेय दस्तुका जानना है; उस प्रकार शानके फलरूप- है। श्रीगीताजीम भी 'उपद्रृष्टाइसन्ता च!ः ( १३। २२ ) 
से शेय न होनेपर भी बह आत्मा सबके हृदयमें अधिष्ठित फेंहा गया है अर्थात्‌ देह; चक्षु, मन और बुद्धिरूप दृश्य- 
है तथा खथ ताज्ञात्‌ जञानखरूप है। अमानित्वादि साधनेति पदाथोंमे रहकर भी उन देह, चक्षु, मन और बुद्धि आदिके समस्त 


प्रतिबन्‍्ध दूर होकर इवक्ा प्रकराण होनेके कारण इसे श्छेयः च्यापारोकी एवं दृश्योको अविकरियलूपसे वह देखता है। 
कह गया है । आत्मा खप्रज्तराख॒रूप खयसिद्ध है, अतएव 


इसलिये ५उपद्रष्टः है और उन देह, इन्द्रिय प्रभतिकी अपने- 

नह आजनरण-भज्जञल्प इत्तिव्यासिका ही विषय है; उसमें अपने व्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रदत्त होनेपर उन्हें 

एन्‍थ्च्याप्ति कैने हो सकती है ९ रोकता भी नहीं--वह केवल साक्षीरूपते सब कुछ देखता 

स्वप्ररशशस्वरूपत्वातूु सिद्ध्ाघचिद्त्मन । है--अतः आत्मा खमावसे ही साक्षी एवं दरष्टा है। इसलिये 

चूसिन्पाप्यल्वसेवास्तु फलब्याप्ति क्थ सवेत ॥ द्रष्टठाभाव आत्माका खरूप है| इसकी गाढ अवस्थामें सविकल्प 

(सदशचारा० ५) सप्ताधि रूगती है | अत, सब काल्में विराजमान सब्िदानन्द- 

अर्थात्‌ उसमे फल व्यात्ति नहीं हो सकती | अस्तु, घन निममुण निर्विकार निराकार आत्माका द्रशभाव रखना 
जप्रदादि सभी अवखाओमे एक अद्वितीय निर्मल शान नह्मम्यात॒ ही है तथा यह उच्चक्ोटिकी साधना है। 

( सत्ता ) ही सदा भात रहा है, परतु उस सर्वव्यापक चित्तमत काम, सकत्प प्रभ्ृति कृत्तियों दृश्य हैं, जात्म- 

निरदंधिक: केबल झुद्ध विज्ञनधनसख्पको मन्द भाग्यवलि चैतन्य उनका द्रष्ट है; इस सादसे आत्मचैतन्यका ध्यान 

नही जान जले करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकल्पादि बूत्तियोमेसे पत्येक 

हानमेक सदा भाति स्वोवस्वासु निमेलम्‌। इत्तिको द्रष्टका दृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन 

मनन्‍्दुसाग्या न ज़ानन्ति स्वरूप केवर्ल बृहत्‌ ॥ वृत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीकों ही अपना यथार्थ 

( परावास्तुतन्धानन ३१) ख़रूप जानना चाहिये। में असह्ू, सचिदानन्द खयृप्रकाश 

हक जो हे कक साक्षी शानखल्प है; जो सब चराचर है तथा सब प्रेकारके काम-सकव्पादि छतसे वर्जित हूँ, खगतः 

ता जीवनरूप है ध्वेतनस्वेतनानाम? है; वही आत्म सजातीय तथा विजातीय भेदसे भून्य अन्तरात्मखरूप साक्षी 





«. निवेदन और क्षमा-प्रार्थना £ 
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हूँ---इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मै 
अन्तरात्मखलूप चेतन्य-मात्र, द्रष्टा, साक्षी हूँ---इस चिन्तन- 
धाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न हटने पावे । 
इस ग्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभूत जानानन्दका 
8४3५ होकर आत्मस्थितिपूर्वक जीव कृतकृत्य हो 
जाता है । 


यस्य देवे परा भक्तिययंथा देवे तथा गुरो। 
तस्यैते कयिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 
( इवेताश्रतर० ६। २३ ) 
“जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमात्मा- 
में है वेती ही भ्रीगुरुदेवमें भी है, उसीके अन्तःकरणमे इन 
तत्तवोंका प्रकाश होता है ।? 


७-८4 2-4--००« 


निवेदन ओरे क्षमा-आर्थना 


मनुष्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य है--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथा सनातन शान्तिरूप मगवानको प्राप्त करना । 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्यक्री सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये | हमारे उपनिषद्‌ इसी परम लक्ष्यके 
खरूप तथा उसकी ग्राप्िके विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका 
उपदेश करते है | हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशकों छोड़कर अजानान्धकारके नाशके 
लिये दूसरोंकी टिमटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे है | 
हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिषदोका किसी अशझमें 
यत्रिद्धित्‌ परिचय प्राप्त कर सफर) इसी उद्देश्यसे “उपनिषद्‌ू- 
अड्ठःके प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है । 
उपनिषदे शानकी खानें हैं। जीवनकी सभी दिगाओंमे 
प्रफाश देनेवाली अखण्ड परम ज्योति हैं | परमात्माके पुनीत 
मार्गकी पथप्रदर्शिका हैं ओर परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
रूपोकि निर्श्नान्त और समन्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
वाली हैं | उपनिषदोक्ी महिमा इसलिये नहीं है कि 
दाराशिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या गोपेनहर मेक्समूलर 
एवं अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वानोंने इनकी प्रशसा की है। यह 
उनका सौभाग्य है, जो उन्हें उपनिषर्दोका कुछ आभास प्राप्त 
हुआ। वे उपनिषदोंको न जान पाते; जानकर भी प्रशसा न 
करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्दा भी करता तो इससे 
उपनिषदोका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता। क्योंकि उनकी 
महिमाका आधार उनका निर्मल मज्ञकमय त्रकाशम व खरूप ही है। 
आजकल काल्‍-निर्णयकी पद्धति चली है, और पाश्ात्त्य 
विद्वानेकि मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं | इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- 


काल इंसासे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व बतलछाते हैं | पर उन्हें 
यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्रमे उपनिषदोंकी व्याख्या है 
और ब्रद्मसृत्रका श्रीमद्धरवद्वीतामे उल्लेख है, इससे यह सिद्ध 
है कि भगवद्धीतासे पूर्व उपनिषदोंका अख़ित्व था । 
श्रीमद्‌भगवद्गीताका प्राहुमाव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत- 
युद्धमें हुआ था---यह प्रायः निर्णीत हो चुका हैं | ऐसी अवस्था- 
में दूसरोंके अन्धेरेमें का ठटोलनेकी यह पद्धति कहोतिक 
समीचीन है, इसपर विद्वान्‌ सज्ञन विचार करे | बस्तुतः 
उपनिषदोकी महत्ता काछूपर नही है; वह तो उनकी महान्‌ 
शानराशिको “लेकर है, जो वेदोके सारके रूपमें ऋषियो- 
द्वारा श्रुव और संग्रहीत है एवं जो नित्य, सत्य और 
सनातन है। 
उपनिषदोंमे त्तत्वज्ञान या शानके परम साध्य तत्तके 
खरूपका साक्षात्कार ही नही है; वहॉतक पहुँचनेके विभिन्न 
“रुचिके अधिकारियोंके अनुकूल विविध साधनोंका भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यकों ऊँचे उठानेबाले उस सदाचारका 
भी महत्त्पूर्ण उछेख है; जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेक्रो 
ऊँचा उठानेका प्रयत्ष कर सकता है । यह भारतीयोकी परम 
निधि है और किसी दिन इन्हीके प्रकाशसे विश्वमे यथार्थ 
सुख-शान्तिका प्रसार होगा । 
उपनिषद्‌ सैकड़ों हैं | उनमे बारह प्रधान मानी जाती है ) 
इन वारहमेंसे---ईश, केन, केठ) प्रश्न; मुण्डक, साण्ट्रक्य+ 
ऐैतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर इन नो उपनिषदोकों तो 
मूल) पदच्छेद; अन्बय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया 
जा रहा है। समय-सकोचसे शेप त्तीन---छान्दोग्य, वृहृदारण्यक 
और कोपीतकि-आरह्मणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी | 


६०४१, !३०. 2. 75. 
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स एवं सर्व यद्धूतं यत्व मन्यं सनातन | 
जाता त॑ँ सत्युमत्येति नान्‍्यः पन्‍्था विम्युक्तये ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मान॑ सर्वेभृतानि चात्मनि । 


सम्पक्यन्‌ बद्ष परम॑ याति वान्येन हेतुना॥ हू 
(केवल्योपनिषद्‌ ८-१० ) 


वे ( परात्पर परबह्म परमेश्वर ही ) चतुसुंख बह्मा हैं, वे ही पत्यमुख 
शिव हैं, वे ही देवराज इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परमात्मा हैं, वे ही चतुरभुज' 
विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काल हैं, वे अभि हैं, वे चन्द्रमा हैं । जो कुछ 
हो चुका और जो कुछ आगे होनेवाला है, सब वे ही हैं। उन सनातंन , 
भगवान्‌की जानकर जीब मृत्युके परे चछा जाता है। इसके अतिरिक्त £ ५ है 
सुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है । जो इन परसात्माको सब चराचर भूत- ' * | । 
प्राणियोंमें देखता है और सब सूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अथोत 28 
सब भ्रकारसे एक भगवान्‌को ही सदा सर्वन्र देखता है, वह उन पर- 


॥ बान 77 ९७ 60 
भगवान ही सब कुछ हैं ५3 
। 5 कि 
८] | |; स॒ ग्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोउक्षरः परमः खराद । ! ः 
थ। |; स एव विष्णु: सप्राणः स कालोडमिः सं चन्द्रमा: ॥ । 
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स एव विष्णुः स प्राणः स कालो5पिः स चन्द्रमा: ॥ 
स एवं स्व यह्धूतं यत्व सव्यं सनातनम्‌ । ४ 
ज्ञाला म॑ सत्युमत्येति नान्‍यः पन्‍था विश्नक्तये ॥ 


सर्वेभृतस्यमात्मान॑ सर्वभूतानि ' चात्मनि । 
सम्पस्यत ब्रह्म परम॑ याति नान्येन हेतुना ॥ 


रा (कैवल्योपनिष्द्‌ ८-१० ) 

हर वे ( परात्पर परबह्म परमेश्वर ही ) चतुर्खुख बह्मा हैं, वे ही पत्चसुख 
बम शिव हैं, वे ही देवराज इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परमात्मा हैं, वे ही चतुसुंज 
विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काल हैं, वे अप्नि हैं, वे चन्द्रमा हैं। जो कुछ 
हो चुका और जो कुछ आगे होनेवाला है, सब वे ही हैं। उन सनातन 
भगवान्‌को जानकर जीब मृत्युके परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त 
मुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है । जो इन परमात्माको सब चराचर सूत- ४), 
प्राणियोमें देखता है और सब भूतग्राणियोंको परमात्मामें देखता है अथीत्‌ £ ल्‍ 
सब प्रकारसे एक भगवानको ही सदा सवेन्न देखता है, वह उन पर- 
: बह्मको प्राप्त करता है। दूसरे किसी उपायसे उनकी प्राप्ति नहीं होती । 
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